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__ ९ कृपया ३३७ 

एक आनाका रिकट भेजकर हमारा संस्कृत पुस्तकोंका सूची मंगवाकर देखिए । i 

-»>- एवं -<- {i 

£ दो आनाके टिकट भेजकर हमारा छपा हुआ केवळ हिन्दी पुस्तकोंका बृहदू सूचीपत्र मंगवाकर देखिएगा। 
| “8 नोट .&- i 
i हमारे यहां झरत वर्षे, तथा अन्यसर्व प्रदेशोंके छपे हुये सर्वप्रकारके और 
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यद्यपि इस पद्मचन्द्रकोषमें साम्प्रतिक शिक्षाके अनुकूल आवश्यक शब्द प्रथमही पयोप्त थे 
तौ भी प्रत्येक आवृत्तिमें अधिकाधिक झब्दविन्यास कोषको अलक्त करता हे । इसी आशयको पूर्ण 
करनेके लिये इस आवृत्तिमें पञ्चसहस्रसे भी अधिक नये २ शब्दः सन्निवेशित किये गये हैं और 
प्रथम और ह्वितीयावृत्तिके अनुसार उन शब्दोंका प्रकृति प्रययाछोचनपूर्वक यथावत्‌. अर्थका प्रकाश 
भी किया गया है । यह कोष सारभूत शब्दोंसे पूर्ण होनेके कारण प्रथमही शिक्षित जनता द्वारा 
असन्त प्रशंसित. हुआ । इसी हेतुसे प्रथम दो आधृत्तिओंमें हाथां हाथ विक गया ओर जहां तहांसे 
. इसकी ठृतीयावृत्तिके लिये इच्छा प्रकट कीगई । इस कोषकी बहुतही उपयोगिता समझ कर हमने 
निर्माताको सविशेष प्रार्थना करके भिन्न २ विषयगर्भित शब्दावली स बेन्निष्ट करा दी है । आशा है _ 
कि सर्व साधारण विद्वानों ओर छात्र आदिके लिये यह पञ्जसददस्से भी अधिक शब्द पूर्ण सन्तोः 
षप्रद्‌ होंगे जिससे अनेक दूसरे कोषोंके देखनेका कष्ट निवृत्त होजायगा । 


इस वार हमने इस कोषके आदिमें निमोताका भी मनोहर फोटो छगा दिया है. जिससे कोश 
की शोभा और भी अधिक बढ गई दवे । 


यद्यपि इस समय कागज और सुद्रणका व्यय उत्तरोत्तर बढता जाता है तो भी हमने पहिले 
की तरह उसी बम्बईमें सुप्रसिद्ध निर्णयसागरयन्रालयद्ठारा सर्वोत्तम कागज पर मुद्रित कराया 
है । जिसके देखनेही से चित्त आकर्षित. होता है । यथा-शक्ति प्रत्येक शब्दके संशोधन करनेमें 
पूर्ण प्रयत्न क्रिया गया है | इस वार नवीन उपयोगी शब्दोंका प्रवेश इस कोशके लिये सुवर्णमें 
सुगन्धिके समान होगया है । तीस हजारके लगभग आवश्यक शब्दोंबाछा कोश प्रत्येक पाठशाला, 
महाविद्यालय और पुस्तकालयमें संस्थापन किया जाना चाहिये । स्वयं संस्कृतभाषाकी उन्नति करनेके 
लिये सर्व साधारणका मित्र होजाना चाहिये । इस वार हमने असन्त परिश्रम करके इसे प्रस्तुत 
कराया है । यदि यह शिक्षितमण्डलका मनोहारी हुआ तो हम अपना परिश्रम सफळ समझके तुरन्त 


ज्र 


ही चतुथोवृत्तिमें प्रकाश करनेके लिये उद्यत होंगे । संस्कृतभाषाकी निरन्तर उन्नति ही से भारतस- _ 


न्तानकी उत्तरोत्तर उन्नतिकी सम्भावना है, इस लिये संस्कृतभण्डार कोशरूपद्दी है, भगवान्‌ पद- 


पदार्थनिर्वचनखरूप कोशकी रमणीयता भारतसन्तानके हृदयमें प्रकाशित करें जिस्सेकि दिन २ _ पु 


संस्कृतोन्नति होकर भारतके कुलदीपक प्रकट हों और हमारा उत्साह मी सफळ हो । शम्‌। 
संस्कृतपुस्तकालय 

का 
१८-१०-२५ 
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र्षरल्ास्पदं कोशः प्रमाण शास्रशालिनाम्‌ । विश्वोपकारपर्य्यातियेत्कोशे सुभ्रतिष्ठिता ॥ 


यह बात सब जानते और मानते हैं कळि 
किसीभी भाषामें पूरी २ व्युत्पत्ति लाभ करनेके 
लिये व्याकरण और कोशसे परिचित होना 
अत्यन्त आवश्यक है. विशेषतः कोशसे किसी 
शब्दका परिज्ञान तो मानों राजाकी आश्ञाके 
समान इढ़ और अटल है. यदि हम फिसीभी 
शाब्दे अर्थका निश्चय करनेके लिये प्रवृत्त होकर 
प्रामाणिक कोशका लाभ करें, जिसके द्वारा हसें 
इसवातका प्रा २ विश्वास होजाय कि अमुक 
शब्दके अथोंको अवधि यहांहीतक है. चाहे 
प्रकृति प्रत्ययके वळसे औरभी अनेक अर्थ होसकें, 
परन्तु प्रचलित अथोंकी शेषसीमा हो, तो नि- 
स्सन्देह उक्तकोश सकळ जनोपकार करनेसें 
तनिकभी चुटि न करेगा । यही कारण है कि, 
हमारे पूव्वेतत क्रषिमहर्षिओऑ ओर अमरसिंह 
आदि .विद्ठानोनेभी अपनी मातृभाषात्मक सं- 
स्त भाषाके स्पष्ट लिखने, और यथार्थ पठनके 
लिये असीम परिश्रम और विद्वत्ताके साथ अनेक, 
सवैथा परिपूर्ण, खुघटित, खुललित और महोप- 
कारक व्याकरण और कोशोंकी रचना की, जिन्हें 
देख बड़े २ दक्ष विद्वान्‌ विस्मित हो अद्यावधि 
प्रशंसा करते चले आते हैं । परन्तु सुझको १६ 
वर्षे पर्य्यन्त अध्यापक होकर छोटी और बड़ी 
शिक्षा प्रणालीसे भळीभांति अनुभव होगया है 


- कि, ऐसे समय जब कि आंग्ल पाठ्शांलाओंमें 


विद्यार्थिओंको अनेक विषयों ( अंग्रेजी-संस्कत- 
गणित-इतिहास-पदार्थविद्या-भूगोळ-हिन्दी-उदू- 
अरवी-फारसी-आदि.)का अभ्यास करना पडता- 
है, यहांतक कि, दो ही वर्षमें बहुतसे विषयोंमें 
परीक्षा देकर उत्तीणे होना है, तो उक्त ऋष्यादि 
प्रणीत बडे बडे ग्रन्थोंका अभ्यास. उनके लिये 
सवेथा उपकारी नहिं हो सक्ता-क्योंकि अंग्रेजी- 
आदि इतर भाषाके कोशोंकी नाई उक्त प्राचीन 
कोशोंकी परिपाटी देशकालाबुसार सरल नहीं- 
प्रत्युत इनका रचनाक्रम इस प्रकारका -दुरूह 
कि, शुरुके निकट चिरकालतक पढने ओर कण्ठस्थ 
करनेके बिना किञ्चितूभी सहायक नहीं होते । 


इस आवइ्यकताको पूणे करनेके लिये यद्यपि 


कई एक श्रीमान्‌ मान्यवर मौनिअर बिलियम- | 
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है | होखक्ता। इस बडी भारी न्यूनताको पूणे व 


आदि अंग्रेजी जातीय बिद्वानोंनेभी व्याकरण और _ 
कोशोंकी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, और उनसे ' 
विशेषतः संस्कृत जान्नेकी इच्छा करनेहारे यूरो 
पीय महापुरुषोंको अत्यन्त सहायताभी मिली है, 
परन्तु वह सहायता भारतवासिओंके लिये उप- 
युक्त नहीं. क्योंकी प्रथम तो वे सब अंग्रेजीमे 
लिखे गये हैं, दूसरे उनका अधिक मूल्य होनेसे 
लाभ करना बहुत कठिन है। और जो “शब्दार्थः 
भाजु” नामक कोश हिंदुस्तानी अर्थसहित है 
उस्सेभी यथार्थ उपकार नहीं हो सक्ता, क्यो" 
कि उसमें प्रकृति प्रत्यय बिन शब्द्‌ मात्र हैं; 
जिसमें बहुत यल्ल करनेपरभी बुद्धिमान शिष्यके 
मनमें सन्तोष नहिं होता। मेने प्रायः महाविद्या- 
ल्यादिमें विद्यार्थिऑको परस्पर आलाप करते 
सुना है; कि भळाजी अमुक शब्दका अर्थ जो 
कोशसे है, वह क्योंकर हुआ-उस अर्थको बोधन 
करनेदारा कौनसा घातु है? और है उसके आगे 
कौनसा प्रत्यय लगा कि उसका विशेष अर्थ हो- 
गया. यथा कोशमें “ बुशंस ” इस शब्दका अर्थ 
लिखा है. घातक-ऋर-परद्रोही-शरीर । बेहरम। 
इंजारसां । अब कहिये इस प्रकार राव्दके अर्थका. 
ज्ञान क्यांकर काय्येसाधक होसक्ता है. जब कि 
विद्यार्थीके मनसें इसबातके जान्नेकी इच्छा निर- 
न्तर ळगी है कि, उक्त शब्दका अर्थ क्योंकर 
४ घातक ” हुआ। इसी शब्दका अर्थ यदि इस 
कोरमें देखो तो तनिकभी सन्देह न रहेगा। 
हां ऐसे कोशसे छोटे २ विद्यार्थिऑका तो कुछ - 
उपकार होखक्ता है. जिनके लिये इतनाही परि | 
शान पयोप्त है कि “न” “र” नर ( पु०) अर्थ 
“मनुष्य” ठीक अंग्रेजी आदिके सामान्य कोशोंकी ._ 
नाई जैसे ऐस्म ए ऐच्न-मैन- “मैन” मैने “आदमी' 
निश्चय जानियें. इस प्रकारका शब्द्परिचयः 
सर्वथा ध्रान्तिके साथ सिला रहता छै, कदापि 
छात्रका हृद्य कतिपय शन्द्परिज्ञानसे विशद 
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उद्देशसे लाला मेदरचन्द्र, लक्ष्मणदास पो 
संस्कृत पुस्तकालय, सैद्मिद्ठा नाक 
अचुरोधसे यह पझचचन्ट्रकोश, जो 
कोशोंकी अपेक्षा बहुत छोटा है, 


( 


8) 
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दास, माघ, भारवी, दण्डी, भट्टी, शूद्रक, वाण, 
भवभूतिआदि वडे बडे प्राचीन महाकविओंके 
'लिखनेमें आये इए सम्पूण उपयोगी शब्दोंसे 
भूषित होनेके कारण मोरा है इस वातकी प्रतिज्ञा 

कि इस कोशमें प्रायः बोल चाळमें आनेचाले 
सम्पूर्ण शब्द भरे हैं, यह कोश व्याकरणसहित 
संस्ङृतमें पूर्ण व्युत्पत्ति लाभ करनेहारे जिस 
किसीकी पिपासाको शान्त करेगा, क्योंकि इसमें 
पहिले शब्द-शब्दका लिङ्ग आदि-प्रकृति प्रत्ययसे 
निकला हुआ अर्थ विशेष अर्थ (जहांतक हो 
सक्ते हैं और प्रचलित है )-अनन्तर यदि योग्य 
समझा तो किसी प्रामाणिक ग्रन्थका निद्शन। 


यथा" हरीतको ” (सत्री?) हरिं (पीतचर्ण 


फळडारा इता (प्राप्ता) । इण+क्त । संज्ञायां कन- 
ङीप्‌ । जो फलसे पीले रंगको प्राप्त होगई-जिसका 
चणे पीला होता है। इस नामका एक वृक्ष । 


“ उसका फल ”. अण्‌ प्रत्ययका लोप होता है। | नाथ तकेवाचस्पति भद्टाचार्य्यजीके कोशोंसे सहा- 


हरीतकीफल ( हरीड ) । “कदाचित्‌ कुपिता माता 
नोद्रस्था हरीतकी” इति वेद्यकम्‌। “हरिसंकी- 
तन” ( न० ) हरेः ( हरिनाज्नः ) संकीर्तनं (कथनं) । 
हरिके नामका कहना । श्रीचिष्णुके. नामका उच्चा- 
रण करना (बोलना )। “सकल निष्फलं राजन्‌! 
हरिसंकीत्तन विना” इति पुराणम्‌। 


१-इस ण अर्थको स्पष्ट करनेके कारण | 

कहीं कहीं हिन्दुस्तानी शब्दोंकाभी सन्निवेश | 
किया गया है. क्योंकि जो शब्द बोल चालमें 

___ आगये र और जिनका प्रचार अधिक दीखता 
; 2 यदि विशेष अर्थ समझानेके लिये काममें 
___ खाये जॉय तो कुछ दोष नहिं प्रतीत होता-कारण 
कि सब भारतवर्षीय भाषाओंका मूळ साक्षात्‌ वा | वात नहिं ” इस विचारको चित्तमें स्थान देकर 
; (निमसे बंगाली, हिन्दी 
सम्बन्ध प्राकतभापा बंगाली, 9 
हः र गुजराती, और हिन्दुस्तानी भाषा निकली 


परम्परासे संस्क्रतही है 


हैं) और परम्परा सम्बन्ध संस्छृतसे हे । 
 _ २-क्रियावाची शब्द (घातु), उनके गण, 
संक्मक वा अकस्सक, 


मिलेंगे जहां कि अकारादि 
 इसमेंभी क विशेषता होगी. कि आव- 


जा काम एस्मपद्‌-चा आत्मनेपद 
सेटू-चा अनिट्‌ किम्वा वेट्‌, और भापासें अर्थ वहीं 
उनका स्थान | 


र 


परीक्षक प्रायः धातुका झुङ्‌ पूछते हैं-यही कोई” ४ 


है कि चिरकाळकी होरही विद्यार्थिआंकी जुड 
छकार जान्नकी अभिलाषाको पूर्ण करेगा । 

. ३-यह कोश बीए किम्वा एम्‌. ए परीक्षाकेभी 
विद्यार्थिआंका पूरा काय्येसाधक होगा, क्योंकि 
शब्दखन्निवेशसमय इसमें उन दब्दोंकी ओर 
विशेष ध्यान दिया गया है कि जो प्रायः महा- 
कविओंके पुस्तकॉंमें मिलेंगे. सच पूछो तो यह 
| कोश सबके लिये उपकारी छै, क्योंकि इसमें 
| सूलसहित (जडसमेत) शब्दका ज्ञान होता है 
जिसका सद्यःफल यह है कि एक शब्दके जान्नेसे 
| आपही अनेक राब्दोंकी रचना कर सक्ता है-हां 
ऐसे जनको व्याकरणसे' अवश्य परिचित होना 
| चाहिये चाहे वह परिचय सामान्यही हो। - 

-४-इस कोशका लेख करनेके समय विशेषतः 
श्रीवामन शिवराम ऐपटी एम्‌. ए. और श्रीतारा- 


यता लीगई है-इसके लिये में उन महारायोंका 
अत्यन्तही कृतज्ञ इं । 2, 
| ५-यह कोश सब प्रकारके स्वत्वसहित श्रीयुत 
| लाला मेहरचन्दू-लक्ष्मणदास-संस्क्ृतपुस्तकालय- 
संद-मिठ्ठा बाजार लाहौर-महाशयको समर्पण कर 
दिया दै। जिन्होंने अत्यन्त साबधानीसे जगद्धि- 
ख्यात “ निणेयसागर. प्रेस ” बम्बईमें छापकर 
प्रसिद्ध किया । 
ल महाशयोंसे सविनय प्रार्थना है. कि, 
यर्द्या पू 
| देखनेमें बहुतही सावधानीसे कार्य्यं किया है, 


पदार्थ नहिं, ऐसी दशामें महात्माओंका यह खाभा- 
बिक गुण है कि वे दोषोंको दूरकरके ग्रुणोंका 
अंगीकार कत्ते हैं-“परगुणपरमाणून, पवेतीकृत्य 
नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः” 
दोहा-अपनी ओर निहारके क्षमा करो अपराध । 
जिहिं तिहिं कोश प्रकाशमें यत्न करेंगे साध ॥ 
तिल 

ता जी 
गणेशादत्तदाम्मा शास्त्री 
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प्राथना, 


किया 


ये. निर्मेलमेधातरिप्रभावाच्छब्द्सागरपारमा- 
यन्‌, न ताजुद्दिद्येयं क्रिया, ते खल्वजस् माह- 
` शैनेमस्करणीयाः । ये च शास्नेऽव्युत्पन्नवुद्धयो 
निजमनीषयैव शास्त्रज्ञानाभिळाषिणो विविधको- 
पद्शनश्रमभीताः सन्ति तेभ्य एव मदीयेयं नूत- 
नकोषनिमिंतिः। 

इस कोशको पढनेके पहिले नीचे लिखे हुए 
संकेत ओर संकेतसे जान्न योग्य पदा्थोको भली 
भांति समझ लेना उचित है । 
संकेत-संफेतसे जान्ने छायक। _ 
पु० ( पुंलिङ्ग) (जिसका केवल पुलिंग होता है)। 
सन्री० ( ख्रीलिङ्ग ) ( केवळ स्त्रीलिङ्ग) । 
न० ( नपुंसक लिङ्ग ) ( केवळ नपुंसकमें होता है) । 
पु० स्त्री” (अनपुंसक लिङ्ग) (जिसका नपंस- 
_ कलिङ्ग नहीं होता) . . | र 
न० स्त्री० (अपुलिङ्ग) (जिसका पुंलिङ्ग नहीं 

होता )। | 


त्रि० ( जिलिज्ञ ) (जो तीनों लिज्ञोमें होता है) । 
अव्य० ( अव्यय ) । 
स० (समास ) । 
त० ( तत्पुरुष ) । 
२ त० ( द्वितीयातत्पुरुष ) । 
३ त० ( तृतीयातत्पुरुष ) । 
५ त० ( पश्चमीतत्पुरुष ) । 
< त० ( षष्ठीतत्पुरुष )। | 
७ त० ( सप्तमीतत्पुरुष ) । 
ग० ( गतिसमास ) । 
शाक० ( शाकपार्थिवादितत्पुरुष ) । 
उप० ( उपपद्समास ) । 
मयू० (मयूरव्यंसकादि ) । 
भ्रा० ( प्रादिसमास ) । 
उपमि० ( उपमितसमास) 
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न० त० ( नञ्ञतत्पुरुष ) । 

कम्म० ( कर्म्म धारय) । 

द्वि° ( छ्विगुसमास ) । 

अव्ययी० ( अव्ययीभावसमास )। 

व० ( बहुबीहिसमास ) - | 

३ .ब° ( तृतीयान्तान्यपदार्थबहुन्रीहि) जिसमें 
तृतीयाविभक्तिका पद ओर लगाना पड़ता है । 

५ व० ( पञ्चम्यन्तान्यपदार्थबहुती हि) । 

६ व° ( षछ्यन्तान्यपदार्थवहुत्रीहि) । , 

७ य° ( सप्तस्यन्तान्यपदार्थवहुवीहि ) । ` 

न०ब० ( नञूचहु्ीहि)। ` | 

प्रा०ब० ( प्रादिबहुनीहि ) । 

छ० ( इन्द्समास ) । 

समा० ( समासान्त) । " 

शक० ( शकन्ध्वादिसे पररूप) । > 

नि० ( निपातन) ऋषिओंने ऐसाही मानलियाहै। 

पू० ( “पृषोदर”आदि क्रषिऑके .. . . 
उपदेशानुसार हैं) ।. | तकार 

*वा० ( भ्वादिगणीय ) । रडा 

अदा० ( अदादिगणीय ) । 

जुद्दो० ( जुहोत्यादिगणीय ) । | 

दिचा० ( दिवादिगणीय ) । 

स्वादि० ( खादिगणीय ) । लन | 

तुदा० ( तुदादिगणीय)। | अ 6 

रुधा० ( रुधादिगणीय ) । यक ती 


| तनां० (तनादिगणीय)॥ ` 


क्या० ( क्र्यादिगणीय ) । 

चुरा० ( चुरादिगणीय)। . 
पर्वा प° (परस्मैपद्‌) . 
आत्म०्चा आ० (आत्मनेपद) | 
उभ०्चा उ० (उभयपद) । ET 
सक०चा स० (सकर्मक) ||: 


है | 
Digitized by Siddhanta edangér श्व Kosha _ - चछ ) 
® र है 
अक्वा अ० ( अकमक ) | | ल्युट | - 
> s | 5५ ७ ---( अन )। 
द्विक० ( ड्विकर्सक ) ! | द्यु bi 
द्विव० { डिवचनान्त ) । | 
राप्‌ { आ ) । (0 
RN । अण. | 
ङीप्‌ {इ )। ।- अप्‌ 
ऊ्ङ (ङ)! | क 
अण { अ }। ! कञ्‌ 
फ ( आयन्‌) । | खचू | 
ड॒ { पय्‌ )। | खशू (अ)। 
स्र (इन्‌) । ' ल्‌ | 
छ { इंच) । Me 
च ( इय )। ie 
प्यज्च- य ) | यक 
कन--( क )। , ड-ण-द्वा | 


ठन--( इक ) । 


4 
य 9 
ष्य | 
क्त(त्त)। 
क्तवतु ( तचत्‌) । 
क्त्वा (त्वा )। 


कवि | (ति)। 
ष्यत्‌ 
यत्त | (य)। 
क्यपू 


णमुल्‌ { अम्‌ ) । 
क्षन्‌ ` 

ण्बुल्‌ 

ष्डुन्‌ > ( अक )। 
डुञ्‌ 

डुन्‌ 


पाकन्‌ ( आक )। 


' घिचुण | (इन्‌) । 
नि 


' खच | (इण्ण)। 


4 


(न)। 


AJA 


न 
क अकः 


A 44 


|] 


कनिपू ( वन्‌) । 
रपू ( वर )। 
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नामलिंगानुशासनकोश--( अमरसिंह विरचित ) सर्वानन्दकृत सर्वखब्याख्यासमेत ४ 
भागमें सम्पूर्ण °° ०0 - ०४० ००० मद्रास 
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सब प्रकारकी पुस्तकं मिळनेका पता. . 
मेहरचंद लक्ष्मण दासः ` 


4-8७0 
-8-0 


90-0-0 


संस्कृत-पुस्तकाल्य, लाहौर | 


MEHR CHAND LACHMAN DASS. . . 


ft 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिंदीभाषाके उत्तमोत्तम अंथ, 


PTGS —™ 


खाधीनता । जॉन स्टुअट मिलके “लिबर्टी' 
ध्न्थका सुवोध ओर सरल अनुवाद । खाधीनताका इतना 
सुन्दर, प्रामाणिक ओर युक्तियुक्त विचार शायद ही किसी 
प्रन्थमें किया गया हो । मू० 
जान स्टुअट मिललू। खाधीनताके मूल लेखकका 
शिक्षाप्रद ओर आलोचनात्मक जीवनचरित । विद्यार्थियों ओर 
लेखकोंके लिए अतिशय उपयोगी । मूल्य ॥2) 
प्रतिभा । अतिशय सुरुचिसम्पन्न, भावपूर्ण, मनोरंजक 
आर शिक्षाप्रद उपन्यास । बाळक, युवा खरी और पुरुष सबके 
हाथमें देने योग्य । भाषा इसकी बहुत शुद्ध और परिमार्जित 
है। मू० १) 
फूलांका गुच्छा । अनेक भाषाओंसे अनुवादित बहुत 
ही उत्कृष्ट गल्पोंका संग्रह । सब मिलाकर ११ गल्पें हैं और 
चे प्रायः सभी ऐतिहासिक हैं । भाषा वडी ही शुद्ध और 
सुन्दर हे। पढ़ते समय गद्यकाव्यका आनन्द आता है। मू० ॥<) 
| आखकी किरकिरी । महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 
| सुप्रसिद्ध उपन्यासका अनुवाद । इसकी जोड्के उपन्यास 
संसारमें अभीतक बहुत ही कम प्रकाशित हुए हें । मनुष्यके 
आन्तरिक भावचित्रोंका, उनके उत्थान पतन और घातप्रतिधा- 
तोंका इसमें बड़ा ही सुन्दर चित्रण हे । रसिकतासे भी लवा- 
लब भरा हुआ है । मूल्य १॥८) 
चोबेका चिट्टा। खर्गीय बाबू बंकिमचन्द्रके सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थका अनुवाद । इसमें हँसी मजाक, चुटकीली बातें, इतिः 
हास, राजनीति, समाजनीति, देशप्रेम आदि सभी कुछ है । 
मूल्य 2) 

हू मितव्ययता । सेमुएल स्माइल्सके “थ्रिफ्ट'का छायानु- 

 वाद। किफायतशारी और सदाचार सिखानेवाली सुन्दर 

ड | पुस्तक । मूल्य ॥।४) 

ठ _ स्वदेश । रवीन्द्रवावूके खदेशसम्वन्धी आठ निवन्धोंका 
 सअजुवाद। एकसे एक बढ़कर अपूर्व आर अश्वुतपूर्व विचारोंका 
र . समावेश । मूल्य ॥) 

चरित्रगठन ओर मनोबल । आध्यात्मिक लेखक 


भी इसकी नायिकाका चरित्र उंचा चित्रित किया गया है। 
कुड्म्ववात्सस्य, मातृपितृभक्ति, स््ार्थद्याग और निःस्ार्थप्रेमके 
इसमें एकसे एक बढकर सजीव चित्र हैं। मूल्य सजिल्द्का १ i>) 


स्वाचळस्चन । डा० सेसुएळ स्माइल्सके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
“सेल्फ हेल्प” का छायानुवाद । विदेशी उदाहरणोंके साथ 


संकड़ां देशी महापुरुषोंके उदाहरण भी इसमें शामिल कर 


दिये हैं। अपने पेरों खड़े होनेकी रिक्षादेनेवाला अपूर्व 
अन्थ । मू० १॥) 

उपवास-चिकित्सा। उपवास या लंघन नीरोग होनेके 
लिए सबसे अच्छी दवा है। भयंकरसे भयंकर और दुःसा- 
ध्यसे दुःसाध्य बीमारियाँ उपवासचिकित्सासे आराम हो 
सकती हूं । इसी वातको इसमें विखारके साथ समझाया 
हैं । मू० ॥)) 

सूमके घर धूम । सप्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्र वाबूके 
एक प्रहसनका अनुवाद । थके हुए मस्तकको घडी भर 
आराम पहुँचानेकी मनोरंजक ओषधि । चौथी आवृत्ति । 
मू० ॥) 

डुगादास । वगालमं खर्गाय बाबू द्विजेन्द्रढाळ राय बहुत 
बड़े नाटकळेखक हो गये हें । उनकी जोड़का नाटक-लेखक 
शायद ही कोई दूसरा हो । उनके नाठकोंके अनुवाद मराठी 
गुजराती, उदू, तामिल आदि अनेक भाषाओंमें हो चुके हैं । 
देशभक्ति और बिश्वग्रेमके भावोंसे उनके नाटक लबालब भरे 
हुए हं। उनके नाटकोंके देखनेमें जैसा आनन्द आता है 
वेसा ही पढनेमें भी आता हे । उनके पात्रोंका एक एक वाक्य 
कण्ठ करने योग्य होता है। उनके १५ नाटक प्रकाशित हो 
चुके हं ओर हिन्दी-संसारमें उनकी धूम है । पाठकोंने उन्हें 
बहुत ही पसन्द किया हे । यह दुर्गादास भी उन्हीके एक 
नाटकका अनुवाद हे । इसमें जोधपुरनरेश जसवन्तासिहके 
सुप्रसिद्ध सेनापति राठोर दुर्गादासका चरित्र अंकित किया 
गया है । बहुत ही महान्‌ चरित्र है । मू १) 

प्रायश्रित्त । वेल्जियमके नोबळ प्राइज पानेवाळे सुप्र- 
सिद्ध छेखक मेटरलिंककी एक भावपूर्णे और हृदयद्रावक 
नाटिकाका सुन्दर अनुवाद । पश्चात्तापकी अमिमें पापोंके 
जलजानेकी सुन्दर कल्पना । मू० ।) 

अब्राहम लिंकन । संयुक्त राज्य अमेरिकाके सुप्रसिद्ध 
प्रेसीडेंटका-जिन्होंने वहाके हधशी गुलामोंको आजाद 
किया था आर एक गरीवके घरमें जन्म लेकर इतना ऊँचा 
पद प्राप्त किया था--शरिक्षाप्रद और उत्साहवर्धक जीवन- 
चरित । मू० ॥2) - 


न, 


___ महावीरका सबसे ल प्रधान हाथ था । कहते हें कि यदि यह न 
.. होता तो मेजिनी और गेरीवाल्डीके होते हुए भी इटली 


_ २ सेवाड-पंतन । खगाय द्विजेन्द्ववावूके नाटकका अनुवाद । 


ग्रेम, जातीय प्रेम और विश्वभेमके सजीव चित्र हैं । देशका 


- छेखक लिखते हें--“नूरजहाँ अद्भुत वसतु है । पंक्ति पंक्तिमें 


` खाधीन न हो सकता । मू० १) 
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चन्द्रगुप्त सू० १) | ये दोनों नाटक भी द्विजेन्द्रः ` 
सीता । सू० ॥-) | बावूके नाटकोंके अनुवाद हैं। 
पहला हिन्दू-राज्य-कालका ऐतिहासिक नाटक है और उसमें 
मोर्यैवंशी सम्राद चन्द्रगुप्तके चरित्रकी प्रधानता है और दूसरा 
पौराणिक नाटक है जिसमें महासती सीतादेवीका पतित्र 
चरित्र चित्रित किया गया हे । 
छाया-द्दींन । मरनेके बाद जीव कहाँ जाता है, उसकी 
क्या अवस्था होती है, वह लोगोंको किस प्रकार छायारूप 
धारण करके दर्शन देता है, वातचीत करता है, सुखदुःख 
पहुंचाता हे, आदि अनेक कुतूहळ्वधैक वातोंका इसमें विस्ता- 
रके साथ वर्णन किया हैं । मु० १।) 
राजा और प्रजा । जगत्मसिद्ध विद्वान्‌ रवीन्द्रवाबूके 
राजनीतिसम्वन्धी ११ निवन्थोका अनुवाद । अध्ययन और 
मनन करने योग्य गंभीर विचारोंका अपूर्व संग्रह । मू १ ) 
गोवर-गणेश-संहिता । व्यंग और वक्रोक्तियोंसे भरी 
हुई वहुत ही .दिळचस्प चीज । इसके लेखक गोवर गणेश- 
जीने--जिन्हें चिदानन्द चौवेका भाई ही समझना चाहिए 
इसमें बड़ी ही मार्मिक और चुभजानेवाली बातें कहीं हें। मू०॥) 
सास्यवाद्‌ । हिन्दीमें इस विषयका सबसे पहला और 
उत्कष्ट ग्रन्थ । इसमें भगवान बुद्धदेवके समयसे लेकर अब- 
तकके तमाम साम्यवादों-लोकमतवाद्‌, व्यापारसंघवाद, 
अराजकतावाद्‌, बोल्शेविज्म आदिका स्वरूप, उनके सिद्धान्त, 
इतिहास, और प्रचार आदि सभी वातोंका खूब विस्तारके 
साथ वर्णेन किया है। साथ ही रूस, जमनी, इटली आदि 
देशोंकी राजकान्तियोंका इतिहास लिख दिया गया है मू० २।) 
महादजी सिन्धिया। अंगरेजोंके प्रबळ ग्रतिद्वन्दी, | 
असमसाहसी, वीरकेसरी महादजी सिन्धियाका बड़ी खोजके 
साथ लिखा हुआ जीवनचरित । महादजी बड़े भारी राजनी: 
तिश्च थे। मुगल बादशाहत उनकी सुट्टीमें थी। यदि उनके वाद 
उन ही जेसा कोई योग्य पुरुष गद्दी पर आता तो आज इस 
देशके बादशाह मराठे होते, अंगरेज नहीं । मू० 2). 
आनन्द्की पगडंडियाँ । अभेरिकाके ज्ञानी और अंत | ड ; 
टटा छेखक जेम्स एलेनके “वाड वेज आफ ब्लेसडनेस' नामक 
अन्थका अजुवाद । इसके अध्ययन और भननसे बडी शान्ति 
मिलती है और मजुष्यके चरित्रपर गहरा प्रभाव पड़ता है. । | 
मूल्य सजिल्द्का १॥) ८:५2 "००/5० # 0. 
ज्ञान और कर्म । बंगालके सुप्रसिद्ध विद्वान, ख० 


मेवाड़के राणा अमरसिंह और बादशाह जहाँगीरके इतिहा- 
सके आधारपर इसकी रचना हुई हे । इसके पात्र दाम्पत्य 


अधःपतन क्यों हुआ, इसकी भी इसमें वडी मार्मिक आलो- 
चना की गई है । चार सुन्दर चित्रोंसे सुशोभित । मू०॥ i>) 

शाहजहाँ। यह भी द्विजेन्द्रबाबूका प्रसिद्ध नाटक है । 
सुगळ बादशाह शाइजहाँ इसके प्रधान नायक हैं । मू० १) 

उस पार। द्विजेन्द्रवावूके सामाजिक नाटकका अनु- 
वाद । इसमें एक ओर ल्लेह, कृतज्ञता, भक्ति, क्षमा और 
व्याग और दूसरी ओर कृतघ्नता, अत्याचार, कपरता, निष्ठु- 
रता ओर हत्याके भाव दिखलाये गये हैं । खर्गके साथ नर- 
कका ऐसा तुसुळ संग्राम शायद ही किसी नाटकमें दिखलाया 
गया हो, बहुत ही शिक्षाग्रद है । मू० ११) 

नवनिधि । सुप्रसिद्ध उपन्यासलेखक भ्रेमचन्दजी'की 
एकसे एक बढ़कर चुनी हुई नो गल्पोंका संग्रह । उनका यह 
संग्रह सवसे अच्छा है । इसे वालक स्री, पुरुष सब ही पढ़ 
सकते हैं और मनोरंजनके साथ साथ शिक्षा भी अहण कर 
सकते हैं । मू ॥) 

नूरजहाँ । द्विजेन्द्रवावूका ऐतिहासिक नाटक । सुप्रसिद्ध 
सुगळ बादशाह जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहॉके चरि- 
ञोंके आधारसे यह लिखा गया हे । हिन्दीके एक सुप्रसिद्ध 


सुन्दरता तथा जोरकी नदिया बद रही हैं। निस्सन्देह द्विजे- 
न्द्रबाबू भारतके अद्वितीय नाटककार हें । पढ़ते पढ़ते दिल 
नाच उठता है । जहाँ कहाँ समुचित स्थान आता है कि 
ट्विजेन्द्रवावू रंग बाँध देते हैं ।” भाबोंका उठना और बैठना 
इसमें वारीकीसे दिखलाया गया है । मू० १2) 

आयळंण्डका इतिहास | यों तो आयलेंण्डका इति- 
हास सभी पराधीन जातियोंके लिए शिक्षाप्रद है, परन्तु 
भारतवासियोंके लिए तो यह बहुत ही उपकारक और सच्चा 
मार्गदशक है। प्रत्येक खराज्यवादी देशभक्तको इसका खाध्याय 
करना चाहिए । मू० १ Nz) 

शिक्षा । साहित्यसम्राद्‌ रवीन्द्रबावूके शिक्षासम्बन्धी पाँच 
निबन्धोंका अनुवाद । सभी निबन्ध वड ही महत्त्वके हैं और 
शिक्षाबिज्ञानकी गहरीसे गहरी आडोचनाओंसे युक्त हैं। मू० ॥) 

भीष्म । द्विजेन्द्रबाबूका पौराणिक नाटक । महाभारते 
परमपूज्य वीर भीष्मपितामह इसके प्रधान पात्र हैं। ब्रह्मचर्य, 
पितृभक्ति और खार्थत्यागका जीता जागता चित्र । मू० १।) 
Ua कावूर । इरलीके महान्‌ देशभक्त और राजनीतिज्ञका 
जीवनचरित । इरलीको आसिट्रियाके चुंगलसे मुक्त करनेमें इस 


मचुष्यके अन्तजेगत्‌ और । बहिजेगतसे 
जितनी भी बातें हैँ, उसके आत्मिक 
रिक 


HE 
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डाला गया है । यह धर्म ग्रंथके समान पने लायक ग्रन्थ 
है। मू० ३) 

सरल मनोविज्ञान । इसमें मनोविज्ञान जैसे कठिन 
विषयको बहुत ही सरलतासे सुगम भाषामें अच्छी तरह 
उदाहरण आदि देकर समझाया है और प्रत्येक अध्यायके 
अन्तमें एक रोचक प्रश्नावली दी हे । मू० १ ॥) 

कालिदास ओर भवभूति । संस्कृतके दो सुप्रसिद्ध 
कवियोंके अभिज्ञान शाकुन्तळ और उत्तररामचरित इन दो 
नारकोंको गुणदोषविवेचिनी, भर्भस्पार्शेनी और तुलनात्मक 
समालोचना । यह समालोचना. कितनी वढ़ियाँ होगी, यह 
बतलानेके लिए इतना ही बतला देना काफी होगा कि इसके 
लेखक सुप्रसिद्ध नाटककार ख द्विजेन्द्रढाल राय हैं। मू०१॥) 

साहित्य-मीमांसा। यह भी एक समालोचना-अन्थ है। 
इसमें पूर्वक ओर पश्चिमके साहित्यकी-यूरोपियन और 
आर्यसाहित्यक्ी--तुल्नात्मक समालोचना की गई है और 
इस देशके साहित्यको सब तरहसे आदरणीय, उत्कृष्ट ओर 
सहान्‌ सिद्ध किया है । सू० १।7) 


राणा प्रतापसिंह । खर्गीय द्विजेन्द्रबावूके दुरूभ नाट- 
कका अनुवाद । इसमें महाराणा प्रताप, उनके भाई शक्तसिंह, 
राजकवि एथ्वीरांज, उनकी स्री जोशीबाई, अकवरकी कन्या 
सेहरुन्निसा ओर भानजी दोउतुन्निसा आदि पात्रोंके चरित्र एक 
अपूर्व और अकल्पनीय ढंगसे चित्रित किये गये हैं। मू० 
अन्तस्तळ । इस छोटोसी पुस्तकमें सुख, दुःख, स्मृति, 
भय, ऋध, लोभ, निराशा, आशा, घृणा, प्यार, लजा, 
अतृप्ति आदि मानसिक भावोंको बिल्कुल ही अनोखे ढंगसे 
चित्रित किया है । मू० ॥2) 
सन्देश । मूल-लेखक श्रीयुत पाल रिचर्ड 
और भूमिकालेखक साहित्यसम्राद श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 
इसमें साम्राज्यमदसे मतचाली हुई पाश्चात्य जातियोंको वड़ा 
ही मार्मिक ओर चुभनेवाला उपदेश दिया है । मू० ॥7) 
` चतेमान एशिया । पाधा जातियोंने एशियाके अनेक 
देशों, गरन्तों और अगणित द्वीपॉपर जिन धूर्तताओं, छलक- 
` पटो, अद्याचारों और झूठे प्रलोभनोंसे जो अधिकार विस्तार 
किया है और अनेक बड़ी बड़ी जातियोंको अपना गुलाम 
` बनाया है उनका सारा कचा चिद्ठा युद्धघालके वाद तकका 
i इसमें दिया है । मूर २) 
'नीति-विज्ञान । लेखक, बाबू गोवद्धनडाळ एम० ए०, 
श्री एल० । आंचारश्राल या नीतिविज्ञान पर अभीतक 


और विदेशी उदाहरणोंसे भरपूर है । मू० २।) | 
आचीन साहित्य । अलु०-पं० रामददिन मिश्र काव्य- 
जगत्रासिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके प्राचीन साहित्य 
अचुवाद । इसमें १ रामायण, २ घम्म- 


< 


Rd bs 


2 


8 
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hs क. ॥ )) 


* १... 
पद, ३ कुमारसंभव और शकुंतला, ४ शकुंतला, ५ मेघदूर, |. 
६ कादम्बरी चित्र, ७ काव्यक्ी उपेंक्षिता ये सात निवन्ध हैं 
और इनमें उक्त प्राचीन अन्थोंकी अपूर्व और मार्मिक समा- 
लोचना की गई है । थोडेसें बहुत॑ कह डालना रवि वाबूका 
खास गुण है । मू० ॥) 

समाज । अचु० वाधू बद्रीनाथ वर्मा एम० ए०, काव्य- 
तीर्थ । यह भी रवीन्द्रवावूकी एंक निवन्धावलीका अनुवाद 
है । इसमें आठ निवन्ध हे-१ आचारका अद्याचार, २ ससु- 
द्रयात्रा, ३ विछासकी फाँसी, ४ नकलका निकम्मापन, 
५ प्राच्य और प्रतीच्य, ६ अयोग्य भक्ति, ७ पूर्व और पश्चिम, 
८ चिठ्ठीपत्नी । “प्रभा'के सम्पादक लिखते हे-“रवीन्द्रनाथ 
वावूकी छेखनीसे जो कुछ निकलता है वह विचारोंका उत्तेजक, 
चित्ताकर्षक और अद्भुत होता है। .....इस पुस्तकका हर 
पन्ना विचार पूर्ण उपदेशोंसे भरा है मूल्य ॥) 


अञ्जना । लेखक--श्रीयुत सुददीन । एक पौराणिक 
कथाके आधारसे लिखा हुआ मौलिक नाटक । सुदद्दीनजी 
सिद्धहस्त कहानी लेखक हें । उनका यह पहला ही नाटक 
हे ओर इसमें भी वे अपनी खाभाविक प्रतिभाके वळसे यशखी 
हुए हैं मूल्य १८) 

सुक्तथारा। महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके एक नये 
नाटकका अनुवाद । इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय ओर 
और अन्तराष्रीय समस्याओंपर एक नये ही ढंगसे प्रकाश 
डाला गया है। प्रारंभमें प्रो? धर्मेन्दनाथ शास्री एम० ए०, 
तर्केशिरोमणिकी एक विस्तृत भूमिका हे जिससे नाटकका 
अभिप्राय विल्कुल स्पष्ट हो जाता हे । नाटकपात्रोंका चरित्र 
विदलेषण भी किया गया है । मू० ॥&) 

सुहराच रुस्तम । खर्गाय हिजेन्द्रलाळ रायके बंगाली 
नाटकका अनुवाद । अनुवादक--श्रीमान्‌ सुशी अजमेरीजी । 
लगभग तीन चतुर्थांश भाग पद्यका हे । करुणरसप्रधान खेल- 
नेयोग्य नाटिका है । मू० ॥2) 

चन्द्रनाथ । वंगालके इस सभयके सर्वश्रेष्ठ लेखक शरः 
चन्द्र चद्रेपाध्यायके सामाजिक उपन्यासका अनुवाद । बहुत 
ही मार्मिक और हृदयद्रावक हे । मू० वारह आने । 

अस्तोद्य और स्वाचळम्बन । मू० १7) 

युचाओंको उपदेश अंग्रेजीके सुप्रसिद्ध ग्रंथ ‘एडवाइस 
दर येगमेन'का हिन्दीअनुवाद भून Ig) 

भारतःरमणी। द्विजेन्द्र वावूका सामाजिकनारक मू ०॥।८) 

कोळम्वस । अमेरिकाका पत्ता ऊगानेवाळे साहसीवीरका 
जीवनचरित मू० ॥।) 

` सन्तान-कल्पद्गुम । इस पुस्तकमें देशी विदेशी वैद्यो 

ओर डाक्टरोंकी सम्मतियाँ देकर मनचाही खूबसूरत, बरू: 
वान्‌ और नीरोग सन्तान उत्पन्न करनेकी विधि लिखी 


हे ॥ मू० 3) - 
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पद्मयचन्द्रकोश । 


——- =O 


३१म्‌ चिदात्मने नमः । 


अ, ] 


अ 


अ, ( पु० ) अव्‌-ड । विष्णु । न होना । संस्कृत वणेमालाका 
पहिला अक्षर, अभाव. 

अ; ( अव्य° ) अव्‌-प्रसन्न करना आदि+ड-खरोंके आदिमें 
पाठ होनेसे अव्यय है । अभाव (न होता )। प्रतिषेध 
( रोकना ) । खर्प ( थोडासा ) । सम्वोधन । अधिक्षेप 
( तिरस्कार करना )। निषेधार्थक “नञ्‌? का प्रतिनिधि 
है । खरोंके पहिले अन्‌ और व्यज्ञनोंके पहिले “अ” ही 
रहता है । “न” के छ अर्थ होते हँ-साइऱय ( मिलता- 
जुळता ) जैसे “अब्राह्मण” ब्राह्मण ( यज्ञोपवीत आदि होने- 
से) के समान-क्षत्रियादि । अभाव (न होना) जैसे 
“अज्ञानम्‌? ज्ञानका न होना। मूलमेद ( फरक )-“अपट:? 
कपडा नहीं, कोई और वस्तु । अल्पता ( थोडासा )-छोटावन 
जेसे-“अनुद्रा” पतली वा छोटी कमरवाली । विरोध 
( विरुद्ध वा बखिलाफ ) जैसे “अनीति” (नीति वा 
न्यायके विरुद्ध ) । लड्‌ छड और लुङ्‌ लकारोंके पहिले 
भी छगाया जाता है. 

अक्रणिन., (त्रि० ) नाखि ऋणं यस्य । ऋणरहितः। जिसने 
किसीका ऋण-कर्जा नहिं देना । बेकजे। “ऋ” को 
व्यज्ञन मान लेनेसे ऋणके पहिले “अनू” नहीं हुवा । 
इसी अर्थमें “अनृणी” भी होता है. 

अंश, (१० ) अंश+भावेऽच्‌। विभाग । राशीका तीसवां 
हिस्सा. 

अंशक, ( त्रि» ) अंदा-ण्वुळ्‌ (अक ) । विभाजक (वांटने- 
हारा) । स्रियाम्‌-अंशिका । दायाद ( शरीक-हिस्सेदार ) 
( पु० ) अंश--खार्थे कन्‌। अंश, हिस्सा, उकडा । मेष आदि 
राशिका तीसवां भाग । “दविभतृक्रा मेषनवांशके स्यात, 

अंशयित, ( पुः ) अंश।-तूचू । अंशयति । वांटनेहारा-भागी, 

अंशल, ( त्रि») अंशून्‌ । बलवान. 

अंद्वहर, (त्रि०) अंशं दरति-ह+अच्‌ । अंशहारक । हिस्सा 


लेनेहारा । “अंशहरोष्थेहरो वा पुत्रवित्ताजेनात्‌ पिते”ति. hs र ope 
| अकस्मपित, (त्रि०) न" त० । जो कांपता नहीं ॥ स्थिर 


स्मृतिः- | 
अंशाचतरण, (न०) ६ त० । अंशस्य अवतरणम्‌ । देवता 


ओके अपने २ भागसे मिलकर वासुदेव आदि रूपसे प्रथि य व्र 
` | अकस्पित, (त्रिः) न०ब०। न 


` वीपर प्रकट हुआ नरदेह भगवानका अवतार. | 
क पद्म० .१ 


ट्‌ | - खे डे > ज = लि | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll 


[ अकम्पित, 


अंशिन्‌, (ब्रि) अंश्‌+णिन्‌। भाग करनेहारा । शरीक. 

अंशु, (५० ) अंशू+कु । प्रभा । किरण । वेग. 

अशुक, (न° ) अंशु+क । वल्न-महीन कपडा. 

अंशुघर, ( पु० ) अंश+इ+अच्‌ ६ त० । सूर्य । वेगवान. 

अंशुपति, ( इ० ) अंु-पति ६ त° । सूर्य. 

अशुमत्फला, (सत्री०)अंशुमत-फल यस्याः ६ त०। केलेका वृक्ष. 

अंशुमाला, (त्री) अंछ+माला ६ त० । किरणोंका समूह. 

अझुमालिन्‌, ( पु० ) अंशु+माछा+इनि । सूर्य. 

अंस, (पु० ) अम्‌+स । कंधा । हिस्सा. 

अंसकूट, ( पु० ) अंसनकूट ६ त० । बेलका अंग-हुइ. 

अहस्‌, ( न°) अंद+असि । पाप. 

अहि, ( पु० ) अंहःकि । पाओं । इश्षका मूल. 

अह्विप, ( पु० ) अंहिणा ( मूलेन ) पिवति सिक्ततोयम्‌ । 
अंहि+पा+क । सींचे गये जलको जइसे पीताहै । वृक्ष, 

अकू, भ्वा० प० गतौ (अकति ) । जाना । सांपकी भांति 
सरकना. 

अक, ( त्रि’) सरकनेहारा. 

अकम्‌, (न°) न कं-सुखम्‌ । सुखका न होना। दुःख । 
(जैसा कि “नाक” न अकं-दुःखं यत्र) जहां दुःख न हो. 

अकच, (त्रिश) न° ब० । गज्ञा।-चः। केतु ग्रहका नाम 
है । जो धडके खरूपमें हे. : 88 

अकथित, ( त्रि० ) न° ब० । न कहा गया । गौण कमे. 

अकनिष्ठ, (त्रिश) न° ब०। न छोटा अर्थात्‌ बडा वा 
मध्यम-8:-(पु०) बहुवचन (अके-वेदनिन्दारूपे पापे निष्ठा 
यस्य सः ) । बुद्धगोतमका एक नाम है. 

अकनिष्ठप, ( पु० ) ( अकनिष्ठान्‌ बुद्धान्‌ पाति-पा-क ) 
बुद्धका नाम । बुद्धदेव 


अकन्या, (ल्री०) न° त० । जो कुमारी नहीं । जवान औरत. प 


अकम्पन, (त्रिः) न° त०।न कांपना । -नः। एक राक्ष- ` 
सका नाम. पोली आ 


दृढः ( पु० ) जैनका नाम । 


बुद्धसन्त र न [| अन्तिम तस 


हैँ. 


ection, ०2.2 
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पद्मचन्द्रकोश । 


३०्मू चिदात्मने नमः । 


अ, ] 


अ 


अ; ( पु० ) अव्‌-ड । विष्णु । न होना । संस्कृत वणेमालाका 
पहिला अक्षर, अभाव, 

अ, ( अव्य° ) अवू-प्रसन्न करना आदि+ड-खरोंके आदिमें 
पाठ होनेसे अव्यय है । अभाव (न होता )। प्रतिषेध 
( रोकना ) । खल्प ( थोडासा ) । सम्वोधन । अधिक्षेप 
( तिरस्कार करना ) । निषेधार्थक “नञ्‌? का प्रतिनिधि 
हे । खरोंके पहिले अन्‌ और व्यज्ञनोंके पहिले “अ” ही 
रहता है । “न” के छ अर्थ होते हैं-साइऱ्य ( मिलता- 
जुळता ) जैसे “अब्राह्मण” ब्राह्मण ( यज्ञोपवीत आदि होने- 
से) के समान-क्षत्रियादि । अभाव (न होना) जैसे 
“अज्ञानम्‌” ज्ञानका न होना । मूलमेद (फरक )-“अपटः? 
कपडा नहीं, कोई और वस्तु । अल्पता ( थोडासा )-छोटाषन 
जेसे-“अनुद्रा” पतली वा छोटी कमरवाळी । बिरोध 
(विरुद्ध वा बखिलाफ ) जैसे “अनीति” (नीति वा 
न्यायके विरुद्ध ) । लङ्‌ छड और लड्‌ लकारोंके पहिले 
भी लगाया जाता है 

अऋणिन , ( त्रि० ) नास्ति ऋण यस्य । ऋणरहितः। जिसने 
किसीका ऋण-कर्जा नहिं देना। बेकजे। “ऋ” को 
व्यज्जन मान लेनेसे ऋणके पहिले “अन्‌” नहीं हुवा । 
इसी अर्थमें “अनृणी” भी होता है. 

अंदा, (प०) अंश+भावेड्चू । विभाग । राशीका तीसवां 
हिस्सा 

अंशक, (त्रिश ) अंशनण्वुळू (अक ) । विभाजक (बांटने 
हारा) । ख्रियाम-अंधिका । दायाद ( शरीक-हिस्सेदार ) 
( पु० ) अंश+खार्थ कन्‌। अंश, हिस्सा, उकडा । मेष आदि 
राशिका तीसवां भाग । “द्विभतृक्ा मेषनवांशके स्यात्‌? 

अंशयित, ( पु० ) अंशत-तृच्‌ । अंशयति । वांटनेहारा-भागी 

अंशल, ( त्रि) अंश्‌ । बलवान, 

अंद्वहर, (त्रिश) अंशं दहरति-ह+अचू । अंशहारक । हिस्सा 
लेनेहारा । “अंशहरोष्थेहरो वा पुन्नवित्ताजनात्‌ पिते”ति 
स्मरति 


अंश्ावतरण, (न°) ६ त० । अंशस्य अवतरणम्‌ । देवता- 
ओंके अपने २ भागसे मिलकर वासुदेव आदि रूपसे पुथि- द डरका 2 एक दिष्य. _. र 


वीपर प्रकट हुआ नरदेह भगवानूका अवतार, | 
प्र १ | 


[ अकम्पित, 


अंशिन्‌, (त्रि ) अंश्+णिन्‌। भाग करनेहारा । शरीक. 
अंशु, ( प°) अंश+कु । प्रभा । किरण । वेग. 
अशुक, (न° ) अंशु+क । वल्न-महीन कपडा. 
अंशुधर, ( पु० ) अंछ+इ+अच्‌ ६ त० । सूर्य । वेगवान, 
अशुपति, ( पु० ) अंशु-पति ६ त° । सूर्य. 
अशझुमत्फला, (स्री०)अंशुमत-फलं यस्याः ६ त०। केलेका वृक्ष. 
अंशुमाला, (स्री) अंछभमाला ६ त० । किरणोंका समूह. 
अशुमालिन्‌, ( पु० ) अंश+माला+इनि । सूर्य, 
अंस, (पु० ) अम्‌+स । कंधा । हिस्सा. 
अंसकूट, (पु०) अंसमकूट ६ त० । बेलका अंग-हुइ. 
अहस, ( न० ) अंद+असि । पाप. 
अहि, ( पु० ) अंद+क्रि । पाओं । दृक्षका मूळ. 
आहिप, ( पु० ) अंहिणा ( मूलेन ) पिबति सिक्ततोयम्‌ । 
अंहि+पा+क । सींचे गये जलको जडसे पीताहे । दक्ष: 
अकू, भ्वा० प० गतौ (अकति ) । जाना । सांपकी भांति 
सरकना. 2 
अक, ( त्रि») सरकनेहारा 
अकम्‌, (न°) न कं-सुखम्‌ । सुखका न होना । दुःख । 
( जसा कि “नाक” न अकं-दुःखं यत्र) जहां दुःख न हो. 
अकच, (त्रिश) न° ब० । गज्ञा -चः । केतु अहका नाम _ 
है। जो धडके खरूपमें है | 
अकथित, ( त्रि० ) न° ब० । न कहा गया । गोण कमे. 
अकनिष्ठ, (त्रिश) न° ब०। न छोटा अर्थात्‌ बडा वा 
मध्यम-छः-(पुः) बहुवचन (अके-वेदनिन्दारूपे पापे निष्ठा 
यस्य सः ) । बुद्धगौतमका एक नाम हे 
अकनिष्ठप, ( पु० ) ( अकनिष्ठान्‌ बुद्धात्‌ पाति-पा-क ) 
. बुद्धका नाम। बुद्धदेव रट 
अकन्या, (ल्ली०) न° त० । जो कुमारी नहीं । जवान औरत. 
अकम्पन, (त्रिश) न° त० । न कांपना । -नः। एक राक्षः 
सका नाम बा 
अकस्पित, (त्रिश) न° त० । जो कापता नहीं । स्थि 
दृढः (पु० ) जैनका नाम । बुद्धसन्त । अन्तिम 
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अकरणि, ( ्री० ) । न-कु-अनि । शाप समाप्त न होना। | अकस्मात्‌, ( अव्यय ) एकवारगी । अचानक. 


किसी कामसे हार हो जाना। निरुत्साह होना. 
अकरा, ( त्री० ) न+क्ग+अच्‌। आवलेका वक्ष, बिनहाथ 
अकरूण, ( त्रिश ) नास्ति करुणां यस्य यत्र वा । जिसे वा 
जहां दया नहीं । दयारहित । निदय 
अककेश, ( त्रि» ) न कर्कशः न० त० । कोमल. 
अकणे, (त्रिश) न-कर्णः । बहु° बिनकान । वहिरा। डोरा. 
अकतेन, (त्रि० ) ( कृतऱ्युच्‌ ) न° त° । उच्स्थ॑ फलं 
न कतितु शीलं अस्य । जो उंचे फलको ले नहीं सक्ता । 
खर्व । ठेंगना । वौना । वामन । कृत्‌ भावे ल्युर्‌ । न० व०। 
कारनेहारा, 
अकते, ( पु०) न० त० । जो करनेहारा (कर्ता ) नहीं । 
“पुरुषोऽकता भोक्ता” सांख्य. 
अकर्भक, ( त्रिश ) ( नास्ति कर्म यस्य-व० कप्‌ )। फळव्या- 
पारयोरेकनिष्ठताम्‌ । जिस ( क्रिया ) का फल ( नतीजा ) 
और व्यापार ( हरकत-किया ). एकही (व्यक्ति )में रहे 
उसे अकर्मक क्रिया ( [४78४९ ) कहतेहें 
अकसेण्य, ( त्रिश ) कर्मन+य+न०त० । काम न करसक- 
नेहारा. 
अकमेन,, ( त्रिश ) न+कर्मन्‌ बहु० । जो काम न करसके, 
अकल, ( पु० ) नास्ति कला ( अवयवः ) अस्य । अंशरहित 
परमात्मा । ( त्रि» ) अवयव( अंश )रहित. 
अकल्कन, ( त्रि ) कल्कनं दम्भः न० व०। दुम्भरहित. 
जो पाखण्डी नहीं । जिसका पाक नहीं हुआ । जो भली 
भांति कढा नहीं, 
अकल्का, ( त्री» ) न+कलका वहु० चॉदनी । पाखण्ड- 
रहित. 
अकल्प, ( त्रि) न० व° । अवश । जो वश (काबू )- 
सं नहीं रहता । असंयत । निवल ( कमजोर ) 
अकल्पित, ( त्रि) न° त० । जो कल्पित ( बनावटी ) 
' नहीं । प्राकृतिक ( कुदरती ) । खाभाविक 
अकल्य, ( त्रि» ) कलासु साधुः कला+यत्‌ न° त० । रोगी 
'अकल्याण, ( त्रिः) न० त०। मङ्गलरहित । दुर्भग । 
जिसका भाग्य अच्छा नहीं ।-णम्‌-सळा न होना । बुरा । 
विपदा । मुसीवत । दःख 


उ आअकच-वा, ( त्रिश) ( न कव्यतेःवर्ण्यते- ) कव्‌-आ. न० 


> न्हा त° । जिसका वर्णन नहीं किया जासक्ता. . 
'अकचारि, (पु० ) कुत्सिता अरयो यस्य॒ । न० तर 
अकचि, ( पुः ) न° त° । कवू+इ । मूर्ख । जो दाता नहीं । 

जो दूरतक विचारनेकी शक्ति नहीं रखता, | 


अकाण्ड, ( पु०) न+काण्ड न० त० । अवसरबिना। 
बाणविना. 

अकाम, ( पु० ) कम+घन्‌ न° त० । इच्छाबिन. 

अकाय, ( पु० ) न+काय व० । देहबिना-राहू. 

अकार, ( त्रि० ) ( करोतीति कारः-कृ+घज्‌-अणूवा न० त० । 
जो कुछभी काम नहीं करता । क्रियारहित । -रः ( पु० ) 
“अ” अक्षर ( वर्णमालाका पहिला) । “अक्षराणामका- 
रोइस्मि” ( भ० गी० १०-३३ ). 

अकारण, ( न० ) न+कारण न० त० । हेतुबिना । बिन- 
मतलब प्रयोजनबिन' 

अकापण्य, ( त्रिश) न० ब० । नास्ति कार्पण्यं ( दैन्यं ) 
यस्मिन्‌। जो दीनता ( आजिजी )के विना मिलाहो । 
““अकापण्यम दैन्यम्‌,” 

अकार्य, ( न० ) कृ+ण्यत्‌ न० त° । जूआ चोरी" आ- 

- दि बुरा काम । व° बिनकाम. 

अकाल, ( पु० ) न+काल न० त०। बुरा समय । ब्रतादि न 
करनेका समय, 

अकालजळदोदय, ( पु०) अकाले जलदानां उद्य: । 
तत्यु० । समयबिन बादलोंका होना. 

अकिश्वन, ( त्रि» ) न+किश्वन त० । निर्धन-गरीव. 

अकिश्विज्ज्ञ, (त्रि) न+किश्वित्‌+ज्ञा+क | थोडा भी न जान- 
नेहारा-मूख 

अकिञ्चित्कर, ( त्रि ) न+किश्वित+कृ+अचू । काम न 
करनेहारा र 

अकीर्तिं, ( ज्री० ) न० व° अप्ररास्ता कीर्तिः । अकीर्तिका 
ने होना । अयशा । बुरी विख्याति 

अकुण्ठ, ( त्रिश ) नाकुण्ठा ब०। न रुकनेहारा । काममें 
चतुर. 

अकुतोभय, (त्रिः) नमकुतः+भयं. न° त° । न डरनेहारा. 

अ ( न० ) गुपू+यत्‌ कस्य गः न० त° । सोना- 


अङुळ, ( त्रि० ) ( अप्रशस्तं कुलं अस्य । जिसका कुछ ( वं- 
श ) अछा नहीं । नारवांदा । दुष्कुलीन 

अकुशल, (त्रिः) न० व° ।न कुदळ: । जो कुशळ 
नहीं । दुभंग । जो चतुर नहीं । अभद्रा। बुरा । वदकिस्मत 


अकुह, (त्रिश) न० ब०। जो ठग नहीं । सरलहृदय । 
दियानतदार आदमी | 


अकूच, ( त्रिश ) नाखि कूच-समश्नु यस्य। जिसकी दाढी 


हो । छलिया 
अकूपार, ( पु )न+कूप्‌+क्र+अण्‌ । कदुआःदूरपार-सर्य 
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अकृच्छू, ( त्रिश) न° व० । दुःखरहित । सुखी | 
(न० ) दुःखका न होना । आराम । सुख 

अकृत, (त्रि० ) ( इ+क्त-कर्मणि ) न० व० । न कियागया । 
न सिद्ध हुआ । न वनायागया 

अझ्ातन्‌, ( त्रिश ) न० व० । जो निपुण ( चतुर ) नहो । 
जो कुछमी कर नहीं सक्ता । नाकामयाब. ` 

अकृत्त, ( त्रिः ) ('अ+ङ्कत्‌+त ) । न° व० । न काटा गया । 
जिसका कुछभी नुकसान नहीं हुआ. 

अकृत्य, ( न° ) कृ/क्यप्‌ न० त०। चोरी आदि बुरा 
काम । विनकाम. ` 


अङ्कष्टपच्य, ( त्रि» ) ( पच्‌+क्यप्‌-य-)स० त०। अङृशे क्षेत्रे | 


स्वयं पच्यते । न हळ चलाये हुए खेतमें पकता हे । खेती- 
आदिके विना अपंनेआप पकेहुए धान ( चावल ) आदि. 

अङ्ष्णकर्सन, ( त्रि» ) अक्वष्णं-झुद्ध कर्म यस्य । जिसका 
काम शुद्ध हो । सदाचारी । पुण्यात्मा. 

अकोशल, ( न° ) कुशलस्थ भावः कुशल+अण्‌ न० त० 
बिनचतुराई. | 

अक्का, ( ्री० ) अकू+कन्‌ । माता. 

अक्त, ( त्रिः) अनज+क्त। जुडाहुआ। घिराहुआ। फेलाहुआ: 

अक्रम, (त्रि० ) न+क्रमः ब० । जिसका नियम न हो। पाद- 
शन्य.. मड? 

अक्रूर, (पु) न+कूरः न° त०। यदुकुछका राजा-द्याळ (त्रि): 

अक्रोध, ( पु० ) क्ुध्‌+घभ्‌ न० त०। कधका न होना । 
कोपश्ून्य (त्रिः). 

अक्ष, ( न° ) अक्ष +अच्‌ । इन्द्रिय । सोलह मासे. तोल । 

. पासा। पहिया । रावणका एक पुत्र । व्यवहार, 

अक्षत, ( त्रि० ) क्षण्‌+क्त न° त०। न द्ृटाहुआ ( न° ) 
नपुंसक । चावळ-जो-( स्री» ) ककडसिंगीवृक्ष. 

अक्षद्शक, (पु) अक्ष+र्श्‌+ग्बुळ्‌ । सुन्सिफ । जुआरिआ. 

अक्षदेविन्‌, ( त्रिः ) अक्ष+दिव्‌+णिनि। जुआरिआ. 

,अक्षञ्चुरा, ( ल्ली ) अक्ष+ (चक्र) ्॒र+(अग्र) ६ त° । प- 
हियेके आगेका भाग 

अक्षपाद, ( पु० ) अक्ष+( चक्षः) पाद ब०॥ गौतममुनि । 
६ त० । चक्रङ्ञे. 

अक्षम, (त्रिश) क्षम्‌+अच्‌ न° त०। सामर्थ्यहीन । क्षमारहित 

अक्षमा, (ल्ली) क्षम्‌+अङ्‌ न° त०॥ न सहारना । इेषाकरना. 

अक्षमाला, ( च्री० ) अक्ष+माला ६ त० । जपमाा 

अक्षय, (पु० न°) क्षि+अच्‌ । न° त° जिसका नाश नहो 

अक्षया, ( स्री० ) ( नासि क्षयः दानादेः यस्यां तिथौ) वहु०। 
जिस तिथिमें दानका क्षय नहीं होता । बहुत पुण्य बढाने: 
हारी तिथि । सोमवती अमावास्या । रविवारकी सप्तमी । 
बुधवारकी चतुर्थी । वेशाखके शुक्कपक्षकी तृतीया. 
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अक्षय्य, ( न° ) न क्षेतुं शक्यम्‌ । क्षि+यत्‌-नि० न° त०। 
जो क्षय नहीं होसक्ता । श्राद्धकी समाप्तिमें देने योग्य छत 
(घी ) मधु ( शहत ) युक्त जल। अक्षयधर्म. > 

अक्षर, ( पु० ) क्षर+अच्‌ न° त० । अकारादिवर्णं । नागर 
शज््य-त्रह्म हे 

अक्षरचण, ( न० ) अक्षर+चण । लेखक, लिखनेहारा 

अक्षरशाः, ( क्रिग्वि० ) अक्षरं अक्षरं इति वीप्सायां शस्‌। 
एक एक अक्षर । अक्षरांके अनुसार | 

अक्षरजीचक, ( त्रिश) अक्षरेण जीवति । अक्षर+जीव+- 
ण्बुछू । अक्षर लिखकर जीनेहारा लेखक. 

अक्षरजीविन्‌, ( त्रिश ) अक्षरेण तह्लिप्यादिकमंणा जीव 
तीति । अक्षर+जीव+णिनि-( इन्‌) । अक्षरोंको लिख- 
कर जीविका करनेह्दारा 

अक्षरसस्थान, ( न° ) अक्षराणां संस्थानम्‌ ६ त०। अक्ष- 


| . रांका टिकाना। अक्षरोंकी रचना करना । बहु० लिपि । 


अक्षरावली. 
अक्षरी, ( ्री० ) अश्च॒ते गगनाभोगं मेघे: । अश+सरन+डीष्‌ 
बादलोंद्वारा आकाशमें व्याप्त होतीहे । वर्षाऋतु । मौसिम । 
बरसात 
अक्षवती, (ल्ली० ) अक्षाः-पाशका विद्यन्ते अत्र । जहां 
खेळनेके पास्से पडे हों । अक्ष+मतुप्‌ ( मत.) वत्वम्‌। 
अक्षक्रीडा । पास्सोंकी खेल 
अक्षावेत्‌, ( त्रिः ) अक्षं-पाशक्रीडां वेत्ति। पास्सोंकी खेळ 
को जान्नेहारा । अक्ष+विद्‌+क्रिप्‌ । जूयेको जात्नेवाळा । जु- 
आरिआ 
अक्षशाण्ड, ( पु० ) अक्षभशोण्ड ७ त° । पक्का जुआरिआ 
अक्षसूच, ( न° ) अक्षस्य-जपमाछायाः सूत्रम्‌ । ६ त° जप- 
मालाका सूत्र । जनेऊ 
अक्षान्ति, ( स्री» ) न° त° । न सहारना । क्षमा न करना । 
इषो करना । क्रोध करना । नेसबर होना 
अक्षार, ( त्रि’ ) नासि क्षारं यत्र । जहां खार न हो । जो 
कृत्रिम ( बनावटी ) ळून नहीं 
अक्षि, ( न° ) अक्षमळूसि । नेत्र । आंख, | 
अक्षिगत, ( त्रिः ) अक्षिविषयं गतः त० । विरोधी । शत्रु र 
अक्षित, (त्रि») न० त०^ क्षिततत । न क्षय होनेवाळ।त | 
अविनाशी । नित्य रहनेहारा । एकरस रहनेहारा 
अक्षितरम्‌, अक्षीव तरति- न° त° । तृ+अच्‌। आंखके | 
समान तैरताहै । जल निर्भेळ होनेसे नेत्रके समान जान 
पडताहे 
अक्षिव, ( पु० ) अक्षि वाति-प्रीणाति अज्ञनेन । (वा+क) 
अंजनंद्वारा जो आंखको निर्मळ करता है। सुहांजचेका वृक्ष 
-वम-समुद्रका लोन | 
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अक्षीव, ] 


अक्षीब, ( पु० ) क्षीव+क, न० त० । जो मत्त न हो. 
अश्चुण्ण, ( त्रि) न० त० । क्ुदूभ्त। न टूटा हुआ। न 
जीता गया । न हराया गया । विचित्र. 
अश्जुद्र, ( त्रि० ) न° त० । जो छोटा ( कमीना ) नहीं ।- 
द्रः । शिवका नाम. 
अक्षेत्र, ( त्रिश) न° त० । खेतोंका न होना । न हळ 
चलाया हुआ खेत. 
अक्षोर, ( पु० ) अक्ष+ओट । आखरोटवृक्ष. 
अक्षोभ, ( पु० ) श्ुभ्‌+घन्‌ न° त० । हाथीके वांधनेका थंभा. 
अक्षोहिणी, ( ल्री० ) अक्ष+ऊहि+णिनि । विशेष संख्या- 
चाली सेना-२१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१० घोडे, 
१०९३५० पेदल. 
अखण्ड, ( त्रिः ) खडि+घञ्‌। न० त० । सम्पूर्ण । जिसका 
खण्ड न हो. 
अखण्डन, ( ए० ) न खण्ड्यते निरवयवत्वात्‌। खडि+ल्युद्‌ 
(अम) न० त०। जो तोड़ा नहीं जासक्ता। काढ । समय. 
अखण्डित, (त्रि) न खडि+क्त। न० त° । सम्पूर्ण । 
पूरा न ट्रा हुआ। न तोडा गया. 
अखात, ( न° ) न खन्यते । न खन+क्त न० त० । जो 
मचुष्यादिसे नहीं खोदा गया । देवताओंसे खोदा हुआ. 
अखाद्य, ( त्रि» ) खाद्‌+ण्यत्‌ न° त० । जो खानेके 
योग्य न हो. 
अखिल, ( त्रि) न खिल्यते-न कणश आदीयते इति । 
खिल+क । न० त° । एक एक कण करके जो नहीं 
` लिया गया । समग्र । सारा. 
अगः (पुश) न गच्छतीति, गम्‌+ड न° तः वृक्ष। पर्वत । सूर्य. 
अग गतो, (जाना) ( वा० ) पर-इदित्‌ । अङ्गति-आज्गीत्‌, 
अगच्छ, ( पु० ) न गन्तुं शक्नोति यः। गम्‌+राः । न० त० । 
जो चळ नहीं सक्ता । वृक्ष । द्रख्त. 
अगण्य, ( त्रिश) न गणयितुं योग्यः । न-गण-यत्‌। जो 
. गिना नहीं जा सक्ता. 


अगति, ( स्री? ) गम+क्तिनू । न० त० । उपायका न हो- 


ना, उपायसे रहित ( त्रि० ). 


अगद, ( पुट ) नासि गदो ( रोगो ) यसत्‌ ५ बन 
इ ( रोगो ) यस्मात्‌ ५ व° । 


OT DF | जे 0: 
_ अगद्ङ्कार, ( पु० ) अगद+क+अण्‌ मुमूच । वेद्य । हकीम- 
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[ अभिजात, 


अगरी, ( ल्ली० )-नास्ति गरः ( विषं ) यस्याः। प० ब० 
डीष्‌ । जिस्से विष ( जहर ) नहीं होता । मूसे ( चूहे ) के 
विषको दूर करनेहारा देवताड्का इक्ष । विषको डडा 
देनेद्दारा कोईमी द्रव्य ( पदार्थ ). 

अगस्ति, ( पु० ) अग+अस्‌+ति । अगस्त्य नाम सुनि. 

अगस्ती, ( त्री० ) दक्षिणदिशा. 

अगस्त्य, ( पु० ) अग+स्यै+क । अगस्त्य नाम सुनि. 

अगाध, (त्रि०)गाध+घञ्‌ न० ब० | वहुत गहिरा-गढा (न°), 

अगार, (न°) अगं-न गच्छन्तं ऋच्छति-प्राप्रोति-अग+ 

- ऋ-अण्‌ । न जाते हुयेको मिळतांहे । गृह । घर. 

अगिरः, ( पु० ) न गीर्यते दुःखेन । गृ+वा+क न० त०। 
जो दुःखसे नहीं निगला जाता । खर्ग । वहिइत. 

अगिरौकस्‌, ( त्रि» ) अगिरः (खगः ) ओकः ( वासस्था- 
ने ) यस्य । जिसके निवासका स्थान खर्ग हे । खर्गमें रहने- 
हारी देवता. 

अरु, ( त्रि» ) नाखि गौः यस्य । ४०० गो वा किरणरहित । 
निर्धन । गरीब । अशुः ( पुऽ ) राहुका नाम । अंधकार । 
अन्धेरा, 

अशुण, ( त्रि० ) नास्ति गुणः यस्य । गुणरहित । परमात्मा । 
जिसके अच्छे गुण नहीं । निकम्मा, 

अरुरु, (न° ) अयुरुचन्द्न । टाली । उपदेशकशचन्य (त्रिश). 

अगूढ, ( त्रिश न० ) गुह+क्त । न छिपाहुआ. 

अग्रभीत, (त्रिश) न ग्रभीतः ( शहीतः) । न० त° 
४/९१ । न पकड़ा गया । न जीता गया. 

अग्रह, ( पु० ) न० ब० । नासि गृहं यस्य। जिसका 
कोई घर नहीं । घरके बिना घूमनेहारा । यति । वानप्रस्थ. 

अगोचर, ( त्रि) न+ ब° । इन्द्रियातीत। जो इन्द्रि 
यॉसे जाना नहीं जासक्ता । अतींद्रिय ।-रम्‌- त० । 
कोई भी पदार्थ जो इन्द्रियोंस अहण न हो सके । छिपे 
हुए-पीछे. 

अझायी, ( त्री? ) अमि+ऐड+डीष्‌ । खाहा नाम अभिकी 
श्री । दक्षप्रजापतिकी कन्या स्वाहा. ° 

अझि, ( पुः, ) अगि+नि नलोपः । आग नामी तेज. 

अझ्निक, ( ए० ) अमि+कै+क । इन्द्रगोपकीट-एक कीडा. 

अझ्िकार्य, ( न० ) अभि+क्क+प्यत्‌ ६ त० । आगका 
काम । होमसाधन. 

अझिकोण,(न०) ६ त० । पूर्व और दक्षिणके वीचकी दिशा. 

अश्रिगर्भ, ( पु० ) व० । सूर्यकान्तमणि । आतसीशीज्ञा, 


| अञ्निचित्‌., ( पु० ) अभि+चि+किप्‌ । अभिहोत्री.. 


अञ्चिज, (पु०) अम्ि+जन्‌+ड। सोना । आगसे निकला द्रव्य. 


` | अश्निजात, (पुः ) अभनेः जातः । जनप-क्त । अम्निजारबृक्ष । 
४ ह सन न) 0 ५5५% ५-२५७ ०० | 
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अभिजिहा, ] 


अभिजिहा, (ल्री०) अग्नेः जिह्वा इव शिखा यस्या 
वहु० । अम्निकी जीभकी भांति जिसकी शिखा हो । ६त० 
आगकी जीभ । आगकी शिखा ( लाट )। अभि जिह्वा 


येषाम्‌ ( व° ) जिनकी जीभ अग्नि है। देवता 


अञ्चिदेवता, ( ल्ली० ) अमिः देवता यस्याः । जिसकी देवता 
अभि हे । कृत्तिका नाम नक्षत्र (तारा ) । इसकी देवता 


अमि हैं 
अशिनियांस, ( ए० ) अभिवत्‌ उद्दीपकः निर्यासः ( नि 


ष्यन्द्ः ) यस्य । वहु । जिसकी गोंद अभिके समान 
उद्दीपक ( भूखको चमकानेहारी ) है। उपचारसे ( उस्से 


उपजा ) अभिजारबृक्ष । स्वर्णं । ( न० ). 

अञ्चिप्रस्तर, ( पु० ) अभि+स्तृ+अच्‌ '। आगको उठाने- 
वाला पत्थर । चकमकी. 

अश्निवाह, ( पु० ) धूम. 

अञ्चिभ, ( न° ) भा+क । खर्ण-आगकी तरह चमकनेहारा 

अभिमू, ( पु० ) अम्नेः भवति-भू-क्रिप्‌ । अभिसे होताहे । 
( कार्तिकेय ) देवताओंका सेनानी । खणे ( सोना ) (न०) 
कोईँभी अमिसे उपजाहो ( त्रि० ) 


अझ्निमणि, ( पु० ) अमेः उत्थापकः माणिः । अभिको नि- 


काळनेहारा मणि । अभिका साधन आतसी शीशा (कांच) । 
सूर्यकान्तमणि- 

अझ्निमथ्य, ( पु० ) अग्नये मध्यते असौ । मन्थ+अच्‌। 
अमिके लिये मंथन किया जाताहै । गणिकारी वा गणि 


यारी नामसे प्रसिद्ध वृक्ष । इसकी लकडिओंको रगडने- 


पर झट आग भडक उठती है. 

अझ्निमारुती, ( पु० ) अमिमारत+इञ्‌ । अगस्सुनि, 

अञ्चिसुख, ( प० ) देवता । ब्राह्मण 

अझ्निसुखी, (ल्लीश) अमिः इव मुख (अप्रं ) अस्याः। 
डीष्‌ । जिसका सुख अमिके समान है । मेला । भ्लातक 
वृक्ष । बहेडा । पाकशाला । रसोईखाना । गायत्रीभच्न 

अप्निरक्षण, ( न° ) अभिः रक्ष्यते अनेन । रक्षमल्युट्‌ ( अ- 
न )। राक्षस आदिसे अभिकी रक्षा करनेका एक मत्र । 
अभ्निहोत्र 

अद्चिष्टोम, ( पु० ) स्तु+ मन. षत्वम्‌ । यज्ञविशेष 

अद्िष्वात्त, ( पुः ) व° व०। अमितः -श्राद्वीयविभ्रकररूप्यः 
नलात्‌ सुष्टु आत्तं ( ग्रहणं ) येषां ते । श्राद्धके उपयोगी 
ब्रह्मणके हाथरूपी अग्निसे ` पकड़े जाते हें । पितृगण। 
मंरीचिके वंशमें हुए पितर । मचुष्यजन्ममें अम्िष्टोम 
आदि यज्ञ न करके स्मार्तकर्मनिष्ठ होकर मरकर पितर 
होते हैं । देवता और ब्राह्मणोंके पितर । पितरोंकी एकजमात 
अंभिसात्‌, ( अत्यः ) अम्नि+सातिच्‌ । अभिके आधीन 

`  .होजाना | खाक होजाना। जरजा. | 
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अग्रनख, ( अल्ली० ) अगं नखं । नख (नौ) 


[ अग्ननातिका, 


अशिहित, ( पु० ) विन्दुःक्विप्‌ । अग्निहोत्री. 

अशिहोत्रम्‌, ( न° ) अग्नये हूयते अन्न । हुऽत्र। च० 
त०। मत्नके साथ अभि स्थापन करके किया गया होम। 
अम्निहोत्रका सम्वन्धी होनेसे अभि. 

अझिहोत्रिन्‌, ( त्रि ) अभिहोत्रं अस्ति अस्य । अमिहोत्र+ 
इनि । अम्निको स्थापन करके सायंप्रतः होम करनेहारा 
सामरिक. 

अझीध्र, ( पु० ) अभि+इन्धू+रक्‌ । पुरोहितविशेष ब्रह्मा . 
अभि+घृ+क । आगका काम होमादि. 

अझीषोमीय, ( त्रिः ) अमीषोमौ देवते यस्य+ छ ( इय )। 
अमि और सोम देवताओंके निमित्त याग | 

अझ््याहित, (पु० ) अभि+आ+धा+क्त वा परनिपातः । अम्नि- 


युत्पात, ( पु० ) उत+पत्‌+घन्‌ ३ त० । धूमकेतु । आ- 
काशसे आग आदिका नीचे गिरना 

अझ्युपस्थान, ( त्रिश ) अम्निः उपस्थीयतेऽनेन, अम्मि+ 
उप+स्था+ल्युट्‌ (अन) ६ त० । अभिको निकटलानेका मत्र. 

अग्र, ( न° ) अन्ग+रक्‌ नलोपः । उपरका भाग। शेषभाग । 
सहारा। पूर्वभाग । समूह । १६ माषका माप । प्रधान । 
अधिक । प्रथम ( त्रि० ), 

अभ्रकाय, ( अल्ली० ) अग्रः कायः । देहका पूर्वभाग 

अग्नग, ( त्रि» ) अग्रे गच्छतीति, अग्र+गम्‌+ ड ७ त०। 
आगे जानेहारा 

अग्रगण्य, ( त्रि° ) अग्रे गण्यते, अम्र+गण्‌+यत्‌ ७ त्‌० 
आगे गिनागया, प्रधान 

अग्रगासिन्‌, ( त्रिश ) अमे गच्छतीति, अग्र+गम+णिनि 
७ त० । आगे जानेहारा 


-अग्रजङ्का, ( त्री° ) अग्रा जङ्घा । जांघका अगला भाग. * 


अग्नजन्मन्‌, ( पु० ) अमे जन्म यस्य, अग्र+जन+मनिन 
व्यधि०बहु० । बडाभाई । ब्राह्मण । पहिले उत्पन्न हुवा (त्रि०) 
अग्रजाति, ( पु० ) अग्रा श्रेष्ठा जातिय, अग्र+जन्‌+ 
क्तिन्‌ ( ती ) ब्राह्मण i 
अग्रजिह्ा, ( त्नी० ) अम्रा जिह्वा । जीभकी नोक. | 
अग्रणी, ( त्रिः ) अग्ने नीयतेऽसौ, अग्र+नी+क्विप्‌ णत्वं । 
खामी, श्रेष्ठ 
अग्रतस्‌, (अव्य०) अग्रमतसि्‌ । पू्वेभाग। आगे । आगेतक 
अग्रतःसर, ( त्रि ) अग्रतः सरति, अग्रतः+स+ट ७ त» 
अगुआ, आगे जानेहारा ; 
अग्रदानिन्‌, ( पु० ) अग्रे दानं यस्य, अप्र+दानःइनि 
प्रेतके निमित्त दान ऊेनेह्ारा ब्रामण. ' 


अग्रनासिका, ( ल्ी० ) अग्ना नासिकौ 


अम्रपर्णी, ] 


अग्मपर्णी, ( ल्ली० ) अभे पर्ण यस्याः । आलकुशी नामी वृक्ष. 
अग्रपाद्‌, ( पु" ) अग्रः पादः चरण: । अगला पाव वा 
चरण | पावका अगला भाग ( हिस्सा ). 
अग्रभाग, ( पु० ) अग्रः भाग: श्राद्धादिमें पहिले निकाल 
कर दियागया द्रव्य । अवयवका अम्रदेश. 
अग्रभुक्‌, ( निJ ) अभे भुङ्के, अग्र+भुज्‌+क्किप्‌ ७ त०। 
देवपित्रादिको दियेविन खानेहारा । पेटपालनेवाला. 
अग्रमांस, ( न° ) अग्र ग्रधानं भक्ष्यत्वेन मन्यते, मन्‌+स 
दीर्घः । हृदयमें कमलाकार ( फुलका ) अथवा ( बुक्काम्र ) 
नाम मांस । एकप्रकारको रोग. 
अग्रमुख, ( न° ) अग्रं मुख । सुखका अगला भाग. 
अग्रयान, ( न° ) अग्ने यानं यस्य, यामल्युट्‌ । आगे जानेहारी 
सेना । जो कोई आगे चले ( त्रि० ). 
अग्रलोहिता, ( त्री» ) अग्रं लोहितं यस्याः ब° । चिल्ली 
नाम एक प्रकारका साग ( शाक ). 
अग्रसन्धानी, ( त्री ) अग्रे सन्धानं यस्याः। यमपञ्जिका 
. कमेविपाक जहां ग्राणिओंके पूवेजन्मक्रे कर्मानुसार झुभा- 
शुभ सूचन किया जाय । कईओंने इसीको यमपट्रिकामी 
लिखा है । आगेही जानलेनेहारा ( त्रि० ). 
अग्रसन्ध्या, ( ्री० ) अग्रं सन्ध्यायाः अग्रं त० । सन्ध्याका 
पूवे समय । पहिली संध्या । प्रातःसन्ध्या. 
अग्रसर, ( त्रि» ) अग्र+स॒मट ७ त० । आगे जानेहारा. 
अग्रसर, ( त्रिः ) अग्रं-अग्रेण-अभ्रे वा सरति । सु+ छुक । 
आगे चळनेहारा । मोहरी रहनेवाला. 
अग्रह, ( पु० ) अहः (परिभ्रहः) न० त० । ज्लीका न होना । 
बहु० । ल्लीरहित संन्यासी प्रश्रति । ( त्रिश ). 
अग्नहर, ( पु० ) अग्रे हियते दीयतेऽसौ, अग्र+हृ+अच्‌ । 
आगे देने योग्य वस्तु ( त्रिः )। आगेलेनेहारा-पात्र ब्राह्मण. 
अग्रहायण, ( अल्ली० ) अग्रः पूर्वः हायनः । मार्गशिर मास. 
अग्रहायणी, ( ज्नी० ) अग्राः श्रेश हायनाः शाल्यो यस्याम्‌ । 
सगशिरतारा इस नक्षत्रकी रात्रीमें उदयकालके समय 
अच्छे धान्य उत्पन्न होते हैं यह लोकप्रतिद्ध है । 
अग्रहार, ( पु० ) ह+घन्‌ अग्रहर ब्रह्मचारीको देनेयोग्य 
EP उड क्षेत्रादि. | र हि 
 अग्रास्य, (त्रिश) न आम्यः आमे भवः । जो गाँवमें 
नदीं रहता । शहरिया । नागरिक. 
 अग्रासन, ( न० ) अग्रं आसनम्‌ । आगेका आसन । मुख्य 
आसन । प्रतिष्ठाका आसन. । 
डड (त्रि>) न ग्रह+्यत्‌ । न० त० । न लेने- 
डायक । अहणके अयोग्य शिवनिर्माल्य आदि. 
अग्राह्य, (त्रि०) न+अद+प्पत्‌ न०त० । न छेनेयोग्य देवताका 
न डेनेयोग्य तिल, घोडा, सोना आदि. 
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अग्राह्या, ( ख्री० ) । न ग्रहीतुं अर्हति । न-प्रह+यत्‌+ाप्‌ । 
एक प्रकारकी मृत्तिका ( यही ) जो शुभ कर्में आ नहीं सक्ती. 

अग्निम, ( पु० ) अग्ने भवः, अग्र+डिमच्‌ ( वडा भाई ) । 
श्रेष्ट, उत्तम ( त्रि० ). 

अग्रिय, ( पु० ) अग्र+घ। वडा भाई। श्रेष्ठ । उत्तम (त्रि०). 

अग्रीय, ( पु० ) अग्र+छ वडा भाई । श्रेष्ठ उत्तम ( त्रि० ). 

अग्रेणू, ( त्रिश ) अग्रे गच्छति । अग्रे+गम्‌+इ्‌+अङ्क्‌ स० । 
आगे जानेहारा सेवक. 

अग्नेदिधिषु, ( ए० ) अग्रे+दिधि+सो+कू षत्वं, अंडकूस० । 
विधवाके साथ विवाह करनेहारा । वडी कन्याके विवाहके 
प्रथम यदि छोरी विवाह दीजाय तो उसे “ अग्रेदिधीषू 
कहेंगे”, 

अग्नेपाः, ( पु० ), अग्रे स्थित्वा पाति-अछक्‌ । आगे रहकर 
चचाता है । पहिले बचानेहारा. 

अग्रेपू, ( त्रि» ) अभे पूयते ( पू+किप्‌ ) जिसे पहिले पिछाया 
जाता है. 

अझ्य, ( पु० ) अग्ने भवः, अग्र+यत्‌। बडा भाई । प्रधान । 
श्रेष्ठ ( त्रि). 

अघ=अंघ, ( न° ) चुरा अशुद्धि ( गलती ) करना । पाप 
करना. 

अघः, ( त्रिश) अघ्‌-कर्तरि अच्‌ । बुरा । पाप करनेहारा । 
गुनाहगार । दुष्ट । बदमाश. 

अघ, ( न° ) अघ+अच्‌ । पाप । व्यसन । दुःख. 

अघभोजिन्‌,, (त्रिश) अघं पापफळं भु्गे । पाप खाने- 
वाला। जो अपनेही लिये पकाता है । देवता, पितर, अतिथि 
आदिके लिये नहीं. 

अघमर्षण, ( त्रिः) अघं ( पापं ) मृष्यतेऽनेन, अघ+ 
सषन्ल्युटू ६ त० । सम्पूर्ण पापांके. दूर करनेके 'लिये 
जपनेयोग्य मत्न. 

अघायुः, ( त्रि० ) दुश्चरित्र । बुरी तरह जीवन बतानेवाला. 

अघाहः, ( घुः ) । अघं-पापयुक्तं अहः ( दिनम्‌ ) । अशौच- 
दिन । अपवित्रताका दिन. - 

अघोर, ( धः ) घूर्ण/डोर । न घोरः ( शान्तः ) न० त० । 
महादेव घोरसिन्न (त्रिः) भादोंकी कृष्णा चतुर्दशी (ल्ली०). 

अघोष, ( पु० ) घुष्‌+घन्‌ न° त° । ( नाखि घोषो यस्य 


यत्र वा ) घोषका न होना । शब्द्रहित व्याकरणोक्त वर्ण । 


संज्ञावगोंके १ म, २ य अक्षर और श, ष, स. 
अघोस्‌, ( अव्य० ) जो शब्द दूरसे पुकारनेके समय नामके 
पहिले लगाया जाता हे. 
अष्टय, ( पु० ) न हन्ति संष्टिकर्ततवात्‌। न+हन+यक्‌ निः 
पातः। जो मारनेके योग्य न हो । ब्रह्मा । गो ( ब्नी० ). 
अब्रेय़, ( त्रिश ) जो सुगन्धिके योग्य न हो । मद्य । शराव. 
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अङ्क, (ए°) अङ्घ+घञ्‌ । नाटकका एक भाग। पर्वत । चिन्ह 


रेखा । युद्धका भूषण । समीप । गोद ( अल्नी० ). 


अडून, ( त्रि० ) अइ्‌-लल्युट्‌। चिन्ह-चिन्हकरनेका साधन मोहर. 


अङ्कपालि-ली, ( त्री» ) अइ-पा आलि ६ त० वा डीप्‌ । 


गोदका सिरा, अदकेन पालयति, अङ्ग+पालि+इ । उपमाता- 


( दाया ) अङ्कस्य पालिरिव त० । आलिह्नन-गले मिलना. 

अङ्कपालिका, (ल्ली०) अङ्घपालि+क-दाई। वेदी। गोदके पास 
गले मिलना. 

अङ्कलोप, (प°) अङ्कानां लोपः । संख्याका व्यवकलन 
( घटाना ). 

अङ्कविद्या, ( श्री» ) अज्ञाना विद्या । अकोंकी विद्या । गणित- 
शास्र. 

अङ्कस्‌, ( न° ) अनज+असुन्‌ कुत्वम्‌ । चिन्ह । शरीर. 

अङ्कित, ( त्रि» ) अङ्क+क्त। चिहृकियागया । चित्रकियाग- 
या । गिनागया. । 

अठरा, ( अल्ली० ) अङ्क+उरच्‌। बीजसे जो नया उत्पन्न 
हो । मट्टीको जो फाड कर निकले-तिनका । वृक्ष । जल। शीघ्र 
उत्पन्न होनेकी समानतासे लोहू-छोम. 

अक्करक, ( पु० ) अनच्‌+घुरत्‌ ततः कः । जिसको वडे 
थल्लसे इकट्ठा कियाजाय । पक्षी आदिका वासस्थान । घुरा. 

अङ्कुरित, ( त्रिः ) अछुरा अस्य सञ्जाताः । तारका० इतच्‌ । 
जिसके अङ्कुर ( कूमली ) निकल आयेहां. 

अङ्कश, ( अल्नी० ) अङ्क+उशच्‌ । हाथीको चलानेके लिये 
आगेसे टेढा लोहेका एक प्रकारका अल्न-अंकस. 

अङछ्कुदाभ्रह, ( पु० ) अङ्कुरं शाति । अङ्कश ( अंकस ) को 
पकड़ता है । हाथीको चछानेहारा महावत. 

अङ्कशङुर्थर, ( ए० ) इर्‌+धारि।खल्‌ ह्र ३ त० । दुर्दा- 

| *्तहसी-जिस हाथीको वशमें लांना कठिन हो । मतवारा 
हाथी, ] 

अङ्कशधारिन्‌, ( पु० ) अङ्कुशं धारयति । हाथी रखनेवालाः 

अङ्करासुद्वा, (्ी० ) अङ्कशाकारा मुद्रा । अङ्कुशके खरू- 


च्छ 


पंवाली मोहर. ह 
अङ्कित, ( त्रिश ) । अङ्कशमइतच्‌ । अङ्कसवाली . 
अड्डोळ, र, ठ, (पुः) अङ्कते लक्ष्यते कीलाकारकण्टैः, अइन- 
ओट, ठ, (ल) आकोडनामी वृक्ष ( जिसके फूल पीछे 
_ औ सुगन्धियुक्त, लम्बे लम्बे कांटोंवाला । एवं फळ जिसके 
लालरंगके होते हैँ ). 
अङ्कोलखार, ( पु० ) अड्लोलस् सारः ६ 
वृक्षकी विष. 
अङ्कोलिका, ( ज्ञी० ) अक।ब॒ल/अचू सम्प्रसारणे, अङ्गो 
छा+क ( यह शब्द अड्डपालिकाका अपभ्रंश प्रतीत हो- 
ताहै. ) आलिङ्गन करना । गलेमिलना. | 


त०। अङ्कोटः 
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अङ्क्य, ( पु० ) भइ्+यत्‌ । गोदमें रखकर वजानेका 
वाजा मृदङ्ग ( तवछे ) आदि. 

अङ्क, डुरा० प०। चिमटना । साथ लग जाना. | 

अङ्ग, ( न° ) अन्न+अचू। देहावयव । जोड़ । एकदेश । 
मित्र । उपाय । मन. न 

अङ्ग, भ्वा० प° ( अङ्गति । आज्ञीत्‌ ) । जाना.। सेर करना. 

अङ्ग, ( अव्य० ) अच्छा । महाभाग । ठीक ठीक सत्यखीकार- 

अज्ञकमंन्‌, (न°) अङ्गस्य ( देहस्य ) कर्म (संस्कार ) 
सुगन्धिवाले द्रव्योंसे शरीरपर लेप करना । खुशदार पदा- 
थोसे शरीरको रगड़ना, ह 

अङ्गः्रह, ( ए० ) अङ्गभग्रह ६ त° । देहकी पीडा. 

अङ्गज, ( धी ) अङ्गात्‌ जायते, अङ्ग+अन्‌+ड । रुविर । 
पुत्र । केश-जो कुछ देहसे निकले ( त्रि० ). 

अङ्गण, ( न० ) अगि-गतो-अन्गःल्युर्‌ वा णत्वम्‌ । आङ्गन- 
वेडा. | 

अङ्गति, ( पु० ) अनक्ति यानेन करणेन, . अन्न+अति कु- 
त्वम्‌ । सवारी । अञ्यते पूज्यते कर्मणि+अति । ब्रह्म | अभि । 
अमिहोत्री. शः 

अङ्कद्‌, ( न° ) अङ्गं दायति शोधयति दै+क । वाजू:चुहझ, 
बाहुभूषण, बालीका पुत्र वानर ( पु० ) अङ्गदान करने- 
हारा ( त्रिश ) । दाक्षिण दिशाके हाथीकी हथिनी (स्री०). 

अङ्गना, ( ख्री० ) प्रशस्तं अङ्गं अखि यस्याः, अन्ग+न। अच्छे 
अङ्गोंवाली स्री । ख्रीमात्र । उत्तर दिशाके हाथीकी हथिनी. 

अङ्गनाप्रिय, ( पु० ) प्री+क, अङ्गनाऽग्रिय ६ त° । अशो- 
क्क्ष ( उसके फूलसे ख्रीलोग अपने अज्गोंको भूषित 
कर्ती हं ) जो कुछ ब्रियोंको प्रिय हो ( त्रिः). | 

अङ्गनाप्रिय, ( प° ) अङ्गनायाः प्रियः । ्रीका प्यारा वृक्ष. 

अङ्गपालिका, ( ज्री० ) अङ्गं देहं पालयति, अङ्गपालि+ 
णबुळू । दाई नामसे प्रसिद्ध उपमाता । अङ्गपालन करनेहारी. 

अङ्गप्रशमनम्‌, ( न° ) अज्ञानां प्रशमनम्‌ । शरीरकी व्याधि- 
का शान्त होना. Zs 

अङ्गप्रायश्चित्त, ( न° ) अङ्गस्य थु्य्थ प्रायचित्तम्‌ । शारी- 
रिक शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त । ( जैसे किसी सबन्धीकी 
मृत्युपर शान्तिक ). 

अङ्गभूः, ( न्निः) अङ्गात्‌ मनसो वा भनति । भूऑकिप्‌ । 
शरीर वा मनसे उपजता है । पुत्र बेरा । कामदे. 

अङ्गमन्ञ, (प० ) ( अज्ञानां मतरः । एक मन्त्र । अन्गन्यासस 
का मन्त्र. . ; 5 > 

अङ्गम्‌, ( पुः ) अङ्गं मर्दयति, अन्गऽमदे+णिच्‌+अच्‌ 
त° । शरीर दबानेहारा सेवक । मुट्टीचापी करने 
अन्गोंको मलनेहारा ( त्रिः) | 


अङ्गमदिन्‌, ] 


अङ्गमर्दिन्‌, ( पु० ) अङ्नं मर्द्यति, अन्ग+मद्‌+णिच्‌+णिनि 
६ त° । मुद्गीभरनेहारा सेवक। अङ्गोंको मर्दन करनेहारा. 
अङ्गयज्ञः, यागः ( पु० ) अन्गीभूतः यज्ञः। आभेय आदि 
यज्ञांका उपकारी पांच प्रकारके सहायक यज्ञोंमेंसे एक. 
अङ्गरक्तः, ( पु० न० ) । अङ्गे अवयवे रक्तः। गुडारोचनी 
नाम एक वौदा जो काम्पिल्य देशमें पाया जाता है । इस- 
का लाल चूणे होता है. 
अङ्गरक्षणी, ( त्री» ) अङ्गं रक्ष्यतेऽनया, अन्ग+रक्ष्‌स्युर्‌+- 
ङोप्‌ । अङ्गरखानामी वल्ल । अज्ञोंको वचानेहारा ( त्रि० ). 
अङ्गराग, ( पु० ) अङ्गं रज्यतेऽनेन, अङ्ग+रञ्ञ+करणे घञ्‌ । 
अज्गळेप-केसर चन्दन आदि. 
अङ्गराज, ( पु० ) अङ्गेषु तन्नामकदेरेषु राजते, राजन 
क्किप्‌ ७ त० । अङ्गदेशका राजा कणे. 
अङ्गलेप, (पु० ) अज्ञं लिप्यते अनेन । लिप्‌ करणे घञ्‌ । 
जिससे शरीरपर लेप किया जाता है । सुगन्धित चन्द्‌- 
नादि भावे घञ्‌ । अंगांपर लेप करना. 
अङ्गव, ( न° ) अङ्गे खावयवे वाति अन्तर्भवति अतिशो- 
षणात्‌ संकुचिताङ्गमिव भवति, अज्ञ+वा+ड। जो अपने 
| अज्ञोंमेंही सिकुड जाय। सूका फल. 
 अङ्गविकल, (पु०) तृ० त° अङ्गेन विकलः । किसी. अंग- 
से रहित+अङ्गहीन । मूर्च्छित । बेहोश । चेसुध. 
अङ्गविक्कति, ( पु० ) वि+ह+क्तिन्‌, अङ्गस्य विक्ृतिश्ा- 
लनादि यस्मात्‌ ५ व० । म्ुगीनाडानामी मिरगी रोग । 
. अङ्गोंका विकार. 
अङ्गविक्षेप, ( पु० ) वि+क्षिप्‌+घन्‌, अङ्गस्य विक्षेपः चालनं 
यत्र ब० ६। अङ्लीआदि विन्यासके मेदसे तीस प्रकारका 
: नृत्य ६ त° । अंगोंका हिलाना मात्र 
अङ्गवेङत, ( न० ) विकृतस्य भावः, विक्कृत+अण्‌ , अङ्गेन 
अङ्गचेष्टया वेकृतं हृदयभावो ज्ञायते यत्र वहु० । हृदयके 
| भावको कथन करनेहारी अंगोंकी चेश-बतावा ६ त० । 
_______ अज्ञका विकार 
 अङ्गचेशुण्य, ( न° ) अङ्गानां वैगुण्यम्‌ अन्यथा भावत्वत्‌। 
श्राद्दआदि पद्धतिमें कर्मकर चुकनेपर जो कुछ उलटा 
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अङ्गहीन, ( त्रिः )। अङ्गेन हीनः तृ० त° । शारीरके 
किसी अङ्गका न होना । गर्भिणी ख्रीकी जिस इन्ट्रियकी 
अभिलाषाको दूर्‌ किया जाता है उसी अङ्गसे रहित सन्तान 
उत्पन्न होती हे 

अङ्गाङ्गिभाव, ( पु० ) अङ्गस्य अङ्गिनश्च भावः । गोण और 
मुख्य भाव-वडे छोटेका होना 

अङ्गाधिप, ( पु० ) अधि+पा+क, अङ्ग+अधिप ६ त०। 
अंगदेशका राजा कर्ण । अंगोंका स्वामी 

अङ्गार, ( अल्ली० ) अङ्ग+आरन्‌। आधा जलाहुवा असि- 
युक्त किंवा अभिशून्य “ आङ्गार ” इस नामसे प्रसिद्ध 
लकडीका खण्ड । मङ्गलग्रह ( पु० ) । लालरंग ( त्रि० ). 

अङ्गारक, ( पु० ) अङ्गार+खार्थे कः । मङ्गग्रह । कुरण्टक- 
वृक्ष “भीमराज” नामसे प्रसिद्ध । भृङ्गराज वृक्ष । अल्पार्थे 
कः । अंगारका बहुत छोटा भाग-चिनगारी. 

अङ्गारक, ( न° ) 'तैलमङ्गारकं नाम सर्वज्वरविनाशनम्‌? । 
सव प्रकारके ज्वर ( ताप ) को दूर करनेहारा तेल ( जो 
चिकित्साशाल्रमें प्रसिद्ध है ). 

अङ्गारकमणि, ( अन्नी० ) अङ्गारकस्य मणिः ६ त० । प्रवाल" 
मूंगा. 

अङ्गारकारिन्‌, ( त्रिः) अङ्गारं करोति । कृःणिनि । जो 
चेचनेके लिये कोइळे बनाताहे. 

अङ्गारधानिका, ( स्री» ) अङ्गाराणि धीयन्तेऽस्याम्‌, अ- 
ज्ञार+घा+आधारे ल्युट्‌ टित्वात्‌ डीप्‌ ततः खार्थ कप्‌ टाप्‌ । 
जिसमें कोइले रक्खे जाते हैं । ( हसन्ती-अंगीठी ). 


अङ्गारपणे, (पु० ) अस्यर्थे अच्‌। चित्ररथका नाम। _ 


गन्धवोंका राजा । पाण्डवोंका मित्र. 

अङ्गारपरिपाचित, ( न° ) अङ्गारे परिपाच्यते, परि+ 
पच्‌+खार्थ णिच्‌+क्त । कवाव-पक्कमांस. 

अङ्गारपुष्प, ( पु० ) अङ्गारमिव लोहितवर्णं पुष्पं यस्य व० । 
जियापुतिनामी वृक्ष । इदुदीवृक्ष 

अङ्गारमञ्चरी, ( श्री» ) अङ्गारइव रक्तवर्णा मज़री यस्या 
ब० । करोंजानामी दृक्ष-करज्दृक्ष 

अङ्गारवचछ्ली, ( च्री० ) अङ्गारमिव रक्तफलत्वात्‌ रक्ता वह्नी 
कुश्चनामी गु्ञाळता । करज्वृक्ष. 

अङ्गारराकरी, ( ज्री० ) अङ्गारस्य शकरी ६ त०। अङ्गा- 
राधारपात्र-अंगीठी 

अङ्गारावश्षेपण, ( न० ) अङ्गारा अवक्षिप्यन्ते अनेन-करणे 


ल्युट्‌ । अभिके कोइले फेंके जाते हें जिससे । कोइळे फेंक- 
ने वा बुझानेका पात्र. 


[। | अङ्गारि, ( त्री० ) अङ्गार स्थे ठन्‌, पृषोदरादित्वात्‌. 


कलोपः । अंगीठी-अज्ञाराधारपात्रत्रिशेष 


क 


अन्नारिका, | 


Digitized by Siddhgnta gGanpoti Gyaan Kosha 


[ अच्‌, 


'अज्ञारिकां, ( ल्ली० ) अङ्गारो विद्यतेऽस्याः, अङ्गार+मत्व्थं | अङ्कलिञ, ( न० ) अङ्कलिं त्रायते, अहुलि+त्रै+क । अङ्कः 


उनः टाप्‌ ( अङ्गारपात्र-अंगीठी ) 
अङ्गारिणी, ( त्री० ) अज्ञार+इनि । अंगीठी. 


अङ्गारित, ( पु० ) अङ्गारमिवाचरति, | 


कर्तेरि क्तः । पत्तेकी कलीका निकलना । अङ्गारं करोतीत्यर्थ 
णिच्‌+क्तः । जलाहुआ ( त्रि० ). 


अङ्गारीय, ( त्रिः) अङ्गारेभ्यः एतानि छ ( इय )। कोइलों- 
के लिये. है । कोइले तयार करनेके लिये है 


आजङ्गेका, ( ख्री० ) अङ्ग आच्छादयति, अन्ग+इनि+क, ख्रि- 
यां टापू ( आङ्रखा ) अंगरक्खा नामी कश्टकव्र-आज्ी. 

अङ्किन्‌, ( त्रि» ) अज्ग+इनि । प्रधान अङ्गोंवाला-देहवाला 

अङ्गिरः,'( पु० ) एक ऋषि जिसने अथवासे विद्या लेकर 
सत्यवाहको पढाई 


आजङ्केरस्‌, ( पु° ) अङ्गभअसि डिरागमः। एक ऋषि-त्रह्माके 
सुखसे उत्पन्न हुआ पुत्र । इसे यज्ञका पति और देवताओंका 
पुरोहितमी कहा है 

अङ्किरसायनम्‌, अछक समास । सत्रयाग, जहां सदा 
अन्न मिला सक्ता है. 

अङ्गिरस्तम, ( त्रिं®) अतिशयेन अङ्गिरः वेगवान्‌ (तमप्‌ )। 

.. बहुतही जल्दी जानेहारा । भोजनको खानेवाले विशेषतः 
अभिके समान, 


अङ्गिरस्वत्‌, ( त्रि) अङ्गिराः ( अभिः ) सहायत्वेन विद्यते | अङ्गुष, ( पु० ) अन्ञ्‌+ऊष । नेवला-वाण. , 


| अङ्क, आत्म० .अद्वते । आनद्वे । जाना । प्रारंभ करना । 


अस्य । मतुप्‌ मको व होजाता है । जिसका अभि सहाय 
होता है ( वायु ) हवा. . 


` अङ्गीकार, ( पु० ) अनङ्गं अखकीयं अज्ञं क्रियते, अन्न+ | 


च्वि+क्क+घञ्‌ मानळेना । कबूल करना। अभ्युपगम करना. 
` अङ्गीक, तना? उभ०। अन्गके ` साथ संयुक्त है 
अज्ञीकृत, ( त्रिश ) अङ्गःच्ति कर्मणि क्तः | खीकार, किया 
गया । मांनागयां 
. अङ्कु, (५० ) अन्गउनः। हाथ । जैसा अङ्ष्ठशब्दमें आता है 
अङ्कुरि-री, ( ल्ली० ) अन्गःउछि, रठ्योरेकत्वस्मरणात्‌ रत्वं । 
` अछुली-हाथपाओंक़ी शाखा । “अङ्करीवोरगक्षता” 
अङ्करीय, ( न° ) अङ्घरौ भवं, अङ्करि+छ.( अहुलीका भूषण ) 
। युन्द्री 
अङ्करीयक, (न°) अङ्कौ भवं, अहुठि+छ।स््ाथें क.। 
अङुळीका भूषण-अङ्गूठी । सुन्द्री 
पु० ) अङ्ग+उल । अङ्ुल। वात्स्यायनसुनि। अछुठा 
आ a ( न० ) 


अङ्कलितोरण, ( न० ) अइल्याः तोरणं इव कृतम्‌ । चन्द- | 
नादिद्वारा माथेपर आधे चन्द्रमाके भाकारका तिलक, , | 


_ पद्म ३, 
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लीकी रक्षा करनेहारा- दस्ताना 

अङ्कलिपञ्चकम्‌, (न°) अछ्जलीनां पञ्चकम्‌ पश्चसह्लात्मकः 
समूहः । ष° त्‌०। इकट्ठी पांच अङ्ुलीयें. 

अङ्कलिसुद्रा, (त्री० ) अङुल्या मुदं राति,. अङ्लि+समुद्‌# 
रा+क ६ त०। वह अन्गूठी जिसमें धारण करनेहारेके 
नामाक्षर खुदे हो 

अङ्कुलिमोरनं-स्फोटनम्‌, ( न°) अङ्घल्योमोटनं स्फोटनं 
मदन ताडनं वा यत्र । दो अंगुलियांका . परस्पर मोडना- 
भऊना-फटकाना वा टकराना है । चुटकी मारना. 

अङ्कुलिसन्देश, (पुः) अड्लुल्या अह्लुलिघ्वनिना सन्दिश्यते, 
सं+दिशन-घन्‌ । अङ्कलीके शब्दसे सङ्केत करना । 
अद्जुल्ओंका बजाना न : ड 

अङ्कालिसस्भूत, ( पु० ) अङ्गे सम्भवः, सम+भू+त्त ७ 
त्‌०। नख (नौं) | ' 

अङ्कुळी(री) यं-यकम्‌, (न°) अडुलौ (रो) भवं, खार्थ कन्‌ । 
अङ्ुली (री ) यें होवे । अछुठी»। सुन्दरी. 

अङ्कु्ठ, (पुः) अङ्गौ पाणौ प्राधान्येन तिष्ठति, अङ्ु+स्था+क। 
जो हाथमें मुख्य होकर रहे । अछुठा। बढीहुईं अङ्कल 


| अङ्कुछठमात्र, ( त्रि) अङष्+परिमाणार्थे मात्रच्‌ । अङ्ुठामरः 
| अङ्कुष्ठाना, (श्री० ) सुईसे हाथ बचानेके लिये वनीहुई 


टोपी-अद्डुलित्रभी इस अर्थम आजाताहे 


झिडकना । शीघ्रता करना । उलहमां देना ( उपालभ 
लगाना ) 


' अङ्घस्‌, (न° ) अङ्घ+असि। अङ्गते गच्छति नरकं अनेन । 


पाप, शुना 
अङ्घारि, ( त्रि० ) अङ्घ+ऋमइण्‌ पृषो ० । दीसिशील। चम- 
हारा 


अङ्गि, (१०) अद्व+किन निपातोऽयम्‌ । चरण। इक्षकी जडः 

अङ्गिप, (पु० ) अङ्गिणा मूलेन पिबति सिक्तजलादिक पा+ 
क ३ त० । बृक्षमात्नः 

अद्विपर्णिका-णों, (ल्ली० ) अञ्जी मूळे, अज्ेररभ्य वा 
पर्ण अस्याः ब° । “चाकुलिया” नामी वृक्ष, जिसके झूल | 
सिंहकी पूछ' जैसे होतेहे. 


'अङ्गिपान, (न° ) शङ्गः पानं यख, अथवा टि | पिबति' 


अछुठा चूसनेवाला नम्हा बच्चा । वृक्ष... 
संडिस्कन्वा 0 आगर 


अचक्त, ] 
अचक्र, ( त्रि’ ) पहिये बिना व्यापाररहित. 
 अचश्चुस्‌, (त्रि० ) चक्ष+उसि व० । मन्दनेत्र-अन्धा, 
अचण्डी, ( च्री० ) चडि कोपने+अच्‌+डीष्‌ न० त० । वह 
गो जिसका खभाव शान्त हो । विनक्रोध ( त्रि० ). 
अचतुर, ( त्रि० ) ( अविद्यमानानि चत्वारि यस्य ) जिसके 
चार न हों । न० त० । न चतुर । जो चतुर ( चालाक ) 
नहीं. 
अचर, (न° ) न चरति चलति-चर्‌+अचू न० त० । ठहरा- 
हुआ-एथिवी-पर्वत आदि । “ चराणामन्नमचरं ”. 
अचरम, ( त्रिः ) न चरमः ( अन्तिमः ) । जो अन्तिम 
( आखिरी ) न हो । मध्यम आदि. 
अचल, ( पु० ) न चलति-चल्मअच्‌ न० त० । पर्वत गृक्ष- 
गोजनामी कीलक, जो कांपे नहीं । एथिवी. 
अचलम्‌, ( न ) ब्रह्म. हे 
अचलकन्यका, ( ज्नी० )-सुता-दुहिता-तनया इत्यादि पार्व- 
तीका नाम । हिमाल्यपर्वतकी कन्या. 
अचलज-जात, ( त्रिश) अचलात्‌ जातः ५ त° । पर्यतसे 
उत्पन्न हुवा. - - 
` अचलत्विष, (ए० ) अचला शतधा प्रक्षालनेनापि माछि- 
) न्यानपगमात्‌ स्थिरा त्विट्‌ कान्तियेस्थ व० । कोइल-जिसकी 
` शोभा कमी न विगडे ( त्रि० ). 
अचलद्विप्‌, ( पु० ) अचलान्‌ द्वेष्टि, द्विप+क्किप । पर्वतोका 
शज्रुइन्द्रका नाम ( जिसने पर्व॑तोंके पर काटे ). | 
अचलध्वातिः, (्री० ) चारपादका छन्द जिसके प्रत्येक 
यादमे. सोलह अक्षर होतेहे ( गीत्यार्या ). 
अचलपति-राट्‌ , ( पु० ) पर्वतोंका राजा-हिमालय. 
अचला, ( त्री ) न चलति । परथिवी । अस्त्यर्थेड्च्‌ । पर्वत. 
अचलासप्तमी, ( ह्ली० ) आश्विनशक्कसप्तमी. 
अचापळ-स्य, ( त्रि ) नास्ति चापळं-्यं यस्य बहु० । 
, जो चश्वल नहीं निश्चल । स्थिर ।-लं-ल्यं न० त० । 
- निश्चल होना । न हिलना. ४ 
 _ अच्चित्‌, ( त्रि० ) न चेतयति। (५००) न समझनेहारा । 
अधार्मिक. 
अचित, ( त्रिश ) ४6 न क्तिः । चलागया । (न० त०) 
न खयाल ( चिन्तन ) किया गया। न इकट्ठा किया गया. 
९ त्रि ) ( नास्ति चित्तं यस्य ) । जो विचारमें 
ह) वेहोश । मूर्ख । उडे हुए मनवाला. 


i 
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० चिन्त-क्त )। न चिन्ता किया 


[ अच्छावाक, 


अचिन्त्य, (न°) चिन्ति-कर्मणि यत्‌-न० त०। चिन्तयितुं 
इयत्तया परिच्छेत्तु चारक्यं परत्रह्म । वह वस्तु कि जिसका 
विचार न होसके ( त्रिश ) । “अचिन्त्याः खछ ये भावाः? 

. इति स्मृतौ. 

अचिर, (न°) चि+रक्‌ न० त०। थोडा समय । कुछ 
काळ रहनेहारा द्रव्यमात्र ( त्रि० ). 

अचिरझ्युतिः, ( श्री» ) अचिरा द्युतिर्यस्याः व° । विजली 
जिसकी चमक थोडाकाळ रहे ( त्रि०.). 

अचिरप्रभा, (ल्री० ) प्र+भा+अङ्‌, अचिरा प्रभा यस्याः 
व० । विजली । थोडाकाल रहनेहारी प्रभावाला ( त्रि० ). 

अचिरप्रसूता, ( त्री ) अचिरं प्र-सू-क्त आ. । थोडी देरसे 
(अभी ) जो जनी हो । गौ आदि. 

अचिररोचिस्‌, (ल्ली० ) अचिरं रोचिर्यस्या: ब० । विजुरी । 

- थोडी देर रहनेहारी प्रभावाला ( त्रि० ). 

अचिरात्‌, (अव्य० ) अचिरं अततीति क्विप्‌। शीघ्र (जल्दी). 

अचिराभा, ( ल्ली० ) (अचिरभ्रभाकी नाई) । आ+भा+अदू। 
विजुरी. 

अचिरांशु, (त्री० ) अचिरा अंशवोड्याः व० । बिजुरी । 
जिसकी किरणें थोडी देर रहें ( त्रि० ). 

अचिष्णु-ड, (त्रिश) ए०१ ( अचू-जाना इष्णु न डच्‌) । 
सव स्थानपर जानेवाला । सर्वव्यापी. की 

अचेतन, (त्रिश) चित+णिचू+युच्‌-चेतना ज्ञानं व० । 
चेतनाहीन चितःल्यु न° त० । बेसमझ । ज्ञानहीन. 

अचेतस्‌, (त्रिश) चितू+ असुन न° त० । विचारहीन दुष्टः 
चित्त. 

अचेतान, (त्रि० ) चित्‌ शानच्‌ न० त० । ४6१ बेहोश । 
चेतनताके विना । अज्ञानी । मूर्ख । मुग्ध । मोहका मारा 
हुआ. 

अचेष्ट, ( त्रिः) ( नास्ति चेश थस्य ) जिसकी चेष्टा 
( हरकत ) न हो । जड । बेहोश. 

अचेतन्य, (त्रिश) चेतनस्य भावः, चेतनक्यक्‌ ब०। 
चैतन्यरहित । ज्ञानञ्ून्य न° त० । ज्ञानभिन्न (न°). ` 

अच्छ, ( अव्य० ) छो+क, न° त० । संन्मुख-सामनेसे. 

अच्छ, (त्रि० ) न छ्यति दृष्टि, न+छो क. । खच्छ-ताफ. 

अच्छत्र, ( पु० ) जिस देशमें राजा नहीं । अराजक देश. 

अच्छन्दस्‌, (त्रिश) वेद न पढनेहारा । जिसको बेद पढानेकी' 
आज्ञा नहीं । झाट । छन्द्विना. ` द 


अच्छभल, ( ३० ) रीछ-भाळ, 


अच्छावाक, ( पुः ) अच्छं निर्मछं आमिमुख्येन वा वक्ति 
` शंसतिः' वच्‌ कतरि संज्ञायां घन्‌ निपातस्य चेति दीर्घः ।: 
सोमयज्ञ करानेहारा पुरोहित. . iTS 
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अच्छिद्र, ] ` 


अच्छिद्र, ( त्रि» ) छिदू+रक्‌ व० । िद्रञ्चत्य-दोषर्‌हित । 
वह वैदिककर्म जिसमें अज्ञहानि न होचे । किसी प्रकारकी 
'चूकका न होना | 
. अच्छिद्रावधारण, (न°) अच्च्िद्रतया साङ्गतयावधारणं 
अव+धारि+ल्युद्‌। कियेगये वैदिककर्मके विषयमे यह कहना 
कि यह कर्म अङ्गहीन न होवे. 
अच्छिन्न, ( त्रिः ) (न छिद्‌ क )।'न कटाहुआ । निर- 
न्तर । लगातार । नित्य । वेरोक. 
अच्छिन्नपणे-पत्र, ( पु० ) ( अच्छिन्नानि सततानि पणौनि 
पत्राणि यस्य )। एक वृक्षका नाम जिसके पत्ते कभी नहीं 
झडते । शाखोटक वृक्ष । एक पक्षी. 
अच्छेदिक-अच्छेदिक, ( त्रिश) ( छेदनं नाहँति ठन्‌ )। 
जो काटा नहीं जासक्ता. 
अच्छोटन, ( न० ) सगय । अहेर । शिकार. 
अच्छोद्‌, ( त्रि’) अच्छं उद्कं यस्य, उदकस्योद्भावः । 
निर्मळ जळवाला छोटा ताछाव। अपने नामसे प्रसिद्ध 
सरोवर ( न० ) कादम्वरीमें प्रसिद्ध है 
अच्युत, (प०) न° त० । खरूपसामर्थ्यात्‌ न च्युतः, च्यवते 
व्रा । कालसामान्ये कर्तरि क्तः । न गिराहुआ-पक्का-विष्णु । 
नियससे जो स्थिर रहे । पीपल 
अच्युतः ( पु० ) अच्युतात्‌ जायते । पं० त° जैन 
देवताओंकी एक श्रेणी ( जमात ) जो विष्णुसे उत्पन्न हुई 
मानते इं | 
` अच्युतस्थळ, ( न° ) अच्युतस्य स्थलम्‌ । विष्णुका स्थान- 
विशेष । पज्ञावमें एक स्थान. 
अच्युता्रज, (पु० ) अच्युतस्य कृष्णस्य अग्ने जायते, 
अग्र+जन्‌+ड ६ त०.। बलभद्र । इन्द्र. 
अच्युताङ्गज, ( पु० ) अच्युतस्य अङ्गात्‌ जायते, अज्ञ+ज- 
नड ६ त० । कामदेव-कृष्ण ओर रुक्मिणीका पुत्र 
`अच्युतात्मज, ( ०) आत्मनोऽङ्गात्‌ जायते - जन+ड ६ 
त° । कामदेव. . 
` अच्युतावास, - ( पु० ) आएउष्यते सेव्यतेऽत्र, आ+वस्‌- 
घम्‌ ६ त० । वटबृक्ष-वोडका वृक्ष ( इसमें इश्वरका विशेष 
बास है । “अश्वत्थः सर्वद्क्षाणां” भ० गी० ) मथुरा । 
वृन्दावन । क्षीरससुद्र 
अज्‌, विकल्पसे भ्वा० प° (सावेधातुकळकारोंमें “वी” आदेश 
होजाता हे ) ( अजति-आजीत-अजिहुम्‌ ) । जाना। 
चलाना । लेजाना । फेकना.( वेदिक साहित्यं उपसर्गाके 
साथ प्रयोग किया जाता हे ) 
` अज्‌, (पु०) न जायते, जनःड न° त० । ब्रह्म-विष्णु- 


हर-जीवात्माऽश्वर-वकरा-सेषराशि-सूयबंश्षी्र - राजादश- । अजनि). ( पु०) नज अति । माग म 
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[ अजनिः, 


. रथका पिता । ( आत्‌) विष्णुसे उत्पन्न हुआ कामदेव । 
जिसका जन्म न हो (त्रिः) जगतका कारण, सत्वरजस्तमो- 
गुणखरूप प्रधान 

अजकणे, ( पु० ) अजस्य कर्ण इव कणो यस्य व० । “मिया- 
साल” नामी वृक्ष जिसके पत्ते वकरेके कानके समान लम्बे 
होतेहे । भरिचपत्र 

अजकव-गव, ( अन्नी”) अजो विष्णुः को ब्रह्मा च वाति 
शरत्वेनात्र, वा+अधिकरणे कः ६ त० । विवजीका धनुष 

अजकाव, (अल्ली० ) अजको विष्णुव्रह्माणौ अवतीति अण्‌ । 
जो विष्णु और ब्रह्माकी रक्षाकर्ता है ( शिवधनुः ) 


.अजक्षीर, ( न° ) अजायाः क्षीरं पुंवद्भावः | वकरीका दूध 


अजग, ( पु०) अजं छागं यज्ञाङ्गत्वेन गच्छति गम्‌+ड ६ 
त०। विष्णु । अशि 

अजगन्धा, ( ्री०) अजस्य गन्थ इव गन्धोऽस्याः । वनज- 
वेनका पोदह-वनयामानी | 

अजगान्धका, ( त्री० ) अजस्य गन्ध इव गन्धोऽस्याः व° 
ततः स्वार्थे के टाप्‌ । बाबुईनामी वर्वररी साग. 

अजगन्धिनी, ( त्री» ) अजस्य मेषस्य गन्धो ले एकदेशः 
श्रक्षमितियावत्‌ तद्यस्याः फछाकारेणास्तीति अजगन्ध+ 
इनि+डीप्‌ । गाडरशिङ्ग ( अजश्टज्ञीवृक्ष ) 

अजगर, (पु०) अजं छागं गिरति गिति, गृ+अच्‌ 
( वडा सांप ) 

अजगलिका, ( स्री» ) अजस्य गल्ल इव । वकरेके गछकी 
भांति एक व्याधि ( बीमारी ) 

अजघन्य, ( त्रि») न जघन्य (अधम) न० त०। जो 
नीच न हो । अच्छा. 

अजजरा, (स्री० ) नाखि जटा शिफा यस्याः व० । भुई" 
आमला नामी कन्द्रहित एक वृक्ष 

अजजीविक, (त्रिश) अजैस्तच्चारणेन. जीवति, अजा 
एव जीविका यस्य वा । जिसका जीवन वकरोंपर हो. | 

अजथ्या, (ल्ली० ) अजानां समूह: । अजःभ्यन्‌ त्नीत्वात. 
टापू । बकरोंका समूह । पीला फूळ। खणेपुष्पिका. 

अजदण्डी, (ल्ली० ) अजस्य ब्रह्मणो द्ण्डोऽस्याः व० डीष्‌ । 
ब्रह्मदण्डी वृक्ष 


अजननि, (स्री? ) न+जन+आक़ोशे अनि । जन्मरहित।  _. 


जिसकी माता न हो ( अव्य० ). 


वाला धातु द्रब्य 


न उ 


क है € 
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अजन्त, (पु० ) अच्‌ अन्ते यस्य ब°। जिस शब्दके | अजरा, ( ्री० ) जु+अङ्‌, न० त०। घृतकुमारी नामी वृक्ष। 
झन्तमें खर हो । स्वरान्त | जराशून्य । युढापेका न होना । अजरसम्‌ ( अव्य० ) 
अजन्य, ( न.) जोकिकहेतुभिर्न जन्यते; न+जन+णिच- | अजर्य, ( न° ) न जीर्थेति, जृ+यत्‌, न० त०। मित्रता. 
यत्‌। आुभाझुभको सूचन करनेहारा देवकृत भूचाल आदि | अजलोमन,, ( घु० ) अजस्य लोमेव लोम ( मज्ञरी ) यस्य 
उपद्रव. उपमान ( ब० ) शूकशिम्वीनामी वृक्ष ( जिसकी मञ्जरी 
अजप, ( पु० ) अस्पष्टं जपति निम्दाथे नञ्‌, जप्‌+अच्‌ ।जो | वकरीके रोमकी नांई होती है ) 
भलीभान्ति न पढ सकें। खराव कितावके पढनेहारा । | अजवस्तिः, (पु० ) अजस्य वस्तिः इव वस्तिः यस्य । 
अज पाति रक्षति, अज+पा+क। वकरीपालनेहारा (त्रिः). चकरेकी वस्तिके समान वस्तिवाला । एक ऋषिका नाम, 
अजपा, (ल्लो० ) प्रयत्नेन जपितुं अशक्या अयल्नोचारिता | ता उससे उत्पन्न हुआ एक समूह. ड ४ 
जप्‌+अचू । इंसनामी सत्रका नाम । जो आपही श्वास- | अजवीथी, (ज्री० ) अजेन ब्रह्मणा निर्मिता वीथी पदं ३ 
प्रशासके आनेजानेसे निकलतारहता हे । (हंसनामी | त० । आकाशमें पुलकी नांई यमनालानामसे प्रसिद्ध । छा- 
प्राण आत्मखरूपसे स्थित होरहा है ) | यापथ ( जहांसे लेकर अगस्खके स्थानतक पितरोंका 
अजपात्‌-दू्‌ , ( पु० ) अजस्य पाद इव पादोऽस्य । (ग्यारह- ५५ ! 
रुद्रासंसे एकका नाम । पूर्वाभाद्रपदनामी नक्षत्र तारा ) अजशूज्ञी, ( स्री० ) हयस्य शशङ्गमिव फल अस्याः 
अजप्रिया, ( स्रो> ) अजानां प्रिया । कुछ इस नामसे |. १0 गाडलश्यज्ञानामी वृक्ष, जिसके फल मेढेके सींगकी 
प्रसिद्ध वेरका वृक्ष भांति होते 
` अजचन्धुः, ( पु० ) अजस्य वन्धुः इव मूर्खत्वात। वकरेके डा ले ) न+जस्‌+र । निरंतर हटनेके विना । सदा 
' संबंधीकी भांति मू्खपन होनेसे मूर्ख । बेअकल Ss द £ 
अजहत्स्वाथा ० )नज i नव 
अंजभक्ष, (प०) अञै्भस्यतेऽतौ, भक्षभवम्‌ ६ त०। अजहस्स्वाथा, ( त्री० ) न जहत्‌ खार्थों यां, न+हा+शतृ-२ 


व० । अपने अर्थको न छोडकर दूसरे'अर्थको जतानेहारी 
आहट अब परर असंभ होकर | ठया नामशकि। सते. “तो धावति” यहां श्वेत 


गुणको छोडेबिना श्वेतगुणवालेमें लक्षणा है 
अजमार, ( पु० ) अजं मारयति विक्रयाथ म 


बेचनेक किये बकरे आदिको अजहल्िङ्ग, ( पु० ) न जहत्‌ रिङ्ग यं, हा+शत्‌ २ व० | 
आदिको मारता है । वूचर । कसाई जिसका लिक्ल नियत हो । विशेष्यका चाहे और लिङ्ग भी 

_ अज्ञमीढ, (पु०) अजो मीढः ज्ञे सिक्तः यत्र व° । अज- | रहे परंतु अपने लिज्ञको न छोडनेहारा । यह विशेषण शाब्द . 
ह देश । उस देशका राजा, अण्‌ । अजमीढ- होता हे । यद्यपि और स्थानमें यह नियम है कि विशेषण 


. विशेष्यका छिङ्गग्रहण करे परंतु यहां नहीं जैसे “वेद 
अजमुख, ( त्रिः ) अजस्य मुखमिव मुखं यस्य (वहु) । | श्रुतिवाँ प्रमाणम” 
. जिसका सुख वंकरेके समान हे ।-खः ( पु० ) दक्षप्रजा- अजागर, ( पु० ) जाए+णिच्‌+अच्‌, न जागरो यस्मात्‌ ५ ` 
र र; ___ पतिका नाम व° । भीमराजनामी अङ्गराज ( इसके सेवन करनेसे नींद | 
__ अजमोदा, (ल्री० ) अजस्थ मोद इव मोदो गन्धो यस्याः | नहीं. आती ) ( जागनेके लिये यह अद्वितीय वस्तु ह, | 
अजं मोद्थति वा, सुदू+घन्‌ ६ त० (मोदि+अण्‌ वा। वडी 
| अजवेन ) 


इसीका नाम “सुजागर” भी लिखा है ) 
| ( त्री० ) अजेन छागेन आजो विक्षेपो गन्धोत्कट- 
त्वात्‌. त्यागो यस्याः अज+घज्‌ वीभावाभावः ब० । जीरा 
नामसे अप्रसिद्ध जीरकवृक्ष. 
अजातककुदू, ( पु० ) न जातं ककुदं अंसकूटं यस्य, जन-- 
क्त च० । जिसका हुइ अभी भलीभांति नहीं भरगया ऐसा 
थोडी उमरवाला, गो आदिका वछडा ( वच्चा ) 
अजातदन्त, ( त्रिश) न जाता दन्ता यस्य, यस्मिन. 
वयसि वा । जिसके दांत नहीं उत्पन्न हुए वह अवस्था 
(उमर ) जिसमें दांत नहीं हुए। ब्रिना दांतोंवाला। 


चिना दांत उपजनेवाली 


MahaVidyalyaCollecion, || | 


*अजातव्यज्ञन, ] 
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[ अजेडकम्‌ , 


अजातव्यञ्जन, (त्रिश) न जातं व्यज्ञनं ( पुरुषचिहं ) यस्य । 

. जिसकी डाढी नहीं 

अजातशञ्रु, (पु०) जातस्य जन्तुमात्रस्य न शत्रु), असमर्थ 
समासः । राजा युधिष्ठिर । जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं 
हुआ। जातिश्चन्य । जन्मञ्चन्य ( त्रि० ). 

अजाति, ( स्री» ) जन० क्तिन्‌, न० त० । उत्पन्न न होना. 

अजादनी, (स्री०) अजेरेवादयते, अदू+कर्मणि ल्युट्‌ । छूटने- 
सेभी दुःख देनेहारा विचरीनामी वृक्ष 

अजानि, (पु) नास्ति जाया यस्य व० । जायाया निडादेरा: । 
स्रीरद्दित 

अजानेय, ( पु० ) अजेपि विक्षेपेपि आनेयो यथास्थानं 
ग्रापणीय आरोहो येन, अज्‌+अप्‌+आ+नी+कर्मेणि यत्‌ 
ततः च०। बहुतसे शात्रोंकी चोटें खाकरभी जो न डरता 
हुआ अपने खामीको पहुंचनेयोग्य स्थानपर पहुंचावै 
ऐसा घोडा । उत्तम घोडा. 

अजापक्कम्‌, ( न° ) अजादुग्धादिभ्यः जातम्‌ । बकरीके 
दूध आदिसे उत्पन्न । एक प्रकारका घी जो ओषधिसे वना- 
या जाता और खांसी अथवा दमा आदिमें प्रयोग किया 
जाता हे. 

अजापालक, ( त्रि» ) अजान. आपाल्यति । आ पा णिच+ 
ण्बुळू.। ( उप० स० ) । बकरियोंको पाउने वा उनपर 
जीविका करनेहारा 

अजामि, ( त्रिश) न° त०। ४०५ जो संबन्धी नहीं । 

. जो ठीक नहीं | 

अजाविकम्‌, ( न>) ( अजाश्च अवयश्च तेषां समाहार 
इन्द्र ).॥ वकरियें ओर भेडें 


अजाश्वम्‌, ( न° ) अजाश्च अश्वाश्च । सं. द्वंद्र । बकरे 


और घोडे. [ 

अजि, ( पु० ) अज्‌ इन्‌ । तेज-चलनेहारा ( त्रि» ). 

अजित, (त्रिश) न जितः ( न° .त०)।.न जाता 
गया शत्रु 

अजिन, ( न० ) अजति क्षिपति रजआदि, अज्‌+इनति । 
चमडा ं 

अजिनपन्ना-त्रिका, ( ज्ली> ) अजिनं चर्मेब सुश्किष् 
पत्रं पक्षो यस्याः च० । चामचिका वा चामिचिट्ट॒नामसे 

` असिद्ध पक्षिमेद 

अजिनफला, ( त्री ) अजिनं ( चमैविकारत्वात्‌. भल्ला ) 
इव फळं यस्याः । टेपारी. नामसे प्रसिद्ध फूकनीके 
आकारका वृक्ष 


त० । हृरिणमान्नः। इरएक किसमका (द्विरण . 
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-अजैकपादू-द, ( पु० ) अजस्य छागस्य एकः पाद्‌ 


अजिर, (न° ) अज्‌+किरन्‌ । 'उटान नामसे प्रसिद्ध 
चोतडा वेडा. 

अजिरशोचिस्‌, ( त्रिश ) अजिरं शोचिः ( तेजः ) यस्य । 
चमकदार तेज ( रोशनी ) वाला 

अजिराधिराज, ( पु० ) ए०० वेगवान्‌ राजा । यमराज 

अजिरीय, ( त्रि» ) ( अजिरं छ ईय )। आंगनके साथका । 
चातडेक्रे साथ मिला हुआ. ' 

अजिह्म, ( त्रिश) हा+मन्‌ न° त° । सरल सीधा, जो 
कुटिल न हो | 

अजिह्मग, ( पु० ) अजिझं सररं गच्छति गम्‌+ड । वाण । 
सीधा जानेवाला.( त्रिश ). 

अजिह्व, ( पु० ) जि+वन+हकूच । जिह्वा . रसना सा नास्ति 
यस्य व० । मेंडक । जीभसे बिना ( त्रि० ). 

अजीकवम्‌', ( न° ) अज्या शारक्षेप्रेण कं ब्रह्माणं वाति 
ग्रीणाति, वा-क । तीर फॅककर ब्रह्माको बचाता है । श्रीशं- 
करका धनुष. 

अजीगते, ( पुः ) अज्यै गमनाय गर्तः अस्य । जिसके 
जानेके लिये छिद्र ( सुराख ) है । सपं ( सांप )। भ्रुः 
व॑रामें एक ब्राह्मणक नाम । जो शुनःशेफका पिता है. 

अजीतिः, ( त्री.) न जीयते। न जीतना। सम्पदा। 
न क्षय होना 

अजीर्ण, ( न० ) जु+भावे क्त, न° त? । पेटकी आगके 
धीमा होजानेसे खाये गये अन्न.आदिंका न पकना । एक 
प्रकारका रोग। कर्तरि क्तः न० त० । जो पुराना न हो 
( त्रिः ) बदहज़मी 

अजीव, ( त्रिश) जीव+भावे ,घन्न्‌ ब०। जीवनब्रिन । 
मराहुआ । सुरदा 


-अजीवन, ( न्निश ) न० ब० । न जीवनं यस्य । जीविका- 


रहित । जिसकी कोई रोजी नहो। नम्‌ ( न०)। न 
होना.। मृत्यु । सोत.. | 

अजीवनि, ( खरी) न जीव्यात., न+जीव आक्रोशे+अनि । 
सत्यु-मोत वह न जीए इस प्रकार झापवचन. | 

अजुर्य, ( त्रिः) अज्‌ कुरच्‌ ४७ । अविनाशी । नाश न 
होनेहारा । बडा वेगवान | 

अजेय, ( त्रि० ) न+जि+कर्मणि यत्‌ । जिसे जीता न जाय 


पादो यस्य उपमा ब० वा पादस्यांत्याकारछोपः । 
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अजोप, ] [ अन्ञलिकारिक, 
TW || 5|/|/ 
अज्ञोष, (त्रि०) न० त०। न जोषः ( प्रीतिः )। जो अञ्चितश्चू, ( ज्नी० ) अञ्चिता पूजिता वक्रीङृता वा भ्रूर्यया । 
प्रसन्न वा संतुष्ट नहीं हुआ सुंदर स्री । वह स्री जिसका भों टेढा किया गयाहो 
अज्जुका, ( त्री० ) अजयति या सा, अजि+अक रकारस्य |. अञ्ज, ( नज) मिलाना-जाना-प्रकाश करना रुधादि पर० 


जत्वं । वेश्या कंचनी ( इसका नाटकहीमें प्रयोग होता हे ) 
अज्ञ, ( त्रिश ) न जानाति, न+ज्ञा+क । ज्ञानशून्य-मूखे 

थोडा जाननेहारा. 

अजका, ( खार्थ कन्‌) ( त्री० ) अज्ञ एव । मूं स्री । 
बेवकूफ ओरत. “के व 

अज्ञात, ( त्रि») न° त० । न ज्ञातः । न जाना गया । न 
आशा किया गया. 

अज्ञातकुलशीछ, ( त्रि० ) न०-व० । न ज्ञातं कुल्शीलं 
यस्य । जिसका कुल वा खभाव न जाना गया हो. 

अज्ञातचया-वासः, ( त्रि०.) अज्ञातः वासः यस्य । जिसका 
निवास नहीं जाना गया । ( जेसा की पाण्डवोंका ऐसा वास 
हुआ था ) 

अज्ञाति, (त्री०) न ज्ञातिः न° त° । सम्बन्धी ( रिश्तेदार ) 
न होना 

' अज्ञान, ( न° ) ज्ञा+भावे त्युद न° त० । ज्ञानका विरोधी 

ज्ञानसे नाश हो जानेहारा अविद्या नामी वेदांतमें प्रसिद्ध 
जगत्का कारण ज्ञान बिरोधी पदार्थ । ज्ञानशून्य ( त्रि» ). 

अज्ञानिन्‌, ( पु० ) न ज्ञात णिनि। जो ज्ञानी ( समझ- 
दार )न हो। अज्ञ. 

अज्मन्‌, ( ज्नी० ). अजति . गच्छति दानेन अनया, अज्‌ 


करणे. मनिन्‌ न वीभावः । जिसके दान करनेसे स्वर्गको | 


जाता हे । गौ । न० । मार्ग । युद्ध । घर 
अज्येष्ठ, ( त्रि» ) न ज्येष्ठः । न० त० । जो बहुत बडा वा 
बहुत अच्छा न हो । वडे भाईके विना 
अज्येष्ठवृत्तिः,. ( पु० ) नास्ति ज्येष्ठवत्‌ वृत्तिः व्यवहारः 
` यस्य। जिसका वर्ताव बडे भाईकी भांति नहीं. . 
` अञ्ज, ( त्रिश ) अज्ञ जानार । ४०0 तुरंत जानेहारा । 
-ञ्रः (पु०) क्षेत्र । मैदान 
अञ्च, ( पु० ) भ्वा० उभ० । अश्वति-ते, आनश्च-चें, अब्रितुं, 
अच्यात्‌ न `अश््यात्‌, अक्त अन्वित । झुकना । इरादा 
. करना । वश करना । जाना. 
अञ्चति, ( पु० ) अश्व+अति । वायु-इवा 
अञ्चळ, ( पु० ) अञ्चति अन्तं अश्व+अऊच्‌ | कोनका भाग । 


अ अञ्चित, ए, ( त्रि» ) अश्व-नक। पूजा कियागया । आदर किया- 
 गया। ee सिकोड लियागया “अश्चितसब्यपादं इति भट्टि 


कमळ, 


' 
SI 


र (न°) अखितानि वकीभूतानि पत्राणि यस्य। | ˆ 


सक्‌ वेट अनक्ति । आज्ञीत्‌ । अज्ञिता-भङ्ता । “व्यनक्ति 
कालत्रितयेपि योग्यताम्‌” इति माघः. 

अञ्जन, ( न° ) अज्यतेऽनेन करणे ल्युट्‌ । कञ्जळ। सुरमा । 
भावे ल्युद्‌ । मिछाना । जाना । मेलाकरना। प्रकाश करना । 
कतैरि ल्युट्‌। उत्तर दिशाकी हथिनी ।-नी । हनुमानकी माता 
( स्री ) णिचि युच्‌। शक्ति और लक्षणासे सिन्न शक्य 
लक्ष्यसे इतर अर्थको जतानेद्दारा शब्दव्यापार, ( स्री० ) 
“अन्यार्थधीकृतव्याकृतिरज्ञनेति” काव्यप्रकाश. 


| अज्ञनकेशी, ( ख्री० ) अज्ञनं इव केशा यस्याः। केशोंका 


संस्कार करनेहारा हद्विलासिनी नाम गंधद्रव्य । जिसके 
लगानेसे केश काले हो जॉय. 

अञ्जनशलाका, ( त्री) अज्ञनाय शलाका । च० त०। 
कजळके लिये सिलाई । सुरमच्‌. 

अञ्जना, ( स्री) अज्यते अनया । अज्जू-ल्युद्र-आ। 
उत्तर. दिशाकी हथिनीका नाम । हनुमानकी माताका नाम । 
भारुतीकी भाता. 

अज्ञनाद्रि-गिरि, ( पु० ) अज्ञनं इव कृष्ण: गिरिः । कजलके 
समान काला पर्वत । नीलगिरि 

अञ्जनाधिका, ( स्री» ) अज्ञनादधिका कृष्णत्वात्‌। आजः 
नाई नामसे प्रसिद्ध कीटमेद 

अञ्जनास्भः, (न°) अञ्जनस्य अम्भ: | ष० त० । कजलका 
पानी । नेत्रजल । आंखका पानी. 

अञ्जनावती, ( स्री ) अज्ञनं विद्यतेऽस्याः, अधिककृष्ण- 
वर्णत्वात्‌। अज्ञन+मतुप्‌ वत्वं दीर्घश्च । ईशानकोनकी हथिनी. 

अञ्जनी, ( ज्री० ) अज्यते चन्दनडुकुमादिभिरसो, अञ्जः 
कर्मणि ल्युट्‌ डीप्‌ । केसर आदि सुगंध द्रव्योसे लिपटी हुई 
त्री । करणे ल्युट्‌ । कडवा वक्ष । कालाज्जननामी द्रख्त 

अञ्जलि, ( पु० ) अज्ञञअलि । हाथ जोडना। जुडेहुए दोनो 
हाथ । बुक्क । पावभरका माप. 

अञ्जलिकर्सन्‌, ( न० ) अञ्जलेः कर्म । ष० त« । दोनों 
हाथ जोड़ना । सादर प्रणाम. 

अञ्जलिका, ( त्री०,) अन्ञळिरिंव कायति प्रकाशते । अज्ञ- 
लि+कै+टाप्‌ । छोटी चूही । क्षुद्र मूषिका । अजुनके एक 
वाणका नाम 

अञ्जळिकारिका, ( स्री» ) अजळेः कारिका करणं, कृ-धा- 

त्वर्थनिदेशे ण्बुळ । हाथोंका जोडना। कु+ ए्बुळ 

६ त° । खज्राछ वा ळज्नावती नामसे प्रसिद्ध लज्ञा करने- 

हारी लता । इस ळताका खभाव है कि छूनेमात्रसे अपने 

पत्तांको सिकोडती जाती है मानों-हाथ जोड रही है 
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अज्नल्िपुट-टम्‌, ] 


अज्जलिपुटं-टम्‌, (अत्नी०) पोछ्े हाथोंका जोड़ना । हथे- 
लीका पोह्ला रखना 

अञ्जस्‌, ( न° ) अज्ञ्‌+भसच्‌। वेग । शक्ति। सरछ । सीधा. 

अञ्जसा, ( अव्य० ) अन्ञ+भावे अच्‌ । अजं गतिं विळम्चं 
वा स्यति सो+क्किप्‌ । शीघ्र । जल्दी । ठीकठीक. 

अञ्जसाङत, ( त्रि» ) तृ० अङक । ठीक किया गया । 
न्यायपूर्येक किया हुआ. 

अञ्जसीन, (त्रिश) अज्ञस्‌ ख। ४०७ सीधा आगे 
चला जाना. 

अञ्जिः, ( त्रि’) अज्‌ इन्‌। ४०० चमकदार । रोशन । 
-जिः पु० चन्दन आदिका चिह्न तिलक अश्नलिका. 

अजिष्टः-प्णुः, ( पु० ) अनक्ति खकिरणेः विश्वम्‌। अज्ञ 
इष्ठचू-इष्णुच्‌ । अपनी किरणोंसे जगत्को प्रकाशित कतो हे । 
सूर्य । सूरज. 

अटू, जाना भ्वादि सक पर० सेटू । अटति । आटीत्‌. 

अटनि-नी, ( स्री० ) अटति मौवा, असू+अनि वा डीषू । 


. धनुषके आगे चिल्ला चढानेका स्थान । कमानपर | 


वांधनेकी जगह । धनुष्कोटि, 
अटरूष, ( पु० ) अटति भ्रमति, अद+अच्‌ 
. स्ति.रुघू+क, अटद्धिवो न रुष्यते . न--रुषू"क । वासकवृक्ष 
अटळ, ( त्रिश) न° त०। स्थिर ( पक्का ) । निश्चल । 
न टलनेहारा । कठिन । सख्त. 
अडचि-वी, ( स्री० ) अटन्ति चरमे वयसि यत्र, अद+ 


अवि, वा डीषि दीर्घता | पिछली अवस्थामें जहां घूमते 


हैं । वन । जङ्गल । शिकारके लिये जहां घूमे 
अटविकः, ( त्रिश ) अटव्यां चरति । जंगलमें फिरने (घूम- 
ने ) वाला. 
अरा, ( त्री ) अद वा अड्‌ । इधर उधर फिरनेका ख- 
भाव (जैसा संन्यासी )। “अस्या” “अटाव्या” इसी 
* अर्थमें होते हैं 
अरास्या, (स्री०) अडू+यड्‌+भावे अ. ज्रीस्वातू टाप्‌। घूमना । 
वृथा गमन। ( इसी अर्थमें अटा और अव्या भी है ). 
अङ्क, लांघना मारना। भ्वादि आत्म. सक-सेट्‌। अद्टते। आद्िट्ट 
अट्ट, अनादर करना चुरादि-उभ-सक-सेद्‌ । अध्यति-ते आं- 
हिटित-त 


अट्ट, ( १० ) अध्यति अनाद्रियतेडन्यदू . यत्र । ` अह्मघज्‌ । 


महलके .ऊपरंका घर “( अटारी ) हद्द ( दुकान ) सूका 


अनाज अतिशय ( ज्यादती ) तुच्छ ( नाचीज ) मारना 


अनादर फसीलके ऊपर सेनाका घर ( वहां स्थित होकर 
नर आरोंकी नीचे होनेसे कुछ पर्वाह नहीं करते ) 


अद्टवन्धः, ( पु० ) ष० त? । राजगिरिके काममें किसी” प 


सकानकी नींह धरनेवाला. 
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अट, ( पु० ) अद अन्नं रं विक्रेयं यस्य । बहु० । अन्नः 
वेचनेहारा 

अट्टस्थली, ( ख्री० ) अग्टप्रधाना - स्थळी । शाक० त०। 
बहुतः प्रासाद्‌( महर )वाला नगर-अइ. 

अट्टहास, ( प° ) अट्टेन अतिशयेन हासः । हस्‌+घन्‌ः ३ 
त° । बडी हंसी । जोरसे हसना. 

अझ्टहासक, ( पु० ) अद्र्हास इव कायते, के-क । जोरसे 

- हसनेके समय दांत वाहिर निकळनेसे वडे सफेद ( श्वेत ) 
होते हैं । दांतोंके समान श्वेत कुंदबृक्ष 

अङ्टाळक, ( पु० ) अट्ट इव प्रासादोपरि गृहमिव अठति 
पर्याप्तो भवति अल।्बुल् । महलके ऊपर .इटोंआदिसे 
चना घर । वरसाती । सुवात. 

अझ्टालिका, ( स्री» ) अद्यल+खार्थें क । ईट चूने आदिसे 
चना राजाका घर। भहळ। ऊंचा मंदिर। एक नगरका नाम. 

अझ्टालिकाकार, ( पुः) अप्नलिकां करोति । उप्‌ 
त० । अटारी वा महल बनाता है । राज इंटें रखता है 

अठ, जाना । भ्वादि, पर० सक० सेट्‌ । अठति। आठीत्‌. 

अठ, जाना । आत्म० भ्वा० सक० सेट्‌ । अण्ठते. 

अडू, उद्यम करना। भ्वा०पर०सक०सेट्‌ । अडति । आडीत्‌. 

अड्‌, व्याप्ति फेलाना । खादि० पर० सक० सेट ( इसका 
प्रयोग वेदहीमें होता है) अइणोति । आडीत्‌, a 

अड्‌, अभियोग ( हमला करना ) समाधान ( सावित कर- 
ना ) अनुमान करना । भ्वादि० पर० सक० सेट्‌ । अइ- 
ति । आइत्‌ | 

अइचलः, ( पु० ) तृ० त० । हलका एंक भाग 

अणू, शब्द करना । सांसळेना । भवा० प० अ० सेद्‌ । अण-- 
ति । आणीत 

अण, जीना । दिवादि-आत्म० अक० सेद्‌ । अण्यते। आणिष्ठ 

अण, ( न) क. ( ननि’ ) अणति यथेच्छं नदति । अण+ 
अच्‌, ततः कुत्सायां क । नीच । निंदित। बहुत छोटा 
( कः ).पक्षिविशेष - 

अणव्य, ( त्रिश ) ,अण्‌, उन्‌। अणोः सूक्ष्मशस्यस्थ भवनं 
क्षेत्र । छोटी: खेतीका खेत. ( जिस खेतमें छोटा २ अनाज 
पैदा हो ) । अणुभयत्‌।-सर्षप ( सरसों ) आदिकी उत्पत्तिः 
वाला खेत 


अणि, ( पु० रीः ) अणति शब्दायते । अण्‌+इन्‌। आरा- 


नामी रथके चक्रमे आगे. रहनेहारा कीलक ( रथके पहिये- . 


का कील ) । सूइँकी नोक । श्नाग्र ( हथियारकी नोक) | प 


सीमा ( हद ) 5 
अणिमन्‌, ( पु० ) अणोर्माव: । अणु+इमनिच्‌ः! छोटापन। 
छोटामाप । आठ तिद्धियोमेंसं एक सिद्धि । जिससे जीव : 


प्राप्ति: आकाम्यं महिमा तथा । इवि 
तथा कामावसामिता?, *« ` 


छोटीसी मूर्ति बन सब स्थानमें जांसके । “अणिमा लघिमा | 
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अणीयस!, (त्रिश) अणुनईयस्‌ । बहुत छोटा । बहुत थोडा। | अत, वांधना । इदित्‌। भ्वादि० पर० सक० सेट । अन्तति 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” इति श्रुति आन्तीत. 
अणु, ( त्रिश) अण-उन्‌ । छोटा । थोडे मापवाला द्रव्य । | अत, बना । भ्वादि पर० संक० सेट्‌ । अतति। आतीत्‌- 
( ख्रियां ) अण्वी । छोटे २ धान, चीना, कङ्गनी, इयामा | अत; पहुंचाना, निरन्तर चलना । भ्वादि० पर० सक० सेट्‌ । 
आदि अतति । आतीत्‌'। क्तमें अतितः. 
अशुक, ( त्रिश ) ( खायें कन्‌ ) बहुत छोटा। बहुत थोडा. | अतएव, ( अव्य० ) अतः कारणात्‌। इसलिये 
», अणुभा, ( त्री ) अण्वी सूक्ष्मा भा दीतिर्यस्यौः ब०। अतकः, ( पु० ) अतति सततं गच्छति। अत्‌. कन्‌ । निरं= 
बिजली-बिजुरी | तर चलता है। निरंतर ( लगातार ) फिरनेवाला पथिक । 


परिमाणं मुसाफिर 
म ( त्रिश ) अणु परिमाणं यस्य व° । अतिक्षद्र । अत्ज्ज्ञ, ( त्रिः) न तत जानाति । नहीं उस ( ब्रह्म ) 


प को जानता है । परमात्माको न जाननेहारा 
अणुरेणु, ( पु० ) धूलिकना । त्रसरेणु । जरह अत, ( ५० ) तम्यते आहन्यतेऽम्भसा इति तटं जलाघात- 


अंणुरेचती, ( लीश ) अशः सूक्ष्मा रेवती तारेव। रेवती | . त्यानं. तन्नारित यस्य ब०। जिसका किनारा न हो । 
नक्षत्रकी भांति सूक्ष्म ( महीन )। एक दक्ष ( दन्ती ) का | आडरी नामसे प्रसिद्ध आश्रयस्थानसे झाल्य । पर्वतआदि 
नाम. ऊंचा स्थान । एथिवीका नीचला भाग. 
अंणुवादः, ( पु० ) प० त०-। परमाणुवाद । ( संपूर्ण | अतथा, ( अव्य० ) वैसा नहीं. 
द्य परमाणुओंसे बनता है और परमाणु नित्य हैं ) अतथ्य, ( त्रिश ) न तथा भवति । मिथ्या । झूठ. 
अणुंवीक्षणम्‌, ( न० ) ष० त० । बहुत दूरतक देख- 
ना चा विचरना । अणुः सूक्ष्मः वीक्ष्यते अनेन करणे ल्युट्‌ । 
जिसे सुक्ष्म वस्तु देख पडती है । दुरबीन. 


अयोग्य रीतिसे. 
अतहुण, ( १० ) अभतद्‌+गुण० न० त०। जो दूसरेसे 
न उठाया जाय। : एक प्रकारका वचन जिसमें दूसरेका 
गुणग्रहण न कियाजाय 
अतहुणसंविज्ञान, (पु० ) जिसमें किसीका गुण न 
समझा जाय । जसे “हृष्टसमुद्रं आनय” “जिसने समुद्र 
देखा हो उसे ठा” इस वाक्यमें गुणीभूत समुद्रका छानेमें 
अन्वय नहीं (एक प्रकारका समास) । “लम्बे कानवालेको 
ला” इस वाक्यमें गुणीभूत कानका लानेमें अन्वय है, 
इस लिये इसे.“तद्गुणसंविज्ञान” समास कहते हैं. 


` अण्ड, ( न° ) अणन्ति सम्प्रयोगं यान्ति अनेन । अम्‌+ 
ड । पताल ( पेशी )। कस्तूरी । पक्षीका अण्डा । वीर्य. 
अण्डकम्‌, ( न° ) अन्पार्थे कन्‌। छोटा अण्डा. 
अण्डकडाहः-हम्‌, ( अस्री० ) अण्डं ब्रह्माण्डं कटाह इव। 
ब्रह्माण्ड ( जगत, ) मानो कटाह ( कडाहे ) की भांति 
अण्डकोटरपुष्पी, ( त्री» ) अण्डं इव कोटरे मध्ये पुष्पं 
यस्याः । बहु० । जिसके कोटर ( खोड-ल ) में अण्डेके 
समान फूल हो । एक प्रकारका वृक्ष । अजांत्री. 
अण्डकोइा-पः-षकः, ( पुश) प० त०। अण्डस्य कोशः । 
अण्डेका मध्य । कृष्ण । पताळू 
अण्डज, ( पु० ) अण्डात्‌ डिम्बात्‌ जायते । जन्‌+ड । 
अण्डेसे निकला पक्षी, सांप । मच्छी । कांकलास नामसे 
प्रसिद्ध । कृकलास ( किरखा )। जो कोई अण्डेसे निकला 
.. हो (त्रि० )। कस्तूरी ( स्री० ). 
अण्डवर्घनम्‌, ( न° ) प० त० । अण्डेका बढना । पता- 


` सदा फिरता रहता है. 

अतन, ( त्रिः ) न° ब० । वह वाजा की जिसकी तांतेँ 
न हों । जो आधीन न हो। जो नियमके आधीन न हो 
“हखगअहणमतच्रम! ¢ 

अतन्द्र, ( त्रिश ) न तन्द्रा यस्य। कामकरनेवाला चाळाक 


उद्यमी । हिम्मती' 


कृति, ( त्रि )। अण्डस्य आकार इव । | अतप, ( त्रिः) न तापयति । न० ब० । जो तपा हुआ 


बोद्धमतके कई एक देवताओंका नाम 
रण (भूल) करनेहारा । “इदं ते नातपस्काय” (भ० गी०) 


क्म | अत्ततनु, ( त्रि» ) जिसके शरीरपर लाळ मुद्राका चिह 
: | नहीो। तपसे रहित शरीखाला, ` 


अतद्हे, ( अब्य० ) जो यथार्थ रीतिसे न हो । अन्यायसे । 


अतनम्‌, ( न°) अतःल्युट्‌। जाना फिरना।-नः ( पु० )॥ 


अतन्द्रित, ( त्रिः ) न तन्द्रा. जाता . अस्य। निरलस ।. 


न हो। शीतळ । ठण्डा । सरद ।-पाः ( वहुव० )। 


| अतपसस्क, ( पु० ) न° व०। धर्मसम्वन्धी कर्तव्य बिस्म ` 
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॥ अतिचंमू , 


MSS ORNS SSS 
अतमस्‌, -( त्रि» ) न तमः यत्र व°। दीसिविशिष्ट। | अतिकेशर, ( पु० ) अतिरिक्तानि केशराण्यस्य व° । 


. चमकदार 

अतरूण, (त्रिश) न तरुण: न° त०। पुरातन । पुराना । वूढा 

अतक, ( त्रिश) न० व०। नास्ति तर्क: यस्मिन्‌ । तके- 
( दलील )के विना । जिसमें कोई युक्ति नहीं दी 
जास्ती ।-केः ( पु० ) तर्कका न होना। बुरा न्याय. . 

अतकित, ( त्रिश) न० त०। न सोचा गया। अकस्मात. 

` ` होगया । अचानक हुआ. 

अतर्कितम्‌, क्रिश वि०। न विचारे गयेकी भांति। जैसा कि 
न सोचा हो. 

अतकोपगत-उपनत, ( त्रि» ) अचानक आपडा न होगया। 
सर्वथा अकस्मात्‌ 

अतक्ये, (त्रिश) न तर्किठुं योग्यः । न तकंयत्‌। जो 

` विचार ('खयांल ) दलीलमें नहीं आसक्ता 

अतळ, ( न० ) अस्य भूखण्डस्य तलम्‌ । सात पातालोंमें 
पहिला पाताल । तलशून्य ( त्रिश ). कीन 

अतलस्पर्दा, ( त्रिः) न तलस्य अधोभागस्य स्पशो यत्र 

” ञब०। जिंसक्रा नीचला भाग छुआ नं जाय । अथाह । 
गंभीर 


अतस्‌, ( अव्य० ) इसीलिये । इस्से परे । यहांसे । इस | 


कारणसे-।-अवऱ्य । जरूर. - ` 
अतस, ( पु० ) अत्‌ गतो+असच्‌ । पवन । आत्मा । शस्र । 
:. अतसीवृक्ष. । अळसीका बना कपडा ( न० ) 
:अंतसिः, ( पु० ) ४०१ ..( अत्‌-असिचू ) । घूमनेवाला 
'... संन्यासी... ` ` 
अतसी-सि,.( ख्री० ) इक्षविशेष । सन 
-अति,.( अन्य० ) बहुत प्रशंसा | छांघना । ऊपर 
अतिकथ, ( त्रि० ) अतिक्रान्तः कथाम्‌ ।-न करहनेयोग्य । 
न विश्वास करनेलायक । नष्टधर्म 
अंतिकथा, ( ज्जी० ) अतिक्रान्तः कथाम्‌ । बहुत बढाकर 
कही गई कथा. (कहानी) । निष्प्रयोजन ( बेमतलब )कथा 
:अतिकन्दक, ( पु० ) अतिरिक्तः कन्दः यस्य व० । हस्ति-` 
कद्क दक्ष ट 
अतिकषेण , ( न° ) द्विश त०। अत्यंत यत्न ( कोशिश ) 
अतिकरा, ( त्रि» ) अतिक्रान्तः कशाम्‌.। चाबुकको कुछ! 
माननेहारा ( घोडा आदि ) 


अतिकाय, ( त्रि०.) अत्युत्कटः कायः यस्य । वडेभारी | 


विशेष शरीर( कह )वाला. , ; 
अतिकृच्छू, ( त्रि० ) प्रा० स°। बहुत कठिन । -च्छू-च्छूः 
(अतिक्रान्तः कृच्छ्रं प्राजापत्यम्‌ )। वहुंत कठिनता (सख्ती) । 
' ` बारह दिनमें समाप्त होनेवाली बहुत कठिन तपस्या, 
अतिक्कतम्‌, ( अव्य° ) हदसे वाहिर किया गया 


अतिकृश, ( पु० ) बहुत कमजोर । निर्बल | 


प्म० ३ 


= 


| अतिचसू, ( त्रिः ) चमूं अतिकान्तः । सेनाको लांघ गय 
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कुर्ज कड्रक्ष 
अतिक्रम, ( पु०) अति+करम्‌+घन्‌  हखः । लांघजाना । 
अतिक्रान्तः क्रमं प्रादि स० । नियमको छांघजाना । अपने 
करतेव्यको भूलजाना ( त्रि० ). 
अतिक्रान्त, ( त्रिश ) अति+्रम्‌+क्त । लांघगया । अपने 
` कामको भूल गया 
अतिक्ुद्ध, ( त्रिश) अति+क्रुघू+क्त । वडा क्रोधी । बड़े 
कोधमें. आगया । तन्त्रशाल्नमें एक मन्त्रका नाम है. 
अलिक्रूर, ( त्रिश ) वहुत निर्दय ( बेरहम )। -रः ( प्रः ) 
एक ( तन्रमें ) मत्र जो तीस वा तेत्तीस अक्षरोंका होनेसे 
बहुत क्रूर है 
अतिक्षिप्त, ( त्रि ) परे फेंका गया 
अतिखट्ठ, ( त्रि’). अतिक्रान्तः खद्डाम्‌ । खाटके विना । 
जिसकेपास खाट नहीं 
अतिग, ( त्रि» ) अति+गम्‌+ड । लांघगया । वाहिरहोगया 
( यह समासमें प्रायः पीछे रहता है ) 
अतिगम्‌, भ्वा० प० । व्यतीत होना । गुजरना 


अतिगण्ड, ( पु० ) अति+गडि+अच्‌ । ज्योतिषशास्नमें एक 


योगका नाम। वडी गह्व। वडी वडी गह्लांवाला । कपोलचाला 

अतिगन्ध,.( पु० ) अतिशयितो गन्धो यस्य ब० । चम्पकः 
वृक्ष । वडी सुगन्धिवाला ( त्रिश). . 

अतिगन्धाळु, ( ३० ) पुत्रदात्री नाम वृक्ष. 

अतिगव, ( त्रि» ) अतिक्रान्तः गां वाचम्‌ । वचनसे वाहिर 
होगया । वडा मूर्ख । पूरा बेवकूफ । अवर्णनीय । जो कह- 
नेमें नहीं आसक्ता 

अतिगहन-गव्हर, ( त्रि० ) बडा गहरा 

अतिशुण, ( त्रि० ) उत्कृष्ट ( उंदा ) गुणोंवाला । नाचीज । 

निगुण । ( गुण अतिक्रान्तः ) ग्रा स० । अच्छेगुण 

अतिशुरु, ( त्रिश) बहुतभारी ।-र्‌ः ( पु० ) अत्यन्त 
आदरणीय व्यक्ति, जैसा कि “पिता? “माता” “आचार्य? 

अतिगो, (स्री) प्रशस्ता गौः । अच्छी गो 

अतिग्रह्‌, ( त्रिश ) अतिक्रान्तः अहम्‌ । जो ग्रहण ( समझ )- 
में नहीं आसक्ता । दूरतक पकडनेवाला । -हःआहः । 


` ` ज्ञानके विषय स्पशे, रस आदि 


अतिग्राह्य, ( त्रिः) वश ( कांबू ) करने योग्य ।-ह् 
(पुः) ज्योतिष्टोम यञ्ञमें किये जाने योग्य एक प्रकारका 
उद्कदान ( तर्पण ) 
अतिघ, ( पु० ) अतिशयेन हन्ति, इन्‌। बहुत भारता दै । 
. एक श्न वा अन्न ; ३% 
अतिघ्न, ( त्रि ) अतिशयेन हन्ति दुःखं, इन्‌ ठक्‌ । नि | 
श्विन्त अवस्थावाला 


सेनाओंपर विजयी 


अतिचर, ]. 
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[ अतिधन्वन्‌ , 


अतिचर, भ्वा० प० । अतिक्रम करना । जुल्म करना। | अतितीत्रा, (ज्नी० ) अतिशयेन तीजा पाकादौ दुजरत्वात. 


अपराध करना. 
अतिचरा, ( त्री» ) अतिक्रम्य चरति अति+चर+भच्‌ । 
पद्चचारी वृक्ष ( यह उत्तरदेशमें होता है ) । इसीका दूसरा 
नाम पञ्चाभ भी है। कईयोंने इसीको स्थल्पद्मिनी, 
पञ्चिनी ओर पद्मचारिणीलता नामसे निर्दिष्ट किया है । 
बहुत वदलनेवाली. 
अतिचार, ( पु० ) अतिशयेन चारः, अतिक्रम्य वा चारः । 
अति+चर्‌+घन्‌ । बहुत चलनेहारा । वहुत चलना । 
ज्योतिषशात्रमे प्रसिद्ध मङ्गल आदि पांच अहोंका सूर्यके 
बिशेष संवन्थसे तेजको न सहन करनेके कारण टेढी 
ओर शीघ्र आदि गतिसे अपने भोगने योग्य समयको 
लांघकर और ओर राशिओंमें जाना. 
अतिचारिन्‌, ( प° ) अति+चर्‌+णिन्‌। अपने समयको 
भोगेबिन दूसरी राशीमें जानेहारे मंगलादि पांच ग्रह 
लांघकर जानेहारा । बहुत जानेहारा ( त्रि० ). 
अतिचिरम्‌, ( क्रिः वि० ) बहुत देर ( विलम्ब ) 
अतिच्छत्र, ( पु० ) अतिक्रान्तः छत्रं प्रादि स° । छातिया 
नामसे प्रसिद्ध एक तृणविशेष ( जो थळपर होता है ) । 
ताळमखाना नाभसे प्रसिद्ध एक तृणभेद जो जलमें रहता 
है। सुलफा नामी एक प्रकारका शाक जिसके पत्र और 
फूल छतेकी शकलके होते हैँ । क्षीरखामीके मतमें “छत्रा” 
इतनाही नाम है । छातेको लांघनेद्दारा ( त्रि० ). 
अतिच्छन्द्‌ः-दस्‌, ( त्रि० ) अतिक्रान्तं छन्दः छन्द॑ वा । 
सांसारिक इच्छाओंसे रहित । वैदिक आचारको तोडनेहारा. 
अतिजगती-ति, ( ज्री० ) अतिक्रान्ता जगतीं त्रयोद्शा- 
क्षरपादाबृत्ति प्रा स० । एक छन्द जिसके प्रत्येक पादमें 
१३ अक्षर होते हैं । जगतको लांघनेहारा ( त्रि» ) 
अतिजन, ( त्रि» ) अतिक्रान्तो जनम्‌ । वह देश कि जहां 
कोई मनुष्य नहीं । निजेन, 
अतिजच, ( त्रि ) अतिशयितो जवो यस्य व० । वडे वेग- 
र वाठा। जल्दी चलनेहारा, 
_ अतिजागर, ( पु० ) अतिशयितो जागरो निद्राराहित्यं यस्य 
 च°। नीठ्चकपक्षी । ( यह सदा जागताही रहता है ) 
जिसको नींद नहीं (त्रिः) 


. अच्छे धनुषवाछा योधा । मरुभूमिको छांघनेद्दारा ( त्रि 


प्राण स० । गांठवाली ( गांठदूर्वा ) दूर्वा ( कुशा ) वडे 
तेजगुणवाला ( त्रि» ). 

अतित, भ्वा० प° लांघना । गुजरना । चढजाना 

अतितुष्णा, ( त्री» ) बहुत तृष्णा ( लालच ) । अतितृ । 
भ्वा० प° लांघना । गुजरना । चढजाना 

अतिथि, ( पु० ) अतति गच्छति न तिष्ठति, अत+इथिन्‌। ` 
मागमे चलता २ घरमे आगया मुसाफिर । “एकरात्रं तु 
निवसन्नतिथिब्रीह्मणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मा- 
त्तस्मादतिथिरुच्यते” मनुः । कुश और कुमुद्दतीके पुत्रका 
नाम । रामचन्द्रजीका पोता. 

अतिथिदेच, ( त्रि ) अतिथिः देव इव पूज्यो यस्य । अति- 
थिको इँश्वरबुद्धिसे पूजनेहारा ।-वः ( पु० ) सबसे वडा 
देवता शिवजी. 

अतिथिसपरयो, ( ्री० ). अतिथीनां सपर्या पूजनम्‌ । 
सपरधातुः कण्ड्रादिः यक्‌ ततो अङ्‌। ग्रहस्थके प्रतिदिन 
करनेयोग्य पांच यज्ञोमें मनुष्ययज्ञवेषयक अतिथिपूजन 
आदि । ( इसी अर्थमें अतिथिपूजा भी ). 

अतिदग्ध, ( त्रिः ) बुरी. तरहसे जळ गया. 

अतिदानम्‌, ( न° ) बहुत देना । उदारता । फिआजी. 

अतिदिश्‌, उ० प° । जतळाना। बदलना 

अतिदिष्ट, ( त्रि’) भति+दिश्‌+क्त । और धर्मका औरमें 
आरोप करना। जैसे “प्रक्तिके समान विकृति करनी 
चाहिये” इस वाक्यसे प्रकृतिखरूप अमावस्यायागादिके 
अङ्गकार्य प्रयाज आदि विक्कतिखरूप पश्चादियागमें अति- 
दिष्ट ( आरोपित ) कियेगये हैं । “इतरधर्मस्य इतरस्मिन्‌ 
योगाय आदेशः आदेशो नाम” इति मीमांसा। यह 
अतिदेश ५ प्रकारका है, शास्र, कार्य, निमित्त, व्यपदेश, 
और रूप। करणव्युत्पत्त्या मीमांसाशात्रका उपदेशवाक्य । 
अतिदेश इव वत आदिशब्दोंसे पहचाना जाता है. 

अतिदीप्य,.( पु० ) अतिशयेन. दीप्यते अति+दीप कर्तरि 
यत्‌ । रक्तचित्रक । छालचित्ता नामी वृक्ष... 

अतिदूर, ( त्रिश ) बहुत दूर ।-रे,-रात्‌ „-रेण । ( प्राय 
इसके पहिळे “न” रहता है )। बष्टीके साथ । यहांसे 
दूर्‌ नहीं । “तपोवनस्य नातिदूरेण? 

अतिदेश, ( पु० ) अति+दिश+घन्‌ । व्याख्यातरूपार्थ । 
अन्यधर्मेको दूसरेमें छगाकर दिखादेना. | 


अतिद्व्य, ( त्रि ) द्वयं अतिक्रान्तः, नास्ति द्वयं यस्य वा । 


. दोनोंको छांघ गया अथवा जिसके पास दोनों नहीँ । उप- 
मारहित | अनुपम. ` | | 
अतिधन्वन्‌, ( पु० ) अतिरिक्त धनुर्यस्य व° । घनुषोऽनङ्‌ । | 
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अतिच्चूति, ( ्री० ) अतिक्रान्ता धर्ति अष्टदशाक्षरपादिकां | अतिप्रसक्ति, (ल्ली०) अतिमभ्र+सजमक्तिन्‌ । असन्त 
बृत्ति आ० स । उन्नीस अक्षरोंके प्रत्येकपादवाळा एक | आसक्ति । किसी काममें बहुत ळगजाना । प्रसंगको 
छन्द । जिसका थैय वा संतोष जाता रहा हो ( त्रिश). | छोड जिसका सम्वन्ध दूसरेके साथ रहे। रुक्ष्यमें जो 

अतिनिद्रा, ( ल्ली) बहुत नींद ।-द्रः (पुः ) बहुत | टक्षणका सम्बन्ध होताहे st प्रसंग कहतेहें जो इसके 
सोनेवाला । नींद्रहित ।-द्रम्‌ ( अव्य० ) । नींदका समय विपरीत हो वह अतिप्रसंग है । प्रसंगो छोंड 
बीत जाना देनेहारा ( त्रि० ) 

अतिजु-नौ, ( त्रिः) अतिक्रान्तो नावं रः स० । छीजे | अतिभोढा, ( त्री» ) विवाहके योग्य अवस्थावाठी कन्या । 
हखः । वेडीसे उतरा हुआ । पुंसि स्रिया व अतिनोः. उमरमें वढी हुईं लडकी. . " 


र र अतिवल, ( त्रिश) अतिशयितं वऊं यस्य व० । बढ़े वल- 
अतिपञ्चा, ( ल्ली० ) पञ्चवर्ष अतिक्रान्ता । पांच वर्षको अतिशणित व, बलों 
छांघ गई । पांच वर्षकी कन्या. वाढा । अतिशयित वड यसा? 4 स 


- करनेहारी पीले रंगकी वेढ़ियाला नामी बेल ( लता )। 
अतिपत्‌, भ्वा० प० । छांघजाना । भूलजाना. 


वह अल्नविद्या जो पिश्वामित्रने ऋृशाश्व मुनिसे सीखी 
अतिपतन, ( न° ) अति+पत+्युर। अल्यय-नाश-बरवादी. | और रामचन्द्रजीको समर्पण की ( ्ञी० ) बढ़ा बल । वढी 
अतिपत्ति, ( न्ली० ) अति+पदू+क्तिन्‌। न सिद्ध होना। | सेना । बड़ी शक्ति. [ 
फोजमेंसे गुजरा हुआ अतिबालक, ( त्रिश ) अतिशयितः वाळक: । प्राश स्‌०। 
अतिपत्, ( त्रि» ) अति+पदूमत्र अत्या० स० । अतिरिक्तं | बहुत वाळक । वचवनवाला । -कः ( पु० ) बच्चा. 
बृहत्‌ पन्नं यस्य वा ब°। पत्तेसे छांघगया। बडे ९ पत्तोंबाला | अतिबाला, ( ज्री० ) अतिक्रान्ता वाल्यावस्थाम्‌। वाल्याः 
हास्तिकद वृक्ष 


. वस्थाको लांघ गई । दोवर्षकी गौ. 
अतिपथिन्‌, ( ए० ) अतिशयितः सुन्दरः पन्थाः प्रा० स०। | अतित्रह्मचर्य, ( न० ) अतिशयितं ब्रहमचर्यम्‌ । बहुत देर- 
अतेः पूजार्थत्वात्‌ न समासान्तः। अच्छा रास्ता । सत्पथ. 


तक ब्रह्मचारी रहना ।-यैः ।.( अतिक्रान्तः ब्रह्मचर्यम्‌ ) । 

अतिपर, ( त्रिश ) अतिक्रान्तः परान । शत्रुओपर विजय | जिसने ज्रसंग करके जहाचर्य तोड डाडा हो 
प्त करनेहारा ।-रः ( पु० )। दाना दुस्मन. ` अतिम(मा)रः, ( ए० ) अतिशयितः भरः वा आरः। : 
अतिपरिचय, ( पु० ) बहुत परिचय ( वा कफीयत ).. आ० स° । वडा भार ( वडा बोझा ) 

` अतिपरोक्ष, ( त्रिः) अतिक्रान्तः परोक्ष ( अव्यः )। अतिभवचः, ( पु० ) अतिशयेन भवति. प्राश स्‌०। लांघ 
नेत्रोंसे बहुत दूर । बहुत छिपा हुआ: 


नेवाळा। जीतनेहारा 
अतिपातक, ( न० ) आंतिकान्तोड्लन्तदुश्त्वेनान्यतपातक | अतिभीः» (लीः) अति विभेति अस्या दर्शनात्‌। भी क्विस्‌। 
ग्रा० स० । वडा पातक (बडा पाप ) जैसे पुरुषोंका माता- 


` जिसके देखनेसे वहुत डरता है । बिजली. . 

' नू ( वहु ) और कन्याके साथ गमन करनेसे उपजा एवं अतिभूमि, प ) अतिशयिता भूमिम्यादा आ सं०। 
त्रियोकां पुत्र, पिता, और श्वशुर ( सौरा ) के साथ संभो- ऱ्य 5 प मनी यच न दय या या 
ग करनेसे उत्पन्न हुआ पातक विशेष कहलाता है । पाप- रा नि). मर याकता 
को लांघनेहारा यपुण्यशील पुरुषादि ( त्रिश ) अतिमङ्गल्य, ( पु० ) अतिभज्ञलाय हित, अतिमज्ल्कयत्‌।... 

अतिपातिन]., (त्रि०) अति-पत-णिचू-णिनि ॥ शीघ्र भागने- विल्वदृक्ष I बहुत मंगलसे पूर्ण ॥ बहुत शुभको उत्पन्न | ५ | 
हारा । ढांघ जानेवाला करनेहारा (-त्रि2 ). | 

अतिप्रगे, ( अव्यः ) अति. प्रगीयते$स्मिन. काले, गै कै । | अतिमतिः; ( लौ० ) मानः अतिशयिता मतिः (मानम्‌) । 
बहुतही सबेरका समय 

अंतिप्रबन्ध, ( पु० ) अतिशयितः प्रबन्धः | लगातार. 


बडा अहंकार । औद्ध. | 
| अतिमर्त्य-माउक ( ज्रिं० ) अतिक्रान्तो मर्यं साजुंष | 
अतिप्रवृद्ध, ( त्रिश ) अतिशयेन प्रवृद्ध: । ग्रा० स*। A 
जीता हुआ । बहुत वढं गया । बहुत बढा हुआ. 


` _मचुष्यको लांघ गया । देवीशक्तिवाला 
` | अतिमर्याद्‌, ( त्रिः ) अतिक्रान्तो मर्यादाम। उचित नियः | 
अतिम्रक्ञ, ( पुः ) अति+ग्रच्छ/नढ। अतिक्रम्य मर्यादां 3375 
प्रश्न: । इस प्रकारका प्रश्न कियेजाना कि जिसका 


मको छांघनेंह्वारा । रीति तोडनेवाला पना 
[| अतिमात्र, ( त्रि० ) अतिकान्तो मात्रां अल्प । ७ 
उत्तर मिलचुका हो । दूसरेको चिडाने ( खिझाने ) के लिये | लांघनेंहारा ( अंतिकर्म 
अश्न करना । जसा बृहृदारण्यकोपभिषदमें बालाकी ब्राह्मणने 


अतिमानुषकमे, ] 
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अतिमानुषंकर्म, (न°) अतिक्रान्तं मानुषान्‌ तादशं कर्म । | अतिरूप, ( त्रिश) अतिक्रान्तः रूपम्‌. । शेकल( रूप )से 


द्वि० त° । मचुष्यकी शाक्तिसे वाहिर काम । विचित्रकार्य। 
अजीवकाम. 
आतिमाय, (त्रिश) मायां अतिक्रान्तः। मायासे पार होगया। 
संसारजालसे पार हुआ । पूर्णसुक्त 
अतिमारुत, ( त्रिश ) मारुतं अतिक्रान्त । वहुत वायु 
( हवा ) वाला-तः, वातः । वडा तुफान 
अतिसुक्त, ( त्रिः ) अतिशयेन मुक्तः विदेहकैवल्यं गतः, 
अति+सुच+कतेरि क्त। निर्वाणसुक्तिवाला । वंह दशा 
कि जिसमें द्रष्टा, दशन, इश्यरूप त्रिपुरीका अभाव 
होजाय । ऐसी श्वेत कि जो मोतीकोभी लांघ जाय। 
साधषीलता “अतिशयेन मुक्त विस्तारोऽस्य ” सुच्‌+भा- 
` चे क्त। बहुत फेलाहुआ तिन्दुकका दरख्त 
अतिस्मु॒त्यु, ( त्रिः) अतिक्रान्तो सत्युम्‌। रुत्युसे पार 
हुआ । सौतको जीतनेवाला ।-त्युः । मौतसे अन्तिम छुट- 
कारा । मोक्ष 
अतिमोदा, ( त्री» ) अतिशयितो मोदो यस्याः व०। नव- 
मङ्लिकाळता । वडे हर्षवाला । वड़ी सुगन्धिवाला ( त्रि० ). 
अतिरक्त, ( त्रिश) अतिशयेन रक्तः प्राश स०। बहुत 
रार ।-क्ता ( स्री ) अमिकी एक जिह्वा. 
अतिरथ, ( पु० ) अतिक्रान्तो रथं रथिनं अत्या० स०। 
“ जो वहुतोंके साथ युद्ध करे” । विशेष योधा. 
अतिरभसः, ( पु० ) रभसं अतिक्रान्त: । अ० स। वेग 
( तेजी ) को झांघा हुआ ( त्रि» ) बडा वेग, 
अतिरसा, ( ्री० ) अतिशयितो रसो यस्याः व० । बहुत 
रसवाळी लता । राल्नानामी मूर्वालता । बड़े रस- 
बाळा ( त्रि») 
अतिरंहस्‌, ( त्रिश ) अतिशयितं रंहः यस्य बहु०। वडे 
वेगवाला । बडा तेज चळनेहारा 
अंतिराजन्‌, ( पु० ) अतिक्रान्तः राजानम्‌ अ० स० । 
` एक वडा वा उत्कृष्ट राजा राजाको लांघ गया. 
अतिरात्र, ( पु० ) अतिक्रान्तो रात्रिं अव्या स० । अच्‌- 
समासान्तः । यज्ञविशेष । रातको लांघगया. 
अतिरिक्त, ( त्रिश ) अति+रिच्‌+क्त। अधिक । अच्छा। 
द भिन्न । झूम्य । “भावे क्त” अतिशय आधिक्य 
__ अतिरुच्‌, ( पुः ) रोचते इति रुक्‌ ( ज्रीणां ऊरुदेशः ), 
Se अतिक्रान्तः रुचम्‌ प्रा स० । घुरना ( गोडा ) ल्क 
- (ब्ली० ) वहुतही सुन्दर त्री 
अतिरुचिर (त्रिः ) अतिशयेन रुचिरः ( मनोहरः ) 
॥ बहुत मनोहर । प्यारा ।-रा ( ल्ली० ) दो 


कंगनी, वाजरा आदि थान्य. (पु०). 


वाहिर हुआ। वायु ( हवा ) रूपरहिंत । वहुत सुन्दर । 
. -पम्‌। वडी सुन्द्रता 
अतिरेक, ( पु० ) अति+रिच्‌+घञ्‌ । अतिशय । मेद । 
वड़ा आधिक्य. 
अतिरे, ( त्रि» ) अतिक्रान्तः रायम्‌ अत्या० . स० । धनको 
` लांघ गया । आय ( आमदन ) से अधिक व्यय ( खच ) 
करनेहारा । फजूळ खचेनेवाला. 
अतिरोग, ( पु० ) अतिशयितो रोगः । रुज्‌+घञ्‌ । क्षय- 
रोग, बड़ा रोग. ; 
अतिरोमश, ( पु० ) अतिशयितं रोम, अतिरोमन्‌+ श ।. 
` बनका बकरा वहुतरोमवाळा ( त्रि० ). 
अतिषक्रः, ( त्रिश) अतिशयितो वक्रः। बहुत टेढा ।-कः । 
मंगल आदि पांच ग्रहोंकां नाम. , 
अतिवक्तृ, ( श्रि० ). अति+वच्‌+तृच्‌ ।. वड़ा वोलनेवाला । 
वचनरचनामें चतुर 
अतिवथम्‌ ,.( त्रिश) अतिशयितं वयः अस्य । बहुत उमर 
( आयु ) वाला । बहुत बूढा 
आंतेवणाश्रमिन्‌, ( पु० ) अतिक्रान्तो वणोनाश्रमिणश्च अ- 
त्या०स० ब्राह्मण आदि चारांवर्ण आर ब्रह्मचय्‌ आदि चारों 
आश्र॑मासे जो भिन्न हो.। “यों वेदान्तमंहावाक्य- 
श्रवणेनेव केवलम्‌ । आत्मानमीश्वरं वेद्‌ सोऽतिवर्णाश्रमी 
भवेत्‌” इस प्रकारके लक्षणवाला पञ्चमाश्रमी 
अतिचंतेन; ( न° ) अति-इंत-ल्युद्‌ )। क्षमा करनेयोग्यं 
अपराध । दण्डसे रहित होना. . 
अतिवर्तिन्‌, ( त्रिः ) अति+इत+णिनि । अतिक्रम करने- 
हारा । नियमको तोड़कर चळनेहारा | 
अतिचर्तिन्‌,, ( त्रिश ) अति-्र॒त्‌-णिनि । लांघने निकलने 
अथवा पार होजानेवाला । नियमको तोडनेहारा । सबसे 
_ पहिला ( सिरेका ) 
अतिवतुळ, ( पु० ) अतिशयितः वतुलः प्राश स० । वार 
डला काई नामी बहुत गोलखरूपका धान्य । वहुंत 
, गोल ( त्रि० ) 
अतिषर्धनम्‌, ( न° ) अति+त्रधःस्युटू । बहुत चढना । 
बृद्धि । तरक्की 
अतिवह्‌, भ्वा० प०। ऊपर ऊेजाना । ठांघना । ( णिचि ) 
व्रिताना । गुजारना 
अतिवाद्‌, ( पुः ) अति+वदू+घन्‌ । अत्युक्ति । ( किसी- 
वातको बढ़ाकर कहना ) । कठोरवचन । अभ्रियवचनं 
अतिचाद्‌, ( ए० ) अतिक्रान्तः वादम्‌ अत्या० सं० 
वादको ' छांघ गया । वडा कठोर और अपूलीळ ( गन्दा ) 


भाषाका व्यवहार करना । किसी वातको बहुत वढाकर 
` बोलना । अत्युक्ति करना 
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[ अतिश्षीत; 


अतिवादिन्‌, ( त्रि० ) स्वोनतील वदतीति, अतिम्रद्‌ | अतिव्यासतिं, ( ल्ली० ) अंति+वि+आप+क्तित.। अतिशयेन 


णिनि । सबको तोड़कर वोलनेहारा । सवका मत खण्ड- 
न करके जो खमतको संस्थापन करे 

अतिवाह, ( अतीस. देहं अन्यदेहे वाहः प्रापणम्‌ ) स० 

` .त० । दूसरे देहमें पहुंचानेहारा। सूक्ष्म जीवनतत्त्व ( सूक्ष्मः 
शरीर )। खगांदिमें-शुभ कर्मकी समाप्ति होनेपर पार्थिव 
भोग देनेहारा । लेजानेवाला. - 

अतिचाहक, ( अतीत श्रितं देहं वाहयति देहान्तरं प्रापय 

: यति ) वह. ण्बुळू । इस ( स्थूलके नष्ट होजानेसे जीवको 

. दूसरे देहमें पहुंचा देता हे। “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक 
विशन्ति” । इश्वरविराचित एक देव ( ५०० ) जो जीवको 
दूसरे शरीरमें ले जाता है 

अतिवाहनम्‌, ( अति वहः णिच्‌ ल्युट्‌) । व्यतीत होना । 
गुजरना । वहुत परिश्रम करना । सहारना । बहुत भारी 
बोझा उठाना । भारी वोझा । भेजदेना। किसीभी वातसे 
निमुक्त होना 

अतिवाहिक, (त्रि०) अतिवाहः अस्ति अस्य० ठन्‌ । अतिः 
वाह ( सूक्ष्म शरीरवाला ) । दूसरे. शरीरमें जासकनेहारा 

अतिवाहित, ( त्रिश) अति+वह+णिच्‌+क्त। चलागया। 
वीतगया पाताळनिवासी जीव ।-तं । सूक्ष्मशरीर. 

अतिविकड, ( पु० ) अतिशयेन विकटः, प्राण स०। दुष्ट 
हाथी । वड़ा भयदेनेहारा ( त्रि० ). 

अतिविषा, ( ल्ली ) अतिकान्ता विषं अत्या स०। 
आतइचनामी बेल भृङ्गी । विषको दूर्‌ करनेहारी. 


अतिवुत्‌, भ्वा० आ० । महाभारत रामायणमें व० भी । 


ऊपर वा नीचेसे निकल जाना । पारहोजाना । लांघजाना. 


अतिब्रृत्ति, ( ल्ली० ) अति+बत-+क्तिन्‌ । बहुत वर्षा होने 
पर खेतीको नाश करनेहारा उपद्रवरूप ईतिमेद्‌ हि 


ना )। बहुतही उमरवाला।-द्धः ( पु० ) तन्नशात्रमें एक 


` मन्त्र जिसके अक्षर चारसोसे एक सहस्रपर्यन्त अक्षर हों । | 


` -द्धा( स्री» ) एक बडी बूढी गो जो घासमी चाव नहीं 
सक्ती 

अतिवृष्टि, ( ज्नी० ) बहुत वर्षा । ६ उपद्रवोमेसे एक. 

अतिवेगित, ( त्रि» ) बहुत तीक्ष्ण ( तेज ) गतिवाला 

अंतिवेध, ( पु० ) अत्यन्त मेळ । दशमी और एकादशीका 
परस्परसंयोग 

अतिवेल, ( त्रिश ) अतिक्रान्तो वेलां मर्यादां कूरं वा, 

` अंय़ा० स० । बहुत जियादा । मयादारहित । बेलिहाज । 

` समुद्रके तटको अतिक्रम करनेहारा । लांघना (अव्ययी०) 
समयका छांघना ( अव्य० ). 

अतिव्य॑थनं-च्यथा, ( न० ख्री० ) अति-च्यथूनल्युट्‌ । अल- 
न्त पीडाका अनुभव करना 
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लक्ष्यमलक्ष्य चाविशिष्य व्याप्तिग्यापनम्‌ । न्यायमतमें अल- 
कष्य ( जिसका लक्षण नहीं कियागया ) में लक्षणका जाना 
( जिसको जहां रहना चाहिये उस्से भिन्नमें भी 
यदि रहजाय तो वह लक्षण अतिव्याप्तिदोषसे दूषित ठहर- 
ताहै । जैसे शश्गित्व गोका लक्षण नहिं है, क्योंकी महिष- 
आदिभी सींगवाले हें । जैसे प्रथिवीका लक्षण गन्धवत्त्व है; 

- तो.गन्धकी . स्थिति केवर प्रथिवीहीमें उचित है । यदिः 
वायुआदिमें उसका प्रसंग हो. तो अतिव्याप्ति समझनी । 
और जैसे धूममें वहिकी व्यापकता है जळ्में तो नहीं, 
उसका जलमें प्रसंग होनेपर - अतिव्याप्ति . समझनी । अ: 
धिक विस्तृत होयंगा । ज्यादह फेलगया 

अतिशक्ति, ( त्री ).' अति+शक+क्तिन्‌ । अतिशयिता 
शक्तिः कर्मसाधनसामर्थ्यं देहजं वलं वा। प्राश स०। 
चहुत सामर्थ्य, बड़ा वीर्य । अतिक्रान्तः शक्ति अव्या० स० 
'अपारसामर्थ्यचाला ( त्रिश) अतिशयिता ` शक्तिर्यस्य 
प्रा स० । वड़े वल्वाला (त्रि०) अतिक्रमेऽव्ययी०। जिसके 
समान किसीकी सामर्थ्यं न हो 

अतिशाक्करी, ( त्री» ) अतिक्रान्ता शङ्करीं चतुर्दशाक्षरपा- 
दिकां बृत्ति अत्या० स० । एक छन्द जिसके प्रतिपाद्में १५ 
अक्षर हों द 

आतिशय, ( पु° ) अति+शीड्‌}अच्‌। अधिकाई । वड़ा । 
अतिक्रान्तः शयं हसं अत्या स० । हाथको छांघनेहारा, 
( त्रि’) 

अतिशयित, ( प°) अति+शीड+क्त । अधिक जिग्रा 
दा ) अतिक्रान्त ; 

अतिशयित, ( त्रिश ) अति+शी+क्त ) लांघ गया 


अतिदायिन्‌, ( त्रिः) अति+शी+इनि। उत्कृष्ट । बढिया । 
अतिवृद्ध, ( त्रि ) अतिम्रध्‌+क्त। बहुत पुरातन ( पुरा- । ) 


बहुत उंदा । मुख्य, 

अतिरायोक्ति, ( ल्ली० ) अतिशयेन उक्तिः निदेशः, वच 
क्तिन्‌ । अळंकारशात्नमें प्रसिद्ध अर्थाळंकारका मेद । सा 
द. १० परि 


- | अतिदास्र, ( त्रिश ) अतिक्रान्तः श्रम्‌ । शङ्को जार 


- गया। नखूनोंका घाव 

अतिशायनं, ( न° ) अति+शीद्+ल्युट्‌ -। अतिशायने 
इष्ठन्‌” पा० सूतनिर्देशात. नि० दीघः। आधिक्य 
(जिआदती ) प्रक्ष 

अतिशायिन्‌, ( त्रिश ) शी-णिनि । छांघुनेवाला | 

अतिशी, अ० आ०। लांघना । पार होजाना। ( भिरि 
शाययति ) लांघजाना 

अतिशीत, ( न° ) अतिशयितं शीतं ग्रा० स 
ठंडा स्पे । जो इनेसे बहुत ठण्डा छगे ( त्रि> 
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अतिशोभन, ( त्रिः) अति+शुभ+त्यु । जिसकी शोभा 
वहुत हो, श्रेष्ट 


अतिश्रेयसिः, ( पु० ) श्रेयसीं अतिक्रान्तः । बहुत उत्कृष्ट 


अतिसांवत्सर, ( त्रि» ) एक वर्षसे वढा हुआ. 
अतिरू, खा० प० । ५४० वढजाना । निकलना. 
अतिस्जूज्‌, तुदा० प० । देना । मेटा करना. 


( उंदा ) ल्लीसे भी अच्छा ( सुन्दर ). अतिस्तृष्ट, ( त्रि ) अति+रुजू+क्त । दियागया, भेजागया. 
अतिश्व, ( त्रिश ) अतिकान्तः श्वानम्‌ । कुत्तेते भी बढकर | अतिसोरभ, ( पु० ) खरभेभावः, अतिशयितं तद्स्य ब० । 
` शक्तिवाला ( शकर आदि ). बहुत सुगन्धिवाला ऑम । सुगन्धिवाळी कोई चीज, 
अतिश्वन, ( पु० ) बहुत उत्कट कुत्ता. अतिसौहित्यम्‌ ,.( न° ) वहुत भोजन कर लेना. 


अतिष्ठ, भ्वा० प° । छांघजाना पार होना ।-ष्ठा ( स्था- 
क्विपू-षलम्‌ ) उत्कृष्टता । उत्तमता। वत्‌-वन्‌। सबके 


अतिस्नेहः, ( पु० ) बहुत प्यार. 
अतिस्पश, (त्रिः ) जो उदार न हो। कृपण । सूम ।-दीः । 


सिरपर ठहरना. उच्चारणकालमें जिह्वा ओर तालूका वहुत थोडा स्पर्श होना. 
अतिसक्ति, ( ज्ञी ) अति-सज्ञ-क्तिन्‌ । निकट सम्बन्ध । | अतिहस्तयति, नामधा० प० । अतिहस्त णि । हाथोका 
निकरता । चहुत आसक्ति. फलाना । हस्तिना अतिक्रामति। हाथीपर चढके पार 


होजाना 

अती, ( अति-इ ) अदा० प०। पार होना । निकल जामा। 

( समय वा देश ) लांघ जाना. 

अतीत, ( त्रि» ) अतिनइण--क्त । अतिक्रम्य गतः । बीत- 
गया, भूतकाल, भूतकालका पदार्थ, 

अतीन्द्रिय, (त्रि ) अतिक्रान्तं इन्द्रियं तद्विषयत्वात्‌ 
अल्या० स० । इन्द्रियोंके अयोग्य-अप्रत्यक्ष । आँख; कान, 


अतिसिन्धा, जुहो० उभ० । ठगना । वञ्चना करना । “कर्थं 

' मया ब्रह्मवन्धुरतिसन्धेयः” विक्रम. 

अतिसन्धानम्‌, ( न°) अति+सम्‌+धा+स्युट्‌ ) वञ्चना 
करना । ठगना. 

अतिसन्ध्या, (त्रिश ) अत्यासन्ना सन्ध्या प्राश स०। 
एक घड़ीरातसे ले सूर्य निकळनेतक, एवं सूर्य छिपनेसे 
ले एक घड़ी रातके गयेतक संध्याका समय ( दोनो 


८. समयक्ता मिळना ) है उसके समीपका समय नासिका, रसना, तक्‌, और चित्त इन्द्रिये हैँ इन सबसे 
F अतिसर, (त्रिः ) अति+स्र+अप्‌ । जो आगे निकछ | जिस विषयको जाना न जाय. 
| जाता है । मुखिया । अग्रगामी अतीच, ( अव्य० ) बहु । अत्यन्त । अतिशय. 


अतुल, ( त्रि० ) उुळू+णिच्‌-अ तुला साम्यं नास्ति यस्य व० । 
उपमान्य । बहुत शोभासे भराहुआ । तिलबृक्ष ( पु० ). 
अतुल्य, ( त्रिश) तुलां साइस्यं अहेति । तुला+यत्‌-न० 
त° । जिसकी उपमा न होसके । बहुत सुन्द्रतावाला. 
अतुषार, ( त्रि° ) जो शीत ( ठण्डा ) न हो 
अतूतुजि, ( त्रिः) न तुज्‌ कि द्विल्दीर्घ । अदाता। न 
देनेवाला । जो उदार न हो 
अतूत, ( त्रि’ ) न तूर्यते, तुर्‌-हिंसायाम्‌। 7७० न रोका 
गया। न ठहराया गया। न मारा गया।-ते ( न० ) 
असीम देश । आकाश. 
अतृणादः, ( पु० ) न तृण अत्ति, अदू-अण्‌ । घास नहीं 
खाता है । नया जन्मा वत्स ( वछेरा ) 
अतृण्या, ( त्री ) न० त० । तृण ( घास ) की अल्प राषिं 
अतृदिल, ( त्रि» ) न तृद्यते वध्यते, तुदू-\/९0 किलच्‌ । 
काळ. | - स्थिर ( पक्का ) । कठिन ( पर्वेतके समान ) 
रे अवस्त, (ल्ली० ). तृपःक्तिन अथन्ताभांवार्थ न० त० । 
तूसिका न होना ब०। तृप्तिरहित । असन्तोषी । लोभी 
MD) । २ 
ते। | अतोऽथे, निमित्तम्‌ ( अव्यः ) इस देतुसे | इस.हिये। | 
| इस कारण, डु हिया 


____ अतिसर्ग, (पु० ) अति+उज्‌+घन्‌। देना “जो चाहो 

प सो करो ” इस प्रकार अपनी इच्छाके अनुसार प्रेरणा |. 
करना । सृष्टिको लांघ गया ( त्रि» ). 

___ अतिसजेन, ( न°) अति+सज्‌+ल्युर्‌। देना-माना-ठगना 

_ अतिसपणम्‌, ( न० ) अतिमसप्‌+ल्यु्‌ । भयानक गति । 

` गर्भमें बाळकका सर्पण ( सरकना ) 

अतिसचे, ( त्रिः ) अतिक्रान्तः सर्व॑म्‌ अत्या० स०। सव- 
को झांघ जानेहारा । सवके ऊपर ।-वैः ( पु० ) परमेश्वर । 

“अतिसर्वाय शर्वाय” मुग्ध 

अतिसान्तपनम्‌, ( न° ) एक प्रकारकी कठिन तपस्या 

अतिसास्या, (न्री०) अत्यन्तं साम्यं मधुना अस्याः। जो 

बहुत समान हो । भधुयष्टि ( मुलट्ठी ) नाम एक 
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| अद्याचार, 


अत्कः, ( पु० ) अतति गच्छति सततं विक्काते, पन्थानं 
प्रसृति । अत्‌+कन्‌+कित्त्वं । पथिक । मुसाफिर । शरीरका 
अङ्ग । ४९0 जल । विद्युत ( बिजली ) परिच्छद्‌ ( पौ- 
शाक ) कवच 

अतूट, मारना । भ्वा० आत्म० सक० सेट । अट्टते। 
आध्ष्टि । णिचि अद्टयति-ते । आश्ट्वित्‌-त 

अत्ता, ( ज्री० ) अतति संवघ्राति अत्‌-तक्‌ इडभावः । मा- 
ता-सास । ( इसका व्यवहार .नाव्यमें होता है ) स्वाथे के 
कापि अतइत्वे । अत्तिका ( इसी अर्थमें ) 

अत्तिः-अत्तिका, ( त्री» ) अद्यते सवेदा संवध्यते, कर्मणि 
क्तिन्‌। ज्येष्ठ भगिनी । वडी वहिन. 

अलम्‌ , ( न° ) अतति जयपराजयौ अत्र, अत्‌ न उणा० । 
जीत वा हारको पाता है यहां । युद्ध । लडाई, 

अत्यग्निष्टोम, ( पु० ) अतिकान्तः असिष्टोम अधिक फल- 
दलात । ज्योतिष्टोम यज्ञका ऐच्छिक दूसरा भाग. 

अत्यङ्कशा, ( त्रि’) अङ्कुरं अतिक्रान्तः । अछुशसे वश न 
होनेहारा । कावूमें न रहनेहारा । खतन. 

अत्यध्वन्‌,, ( पु० ) अतिक्रान्तः अध्वानम्‌। लंबी ओर 
विश्रान्त कर देनेहारी यात्रा ( सफर ). 

अत्यन्त, ( न°) अतिक्ऋान्तोऽन्तं सीमां अत्या स० । 
अतिशय-वहुत, कोई वस्तु जो वहुत है । प्रसेक परिमा- 
णसे वाहिर ( त्रि ) अतिक्रमेऽव्ययी० । मापसे वा- 
हिर, नाशसे वाहिर. 

अत्यन्तकोपन, ( त्रि ) असन्तं कुप्यति, अत्यन्त+कुप्‌+ 
ल्यु, २ त° स०। जिसका खभाव वड़ा ही कोधी हो। 
असन्तकोपशाली. 

अत्यन्तगामिन्‌, ( त्रिश) अत्यन्तं अन्तात्ययं गच्छति. 
अति+अन्त-अत्यये अव्ययीभावः ततः गमूऊणिनि । बहु- 
तही समयतक रेहनेहारा । जिसका खभाव चहुतही 


चळनेका हो । वहुत जानेहारा । ज्ियां डीप्‌ । अत्यन्त- 


गामिनी । वहुत जानेहारी 
अत्यन्तसस्पकं, ( पु० ) वहुतही विषयप्रीति 
अत्यन्तसंयोग, ( पु० ) असन्तेन साकल्येन संयोगः स- 
म्वन्धः व्यास्तिरिति यावत्‌ । अन्तं अवसान अतिक्रान्त 
संयोगो चा, अद्यंन्तं+सम्‌+युज्‌+घञ्‌ । पूर्ण प्रकारसे स- 
` म्बन्ध । पूरे तौरपर आपसमें मिलना' जैसे व्याप्तिस- 
म्वन्ध है । धूसका सम्वन्ध सकल प्रकारसे.अभिके साथ 
है, क्योंकि जहां धूम हे वहां वहिका स्वीकार करना होगा 
ऐसे दृढ़ सम्बन्धको असन्तसंयोग कहेंगे. 
अत्यन्ताभाव, (पुः) अन्तः नित्यः अभावः कम० 
सदा न होना “नहिंहै” ऐसा: कहेजानेपर नाइप्राग्भा- 
` न ( पहिले था, वा आगे होगा, ) से भिन्न किसी भूतळवि- 
शेषपर किसी वस्तुका न होना । बिळकुळ न होना; 
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वन्ध्याके पुत्रका अत्यन्ताभाव है, एयिवीपरं घट नहीं 
ऐसा कहनेपर न्यायमतमें एथिवीपर घटका अभाव 
(न होना ) प्रतीत होतांहै, वह अभाव नाश किंवा 
ग्राग्भाव नहिं होसक्ता। क्योंकी नाश और प्राग्भावको 
अत्यन्तता नहिं, कारणकी विरोधी कालमें वे नहिं रहते. 

अत्यन्तिक, (त्रिश) अत्यन्तं गच्छति! अलन्त+ठन्‌ 
ठस्येकः अतिशमितगतिकारी । बहुतही चळनेहारा । वहु- 
तकालतक रहनेहारा 

अत्यन्तीन, ( त्रिः) अन्तस्य अद्ययः अलन्तं, अत्यये 
अन्य° । असन्तं गामी, अत्यन्त+ख । अतिशयितगतिश्षीः 
छ । देरतक रहनेहारा. 

अत्यस्ल, ( पु० ) अतिशयितोऽम्लो रसः फलपत्रादो यस्य 
ब० । तेतुल नामी तिन्तिडीका वृक्ष । कोई वस्तु ( खट्दी- 
चीज ) जो खट्टे रसवाली हो ( त्रिश ) । बनवीजपुर 
( टालालेवु ) नामी इक्ष ( त्री० ).. 

अत्यम्लपर्णी, ( न्नी ) अलम्लं पर्ण यस्याः । जातित्वात्‌. 
डीष्‌ । बढ़े खट्टे पत्तोंबाला बनवीजपुर नामी वृक्ष जिसकी 
प्रसिद्धि रालालेचु नामसे हे 

अत्यय, ( पु० ) इ-अच्‌ । व्यतीत होजाना । गुजरना । 
नाश होना । सत्यु । हानि । भय 

अत्यय, ( पु० ) अति+इण्‌+अच्‌ । आज्ञाका न मानना । 
न होना । होकर न रहना ( नष्ट होजाना ) दोष । कठिन । 
बलसे व्यवहार करना । मृत्यु । होनेहारे कामका न 
होना ( विगडजाना ) 

अत्यर्थ, ( न°) आतिक्रान्तमर्थमनुरूपं खरूपं अद्याः 
स० । अतिशय । बहुत । अर्थका न होना (अव्य) । 
जो कुछ बहुत हो ( त्रिश). . . 

अत्यब्प, ( ख्री० ) अतिशयितोल्पः प्राश स० । बहुत थोड़ा। 
बहुत छोरा ( महीन ) 

अत्यष्टि, ( त्री) अतिकान्ता अष्टिं षोड्शाक्षरपादिकां 
बृत्ति अद्या० स० । वह छन्द जिसका प्रत्येक पादं सोलह 
अक्षरोंसे अधिक अथात्‌ सत्रहका हो। छन्दोभेद् ' 

अत्यह, ( त्रिश ) अतिक्रान्तं अहः। दिनके आगे जानेहारा । 
दिनसे अधिक व्यतीत हुआ. | 

अत्याकार, ( प० ) अतिशयेन आकारः तिरस्कारः । प्रा> 
स० । अति+आङ्क+प्रन्‌ । तिरस्कार । निराद्र। अतिः 
हायित आकारो मूर्तिः यस्य आ सं°। जिसका शरीर 
वडा हो ( त्रि० ). 

अत्यागिन्‌ , ( त्रिः ) सज्‌+षिदुण्‌, नेम्‌ त° । कमफल | 
की इच्छा वाला कामका अनुष्ठान. करनेद्दारा ॥ जो त्यागीसे 
भिन्न हो अर्थात ग्राहक Pi 

अत्याचार, ( १० ) अलुत्कट आचारः, झाः 


अल्यादिल, ) 
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अत्यादित्य, ( त्रिश ) आदित्यं अतिक्रान्तः ( प्राश स० )। 
सूर्यकी ज्योतिको लांघनेहारा. 

अत्याधान, ( न° ) अति+आ+घा+ल्युद्‌ । नियमको तो- 
डना । प्रत्येक प्रकारका सम्वन्ध । ऊपर धरना । नियम- 
विरुद्ध अभिस्थापन.. 

'अत्यानन्द्‌, ( पु० ) अतिक्रान्तः आनन्दम्‌ । द्विश छ०। 
बहुतही खुशी ( आनन्द ). 

अत्याय, ( त्रि० )इ ० अय्‌-घन्‌ । लांघनेहारा ।-यः (पु०) 
लांघना । उपद्रव ( जुल्म ) करना ।. अधिक । चहुत लाभ. 

'अत्यायु, ( न° ) अति आ. या.कु। एक प्रकारका यज्ञः 
सम्बन्धी पात्र. 

अत्यारूढ, ( त्रिश) अति-आ-रुह-क्त । बहुत वढा हुआ. 

'अत्याल, ( पु० ) अतिशयेन समन्तात्‌ अळति पर्याप्नोति, 


अति+आ+अल्मअच्‌ । ( लाळ चिता इति ख्यात रक्त- 
चित्रक वृक्ष ) यह वृक्ष थोडेही कालमें चारों .ओर. 


फेल जाताहे. 


अत्याश्रम, ( त्रि) अतिक्रान्त आश्रमान्‌ तद्विहितध-' 
मोन, अख्या स०। सब आश्रमांको छोडनेहारा पां-!|: 
( “अद्याश्रमी भी इस 
अर्थमें होताहे” । -अतिशयित आश्रमः प्रा’ स० ।: 
- | अथकिम्‌, ( अन्य° ) अथ+कायतेः कवतेवां डिसु । खी- 
अत्यास, ( पु० ) अति+अस्‌+घञ्‌ । व्यतीत होने देना । ` 
सं (द्वितीयैकवचने णसुळ्‌) दो दिनके अवकाराके अनन्तर. , 
अत्याहित, ( न० ) अन्तं आधीयते _ तन्निवारणार्थं मनो: 
दीयते यस्मिन्‌ आ+ धा+क्त। वडा भय। ऐसी विपत्ति 


नवें . आश्रमका संन्यासी । 


सबसे अच्छा आश्रम संन्यास ( पु० ). 


कि जिसमें आण जानेकी शंका हो. 


अत्युक्ति, ( त्री० ) अतिशयेन अनोचत्येन वा उक्तिः अ- 
ति+चच+क्तिन्‌ । बढकर कहना । अन्यायका वचन । गुण-; 
हीन जनको गुणवान्‌ मानकर स्तुति करना। किसी' 


जीवकी झूठी तारीफ करना. 


अत्युक्था, ( त्री ) उक्थ एकाक्षरपादिका बृत्तिः तां अ- ` 
तिक्रान्ता असा० स°०। एक प्रकारका छन्द जिसके 


अत्येक पादमें दो २ अक्षर हों। उक्थनामक सांममें- 
दको बियाडकर गानेहारा ( त्रि» ) 


अत्युपध, ( त्रिश ) उपधां अतिक्रान्तः। अपराथके आगे । 
Oo | अदृष्ट, ( त्रिश ) न° चJ। दन्तरहित । जिसके दांत न हो ।- 


विश्वासी । परीक्षित 
» (पुः ) अतिञ्ञयेन ऊहते शब्दायते अति+ऊददः 

अच्‌ । गरुड ( नीलकण्ठ ) । डेओ इस नामसे प्रसिद्ध दा- 

A _ त्यूह पक्षी । अतिशयेन. ऊहस्तकं: राश स०। वडी व- 

हिस ( अतिशयतर्क ) “नीळ” नामी औषध । अतिक- 

_ _ सेऽव्ययीमावः । तरसे वाहिर | 

अन्न, ( अन्यः ) वा इदम्‌+एतदू वा सपम्यान्नळ्‌ प्रकृतेरन: 


vie ~ 


अत्रत्य, ( त्रि ) अत्र भवः जातः एतत्स्थानसंबद्धो वा) 
अत्र-त्यप्‌ । यहांके रहनेहारा । यहांका 

अज्ञप, ( त्रि० ) नाखि त्रपा छन्ना अस्य न° व्र०। निज 
( बेशरम ) । अविनीत 

अत्रभवत्‌, ( त्रिः ) इदम्‌+एतद्‌ वा प्रथमायात्रल्‌ । पूजने- 
योग्य अर्थ । सराहनेलायक । प्रशंसाके योग्य ( यह 
शब्द प्रत्यक्ष व्यक्तिके लिये निर्दिष्ट होताहे ) । स्त्रियां 
डीप्‌ । अत्रभवती । प्रशंसाके योग्य खरी 

अत्रस्त-अत्रास-ल्लु ( त्रिश) न° त०। न डरा हुआ । निर्भय 


'अन्रि, ( पु० ) अद्‌+त्रिन्‌ । सात ऋषियोंमें एक सुनिविशेष । 


( अन्न पक्ष वा. तलोपे अन्निरित्यपि ) तीनोंसे भिन्न 
( त्रि ) बहुवचनान्त 


| अत्रिजात, ( पु० ) अन्नेनेन्रात्‌ जातः । जन्‌+क्त ५ त०। 


चांद । सन्तानके लिये तपस्या करतेहुए अत्रिके नेत्रसे 
निकलाथा 

अत्त, ( त्रि० ) अदूनतृच्‌ । खानेवालाः। भक्षक 

अथ, ( अव्य० ) चु० अर्थ+ड एषो० रलोपः । निरन्तर । 
मङ्गल । प्रश्न । संशय । आरम्भ । विकल्प । पक्षान्तर । 
इसका अर्थ मंगळ तो नहिं किन्तु और २ अर्थाने प्र- 
योग कियागया भी श्रुतिद्वारा मंगलका साधन होताहे 


कार। मंजूर-हां 
अथचेन्‌, ( पु० ) अथ+ऋ+वनिप्‌ । अथर्व नामक मुनि- 
विशेष । उस मुनिद्वारा देखाज़ानेके कारण चोथा वेद. _ 


अथवेबिद्‌ , ( पुः ) अथर्ववेदं तदुक्तं कर्म वा वेत्ति । बिंदू 


क्विप्‌ “ झां नो देवीरमिश्ये” इत्यादि अथवेवेदको, अथवा 

उसमें विधान किये गये अभिचार ( शत्रूका मारना उच्चा- 

टना ) आदि कर्मको जान्नेहारा वशिष्ठादि मुनि... 
अथवा, ( अव्य० ) अथवा क्विप्‌ । पक्षान्तर । वां । या 


अथो, (अव्यः ) अर्थनडो टषो० रलोपः। अथशब्दका 


अर्थ आरम्भ आदि 
अद्‌, वांधना-भ्वा ०पर०इद्ति सक० सेट्‌ । अन्दति। आन्दीत; 


अद्‌, खाना, बचानां। अदा० पर० सक० अनिट्‌ । अत्ति। 


` अघसत्‌ । जघास । अत्ता । अत्स्यति । सनि जिघत्सति 
अद्‌, ( अव्य° ) अदू+क्विप्‌। आश्चयं [ 


ट्रः। वह सांप जिसके दांत न हों वा निकाले गये हों 
अदक्षिण, ( त्रिश.) न० त° । न दहिनां । वाम । वॉआ । 
न० व° । दक्षिणारहित ( यज्ञादि ) । सीघासाधा । प्रति- 
कूळ । जिसका मन निर्वल हो. . 
अदण्ड्य, ( त्रिश ) न०.व० । जो दण्ड देने योग्य नहीं 
अद्त्तपूचो, ( त्री ) पूर्व न दत्ता न० त० । जो पहिळे 
न दीः गई हो । जिसकी मंगनी.प्रहिळे न हुई हो 
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अद्त्ता, ( श्री० ) न द+क्त। न विवाही गई ज्ली० । अद-  अदइय, ( त्रिश ) न° त० । अव्यक्त । न देखने योग्य 
त्तमात्र ( न्रि० ) न दी हुईं चीज । नाममात्रसे दियागया, | अदृष्ठ, ( न° ) रश्‌+क्त न° त०। न देखागया । पुण्य 


देकर भी फिर लेने योग्य ( त्रि० ). 
२५४५७७ ( त्रिश ) अदत्तं आदत्ते। आ+दा+णिनि । 
चोर. 
' अद्त्र, ( त्रि») अदू अत्रन्‌। 7४० भक्षणीय। खानेलायक 
अद्श्न, ( त्रिश) दम्भ+रक्‌, द्रं अल्पं न° त० । बहुत 
“अदभ्रदर्भामथिराय्य स स्थलीं” इति भारवि 
अद्शन, ( त्रि० ) इश+भावे ल्युट्‌ न० व०। दशनायोग्य । 
` देखनेमें नहिं आसक्ता। इन्द्रियासे वाहिर । नाश । 
व्याकरणशाञ्नमें परिभाषा किया गया लोप । अव्ययी०। 
- दशनका न होना 
अदल, ( पु० ) दल्यते भिद्यत इति दलं पत्रम्‌ । दल+कर्मणि 
घञ्‌ न° व०। पत्तेके विना । हिजल नामी वृक्ष । ऐसा 
वृक्ष जिसमें पत्ते न लगें (त्रिश) । घतकुमारी ( ल्ली० ) 
दस्‌, ( त्रि» ) न दस्यते उिक्षप्यतेऽङ्कलि्यत्र। न दस्‌+ 
` क्विप्‌। जो वस्तु सामने नहिं । परोक्ष जानीगई चीज । 
. अपुरोवर्ती 
अदान, ( त्रि ) नाखि दानं यस्य न° व० । अदाता । 
न देनेवाला । कृपण । जिसकी मस्ती नहीं निकलती. 
अदाय, ( त्रि० ) नास्ति दायः यस्य । जिसका दाय ( वि- 
रसा) न हो 
अदायिक, ( त्रिश )-की ( ज्ली० ) दायं अहति। दाय-ठक्‌ 
न० व० । जिसको दाय ( विरसा ) देना योग्य नहीं. 
अदारः, ( पु० ) न° व° । खत्रीरहित ।.रएज । कुआरा 
` न० त०। न फाडना। न हानि पहुंचाना. 
अदाह्म, ( प० ) दग्धुमशक्यं ददद+ण्यत्‌ न° त०। आकार- 
( खरूप ) रहित होनेसे दाहके अयोग्य ( जो जल नहीं 
सक्ता० ) । परमात्मा । दाहके अयोग्य कोई महारोगी 
आदि ( त्रि० ) / 
अदिति-ती, (ज्लरी०) न+दा+डिति वा डीष्‌ । दातुं 
` छेतुं अयोग्यायां भुवि। काटी न जानेहारी एथिवी । देत्योंकी 
माताका नाम “दिति”( ती ) है । यहां न° त०। होनेसे 
देवताओंकी मांता। दंक्षप्रजापतिकी कन्या । कइयंपकी 
श्री । पुनर्वेस नक्षत्र ( तारां ) जिसकी देवता अदिति 
(ती) मानी गई है । दो+क्तिन्‌। दितिः खण्डस्तद्रहितः । 
` विभागके बिना ( त्रिश) 
अदितिज, ( पुः ) अदितेजायते जन+ड ५ त° । देवता 
अदीन, ( त्रि» ) दी+क्त न° त०। जो कायर न हो। 
उदार खुलादिछ 
अदीर्घ, (त्रिश) न दीर्घ:न० त०। न रम्बा।-सूत्र,=सूत्रिनः 


और पापरूप भाग्य ( इन्द्रियोसे तो यह प्रद्रक्ष नहीं 
` होता इसलिये अदृष्ट संज्ञा है )। भयआदि ( अदृष्हेतुक ). 

अदृष्टकमा, ( त्रि» ) न दृष्टं कर्म येन न० व०। जिसने 
काम देखा नहीं । किसी काममें अनजान. 

अईष्टपूचै, ( त्रि० ) न पूर्व इष्टः । सह सुपेति समासे परनिः 
पातः । जिसे पहिले नहिं देखा । नया देखागया 

अदृष्टहन्‌, ( त्रिश) अदृष्टं हन्ति। विषमय ( जहरीले ) 
कीडोंको नाश करनेवाला 

अद्दष्टि, ( ज्नी० ) विरुद्धा दृष्टिः । विरोधार्थे न° त० । द्याः 
रहित देखना । क्रोधके साथ टेढा देखना। न देखना 
व०। जिसकी नजर न हो (त्रि०) 

अदेय, ( त्रि» ) न दातुं योग्यम्‌ । न-दा-यत्‌ | जो दिया 
नहीं जा सक्ता वा देना न चाहिये 

अदेवन्न, ( त्रि» ) न देवाः त्रायन्ते प्रीयन्ते अनेन, त्रे-कर- 
णेक। जिस ( अनादि.) से देवता प्रसन्न नहीं किये 
गयेहों 

अदेवयत्‌-यु, ( त्रि० ) न देवं याति प्राप्नोति । जो देवता- 
को नहीं मिलता ( प्रार्थना करनेसे ) 

अदेशा, न° त० । अनुचित स्थान । बुरा देश. 


अदेश्य, (त्रिश) न° त० । न देंट्ट योग्यः । आज्ञा देनेके . 


अयोग्य । न सूचनां करने लायक । न सताने छायक. 
अदैन्य, ( त्रिः ) नासि दैन्यं दीनभावः यस्य । जो दीन 
( आजिज ) नहीं होता । खासिमानी. | ५ 
अदैच, ( त्रि० ) देवता वा भाग्यसे पहिळे निश्चय न क्रिया 
गया । वैश्वदेवभोजनरहित । जो खर्गीय न हो 
अदोष, ( त्रिश) नासि दोषः यस्य। न° व० । दोषः 
रहित । निष्पाप। बेगुनाह. 
अङ्गः, ( पु० ) अद्यते देवैः, अदू-कर्मणि गन्‌ । जो देवता- 
आसे खाया जाता है । यज्ञकी चलि । पुरोडाश 
अद्धा, ( अव्य° ) अयते अत्‌ तां, सन्ततगमनं, ज्ञानं वा 
` ज्ञानं दघाति क्विप्‌ । सच्चाई । सत्यता । सामने । साफ । 
निश्चय । बहुत । अचानक 
अद्भुत; ( न° ) अततीत्यत्‌ अव्ययं आकस्मिकारथे । तथाँ 
भाति भा+इतच्‌ । उल्कापात आदि जो अचानकही होजा- 


ताहे । अलह्कारशाल्नमं प्रसिद्ध नव रसोंके बीचमें एक रस, . 


जिसका स्थायिभाव विस्मय है. 


अद्भुतस्वन, ( पु० ) अद्भुतः खनो यस्य, खन्‌+अच्‌ ब० । 


महादेव । आश्चयेशब्द । आश्चयंशन्दवाजा ( त्रिश ); } 


( ब्रि ) न दीर्ध सूत्रं सून्नवतः विस्तारो यस्य । सूतकी | अझनिः, ( पु० ह 
को खाळेता 


भांति फेलाब न करनेवाला शीघ्रकारी । काममें फुर्तीला. | देर्भुटच्‌)। 


पृझ्‌० 4 “टॅ hs भ : 


[ अद्मनिः, 


अद्मर, ] 


Digitized by Siddndjta ng) Gyaan Kosha 


[ अधम, 


अझर, ( त्रिश ) अत्तुं शीले अस्य अदू-कतेरि क्म । खानेके | अद्वयाविन्‌, ( त्रिश ) अद्वयं अस्यर्थे विनिः छन्दसि दीषेः। 


खभाववाला । खाइ 

अद्य; ( अव्य° ) अस्मिन्नहनि इदम्शब्दस्य निपातः सप्त 
म्यर्थे । आजका दिन । आजसे लेकर. 

अद्यतन, ( त्रिश ) अद्यभवः, अद्ःश्युचुडागमश्च। आजकी 
चस्तु । ल्लियां डीप्‌ । अद्यतनी । आजवाली चीज. 

अद्यत्वे, (अव्यः) इदमशाब्दस्य इदानीमीत्यर्थे निपातः। अव. 

अचश्चीना, ( स्री» ) अद्य श्वः परदिने वा प्रसोष्यते । 
अद्यःश्वस्‌+खटिलोपः । आज वा कल जानेगी । वह गभे- 
चती स्री क्रि जिसका प्रसव निकट आरहाहो. 

अद्रव्य, ( न०) न? त०। न द्रव्यम्‌। निमूल्यवस्तु । 
नाचीज । निष्प्रयोजन पदार्थ । निकम्मी चीज. 

आद्वि, (पु०) अदू-क्रिन्‌ । पर्वत । वृक्ष सूर्यं । एक 
प्रकारका माप. 

अद्रिकर्णी, ( ज्ली० ) अद्रिः अद्विनामका गिरिवाळमूषिका 
तस्याः कर्ण: कर्णतुल्यं पत्रं यस्याः । गोरादिल्रात्‌ ढीष्‌ । 
वाळमूषिकाके समान पत्तांवाली अपराजिता नाम एक बेळ. 

अद्रिकीला, ( ल्री० ) अद्वयः कुलाचलाः कीलाः शङ्कव इव 
यस्याः ब० । वडे २ पवेत जिसके मानों कील हैं । परथिवी. 

अद्रिज, ( न° ) अद्रौ जायते जन्‌+ड ७ त° । शिलाजतु 
इस नामसे प्रसिद्ध गन्धद्रव्य । गेरी नामसे प्रसिद्ध दव्य । 
जो कुछ पहाडपर उत्पन्न हो. 

अद्रितनया, ( ख्री० ) अद्रेहिमाचरस्य तनया । पार्वती. 

अद्रिसित्‌-द्‌, ( पु० ) अद्रिं भिनत्ति भिदू+क्विप्‌ ६ त० । 
इन्द्र । पर्वतांको कारनेहारा 

अद्रिभू, ( ज्री० ) अद्रावपि भवति भू+क्विप्‌ ७ त० । अप- 
राजितानामी वेळ ( यह पर्वेतपर उत्पन्न होती है ) 

अद्रिराज्ञ्‌, ( पु० ) अद्रीणां राजा टच्‌ समा० । हिमालय 


अद्विसार, ( पु० ) 
समान रड हो. 

अद्रीश, (५० ) अद्रीणां अद्रेव ईशः ६ त०। हिमालय, 
दिव, पर्वतका खामी. 

अद्वय, ( न° ) द्यवयवं नना व० । सजातीय (अपने समान) 
विजातीय ( अपनेसे विरुद्ध ) खगत ( अपनेमें भेद जसे 
वृक्षकां पत्र फूल फलके साथ ) भेदझन्य परत्रह्म । अपने 
समान दूसरेके विना। कोई वस्तु जो दोनोंसे दत्य हो 

(०) जिसके मतमें दो न हो । बुद्धमेद (पु० ). 

अद्वयवादिन्‌, ( पुः ) अद्वयं वदति । वदू+णिनि । सर्व- 

` चैतन्यखरूप दै, इस्से सिन्न कुछ नहीं ऐसा बोलनेवाला 


अद्रेः सार इव लोहा । जो पत्थरके 


झा को मान्निहारा। वाहिर अर्थके अभावसे सम्पूर्ण वस्तुज्ञान 
स्वीकार करनेहारा बौद्ध । क्रियां डीप्‌ ।-वादिनी 


दो ( देव और पितृयान ) मार्गोसे रहित 

अद्वयु, ( त्रि० ) द्वयं द्विप्रकारः अस्ति अस्य वा-उ । न० 
व० । द्वैत ( दो प्रकार ) से रहित । भीतर और वाहिरसे 
समरूप ( एकरूप ) 

अद्वितीय, ( त्रि» ) न द्वितीयः सदृशो यस्य न० व०॥ 
अपने समान दूसरेके बिना । केवळ । एक परमात्मा । व०. 

अद्विषेण्य, ( त्रि) न° त०। न द्विष्‌ एण्य । न विरोध 
करने लायक. 

अद्वेषस्‌, ( त्रि० ) द्विष्‌ असुन । न° त० । द्वेष ( वैर ) 
रहित । ष० पु० । वैर न करना. 

अङ्वेत, ( त्रि० ) द्विधा इतं भेदं गतं द्वीतं तस्य भावः द्वैतं 
तन्नास्ति यस्य च०। सजातीयादि भेद्शून्य केवळ 
परमात्मा. | 

अट्वैतचादिन्‌, ( त्रि» ) अद्वैतं सर्वं एव चिदात्मकं वद- 
तीति, वदू+णिनि। जो कुछ है सवी चेतन्यखरूप है 
ऐसा बोळनेहारा । सीपीमें चांदी, और रस्सीमें जेसे साप- 
की प्रतीति होती है और उनके यथार्थ ज्ञान होनेपर 
जैसे चांदी और सापकी बुद्धि निवृत्त होजातीहै, वैसे- 
ही यह चराचर प्रपञ्च चेतन्य आत्मामें प्रतीत हो रहाहै, 
और चैतन्य आत्माके यथार्थ ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण वाह्य 
आडम्वर निवृत्त होजाताहे, इस प्रकार कथन कहनेहारा 
वेदान्ती । बुद्धविशेष (जो संपूर्ण चाहिरकी वस्तुआंको 
ज्ञानखरूप स्वीकार करता है ). 


अधःक्षि्त, ( त्रिश ) अधोमुखेन क्षिप्तम्‌, क्षिप्‌+क्त शाक० 
त° । नीचे सुखके भार रक्खा गया। झुकाया गया 
ओधे सुँ किया गया । नीचे रक्खा गया 

अधन, ( त्रि’) नाखि थनं खाधीनतया यथेष्टं उपयोक्तुं 
यस्य व० । भाया, पुत्र, दास आदिके पास धन: होनेपर 
भी वे उस धनको अपनी इच्छापूर्वेक अपने खामीकी 
आज्ञाबिन भोग नहीँ सक्ते, क्योंकि वे जो कुछ लाभ 
करते हैं वह उनके खामीका है इसलिये वे तीनों निर्धन 
हैं। थंनरह्वित । जिसके पास थोडा धन हो । “भार्या 
पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति 
यस्यैते तस्य तद्धनम्‌ इति स्ग्रतिवचनम्‌, 

अधन्य, ( त्रिश ) न धन्यः न० त० । दुःखी । दैवहतक । 
नाखुश । क्लेशमें पडा हुआ 

अधःपुष्पी, ( ्रीश ) अधोसुखानि पुष्पाणि अस्याः, जाति- 
लात्‌ डीष्‌ । सुल्फा नामसे प्रसिद्ध अवाक्पुष्पी वृक्ष 

अधम, ( त्रिश ) अव+अम धादेशः अधोभवः अघस्‌+मः, 
अन्यरोपो वा । कुत्सित । निन्दाके योग्य । नीच । वुरे- 
काम करनेहारा, 
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अधमण, ( त्रि» ) अवश्य देयं ऋणं तत्‌. अधमं शोध्यं यस्य 
व° । ऋण लेनेहारा । कर्जा उठानेह्दारा । कर्जाई 

अधमाङ्ग, ( न° ) अधमं अङ्गं कर्म ० । चरण। पाँव । पाद 

अधर, ( ए० ) न भ्रियते, धड-अच्‌ न० त० । ऊपर वा 
नीचेका ओठ ( होठ )। एुथिवीके साथ न मिला हुआ । 
नीचे । तल ( त्रि० ). 

अधरात्‌, ( अव्य ) अधस्‌-+प्रथमायाः पञ्चम्याः सप्तम्या 
चा आति अन्त्यलोपः । नीचेका भाग । नीचेसे 

अधरेण, ( अव्य० ) अधरस्मिन्‌ देशे, काले, दिशि वा 
अधर+एनप्‌ नीचे । पश्चिम दिशा 

अधरेद्युस्‌, ( अव्य° ) अधरस्मिन्नहि, अधरम+एद्युस्‌। 
परदिन । परसां जो आवेगा 

अधरोत्तर, ( त्रिश) अधरः-उत्तरश्च । स० ० । उत्कृष्ट 
ओर निक्ृष्ट नीचे और ऊपर । छोटा वडा । बुरा और 
अच्छा । अधरं च तत्‌ उत्तरम्‌ । कर्म । दुष्ट ( दुरा ) 
उत्तर. 

अधरोष्ठ, ( पु० ) अधर ओष्ठः । कर्म० । नीचेका होठ. 

अधर्स, ( पु० ) ध्रियतेऽनेन, ध+मनिन्‌, विरोधे न० न०। 
धर्मका विरोधी वेदद्वारा निषेध किये गये कामसे उत्पन्न 
हुआ पाप । जीवोंको मारना । पुण्यरूप धर्मसे शून्य 
( त्रिश ) गुण किंवा घर्मसे रहित परब्रह्म ( न० ). 

अधघःशाय्या, ( त्री) शीड्+क्यप्‌ शय्या ७ त० । एथि- 
वीपर लोटना, भूमिशयन, 

अधश्चरः, ( पु० ) अधःकर्मणि स्तेयादौ चरतीति चर्‌+। 
चोर । नीचस्थानमें जानेहारा ( त्रि० ) स्त्रियां डीप्‌. 

अधस्‌, ( अव्यः ) अधर+असि, अधरशब्दस्थाने अधा- 
देशश्व । पाताळ । कोई स्थान जो नीचे हो । अर्थवशसे 
प्रथमा पश्चमी और सप्तमी विभक्तिके अर्थभी अनुमान 

- किये जते हैं. द 

अधस्तात्‌, ( अव्यः ) अधरअस्ताति। अधःशब्दकी भांति 
नीचेका अर्थ. 

अधि, ( अव्य० ) न+घा+कि । अधिकार । ऐश्वयं । हक्क । 
ज्यादती । आधीयते दुःखमनेनेति आ+धा+किंवा हर । 
मनकी पीडा ( पु० ). 

अधिक, ( त्रिः) अधि+क। ज्यादा । अनेक। अर्थालं- 

- कारमेद 

अधिकरण, ( न°) अधि+झल्युट्‌ । आश्रय ( जैसे 

' न्यायाधिकरण ) व्याकरणशाल्ममें प्रसिद्धकतो और कर्म- 

` द्वारा क्रियाका आश्रय अधिकरण नाम कारक ( अर्थात्‌ 
सप्तमी विभक्ति ) जैसे “गेहे स्थाल्यामन्नं पचति” इत्यादि 

... उदाहरणमें घर कर्ताद्वारा, और थाली कर्मद्वारा, परः 

. म्परासे पकानारूप क्रियाका आश्रय है । “अधिकियते 
निर्णयार्थं विचारोऽस्मिन्‌'? । पूर्वोत्तरमीमांसाशा्नमें प्रसिदध 
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एक अर्थको प्रतिपादन करनेहारा न्यायसमूह विष- 
य, संशंय, पूर्वपक्ष, सिद्धांत, निर्णयखरूप पांच अंगोंको 
बोधन करनेहारा वाक्यससुदाय । तत्र विचारनेके योग्य 
वाक्यको विषय, क्या यह है वा नहिं इस प्रकार | 
विषयीभूत वाक्यार्थे संशाय करना विकल्प, संशयास्पद 
'दोनों पक्षांके . बीच असत (झूठे ) पक्षमें युक्ति- 
द्दीन वाक्य पूर्वपक्ष, . पूवेपक्षोक्त युक्तिको खण्डन कर 
सत! (सच्चे ) पक्षमें युक्तिको दिखानेहारा वाक्य सि- 
द्वान्त, अनन्तर सिद्धान्तमें सिद्ध हुए अर्थका उपसंहार 
( समाप्त ) करनेहारा वाक्य निर्णायकवाक्य कहाजाता 
है। (इसका विस्तार वाचसत्यमिधानमें वहुत पाया 
जाता है ) 

अधिकरणविचाल, ( पु० ) अधिकरणस्य विचालः अ- 
न्यथाकरणं, वि+चलळू+घञ्‌ ६ त० । द्रव्यकी दशके भेदसे 
संख्याका भेद करना । एकको अनेक बनाना वा अने- 
कको एक करना इति भाष्यम्‌ । एक राशिके पांच भाग 
करने किंवा पञ्चखरूपको इकद्रा करलेना ( पांचोंका एक 
करना ) । यह अधिकरणकी संख्याका विचाल समझना, 

अधिकरणिकः, ( पु० ) ( अधिकरणं आश्रयतया अखि ` 
अस्य ठन्‌ ) जिसका आश्रय अधिकरण ( कचहरीका 
स्थान ) है । न्याय करनेहारा । मजिस्ट्रेट । राजपुरुषः 

अधिकद्धि, ( त्रि» ) अधिका ऋद्धिः यस्य । जिसकी वहुत 
सम्पदा हो 

अधिकर्सन्‌, ( न° ) ( अधिकं कर्म ) उत्कृष्ट वा मुख्य 
काम । सरवराही। सिरपर निरीक्षण. 

अधिकर्मिक, ( पु० ) ( न० ) अधिकृत्य इई कर्मणेऽछं 
अधि+कर्मण+ठ । दुकानका 'मांलिक । हृद्दका खामी । 
दुकानदारासे किराया लेनेहारा. 

अधिकचाक्योक्ति, ( त्री» ) अधिकवाक्यस्य उक्तिः । वहुत 
वाक्यका कहना । किसी वातको बहुत बढाकर कहना 

अधिकषाश्कि-साप्ततिक, ( त्रिश) साठ चा सत्तरसे 
अधिक मोलवाला 

अधिकाङ्ग, (9० ) अधिकोऽज्गात्‌। कवचको धारण करने- 
हारे योधाओंसे कवचकी दृढताकेलिये वांधीगई पढ़िका 
आदि ब० । जिसका अङ्ग अधिक हो। चढे हुए वा 
जियादा अङ्गवाला ( त्रिश ). 

अधिकाधिक, ( त्रिश) अधिकात्‌ अधिकः । अधिक 
( बहुत ) से अधिक 

अधिकाम, ( त्रि» ) अधिकः कामः यस्य। बहुत इच्छाः | 
चाला । बडा कामी 

अधिकार, ( पु० ) अधि+इ+घन्‌ । अरम्भ। स्वामि 
( इच्छापूवेक कयविक्रयको सम्पादन करनेहारा ) पेतृका- 
भिकार । खल ( हक ) । ` विनियोज्यपुरुषका 


अधिकारविधि, ] 


जसे विहित कर्ममें ब्राह्मणादिका अधिकार है । राजाओंका 
छत्रचिह्वादिधारणमें अधिकार है । जैसे इस व्यक्तिको छाता 
पकडनेका अधिकार है । प्रकरण। व्याकरणशास्रमें प्रथम- 
सूत्रमं ग्रहण क्रियेगये पदादिकी उत्तरसूत्रमें अनुत्रृत्ति 
करनी ( अधिकारसूत्र ). 
अधिकारचिधि, ( पु० ) अधिकारे फलखाम्ये विधिर्वि- 
धाने, वि+घा+कि ७ त० कमसे उपजा फल भोगनेवा- 
लेको जतानेहारी विधि ( नियम ) जैसे “यजेत” इस्से 
यज्ञसे उपजे फलको भोगनेवाला खगंका अभिलाषी बोधन 
किया है 
अधिकारिन्‌, अधिकारवत्‌ ( त्रिश ) ( अस्यथे-इनि-मतुप्‌ 
वा ) अधिकारवाला । प्रामाणिक । शक्तिवाला । हक्कदार 
अधिकार्थवचन, ( न० ) अधिकार्थस्य स्तुतिनिन्दाभ्यां 
आरोपितस्य वस्तुधर्मात्‌ अतिरिक्तस्य वचनम्‌, वंचू+ 
ल्युट्‌ ६ त° स्तुति वा निन्दासे आरोप कियेगये वस्तुके 
धर्मसे मिन्नका कथन करा । स्तुत्वर्थवाद । निन्दार्थवाद्‌. 
अधिक, ( तना० उभ० ) किसी काम करनेमें लायक होना । 
अधिकार होना । किसी कामके लिये मुखिया नियत 
करना 
अधिकृत, ( पु० ) अधि+क+क्त। आमदनी औ खर्चको 
देनेहारा । मालिक । कर्मजन्य फलका सम्बन्धी । 
जिसको किसी कामका अधिकार दियां गया हो ( त्रि० ) 
अधिकृत्य, ( अव्य० ) उसकी वावत । विषय 
अधिक्षिप्‌, ठु० प° गाली देना । निन्दा करना 
 ' अधिक्षिप्त, ( त्रि’ ) अधिःक्षिप्‌+क्त । रक्खागया । निन्दाः 
£ किया गया । तिरस्कार क्रियागया 
अधिक्षेप, ( पु० ) अधि+क्षिप्‌+घन्‌ । तिरस्कार 
अधिगत, ( पु० ) अधि+गम्‌+क्त । जानागया । पायागया । 
स्वीकार कियागया 
_ अधिगन्तृ, (त्रिश) यम्‌-तृच्‌ । लाभ करनेवाला । पानेवाला 
_  अघियम, ( पुश ) अधि+गम्‌+घन्‌ । जान्ना। पाना । मान्ना 
अधीनः, ( त्रिश ) अधिगतः इनं । खामीके वश ( काबू ) 
सं आया हुआ 


 .जिद्दा यस्य । अधिक वा 
सांप). . "उ Ses 
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[ अधिमांसक, 


अधिद्न्तः, (पु०) अध्यारूढः ( दन्तस्य उपरिजातः दन्तः ). 
दांतके ऊपर चढा हुआ दांत. 

अधिदेवता, ( स्नी० ) देव एव देवता, अधिका देवता । ` 
देवताया अपि ईश्वरल्रात्‌। सूर्य आदि अहखरूप देवोंके 
ईश्वर रुद्र आदि ( जिसका आश्रय ळे सूर्य आदि अपना २ : 
काम कर रहेहें ) 

अधिदेवने, ( न°) अधि-उपरि दीव्यते यत्र । जिसके 
ऊपर चूत ( जूआ ) खेला जाता है । जूआ खेळनेवाळी 
भेज वा पटडा 

अधिदैचत, ( न० ) देवतैव सार्थे अण्‌। हिरण्यगर्स । 
अन्तयामी पुरुष ( पु० ) वह चक्षुरादि इन्द्रियोंके अधि- 
छाता ( आश्रय ) । सूर्यादि देवताओंकी अपने २ काममें 
लगाकर चक्षुरादि इन्द्रियोंपर .अनुग्रह कर्ता हे इसीसे उसे 
सम्पूर्ण देवताआंका ईश्वर कहते हैं 

अधिनाथ, ( पु० ) ( अधिकः नाथः ) परमेश्वर, | 
अधिनाय, (४० ) ( नी-घञ्‌ अधि नीयते वायुना ) 
वायुसे ऊपर छाया जाता है । सुगन्ध 

अधिप, ( त्रिश) अधि+पा+क । राजा । प्रभु । खामी 

अधिपति, ( पु० ) अधि+पा+डति । प्रभु । खामी 

अधिपाः, ( पु० ) अधिपाति-पा-क्विप्‌ । ४०० बहुत रक्षा 
करता है । राजा । ईश्वर । खामी 

अधिपु ( पू ) रषः, ( पु० ) अधिकः पु ( पू )रुषः । वडा 
पुरुष । परमेश्वर 

अधिप्रज, ( त्रि» ) अधिका प्रजा यस्य । वढी प्रजावाळा 
बहुत सन्तानवाला ( पुरुष ) 

अचिभू, ( पु० ) अधिभवति खामीभवति । खाम्य्ेऽत्रा- 
घिः, भू+क्रिप्‌ । प्रभु । नायक । मालिक 

अधिभूत, (न°) भूतं प्राणिमात्रं अधिकृत्य वर्तमानम्‌ । सब 
प्राणिओंमें रहनेवाला। परमात्मा परब्रह्म । सर्वव्यापी पुरुष 

अधिभोजनम्‌, (न° ) अधिकं भोजनम्‌। अधिक ( जिया 
दा ) भोजन ( खाना ) अधिक भोजनं (मूल्यं वा) यस्थ । 
( त्रिश ) । बहुत मोलवाला ( कीमती ) 

अधिमन्थनं, ( न° ) मन्थ भावे करणे वा ल्युट्‌ । अग्नि 
निकालनेके लिये बहुत रगडना , 

अधिमात्र, ( त्रिश ) अधिका मात्राः यस्य। बहुत सापः 
वाळा । असीम । बेहद 

अधिमास, ( पु० ) -अधिको रविमासात्‌ अतिरिक्तः क्कः 
अतिपदादिद्शन्तश्चान्द्रो भासः प्राश स० । मलमास। 
अधिमास । सूर्यकी संक्रान्तिसे भिन्न मास । जिसमहीनेमें 
दो अमावस हों । लोंदका महीना 


\ | अधिमांसंक, ( पु० ) अधिको मासो यत्र व० कप्‌ । एक- 


` अकारका कवर रोग। “हनुस्थे पश्चिमे दन्ते महाशोथो म- 
हारजः। काञन्ायी कफङतो विज्ेयः सोधिमांसकः” वैद्यक 


अधियज्ञ, ]. 
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[ अंधी; 


अधियश्ञ, ( पुः ) अधिकृतः खामितया यज्ञो यस्य व° 
विष्णु 


-अधियोग, ( पु० ) अधि+युज्‌+घन्‌ । अधिको योगः प्रा? 
स० । ज्योतिषशात्नमें प्रसिद्ध यात्राके लिये शुभ योग । : 
वह यह है कि गमनसमयके लम्ममें, किंवा लम्नसे चोथे, 
पांचवें, सातवें, नववें वा दसवें स्थानमें बुध वृहस्पति) . 
शुक्रके मध्यमे दोनोंका एकस्थानपर होना । ऐसे योगमें 


यात्रा करनेवालेका कल्याण और इन्रुहानि यह फल है 


अधियोध, ( पु० ) आधिक्येन युध्यते, युध्‌+अच्‌ । युद्धम 


सवसे वडा योद्धा ( बहादुर ) 


अंधिरथ, ( त्रिः ) ( अध्यारूढो रथं रथिनं वा) रथपर 


चढा हुआ ।-थः ( पु० ) रथवाही । गाडी चछानेवाला । 
अंगदेशका राजा. 

अधिराज-जः, ( पुः ) अधिराजते राज+क्विप्‌। राजन्‌ 
टच्‌ वा । महाराजा चक्रवर्ती 

अधिराज, ( पु०) अधिको राजा प्र० स० टच्‌ । सार्वभोम 
चक्रवर्ती । राजाआंका राजा । वारह मण्डलका राजा 

अधिराज्यं-षं, ( न° ) ( अधिङ्कतं राज्यं वा राष्ट्र अत्र )। 
पूरा राज्य । पूरी पातशाहत. - 


अधिरुक्म, ( त्रि ) अधिगतं रुक्मं आभरणं येन । भूषणं 


( सोनेके ) गहने वा जेवर वाला, . 
अधिरुहू, ( न° ) ऊपर उंगना । चढना | 
अधिरूढ, ( त्रि» ) अधिरुइ-क्त । चढगया । वढगया. ` 
अधिरोहणी, ( न°) ( अधि+रुहइ+अन-चढना ।-णी 
( त्री ) अधिरोहः साधनत्वेन अस्ति अस्याः। पोडी । 
सिढी । पौड । सांग 


. अधिरोहिणी, ( ्री० ) अधिरह्यतेऽनया । अधि+ रुह ` 


करणे ल्युट्‌ “सीडी” इस नामसे प्रसिद्ध लकडी आदिसे 
वना ऊंचे स्थानपर चढनेका साधन । पोडिआं. 
अधिवचन, ( न° ) (अधिकं वचनं पक्षपातेन कथनं वचनं) 
किसी वातपर भलीभांति बातचीत करना । क्रिसीके पक्षमें 
बोलना 


अधिवस्‌, भ्वा०- पः । निवास करना । अपना स्थान बना- ' 


ना । रहना 
अधिवस्त्र, ( त्रिः ) अध्याकृतं वज्रं येन जिसने कपडे 
. पहिन लिये हों । पडदा किये 


अधिवास, ( पु० ) अधि+वस्‌+घज्‌ । “निवास । 'चन्दन 


माला आदिसे. संस्कार । अधिवासयति देवता अनेन । 


अधि+वस्‌ू+णिचू+करणे घ्‌ । यज्ञके आरम्भ होनेसे ` 
जिसमें देवतास्थापन आदि कर्म किया , 
| अधी, अधि-इ । अदा० आत्मे० 


प्रथम 
जाता है 


. अधिवास, खुरा० प० । उुगन्धित ( खुराबूदार ) करना 
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| अधिवासन, (.न° ) अधि+ब्रस्‌+गिच्‌ अधिकरणे ल्युद्‌। 


यज्ञारम्भ होनेसे पहिला दिन, जिसमें देवताका स्थानादि 


: . कर्म किया जाता है । भावे ल्युट्‌ ॥ गन्धमाल्यादिसे पूजा 


दिका संस्कार करना 

अधिबिद्‌, तुदा० उभ० । पहिली ज्रीके जीवित रहनेपरमी 

विशेष आपत्तिमें दूसरा विवाह करना 

अधिविन्ना, ( ल्ली० ) विदू+भावे क्त। अधि उपरि विन्न 
विवाहोड्स्याः । प्रथम विवाहिता त्री। जिसपर सौति न 
आई हो । “आधिविन्नत्निये देयम” इति स्मरतिः । ` 

अधिवेत्तृ, ( प० ) (विदू+कतेरि तृच्‌ ) दूसरा विवाह करने- 
वाला पति ( पहिलीके जीनेपर भी ). 

अधिशी, -अदा० आत्म०। लेटना। सोजाना। विश्राम 
करना । णिचि । सुलाना. 

अधिश्रयः, ( पु० ) श्रि. भावे-अच्‌ । आश्रय । आधार 4 
( श्रीमअच्‌ ) । उवाळना । गरम करना. 

अधिश्रयण, ( न° ) अधि उपरि श्रयणं पाकार्थ स्थापनं, 
श्रीन्‌ भावे+ल्युटू । चुीके ऊपर टिकाना । चुष्णीके ऊपर 
रखकर पकाना । अधिकरणे ल्युद्र । पाक करनेका स्थान । 

: करणे ल्युद, टित्वात्‌ डीप्‌। चुली चूला ( प्रसिद्ध ). 

अधिश्रि, भ्वा० उभ० । सोजाना । चढना॥ आश्रयलेना । ' 

. ( “अधिश्री” सी होता हे ) अभिपर चढानां । गरम करना. 


| अधिश्री, ( त्रिश ) अधिका श्रीर्यस्य । बडे पद्‌ ( दरजे- 


वाला । बडी शोभावाला ) वडा धनी । चक्रवर्ती राजा. 

अधिषवण, ( न°) ( अधिषूयते सोमः अत्र अघि सु ` 
आधारे ल्युट्‌) सोमरस निकालनेका पत्थर (पात्र ) । 
( भावे ल्युट्‌) सोमरस निकालना 

अधिष्ठा, भ्त्रा० पर० । किसीके ऊपर वेठना अधिकार 
( कबजा ) करना । आश्रय लेना 

अधिष्ठात, ( त्रिश) अधि-स्थो+तृच्‌ षत्वं । अध्यक्ष । 

` मालिक । जो हरएक कामके होने न होनेको देखता है 
प्रबंध करनेहारा । मुन्तजिम “रः 

अधिष्ठान, ( न°) अधि+स्थानल्युद । वेदान्तशात्रमे | 
प्रसिद्ध- आरोपका. अधिकरण - “अधिष्ठानावरोषो हि न 
शः कल्पितवस्तुनः” अधिकरणे ` ल्युटि । नगर) करणे 


पढना ( न° ) 'ल्युटि । पहिया । प्रभाव. ` ` २ 
अधिरित्र, ( ल्लियं अधिकृय वर्तते) । खरी वा किसी ` 
औरतकी बावत <(बारेमें )। -( त्री ). अधिका ल्री। | 
विशेष त्री > 
अधिस्यन्दं, ( अव्यः ) अधिकः स्यन्दो वेगो.यथा स्यात्तथा। 
अतिशीघ्र । बहुत क. 
अधिहरि, (अव्य० ) हरौ इति ( विभत्तयर्थ ) ह 


सीखना । कण्ड करना 


अधीत, ] ` 
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[. अध्यापक, 


अधीत, ( त्रिश ) अधिनइइक्त । पढाहुवा। भावे क्त । | अध्यक्ष, ( त्रिः) अधिगतोऽक्षं व्यवहारं अद्या० स०। 


पढना ( न°) 
अधीतविद्य, ( पु० ) अधीता विद्या येन। वहुत्री० । 
जिसने विद्या समाप्त करली हो । वेदोंको पढ चुका. 
अधीति, ( स्री ) अधि+इ+क्तिन्‌ । पढना. 
अधीतिन्‌, ( त्रिश) अभीत॑ अनेक । अधी+इनि । जो 
ह्दो 


अधीन, ( त्रि ) अधिगतं इनं प्रभुं, गति० स०। आय- 
(त्त। काबूमें आगया । अधि+ख ). 

अधीर, ( त्रि» ) धीरः धेर्यान्वितः न० त० । चञ्चल । 
जो अपनेको कावूमं नहिं रख सक्ता 

अधीरा, ( त्रिः) अधिक इश 
सावभोम । चक्रवती । शाहॉनशाह 

अधोश्वर, ( त्रिश ) अधिक इश्वरः ग्रा स० । चक्रवर्ती । 
ज्यां डीप्‌ । अधीश्वरी 

अधीष्ट, ( न° ) अधि+इष्‌+भावे क्त । आद्रके साथ किसी 
वातके लिये आज्ञा देना । कर्मणि क्त। आद्रसे नियोग 
किया गया 

अधुना, ( अव्य° ) अस्मिन्‌ काळे । इदंशब्दस्य नि० 
इस समय । अव 

अधुनातन, ( त्रिः ) भवार्थं अधुना+र 
वाला । अवका. 

अश्चुष्ट, ( त्रि० ) धृष्‌ निरुजत्वे+क्त न° त० । लज्ञाशील, 

अधृष्य, ( त्रिश ) शप्‌-अहार्थेभ्यत्‌ न० त० । जिसे नि- 
रादर करना वा दवाना उचित नहीं. 

अधोक्षज, (पु० ) अक्षात्‌ इन्द्रियात्‌ जायते अक्षाजं प्र- 
व्यक्षज्ञानं, जन्‌+ड ५ त° । अधरं अग्राहकत्वात्‌ हीनं त- 
द्यस्य च° । जिसका स्वरूप इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहिं होता । 
विष्णु। “अधो न क्षीयते यस्मादीशस्तस्मादधोऽक्षजः” इति. 

अधोजिहिका, ( त्री ) अल्पा जिह्वा जिह्विका अल्पार्थे 
क । अधोऽधरा जिहिका कर्म० । आलजिभ इस नामसे 
प्रसिद्ध ताङमें रहनेहारी जीभ । ताङस्थजिह्विका 

अधोसुबन, ( न° ) अधोऽधरं भुवनं लोकः कर्म० । भू- 
सीके नीचेका भाग । पाताळलोक 

अधोमुख, ( त्रिश) अधो सुखं यस्य व° । जिसका सुख 

` नीचेकी ओर हो । ज्योतिषसाल्नमें प्रसिद्ध नक्षत्र ( कई- 

 एकतारै ) । यथा 'मूलाळेषा कृत्तिका च विशाखा भरणी 

 तथा। मघा पूर्वात्रयं चैव अधोमुखगणः स्तः” । गोजि- 

 ह्वानामी वृक्ष ( स्री० ) टाप्‌. 

अधोलोक, (पु०) अधोऽधरो लोकः कर्म० । भूमीके 


प्रा० स० । अधिकप्रभु । 


। अब होने- 


राजाके छाते पकडने आदिका काम जिसे दियागया 
'हो। आमदनी और खर्चका हिसाव : रखनेहारा । अध्य- 
` इणोति व्याप्नोति अधि+अक्ष+अच्‌ । व्यापक । चारोंओर 
, फेलाहुआ । अधिगतं मूलतया अक्षं इन्द्रियं गति स० । 
प्रयक्षज्ञान ।  अर्शआदित्वात. अचि । प्रलक्षज्ञानका विषय । 
जो सामने दीखसके. 


अध्यञ्चि, (अव्य०) अमो अमिसमीपे वा । विभत्तयर्थे सामी- 
प्येथे वा अव्ययी० । आगमें वा आगके पास । अमिकी 
साक्षीमें विवाहके समय स्रियोके तडे दियागया धन 
आदि ( न° )। घर्मशात्रमें इसी अर्थका नियम कियाग- 
या है । यथा-“विवाहकाले यत्‌ ख्ीभ्यो दीयते ह्यमिस- 
न्निधौ । तदध्यमिकृतं सद्भिः स्रीधनं परिकीर्तितम्‌” इति. 

अध्यधीन, ( त्रि» ) अधिकोऽधीनः प्रा, स० । जो बहुत 
आधीन हो । दास. 


अध्ययन, ( न०-) अधि+इड्+ल्युट्‌ । पडना । गुरुके मु- 
खसे वोलेगयेके अनुसार बोलना । केवल अक्षरोंका पाठ 
करना “ अध्ययन” है, यह वैदिकमत हे । अर्थसहित 
अक्षरोंका ग्रहण करना “ अध्ययन” हे यह मीमांसकोंका 
मत समझना चाहिये ४ 


अध्य, ( त्रि» ) अधिकं अध यस्य व०। कोई चीज 
जो अपने आधेके साथ हो 


अध्यचसाय, ( पु० ) अधि+अव+सो+घज्‌ । “यह ऐ- 
सेहीह” इस प्रकार किसी विषयके विचारमें निश्चय कर- 
ना। “आत्मका वह धर्म हे” यह नेयायिक कहते हैं । 
“बुद्धिका धर्म हे” यह सांख्यादिका मत समझना । सां- 
' ख्यतत्त्वकासुदीमें इसका लक्षण यू लिखाहे कि जिस सः 
मय इन्द्रिये विषयोंको ग्रहण कती हें तो प्रत्येक विषय- 
की भिन्न बृत्तियें उपजतीहें ऐसे संमयमें रजस्तमोगुणको 
'तिरस्कार कर वुद्धिवृत्तिका जो सत्वगुणको प्रवल करनों 
उसीका नाम अध्यवसाय किंवा भला काम करनेकी इच्छा 
कहतेहें । अथवा चित्‌. सान्निष्यसे प्राप्तचैतन्या बुद्धिका 
“ करना चाहिये ” यह निश्चयरूप परिणाम अध्यवसाय 
है । उत्साह । दिलेरी । शौक. 

अध्यात्म, ( अव्य° ) आत्मनि देहे मनसि वा । विभक्तयर्थ 
अव्ययी० । आत्मा, देह, किंवा चित्तका अधिकरण 
.(-आश्रय ) ॥ वह विद्या जिसमें आत्मतत्त्वका विचार हो । 
“लमावोऽध्यात्मसुच्यते” इति गीतावचनात्‌ । खभाव। 
भावका खरूप । व्यापक चंतन्य परत्रह्म । इसी अध्यात्म- 
` विद्या आदि दाव्दोंका वेदान्तादिमें यही अर्थ प्रसिद्ध हैं 

अध्यापक, ( त्रिश) अधि+इड्मणिच्‌+ण्वुळू । ऊपर कहे 
गये अध्ययनको करानेहारा । पढानेहारा । उपाध्याय. 
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अध्यापन; ] 


अध्यापन, ( न° ) अधि+इड्+णिच्‌+भावे ल्युट्‌ । पढाना । 
युचि ठु ख्रीत्वात्‌, टापि । अध्यापना इसी अर्थमें 


अध्याय, ( पु० )- अधि+इड्+घन। पढना । वेदादिशास्र- 


. का अंशविशेष जो किसी एक अर्थके विषयकी समाप्तिको 


` प्रकाश कर्ताहै । इसे कई नामोंसे निर्देश कते हैं जैसे . सर्ग 
वर्ग, परिच्छेद, उद्घात, अध्याय, अङ्क, संग्रह, उच्छ्रास, 
परिवर्ते, पटल, काण्ड, स्थान, प्रकरण, पर्व, उछास, 
आहिक, और परिच्छेदप्रभ्रति 

अध्यारूढ; ( त्रिश) अधि+आ+्द+क्त ( कतरि ) चढ- 
नेहारा । अधिक 

अध्यारोप, ( पु०) अधि+आ+र्द+णिच्‌-पुक्च घञ्‌ । 
औरमें दूसरेकी बुद्धि करना । मिथ्याज्ञान । कुछ आश्रय 
छे औरही मान वेठना जो वहां नहिं है जैसे असर्पभूता 
रजु ( रस्सी ) में सांपको मान्ना, वैसेही जगतसे भिन्नरूप 
म्रह्ममें जगतरूप चढादेना ( मानळेना ) ऐसा झूठा ज्ञान. 

अध्यावाहनिक, ( न० ) अध्यावाहनं पितृगृहात्‌ भतेग्रहा- 
गमस्तत्काळे लब्धम्‌ । अधि+आ+वहं+ल्युट्‌ू ततः लब्धार्थे 
ठन्‌ ठस्येकः । वह धन जो स्रीको पिताके घरसे भर्ताके 
घरमें जानेके समय मिलता है । जैसे: “ यत्‌ पुनळंभते 
नारी नीयमाना हि. पेतृकात्‌ । अध्यावाहनिकं नाम स्रीधनं 
परिकीर्तितं” इति स्मरतिः । ( एकप्रकारका ) स्रीधन 

अध्याशन, ( न°) अधि+आ+अशभल्युट्‌ । भोजनपर 
भोजन । एकवार भोजन करके फिर भोजन करेना 


अभ्यास, ( पु० ) अधि+अस+घन्‌ | औरमें औरकी बुद्धि 
करना। अध्यारोप ( मिथ्याज्ञान )। अधि+आस्‌+घन्‌ । 
बठनेका स्थान । आसन 


अध्यासित, ( त्रिश) अधि+आस्‌+क्त । अधिष्ठित । आ- 
भित । आसरा दिया गया। णिचि । निवेदित । स्थापन 
कियागया । रक्खागया । कायम कियागया. 

अध्याहार, ( 9० ) अधि+आञह+घज्‌ । असपद्ार्थवाक्य- 
स्य॒ शब्दान्तरकत्पनाद्वारा स्पष्टकरणम्‌' । वह वाक्य जो 
साफ समझमें नहिं आसक्ता, उसे किसी दूसरे शब्देंकी 
कल्पना करः साफ कर देना । वाक्यको पूरा करनेके 
लिये शब्दका जोडना। आकाहित पदका अनुसन्धान 
करना । ऊह । तर्क । दलील । अपूर्वोत्प्रेक्षण, 

अध्युषित, ( त्रिश) अधि-वसू-क्त । निवास किये हुए 

अध्यूढा, ( पृ० ) अधि+वह+क्त । प्रभु धनी । चढनेहारा 
( निश) अधि उपरि ऊढे उद्वाहो यस्याः ब« । एक 
स्रीके होतेहुए दूसरा विवाह करनेवालेकी पहिली श्री 
( त्री )। कृतसापत्निका त्री. : 

अध्येषण, ( न°) अधि+इष्‌-प्रेरणे ल्युद्‌। प्रार्थना । दूर 
सरेसे कोई वस्तु लेनेके लिये सत्कारपूर्वक प्राथना करना 
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[ अनगार, 


अच, ( त्रि) ध्रुमक न°: त° (चञ्चल ) । विकारबाळा । 
अनित्य । अस्थिर ( जो कायम न रहे ) 

अध्चग, ( पु० ) अध्वन्‌+गम्‌+ड । पथिक । रास्तेमें चल- 
नेहारा । सूर्य । उंट । जो कोई रासतेमें चळे ( त्रि०) । 
गङ्गा ( स्री० ). 

अध्वगभोग्य, (पु० ) अध्वगेन अतिसौलभ्यात्‌ अयह्लल- 
भ्यफलत्वाच भोग्यं ३ त०। पथिकको सहजसे मिल- 
सकताहै इसीलिये भोगनेके योग्य है । आमडानामसे प्र: 
सिद्ध आम्रातकका दरख्त, 

अध्वजा, (.ख्री० ) अध्वनि जायते, जन्‌ः-ड० त० । सो- 
ना नामसे प्रसिद्ध खर्णपुष्पीका द्रख्त. 

अध्वनीनः (पथिक) (त्रि) अध्वानं अळं. गच्छति, अः 
ध्वन्‌+ख'। पथिक;, . 

अध्वन्य, ( त्रि» ) अध्वानं अळं गच्छति, अध्वन्‌ः+यंत्‌। 

_ पथिक. 

अध्वर, ( पु० ) अध्वानं. सत्पथं राति, रा+क। यज्ञ। न 
ध्वरति कुटिलो न भवति, ध्व+अच्‌, न° त० । सावधाः 
न । आठ वसुओंमें दूसरा वसु 

अध्वरथ, ( पु० ) अध्वैव रथो यस्य ब० । मार्गको भली- 
भांति जान्नेहारा दूत । अध्वने हितः पर्याप्तो रथो यस्य, . 
व० । मारेमें जाने योग्य रथ 

अध्वयू, :( पु० ) अध्वरं . इच्छति, अध्वर,+क्यच्‌+युच्‌, 
ततोऽन्त्याकारळोपः । यजुवेदको जान्नेहारा होमकारी 
=ऋहत्विज. ( पुरोहित). . 

अध्वस्‌, ( पु० ) अधि ( बळ). अदूऽक्कनिप्‌ ( धादेशः ) 
पथ । माग । बहुत कठिनाईसे चढना । ( सबको खाजा- 
नेसे ) काळ। मारनेहारा जीव । अद्यते खण्डशो भक्ष्यतेऽनेः 
न करणे घन्‌ । अवयव । भाग 

अन्‌, ( पु० ) अन्‌ क्विप्‌ । आत्मा. 

अनः, ( अन्‌ अच्‌ ) श्वास । सांस. 

अन:जीना, अदा० पर० अक० सेट्‌। अनिति । आनीत. 

अन्‌-जीना, दिवा० आत्म० अक० सेट्‌ । अन्यते | आनिष्टा 

अनक्ष, ( त्रिः) नाखि अक्षं चक्रं, नेत्रादिकमिन्द्रियं व 
स्य व० । चक्रके बिना । नेत्र आदि इन्द्रियोंस रहित. | 

अनक्षर, ( न° ) अप्रशस्तानि अक्षराणि यत्र ब०। जहां ` 
अच्छे अक्षर न हो । अच्छे गुणोंको छिपाकर दोषोंको प्र- 
काश करनेहारा वचन। न कहनेयोग्य । मिन्दाका वचः 
न। गालि नामसे प्रसिद्ध दुष्ट वचन. 

अनक्षि, ( पुऽ) अप्रशसं मन्दं अक्षि न० त०। भन्द- 
नेत्र ब° । तद्वति तत्र अनक्ष इत्येव टच्‌ समासान्त 
जिसकी आंख मन्द हो. ह 

अत्तगार, ( त्रिंश ) न° ब० । गृहविहीन। बेघर. 


अनसि, ] ' 
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अनप्ि, ( प० ) नास्ति अभिः श्रोतः स्मातों वा अस्य । श्रौत 
चा स्मार्त विधिसे अभिको स्थापन न करनेहारा गृहस्थ 

. आदि । सर्वथा अभिसे शून्य संन्यासी, 

अनशिद्ग्ध, ( त्रिश) न अभिना दग्धः । न० त०। जो 
आगसे नहीं जलाया गया. 

अनघ, ( त्रिश ) नास्ति अघं पापं दुःखं व्यसन काङष्यं वा 
यस्य । पापशज््य । दुःखहीन । व्यसन ( बुरी आदत ) 
शून्य । स्वच्छ 

अनङ्कशा, ( त्रिश ) अछुशेन त वश्यः । जो अंकुशसे वश 

` नहीं किया जांसक्ता। न वरम रहनेवाला । खतन्त्र ( जेसा 
कवि ) 

अनङ्ग, ( नि० ) नास्ति अङ्गं आकारो यस्य । आकाश । 
चित्त । कामदेव ( पु० ) जिसके अङ्ग न हों ऐसा कोई । 
(त्रिश ) 

अनड्गक डा, ( स्री» ) अनङ्गेन क्रीडा तू० त० । कामदेव 

- सम्वन्धिनी क्रीडा ( खेलन )। एक छन्द. 

अनद्भजशेखर, ( पु०.) दण्डकमेद न्दोविशेष । जहां क- 
मसे गुरु लघु अक्षरोंकी रचना होती है 

अनच्छ, ( त्रिश ) न अच्छः निमंलः न० त० । कलष | 
अप्रसन्न । मेला 

अनञ्जन, ( न० ) न अज्यते लिप्यते, अज्ञ कर्मणि ल्युट्‌ न० 

त° । आकाश जिसका किसीसे सम्बन्ध. नहिँ। परब्रह्म । 

' अज्ञनं दोषस्तद्रहिते नारायणे । दोषरहित नारायण । 
( पु० ) कोई वस्तु जो दोषरहित हो ( त्रि० ) 

अनडुह्‌; ` ( पु० ) अनः शकटं वहति, नि० । एडा नामसे 

. प्रसिद्ध गों। बेंढ। ल्रियां गवि डीपि। अनडुही और 

_ . अनड्वाही. 
_ अनण, ( त्रिश ) न° त० न छोडा 


न अनति, ( अव्य०« ) न अति। न बहुत 


अनद्धा, ( अव्य० ) नश त०।नअद्धा। एन सत्य । 
न साफ। न निश्चित.। -पुरुषः। न सच्चा पुरुष। जो 
देवता, पितर, मजुष्योंका कुछमी अयोजन सिद्ध नहीं 


अनध्यक्ष, (त्रि ) । न अध्यक्षः न० त०। जो प्रक्ष न 
हो। जो प्रकट न हो । जो खयारमें न आसके. 

अनध्याय, (पु०) अध्यायोऽध्ययनं अभावार्थे न० त०। न 
पढना । न अधीयतेऽस्मिन्‌ काले इति अधिकरणे घञ्‌ । वह 
समय जब पढना न चाहिये । जैसे “चातुरमास्यद्वितीयायां 
मन्वादिषु युगादिषु । अष्टकासु च संक्रान्तौ शयने बोधने हरेः। 

` अनध्यायं प्रकुर्वीत” ओर भी जव बिजली गिरे । एथिवी 
कौपे इत्यादि अनध्यायके काल हैं. 

अननुभाब्ुक, ( त्रिंश) (न अनुभविठुं शक्तः) जो 
खयाल ( अनुभव ) नहीं किया जा सक्ता -ता । अनु- 

` अवमे न आसकना 

अनन्त, ( पु० ) नाखि अन्तः गुणानां यस्य व० । जिसके 
गुणोंका अन्त न हो। “गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, 
उरग, और चारण जिसके गुणोंका पार नहिं पासक्ते इसीसे 

. बह अनन्त कहा जाता है” ऐसे लक्षणवाला विष्णु । 
बाद्छ। शेषनांग जिसका वहुत सिर होनेसे अन्त नहि 
आसक्ता । शेषनागका अवतार वल्भद्र (बलराम ) । 
अन्तः परिच्छेदः देशतः कालतः वस्तुतश्च यस्य नास्ति । 
देश, काळ और वस्तुसे जिसका परिमाण.नहिँ हो सक्ता 

` अर्थात्‌ परब्रह्म । आकाश । ( न०) बडा फेलाहुआ 
सिन्धुवार नाम वृक्ष । ( पु० ) अवधि ( हद्द ) झान्य । 
इयत्ता ( वह इतना है ) झन्य ऐसी कोई वस्तु जिसकी 
अवधि वा इयत्ता नहिं ( त्रि० ). 

अनन्तशुण, ( त्रिश ) अनन्ता गुणा यस्् बहु० । अनन्त 
( असंख्यात ) गुणवाला 

अनन्तजित्‌, ( पृ० ) ( अनन्तानि भूतानि जितवान्‌) 
सबको जीतनेवाला । वासुदेव । आहेत देवताका नाम 

अनन्तदष्टिः, ( पु० ) अनन्ता इष्टयः नेत्राणि यस्य बहु० । 
अनन्त नेत्रोंवाला । शिव । इन्द्र. 

अनन्तर, ('त्रि० ) नास्ति अन्तरं व्यवधानं यस्य । 
जिसके नीच करक ( फासिला ) नहो । अवकाशरहित. 

अनन्तरजः, ०:-जा ( पु० त्री ) ( अनन्तरस्याः अन- 
न्तरवर्णाया भातुः जायते ) मातासे ऊपरकी जातिवाले 
पितासे उपजा । वेऱ्यवर्णकी मातासे क्षत्रियवर्णका पुत्र 
वा पुत्री 

अनन्तरजा, ( स्री ) ( अनन्तरं जायते ) छोटी वा बडी 
स्वसा ( वहिन ) 

अनन्तगर्सिन्‌, ( पु० ) न अन्तः गर्भः यस्य, अस्यर्थे इनिं 
न° त° ) जिसके भीतर गर्भ न हो । कुशा नामी तृण 
जिसका पवित्रा बनाया जाता है 


 अनन्तविज्ञयः, ( पुः ) अनन्तान्‌ विजयते ध्वनिद्वारा 
अनेन । जिसके शब्दसे अनन्तोंको बिजय करता है। न 


युश्रिष्ठिरका शाङ्कः 


अनन्तंब्रत, ] 
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` अनन्तन्रत, ( न° ) अनन्तस्य ब्रतं उपासनार्थल्रात्‌ ६ त०। 
भादोंके शुक्कपक्षकी चतुदंशीके दिन करने योग्य अपने 
नामसे प्रसिद्ध एक त्रत. 
अनन्ता, (ल्री० ) नास्ति अन्तोऽस्याः ६ व० । जिसका अन्त 
न हो। विशल्यानामी औषध । एक प्रकारकी जड 
जिसका नाम अनन्तमूल है । पार्वती । प्रथिवी । कुझा । 
हरीतकी ( हरीड )। आमलकी ( आवला ) | गुहूची । 
अमिमन्थ वृक्ष । अमिशिखा वृक्ष । इयामलता.। पिप्पली. 
अनन्तात्मन्‌, ( पु° ) अनन्तः आत्मा । परमात्मा. 
अनन्द, ( त्रिः) ( न नन्दयति नन्दू+णिच्‌+अच्‌ ) आनन्द- 
रहित । नाखुश । अप्रसन्न. 
अनन्यगतिक, ( त्रि» ) नास्ति अन्या गतिः थस्य न० 
व० । जिसके लिये और कोई उपाय नहीं. 
अनन्य, ( पु० ) नास्ति अन्यत्‌ यस्मात्‌ तस्मात. जायते 
जन्‌+ड ५ त० । जिससे भिन्न और कुछ नहिं अथीत 
सम्पूर्ण वस्तुओंका भेद उसीका स्वरूप है, तात्पर्य, विष्णु कि 
उससे उपजा अर्थात्‌ कामदेव. 
अंनन्यता, ( स्री» ) अनन्यस्य भावः । वही अभेद । वही- 
पन । अभिन्नता. 
अनन्यपूंचे, ( पु. ) नास्ति अन्या पूवी यस्य । जिसकी 
` दूसरी और कोई खनी नहीं ।-र्वा ( ल्री० ) न अन्यः पूर्वो 
यस्थाः । जो किसी दूसरेकी पहिले नहीँ । वह स्री जिसका 
कोई दूसरा पति नहीं. 
अंचन्यभाजञ्‌, ( त्रिश ) न अन्यं अन्यां वा भजते किसी 
दूसरी व्यक्तिके साथ प्रीति न करनेवाला. 
अनन्यवृत्ति, (त्रिः) न अन्यस्मिन्‌ ध्येयभिन्न इत्तिर्यस्य व० । 
जिसकी ध्येयके विना दूसरेमें बृत्ति न हो । एकान्तचित्त. 
अमन्यशासन, ( त्रि» ) नासि अन्यस्य शासनं यस्मिन्‌ । 
जिसपर दूसरेकी आज्ञा नहीं चलती । खतन्त्र. 
अनन्यसहशा, ( त्रि० ) नास्ति अन्यः सहद: यस्य ६ व०। 
असाधारण । जिसके समान दूसरा न हो । निरुपम 
अनन्यसामान्य, साधारण ( त्रिश) न अन्यस्यां सामा- 
न्यः । जो दूसरी स्रीमें एक जेसा नहीं । 'एकहीमें अधिक 
प्रीति करनेवाला 
अनन्याडदा, ( त्रि० ) न अन्य इव दृश्यते । जो दूसरे- 
के समान न हो । एकही 
अनन्वय,.( त्रिश ) नाखि अन्वयो यत्र ब° । ` अन्वयश्चन्य 
सम्वन्धरहित । अर्थालङ्कारका एक भेद | 
अनप, ( त्रिश) न सन्ति आधिक्येन आपः यंत्र । जहां 
अंधिकं जल न हो ( छप्पड ) 
` अनपकरणम्‌, कर्मन्‌. क्रिया (न० स्री) न अपक्रियतें । 
न हानि ( नुक्सान )'पहुंचाना । ( धर्मेशा्नमें ) लिये हुये 
धनको न चुकाना. | 
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अनपत्य, ( त्रिश ) नास्ति अपत्यं यस्य । सन्तानरहित । 
पुत्रहीन । वारिस वगर. 

अनपत्रप, ( त्रि’ ) नास्ति अपत्रपा लज्जा यस्य ६ व० । 

` जिसे लना ( शरम ) नहीं । निज ( बेशरम ). 

अनपर, ( त्रि ) नास्ति अपरः यस्य व० । जिसके पास 
दूसरा कोई नहीं । अकेला. 

अनपाय, ( त्रि० ) नास्ति अपायः नाशः यस्य ६ व०। 
जिसका नाश न हो । अक्षय ।' अविनाशी. * 

अनपावृत, ( त्रि» ) न० व० । न लौटनेवाला. 

अनपेक्ष-क्षिन्‌, ( त्रिश ) न° त० । बेखयाळ । वेपर- 
वाह । उदासीन । असंबद्ध । खतन्ञ. 

अनपेत, ( त्रिश ).न अपेतः गतः न° त०। जो चला 
नहीं गया । जो व्यतीत नहीं हुआ. 

अनम्लस्‌, ( त्रिंश ) नास्ति अप्नः रूपं यस्य । \/0. 
रूपरहित । वेशकल। कर्महीन. 

अनप्सरस्‌-रा, (्री० ) न अप्सरा न० त० । जो अप्सरा 
( सर्गकी वेश्या ) नहीं । अप्सराके अयोग्य 

अनभिज्ञ, ( त्रि» ) न अभिज्ञः न° त० । न जाननेवाला । 
अज्ञ । अज्ञानी । बेखबर 

अनभिम्लान, (त्रिश) न अभिम्लानः न० त०।न 
कुम्हलाया हुआ 


अनभिशस्त, (त्रिश) ४6१. निर्दोष । वे ऐन । निरपराध 


अनमिसन्धान, (न ) बिनसंकल्प । बिनइरादा 

अनभ्याघृत्ति, (त्री०) पुनरुक्ति न करना। दुबारा न कहना. 

अनभ्यास-श, ( त्रि० ) नास्ति अभ्यासः नेकव्यं यस्य। जो 
निकट न हो । जो दूर्‌ हो. री 

अनश्च, ( त्रि’ ) न अभ्रः मेघः न° त० । मेघ ( बादल )- 
रहित । कुछ अकस्मात. होगया. 

अनम, ( पु० ) न नमति अन्यान्‌। ब्राह्मण । (जो दूसरोंके 
झुकनेपर नहीं झुकता वरन आशीर्वाद देता है )) . 

अनमित्र, ( त्रिश) नास्ति अभित्रं यस्य ६ ब० । जिसको 
कोई शत्रु नहीं । दुरमन बगेर 

अनमीव, ( त्रिश ) \/९५.` नाखि अमीवः रोगः यस्म 


` न° व०। रोगरहित। तंदुरुस्त। चंगा भला। प्रसन्न 


आराममें रहा हुआ 

अन्न, ( त्रि» ) न नम्नः न° त° । न नम्न ( झुकनेवाळा ) 
हलीम नहीं 

अनय, (पु० ) अयः शुभावहो विधिः तदन्यः न० त०। 
अशुभदेव । दोभाग्य ( बुरी किसमत ) । जुआ खेलनेवा 
लोके दाहिनी ओर जाना। नयो नीतिः नी+अच्‌ 
नीतिका न होना -ब० । वह,जो नीतिसे. झल्य व्यवह 
करे ( त्रि० ). पु 277682 
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अनरण्य, ] 


अनरण्य, ( पु० ) सूर्यवंशका एक राजा. 

अनगंळ, ( त्रि० ) अर्गल द्वाररोधकस्तम्भः व० । दर्वाजेको 
रोकनेवाले थम्मेके विना ( होडेके बिना ) । प्रतिवन्ध- 
कझून्य । बिन रोक. 

अनर्घ, ( त्रिश ) अर्धा मूल्य न० व° । अमूल्य । जिसका 
मोल न हो. 

अनर्थ, ( पु० ) अर्थः प्रयोजनं विरोधे न० त० । प्रयोजन- 
विरुद्ध । अनिष्ट ( न चाहागया ) व० । अभीष्टरहित 
विष्णु ( पु० ) आप्तकाम होनेसे । अर्था$मिघेयः प्रयोजनं 
वा नास्ति यस्य व०। जिसका अर्थ न हो । जिसका 
प्रयोजन न हो । अर्थरहित मात्र ( त्रि० ). 

अनर्थक, ( न० ) अथांऽसिधेयोऽप्राशस्त्ये नञा व० । उरः- 
प्रश्ति० कपसमासान्तः। समुदायार्थञ्न्य प्रजाप । अर्थसे 
बिना बचन । सम्वन्धरहित वाक्य । अर्थ ( त्रिः ). 

अनर्थान्तरम्‌, ( न° ) अन्योऽर्थः अर्थान्तरं मयूर० त० । 
ततः न० त०। दूसरे अर्थके बिना । अभेद । जिसका 
एकही अर्थ हो. 

अनचे, ( त्रिः ) ४९१. जो शिथिल न हो. 

अनवेन , ( त्रिः ) अव्‌ हिंसायां कनिन्‌, अर्वा सपन्नः, न° 
त० । शन्नुरहित । जो द्वेष करनेके योग्य नहीं. 

अनल, ( पु० ) नास्ति अलः पर्यातियेस्य चहुदाह्मदहनेऽपि 
तृप्तेरभावात्‌. च०। बहुत वस्तुआंको जळानेपरभी जिसे 


तृप्ति नहिं होती । अभि । आठ वसुओंमेसे पांचवा वछु । ` 


कृत्तिकानामी नक्षत्र जिसकी देवता असि है । चिता नामसे 
विख्यात चित्रक वृक्ष ( पुश ) । मेला नामसे प्रसिद्ध 
भक्लातकत्रक्ष । देहमें स्थित, आयुको धारण करनेहारा 
पित्तनामी धातु । अब्ययी० । नछभिन्न। तृण आदिसे 
भिन्न । अन+कलचू । साठ वर्षों पचासवां वर्ष. . 
अनळप्रभा, ( ल्री० ) अनलस्य प्रभैव प्रभा यस्य व० । 
ज्योतिष्मतीनामी वेल. 
अनि, ( पुर ) अनितीसन्‌, अन+क्रिप्‌ अन्‌ अलियंत्र 
'ब० । चकनामी वृक्ष ( इस इक्षके मधु अर्थात पुष्परसोंसे 
. भोरि जीवन धारण करते हैं ). 
अनवच्छिन्न, ( त्रिश) न' अव+छिदू-क्त। निरन्तर | न 
करा हुआ। लगातार. 
__ अनवधानता, ( ज्री० ) अबधीयते, मनः संयुज्यतें कर्त- 
_  ज्यकर्मेणि यथास्थितं प्रवर्सतेडनेन, अव+घामकरणे ल्युद्‌ । 
तित्ततरत्तिमेदः तन्नास्ति यस्य तस्य भावः । जिससे 
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मन ठीक न ळग सके । प्रमाद । भूल । 


[ अनशन, 


अनवत्रव, ( त्रिश ) अनवन्रू अच्‌ अवचादेशः । अपवाद- 
वार्जित । निन्दारहित । कलंकरहित. 
अनचक्च, ( त्रिः ) न अवभ्रेशति । अवभ्र॑शञ्चत्य । न घरने- 
वाला । न नाश होनेवाला. 
अनवम, ( त्रिश) न अवमः । न छोडा । ऊंचा. 
अनवरत, ( घ्रिश) अव+रम्‌+भाचे क्त । अवरतम्‌ तन्नास्ति 
यस्थ व० । लगातार । निरन्तर । उत्कृष्ट । अच्छा. 
अनचराध्य, (त्रिश) अवरस्मिन्‌ अधे भवः यत्‌ न° 
त०॥। उत्कृष्ट । वडा । उत्तम । उन्दा. 
अनचळस्ब-वन, ( त्रिश) न० व० । निराश्रय । जिसका 
आधार कोई नहाँ। पराधीन. 
अनवलोभन, ( न० ) एंसवनके अनन्तर चोथे भासमें 
. कर्तव्य गर्भका संस्कारविशेष इस नामसे प्रसिद्ध. 
अनवसर, ( त्रिश) अवसरति अत्र, अव+स+अच्‌, अव- 
सरः उचितः कालः स नास्ति यस्य व० । जिसका ठीक 
समय नहिं न० त०। ठीक समयका न होना । बेमौका. 
अनवसान, ( त्रिश) नास्ति अवसानं यस्य न० व०। 
जिसका अन्त नहीं । अमर । स्थ्रितिरहित. 
अनवसित, ( त्रिः ) न० त०। न समाप्त हुआ। न पूरा 
हुआ । अनिश्चित. 
अनवस्कर, ( त्रि’ ) अवस्क्रियते शोध्यते, अव+कृ+अच्‌ 
सुडागमः । अवस्करो मलः स नास्ति यस्य व० । मल्से 
रहित । साफ । निर्मळ । विमल, 
अनचस्या, ( त्री» ) अवमस्था+अङ्‌ अवस्थितिः न° त० । 
अवस्थाका अभाव । दरिद्रता । तकेका दोषविशेष। उप- 
पाद्यको सिद्ध करनेके लिये उपपादकका अनुसरण करना 
तर्क है । जिस तकंमें उपपाद्य ओर उपपाद्ककी विश्रान्ति 
नहिं वह तकं अनवस्था दोषसे दूषित है. 
अनवस्थान, ( न० ) अवभस्था+ल्युद्र न° त° । अवस्थाना- 
भाव न ठहरना । च०। वायु ( पु० ) चश्जळमात्र 
( त्रि» ). 
अनचान, ( अव्य० ) अवानः श्वासोच्छास: स यथा न 
स्यात्तथा । बीचमें श्वास लिये बिन । एकही सांसके साथ । 
बिन ठहराव ( यति ). 
अनवाय, ( त्रिश) अव इ घन्‌ अवायः-अवयवः न० व° । 
निरवयव । अवयव ( भाग ) के जो बिना हो. 
अनवेक्षण, ( न° ) अव+ईक्ष्‌+त्युद्‌ ] न° त°। न पवाद 
करना । न खयाल करना. 


अनंश, ( त्रिश ) न० व० । न पैत्रिक ( वडोंका ) अंश । 


हिस्साविरसा न लेनेका अधिकारी. 


अनशन, ( न° ) अशऽल्युद्र न° त° । अशनाभाव । न 
खाना । उपवास । भोजनझ्न्य ( त्रि० ). 


i _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अनेश्व, ] 


अनश्च, ( त्रिश) नास्ति अश्वः यस्य न० व० । अश्वः 
रहित । जिसके पास घोडा न हो. 

अनश्वर, ( त्रि० )-री ( ल्ली० ) अविनाशी । नित्य. 

अनस्‌, ( न° ) अनिति शब्दायते, अन्‌+असुन्‌। शकर । 
गड्ढा । छकडा । करणे ल्युट्‌ । ओद्न । भात । चावल । 
माता ( त्री० ). 

अनसूया, (ख्री० ) असू+कण्ड्रादिल्वात्‌ यक्‌+अङ्‌ न० त० । 
गुणोंमें दोष आरोप करना असूया है उसका न होना । 
शुणोंको गुण कहना । अत्रिसुनिकी री 

अनस्थ-स्थिक, ( पु० ) ( न° व°) अस्थि ( हड्डी )- 
रहित ।-( स्थः। ) अस्थिरहित अङ्ग. 

अनहत्‌, ( न°) अदृः=अप्रशसं अहः । बुरा दिन। 
अभागी दिन. 

अनहर, ( त्रि० ) अह्नू कौटिल्ये, अच्‌ न° त०। न टेढा। 
सीधा. | 

अनाकाल, न० त० । कुसमय । बेमोका । न० त०.। 
आ सम्यक्‌ अन्नादिसम्पन्नः कालः=आकालः । अन्नका 
अकाल । कहतसाली. 

अनाकुल, ( त्रिश ) न आङुलः न° त०। न घवडाया 
हुआ। अव्यम्न । एकाग्र । स्थिर । असंकीर्ण वाक्य । न 
मिलाहुआ वचन । साफ वचन. 

अनाक्रान्ता, ( त्री० ) आक्रमितु अयोग्या सर्वतः कण्टकावृ- 
तत्वात्‌ आ+क्रम्‌+क्त न° त° । चारोंओर कांटोंसे घिराहुआ 
होनेके कारण जो दवाया नहिं जा सक्ता । कण्टकारिवृक्ष । 
जो आक्रमण नहिं किया गया ( त्रि» ). 

अनागत, ( त्रिश ) आ+गम्‌+क्त, आगतः, न० त्‌०। 
भावी । आगे होनेवाळा। न जानागया । जो वर्तमान 
नहिं । आनेवालेसे भिन्न. 

अनागतार्तचा, ( त्री» ) ऋतोः ज्नीपुष्पस्येदं विकासनं 
आतेवं+ऋतु+अण्‌ न आगतं आतेवं यस्याः व° । ल्रीधर्मसे 
(जो ख्रियोंको प्रतिमास रज आता है) शून्य । लमिका कन्या. 

अनागन्धित, ( त्रि» ) गन्ध+इतच्‌ न सूंघा गया। न 
छूआ गया । जिसका असर दूसरेपर नहीं पडा. 

अनागमिन्‌, ( त्रिः ) नास्ति आगमः अस्य गम्‌+णित। 
न आनेवाला । न पहुंचनेवाछा 

अनागस्‌, ( त्रिश) नास्ति आगः यस्य न° ब० । निर- 
पराधी । बेगुनाह: 

"अनाचार, ( पुर) आ+चर्‌+घन्‌।' अग्राशस्सेऽभाचे वा 
नजा त० । बुरा आचारं । आचारका न होना व०। 
आचारहीन ( त्रि० ). 

अनातप, ( पुर ) आमतप्‌+अच्‌ न° त०। धूपका न 
होना । छाया न° आतप्रझन्य ( त्रिश 
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[ अनाभयिन्‌., 


अनातुर, (त्रिश) न आतुरः। न० त० । न उत्कण्ठित । 
न वहुत इच्छावाला । उदासीन. 

अनात्मक, ( त्रिश) नास्ति आत्मा स्थिरो यत्र । जहां 
आत्मा स्थिर न हो । मिथ्या । अनित्य. 

अनात्मन्ञ-वेदिन्‌, ( त्रिश) न आत्मान जानाति ० न 
वेत्ति आत्मन$ज्ञा+क । न° त° । आत्मज्ञानझून्य । 
अपने खरूपको न जाननेवाला । मूढ. 

अनात्मन, ( पु° ) अतति सातत्येन तिष्ठति, अत्‌+मंनिन्‌ 
अप्राशस्त्ये भेदार्थे च न० त० । आत्मासे भिन्न अपकृष्ट 
आत्मा देहादि । “अप्राप्तः प्राप्यते योऽयमस्न्तं लज्यते- 
ऽथवा । जानीयात्तमनात्मानं वुज्यन्त वपुरादिकम्‌’ 

अनात्मनीन, ( त्रिश) न आत्मने हितं आत्मन्‌+ख । 
न० त० । जो अपने लिये हितकर नहीं 

अनात्मवत्त्‌, ( त्रि» ) आत्मा वश्यत्वेन नास्ति अस्य। 
जिसका आत्मा अपने वशमें नहीं । जो इन्द्रियापर आज्ञा 
नहीं चला सक्ता. 

अनात्म्य, ( त्रि’ ) आत्मनः इदं आत्म्यं=्शरीरं न° व० । 
जिसका शरीर नहीं । अशरीर. 

अनात्यन्तिक, ( त्रि ) न आलम्तिकः-नित्यः न° त० । 
जो सदा नहीँ । अनित्य । आखिरी नहीं. 

अनाथ, ( त्रिश) नास्ति नाथः यस्य न° त० । जिसका 
खामी नहीं । मातृ-पितृ-बिहीन । अरक्षित. 

अनाथसभा, ( त्री० ) अनाथानां सभा ध० त० । अनाथां, 
( वेजारों ) की सभा । गरीवखाना. 

अनादर, ( पु० ) आ+ह+अच्‌। आदरः गौरवहेतुका सम्मा- 
नना । विरोधे नञ्‌ त० । परिभव । तिरस्कार ( वह आद- 
रका विरोधि होता है ) व० । आदरश्चन्य ( त्रि» ). 

अनादि, ( प° ) आदिः कारणं पूर्वकालो वास नास्ति 
यस्य । जिसका सचसे पहिला समय नहिं जाना जाता । 
परमेश्वर । नाखि आदिः प्राथमिको यस्मात्‌. ५ब०। हिरण्यः 
गर्भ ( पु० ) वही खिसे पहिले उपजा था । आदिञ्चन्य 
( त्रि» ). 

अनाडत, ( त्रिश) न आइतः न० त० । निरादर किया | 
गया । तिरस्कार किया हुआ. 

अनादेय, ( त्रिश) न आदातु योग्यः । न ग्रहण ( लेने )> 
करने योग्य । स्वीकार करनेलायक नहीं 

अनालुद, ( तरिर) अनु ददाति दा+क न° त० ए० 
दीघः। जिसके समान दूसरा दाता न हो ४०१ 

अनापि, ( त्रि ) न आप्यते आपू कर्मणि इन्‌ आपि आप्त 
वन्धुश्च न° ब० । मित्र वा बन्धुरहित. क 

अनाभयिन, ( त्रिः) आविभेति आभी : 
आभयिन्‌ न० त०। सर्वथा न डराहुआ। निर्भय ४७१ 


अनाभू , ] 
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[ अनाश्रच, 


अनासू, ( त्रि ) आभिमुख्येन भवति इति आभूः=स्तोता | अनाजव, ( पु० ) ऋजोभांव आजेवं सरलता खाच्छन्यं नजा 


न० त० । न स्तुति करनेवाला। न सम्मुख होनेवाला। 
Ved. , 

अनामन , ( न° ) अननं अनः अन्‌+अच्‌, अनं जीवन, 
अमयति, रुजति, अम्‌+अनि । जीवनको विगाडनेहारा । 
चवासीरका रोग । जिसका नाम न हो ऐसा मलमास 
( पु० ) इस मासमें वेदिककर्म नहिं होते इसलिये नाम- 
रहित है । नामझन्य ( त्रि० ). 

, अनामय, ( पु० ) अम+घज्‌ , आमं तापं याति अनेन, या+ 
क । आमयो रोगः न० त० । रोगका न होना । आरोग्य 
आराम न० ब० । रोगशून्य ( त्रि० ). 

अनामा, ( ज्री० ) ब्रह्मणः शिरदछेदनसाधनतया अहणायो- 
ग्यत्ात्‌ नास्ति नाम ग्रहणयोग्य॑ यस्याः व० । मन्नन्तल्रात्‌ 
टापू । इस नामसे प्रसिद्ध मध्यमा ओर कनिष्ठा अद्डुलीके 
बीचकी अडुली । स्वाथे कः । इसे अनामिकाभी कहते हैं, 
इसी अछुलीसे मद्दादेवने ब्रह्माके सिरको काटा था, यह 
पुराणमें प्रसिद्ध है । इसीलिये इस अङ्कलीको पवित्र करनेके 
आशयसे इसमें पवित्रनामक कुशा थारण किया जाता है. 

अनायत्त, ( त्रिः) न आयत्तः । खाधीन । दूसरेके 
आधीन नहीं । खुदसुख्यार. 

अनायन, ( त्रिश) न आयनं चालनं यत्र । न हिलने- 
वाला । एकान्त । निश्चित । पक्का. 

अनायास, ( ° ) आम्यस्‌+घम्‌ । अल्पार्थे न° त० । 

ग्रयत्षका न होना। अल्प यत्न । थोडी मिहनत । बिना 

 ह्लेश।व०।जो प्रयत्न नहिं करता ( त्रि० ). 
 अनायासकळत, ( न° ) अनायासेन अल्पप्रयत्नेन कृतं न० 
 त°। थोडेही परिश्रमसे सिद्ध होने योग्य काथ आदि । 
थोडी मिहनतसे किया गया. 

अनायुष्य, ( त्रिः ) आयुसे न हितं न° त०। जो आयुके 

लिये हितकर नहीं। दीर्घ जीवनको नाशा करनेवाला 

(अधिक भोजन आदि ). 

अनारत, (त्रिश) न आरतः न° त०। न ठहरनेवाला । 

न रुकनेवाला । निरन्तर। ळगातार. 

[नारत, ( न° ) आ+रम्‌+क्त, आरतं विरतिः, अलन्ताभावे 

। कभी न ठहरना । सन्तत । अविरत । अवि- 

लगातार व० । कभी न ठहरनेहारा ( त्रि» ). 


७ व० । कुटिलता । रोग । सरळताका न होना । कुटिल 
( त्रि० ). . 

अनार्तव, ( त्रिश) वि० त्री । न ऋतौ भब्नः । समयपर 
न हुआ। वे मौसमी ( फूल आदि ). 

अनार्य, ( त्रि ) न आर्यः । न° त०। जो आर्य ( भद्द- 

- पुरुष ) नहीं । जो आद्रका पात्र नहीं । दुष्ट. 

अनार्यक, ( ज० ) न० अनार्यदेशे आर्यावर्तादिभिन्ने द्वीपा- 
न्तरादौ भवः । अनाये+क । अगुरुकाष्ठ । ज इति 
पक्ष तस्मिन्‌ जायते जन+ड। अनायेदेशमें उत्पन्न 
हुआ ( त्रि० ). 

अनार्यतिक्त, ( पु० ) अनायंप्रियस्तिक्तः शाकः पा० त० । 
चिराता नामसे प्रसिद्ध भूनिम्व वृक्ष. 

अनालोचित, ( त्रिः) न आलोकितः । न देखा गया । 
न विचारा गया । न परीक्षा किया गया. 


-अनावर्तिन्‌, ( त्रि» ) इत+णिनि न° त° । न लोटनेवाला. 


अनाविद्ध, ( त्रिश) आमत्यधू+क्त न०\त०।न वेधा 
गया । न हानि पहुंचाया गया. 

अनाविल, ( त्रिः) न आविछः मलिनः न° त०। न 
सेला । न कीचडवाला । शुद्ध । साफ. 

अनाज्चत्ति, ( त्री० ) आ+इत+क्तिनू न० त० । अभ्या- 
सका न होना | आगमनका न होना । बहु० । तद्वति 
( त्रिः ) न अभ्यास करनेवाला । न दुहरानेहारा. 

अनावृष्टि, (ल्ली०) आ+ईषत्‌-श्ष्‌+क्तिनू, न° त° । 
थोडीसी वर्षांका न होना । खेतीको नाश करनेहारा 
उपद्रव । ईतिओंमेंसे एक. 

अनाइा, ( त्रिश ) नास्ति आशा यस्य न° व० । जिसको 
आशा नहीं । निराश । बेउम्मीद. 

अचाइाक, ( पु० ) आ सम्यक्‌ यथेच्छ आशः अशनं, आम 
अझ्‌+घन्‌ न° त० । यथेच्छ भोगाभाव । अपनी इच्छाके 
अनुसार भोगका न होना । “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनेति” श्रुतिः- 

अनाराकायन, ( न° ) न नश्यति अनाशकः आत्मा तस्य 
अयनं प्राप्युपायः । आत्माके पानेका उपाय । ब्रह्मचर्य । 
न विवाह हुआ । ध्यानपर. 

अनाशिन्‌, (पु०) न नश्यति, नश+णिनि, न° त०, न 
अश्नाति कर्मफलं अशू+णिनि न० त० । वा नाइाञ्चन्य । 
कर्मफलके न भोगनेह्दारा । परमेश्वर. 

अनाश्रमिन्‌, ( पु० ) नास्ति आश्रमः अस्य । ग्रहस्थ आदिं 
आश्रमरहित । किसी आश्रममें नहीं. 


अनाश्रव, (त्रिश) नमआऽश्रु+अ । न आझणोति ॥ न. 
|  सुन्नेवाठा । कानसे वघिर ( वहिरा ), 
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[ अनिर्वेश, 


अनाश्वन्‌, ( न्निश) न+अशू+कस॒ नि० । जिसने भोजन 
नहिं किया. 

अनास्‌, ( त्रिश) आस्यते=निरास्पते ष्ठीवन अनेन इति 
आः=सुख तन्नास्ति साधनत्वेन अस्य । सुखरहित। वोल- 
नेकी शक्तिसे रहित । न वोलसकनेवाला, 

अनासादित, ( त्रिश) न+आम+सदू+णिच्‌+क्त । न प्राप्त 
किया । न पाया । न मिला. 

अनास्था, (ल्ली०) आमस्था+अढ्‌। आस्था आदर: नण्त०। 
अनादर । आद्रका न होना व० । जिसका आदर न हो. 

अनास््राच, ( त्रिश ) न आस्रावः न° त०। छेशरहित. 

अनाहत; ( न० ) आ+हन्‌ भावे क्त । आहतं छेदो भोगो वा 


न० व० । नया कपडा जो न फटा ओर, न दूसरेसे भोगा 
गया हो । तन्त्रशात्रमें प्रसिद्ध हृदयम स्थित द्रादशदल 
( १२ पत्तांवाला ) कमळं । “शब्दो ब्रह्ममयः शाव्दोऽना- 

_ हृतो यन्न दृश्यते । अनाहृताख्यं तत्‌ पद्मं सुनिभिः परि- 
कीर्तितम्‌ ” इस छक्षणवाळा। परा, पइ्यन्ती, मध्यमा, 
ओर वैखरी इस प्रकार प्रसिद्ध ब्रृत्तिओंमें मध्यमाः 
वाक्‌ अनाहत शाब्दसे कही जाती है, क्योंकि वह हृदय- 
पद्ममें उपजती है व०। कोई वस्तु जो आघात ( चोट )से 
रहित है ( त्रि० ). 

अनाहार, (त्रिश) न+आहारः न० त०। भोजनका त्याग 
ब्रत (रोजा). 

अनाहूत, ( त्रिश ) न आ+ब्हे+क्त । न बुलाया गया । न 

_ निमन्त्रित किया गया । न पुकारा गया. 

अनिकेत, ( त्रि० ) नाखि निकेतः नियमेन वासो यस्य व० । 
नियतनिवासश्रन्य । जो नियमसे एक स्थानपर नहिं 
रहता। संन्यासी. 

अनिगीणे, ( त्रिः) न नि+गु#क्त न० त० । निगल छिया 
गया । साहित्यमें न छिपा हुआ. 

अनित, ( त्रिश) अन+इत । न गया। न पहुंचा. 

अनित्य, ( त्रिश) न नित्यः न° त०। जो सदा न हो. 

अनिद्र, ( त्रिश ) नास्ति निद्रा यस्य न° व० । नींदरहित । 
जिसको नींद नहीं आई । जागरूक. 

अनिन्द्र, ( त्रिश ) न° ब०। इ्द्रकी उपासना न करनेवाला. 

अनिश्चत, ( त्रि ) न+निञ्तः न° त० । न गुप्त छिपा- 
हुआ । साधारण आम । चन्चल । अस्थिर, 

अनिमित्त, ( त्रिः ) नास्ति निमित्तं यस्य न० ब० । बिन- 

` कारण । जिसका कोई प्रमाण संवूत नहीं. 

अनिमिष-मेष, (पु० ) नास्ति निमिषः चक्षुःस्पन्दनं 
यस्य, मिष्‌-घम्‌-कुटादि० न गुणः, मिष्‌ भ्वादि० घञू-वा ६ 
ब० । चक्चःस्पन्द्नञन्य। जिसकी आंख नहिं झुमकती । 
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देवता । मच्छली । निमेषो इष्टिप्रतिबन्धकस्तच्छन्ये 
विष्णो च । जिसकी आंख कहीं नहिं रुकती । विष्णु । 
न निमिषति चळतीति, नि+मिषू$ंक् न० त०। काढ । 
कोई वस्तु जो क्रियासे शून्य हो ( त्रिश). ' 

अनियब्ध््रित, ( त्रि» ) निभयन्त्र+यु+क्त न० त° । नियमसे 
वाहिर। संकलसे निकल गया । कावूमें न आनेहारा ( ब० ). 

अनियस, (पु०) न+नियमः न० त० । नियम कायदाका 
न होना । अनियमित(त्रि०) बेंकायदेवाला. 

अनिर, ( त्रिः) नै ईरयितुं शक्यते ईर्‌+क+ए-हस्र । न 
चलाया जासकनेवाला । प्रेरणा करनेको अशक्य. 

अनिरुक्त, (त्रिश) न निरुक्तः न० त°। न स्पष्ट कहा 
गया । जिसका ठीक लक्षण नहीं हो सत्ता. 

अनिरुद्ध; ( पु० ) न केनापि युद्धेन निरुद्धः, निरुध्शक्त 
न० त०। कामदेवका पुत्र । उषाका पति । खतन्त्र (त्रिश) 
घोडा बांधनेकी रस्सी । वासुदेव, संकर्षण, प्रयुन्न, और 
अनिरुद्धनामी चतुव्यूहपरमेश्वरका न निषेध किया 
जानेहारा अत्यन्त चश्चडचित्तका आश्रय अनिरुद्धनामीं 
अंश ( त्रि० ). 

अनिरुद्धपथ, ( व° ) न विरुद्धः पन्था यत्र न० व०। 
आकाश । वहां किसीको रोका नहिं जा सक्ता । जो मागे 
रुका न हो ( त्रि). 

अनिर्देश्य, ( त्रिश) निर्ेदयं जातिगुणक्रियासंज्ञासिनिदे- 
मशक्यम्‌ । निर्‌+दिश्‌+शक्यार्थे ण्यत्‌ न? त०। जाति, 
गुण, क्रिया और संज्ञासे जिसे कह नहिं सक्ते । निविशेष । 
निर्धमिंक परमात्मा ( उसको जाति गुण आदि न होनेसे 
“ वह यह है” इस रीति निर्देश नहिं किया जा संत्ता ). 


| अनिधारित, (त्रिः) न+निर+इ+#णिचू+क्त । अनिश्चित । 


न निश्चय किया हुआ. 

अनिवैचनीय,. ( पु० ) विवेचनं निरुक्तिः लक्षणादिना 
ज्ञापनं तद्गोचरतया निर्वक्तुमशक्ये वियदादौ । जिसे 
छक्षणादिसे जता नहिं सक्ते । आकाश का आदि । 
परमात्मा, * 

अनिवीण, ( त्रिः ) नाखि निर्वाणं रानं असख ब०। न प्रक्षा“ 
ळन क्रिया गया । न नहाया हुआ. 

अनिर्विण्ण, (त्रिः) न!निइविदूक्त। अविश्नान्त । न 
थका हुआ । न उत्साहरहित हुआ. 


अनिर्वृति-ति, (र) न*निरदतक्तिन। असुख बेआरामी री 


चिन्ता । निधनता. न 
अनिबेद, (एर ) न/निर+विद्‌+अ । उत्साहरदित न होना। 

चैयेका न त्यागना. ० चि 
अनिर्वेश, (त्रिः ) न निवेशः न> त०। अख 

होना व्‌० । धूते । दुःखी. | - ड ड EE 


अनिल, ] 

अनिल, ( पु० ) अनिति अनेन अन+इलच्‌ । वायु ( इसीसे 
सब जीव प्राण धारण कर्त हैं ) । खाती नक्षत्र जिसकी 
देवता वायु है । “वातः पश्चाशदूनका” इसमें कहे हुएके 
अनुसार गणदेवताका भेद । आठ वसुआंमेंसे पांचवों वसु. 

अनिलघ्नक, ( पु० ) अनिलं वातरोग हन्ति, हन+क । ततः 
आशस्त्ये क । ( बयडा ) इस नामसे प्रसिद्ध दक्ष । इसका 
फल वातरोगको नाश करता है. 

अनिलव्याधि, ( पु० ) अनिलस्य+व्याधिः ष० त०। वायुका 
रोग । शरीरके भीतर प्राणादि वायुका विकृत होना. 

अनिळसख; ( पु० ) अनिल्स वायोः सखा टच्‌ । वायु- 
का सित्र । अभि. 

अनिलान्तक, ( पु० ) अनिलो वातरोगखस्यान्तकः, अन्तं 
करोतीति, अन्त+णिच्‌+ण्चुलू । जीयापुति नामसे प्रसिद्ध 
द्क्ष 

अनिलान्तक, (पु०) अनिलस्य अन्तकः । वायुनाशक । 
इङ्कुदीका वृक्ष । अङ्गारपुष्प 

अनिलामय, ( पुर ) अनिलकृत आमयः शाक० त०। 
वातरोग 

अनिलायन, (न०) अनिळस्य+अयनं मार्गः प० त० । वायु- 
का माग । हवाईरास्ता । वायुकी मति 

अनिलाशन-आशिन्‌ , ( त्रि» ) अनिछं अश्चाति। वायुको 

| खाता है । ब्रती । सर्प ( सांप. ) 

अनिलीडित, ( त्रि») न+निइ+छड+क्त । न सुविचारित । 
भली भांति न सोचायया. 

अनिवतंन, (त्रिः) न निवर्तते न+नि+बत+अन । न लौटने 
बाला । स्थिर सत्य । न त्यागने योग्य. 


अनिवार, ( त्रि० ) नास्ति निवारो निवारणं यस्य । जिसका 


निवारण न हो । अविच्छेद । सतत । निरन्तर अनिवार्यं । 
न हटाने लायक । न निवारण करनेके योग्य. 
अनिविशमान, (त्रिश) न निविशन्ते तिष्ठन्ति न+नि+ 
बिश्‌+शानच्‌ मान। कभी न ठहरनेवाला । आराम न 
ठेनेवाळा । सदा चळनेवाला । विश्रामरहित. 
 अनिइा; ( त्रि० ) निशा चेशाव्याघातः सा नास्ति यस्य व० । 
. जो सदाही कोई न कोई व्यापार कर्ता रहे । अविरत । 
निरन्तर । सदा होनहारी वस्तु रात्रिके चिना 
अनिष्कृत, (त्रि० ) न निष्कृतः न निरभङ्ग+क्त त । न 
[ः । खतम नहीं किया गया सिद्धान्त । फॅंसला नहीं 
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अनिष्टदुष्ट्ी, ( त्रि» ) अनिष्टा दुष्टा च धीः यस्य व०। 
चुरी और निगडी हुई बुद्धिवाळा । महानीच. 

अनिष्टप्रसङ्ग, ( पु० ) अनिष्टः प्रसङ्गः कमे ° । न चाही हुई 
चातका हो जाना । मिथ्या नियम । युक्ति और पदार्थका 
सम्बन्ध, 

अचिष्टानुबन्धिन्‌, (त्रि० ) अनिष्टं अनुवघ्ाति । उप० त० | 
अप्रिय विपत्तिको अनुसरण करता है । दुःख देनेवाला. 

अनिष्टाशंसिन., (त्रि) अनिष्टं आशंसते उप० त० । दुःख- 
का वृत्तान्त सुनाने वा सूचन करनेवाला. 

अनिष्पत्ति, ( ज्री० ) न निष्पद्यते न+निर्‌+पदू+क्तिन्‌। 
असमास्ति । न पुरा होना । अपूर्णता । न सिद्ध होना. 

अनिष्पत्रम्‌ , ( अव्य”) निःसर पत्रं पक्षो यत्र ताश न भवति। 
वह वाकी जिसका परोंवाला भाग अतिवेगसे न चळनेके 
कारण दूसरी ओर निकल नहीं सक्ता. 

अनिस्तीर्ण, ( त्रिश ) न+निर्‌+तृ+क्त । न छांघा गया । न 
निकला गया । एक ओर न किया गया । लगाया गया दोष 
दूर न किया गया । उत्तर न दिया गया. 

अनिस्तीर्णाभियोग, (पु०) न निख्ीर्णः अभियोगः येन 
व° । अपनेपर लगाये गये दोषका उत्तर न देसकनेवाला 
प्रतिवादी ( Defenden ). 

अनीक, ( न° ) अनित्यनेन, अन+ईकन्‌ । सेना ( क्योंकि 
वह जीवनको वचाती है )। न नीयते अपसार्यतेऽस्मात्‌ । 
नी+क्विपू व० कप्‌ हखाभावः । युद्ध ( यहां कोई किसीको 
मरनेसे नहि हटाता ) 


[a Da a 


अनीकस्थ, ( पु० ) अनीके युद्धे तिष्ठति स्था+क । युद्धमें 
सेना 
अनीकिनी, ( ख्री० ) अनीक युद्धं प्रयोजनतया अस्सस्याः 
अनीक+इनि । जिसका प्रयोजन लडाई करना है । सेना । 
हाथी आदिकी विशेषसंख्यावाली सेना । वह संख्या 
यह है कि हाथी २१८७। रथ २१८७ । घोडे ६५६१। 
पेदळ १०९३५ सम्पूर्णयोग २१८७०. र 
अनीड, (त्रि० ) नास्ति नीडं यस्य ब० । निराश्रय । शरी- 
ररहित । अभि । बिनघोंसले. 
अनील, ( त्रिश) न नीळः-नीलवर्णः । न नीला । चिट्म 
( श्वेत) आदि । अनीलवाजिन्‌ पु० । चिद्रे घोडेवाला 
अजुनका नाम 
अनीशा, ( पु० ) नास्ति ईशो नियन्ता यस्य व० । जिसपर 
आज्ञा चळानेहारा कोई नहिं । सवको नियमपर चलानेहारा 
विष्णु । न° त० । इश्वरभिन्न । खामीसे भिन्न. 
अनीश्वर, ( त्रिश ) न ईश्वरःनईष्टे न° त० । नास्ति ईश्वरः 
यस्य न° व० | उत्कृष्टं अपनेसे अच्छा पुरुष हीन । जिसके 
सिरपर दूसरेकी आज्ञा नहीं। अवश । न काबू किग्रा गया । 
असमर्थ । नाकाव्रिल 


अनीश्वखाद, | 
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अनीश्वरवाद्‌, ( पु० ) नास्ति इश्वर इति वादः वद्नं । पर- 
सेश्वरको न स्वीकार करनेवाला । नास्तिक. 
अनीह, ( त्रि» ) ईदृ+अड्‌ न० व० । जिसकी कोई इच्छा 
न हो । जिसे कोई चेष्टा ( व्यापार ) न हो. 
अलु, ( अव्य° ) अन्‌+उ । उपसर्गविशेष । सह । पीछे । 
` निकृष्ट । साहइय । लक्षण । वीप्सा । इत्थम्भाव.। भाग । 
हीन । आयाम । समीप आदि अथोमे आता है. 
अचुक, ( त्रि») अनुकामयते अचु+कम्‌+-ड । कामनावाछा। 
कामी । जिसको विषयकी इच्छा वहुत हो. 
अज्ञुकथ, चुरा० पर० अचुक्रथन+अन्वादेश=एकवातके पीछे 
दूसरी वातका वर्णन करना । अगली वातका प्रगट करना. 
अच्चुकम्‌ , ( अव्य° ) अनुकामयते अनु+कमू+क्किप्‌। वितर्क 
दलील. 
अचुकम्पू, भ्वा० आ०। दया करना (रहम करना) । तरस 
करना । सहानुभूति दिखाना. 
अझुकस्पा, ( स्री» ) अनु+क्रम्प+अ । दया। थोडासा 
हिलना. 
अनुकरण, ( न० ) साठ्ये अचु+क्क+स्युट्‌ । अनुकरण । 
नकल ( वह देश, भाषा, अज्गादिसे समान कर दिखाना )। 
अजुक्रियतेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ । नकल करनेका साधन. 
अन्नुकष-ण, ( पु० ) अनुकृष्यते खसंवद्धेन चक्रेण, अनु+ 
कृष्‌+घञ्‌ । रथके नीचे रहनेहारी पहियेके ऊपर बंधी हुई 
लकडी । प्रथम सून्रमें ग्रहण किये गये पद आदिको 
अगले सूत्रमें अन्वयके लिये खेंचना. 
अचुकल्प, ( पु० ) कह्प्यते विधीयते इति कृपू+णिच्‌+ 
अच्‌ । कल्पो विहितः अनु हीनः कल्पो मुख्यकल्पादधमः, 
प्राश स० । गौणकल्प । प्रतिनिधि । एकके स्थानमें दूसरी 
वस्तुकी कल्पना करना । जैसे “यदि शहत न हो तो 
गुडसे काम चलाना” यह अजुकल्प है 
अनुकाम, ( त्रि० ) कामस्य सदृशः अनुरूपो वा। इच्छानुसार 
चाहके सुआफिक । मरजीसुताबिक । अनुकामयते कम्‌+ 
अच्‌ । इच्छासे पूर्ण । कामी । राहवती 
अनुंकामीन, ( त्रि’ ) कामस्य अभिलाषस्य सदृशा अनु- 
कामं । साहस्येऽव्ययी० । ततः गच्छतीत्यर्थं ख । अपनी 
इच्छापूर्वेक गमन करनेहारा. 
अज्ञकार, ( ० ) अनु+हृ+घन्‌। देश, भाषा, आदिसे 
सदृश करना 
अल्लुकाल, (त्रिश) कालस्य योग्यः। समयपर । समयाचुसार। 
ठीक वक्तपर हुआ * 
अनुकूल, ( त्रि० ) कूल आवरण लेहेनानुवन्धमिति यावत. 
अनुगतस्तं असा स० । सहचर । साथ चलनेहारा । 
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सहाय । अपना पक्षपाती । अरड्घारशाक्रमे प्रसिद्ध एक 
प्रकारका नायक । सा० ३ परि०. 

अनुळ, तना० उभ० । पीछे करना । पीछे होजाना । अनुक- 
रण । नकल करना. 


अजका भ्वा० पर०। पीछे चिलाबरा। शब्दका उत्तर 

i 

अनुक्रम, भ्वा० उभ०, दिचा० प०। पीछे जाना । अनुसरण 
करना । इच्छा करना । गिन्ना। नियमानुसार वीचमेंसे 
निकलजाना । समझना. 

अज्ुक्रम; ( पु° ) अचुऽक्रम्‌+घभ्‌ न वृद्धिः । परिपारी । 
क्रम । आचुपूर्व्येऽव्ययी ° । नियमानुसार. 

अनुक्रमणिका, ( स्री» ) अनुक्रम्यते यथोत्तरं परिपाव्या 
आरभ्यतेऽनया अनु-क्रम्‌ 'करणे ल्युट्‌ स्रीत्वात्‌ डीप्‌ खा- 
थे के हखः। परिपाटीको जतानेहारी । भूमिका ( दीवाचह ) 
स्वाथे क भावे । अनुक्रमणी । ( यहभी ) जिसमें किसी 
ग्रन्थका विषय संक्षेपसे दिखाया जाय. 

अनुक्तोश, ( पु० ) अबुक्रोशति अनेन । कुश बुळाना और 
रोना+घभ्‌ । द्या । अनुगतः कोशं गति स०। जो एक 
कोसपर पहुंचा हो ( त्रि० ). 

अजुख्या, अदा० प० Ved ( दूरात्‌ अवलोकनं ) दूरसे 
देखना । कालसे देखना । खबर देना 
सुग, ( त्रि» ) अचु+गम्‌+ड । पीछे जानेहारा । सहचर । 
खामी । नोकर 

अड्ुगत, ( त्रिः) अशु+गम्‌+क्त । रारणापन्न । आधीन । 
पीछे जानेहारा। साथ जानेहारा। सामान्य धर्मके ग्रहणसे 
जो सम्पूर्ण विशेषधर्मका अहण कियाजाय 

अजुगतार्थ, ( त्रिश) अनुगतः-संगतः अर्थः अस्य व° । 
यथावत्‌ संघटित जानेलायक अर्थको जाननेवाला. 

अनुगम्‌, भ्वा० प०। किसीके पीछे जाना । पहुंचना । 
किसीका साथ करना. 

अडुगम, ( पु° ) अदु+गम+घञ्‌, इज्यभावः । पीछे जाना । 
सहायी होना । आधीन होना। सामान्यध्मसे सम्पूर्णः 
विशेषरूपोंका संग्रह करना 

अचुगवीन, (प० ) अनुगु#गोः पश्चात्पयोप्त यथा गच्छति 
सोड्युंगवीनः अनुगु+ख+ईन । गौओंके पीछे २ वहुत जाता 
हे । गोपाल गुजर 

अनुगिरम्‌, ( अव्य ) गिरमनुगतम्‌ । पर्वतके पास 


अनुणुण, ( त्रिः ) अबुकूछो युणो यस्य । अनुकूळ । अनु 


गत । आज्ञापर चलनेहारा । किसी बातमें विरोध 
दिखानेहारा हैः. 


अनुग्रह्‌, ] 


अनुग्रह, ( पु० ) अच्ुभग्रह+अप्‌ । अभीष्ट सम्पादनेच्छा- 
रूपे प्रसादे । इस प्रकारकी प्रसन्नता दिखानी कि जिसमें 
दूसरेका मनोरथ पूर्ण हो । अनुकूलता । ऐसी कृपा कि 
जिसमें किसीका वा अपना अनिष्ट निवारण कर इष्ट- 
साधन क्रिया जाय । “विरूप, उन्मत्त, निधन इनको 
निन्दारहित दान ओर मानसे पूरण करनेका नाम अनुग्रह 
कहा है” । दरिद्र आदिका पोषण करना । ग्रहो ग्रहणं सू- 
यादिः ग्रहो वा अनुगतस्तं गतिस० ¦ अहके पास । सूर्य 
आदि ग्रहके पास. 
अजुग्राह्म,(त्रि)अनु+म्रह+यत्‌ PlUlial Partecipel 
अनुग्रह्‌ । मिहर्वानी करने योग्य. 
अचुघरन, (न० ) एक दूसरेके साथ भिलाना. 
अझुचर, ( त्रिश ) अचु+चर्‌+ट । सहचर । साथ जानेहारा । 
पीछे जानेहारा । दास आदि । ख्रियां डीप्‌ । अनुगतश्वरं 
दृतं गतिस० । दूतानुग । दूतके पीछे जानेहारा ( त्रिश ). 
अजुचिन्त्‌, चु॒रा० प०। विचारना । खल करना । मनमें 
समझना. 
अजु, ( त्रिः ) अनु पश्चात्‌ जायते जन+ड । पीछे उत्पन्न 
हुआ सहोदर भ्राता, वैसीही भगिनी ( वहिन ) ( स्री० ). 
अजुज्जन्मन्‌, ( पु० ) अनु जन्म यस्य व० जिसका पीछे 
जन्म हुआ है । छोटा भाई. 
अलुजीचिन्‌, ( पु. ) अनुजीवितु आश्रयिठुं शीलमस्य । 
अनु+जीच+णिनि । सेवक । आश्रित, 
 अञ्च्ञा, ( ल्ली० ) अजुनज्ञा+अब। आदेश । हुकम. 
 अआजुञ्येष्ठ, (त्रि) अनुगतो अ्येष्ठम्‌। सबसे वडेके पीछे 
हे चलनेवाला । बडेछोटेके लिहाजसे । क्रि> वि० 
अलुतष, ( न° ) अनु ठृष्यतेऽनेन । करणे घञ्‌ । सुरापान- 
पात्र । मद्यपीनेका कटोरा वा पियाला । मद्य । मद्यपान । 
भाचे घञ्‌ । अभिळाप । पीनेकी इच्छा. 
अनुताप, ( पु० ) अनु+तप+घन । इदमनुचितं कृतमिति 
खङ्कतवस्तुनो दुःखजनकतया ज्ञानेन पश्चात्तापे । यह 
. अयोग्य किया है इस प्रकार अपनी कीहुई वातके जान्नेसे 
दुःखजनकताके कारण पश्चात्ताप करना । पश्चात्ताप । 
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अजुत्सेक, (पुं० ) उत्सेकस्य अभावः। औद्धसका न होना 
व० । निरभिमान । नामगरूर 

अनुद, (त्रि) न नुदति अनुददाति तुल्यं ददाति दा+क) ०0 
प्रेरणा नहीं करता एक जैसा देनेवाला । वरावर वांटनेचाला 

अजुदक, ( त्रि० ) नास्ति उदक यस्मिन्‌। निजलप्रदेश। जल- 
विन श्राद्ध, 

अनुदर, ( त्रि० ) न+अल्पं उदरं यस्य अल्पार्थे नङ्‌ । सीधा 
पेटवाला । पतले पेटवाला. 

अजुदा, जुहो* उभ०। लौटादेना । चुकादेना. 

अनुदात्त, ( पु० ) उच्चरात्तः उच्चारितः उदात्तः न० त० । 
अक्षर वोळनेके स्थान कण्ठ आदिमें किसी खरको नीचे 
बोलनेका यल्रविशेष । खरोंका नीचा खर. 

अजुदार, (त्रि ) न उदारः न° त०। जो उदार खुला 
दिल नहीं । सूस । अनार्य । नास्ति उदारः यस्मात्‌ व० । 
जिस्से ओर उदार नहीं । खुलादिल ( अनुगतो दारान्‌) 
स्रीसे अनुसरण किया गया. 

अनुदित, ( पु० ) उत+इण्‌+क्त । ईषदर्थे न° त० । वह 
समय कि जिसमें थोडासा सूर्य उदय हो और कहीं २ तारेभी 

` दष्टिगोचर हों । “उदितेऽनुदिते चेव” इति मनु 

अजुदिश्‌, तुदा० प० । सूचन । वाकना । जतलाना । 
इशारा करना 

अजुदेश, (पु०) देशं अनुगतः पीछेक्री ओर इशारा 
करना । एक नियम जो पहिले नियमकी सूचना देताहै । 
कमसंख्या, 

अजुदैश्ये, ( त्रि° ) दैष्यं अनुगतः लम्बाई । लंवापन 

अजुद्धत, ( त्रिः) न उद्धतः न उठा हुआ । दीन । 
विनीत । अहंकाररहित । आर्य 

अञुद्योग, ( त्रि ) नासि उद्योगः यस्य ६ ब० । जो हि 
म्मती नहीं । परिश्रमी नहीं । आलसी. र 

अजुङ्ट, भ्वा० प०। पीछे भागना । अनुसरण करना 

अनुद्ठुत ( त्रिश ) अनु+द्व+क्त । पश्चादूगत । पीछे गया । 
“आधी मात्राको दुत और ड्ुतके आधेको अनुद्दत कहते 
हैं” ऐसे लक्षणवाला वजानेके लिये समयविशेष. 

अजुद्वाह, ( पु० ) न उद्वाहः । विवाहका न होना. 

अलुद्धिझ, (त्रिश) न उद्विमः । न व्याकुल । मनमें 
सुखी । न घबराया हुआ 

अङुधादन, ( न० ) अनु+धाव्‌ऽस्युद्‌ । पीछे जाना । तत्त्व- 
निश्चयक्े लिये पीछे जाना । अनुसन्धान । ताळश करना । 
पीछे भागना. | 

अजुध्या, ( त्री० ) अनु+भ्ये+अङ्‌ । अंनुचिन्तन । अनुग्रह । | 
आसक्ति । वारवार सोचना । झपा करना । एक बातमें _ 
छगजाना । किसी विषयमें विशेष संग करना, है 
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अञध्यै, भ्वा० प० किसीका चिन्तन करना । सावधा- 
नीसे विचार करना । किसीका भला चाहना। आशीषूदेना. 


अचुनय, ( पु० ) अचु+नी+अच्‌ । विनय । प्रार्थना । प्रणि- 
पात । झुकना । सान्त्वन ( ठंडा करना ) 


अनुनासिक, ( पु० ) अनुगता नासां अला० स० तत्रो 
चार्यमाणार्थे ठः । वर्गोके अन्याक्षर ङ,न,ण,न,म, जिनका 
नासासहित सुखसे उच्चारण किया जाता है 


` अजुन्नत, ( त्रिः ) न उन्नतः। न उठा हुआ । न ऊंचा हुआ. 
अज्ञुपकारिन , ( त्रिश ) नास्ति उपकारः यस्मात्‌ न० व०। 


उपकार करनेवाला । कियेको न जान्नेवाळा । अङ्कतज्ञ । | अनुपसंहारिन्‌, ( पुः ) उप+सम+ह+णिचूं+णिनि । न्या- 


भलाईँका बदला न देनेवाला. | 
अन्नुपथ, ( त्रि० ) पन्थानं अनुगतः । मार्गका अनुसरण 
करनेवाला । रास्तेके साथ २ हुआ (-( थः )। मार्ग । 
अनुकूल्मार्ग ।-थम-क्रि० वि० । सडकके साथ २. 
अनुपदू, दिवा०. आ०.। रामायणादिमें पहले भी पीछे 
जाना । अनुसरण करना । सेवा करना । उत्कण्ठित होना । 
किसीके लिये आसक्त होना जेसी खी 


अनुपद्‌, ( त्रि० ) पदू+किप्‌ ४००. किसीबातका होना । 
` प्रतिदिन मिल सकनेवाला अन्न 


. अनुपद्‌, ( अत््य० ) पदस्य पश्चात्‌ अव्ययी० । पीछे जाना । 
अव्यवधान । बिना फरक । अच्चुगतं पदम्‌ । अत्या० स० । 
पीछे जानेहारा ( त्रि० ). 


अनुपदिन्‌, ( त्रि» ) अनुपदं अन्वेष्टा, 'अनुपद्‌+ अन्वेष्ट- 


रीव्यर्थं इनि । अन्वेषणाकर्ता । खोजनेहारा । गौओंकी 
तालाश करनेहारा,। कई ऐसा कहते हें ( ल्लियां डीप्‌) 

अनुपदीना, ( त्री० ) अनुपदस्य आयामदुल्यायामः आया- 
मेज्व्ययी० अनुपदं द्रा इत्यर्थ ख । पांव: बरावर लम्बी 
पांवमें बांधी गईं खडाओं ।. मोजा इसनामसे प्रसिद्ध, 

अज्ुपधि, ( त्रिः) नाखि उपधिः-छलं यस्य न° व । निष्क- 
पड । छलरहित 

अभुंपनेत, ( त्रि» ) न युक्त मिला हुआ जिसका यज्ञोपनीत- 
संस्कार नहीं हुआ । अनुपनीत (उप+इ+क्त+न ) 


अडुपपत्ति, ( त्रिश) उप+पदू+॑क्तिन्‌ । उपपत्तियुक्त 


न० त० । युक्ति ( दुडीळ ) का न होना । असञ्गतः जि- | 


सका सम्वन्ध न बने. 

 अजुपम, ( त्रि’) उपभ्माञअञ्‌ न° त° । उपमाञ्चः्य । 
 साहशयरहित। उत्तम । जिसके बराबर और कोई न हो । 
__ कुसुद्‌ नाम दिशाके हाथीकी (त्री). = | 


अचुपाल, . चुरा". प०। रक्षा करना 
| अडुपातक, ( न° ) अनुपातयति २ 


अजुपरत, ( त्रिश ). उप+रम्‌+क्त न° त० । न हटाहुआ। | 
जिसकी इच्छा निषृत्त न हो. . 

अनुपलब्धि, ( ज्री० ) उपलम्‌+क्तिन्‌ न० त० । लाभका 
न होना। न मिळना । प्रत्यक्षका अभाव । आंखसे न 
'दीखना । अनुपलब्धिमें कहै एक कारण हें “ अतिदूरात 
सामीप्यात्‌इन्द्रियघातात्‌ मनोऽनवस्थानात्‌ । सौक्ष्म्यात्‌ 
व्यवधानात्‌ अभिभवात्‌ समानाभिह्दारात्‌ च ” इस प्रकार _ 
सांख्यकारिकामें कहे हें 

अचुपवीतिन्‌, ( पु» ) न उपवीतं यस्य न° ब०।जो अपनी 
जातिके अनुसार यज्ञोपवीत धारण नहीँ करता. 


> 
वी "२. 


यमतमें कहागया एक प्रकारका हेत्वाभास ( दुष्ट हेतु ) । 
ऐसा हेतु कि जिसमें अन्वय एवं व्यतिरेकका कोई दृष्टान्त | 
न वन सके । जेसे “ सर्वे अनित्यं प्रमेयत्वात्‌” इस | 
अजुमानमें “ सर्व ” को “ पक्षत्व ” होनेसे अन्वयमें 
दृष्टान्त नहिं हो सक्ता और व्यतिरेकमें दष्टान्त वनता 
है, क्योंकि “ सर्व ” को प्रमेयता होनेसे उसका अभाव | 
( अप्रमेयत्व ) कहीँभी सिद्ध नहिं हो सक्ता. Fe 
अनुपसेचन, ( त्रिः ) नास्ति उपसेचनं यस्मै ° । उपसेच- 
नके विना आहारवाला । जिसके पास कोई चरनी, दही, 
आचार आदि नहीं टर 
अनुपस्छत, ( त्रिश) न उपस्कृतः न० त०। न साफ 
(पालिश) किया जेसा-चांदी । उपालभ (उरहना) विना । | 
न पका हुआ 24 
अचुपददत, ( त्रिश) न उपहतः। न विगड़ा हुआ । झुद्ध । न 
काममें ठाया । नया वत्र. | < 
अज्ुपा, अदा० प०। पीछे पीना । साथ २ पीना. | 
अचुपाङत, ( त्रि» ) उप+आ+कृ+क्त .न० त० । 


है उसे रहित [ 
अञुपात, ( पु० ) अचु+पतू. करणे घन्‌ । अझ्कशास्मे 


अङ्का आना । भावे घञ्‌। पीछे गिरन 


अचु+पतकणिच्‌+ण्चुछू । ब्रह्महा 


ये सम्पुर्ण पाप पैतीस कारणोंसे 
संख्यामें २५ हें. | 


अनुपुरुष, ] 


क क>>2- 
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[ अनुमित्सा, 


अञुपुरुष, ( पु० ) अनुगतः अन्य पुरुषम्‌ । किसी पुरुषके | अनुभाव, ( पु० ) अडुभावयति उद्दोधयसनेन, अनु+ 


पीछे २ चळनेवाळा । अनुसारी 
अनुपूवे, ( ए० ) अनुगतं पूव परिपाटीं । गतिस० । यथा- 
«  क्रम। सिळसिलेवार. 
` अञुप्त, (त्रिः) वप्‌+क्त न° । न वपन किया, न वोआ 


गया वीज. 
अजुप्त्रिम, ( त्रि» )वपू+तिमक ( न० ) बीजारोपण ( बो० ) 
र बिना ही बढ गया. 
` अजुप्रापू, खा प०। पाना । लाभ करना । पहुंचना । 
_ पकडलेना 


अलुप्रास, (पु०) अनु+प्र+अस+घन्‌ । खरबेषम्य 
( खरमेद ) होने परभी तुल्यवणोकी रचनावाला अल- 
क्वार । काव्यालह्वारविशषेष । तुल्यवर्णोकी रचना 
___ अजुछुव, (पु०) अनुनइ+अचू । सहाय करनेहारा । 
__ अनुचर । दास द 
 अचजुछु, भ्वा० आ०। पीछे भागना 
 अजुवन्ध, (पु० ) अनु+बन्धू+यथायथ भावादौ धन्‌। 
चांधना । इच्छापूर्वेक दोष करना । वातपित्तादि दोषोंमेंसे 
अप्रधान, धातु, प्रत्यय, आगम, ओर आदेशमें गुण, वृद्धि 
} आदि कार्यविशेषके लिये गाया गया कोई चणे, जो 
क्ति पदकी सिद्धिकालमें इत होकर लोप हो जाता है। 
.. सुख्यको अनुसरण करनेहारा अप्रधान । कथन किये 
गयेको अनुसरण करनेहारा संबन्ध । पीछे होनेवाला 
शुभ परिणाम । शाल्नके प्रारम्भमें कथन करनेके उचित 
___ अविकारी, विषय, प्रयोजन ओर सम्बन्धकी रचना। 
 फछका साधन । पुत्र वा शिष्य जो अपने माता पिता वा 
_ आचार्यका अनुसरण कता है। निरन्तर वशका होना 
अञुवन्धिन्‌,, ( त्रिश ) अनुवभाति, अञु+बन्ध्‌+णिनि । 
सहचर। अनुचर । व्यापक। दास । फेलाहुआ। ब्नियां डीप्‌. 
५ ( त्रीं० ) अनुबध्यतेऽतिश्वासेन व्याप्रियतेऽनया 
+वन्धू+घन्‌ गोरा० ढीप्‌। हिक्का रोग । हिचकी । तृष्णा. 


( त्रि» ) वधार्थं चन्धोऽचुबन्धः ण्यत्‌। यज्ञमें 
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भू+णिच्‌ करणे घञ्‌ । राजाओंका विशेष तेज जो कोष 
दण्ड आदिसे उत्पन्न होता है । सामर्थ्यं । कर्तरि अच्‌। 
अछक्कारशाक्रमें प्रसिद्ध रसको प्रकट करनेहारा । “जो 
मनोगत भावको साक्षात. प्रकट करें वे अनुभाव कहे | 
जाते हैं” इस प्रकारके लक्षणवाला भोका चढना आदि. 

अनुभूति, ( त्री० ) अनुभूयते अनु+भू+क्तिन्‌। ज्ञान । पहि- 
चान । समग्र न्यायमें प्रत्यक्षादि लब्ध ज्ञान. 

अनुभ्रातू, (प°) अनुगतो श्रातरम्‌। भाईके पीछे हुआ । 
कनिष्ठ भ्राता । छोटा भाई 

अनुमत, ( त्रिश) अचु+मन्‌+क्त । आपही किसी काममें 
लगनेपर “ हां यह कीजिये ” ऐसे प्रोत्साहनके छियें 
मानागया । सम्मत । मंजूर 

अजुमति, ( ल्ली० ) अनु+मन+क्तिन्‌ू । मान लेना। अ- 
चुज्ञा करना । सलाह । अनुमन्यते कलाहीनत्वेऽपि पूर्णिमा- 
विहितयागादिकरणायाचुज्ञायतेऽस्यां, अधिकरणे क्तिन्‌ । 
कछासे हीन चन्द्रमावाली शुक्ल चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमा तिथि. 

अनुमत्त, ( त्रिश ) अनु-मदू''क्त । हृ्षसे मतवारा हुआ. 

अच्ुमन्‌, दिवा० आ०। मान लेना । स्वीकार करना. 

अचुमन्तू, ( त्रि» ) अनु+मन्‌+तृच्‌ । आपः उदासीन रह- 
कर कार्यमें प्रवृत्तहुए दूसरेका उत्साह बढानेके लिये अजुज्ञा 
करनेहारा । मान्नेहारा. 

अञुमन््, चुरा आ०। पवित्र मत्रोंसे शुद्ध करना. 

अञुमरण, ( न० ) अनु+मड्तल्युट्‌ । भता मरगया तिसका 
देह न मिला तो उसकी खडाओं आदि ले प्रथकू चितापर 
चढ़ ञ््ियोंका शरीर छोडना । पीछे मरना 

अचुमान, ( न° ) अनु+मि+मा वा+भावादो ल्युट्‌ । व्याप्त 
( थोडे देशमें रहनेहारे ) का निश्चय करना। जेसे अमि 
धूमका व्यापक है तो. धूम उसका व्याप्त हुआ इस प्रकार 
दोनोंका कईबार पाकस्थान. आदिमं सहचार .(इकहा 
रहना ) देख पीछे कभी पर्वत आदिमें उठरही शिखा- 
चाळे धूमका दर्शन कर वहां ( पर्वत आदिमें ) “आग है” 
यह निश्चय होता है । करणे ल्युद्ध। अनुमानका साधन 
धूम आदि । श्रुतिहीको खतःप्रमाण्य है, जहां साक्षात. 
श्रुति नहिं सुनीजाती वहां स्ट्रतिवाक्यसे श्रुतिवाक्यः 
का अनुमान करना । इसप्रकार श्रुतिका अनुमान कराने 

. हारा स्म्रतिवाक्यभी अनुमानपद्से कहाजाता है ऐसा 
मीमांसक कहते हैं 

अलुमिंति, ( ल्ली० ) अजु+मि-मां वा क्तिन्‌। हेतु वा तर्कसे 

किसी चीजको जान्ना 


__ अनुमान करनेकी इच्छा 


अनुमासः, ] 
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अनुमासः, ( पुः ) अनुगतो मासः । अगला महीना ।-सम्‌ | अनुचरन, ( पु० ) अुग्तो वर्तनमाराध्यादेरिश्सम्पादन 


( अव्य० ) प्रत्येक मास भहीनेवाद महीना 

अजुमोद, (9० ) अशु+सुदू+घन्‌ । तूने जो किया 
वह मुझको अच्छा लगा । इस प्रकार बोलना । औरके 
सुखसे सुखी । आनंद । खुशी. 

अजस्र, ठुदा० आ० । ब्रियते'। मत्रे । पीछे मरना, 

अजया, अदा० प०। अनुसरण करना । पीछे जाना. 

अज्ञुयाज, ( पु० ) अञ+यज्‌+षञ्‌ कुत्वाभावः । अमावास्या 
ओर पौर्णमासीके अंग प्रयाज आदि पांच याग. 

अज्चुयात्रिक, ( पु० ) अचुयात्रासअनुगमनं अखि अस्य- 
ठन्‌ । अनुसारी । अनुचर । नौकर. 

अचुयायिन्‌, ( त्रिश ) अनु+या+णिनि । सदृश । अनुचर । 

` पीछे जानेहारा । दास आदि । त्रिया डीप्‌, 

अचुयुज्ञ्‌, रुधा० आ० । पूछना प्रश्न करना. 

अनुयोग; ( पु० ) अचयुज्यते कथनाय नियुज्यते अंचु+ 
युज्‌+घञ्‌ । प्रश्न । प्रश्न होनेपर पूछागया कहनेको प्रदत्त 
होता है. 

अजुरथ्या, ( ्री०) रथ्यां अन्वायतं स्थिता । पदमार्ग । 
पावका रास्ता । पगडण्डी. 

अचुराग, ( पु० ) अचु+रश्ञ+घञ्‌ । असन्तप्रीति । प्रेम । 


अनुरूपो रागः घ्रा स० । बहुत प्रीति करनेहारा (त्रि०)." 


. अनुरात्र, ( त्रि० ) रात्रिं अनुगतः प्रा स० । रातोरात । 
-त्र-अव्य ० । रात्रमें । प्रत्येक रात्रि । रात पीछे रात 

अचुराधा, ( त्री० ) २७ नक्षत्रोंमें १७ वां नक्षत्र । अनु- 

. गता राधां विशाखां। अत्या० स॒० 

अचुरुध, रुधा० उभ्‌०। निरोध करना । रोकना । बन्द 
करना 

अनुरूप, ( अव्य° ) रूपस्य साइ्ये योग्यत्वे वा अव्ययी 
समानता । एक जैसा । मानिन्द । योग्यता । “अशे- 
आद्यचि” सहश । योग्य ( त्रि० ) 

अनुरोध, ( पु० ) अजु+रुघू+घम। रुकावट । अनुसरण । 
पीछा करना । सेवा करने योग्य स्वामी आदिकी अभि- 
छाषाको पूरा करनेकी इच्छा 

अनुलाप, ( पु० ) अजु वारं वारं लप्यते लप्‌+घन्‌ । वार- 
वार कहना 

अजुलेप, ( पु० ) अचु+लिपू+भावे घन्‌ । चन्दन आदिका 
मलना । “ कर्मणि घन? । मलागया चन्दनादि 

अनुलोम, ( पु० ) अनु+लोमन्‌ यथाक्रमे अव्ययी अच्‌। 
यथाक्रम । क्रमानुसार सिळसिलेवार 

अनुलोमज, ( पु० ) अनुलोमेन यथाक्रमेण जातः, जनः 
ड ।' विवाहगई क्षत्रिया आदि ख्लियोमें ब्राह्मण आदि 
उत्कृष्वर्णोसे उत्पन्न हुआ मूर्धांभिषि्त आदि .संकीर्ण 
( मिलाहुआ ) वर्ण 
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अत्या० स० । अजु+इत+ल्युट्‌ । खामी आदिकी इच्छाको 
पूरा करना । अनुरोध । लिहाज । रुकावट । पीछा करना. 

अजुवरदा, ( पु० ) वंश अनुगतो वृत्तान्तः । परम्परागत वृत्ताः 
न्त। खान्दानसे मिलता जुळता हाल 

अनुवाक, ( पु० ) अचु+उच्यते+वच्‌+घञ्‌ । कुत्वं गानञ्चन्य 
ऋग्विशेष । ऋग्‌ और यज्ञुःसमूह । वेदका अंश । 
वेदका भाग । शात्ननामसे प्रसिद्ध 

अजुवाक्या, ( ज्री० ) अचु+वच्‌+ण्यत्‌ कुत्वं । प्रशाखा 
नामी ऋत्विगुभेदसे पढाने योग्य देवताके बुळानेका मन्त्र । 
वेदिकिसोत्र । वेदिकविधि 

अचुचाद्‌, ( पु० ) अज्ञु+बदू+घज्‌ । जानेगये अर्थको वर्णन 
करना । सिद्ध ( बनाहुआ ) की रचना । दूसरे प्रमाणसे 
जानेहुए अर्थको शब्दसे कहना । कहेहुएको दूसरी 
भाषामें कहना । तजुमा. 

अनुवासन,.( न° ) अनु+वसनल्युट्‌ । धूप आदिसे सुग- 
न्थियुक्त करना । लेहयुक्त करना. ' 

अचुविधा, जु० उभ० । नियम वताना । आज्ञा मान्ना। 
कहेहुएके पीछे चलना 

अनुविधायिन्‌, ( त्रिश ) अज्ु+वि+धा+इन्‌ । आज्ञाकारी । 
फर्मावदीर । हुकम माननेवाछा 

अजुबृत्त, ( त्रि» ) अचम्वत+क्त । फेलाहुआ । पालागया । 
पीछे गया । प्रीतिवाला । पीछा करनेह्दारा 

अजुद्रत्ति, (ल्ली० ) अनु+इत+क्तिन्‌ । प्रवाहरूपसे पीछा 
करना । अनुरोध । सेवा । दूसरेकी इच्छापर चलना । आनु- 
कूल्य । व्याकरणशास््रमे प्रसिद्ध पहिले सून्नोमें न ग्रहण 
कियेगये पद आदिको अगले सूत्रोंमें खंचनारूप अध्याहार. 

अचुवेळम्‌, ( अव्य० ) वेळां वेळां । हरवक्त । नित्य. 

अजुब्यघ्‌ , दि० प° । मारना । टकराना । वेधना. 

अलुव॒ज्या, ( ज्नी० ) अजु+त्रजू+क्यप्‌ । अनुसरण आदि- . 
रूप सेवन । सेवा । पीछा करना ज्र 

अचुब्रत, (त्रिश) अनुकूल व्रतं-कर्म यस्य च०। आज्ञा- 
कारी । धमोत्मा । भक्त 

अनुरातिक, (त्रिश) शतेन क्रीतः शत+ठन्‌ । एकसोपर 
खरीदा गया 

अलुशय, (पु० )अजुनशीडू+अचू । भतन्त द्वेष । बहुत वेर 
पश्चात्ताप, पहिला वेर । खोजने योग्य वस्तु - मै 

अजुदायिन[, अनु+शीड+इनि । कर्मके नाश होनेतक | 
चन्द्रमाके लोकमें रहकर पश्चात्तापयुक्त भूमिलोकम 


_ अनुशासन अत्र Digitized by siadpantéca)gotr Gyaan Kosha > [ अनून, 
हर खु | ४ Tj) 
अनुशासन, ( न० ) अन+शासःत्युर्‌। शासन । आज्ञा । | अनुष्वध, (त्रिः) खथां अनु, खधया सहितः । अन्न- 

हुक्म । उपदेश । हुक्म करना । “शिष्यते आख्यायते समेत ।-धम्‌ क्रिश बि०। भोजनके पीछे । अन्नानुसार 
 उलक्षणादिना” इति करणे ल्युट्‌ । अतथाभूत (जो उपदेश | प्रक यज्ञके पीछे । किंसीकी इच्छानुसार. 
. _ करनेके योग्य नहिं ) So एथक्‌ कर उपदेश करने | अनुसन्तन्‌, तना० उभ० । सव ओर फेल्जाना. 
योग्य समझाना । जसे व्याकरणम असाघुरान्दा- 

क : व्वोच विवेचना कर शोचत किया जाता है. | उसन्या, श० उभ०। अन्वेषण । ताछाश करना । पूछ- 

म पाछ करना । खवरदारी रखना । परीक्षा करना. 


झा अजुशी, अदा० आ०। लेटना । किसीके साथ सो जाना । अनुसन्धान, ( न° ) अनु+सम+घाजू+ल्युद्‌ । अन्वेषण 
______ पछ्ताना. « ( तलाश करना-हंडना ) । चिन्ता करना ( सोचना ) 


__ अजुशीलन, (न°) अनु+चु० शीलतल्युद्‌ । वार वार 
UC अजीत अनुसरण, ( न° ) अनु-सल्युट्‌ । पीछे जाना । पीछा 
करना । एक जेसा बनाना 4 “भावे घञ्‌? । अनुसार 


 विचारना। वार वार अभ्यास करना 
 अजुशोचन, (न°) अचु+छच्‌+ल्युर्‌। शोक । “सार्थे ( इसी ) अर्थमें 
कि, अनुरूप, भ्वा० प०। पीछा करना. 


णिचि युचि” शोक करना (उसी अर्थमें) “अनुशोच- 
अञुसैन्यं, ( अव्य० ) सैन्यं अनुगतम्‌ । सेनाकी पीठ. 


fe (खो): 
अञुश्रव, ( पु० ) अञुश्रूयते गुरुपरम्परया उच्चारणात्‌, अनु 
चि.) मभ अजुस्तरणं, अनु+स्तृ+ल्युद्ध । विछादेना । णि करणे ल्युद्‌ । 
आच्छादन । पडदा चमडेआदिका । गो जो मृत्युके समय 


भ्यस्यते, श्रूयते एव न ठु केनापि क्रियते वा अचु+श्रु+ 
अप्‌ । गुरुपरम्परासे उच्चारणके अनन्तर जिसका अभ्यास 
दान कीगई परलोकमें वेतरणी नदीके क्लेशसे वचा | 


` किया जाता है, अथवा सुनाही जाता है किसीसे किया 
अनुस्यूत, ( त्रिश ) अचु+सिव्‌+क्त ऊठ्‌ । ग्रथित । ( गुथा- 
` - हुआ ) निरन्तर भिलाहुआ ( जैसे आकाश कालप्रश॒ति ). द 


अनुस्वार, ( पु० ) अचु+स्ट्र+ःघन्‌ । उदात्तादि खरवत््वात्‌ 
स्वरवर्णा एव खाराः अनुगतः सारान्‌ अत्या स०। 
उदात्तादि खरवारे होनेसे खरवर्णही स्वार हैं उनका 
पीछा करनेहारा ( खरके आश्रयसे उच्चारण कियेगयें 
विन्दुमात्रसे प्रकाश कियागया) सुखसहित नासिकासे 
चोलागया ( अनुनासिक ) वर्णोका एक भेद “अनुसार 
और विसर्ग” इस. प्रकार प्रारम्भ कर “वे आश्रय- 
स्थानके भागी होते हैँ” ऐसा कहनेसे अनुस्वारको 
तथात्व (ऊपर कहा गया लक्षण)हो सक्ता है। बिन्दु(-- ) 


अच्ुहरण, ( पु० ) अचु+ह+स्युर्‌। देश, भाषा, चेष्टा | 
आदिसे एक जसा करना वा दिखाना । समान धर्मका ७. 
आविष्कार करना. 


अजह, भ्वा० प० | अनुकरण । नकल करना. | 
अनूक, ( पु० ) अनु+उच्‌-समवाये-क-कुत्वं नि० । पिछला 
जन्म । कुछ । स्वभाव ( न° ). | 
अनूचान, ( पु० ) अनु+वचू+कान नि० । शिक्षा आदि छ | 
अज्ञोंसहित वेदको पढनेहारा । वेदोंके अर्थको अनुवचन 
न ( वर्णन ) करनेमें समर्थ न 
इवार्थे | अनून, ( त्रिश) ऊन+क न० त० । न थोडा । परिपूर्ण | 
( भराहुआ' )। सारा । अहीन (नकम) । नूनं ( निश्चितं) 
न° त० । अनिश्चित । जिसका निश्चय नहो. | 
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अनुषङ्ग, (पुः) अनु+सज्ञ+घन्‌ कुत्व । दया । आसक्ति 
किसी ब्रस्तुमें लग जाना ) । एक स्थानमें सुने गये 


( ज्ली० ) अनु-स्तुम्भःकिपू षत्व । सरखती । 
आठ अक्षरके पादका छन्द ( अथक्षरडन्द ) 


ह उष्णः दुक्षः न० त° । आळसी । उष्णसे 
कमळ ( न० ) । आळसी जीव शीतकी 


अनूप, ] 
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[ अन्तःकरण, 


अनूप, ( त्रि» ) अनुगता आपो यत्र ७ ब० । अच्‌ स० । | अनेकान्तचादिन्‌, ( पु० ) अस्ति नाखि वा इति एकान्त 


आंत उत्वम्‌ । जलप्राय देश ( ऐसा स्थान कि जहां जलही 
जल हो ) । उस स्थानमें संदा वास करनेहारा महिष 
( भेंसा ) । “वह देश कि जहां बहुत जल, वृक्ष, वात, 
शेष्म, रोग हों उसे अनूप कहते हें” । एक देशविशेष 
( पु० )। अनूपसर नामसे प्रसिद्ध एक देश. 

अनूपज, ( न° )अनूपे (जलप्रायदेशे)जायते जन्‌+ड ७ त०। 
आदा वा अद्रक इस नामसे प्रसिद्ध । आद्रेक । वह प्रायः 

` जलमें उत्पन्न होता है। जो कुछ सजल देशमें उत्पन्न 
हो (त्रि० ) 

अनूरू,( पु० ) न स्त ऊरू यस्य च० । सूर्यका सारथि अरुण । 
विनताका सबसे वडा पुत्र । अभी गर्भ पूर्ण नहिं हुआ 
ओर माताने अण्डेको फोड डाला इससे ऊरु आदि अंगोंमें 
विकलता होगई ऐसा पुराणमें प्रसिद्ध हे र 

अनूरुसारथि, ( पु० ) अनूरुः सारथिः ( रथनियन्ता ) 
यस्य व० । जिसके रथको अनूर हांकता हे । सूर्य 

अच्च, ( पु० ) नास्ति अभ्यस्ततया ऋकू यस्य अंच्‌ स० । 

. जिसने ऋक्‌ अर्थात्‌ ऋगादि वेदोंका अभ्यास नहिं किया । 

नहक्ञत्य अनुपनीत ( जिसका यज्ञोपवीत नहिं हुआ ) 
चालक | 

अचत, ( न° ) ऋतं ( सत्यं ) न० त० । सत्मसे भिन्न 
अयथार्थ ( झूठ ) । छोकमें प्रायः झूठा व्यवहार कथनमें 
ही देखाजाता हे, कहीं वस्तुमेंभी जेसे रज्ञ ( राड-घातु- 
भेद ) में चांदी आदि । वहां चांदी ऐसा ज्ञानभी होता हे 
( वह मिथ्याज्ञान है ) । तद्वति ( त्रिश) ७ व०। वाणिज्य 
( व्यापार ) ( न० ) इसमें झूठ बहुत होता हे. 

अन्तु, (प० ) न ऋतुः न° त०। वेमोसिम । वेबहार । 
अयथार्थ समय 

अनेक, ( त्रि ) इक न० त० । एकसे भिन्न बहुत । “पत- 
न्यनेके जळधेरिवोर्मयः” इति माघः. 

अनेकधा, ( अव्य० ) अनेक+धा । कर प्रकारसे 


अनेकप, ( पु० ) अनेकाभ्यां (सुखशुण्डाभ्यां ) द्वाभ्यां 


पिबति पा+क । जो सुख और संडसे पीता है । हाथी 

अनेकरूप, ( त्रिश ) अनेकानि बहूनि रूपाणि अस्य ब० । 
जिसके बहुत रूप हों । चित्ररूप ( जिसके रूप नाना- 
ग्रकारके हों ) 


अनेकशः, ( अव्य० ) वीप्सार्थे कारके शस्‌। बहुत वार वार. 


कवचार । अकसर. 

अनेकान्त, ( त्रि ) न एक एव अन्तः परिच्छेदो यस्य ब० । 
जो एक खूपसे नहिं मापा बा विचार किया जाता । 
जिसके रूपका कुछ नियम न हो । जिससे अधिक और 
कोई न हो 
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न वदति । वद्‌+णिनि २ त० । हे, वा नहिं है, इस 
प्रकार नियमसे जो नहिं बोलता । बोद्धमेद 

अनेजत्‌ , ( त्रिश) न एजत्‌। न कांपनेवाला। सदा एक 
प्रकारका । सर्वेदेकरूप व्रह्म 

४, (पुः) न एडः न° त° । मूख । वदमाश । बेवकूफ 

अनेडसूक, ( त्रि» ) एडो वधिरो मूकों बचनशक्तिरहित 
नास्ति यस्मात्‌ ५ व० । ( काला, बोवा ) इस प्रकार 
प्रसिद्ध सुन्ने और बोलनेकी शक्तिसे रहित । ( डोरा, 

` गुज्ञा ) । शठ । धूते. 

अनेहस्‌, ( पु०) न हन्यते, हन+असि ( धातुको “एह” 
आदेश हो जाता है ) । जिसे मारा नहिं जाता । काल 

अनेकान्तिक, ( पु० ) एकान्तं नियतं प्राप्नोति, एकान्त+ 
उक्‌ न० त०। व्यतीचारी ( हेतु और साध्यका साहचया 

` भाव अर्थात्‌ इकट्ठा न रहना ) दुष्ट हेतु । जैसे धूमको 

सिद्ध करनेके'लियें अभिको हेतु कहना । जिसकी व्याप्ति 

( साहचर्यनियम ) नियत नहिं । “अनेकान्त” भी इस 
अर्थमें हो सक्ता है 

अनेक्यं, (न° ) ( न ऐक्यं एकस्य भावः यत्‌) बहुतोंका 
होना । एक न होना । बहुतायत 

अनो, ( अव्य० ) न नो । नहीं र 

अनोकशायिन., (प० ) अनोके=भगहे रेते शी+णिति। 
घरमें न सोनेवाला । भक्षक ४7 

अनोकह, ( पु० ) अनसः शकटस्य अकं गतिं हन्ति-हन्‌ 
ड । जो गड़ेकी गतिको रोकता हे । इक्ष “7 

अनोंङ्त, (त्रिश) ऑन्‍्कृतः-न० त०। ३% इस पवित्र 
अक्षरसे न सेवा किया: 

अनोद्धत्य, (न°) न ओद्धत्यं न° त°। अहंकारका न हो- 
ना । विनय । दीनता 


अनौरस; ( त्रि ) उरस+अण्‌ न० त० । एकही छातीसे न र 


उत्पन्न हुआ । जो सगा नहाँ। जो किसीका अपना नहाँ। | 
वनावटी । दत्तक ( जसे पुत्र ) 
अन्त, (न°) अम+तन्‌। खरूप खभाव । शेषे पु०। न० | 
नाश । कोना । सीमा ( हद ) । निश्चय । अवयव(अंग) । 
( पु० ) निकट । मनोहर 
अन्तःकरण, (नः) छ+करणे ल्युट्‌ । अन्तरमभ्यन्तर॑ 
तदत्तिपदार्थानां ज्ञानादीनां वा करणं कर्म ६ त० ॥ 
. सीतरका साधन । अथवा भीतर रहनेहारे ज्ञान आदिका क्‌ 
साधन । अथवा ज्ञान, सुख आदिका स 
` इन्द्रिय जो मन, बुद्धि, चित्त आदि 


अन्तःकुटिल, ( पु० ) अन्तर्मध्ये कुटिलः । जो बीचमें 
कुटिल ( टेढा ) हो । बीचमें टेढे आकारके अवयवोंवाला 
शेख । जिसका मन ( अन्तःकरण ) टेढा हो. 
अन्तःपथ, ( त्रि ) अन्तः समागतः पन्थाः । भीतर आपडा 
सागं । रास्ता 
अन्तःपद्‌ची, ( ज्री० ) सुषुम्णामध्यगतः पन्थाः । सुषुम्णाना= 
डोके बीचका माग 
अन्तःपुरम्‌, (न°) अन्तः=अभ्यन्तरे पुरंन्गहं । पुरस्य 
अन्तः स्थितम्‌ । सीतरका घर । अथवा शहरके भीतर । 
जनानखाना 
_ अन्तःपुर, ( न० ) अन्तरभ्यन्तरं पुरं ग्रह, कमें०। 
(अन्दर) इस प्रकार प्रसिद्ध राजाओंकी ल्लियोंके निवास- 
____ योग्य घर । वहां रहनेसे “राजाकी त्री? यह भी अर्थ 
.. बनता हं । इसी अर्थमें “अन्तःपुरी” यह भी होता हे 
 अन्तःपुरिक, ( पु० ) अन्तःपुरे नियुक्तः ठन्‌ । अन्तःपुरमें 
नियत किया गया। अन्तःपुरका 
 अन्तःप्रज्ञ, ( त्रि० ) अन्तः प्रज्ञा यस्य व० । भीतरके ज्ञान- 
. वाला । आत्माके जान्नेवाला । चमका हुआ अपना आप 
अन्तः्संज्ञ, ( त्रि° ) अन्तः संज्ञा यस्य व० । अन्तः भीतर- 
की संज्ञा चेतना । होशवाला. 
अन्तःसत्वा, ( त्री० ) अन्तरभ्यन्तरे गर्भ सत्वं प्राणी यस्याः 
 च० । जिसके गर्भमें प्राणी रहे । गर्भिणी ल्ली 
प्रन्तःसत्वा, ( स्री) अन्तः सत्वं जीवः यस्याः व०। 


नीचे जळवाजा । भीतर सरल बृक्षवाला. 
सार, (त्रि) अन्तः सारः यस्य व० । भीतरकी 


चीचमें होना । “य-र-ल-व? के लिये व्याकरः 
हा । येभी खर और व्यज्ञनों मध्यमे ठरहते हैं 
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[ अन्तरीप) 


अन्तजञ, ( त्रि० ) अन्ते जायते जन+ड । सबसे पीछे उत्पन्न 


हुआ. 


अन्तपाल, (पु० ) अन्तं पालयति । सीमा हद्दकी रक्षा कर- 
नेहारा । सामन्त. 

अतर्‌, (अव्य ०) अन्‌ तुडागमश्च । मध्य । वीच । प्राप्त । 
स्वीकार । चित्त. 

अन्तर, (न°) अन्तं राति ददाति, रा+क । अवकाश । 
अवधि । हद्द । पहिरनेका कपडा । छिपना । भेद । जो 
आपसमें विलक्षण हो । विशेष । उसका अर्थ । छिद्र । 
अपना । बिना । वाहिर । फरक । वीच=सहृरा । (वाचस्प- 
तिमें प्रत्येकका उदाहरण है ) 

अन्तरञ्चि, ( पु० ) अन्तः=मध्यस्थः अभिः । भीतरकी 
अभि । अन्नको पचानेवाला जठराि 

अन्तरङ्ग, ( त्रिश ) अन्तर्मेध्येऽङ्गानि यस्य । अपना । व्या- 
करणशास्रमें प्रकृति ( धातु ) और प्रत्ययके कार्यमध्ये 
प्रकृतिके आश्रित कार्य. 

अन्तरतम, ( त्रिश) अतिशयेन अन्तरः । वहुत भीतर । 
वहुतही निकट । बहुतही अंदर. 

अन्तरा, ( अव्य° ) अन्तरेति इण्‌+डा | निकट । मध्य । 
विना. 


अतरात्मा, ( पु० ) अन्तर्वती आत्मा । भीतर वर्तेमांन 
आत्मा । अन्तःकरण ( मन )। सर्वान्तर्यामी परमेश्वर । 
अन्तःकरणका अभिमानी जीव. . 


अतराय, ( पु० ) अन्तरं=व्यवधानं अयते, अय्‌+अच्‌ । 


विप्न । रुकावट । फरक डाछनेहारा ( त्रि» ). 


अन्तराळ, ( न° ) अन्तरं मध्यसीमां आराति गृह्णाति 
आ+रा+क, रस्य रत्वम्‌ । मध्य । बीच । खार्थ अण्‌ 
“आन्तराल” भी होता है. 

अन्तरि, अदा० प०। अन्तरम । दोनोंके वीचमें जाना । 
किसीके रास्तेमें खडे होजाना 

अन्तरिक्ष, ( न° ) अन्तः स्वर्गपथिव्योमंध्ये ईक्ष्यते, ईक्षः 
कमैणि घन्‌ । अन्तः ऋक्षाणि वा यस्य एषो०। पक्षे ह 
छकारस्य रित्वं वा । जो खगे ओर एथिवीके बीच देखा 
जाता हे । अथवा जहां नक्षत्र हों । पक्षी और  मेघोंके 
सञश्चारयोग्य।. एथिवी और सूर्थके मध्यमें रहनेहारा आका- 
शका स्थान । यहां “अन्तरीक्ष” ऐसा शब्दभी होता है. 

अन्तरित, ( त्रि» ) अन्तर्‌+इण्‌ कतेरि क्त २ त० अन्तरं 
व्यवधानं करोतीति णिचि कर्मणि क्त वा । वीचमें आगया. . 
तिरस्क्रार किया गया 


अन्तरीप, ( पुर ) अन्तर्मध्ये गता आपोऽस्य ब° अच्‌ 


` स० आत इत्वं । जिसके मध्यमें जळ हों। द्वीप जीरा | 


अन्तरीय, ] 
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[ अन्तवो. 


अन्तरीय, ( न° ) अन्तरे भवं+छ । पहिरनेका वल्ल अत्तर्सदावस्थ, ( त्रिश ) अन्तः मदस्य अवस्था यस्य। 


नाभीपर धारण किया गया और दोनों ओरसे बिन कटा 
जो कपडा जाचुओं ( घुटनों ) को आच्छादन करसके 
“उसे अन्तरीय कहते हे” धोती 

अन्तराय, अन्ते+भवं छ ।.भीतरका। अन्द्रकी पोशाक । 
“अतिश्छिष्टचीनांशुकान्तरीयम्‌' 

अन्तरे, ( अव्य° ) अन्तरेति इण्‌+विच्‌ । मध्य । बीच. 

अन्तरेण, ( अव्य° ) अन्तरेति, इण्‌+ण । विना । मध्य. 

अन्तर्गडु, ( त्रि» ) अन्तर्मध्ये गडुरिव निरर्थकः । ग्रीवा 
(गदेन ) प्रदेशमें उत्पन्न हुए गलेके मांसपिण्डको जैसे 
निष्प्रयोजनता है उसी प्रकार निरर्थक । काव्यके भध्यमें जो 

` गड़के समान है वह अजङ्कार तो नहिं परन्तु उसे प्रहे- 

रिका अथवा बुझारत कहते हें 

अन्तग, ( न० ) अन्तग्रृहस्य । घरके मध्यमे । काशीमें 
सप्तावरणवाला ( सात पडदोंका ) रथानविशेष. 

अन्तजेठर, ( न° ) अन्तजेठरस्य । जठर( पेट )के बीच । 
कुक्षिके बीच एक कोठा. 

अन्तजेस्भ, ( पु० ) खादनस्थानं जम्भः, दन्तपंक्ल्योरन्तरा- 
लम्‌ । मूके भीतर जवडोंका स्थान. 

अन्तजेल, ( न° ) अन्तजेलस्य ( अव्य० )। जऊके बीच । 

.जलके मध्यमें करने योग्य अघमर्षण. मन्त्रका जप । 

( ऋतं च सं चाभीद्धा० यह सन्त्र है ). 

अन्तर्जात, ( त्रिश ) अन्तः जातः । भीतर उत्पन्न हुआ. 

अन्तज्यातिः, ( न० ) अन्तः ज्योतिरिव प्रकाशक । भीतर 
ज्योतिकी. तरह प्रकाश करनेहारा । अन्तरात्मा. 

अन्तर्दाह, ( पु० ) अन्तर्मध्ये दाहः दहृ+घञ्‌. । -देहके 
भीतर सन्ताप । कोठे( पेट )का सन्ताप. 

अन्तर्दष्टिः, ( स्री० ) भीतरकी नजर । आत्माकी परीक्षा 
करनेवाली दृष्टि । अपने आपमें देखना. , 

अन्तद्वोर,(पु०)अन्तर्मध्ये दवारं । घरके बीचका गुप्त दरवाजा. 

अन्तद्धान, (न ) अन्तर्‌+धामल्युटू । छिपना । देखने 
योग्य पदार्थके न देख सकनेवाले स्थानमें ठहरना । मुनि 

, आदिकोंका शरीर छोडना 

अन्ताद्ध, ( एः ) अन्तर+धा+कि । आच्छादन (ढकना) । 
व्यवधान । ( बीचमै आना ) छिपना. * 

अन्तरनिहित, (त्रि ) अन्तः+नि+धा+क्त । भीतर रक्‍खा 
गया 

अन्तर्भूत, ( त्रिश ) अन्तर्मध्ये भूतः भूझक्त । बीचमें 

' रहा । बीचमें गया 

अन्तभेद्‌, ( पु० ) अन्तः भेदः यस्मिन्‌ ब० । भीतर । घरका 
भेद फूट । “अन्तभेंदाकुं गेहं नविरोह्िनशिष्यति ” 
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जिस दाथीका मद भीतर छिपा हो । भीतरके मदवाला. 

अन्तर्मनस्‌, ( त्रिः) अन्तर्गतं बाहयव्यापाराक्षमतया - 
अन्तरेवस्थितं मनो यस्यं । वाहिरके व्यापारको न सहन 
करनेके कारण जिसका मन भीतरही स्थित हो रहा है । 
जिसका मन एकाग्र हो । व्याकुळचित्त. 

अन्तर्मातृका, (ल्री०) अन्तःस्था षद्चक्रस्था मातृका 
अकारादिवर्णाः । भीतर शारीरके छ चक्रोंकी अक्षरावली । 
भीतरकी मां 

अन्तमुख, ( त्रि )-खी । अन्तः मुख यस्य-यस्या वा- 
व० ) भीतर मूंवाला-वाली । मुखमें जानेहारा । भीतरको 
दिखानेहारा। भीतरका रास्ता खुलजाना | वह चित्त जो 
वाहिरकी वस्तुका परित्याग करके परमात्मामें परमात्मा- 
हीकी' झुकताहै 

अन्तसुद्र, ( त्रि» ) अन्तः मुद्रा यस्य । जिसके भीतर मोहर 
लग चुकी है । भीतरके निशानवाळा न० । एक प्रका- 

. रकी भक्ति 

अन्तयोमिन(_, ( पुः ) अन्तर्मध्येऽनुप्रविइय यभयति खख- 
कर्मणि इन्द्रियादीनि जीवं वा व्यापारयति, यम+णिच्‌+ 
णिनि । जो भीतर प्रवेश करके इन्द्रियादि किंवा जीवको 
अपने अपने काममें लगाता है.। वायु. । “जो भीतर 
आवेशकर आत्मकेछु ( निजव्यापार अर्थात्‌ प्राणादिवृत्ति )- 
ऑंसे जीवोंको धारण किंवा पोषण कर्ता हे” ऐसे लक्षण- | 
वाला इश्वर । “अन्तरेष यमयती त्यादि चृहदारण्यकान्त- 
यौ मिब्राह्मणोक्तेः । भीतरकी वातको जान्नेहारा (त्रि० ) 

अन्तवेणिः-मिः, ( पु०.) अन्तः स्थित एव उद्वारशब्दं 
कारयति वण्‌+इन्‌ ।सीतर रह करही उद्गार=डकारके 
शब्दको लाता है । अजीर्ण । अनपच 

अन्तवेशिक, (त्रि०) अन्तर्वंशे राज्ञामाभ्यन्तरगृहे नियुक्तः 
नियुक्तार्थे 5 । राजाओंके घरोंमें रक्षाके लये लगायागया 
कुवडा वामन आदि 


अन्तर्वेशिक-वासिकः, (पु० ) अन्तर्वशे-वासे नियुक्तः | 
ठक । अन्तःपुरका अध्यक्ष । जनानखानेका हाकिम पूरी 


रखवाली करनेवाला. टर 
अन्‍्तर्वस्थू-वासस्‌ , ( न° ) अन्तः स्थितं बल्लम्‌ । भीतरकी | हर 
पौशाक 5० 


अन्तचैल्ली, ( त्री० ) अन्तरस्य अस्ति रभः । अन्तर+ 
मतुप्‌ नि०। गर्भवती स्री 


अन्तचा, ( त्रि» ) अन्तः अन्तरन्गभावं अन्त 


दिखानेवाला. 
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| ( छुः ) अन्ते पर्यन्ते वसतीति । अन्तमयत्‌। जो 
सबसे पीछे रहे । चाण्डाळ। मोथा ( ख्री० ) । अन्तकी 
बस्तु ( त्रि० ) जैसे नक्षत्रोमें रेवती, रारिओंमें मीन 
अक्षरोंमें हकार इत्यादि । एक प्रकारकी संख्या । 


१०००००००००००००००. 


अन्तर्वाणि, ( त्रिश ) अन्तर्गता अन्तःकरणे स्थिता शाल- 
वाक्यात्मिका वाणी यस्य ब० । न कप्‌ हखश्व । बहुतसे 
. _शाल्नोके वाक्योंकों जान्नेहारा पण्डित. | 
अन्त्ेदी, ( ल्ली० ) एथिव्या मध्यस्थितत्वात्‌ अन्तर्वेदीव । 
हरिद्वारसे छे प्रयाग ( अलाहाबाद ) तक. झशस्थली और 
ब्रह्मावते नामसे प्रसिद्ध देश. 
अन्तर्हस्तिन., (त्रिश) इस्तस्य अन्तः+भवः।दस्त+ख । 
हाथमें लिया हुआ । जहां हाथ पहुंच सके. 
अन्तर्हास, ( पु० ) अन्तः हासः यस्य व० । भीतर हसना 
ओठ न फुरे । गुप्तहास. 
'अन्तहित, ( त्रिश ) अन्तर्‌+धा+क्त। गुप्त । चिपाहुआ, 
अन्तहृद्यं, ( न° ) हृदयस्य अन्तः । हृदयका मध्य. 
अ(न्तन्ते) चासिन,,(|०)अन्ते समीपे वस्तु शीलं अस्य वस्‌+ 
णिनि । सप्तम्या वा छक । जिसका पासही रहनेका खभाव 
दो । शिष्य । चेला । द्वियां डीप्‌। पास रहनेह्वारा (त्रि०). 
अन्तशय्या, ( त्री» ) शयनं शय्या शीड्‌+क्यप्‌ । अन्तस्य 
नाशार्थ शय्या, चतुध्येथे ६ त० । मरनेके लिये एथिवीपर 
छेटना । मसान ( क्योकि यहां भूमिशयन कराया जाता 


अन्त्यज, ( पु० ) अन्तो$्धमः सनू जायते जनःड । 
शह । क्योंकि वह ब्राह्मणादि चारोंवणोंमें नीच उत्पन्न 
हुआ । “रजक ( कपडारंगनेहारा ) चमैकार ( मोची ) 
नट, वरुड ( नीचमेद ) कैवते ( मच्छीपकडनेहारा ) 
भेद ( नीचमेद ) भिल्ल” ये सात अन्यज कहे गये हैं । 
इस प्रकार स्ट्रतिमें कहेगये रजक आदि जो कोई नीच 
उत्पन्न हुआ हो ( त्रि» ). - द 

अन्त्यजन्मन्‌, ( पु० ) अन्य जन्म यस्य । शूद्र । वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके उत्पन्न होनेके अनन्तर जह्माके. 
पाओंसे उपजा. 


अन्त्यधनं, (न°) अन्य धनम्‌ । व्याजकी आखीरी किरत । 
आंखीरी धन. 


अन्त्यलोपः, (घुः ) अन्सः लोपः । आखीरी अक्षरका उडा- 


दे.) मरना. 7 ना । आखीरी नाइ. 
अत्तसद, ० अन्ते=गुरुसमीपे | पे = 
_ पास व \ र मा अन्त्यावसायिन., ( पु० ) “निषादकी त्नी चाण्डालसे . 


अन्त्यांवसायी पुत्रको उत्पन्न कर्ती है वह मसानमें रहता 
है” इस प्रकार मनुसे कहा गया सुरदाफरास नामसे 
प्रसिद्ध संकीर्णवर्ण । “चण्डाल, श्वपच, क्षत्ता, सूत, 
चैदेहक: मागध, अयोगव”. ये सात अन्ल्यावसायी. हैं । 
इस प्रकार अङ्गिरासे स्मरण किये चाण्डालादि- 


अन्त्येष्टि, ( ज्री० ) इष्टियोगः यजू+क्तिन.। अन्या ष्टिः । 


अन्तावसायिन्‌, (5० ) नखकेशानां अन्तं अवसातु 
छेत्तुं शीलं अस्य, अव+सो+णिनि+युक्‌ च । नख केश 
काउनेहारा । नाई । “अन्ते इद्धे वयसि अवस्यति निश्चि- 
नोति तत्त्व? । जो बुढापेमें तत्त्वका निश्चय करे | एक सुनि। 
““अन्ताय खतोषकृते जन्तुनाशाय अवस्यति” । जो अपनी 
प्रसन्नताके लिये जीवोको नाश कतो है । जीवोंकी हिंसा 


 करनेहारा चाण्डाल आदि. | मृतकका दाहादिरूप अन्तिम संस्कार । सुदा जंलानेसे लेकर 
____ अस्तिक, ( त्रिः) अन्ते संबध्यते सामीप्येन-अन्त+घन. त. दिवसतक .उसके निमित्त जो पिण्डदानादिं 
सोऽस्यास्तीति मत्वर्थीयः ठन्‌.। जो पास रहे । साथे ठनि । होता है. . 


अन्न, ( न? ) अन्यते देहो बध्यतेऽनेन अति वन्धने 
` देहका वंधन ।. आंतडी घुरीतती नाडी. 


अन्दुक, (पु०)अन्यते बध्यतेऽनेन-अदि चन्धने-क्‌ स्वार्थ के 
हखः । हाथीके पादका बंधन ( जंजीर )। पाओंकी कील. 


अन्दू, ( त्र) अन्यते वध्यतेडनेन अदिनक्‌ । निगड 
( जंजीर ) । | ल्िओके पाओंका भूषण । पायजेब- _. 


अन्ध, न्‌ दीखना-चु० ' उभ० अक० सेट-अन्धयति, ते। 


` पास। (पु०) जुड़ी (न) एक अकारकी औषध ( दवाई ). 

अन्ति(का), (जी०) अन्यते संवध्यते अन्त+इ । नाटकमें 
. बडी बहिनकों बोला जाताहे । खार्थेक,टापू-“अन्तिका”भी. 
अन्तिकाश्रय, ( पु० ) अन्तिके समीपे आश्रीयते आ+ 
। पास रहनेहारा । आश्रयका स्थान. “टं 
जी ) भन्ते भवः, अन्त+डिमच्‌ । अन्तमें 


अन्ते बसति सीमाके पास रहनेवाडा। पास | आन्दिधत:त. + | 
अन्तेन्युर्समीपे वरस्तुं शी यस्य | अन्ध, ( त्रि० ) अन्धयति चक्षुषा न पर्‍्यति+अच्‌. र दोनों 
के पास रहनेवाला । शिष्य । | आंखोंसे विना । अन्ध्यतेडनेन इति करणे घनि । | 
| | ( अंधेरा ) । पानी (न°). 
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अन्धम्‌, ] 


अन्धम्‌, ( न° ) अन्धयति। अन्धेरा । रूहकी भू। आत्माकी 
अविद्या ।-धः (पु०) । अन्धयति-निर्वाणं गच्छति । 
इन्द्रियोंपर पूरी आज्ञा चलानेवाछा संन्यासी । नष्ट ्र्व्यके 
मिलने न मिळनेका उपयोगी राशीमेद। मे०वृ०सिं० रांतके 
समय, और मि० क० क०.दिनके समय अन्धे होतेहे 


अन्धक, (त्रिश) अन्ध--कन्‌ । अन्धा ।-क (पु०) एक देत्य- 
का नाम जो कश्यप और दितिका पुत्र है । श्रीशइरने इसे 
साराथा । इसकी एक . सहस्र भुजा और दो. सहक्न नेत्र 
थे। अच्छी चमकदार आंखें रख॑करभी अन्धेके समान 
फिरता था 


अन्धक, ( पु० ) अन्धयति-अन्धू+्बुङ्‌ । देशमेद्‌ । 
मेद । यदुवंशीयोंमेसे एक राजा । हिरण्याक्षका पुत्र । 
दल्यमेद । अंधेरा ( न० ). 


अन्धकरिपु, ( पु० ) अन्धकासुरस्य रिपुः । अंधकदैत्यके 


शत्रु। शिव । “अन्धकस्य तमसो रिपौ”। अंधेरेका शत्रु । | 


सूयं । चन्द्र । अभि 

अन्धकार, (पु० न°) अन्धं करोति-क्+अण्‌ उप० स०। 

तेजोभावे तमसि । प्रकाशका न होना। अंधेरा 
अन्धकूप, ( पु० ) अन्धयतीत्यन्धः स चासौ कूंपः। अंधेरा 

खूआ । 'अन्धः कूपो यत्र’ ७ व० । जहां अंधेरा खूआ हो 


ऐसा नरकमेद । “अन्धस्य दृष्टयभावस्य कूप इव” । दृष्टिके |. 


नाश होनेका भानो खूआ है अर्थात्‌ मोह ( वह सम्पूर्ण 
ष्टिके नाशकी कान है ). 


अन्धतमस्‌,(न०)अन्धयति, अन्धञ+अच्‌ , ताम्यति अनेनेति, 
तमू+करणे असि कर्म० । बडा अंधेरा । “अन्धं अंधका- 
` रकं तामिस्रं यत्र” ७ ब०। नरकविशेष । सांख्यशाल्नमें 
असिद्ध भयविशेषका बिषयअभिनिवेश, ' | 
अन्धतामिस्रः-सरं, ( पु० न० ) पूरा वाश । गाढ अंधेरा । 
विशेषतः आत्माका । देहके नष्ट होनेपर “भें ही नष्ट 
हुआ” इस प्रकारका अज्ञान । भारी अंधकारके पड्देवाळा। 
२१ नरकोमेंसे दूसरा जो परल्लीगामिओं वा ' हत्यारोंको 
मिलता है. . 
थमूषिका, ( ल्ली० ) अन्धं दृश्यभाव॑ युष्णाति । मुष्‌+ 
एुळू दीर्घः । देवताडका वृक्ष (इसका सेवन करनेसे अंधों 
कीसी आंखें खुळ जाती हैं, यह वैदयशालनमें प्रसिद्ध है) 
अन्धसूषिका, ( स्री» ) अन्धं इष्यभावं सुष्णाति, मुष- 
ण्वुठू । एक प्रकारका बृक्ष वा तृण घास जिसका नाम 
“ देवताड ” है इसके सेबनसे अंधेकी आंखें खुरूजाती हैं 


i अन्धवर्त्सन्‌, (पुः)  अन्धं-सूर्यप्रकाशराहित्यात वत्मे 
यत्र । वायुका सातवां पढ़दा वा जोक जहां सूर्यका प्रकाश 
... नहीं होता. ) 


og; 
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अन्धस्‌, ( न° ) अद्यते, अदू+असुन्‌ जुम्‌ धश्च । अन्न । 
भात । चावल 


अन्धाहिः-अहिकः, ( पु० ) अन्धः अहिः । अंधा सापः 
विषरहित 

अन्धिका,(ञ्ली ०) अन्धयति, अन्ध्‌+ण्बुङ्‌। रात। जूएका मेद। 
तिद्धा नाम ओषधी । आन्दुली नामी नेत्रका रोगमेद 


 अल्घु, ( प० ) अन्धू+कु । कूप । खूआ 


अच्चुल, ( पु० ) अन्धू+उलचू । शिरीषका वृक्ष. | 

अन्ध्र; (पुः) अन्धू+र । देशमेद । वहांके लोग । जातिमेद 

अन्न, ( न° ) अनिति अनेन-अन+तन-अथते इति वा-अद्‌+ 
क । जिसके द्वारा जीता है वा जो खाया जाता है । 
भात । गीला अन्न । कच्चा अन्न । चावल जो आदि कचा 
अन्न । एथिवी ( क्योंकि वहां अन्न उपजता है इसलिये 
उसे अन्न कहते हैं ) र 

अन्नकोष्ठक, (पु० ) अन्नस्य व्रीह्यादेः खल्पं कोष्ठमिव, 
अल्पार्थे कन । चावल आदिका छोटा 'कोठा। अन्नका 
कोठा ( कुटी ) 


अन्नगन्धि, (पु०) अन्नस्य गन्ध इव गन्धो यस्य व०। इत्स- 
मासान्तः । अन्नके गन्धके समान जिसका गन्ध हो । अति- 
सार । पेटका रोग । “अन्नस्य गन्धो लेशो यत्र” ७ ब० ॥ 
थोडे अन्नके भोजनवाला ( त्रि० ). 
अनज्नजले, ( न° ) अन्न जल च । स० द्र । अन्न और जळ । 
खान पान 
अन्नदाः, ( पु० ) अन्नेन पालितो दासः। शाक० त० । अन्न- 
मात्रपर काम करनेवाळा नौकर 
अन्नप्राशन, ( न० ) प्रकृष्ट विधानेन अ्रथममाशन प्राशनं 
६ त० । छठे वा आठवें महीनेके आदिमे शाद्नरीतिसे 
बालक आदिको पहिले अन्न खिलाना 
अन्नमय, (पु० ) अन्नस्य विकारः, अन्न+विकारार्थे मयद्‌ । 
स्थूल शरीर (यह अन्नहीका विकार है) । अन्नका विकार 
( त्रिः) । “अन्नमयं हि सोम्य ! मनः” इति श्रुतिः 
अन्नविकार, ( पु० ) वि+कृ+घञ्‌ ६ त० । अन्नका विकार । 
लोहू और मांस आदिके पकनेसे उपजा अन्तिम धातु । 
अक्षाद, ( त्रि० ) अन्नं अत्ति। अन्न खानेवाला । दीसाभ्नि। | 
भटकीली जठराभ्िवाडा. | 
अन्नाशन, ( न°) ख शान बैधानेनाशनम्‌ । विधिसे अन्नका 
खिछाना अन्नम्राशनके अर्थमें. ' ई 


सर्वनाम है 


अन्यतम, ] 


० 
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अन्यतम, (त्रिश ) बहुनां मध्ये निर्धारिते एकस्मिन्‌ । अन्योद्य, (पु० ) अन्यस्मिन्‌ खमातृभिन्ने उद्रे गभे भवः, 


बहुतांमेंसे एक 

अन्यतर, ( त्रि» ) द्वयोर्मध्ये निर्धारिते एकस्मिन्‌। दोनोंमेंसे 
एक. 

अन्यतस्त्यः, (पुः) अन्यतो भवःभत्यप्‌। कुछ और ही 
होगया । शत्रु विरुद्ध. 

अन्यत्र, ( अव्य० ) अन्य+त्रल्‌। बिना । व्यतिरेक. 

अन्यथा, ( अन्यः ) अन्य प्रकारार्थे थाच्‌ । बिना । दूसरी 
तरह । झूठ । दुष्ट. 

अन्यथावादिन , ( त्रि० ) अन्यथा+वदू+इत्‌ । ओरहीं प्रका- 
रसे वोलताहे । झूठा. 
अन्यथावूत्ति, ( त्रि ) अन्यथा वृत्तिः यस्य । बदलेहुए 
विचारवाला । बिगड़ेहुए खयालवाला. 

अन्यथासिद्धि, ( ज्ली० ) यस्य कारणतां विनापि सिद्धिः । 
जिसके कारण न होनेपरभी कार्यकी सिद्धि हो सके । जैसे 
५ घट ” की उत्पत्तिके समय गधेके रहनेपरभी उसे 
कारण स्वीकार किये विनाभी घटादिकी सिद्धि हो सक्ती 
है अर्थात्‌ कुह्यार आपभी मद्टौ लाकर घडा वना श्सक्ता हे 
इसलिये घटकी सिद्धिमें गधा अन्यथासिद्ध समझना चा- 
हिये । कार्यसे पहिले हो पर कार्यका उत्पादक न हो 


अन्यदा, ( अव्य ० ) अन्यस्मिन्‌ काळे दा । कालान्तर 
ओर समय । फिर कभी 


अन्यपूर्वा, ( त्ली० ) अन्यः पूर्वा यस्याः। द्विरूढा । एक 
पतिके मरजानेपर दूसरी वेर व्याहीगई ख्री। “अश- 
आदित्वात्‌ अच्‌”। “अन्या पूवी यस्य” । एक स्त्रीके 
सरजानेके पीछे दूसरी वेर व्याहागया पुरुष ( पु० ). 

अन्यभृत्‌, (पुः) अन्येन त्रियते, गृ+कर्मेणि क्रिपू । कोवा । 
कोइल । दूसरेसे पुष्ट किया गया. 

अन्यहिं, ( अव्य० ) दूसरे समय । अन्यदा 


अन्याडश्‌, (त्रि०) अन्यस्य इव दशनं अस्य अन्य+रश+ 
किन्‌-आत्वं । दूसरेके सदृश । ओर प्रकार । दूसरी तरह । 
इसी अर्थमें “ अन्याइक्ष ” सी होता है 


. अन्याय, ( पु० ) न्यायो बिचारः। सङ्गति, ओचित्य, 
प्रतिज्ञा, हेतु; उदाहरण, उपनय और निगमनको प्रतिपादन 
 करनेद्दारा वाक्य । अभावार्थे न० त०। विचारका न 
होना । सङ्गतिका न होना । ओचिल्वका न होना । भेदार्थे 


उद्र+यत्‌। जो अपनी मातासे भिन्न उद्रमें उत्पन्न हुआ 
हो । पिता एक ओर माता भिन्न हो ऐसा सोतेला भाई । 
“ अन्योदयस्तु संसृष्टिः ” इति स्मरतिः । बंसी ( सोतेली ) 
बहिन ( त्री० ) जो कोई दूसरेके पेटसे जात हो (त्रि०)। 
इसी लिये दायभागरीकामें इस वचनके व्याख्यानपर 
भाईके पुत्र आदिकोभी “ अन्योदर्य ” पदका अर्थ 
होनेसे ग्रहण किया है. 


अन्योन्य, ( त्रिश) अन्य+कर्मव्यतिहारे ( एकजातीय- 
क्रियाकरणे ) द्वित्वं पूर्वपदे सुश्च । परस्पर । आपसमें । 
“ द्वित्व किये जानेपरभी सर्वनामता होती है” इसीसे 
अन्योन्यस्मै इत्यादि समझना । “अलङ्ारशाल्नमे प्रसिद्ध 
एक अलङ्कार (न०)” वह साहित्दर्पणके १० म परिच्छे- 
दमे देखना चाहिये. 


अन्योन्याभाव, (पु०) अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्य अमा- 
वः। आपसमें एक दूसरेका न होना। “ जैसे घरमे 
वेसेही ~ हे 932 
पटका वेसेही पटमें घटका सदा अभाव है 
गांभाव ऐसा नहिं होता क्योंकि घटमें भूतलका अभाव 
होनेपरभी भूतलपर घटका होना किसी समय सम्भव 
हे, इसीसे यह अन्योन्याभावसे भिन्न है. 


अन्योन्याश्रय, ( त्रिः ) परस्परं अन्योन्यं आश्रयतीति-आ+ 
श्रीमअच्‌ । जो एक दूसरेका आश्रय कर्ता है । परस्पर- 
सापेक्ष । न्यायमतमें तर्कविशेष । ( पु० ) वह ऐसे हे कि 
“ जसे एकके ज्ञानके लिये दूसरे ज्ञानकी अपेक्षा हे वैसे 
ओर ज्ञानादिकी उत्पत्तिके लिये पहिले ज्ञानकी अपेक्षा हे ” 
अर्थात्‌ दोनों परस्पर सापेक्ष हें। जब दोनों आपसमें 
आश्रय हो गये तो खापेक्षापेक्षित्वनिमित्तक अनिष्टका 
्रसङ्ग हुआ ( यह दोष है ). 


अन्वक्ष, ( त्रिश) अनुगतं अक्ष-इन्द्रियंअत्या० स० । 
प्रत्यक्ष । अनुपद । पीछा करना । “ अक्ष्णः समीपेऽव्ययी ० 
टचि० ” । आंखके निकट ( अव्य० ). 


अन्वच्‌, (त्रि०)अनु+अश्व+किन। पीछा करनेहारा । अनुपद. 


अन्वय, ( पुर ) अनु+इण्‌+अच्‌। वंश । पदोंकी परस्पर 
आकाङ्का। सम्बन्ध । पदोंका योग्यता सम्बन्ध । कार्यमें 
कारणका अनुसरण करना 


'अन्वयबोध, ( पुः) अन्वयस्य पदोपस्थाप्यपदार्थानां 
सम्बन्धस्य बोधः ६ त० । पदोंसे उपस्थित हुए (निकले) 
पदार्थोका ज्ञान । न्यायमतमें शब्दसे उत्पन्न हुआ शाब्द- 
नामक प्रयक्षानुमानादिसे भिन्न ज्ञान। वेशेविकमतमें 
झब्द्से उत्पन्न हुआ अनुमिति खरूपज्ञान. 


अन्वयव्यतिरेकिन्‌, ] 


अन्वयव्यतिरेकिन्‌, ( त्रि० ) अन्वयव्यतिरेक स्तोऽस् । 
क करनेहारा हेतुविशेष । ( जिसमें अन्वय 
और व्यतिरेक दोनों वन सकें ) “ जैसे वहिको सिद्ध 
रनम घूस हेतु हे, वह वहिवाळे महानस ( पाकशाला ) 
आदिमे, और वहिके अभाववाले जल आदिमें भावाभाव- 
रूपसे वहिके साथ अन्वयब्या्त और व्यतिरेकब्याप्त हैं? 
इस प्रकार न्यायमतमें प्रसिद्ध है. 
अन्वयव्यास्ति, ( ल्ली० ) अन्वयेन व्यासिर्व्यापनं नियततया 
स्थितिः ३ त० । अन्वयके साथ नियमसे रहना । जहां 
धूम होगा वहां वहि होगा इस प्रकारकी व्याप्ति. 
अन्वर्थैः, ( त्रि) अनुगतः अर्थ-प्रा० स० । जिसका अर्थ 
स्पष्ट हो । यथार्थ । अर्थानुसारी. 
अन्ववसर्ग, ( पु० ) अनु+अव+ज्‌+चञ्‌। “ जैसा चाहते 
हो करो ” इस प्रकारकी आज्ञा. 
अन्वचाय, ( पु० ) अन्ववाय्यते उत्पत्त्यानुसंवध्यते-अनु+ 
अव+अय्‌+घन्‌ । इणू+कर्तरि अच्‌ वा । वंश । सन्तान. 
अन्वष्टका, ( स्री» ) अनुगता ` अष्टकां-अद्या० स० । पोष- 
माघ-फाल्गुन-औओर आशिनके कृष्णपक्षकी नवमीको साम्निक 
लोकोंका श्राद्ध. 
अन्वह, ( अव्य० ) अहि अहि । वीप्सार्थेऽव्ययीभावः अच्‌। 
प्रतिदिन. 
अन्वाख्यानं, (न° ) आख्यानं अनुगतम्‌। पहिले कहे- 
हुएका सविस्तर वर्णन. 
अन्वाचय, ( पु ) एकस्य प्राधान्यात्‌ अन्य आचीयते 
बोध्यते यत्र-अचु+आ+चि+आधारे अच्‌ । एककी प्रधान- 
तासे जहां दूसरा जतलाया जाता हे । उद्देश्यकी सिद्धिसे 
जहां अनुद्देश्यकी सिद्धिमी समझी जाय। जैसे भिक्षाके 
' लिये जा यदि गोको देखो तो उसे ले आना, यहां भिक्षा- 
हीमें उद्देश ( तात्पर्य ) है गमनमें नहि, उसकी सिद्धिके 
अनन्तर गौका लाना अनुद्दिष्टमी साध्यखरूपसे निर्दिष्ट 
हुआ है। संयुक्त । मिलाहुआ । जहां सुख्यके साथ गोणमी 
मिला रहे. 
अन्वाजे, ( अव्य० ) अन्बाजयति अनेन। अबु+आ+जि+डे । 
दुबेलकी सहायता करनी. 
अन्वादेरा, ( एु० ) अचु+आ+दिश्‌+घञ्‌ । पूर्वोपात्तस्य 
किञ्चित्‌ कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपदेशे । पहिले एक काम 
करनेपर कुछ दूसरा काम करनेका फिर उपदेश करना । 
जैसा इसने व्याकरण तो पढलिया अब इसे न्याय पढाइये 
` इस प्रकार न्यायपाठके लिये फिर उपदेश हे । कहेगयेको 
` फिर कहना । अनुवाद. 
अन्वाधिः, ( ए० ) अञु-पश्चात्‌आधीयते+धा+कि । जमा- 
नत। “मेरे कहनेपर तू फछानेको फलानी वस्तु देदे” 
इस प्रकार जमानत देनेवाला, वड 
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अन्वाधेय, ( न० ) अनु+आम+धान्‌+यत्‌ । स्रीधनविशेष। 
विवाहके पीछे मातापितासे तथा भतूकुलसे एवं बंधुकुलसे 
स्रीको जो कुछ मिलताहे । पीछे दीगई वस्तु ( त्रिश ), 

अन्वारव्ध, ( त्रिश) अचु+आ+रभू+क्त । पीछे पृष्ठकी 
ओर स्पर्श किया गया. 

आन्वारम्भ, भ्वा०आ० प्रारम्भ करना | शुरू करना । छूना. 

अन्वारुहू, भ्त्रा० प० साथ चढना। विशेषतः चितापर. 

अन्वारोहणं, ( न°) अनु+आ+रूह+अन । स्रीका पतिके 
शरीरके साथ चितापर चढना. 

अन्वास्‌, अदा० आ०। पास वा पीछे वेठना. 

अन्वासन, ( न° ) अनु+आसूलल्युट्‌ । पीछे वैठकर सेवा 
करना । दुःख । पीछे सोचना । “आधारे ल्युटि” शिल्प- 
ग्रह ( कारखाना ). रः 

अन्वाहार्य, (न°) अनु व्यासो, मासि मासि आहियते 
अचु+आ+हू+कर्मणि ण्यत्‌ । प्रतिमास करनेयोग्य अमा- 
वास्याके दिन विधान कियागया श्राद्ध । . “पितृणाँ 
मासिकं श्राद्ध अन्वाहार्यं विदुर्बुधाः” इति स्मृतिः । 
मासिक श्राद्ध । यज्ञकी दक्षिणा. 

अन्वाहार्यपचन, ( प० ) अन्वाहाय श्राद्धान्नं पच्यते- 
ऽनेन-पच्‌+करणे ल्युर्‌। जिसके द्वारा श्राद्धका अन्न पकाया 
जाता हे । दक्षिणामि । ऋग्वेदकी विचिसे स्थापित अभि. 

अचु-इ=अन्वि, अदा० प° । अनुसरण करना । पीछे जाना । 
आना । प्राप्त करना. 

अन्विष्‌, तुदा० प० । चाहना । ताछाश करना. 

अन्वीक्षा, ( त्री ) अनु श्रवणात्‌ अनु इक्षा श्रुतार्थस्य 
युक्तायुक्तपयांलोचना-अनु+ईक्ष भावे अ । सुनेगये 
अर्थका युक्तायुक्त विचार करना । वेदवाक्य सुन्नेके अन- 
न्तर उसके अर्थका विचार करना । इसीलिये इस कामको 
पूरा करनेहारी विद्याका नाम आन्वीक्षिकी कहा जाता है. 


अन्वीप, ( त्रिश) अबुगता+आपो यत्र । पानीके पास । 
जळके पास ठहराहुआ. 

अन्वृचम्‌, ( अव्य० ) ऋच अनुगतम्‌ । एक मत्र वा 'छो- 
कके अनन्तर दूसरा. 

अन्वेषण, ( न° ) अनु+इष्‌+भावे ल्युद्र । अनुसन्धान । गवे- 
षण । तहकीकात । हूंडना । यहां अनुसन्धान शब्दसे यह 
समझना कि कोई वस्तु व्यवधान आदिसे न दिखती हो 
उसके जान्नेका यन्न करना । वाञ्छा । चाइ । अन्वेषणा 
( स्री» ) इसी अर्थमें. क पे 

अपू, ( स्री० ) बहुः आपू+क्रिपू ह्रः । जल । पानी 
( सदा बहुवचन होता है ). CA क 

अप, ( अव्य० ) न पाति-पा+ड । वियोग । विकार 
' लठा । निद्शेन । आनन्द । वजन । चोरी करना 


= 
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अपकसेन, ( न° ) अपकृष्टकर्म प्राश । दुष्ट आचरण । अपचायित, (त्रि) अप+चाय+चि+खार्थे णिच्‌+ वा क्त। 
बुरा अमळ करना व० । दुष्ट आचरण करनेहारा (त्रि ) पूजागया 


र ० ) अप+कृष्‌+भावे घन्‌ । बिगाडना। अपने | अपचार, ( पु० ) अपनचरु+घ । आहित आचरण । 
50 2 केळ 2 बुराई करना ग्रा० ब० । बुरा आचार | बुरा काम । जो 


अपकरणम्‌, (न० ) अप+कृ+अन । बुरा व्यवहार हाल दूतके जिजा हो ( त्रि० ). 
` इरा । हानि शुकसान पहुंचाना. अपचित, ( त्रिश) अप+चायू+क्त । चायः चिभावः। 


पूजागया । चि+क्त। हीन. 


क “क ° [००० | ~ ~ 

हि अपकामः के ) ची रा म अपचिति, ( स्री> ) अप--चायूक्तिन-प्रकृतेश्विभावः । 
ह जुगुप्सा । विद्वेष । णा । वेर । किसी पूजा । चि+क्तिन्‌। हानि । नुकसान । अपक्षय. 

है होना । निरिच्छ. अपची, (प°) अपकृष्ट पच्यते असो, पचू-कर्मकर्तरि 
ट्र ° प--छ-- ॥ अनिशेत्पादन न्‌ । बुराई ~ £ हु प - 
अपकार MBN यापन वु अच्‌-गोरा० डीष्‌ । एक व्याधि जिसमें गलेका मांसपिण्ड 
| करना । वेर । दुश्मनी. 


फूल जाता है. 
अपच्यु, भ्वा० आ०। गिर जाना । चले जाना । खेंचना। 
नाश होना । मरना. 
अपच्छाय, ( त्रिश ) अपगता छाया यस्मात्‌ । छायाहीन । 
बिनसायेवाला । बुरीछायावाला. 
अपजातः, ( पु० ) अपकृषटः जातः । गुणोंमें मातापितासे 
निकृष्ट पुत्र. 
अपजि, भ्वा० प०। हराना । जीतना. 
अपज्ञा, क्या आ० । भुकर जाना । निषेध करना । 
छिपाना. 
अपञ्चीङतम्‌, (न°) अपश्च पश्च कृतम्‌ न० त० । 
साधारण भौतिक पदार्थ -जो.पांच २ स्थूल पदार्थ नहीं 
बनाया गया अर्थात्‌ जो पांचसे पन्नीस नही किया गया। 
पांच सूक्ष्मभूत । पंचतन्मात्रा शब्दादि 
अपरान्तर, ( त्रिश) पटेन तिरस्करिण्या अन्तरं अत्र । 
न० त० । जहां पडदेका फासला नहीं । अव्यवहित । 
बीचरहित । खुछाहुआ । आसक्त । संसक्त । फसाहुआ । 
. लगाहुआ । “अपदान्तर” इसी अर्थमें होताहे. 
अपटी, ( ख्री० ) अल्पः पटः परी । न० त० । कनातनामसे 
प्रसिद्ध कपडेका पडदा, 
अपडु, ( त्रि» ) पटुदक्षः। न° त० । रोगी । चतुराईरहित । 
काम न करसकनेहारा 
अपण्य, ( त्रि» ) न पणनीयः अविक्रेय । न बेचने लायक. 
अपतर्पण, ( न° ) अप+तृप्‌+ल्युद् । रोग होतेही कुछ न 
खाना । तृप्त न होना 
अपत्य ( न० ) न पतन्ति पितरोऽनेन पत्‌+करणे यत्‌। न° 
र त° । पुत्र वा कन्यारूप सन्तान 
अपत्यदा, ( ज्री० ) अपत्यं तदेतं गर्भं ददाति । गर्भ करने 
| इसके सेवन करनेसे गर्म हो जाता है 
आ 


अपकाररिर्‌, ( त्री» ) अपकारेण द्वेषेण गीर्येते-गु+किप्‌। 
भत्सनवाक्य । तिरस्कारका वचन । झिडकना. 
Ee अपक, तना० अ०। बुराई करना । खेंचना। उठा ले जाना । 
> अपकू, तु० प० खिलरना । पानीको उछलना. 
अपकृष्ट, ( त्रि ) अप+ङष्‌+क्त । अधम । नीच । हीन । 
अपने समयसे प्रथम किया गया. 

अपक्रम, ( पुः ) अपस क्रमो गतिः-क्म+घन-अबृद्धिः । 
ह. पलायन । भागना. 
अपक्रिया, ( ज्री० ) अप+कृ+भावे श । द्रोह । वेर । अपकार 
 अपकऋोश, ( पु०) अपमक्रुश्‌+घन्‌ । निन्दा करना। 
“उपक्रोश ” इसी अथम 

` अपक्ष, ( त्रि° ) नास्ति पक्षो यस्य व° । पक्षहीन । बिन- 
_ प्र जो उड़ नहीं सक्ता 
अपक्षेपण, ( न० ) अपनक्षिप-ल्युद्ध । नीचे फेंकना । नीचे 
रः क साथ संयोग होनेका कारण क्रियाविशेष । 


~ 


अपनोदन, ( न° ) अप+नुदू+भावे ल्युद्ध । दूर लेजाना। 


अपन्न, ] 
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| अपरस्पर; 


अपन, ( इ° ) न विद्यते पत्रसस्य। अछुर ( इसका पत्र अपभाषू,, भ्वा० आ० । भाषते । अंभाषिष्ट । चभाषे । गाली 


नहीं होता ) 

अपत्रप, ( त्रिश) अपगता त्रपा लज्जा यस्मात्‌ ५ ब० 
ळज्ञाहीन । बेशरम 

अपञ्रपू , भ्वा० आ० । लजित होना । ळज़ासे शिर नीचे 
करना हूथाके साथ. 

अपत्रपिष्णु, ( त्रिः) अपनन्रप्‌+इष्णुच्‌ । खभावसे 
लज्ञावाला, 

अपथ, ( न° ) न पन्थाः न°्त०। वा अच्‌ । कुथप। बुरा- 
राखा । “अत्र वा अचोऽभावे अपथिन्‌ इत्यपि” व० । 
पथशून्य ( त्रिश) “पथोऽभावः” । मार्गका न होना 
(अव्य० ) 

अपथ्य, ( त्रिश) पथि ( रोगिभोजने ) हितं, पथिन+यत्‌ 
न०त०।रोगीको भोजन न करने योग्य। बीमार करनेहारी. 

अपदू-पाद, ( त्रिः )-पदी-ल्ली न पद्यते-ज्ञायते-पदू+ 
क्विप्‌-न० त०. | 

अपदान, ( न° ) अप+देप्‌+ल्युद्‌ । शोधन । साफ करना । 
“करणे ल्युट्‌अच्छाकाम । “अवदान”इसी अर्थमें होताहै. 

अपदिश्‌, तुदा० प०। निर्देश करना । सूचन करना। 
जतलाना । बहाना करना । दिशति। दिदेश । अदिक्षत्‌. 

अपदिशि, ( न° ) दिशयोर्मध्ये-अप+दिशा। अव्ययीभाव । 
दिशाओंका बीच । कोणनामसे प्रसिद्ध. 

अपदिराम्‌, ( अव्य० ) दिशयोः मध्ये-अव्यय । दो दिशा- 
ओंके वीचमें । मध्य लोक. 

अपदेश, ( पु० ) अप+दिंश्‌+घञ्‌ । लक्ष्य । निशान । रू 
पको आच्छादन करना । छळ । वहाना । निमित्त । स्थान. 

अपदेशिन्‌, ( त्रि» ) अपदिशति-वन्चति । वश्चक ठग । 
अपनेको वाजारमें छिपा कर चळनेवाला. 

अपध्यै, भ्वा० प०। ध्यायति। दष्यौ। किसी बुरा खयाल 
करना । किसीको मनसे शाप देना. 

अपध्वंसज, ( पुः ) अपध्वस्पतेऽनेन अपध्वंसः वर्णानां 
सिन्नरूपतासम्पादकः यः संकरस्तस्मात. जायते-जन्‌+ड 
५ त० । भिन्नवर्णोके संगमसे उत्पन्न हुआ संकीर्णं वर्ण । 
विगडे हुए अक्षरोंसे बना एक अक्षर विगड कर निकला. 


| अपध्वस्त, ( त्रिश ) अपध्वंसून-क्त । निन्दित । छोड़ दिः 


यागया । नाश कियागया. 
अपनयन, ( न°) अप+नी+भावे ल्युट्‌ । दूर करना । 
` खण्डन करना. 
अपनस, ( त्रिश ) अपगता-दूरीभूता नासिका यस्य । नसादेश 
जिसका नाक उड़ गया । नाक बिना 


तोडडारना. 


निकालना। बुरा कहना 


अपञ्चश, ( न० ) अपभ्रन्श्‌+घन्‌। गिरना ।“अपभ्ररय- 
ते अधर्महेतुतया पत्यतेऽनेन” करणे घन्‌ । जिसके द्वारा 
गिरजाताहै । साधुशव्दसे भिन्न अपशब्द । यज्ञादिमे उसके 
कहनेसे पाप उत्पन्न होताहै 

अपम, (त्रिश) अपकृष्ट मीयते मा-वाहुलकातः-क । अपकर्ष 
छुराईपनसे मापा ज़ाता है । \/९0. ब्रहुत दूरका वा बहुत 
पुराना 

अपमान, ( न° ) अप+मि-मा+वा भावे ल्युद्र । अवज्ञा । 
निराद्र । बेइजती 

अपसित्यक, ( न° ) अपमितिरपमानः तेन अकं दुःखं 
यत्र । जहां अपमानसे दुःख होताहे । अपमानका कारण 
दुःखदेनेहारा ऋण ( उधार ) ( कर्जा ) । उसके झेनेमें 
* निश्चय उत्तमर्ण ( जिससे उधार लियाजाताहै ) के समीप 
निरादरसे दुःख होताहै. 

अपस्त्यु, ( पु० ) अपकृष्टो मृत्युः प्रा’ स° । मरनेके 

* कारण रोग आदिके विनाही आपही शल्न चलाकर वा 
दुसरेके द्वारा भरना. 

अपयान, ( न° ) अपनया+भावे' ल्युट्‌ । निकलजाना । 
भागना. र 

अपर, (न° ) न पूर्यते यतः, ए-अपादाने+अप्‌ न० त० । 
दाथीका पिछला भाग । “न पृणाति सन्तोषयति-पन-अच्‌ 
न०त०” । शत्रु । सिन्न ( त्रि’ ) पश्चिम दिशा । ऋग्वे- 
दादि विद्या ( स्री० ). 

अपरक्त, ( त्रिश) अपकरज्षः"कतेरि क्त । विरक्त । जो 
अनुकूल न हो, 


अपरति, ( ल्री० ) अप+रम्‌+भाचे क्तिन्‌। विराग । हटजाना. ` 


अपरञ्र, ( अब्य० ) अपरत्र । परलोकमें । पीछे । 
दूसरे समय. . 

अपरत्व, ( न° ) अपरस्य भावेःत्व । अपरनामी न्यायः 
सतमें सामान्यका मेद ( जो थोडे देशमें रहे ) । वह 
दो प्रकारका हे कालिक, और दैविक, जैसे “माधसे पौष 
अपरा हे” यह कालिक, और “पटनासे काशी अपरा हे? 
यह दैशिक अपरत्व है । शेष 


अपरपक्ष, ( ए ) अपरः शेषः पक्षः कर्म० । कृणपक्ष। | 


कालीरातें. 


अपररात्र, ( पु० ) अपरं रात्रेः एक० त°. उच्‌ । रात्रिः 


. शेष । रातका वाकी हिस्सा । रातका पिछला 
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अपराजित, (पु० ) परा+जि+क्त-न० त० । शिव । | अपलाप, ( पु० ) अपभ्लप्‌+चञ्‌ । सतोप्यसत्वेन कथन- 


विष्णु । एक ऋषि । न जीताहुआ ( त्रिश ) दूर्वा । एक 
लताका नाम । दुर्गा । शेफालिका (सुहाँजना ) । जयन्ती- 
वृक्ष । अतनवृक्ष । शह्निनीवृक्ष ( छी० ). 
अपराद्धणषत्क, ( पु० ) अपराद्धो ( लक्ष्यात्‌ च्युतः ) 
पृषत्को ( बाणो ) यस्य अप+राधू+क्त व° । जिसका 
बाण लक्ष्य ( निशाने ) से गिरगया हो। निशाना न 
करनेहारा घनुषधारी. 
| अपराध, (पुश) अप+राध्‌+भावे घन्‌ । अकायांदि 
| करणरूपदोष । पातक । पाप । गुनाह । चूक । भूल. 
| अपरान्त, ( पु० ) अपरस्या अन्तः । पाश्चाल्नदेशभेद । 
पश्चिमदेशी । पश्चिमदेशका वासी ( त्रि० ). 
अपराह्ण ( पु० ) अपरं अहः । एक० त° टच्‌ । अहादेशः 
| णत्वं च । त्रिधाविभक्तदिनस्य तृतीये भागे । दिनका 
| तीसरा भाग । दिनका शेषभाग. 


अपरिग्रह, ( पु० ) परि+गरह+अप-अभावार्थ न० त० । 
असंग्रह । पास कुछ न रखना । स्वीकार न करना । 
“नास्ति कन्थाकोपीनाद्यतिरिक्तः परिग्रहो यस्थ”। च० 
गोदडी ओर लंगोटी आदिके विना जिसके पास और 
कुछ नहीं । संन्यासी । जो कुछ भी स्वीकार नहीं 
करता ( त्रि० ). 
अपरिच्छिन्न, (त्रि ) परि+छिद्‌+क्त न०" त० । इयत्ता- 
; व रहित । असीम । जो मापा न जाय । बेहद. 
_ अपरिहाय, ( त्रि० ) परि+ह+ण्यत्‌ न° त०। अत्यजनीय. 
, अपरेञ्युस्‌, ( अव्यः ) अपरस्मिन्नहनि । अप-एद्युस्‌ । 
डर दूसरा दिन । परसा. 
अपरोक्ष, ( न० ) परतः ( अतीतः ) अक्षां ( इन्द्रियाणां) 
Ee न भवति पर+अक्षि+अ+समर्थस०ट्चू-नि०सुट्‌ । विषयी- 
 न््द्रियसन्निकर्षजन्ये प्रत्यक्षरपे ज्ञाने । विषय और 
इन्द्रियके व्यापारसे उपजा अल्यक्षरूप ज्ञान । सामने । 
“अशआद्यचि तद्विषये” ( त्रिः ) जो सामनेहो. 
अपणा, (्री° ) न पर्णान्यपि भोजनं यस्याः । पत्तेखा- 
नामी जिसने छोडदिया । हिमाळयकी कन्या । (“ जव 
गह तपस्यामें निरत थी तो इसने पत्तोंतक खानेका परि- 
: याय किया, इसीसे यह नाम प्रसिद्ध हुआ” ) । पार्वती । 
_ पत्तासे झन्य ( त्रि० ). 
० ) परि+आपूत/क्तन० त० । असमर्थ । 
शक्तिरहित । जो पूरा न हो. 
५ ( त्रि० ) नास्ति पर्व यस्मिन्‌ दिने । जिस दिन सूर्य 


ललाप । अळापीत्‌। निषेध 


रूपे अपहवे । सत्यक्रोभी झूठ बनाकर कहना । सत्यको 
छिपाना । प्रेम । खीकार न करना. 

अपवद्‌, भ्वा० प० उभ । गाली देना। निन्दा करना। 
विरोध करना । थिक्कारना । अप पदवि+ते+अप+ड वाद्‌- 
अप-ऊदे. 

अपथद्‌, भ्वा० प०। ळेजाना। उठालेजाना । वहति । उवाह । 
अवाक्षीत्‌. 

अपवरक, ( न० ) अपन+ब+कृजः संज्ञायां चुन्‌। वास- 
गृह । कमरा । रहनेका घर. 

अपवर्ग, ( पु० ) अप-वृन्‌ःभावे घञ्‌ । दान । मुक्ति । 
वूरापन. 

अपवन, ( न° ) अप+बइजू+भावे ल्युट्‌ । दान । त्याग । 
मोक्ष । निजेन । अपने सिवा दूसरेका न होना. 

अपवर्तन, ( न° ) अप+बृत+णिच्‌+भावे ल्युट्‌ । लोटना । 
टेढा करना । अझ्शात्र ( हिसाव )में प्रसिद्ध भाज्य 
भाजक दोनोंको किसी एक तुल्यरूप अङ्घसे वांटना । 
संक्षिप्त करना । अल्प करना. 

अपचाद्‌, अप+वदू+भावे घञ्‌ । निन्दा । आज्ञा । प्रेम । 
विश्वास । विशेषविधिरूप वाधक । विशेष नियम । 
वेदान्तशात्नमें प्रसिद्ध सीपीमें प्रतीतहुईे चांदीका सी- 
पीहीके खरूपमें लाभ करना । ( भ्रान्तिज्ञानके दूर 
होजानेपर जैसीकी तैसी वस्तुका ज्ञान ) । भेद । भिन्नता । 
विरोध । खास कायदह. 

अपचारण, (न°) अप+इ+णिचू.ल्युट्‌ । अन्तर्धान । 
छिपना । व्यवधान । पडदा. 

अपवित्न, ( त्रिश) अपगता विज्ना यस्मिन्‌ यथा तथा । 
निर्विभ़ । बिनरुकावट । न छेड़ा गया. 

अपविद्ध, ( त्रिश ) अप+व्यध्‌+क्त । व्यक्त । छोडदियागया । 
प्रत्याख्यात । तिरस्कार कियागया । प्रतिक्षिप्त-( फेंका- 
हुआ )। “माता पिता दोनोंने किम्वा दोनोंमेंसे किसी 
एकने जिसे छोड दिया, ओर कोई दूसरा उसे अपना 
वनाळे ऐसा पुत्र अपविद्ध कहा जाता है” । बारह प्रकारके 
पुत्रोंमेंसे एक । मुतवन्नह. 

अपविषा, ( ल्ली० ) अपगतं विषं यस्याः व० । जिस्से विष 
दूर हो जाय । विषहारिणी ( विषनिकालनेहारी ). 

अपन, खा० उभ० । ब्ृणोति । ते । ववार । वत्रे । खोलना. 


अपवज , रुघा आ० । अपवृक्के हराना । नाश करना । 
रोक देना । फाड देना । खेंचना । छेजाना । खतम करना. 

अपतत्‌, , भ्वा० आ० । पीछे छोटना । छेजाना। प्रस्थान 
करना । चळ देना। जुदा होना । अपवर्तते । वहते । अव- 
तिष्ट. | 


अपवृत्त, ] 
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अपबृत्त, ( पु० ) अप+बइत+क्त । पराड्युखीभूत.। किसीको | अपस्मार, ( पु० ) अपगतं स्मारः ( स्मरणं ) यस्मात 


न मानेहारा । जिसका आचरण विगड गया हो 


अपव्यधू, दिवा० प० । बुरी तरहसे :किसीके चित्तको 
दुखाना । वींधना । अप विध्यति । विव्याध 

अपव्यय, ( पु० ) अपक्गष्टः-मयांदां उक्वइ्ष्य कृतः व्ययः । 
मयादा कायदाको . लांघ कर किया गया व्यय । खर्च। 
वाफिर खर्च । हदसे जियादा खर्च 

अपशब्द, ( पु० ) अपकृष्टः शाब्दः प्राश स० । संस्कृत- 
भिन्न शब्द । जो शब्द साफ न हो। विगडाहुआ शब्द । 
“संस्कृत शब्दही - शक्तिकी . विकलता, भूल, आलस्य 
आदिसे ओरही प्रकारसे वोळेगये अपशब्द कहलाते हैं” 
यह हरिकारिकाका तात्पर्य है । ( संस्कृतशव्दही . अन्यथा 
उच्चारण करनेसे असाधु हो गया ) । भाषारव्द. 

अपशोक, ( पु० ) अपगतः शोको यस्मात्‌ ब० । जिस्से 
शोक दूर हुआ । अशोकका वक्ष । शोकरहित । ( त्रिश), 

अपछु, ( त्रिश) अप-स्थानकु-उणा० विरुद्ध । वरिवेलाफ, 

अपस्‌, (न°) आप्‌-असुन्‌-हस्वश्च। आपः कमोड्यायां 
हृस्वो चुटू च वा स्यात्‌ उणा०४।२०७अप्:-अपः। कार्य । 
काम । क्रिया । पवित्रकर्म वा रीति । यज्ञका काम. 

अपसद्‌, ( त्रिश) अपकृष्ट एव सीदति-सद+अच्‌ । 
नीचजातिविशेष । ब्राह्मणके वीर्यसे क्षत्रिय, वेय, शद्द- 
कन्याके गर्भमें उत्पन्न सन्तान । अधम । नीच. _ 

अपसर्जन, ( न० ) अंप+रूज्‌+भावे ल्युट्‌। देना । छोडना। 
मोक्ष । निजेन 

अपप, ( पु० ) अप+स्रपू+भप्‌ । गुप्तचर । छिपाहुआ 
दूत । “भावे घञ्‌” हटना 

अपसव्य, ( पु० ) अपगतं सव्यं यत्र । दक्षिणका भागः 
देहिनीओर । पितृतीर्थं । पितरोंका तीर्थ ( न० ). 

अपसिद्धान्तः, ( पु० ) अपगतः सिद्धान्तः। बुरा सिद्धान्त । 
सिद्धान्तको स्वीकार करकेमी नियमका परित्याग करके 
बातचीत (कंथाप्रसंग). करना. 

अपर, भ्वा० प०। सरति। ससार। चले जाना। जुदा 
होना । हट जाना 

अपस्त्रप, भ्वा० प० । आरामसे साथ २ चलेजाना । पीछे हठा- 
लेना । बद्ळजाना । चळे जाना । सर्पति। ससर्प । अस्रपत्‌ 

अपशूकर, ( पु० ) अपकीर्यते ( खखस्थाने क्षिप्यते ) 
अपमक्क+अप्‌ सुडागमः । चक्रमिन्न रथाज्ञ। पहियेके 
बिना रथका अङ्ग (हिस्सा ) । रथ ( गाडी ) को आर- 
म्भ करनेहारा काष्ठ 

अपखनात, ( त्रिश) अपकृष्ट ल्लातः । बुरा नहाया । खतक- 
के उद्देशमें नहाया । सुरदेके कारण ख़ान किया, 
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५ व० । -जिस्से स्मरण ( यादगिरी ) जातारहै । मिरगी- 
नामसे प्रसिद्ध रोगका भेद । ( उसके होनेपर उस रोगीकी 
उसी समय संपूर्ण विषयोंमें स्मरणशक्ति विनष्ट होजातीहै ). 

अपहन्‌, अदा० प०। हन्ति। जघान । अवधीत हटा देना । 
ताडन करना । नाश करना । मारना । लेजाना, 

अपहस्र्‌, भ्वा० प० । ह्सति । जहास। अहसीत्‌ । ठद्रा 
(मखोल) करना 

अपहस्त; ( त्रि० ) अपसारणार्थो हस्तो यस्मिन । जिसमें 
हटानेके लिये हाथ चळे । गलहस्त ( गळेमें हाथ ) देकर 
निकालागया. 

अपहार, ( पु० ) अप+ह+घञ्‌। हानि ( नुकसांन ) 
चोरी । छिपाना । छूटना । धनखामीके काममें न आनेहारा 
खर्च 

अपहा, जु० प° । जहाति-जहो अहासीत्‌ त्यागना ) 
छोडना 

अपहृ, भ्वा० प०। हरति। जहार । अहार्षीत्‌। दूर लेजाना । 
उडा छेजाना । उठा लेजाना । लोटाना । मोडना 

अपह्णब, ( पु० ) अपन+नहु+भावे अप्‌ । एकवस्तुके होने- 
पर भी छिपाना ( अपलाप ) । प्रेम । ( पियार ) । इन्कार. 

अपह,-अदा० आ० । छिपाना । छिपना स्वरूप ( मेस ०7 
वेश ) बदलना । हृते । जुहुवे । अद्दोष्ट 

अपह्लुति, ( ज्लीश ) अप+ह+भावे क्तिन्‌ । छिपाना । 
अर्थालङ्कारविशेष । प्रकृत वस्तुको छिपाकर उसमें और 
वस्तुक्रा आरोप करना 

अपांनाथ, ( पु० ) ६ त० अङकूस ० । जलका खामी। समुद्र. 

अपांनिधि, (पु०) नि+धा+कि ६ त० अङक्स° । पानीका 
समूह । समुद्र 

अपांपति, (पु०) पा+डति ६ त° अलकूस० । समुद्र । वरुण 

अपांपित्त, ( न° ) ६ त° अछक्स० वा । अमि। ( वह 
जलका कारण होनेसे पित्त हे ) “वाळकी” “अप्पित्त? भी 
इसी अर्थमें. 

अपाक, ( पु० ) पच+घभ्‌ अभावार्थे न° त० । न पकाहुआ+ 
खायेगये अन्नका अभिके मन्द्‌ होने आदिसे न पचना । 
७ ब० । न पचनेसे उत्पन्नहुआ अजीणेतारोग (वदहज़मी) 
६ व० । पाकरहित ( कचा ) ( त्रि’ ) 

अपाकरण, ( न°) अप+आमङ्म्ल्युद्‌ । निराकरण । 
निकालना । तिरस्कार । न.मान्ना 

अपाकशाक, (पु०) न पच्यते शाको यस्य । अद्रक 
( इसका मूलही भोजनके लिये पकाया जाताहै शाक नहीं ). 

अपाक, तना० उभ? । हटाना। दूर करना । नाश ना | 
बचाना । रखना । लेजाना. जक 


= ® 
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अपाङ्केय, ( त्रिः ) सद्भिः सह भोजने पह्चिमहति-अहांथ | अपाय, (.प०) अप+इण्‌+भावे अच्‌ | वियोग । नाश ।- 
ढक्‌ न० त० । जो सजनोंके साथ एक पंक्तिमें वेठकर | हटना । दुःख । आपत्ति 
ओजनके योग्य नहिं ( चोर पतित आदि )। “अत्र ष्यनि” | अपार, ( त्रि ) उत्तरोज्वथिः पारः न° व०। दुसर (त्रि० ) 
अपाङ्कय इसी अर्थमें. , नदीआदिका दूसरा तीर । जिसका तीर न हो ( न० ),. 
अपाङ्ग, (५० ) अपाङ्गति तिर्यक्‌ चलति नेत्रं यत्र-अप+अज्ग+ | अपार्थ, ( त्रि० ) अपगतोऽथोऽमिधेयः ( प्रयोजनं ) वा 
आधारे घञ्‌ । आंखका सिरा वा अन्तका भाग । तिलक । | यस्मात्‌ ५ व० । अर्थ्चत्य । प्रयोजनके बिना । “अपा- 
अज्ञहीन । “निरा०्स०” ( त्रि० ). थक” भी इसी अर्थमें होताहै । सम्वन्धरहित अर्थ- 
अपाङ्गक, ( पु० ) अपकृष्ट अहं यस्य व° कप्‌। अपाह्‌ | वाला वचन. 
नामसे प्रसिद्ध अपामागे । “खार्थे क”। आंखकी नोक | अपावू, खा० उभ०। बृणोति। बृणुते। ववार वजे । अवारीत्‌। 
(घुः) अङ्गहीन ( त्रि० ). अवरीष्ट 0९ अवरीष्ट । अद्रृत । खोलना । जाहिर करना । 
अपाङ्गद्शन, ( न° ) अपाज्षेन (नेत्रान्तेन) दर्शन ३ त०। | आविष्कार करना 
आंखकी नोकसे देखना ( कटाक्ष ). अपाचूत्‌ , भ्वा० आ०। वर्तते । वद्वते । अवतिष्ट । लोटना । 
अपाचीन, ( त्रि) अपाच्यां भवः-ख-इन । पीछेकी ओर | मुडना । त्यागना 


पीछे च्छ [टाहुआ 
होनेवाछा | पीछेका । पीछे टाळ आ. अंपावृत, ( त्रि») अप+इ+क्त । न ढकाहुआ. । खुला । 
अपाटव, ( न० ) नास्ति पाटवं ( पडता ) यत्र-पदु+भावे | खतन्न. 
अण्‌। रोग । नश त° । चतुराईके बिना। ७ ब०। | अपाश्रय, ( घुः) अप+आ+श्रि+अचू । आश्रयसे रहित । 


चतुराईसे जो झ्य हो ( त्रि०) क वि “कर्तरि अचि” अधीन । “ करणेऽचि” चन्द्रातप । 
अपाणिनीय, (त्रि०) -अष्टष्यायीरूपं अन्थं यो | ( चन्दोआ ) सायवान. 


नाधीते। जो पाणिनीके व्याकरणको भलीभांति नहीं अप-आ-श्चि, भ्वा० आ०। आश्रय लेना । विश्राम कर- 


पढता । दिखलाबटी शिक्षक वा टीचर. घ ना । किसीपर लोटना। श्रयति-ते । शिक्षाय-शिश्रिये । 
अपात्र, (न°) न पात्र (श्राद्भमोजनदानादियोग्य) न० त० । अशिश्रियत्‌ त. 


विद्याआदिसे हीन । आचाररहित। दानादिकी योग्यतासे अप-अस्‌, दिव० प०। फेंकना । छोडना। एक ओर करना। 


जो हीन हो । नटआदि. : 
क नामंजूर करना । अस्यति । आस । आस्थत्‌. 
 अपात्रीकरण, ( न° ) अपात्रं श्राद्भभोजनाद्ययोग्यं क्रियते- 

i ( न० ) [जायास्य य अपासन, ( न° ) अप+अस्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । मारना. 


ऽनेन । कृ+करणे ल्युट्‌ । निन्दितदानादिसे उत्पन्न 
हुआ पापका मेद । “निन्दितांसे धन लेना, व्यापार करना, | अपास्त, ( त्रिश) अप+अस्‌ क्षेपे+क्त। दूरीकृत । एकः 
शुद्रकी *स्थानसे दूसरेमें निकालागया । तिरस्कार कियागया. 


ओ सेवा, ओर झूठ बोलना ये सब दानके अयोग्य कर 
अपि, ( अव्य० ) सम्भावना । सन्देह । निन्दा । उपसर्ग 
विशेष । आहरण । यथेच्छाचार। अनुज्ञा ।. अल्पत् । 


समुच्चय । प्रश्न शङ्का। एव । वा । सत्य । च । एवं । 
अपर च । निश्चय । फिर । भी. 


अपिगीणे, ( त्रिश) अपि+श्+क्त । स्तुति कियायया | 
वर्णित । वमन कियागया. 2 

अपितु, ( अव्य० ) अपि+तन्‌+ड् । किन्तु । यदि । यद्यपि. 

अपिधा, अपि-धा-ज्ञु० उभ०। बंद करना । छिपाना ।_ 
पडदा डालना. 

अपिधान, ( न°) अपि+घाब+ल्युट्‌ । ढकना ( आच्छा- 
दन ) “पिधान” इसी अर्थमें होताहै 

अपिनद्ध, ( त्रिश) अपि+नइ+क्त । पहिराहुआ कपडा 


so 


( न° ) छह कारकोंमेंसे ५ वा कारक, जिसका 


प०°। अप-अन्‌। श्वास । सांस लेना । 


£ 
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अपीच्य, ( त्रिश) अपि-च्यवते ( सोन्द्यांडीयते ) अपेक्षाबुद्धि, ( ल्ली० ) यह एक है यह एक है इस प्रकार- 


च्यु+ड-अक्लोपः। उपसर्गदीर्घः न० त० । अतिसुन्दर । 
( वहुत खूबसूरत ) 

अपुच्छा, ( स्ली० ) नारि पुच्छं (अग्नं ) यस्याः। शिखः 
रहीन । शिंशपा ( टाली ) का दक्ष । पूछके विना (त्रिश) 

अपुनराद्वात्त, ( ज्ली० )'न पुनरादृत्तिरागमनं यत्र ७ व० । 
निर्वाण मुक्ति ( जहां द्रश, दशन, हृद्य तिनोंका अभाव 
होकर सम्पूर्ण ब्रह्ममय होजाताहै अथोत्‌ “न स पुनरावर्तते” 
इस श्चुतिके अनुसार जन्ममरणका भय छूठ जाताहे ) 
६ त° । पुनगेमनसे जो शून्य हो ( त्रि) न० त० 
फिर आगमनका न होना ( ्री० ). 

अपुनभच, ( पु०) न पुनभंवो जन्म यत्र ७ व० । निर्वाण 
मोक्ष । ६ व° । विलकुळ छूट गया । न० त०। 
फिर जन्मका न होना. 

अपुष्पफळद, ( पु० ) पुष्पं विनापि फलं ददाति । दा+क 
उप० स० । जो फूलके विना भी फल देवे। फूलबिन 
फलवाला पनस और उदुम्वर आदि वृक्ष. 

अपुस्का, ( ल्ली० ) नास्ति पुमान्‌ । पतिः यस्याः | पतिर- 
हित स्री. 

अपूप, ( पु०) न पूयते. विशीर्यति । पू+यञ+प । पिष्टक । 
आइका पूडा. 

अपूरणी, (ल्ली) न पूर्यते सर्वतः कण्टकावृततया 
दुरारोहल्लात्‌ । कर्मणि ल्युट्‌ । शाल्मलीवृक्ष । सिम्वलका 
पेड । संख्याको पूरा करनेहारे साधनसे भिन्न 

अपूवे, ( त्रि) न पूर्व दृष्ट । जो पहिळे नहिं देखा गया । 
न जाना गया । आश्चर्य । ६ व० । कारणसे रहित परमा- 
त्मा । (पु०) विहित वा निषिद्ध कर्मसे उत्पन्नहुए 
दूसरे किसी समयमें होनेहारे पुण्यपापके फल सुख और 
दुःख (न०) । पहिले काळ आदिसे जो भिन्न हो (त्रि०) 


अपूर्वविधि, ( ० ) अपूर्वं अमाणान्तरेण अग्रां विधि- 


विधानम्‌ । -वि+धा+कि । किसी ओर ग्रमाणसे जो प्राप्त 
. नहिं उसके होनेकी आज्ञा देना । अग्राप्तको प्राप्त करने 
हारा लिड्‌ आदि पदसे जान्ने योग्य एक प्रकारका शब्द । 
'जेसे' “खर्गके चाहनेहारा यज्ञ करे” यह लिझ्युक्त 


वाक्य किसी दूसरे प्रमाणसे न सिद्ध हो सकनेहारे खगेके . 


साधनभूत यज्ञको बोधन कर्ता है इसलिये अपूर्वेविधि है 
अपेक्ष्‌, भ्वा० 
आशा करना । किसी वस्तुकी प्रतीक्षा करना। अप-ईक्षते । 
ईक्षांचक्रे । ऐक्षिष्ट 
अपेक्षा, ( ज्री० ) अपःईक्ष्भभावे आकाज्ञा ( थोडीसी 


इच्छाका विषय । पर्वांह । जरूरत ) । कार्यकारणका 
. आवश्यक सम्बन्ध । “अपेक्षते प्रत्ययसुत्तम त्वाम्‌? । 


इति कुमारः. ° 
पद्म० ८ 


आ० । अछौ तरह देखना । ताळाशी करना । | 
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की जो अनेकोंमें बुद्धि हो । “अनेकैकल्रबुद्धियो सापेक्षा 
बुद्धिरुच्यते” इति भाषापरिच्छेद 

अपेक्षाबुद्धिज, ( त्रिः) न्यायमतमें प्रसिद्ध द्वित्व 
( दो ) से लेकर परार्धसंख्याका भेद । द्वित्वआदि प्रथम 
कहीगई अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होता है. 

अपेथ, ( त्रि० ) न पातु योग्यः पा+यत्‌ । न पीनेलायक. 

अपोगण्ड, ( न्नि० ) पुनाति, पवते वा-पू+विच्‌। न पोगण्डः 
एकदेशोऽस्य । विक्ताङ्ग ( वदशकळ ) । बच्चा । वडा 
डरनेहारा ( अतिभीरु ). 

अपोढ, ( त्रिश) अप--वह--क्त । निरस्त । निकाळागया । 
चाधित । हृटगया. 

अपोदका, ( ्री०) अपगतं उदकं यस्याः । ५ व० । पूति- 
नामी झाक ( साग ). 

अपोह, (पुश) अपगत ऊहो वादिसमुद्धावितः तको यस्मात्‌ ५ 
व° । वादीसे प्रकाशित कियेगये तर्कको निरास करनेहारा 
ग्रतिवादीसे प्रकाशित कियागया उस्से ( वादीसे ) विरुद्ध 
तर्क । तकं ( सुवाहिसा ) । त्याग ( छोडना ). 

अपोह, भ्वा० उभ० । अप-उह० ०7 (ऊह हटना) । चछा 
देना। धकलना । लेजाना नाश करना । ऊहति-ते । ऊहां- 

- चकार-चक्रे.। औहीत-औओ हिष्ट. 

अशय, ( त्रि० ) असुनि-दहे भवः-यत्‌' चेदे टिळोपः । किसी 
काममें लगा हुआ । शारीरके काममें स्थित 

अप्पतिः अप्‌-पतिः, ( घुः ) ( अपांपतिः ) जलका राजा । 
वरुणदेव 

अप्पति, ( पु० ) अपांपतिः ६ तृ० । वरुण । सुद्र. 

अध्रकाण्ड, ( पु० ) न प्रकाण्डः स्कन्धो यस्य। शाखा- 
रहितद्रक्ष । झिण्टिका आदिं 

अप्रकाशा, ( त्रि० ) प्र+काश्‌+घञ्‌ । न° त० । नाटकमें 
रङ्गभूमीके सामाजिकोंके निकटही प्रकट करने योग्य । 
जनान्तिकपदसे समझनेलायक और रङ्गभूमीके पात्रोंका 

. न जताने योग्य परब्रह्म । ( न° )। न०त० । प्रकाशका 
न होना । छिपाना ( पु० ) 

अग्रक्ृष्टणुण, ( त्रि ) ( न°) न अक्ृष्ट: गुणो यस्य न० 
ब० । जिसका गुण उत्तम नहिं । व्याकुळ । घबराया हुआ. 

अप्रतिकर, ( त्रि») न प्रति वैपरिये, इ+अच्‌ नण्त० । 
विरुद्ध न करनेहारा । प्रति+कृ+भावे अप्‌ नण्त० 
विक्षेपाभाव । व्याकुलताका न होना । घबराहरका न 
दोना (-पु० ). 

अप्रतिरथ, ( न°) न प्रतिकूलो रथो यत्र । युद्धकेलिये 
यात्रा । युद्धके समय यात्राकेलिये कियागया मङ्गल ।. 


सामवेदका एक भांग । “न प्रतिपक्षो रथो रथान्तरं अख” 


६ ब° । जिसके समान और योद्धा नहिं । विष्णु । (पु० 
मङ्गल ( शादी वा खुशी ).  -- EE 


अप्रतिरूपकथा, ] [ अव्धिकफ, 
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अबद्धसुख, ( न्निश) न वद्धं ( नियन्त्रितं ) सुखं अस्य। 
जिसका सुख वंधाहुआ नहिं । दुष्ट वचन योळनेहारा । 
दुर्मुख 

अवध्य, ( त्रि’ ) वध्‌+अद्दार्थे यत्‌ न° त०। जो मारनेके 
योग्य न हो । अर्थशून्य वचन 

अवन्ध्य, ( त्रि» ) वन्धे ( फलप्रतिवृन्धे ) साधुः । वन्ध्‌+ 


अप्रतिरूपकथा, ( त्री० ) नाखि प्रतिरूपा 
कथा यस्याः। अतुल्य ( छासानी) कथा । ऐसा वचन 

कि जिसके विरुद्ध ओर न हो। ऐसा वचन कि जिसका 
उत्तरही न बने । उत्तरवाक्यरहित कथा. 

अप्रति, ( त्रि० ) नास्ति प्रतिष्ठा यस्य न+प्रति-स्था+क+ 
अ न स्थिर हुआ। न जमा हुआ । न पक्का नियत हुआ । 
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सदाके लिये कायम नहीं. यत्‌ न° त° । सफल । जो फलको न रोके 
अप्रतिहत, ( त्रि» ) न+प्रति+हन+त । अनिरुद्ध । न रुका | अबल, ( पु० ) नास्ति वलं यस्मात्‌ । ५ व° । वरुणनामी 
हुआ. वृक्ष ( इसका सेवन करनेसे वलका क्षय हो जाता है )।- 


६ व° । बलरहित । दुर्वळ । ( त्रिः) स्री ( औरत ) 

. “ अचला ”. 

अचा, ( त्रिश ) नास्ति वाथा यस्य। वाधारहित । ( बे- 
रोक ) । पीडाशून्य ( तन्दरुस्त ) 

अबिन्धन, ( पु० ) आप इन्धनं ( दाह्याः) अस्य । जिसकी 
लकडियें जळ हों । वाडवाभि ( ससुद्रकी आग )। वज्ञामि 
( विजळीकी आग ). - 

अन्न, ( न० ) अज्धयो जायते । जन्‌+ड ५ त° । कमल । 
चन्द्र ( चांद ) । घन्बन्तरि ( देवताआंका हकीम ) (पु०) 
शङ्क । ( पु० न०)। १००००००००० संख्या (सोकरोड) 

अनज्नज, ( पु० ) अञ्जात्‌ ( विष्णुनाभिपद्मात्‌ ) जायते । 
जन्‌+ड । ब्रह्मा ( जो विष्णुकी नाभीके कमलसे निकला )। 
ज्योतिषूशा्नमें प्रसिद्ध यात्राके समय एक प्रकारका योग, 

अन्गभोग, ( पु० ) अव्जस्य ( शङ्खस्य ) भोगः ( आकार 
इव आकारो ) यस्य । जिसका स्वरूप शंखके समान हो । 
कोडी । जिसका खरूप कमलके समान हो | पद्मकन्द. 

अन्नयोनि, ( ए० ) अब्जं योनिः ( उत्पत्तिस्थानं ) यस्य । 
जो कमळसे निकला । विधाता । ब्रह्मा. 

अन्नवाहन, ( पु० ) अञ्ज इव शुभ्रत्वात्‌ इषभो वाहनं अस्य। 
कमलकी नांई जिसका वाहन श्वेत है । महादेव, | 

अन्नहस्त, ( पु० ) अब्जः ( चन्द्रः) इस्तात्‌-किरणात 
यस्य । जिसकी किरणोंसे चन्द्रमा हो सूर्य । सूर्यकी 
किरणोंके सम्पर्केहीसे चन्द्रमाकी किरणों बढती हैं, यह 
ज्योतिषका सिद्धान्त है 

| अल्िनी, ( त्री» ) अब्जानि सन्ति अस्मिन्‌, देशे । अब्जानां 
समूह इति वा । पद्मवाली बेल । पद्मोंका समूह 

अन्षिनीपति, ( पुः) अब्जिन्याः पद्मसमूहस्य पतिः । 
अक्राश देनेके कारण अनुकूल सूर्य. . 

( पुः ) अपो ददाति-दा+क मेघ । बादल । मोथा । 
एक पर्वत । “ यदि मध्यमें अन्तस्थदणं हो तो वर्षके अर्थमें 
होता है ” जैसा “ अब्द ” 

ये- | अब्धि, ( प० ) आपो भीयन्तेऽत्र-धा+भाधारे कि । समुद्र 
बसे | अव्धिकफ, ( पु० ) अब्धेः ( समुद्र ) कफ इव । समु- 


अप्रत्यक्ष, ( त्रिः) ज्ञानमेदः प्रत्यक्ष न° ७व० । जो प्रक्ष 
( इन्द्रिय ) का विषय न हो। जो देखने सुन्ने आदिमें 
नहिं आसक्ता । अतीन्द्रिय । न° त । प्रत्यक्षका न 
होना । न° ६ व० । प्रत्यक्ष ज्ञानसे रहित ( त्रि) 

अप्रधान, ( न°) न° त०। प्रधानसे भिन्न । गोण। 
जो बडा न हो 


अप्रस्तुतप्ररासा, ( त्रौ० ) अप्रस्तुतस्य अप्राकरणिकार्थस्य 
आक्षेपादिना प्रशंसा स्तुतिः । प्रस्तुत ( वर्तमानविषय )- 
का वर्णन जहां अप्रस्तुतकरके हो । प्रकरणभिन्न अर्थको 
फेक्रकर जहां प्रकरणीभूत अर्थकी स्तुति हो । किसी दूसरे 
विषयके वर्णनसे जहां वतेमानविषयकी प्रशंसा की जाय । 
अलड्ढारशाह्ञमें प्रसिद्ध अर्थालट्टार. 
अप्रहत, ( त्रि० ) न प्रहन्यते स्म । प्र+दृन्‌+क्त न० त०। 
« वह भूमी कि जिसको खेंचा नहिं गया । अकृष्टभूमी । बिन 
वाही जमीन । “खिल”भी इसी अर्थमें होता है. 
अग्राम्य, ( त्रि० ) ग्राम्यं प्रधानं न° त०। अप्रधान । जो 
अप्सरस्‌, ( स्री० ) वहु० । अद्धः सरन्ति । र+असुन्‌ । 
' पानीसे निकली ( समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ) । उर्वशी 
आदि खगकी वेश्या ( कंजरी ) । “पचाद्यचि” “अप्सरा? 
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क अफल, (पु० ) नास्ति फळं यस्य । फलरहित “रांडा? 
` जामी दृक्ष । फलरहित वृक्ष । प्रयोजनरहित वस्तु ( त्रि०) . 
= बिनफल घृतकुमारी ( जीवीकंद ) । भूम्यामलकी 


अव्धिद्वीपा, ] 
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[ अभिघातिन्‌, 


nO ७ ७ का 
अब्धिद्वीपा, ( स्री ) अव्धिसंवेधिता लवणोदकादिभिः | अभय, ( न° ) “ भी+अच्‌ न° त० ”। भयका न होना । 


सप्तमिर्वेध्ति. सप्तद्वीपा अस्याम्‌ । क्षार ( खारा ) समुद्र 
आदिसे घिरेहुए जम्बु ( जामन ) आदि सात होपवाली 
पृथिवी 
अव्धिनवनीतक, ( पु० ) “ अब्धेः ( समुद्रस्य ) नवनी 
तमिव खार्थ क '। मानों समुद्रका माखन है । चन्द्रमा 
आब्यशयन, ( पु. ) “ अब्धो शयनं यस्य ” । जिसका 
समुद्रम रायन हे । विष्णु । ( वंह प्रल्यंके समय समुद्रमें 
सोता है ) 
अब्ञ्च, ( न° ) “ अपो विभति , भृ+क । जळको उठाता है । 
मेघ ( वादळ) ” “ न विभतिं कश्चित. श+क द्वित्वं ” । 
आकाश 


अब्धक, (न°) “ अब्भ्रं इव कायति राजते के#क ”” 


अवरक ( थातुमेद्‌ ) 


अब्ध्रँकष, ( न० ) अन्भरं कषति । व्याप्नोति शोषयति वा 


“ कषू+खचूमुमच ” । जो वादलमें फेलजाता किंवा उसे 
सुकादेता है । वायु । बहुत ऊंचा ( त्रि०). `` | 
अब्भ्रपुष्प, ( न० ) “ .अब्भ्रस्य पुष्पमिव शुभ्रत्वात्‌” 
जल । “ अब््र इव पुष्पं अस्य ” । वेतका वृक्ष । वेतस. 

अश्वब्मातद्भ, ( पु० ) “ अन्भ्रात्मको मातङ्गः शा० त° ”। 
ऐरावतनामा इन्द्रका हाथी. | 

अब्भरसु, ( ल्री० ) “ अग्भ्रे ( अस्ध्रात्मके ऐरावंते ) माति’ 
मां+ड । ऐरावत हाथीकी स्री 

अब्भ्रघुचह्लम, (५० ) “ अञ्भरमो्षह्रभः ६ त० ”। 
ऐरावत' हाथी. : £ 

अब्ध्ररोहस्‌, ( पु० ) अब्भात्‌ (तच्छन्दात्‌) रोहति“रह+अ- 
सुन्‌” । बेदूयेनामा मणि । ( वह वादके गर्जनेसे प्रगट 
होती है यह प्रसिद्ध है ) | 

अच्ध्रंछिद, (पु०) “अव्भ्नं (मेघं) छेढि अत्युच्वतया 
स्पृशाति ” “ लिह+खश्‌ सुमूच ” । बहुत ऊंचा होनेसे 
बांदलको इता है । हवा । मेघको छूनेद्वारा बहुत ऊच (त्रि०) 
श्रोत्थ, ( न° ) “ अब्ञ्रात्‌ ( तन्रिषेर्षणांत' ) उत्तिष्ठति” 
स्था+क । बादळके अधिक घसडनेसे उठता है । वज़ 
( विनळी ) ict 

अब्रह्मण्य, ( नः ) “त्र (त्र ) हणि (वेदे) साधु बहान+ 
यंत.न० ब०”। “जिसकी वेदमें निन्दा की है । नाव्यो क्तिमें” 
“ इसे न मारना चाहिये ” । ऐसा वचन । वेदमें चतुर न 
होना । वेदज्ञानशून्य. ` 


अत्राह्मण, ( पु० ) “अप्राशस्त्ये नना त° ” । नीच ब्राह्मण किसी प्रकारकाः सम्वन्ध, 


६ व°। भयसे रहित ( त्रिश)“ न भयं अस्मात्‌ ” 
५ व° । परमात्मा । परमात्माका ज्ञान । “ अभयं वे जनक 
आप्लोऽसि ? इति श्रुतिः । हरीड ( स्री० ). ` 

अभाव, ( पु० ) “ भू+घन्‌ न° त° ?। मरना । न होना । 
न्यायमतमें द्रव्यादि ६ को भाव कहते हैं ।' भावमिन्न. 

अभि, ( अव्य° ) “ भाति ” “ भा+कि ”। किसी वातको 
बका करना । सामने । इच्छा । वीप्सा। लक्षण । चारों 

र 

आसिक, (त्रिश) “अभिकाभयते-भमिनकम-नि०? । चा- 
हनेद्दारा । कामुक 

अभिकम्‌, चु० आ० । प्यारकरना । चाइना । कामयते । 

` कामयाश्चक्रे। अचींकमत्‌ । अचकमत्‌. 

अभिकर्पू, भ्वा० आ० । कांपना । थर २ कांपना । 
कम्पते । चकम्पे । अकम्पिष्ट 

असिकाहङ्कु, भ्वा० उभ० । चाहना । पूछना। प्रार्थना- 

: करना । काहुति-ते। चकाछ्ू-क्षे, ` 

अभिकाम, ( त्रि» ) कम्‌+अच्‌ । अमि्रद्धः कामो यस्य । 
जिसकी इच्छा. वहुत चढ गई हैं। ग्रीतिमान्‌ । अचुरागी । 
प्यार करनेवाला । अत्यन्त कामी. . | 

अभिक्रतु, ( त्रिः) आभिमुख्येन ऋतुः युद्धकमे यस्य । 
समाने होकर युद्ध करनेवाला । उद्धत । बडावळी, 

अभिक्रन्द्‌, भ्वा० प° । चिळाना । पुकारना । क्रन्दति । 
चक्रन्द । अक्रन्दीत्‌, 

अभिक्रम, ( पु० ) भमि+कम्‌+भावे घभ्‌ अब्रद्धिः । आर- 
म्भ। चढना । लडाई । शत्रुके सासने जाना । “ कर्म- 
णि घन्‌ ” । आरंभ किया गयाः 

अभिक्ुश्‌ , भ्वा० प० । चिह्लाना। भिडकते हुए किसीको 
पुकारना । क्रोशति । चुक्रोश । अकुक्षत.' 

अभिक्षिपू, तु प° । फेंकना । निंदाकरमा । क्षिपति । चिः 
क्षेप । अक्षप्सीत, 

अभिख्या, ( ज्री० ) भमिःख्या+अङ्‌। नाम। शोभा। यश: 

अभिगम्‌, ( पु० ) जाना । निकट जाना । पहुंचना. 

अभिग्रस्त, ( न्निश) अभि+अस+क्त । शज्रुओंसे दबाया | 
गया ; 

अभिग्रह, (प°) अभि+प्रह+भण । छठ । देखते २ चुराना । 

- धावा करना । सामने आनेका उद्यम करनां 

अभिघात, ( पुर ) अभि+हन+घर्म। चोट । क्रियाभेदे 
एक वस्तुको दूसरीके साथ मिछाना । अक्षरोंके उच्चारण | 
करनेके समय कण्ठ, ताळ भादि स्थांगोमें वायुका संयोग । 
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अभिघार, ] 
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[ अभिनिर्याण, 


अभिघार, (० ) अभि+घ ( वगना )+णिच+भावे अच्‌ । 


होम । अभिमें घी आदिका सोंचना । “ कर्मणि घञ्‌ ” । 
सींचायया धौ. 

अभिचर्‌, भ्वा० प० । किसीके साथ बुरी तरहसे व्यवहार 
करना । नियम तोड कर निकलना । अपराध करना । 
चरति । चचार । अचारीत्‌. 

अभिचार, ( पु० ) अभि+चर्‌+घम्‌। अथर्ववेद और तन्त 
आदिमे प्रतिद्ध मारण, उच्चाटन, स्तम्भन, प्रभति कर्म । 
जिनसे दूसरेकी हिंसा हो । ( इस प्रकारका होम करना 
कि जिससे शत्रु मरजाय, अथवा उखड जाय, किम्वा 
एक स्थानमें ऐसा रुके कि हिलसी न सके ). 

अभिजन, ( पुः ) अभिजन्यतेऽस्मिन्‌ । जन+घन्‌ अवृद्धि । 
कुछ । प्रसिद्धि । जन्मभूमी । ( कुछमें अच्छा ) 

अभिजय, ( त्रिश ) अभि+जि+अ । पूरी जय । जीत 

अभिज्ञात, ( त्रिश ) अभि ( ग्रस्तं ) जातं ( जन्म ) 
यस्य । कुलीन । पण्डित । श्रेष्ट. 

अभिज्ञातिः, ( ज्लो० ) अभि+जन+क्तिन+ति । श्रेष्ठ जन्म । 
अच्छी वैदाइदा. 

अभिजि, भ्वा० प० । जय करना । पूरे तौरपर जीत- 
लेना । जयति । अजैषीत्‌. 

अभिजित्‌, ( न° ) ज्योतिषशाल्लमें नियत की गई उत्त- 
रापाढा नक्षत्रके शेष चोथे भागसहित श्रवण नध्षत्रकी 
पहिछी चारों कळा । रादिचक्रकी उन्नीसवी कलाका अंश । 
जिसके द्वारा सामने होकर शत्रुओंको जीते । “ अभि+ 
जि करणे क्किप्‌ ” । शत्रुओंकों जीतनेद्दारा । यात्राके लिये 
अनुकूछ एक लम । १५ भागोंमें विभक्त दिवसका आठवां 


अभिज्ञु, तु° आ० । पुक्रारना । किसीके पास जाना । 
सेवा करना । जुपते । ज्ञुजुषे । अजेषिष्ट. 

अभिज्ञ, ( त्रिः ) “ अभिजानाति-अभि+ज्ञा+क ” । चारों 
सरसे जान्नेह्दारा । चतुर । पण्डित. 

अभिज्ञा, ( ह्नी० ) “ अभि+ज्ञा+भङ्‌ । पहिले उपजा ज्ञान. 

अभिज्ञान, ( न°) “ अभिज्ञायतेऽनेन-अभि+न्ञा+करणेः 

ल्युट्‌ ” । यह वही है इस प्रकारके ज्ञानका साधन चिन्ह 

( अव्य० ) अभि+तसिरू। समीप । सामने । 

दोनों ओर । झीघ्रता 

णः (न° ) अभिमद्र॒मल्युट्‌। वेगसे जाना । भागना 
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अभिद्रोह, ( पु ) अभि+द्वद्+घन्‌। निन्दा करना । कि- 
सीका अनिष्ट (बुराई) चिन्तन करना । अपकार (बुराई). 

अभिधा, ( ज्ली० ) “ अभि+धाञ्‌+भावे अङ्‌ ”। नाम। 
शब्दमें रहनेहारे अर्थको वतानेहारी शक्ति । “ अभिधीय- 

` तेऽनेनेति करणे अङि ” । वाचक शब्द्‌ । भद्टजीके मतमें 

फलके उपजनेका कारण शब्द और अर्थमें रहनेहारी 
भावना. 

असिधान, ( न० ) “ अमि+पा+भावे ल्युट्‌” । कहना । 
“ करणे ल्युट्‌ ” नाम । शब्दके अर्थको प्रतिपादन कर- 
नेहारा निघण्टु, कोष आदि ग्रन्थ. 

अभिधेय, ( त्रिः) “अभि+धा+कर्मणि यत्‌ ” । वाक्यका 
अर्थ । नासवाळा. 

अभिध्या, (्री०) “अभि+ष्यै+अङ्‌ । दूसरेके धनको हरण 
करनेकी इच्छा । लेनेकी इच्छा । सोचना । विषयोंकी प्रार्थना. 

अभिनन्द्‌, (पुर) “अभि+नन्दू+घन्‌ ” । सन्तोष । प्रशंसा । 
¢ ल्युटि > इसी अर्थमें «¢ अभिनन्दन 22 भी होता हे. 

अभिनन्दू, भ्वा० प० । प्रसन्न होना । किसी वात पर 
सन्तुष्ट होना । नन्दति । ननन्द । अनन्दीत्‌, 

अभिनम, ( पु० ) अभि+नु+अप्‌ । स्तुति । प्राश स० । 
नया ( त्रि० ). 

अभिनय, ( पु० ) “ अभि+नीम+करणे अच्‌ ” । हृदयके 
भावको प्रगट करनेहारी क्रिया । द्शाकी नकल । “ भावे 
अचि ”। शरीरकी चेष्टा और भाषण आदिसे अभिनेय ( न- 
कळ. करनेलायक ) का अनुकरण ( नकळ ) करना । 

` “ अभिनयति ( वोधयति ) अर्थ अत्र आधारे अच्‌ ” । 

शरीरकी चेशादिसे इर्य पदार्थको जतानेहारा रूपक आदिं 
इर्यकान्य 

अभिनय, ( पु० ) अमि+नी+अ । अवस्थानुकरण । किसी 
अवस्था ( हाळत ) की नकल । नाट्य । नाटककी खेळ. 

अभिनचोद्भिद्‌-द, । ( पु० ) अभिनवं उद्भिद्य जायते । 
उदू+भिदू+क्रिप्‌ वा । फटकर नया निकलता हे । अङ्कर । 
आङुरी 

अभिनद, दि० प० । बांध देना। जैसा कि नेत्रोंका गांठ 

` तगाना । नह्यति । ननाह । अनात्सीत. 

अभिनहन, ( न° ) “अभिं+नह्द्‌+ल्युट?। दोनों ओरसे 
यांधना । पक्का वॉधना 

अभिनिधन, ( त्रि») अभिगतो निधनं-भरणाम्‌ । नाशके 
निकट । फूटी हुईं किस्मत भाग्यवाला 

अभिनिसुक्त, ( पु० ) अभितः ( सर्वतः) “ सायन्तनं- 
कमेणा निर्मुक्त: ” । सूर्य छिपनेके संमय नींद्के कारण 
छूट गया उस समयके करनेयोग्य काम 

अभिनिर्याण, ( न° ) “ अभि+निर्‌+या+न्युद्‌? । जीतनेकी 
इच्छासे जाना । धावा करना. 


अभिनिविश्‌ , ] 


अभिनिविश्‌, तु० आ० । किसीमें प्रवेश करना । सिद्धान्त 
करना । अधिकार कब्जा करना । आश्रय लेना । आक्रमण 
करना । विशते । विविशे । अविक्षत. 

अभिनिवेश, ( पु० ) “ अभितो निवेश: घञ्‌ ” । अबश्य 
यह करना चाहिये इस प्रकार हठवाले भनका होना । 
योगशास्में प्रसिद्ध मरनेके भयका कारण अज्ञानविशेष । 
अनित्यभी देहादि वियोग न हो इस प्रकार झुत्युसे वच- 
नेका हठ 

अभि-नी, भ्वा० प० । निकट छांना। लेजाना । नयति । 
निनाय । अनेषीत्‌, 

अभिनीत, ( त्रिः ) ;“ अभि+नीम+क्त ” । सीखाहुआ । 
कोधरहित । क्षमावाला । सजाहुआ । भूषित, 

अभिपत्‌, भ्वा० प० । निकट उडना । जाना । जा पडना । 
पहुंचना । आक्रमण करना । पतति । पपात । अपातीत.. 

अभिपद्‌, दि० आ० । जाना । पहुंचना । पद्यते । पेदेः। 
अपादि, 

अभिपन्न, ( त्रि» ) “ अभि+पदू+क्त”। अपराधवाला । 
आपदामें पडा । स्वीकार किया गया । सामने होकर गया 

अभिषु, भ्वा० आ० । ऊपरजाना । दवायाजाना । किसी- 
पर कूदना । मरना । छवते । पुवे । अशोष्ट 

अभिप्राय, ( पु० ) “ अभि+प्र+इन्‌+अच्‌ ” । आशय । 

` राय। सम्मति. 

अभिभच, ( पु० ) “ अभि+भू+अप्‌ ” । पराजय ( हार )। 
तिरस्कार । अनादर । बेइजती. 

अभिभाष्‌, तु० आ० । किसीको बोलना। सम्बोधन करना । 
बातचीत करना । भाषते । वमाषे । अभाषिष्ट. 

अभिभाषिन्‌, ( त्रिश) अभिभाष्‌+इत्‌। किसीको वोलने- 
वाला । वातचीत करनेवाला. 

अभिभू, भ्वा० प०। दवाना । वशकरना । जीतना । अति- 
कमण करना । छांघन । भवति । वभूव । अभूत्‌. 

अभिभूत, ( त्रिः ) “ अभि+भूःक्त ” क्या करना चाहिये 
इस प्रकारके ज्ञानसे झूत्य । दवायाहुआ । घवरायाहुआ 

अभिमत, (त्रि) € अभि+मन्‌+क्त ” । सम्मत । आहत । 
मनोरथ. 

अभिमन्‌, दि० आ० । इच्छा करना । चाहना । खाहशमद 
होना । लालच करना । खीकार करना । पसंद करना [ 
अनुमति देना । खयाल करना । मन्यते । मेने । अमंस्त 

अभिमन्त्र, चु० आ० । मत्रभी होता है । मच्ओंसे पवित्र 
करमा । मन्त्रयते । मन््याञ्चक्रे । अममन्त्रत 

अभिमन्रण, ( न० ) “ अभि+मञ््रिःच्युद्‌ ” । मत्न पढ 

' कर शुद्ध करना । निमन्त्रण ( बुलाना ). | 

अभिमन्थ-न्य, ( पुः) “ अभिःमन्थ+अच्‌-भन्य इति पक्षे 
मन+श ? । एक प्रकारका नेत्रका रोग । चारों ओर रि- 
डका गया, 
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[ अमिलाप, 


आभमरु, (१० ) “ अभिष्रियतेऽत्र-सृ+आधारे अच्‌ वा०?। 
डाई । शराव । “ भावे घञ्‌ ” । पीडा पहुंचाना. 

अभिमर्द्‌, (पुः) अमि+रुदू+आधारे घन्‌ । लडाईँ । मद्य । 

`. “ भावे घन्‌ ” पीडा पहुंचाना 

अभिमान, ( पु० ) अभि+मन्‌+भावे धन्‌ । धनादिद्वारा 
दपं । अहकार। प्रार्थना हिँसा । “ अभिमानं सुरापानम्‌” 

अभिमाय, ( त्रिश ) अभिगतः मायां अविद्याम्‌ । इतिकर्ते- 
व्यताविमूढ । किसी कामका निर्णय न कर सकनेवाला. 


अभिद्यु, (त्रिः) अभिगतो सुखं अत्या स० । सामने 


“ ख्यां डीष्‌ ”. 

अभिसृद्', क््या० प० । मलडाळना । चूरा करना । पावमें 
मल डालना । दवाना । किसीके विरुद्ध बोलना । मृद्नाति । 
मर्सद । अमात्‌ 

अभिसृ, (त्रि°)अभि+ष्‌+-क्त। साफ मिलाहुआ । संवद्ध- 

अभियुक्त, ( त्रिश) अमिनयुज+क्त । दूसरोंसे रुकाहुआ । 
आचार्ये । प्रतिवादी । जिसपर नालिश होती हे. 

अभियुज्‌, रुघा० अ० । अभियोग । नालिश करना । किसी 
कामके लिये अस्तुत तयार होना । युक्के । युयुजे । अयुङ्ग 

अभियोक्त, ( त्रिः) अभिनयुजू+तच्‌ । अभियोगकर्ता । 
फरायदी 

अभियोग, ( पु० ) अभिनयुजू+भावे घन । दूसरेसे किये- 
गये अपसानके विषयमे राजाके यहां प्रार्थना करना । 
नालिश करना । युद्धके लिये वुळाना । अपकारकी इच्छासे 
दवाना । आग्रह । शपथ । उद्योग. 

अभिरक्ष्‌, भ्वा० प० । रक्षा करना । बचाना । सहायता 
करना । रखवाली करना । रक्षति । ररक्ष । अरक्षीत्‌. 

अभिरक्षित्‌, ( त्रिः) अभि+रक्ष+तृच्‌ । रक्षा करनेवाला । 
रखवाली करनेवाला 

अभिरम्‌, भ्वा० आ० । प्रसन्न होना । सप्तमीके साथ आता 
हे । रमते । रेमे । अरंसत. 

अभिराम, ( त्रिश ) अभिरम्यतेऽस्मिनू-रम्‌+आधारे घन्‌ । 
सुन्दर । प्रिय । मनोहर. 

अभिरुच्‌, भ्वा० आ० । चमकना । पसंद करना । रोचते । 
रुरुचे । अरोचिष्ट, ` 

अभिरूप, ( प० ) “ अभि रूपयाति सर्व खात्मकं करोति 
चु० रूप्‌+अच्‌ ” । शिव। विष्णु । “ अभिरूपयति । निरू- 

पयति ” पण्डित । “ उत्कृष्ट रूपं यस्य ” । कामदेव । 
चन्द्रमा । मनोहर ( त्रि० ). 

अभिलष्‌, भ्वा० दि० प° । चाहना । जोभकरना । किसी 

. बातके पीछे पडना । लषति । लष्यति । लजाष । अरूषीत्‌। 
अळाषीतः 


अभिलाप, ( एः ) “ अभिलप्यते -संकल्प्यतेज्नेन-छप+ 


करणे घञ्‌ ” । देशकालादिका 'कीतेन कर यह शास्त्रोक्त 
कमै में करूंगा इस प्रकारका वाक्य। ““कमेणि घ 


हि अमिलाव, ] Digitized by Siddhanta (6.88. ) Kosha [ अभिसृष्ट, 
ह अभिलाव, ( पु० ) अमि+छ+घन्‌ । काटना. अभिषङ्ग, ( पु० ) अभि+सन्ञ+घञ्‌ । तिरस्कार । निन्दा । 
र अभिलाष-स, (पुः ) “ अमिफलष्‌ ( स्‌ )+घञ्‌ ?। | शपथ (सों )। व्यसन (क्लेश ) । गछेमिलना । शोक । हार. 
र इच्छा । लोभ. अभिषञ्ज-सञ्ञ, सकोप होता है । भ्वा० प० । गले मिलना । 
कु अभिवाद,(पु०) “अमि+वद्+घन्‌। ” अभ्रियवचन। “अभि+ | साथ लगना । स्पशेकरना । संजति । ससञ्ञ। असाद्वीत्‌ 


र वदू+अच्‌ ” प्रणाम अभिषव, ( पु ) अभि+सु+अप्‌ । यज्ञके पहिले स्रान। 
र अभिवादन, ( न° ) अभि+वद्‌+ल्युर्‌ । सामने करनेको | यज्ञ । ल्लान पीडन । सोमरताका पीना । मद्यनिकाल- 
वाचिक प्रणाम । “ अभि+वद्‌+णिच्‌+ल्युद्‌ ” । अपना | ना। बलि देना. ` 

ह नाम लेकर झुकना. अभिषवण, ( न°) अभिनसुनत्युद्‌ । नहाना । यज्ञमें 
व अभिविधिः (पु०) “अभि+वि+धा+कि” । व्याति । म~ |: नहाना । ° रगा कूटना, 

यादा । वहांसे, वा तक. अभिषु-उ, खा० प० । सोमरस निकालना । किसीकाभी 
अभिविनीत, ( त्रि ) अमि+वि+नी+त । शिक्षित | भठी- | रस अर्क निकालना । सुनोति । सुषाव । असावीत्‌. 


अभिषेक, ( पु० ) अभि+सिच्‌+घन्‌ । मनत्पूर्वक ज्ञान । 
पदपर नियत करना । अधिकारकी प्राप्तिके लिये खान. 

अभिषेणन, ( न°) “ सेनया इत्रोरभिसुखं यानं ” 
“ अभिञ+सेना+णि+ल्युद्‌ ” । सेना लेकर शन्रुके सामने 
छडनेको जाना । दुशमनको शिकस्त देनेके लिये उसके 
सामने जाना. 

अभिष्टुत, ( त्रिः ) “ भभि+खुः+क्त ” । वर्णन किया गया | 
स्तुति किया गया. . | 

अभिष्यन्द्‌: ( पुर ) “ अभि+सन्दू+भावे घञ्‌ ” । बहुत 
वढनेपर वह उठना । जरू आदिका वहना “ कर्मणि 
घञ्‌ ” अधिक “ करणे घञ्‌ ”। नेत्रोंका एकप्रकारका रोग. 

अभिसन्ताप, ( पुः ) “ अमिभसमञतप्‌+आधारे घन्‌ *। 
युद्ध । “ भावे घञ्‌ ” शाप देना । तपना. 

अभिसन्धान, ( न° ) “ अभि+सम्‌+धा+स्युद्‌ ” । वञ्चन । 
ग्रतारण । ठगना । उद्देश । अनुराग. 

अभिसन्थिः, (पु०) अभि+सम+घा+कि । प्रतिज्ञा । इकरार 

अभिसस्पात, ( पु० ) - अभि+सम्‌+पत्‌+आधारे घन्‌ । 
युद्ध ( जंग ) । “ भाचे घञ्‌ ” गिरना.. 

अभ्षिसर, ( त्रिः) अभितः सरति सं+त । अनुचर | 
सहाय । मित्र । “ ख्रियां डीप्‌ .” 

अभिसजन, ( न ) असि+सज्‌+माके ल्युट्‌ । देना । वधं 
(खून) 

अभिसार, ( पु० ) अभिनसंनंघनू । बल । युद्ध । सहाय । 
साधन । स्री वा पुरुषंकां सम्भोगके लिये निजन संकेतः ` 
स्थानपर जाना. 

अभिसारिका, (त्री?) अभि+स+सारेवा+्चुू्‌। नायकको 
मिलनेके छियें संकेतस्थानमें आय पहुंचनेबाली स्री 

>| अभिसारिणी, ( ज्नी० ) अभि+सं+णिनि । अभिसारिका 

अभिसर, तु० प° । वहा देना । खुला छोडना । बनाना । . 

करना सजति । ससज । अख्नाक्षीतत. | 
० ) अभिःसजू+क्त। दिया गया । छोड़ा हः 


भांति सीखा हुआ । पक्के संकल्पवाला. 

| | अभिवीक्ष्‌, भ्वा० आ० । देखना । निरीक्षण करना । पहि- 

| चान्ना । खयाल करना । इक्षते । ईक्षांचक्रे । ऐश्षिष्ट 

भ अभिव्यक्त, ( पु० ) अभि+वि+अज्ञ+क्त । पत्यक्ष । प्रका- 

शित । रौशन 

अभिव्यज्ञ-अभि-वि-अज, रुधा० प० । प्रकाश करना । स्पष्ट 
करना । अनक्ति । आनञ्च । आज्ञीत्‌ . 

अभिव्यादानं, ( न° ) अमि+वि+आ+दा+अन । आवृत्त- 
शब्द । एक शब्दका वार वार वोलना. 

अभिव्याप्‌, खा० प० । फैलाना । शामिल करना। मा- 
पना । आप्रोति । आप । आपत्‌, 

अभिव्याप्ति, (ल्ली) “ अभितो व्याप्तिःवि+आपू+क्तिनू ? । 
पूरी तरहसे मिळना । सम्पूर्ण अंगोंसे संबंध । सव ओर 

फेलना. 

' अभिव्याह-अमि-वि-आ-ह, आ० प० । उच्चारण करना । 
वर्णन करना । अच्छीतरह वयान करना । हरति। जहार । 

सहार्षात्‌, 

 आभिशप्‌, भ्वा० प० उभ० । शाप देना. शपति-ते, श- 

 झाप-शेपे । अशाप्सीत्‌ । अशस्त 

भश, ( त्रिश ) “ अभिञशप्‌}-क्त ” । यह तेरा अनिष्ट 

हो ऐसे शाप दिया गया. 


अभिहन्‌, ] 
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[ अभ्यसूया, 


अभिहन्‌, अ० प° । ताडन करना । चपेड लगाना । कष्ट अभ्यनुज्ञा, क्रया० उभ० । अभिमअनुनज्ञा । अनुमति देना । 


देना । मारना । वजाना । वाजाआदि इमला करना । 
हन्ति । जघान । अवधीत्‌, ` 

अभिहव, ( पु० ) अभिह्वे+अप्‌ । पुकारना । चुळाना । 
पूरी कुर्वानी करना ; 

अभिहार, ( पु० ) अभि+ह+घन्‌ । अपकारकी इच्छासे 
सामने जाकर दवाना । सामने चोरी करना । नालिश 
करना । कवच ( संजोआ ) आदि पहिरना, 

अभिहित, ( त्रि» ) अभि+धा हिं+त्त+त । कहागया। 
बोलागया । वर्णन कियागया. 

अभीक, ( त्रिश) अभिकामयते। अभि+कम्‌+नि-दीघेः । 
कामुक ( चाहनेहारा ) । खामी .। द्यारहित । भयरहित. 

अभीक्ष्णम्‌, ( अव्य° ) अमिदणौति-अभि+द्णु+अमु-दी्े: । 
वारम्वार । नित्य 

अभीप्सित, ( त्रि») अभि+आप्‌+सन्‌+त । इष्ट चाहांगया । 
-तम्‌ । चाह इच्छा 

अभीरु, (पु०) भी+र्क्‌-त० त०। निर्भय । शतमूली । 
भयरहित मनुष्य ( त्रिश). 

अभीषङ्ग, (पुर) अभि+सञ्ञ+घञ्‌ वा दीधः । निन्दा । शाप 

अभीषु, ( पु० ) अमि+इष्‌+कु । किरण.। लगाम नामसे 
प्रसिद्ध । प्रम्रह । इच्छा । अनुराग. 

अभीष्ट, (त्रि) अभि+इष्‌+क्त । वाञ्छित । प्रिय । मनोहर 

अशुञ्च, ( त्रिश) अनभुज्‌:'क्त । अवक्र । न झुका हुआ । न 
टेढा हुआ 

अभूत, ( त्रिश) न भूत । न हुआ। सत्तारहित। जो 
सत्य नहीं । ना. सच्चा | झूठा. | 

अभूमिः, ( ्री० ) न एथिवी । कोई द्रव्य एथिवीके विना। 
अयोग्य स्थान । निर्विषय । जहां किसीकी पहुंच न हो 

अभेद, ( पु० ) भिदू+घन्‌ न° त° । भेदका न होना। 
एकरूप । फरकके बिना । ब० मेदञ्चन्य ( त्रि० ) 

अभेद्य, (न°) मिदू+करमेणि प्यत-न० त० । .हीरा। 
जिसे भेद करना योग्य नहिं ( त्रि० ) 

अभ्यङ्ग, (पु० ) अभि+अश्व+भावे घन्‌-कुलम्‌ । तेर आ- 
दिका मना 


अभ्य्ज-अभि-अलञ, रुघा० प० । लेप करना । तेल आ- |. 
"अभ्यसन, ( न° ).अमि+अस्‌+ल्युट्‌ । अभ्यास । वार 


दिका मळना.। अनक्ति । आनज्ञ । आज्ञीत्‌ः 
अभ्यञ्जन, ( न° ) अभ्यज्यतेऽनेन-अन्न्+करणे स्युर्‌ । तेल 
आदिं “ भावे ल्युटि ” । तेल लगाना. 
अभ्यतीत, ( त्रिश) अभि+अति+इ+त व्यतीत । बीत 
गया । मरगया 
अभ्यधिक, ( त्रि ) अभितोऽधिकः । चारों ओरसे अ- 
धिक ( जियादा )। सब प्रकारसे अच्छा ( उत्तम). . 


मान लेना । पसन्द. करना । कबूल करना । जानाति-जा- 
नीते । जज्ञो-जन्ञे । अज्ञासीत-अज्ञातिष्ट, 

अभ्यन्तर, ( न°) अभिगतं अन्तरं । अद्या स० । 
वीच । वीचका स्थान. 

अभ्यमित, ( न्निश) अमि+भम्‌ । रोगी होना+क्त । रोग- 
वाला । रोगी. 

अभ्यमित्रीण, ( त्रि ) अभ्यमित्रं अलंगामी+ख ( इन्‌ ) । 
झान्रुके सामने । सामथ्येसे 'जानेहारा । “ अभ्यमित्रीय ? 
इसी अर्थमें । “ अभ्यमित्र ” इसी अर्थमें । वीरविशेष 

अस्यणे, ( त्रि’) अभि+असे+कर्णणिमक्त-द्स्य नत्वम्‌ । 
समीप । पास । नजदीक 

अभ्यर्थ-अभि-अर्थ, चु ° आ । प्रार्थना करना । अरज क- 
रना । “अवकाशं किलोदन्वान्‌ रामायाभ्यर्थितो ददौ” 
अर्थयते । अर्थयाश्चक्रे । आर्तिथत 

अभ्यहू, अभि+अ ह्‌ , भ्वा० चु० प० । नमस्कार वा प्रणाम 
करना । सलाम करना । आद्र करना । पूजा करना । कि- 
सीका। उचित आदर करना | अति । अहंयति । आ- 
नह । आहेत्‌ । अईयांचकार । अजिहत, ` 

अभ्यरहित, ( त्रिः) अभि+अई+क्त । उचित । श्रेष्ठ । 
पूजागया. | 

अभ्यवस्कन्द, अभि+अव+स्कन्दू भ्वा० प° । किसीपर- 
कूद पडना । दवाना । आक्रमण करना । अवस्कन्दति । 
चस्कन्द्‌। अस्कन्दत्‌ । अस्कान्त्सीत्‌ 

अभ्यचकर्षण, ( न°) अमि+अव+कृषू+त्युट्‌ । बाण 
आदिक निकालना. व 

अभ्यवहू, अभि+अव+हू, भ्वा० प° । फॅकना । इकट्टा क- 
रना। खाना । लाभ करना । हरति । जहार । अहार्षीत्‌ 

अस्यवस्कन्द्‌, ( पु०') अभि+अवमस्कन्द्‌+घन्‌ । अभ्या- 
सादन । दुइमनपर' वार करना । शन्रुओंसे कीगई चोट । 
हमला करना । पकडना । “ अभ्यवस्कन्दन ” भी इसी 
अर्थमें होता दै 

अभ्यचद्दार, ( पु० ) अभि+अव+ह+घज्‌ । भोजन । खाना. 

अभ्यस्‌, दि० प० । अभ्यास करना । आदत . डालना । 
कसरत करना । अस्यति । आस । आस्थत्‌. 


वार एक काम करना 


-अभ्यसूयति, नामधाठु० प° । किसीके ऊपर क्रोध करना । 


विरोध करना ईषों करना: ' : - 
अभ्यसूया, अभिनअसु-उपतापे कण्डरादि यक्‌ प्रत्ययान्तः 
त्वात्‌ अ, जीत्वात्‌ टाप । युणोमें दोष आरोपण ( लगाना गा, 
करना। निन्दाविशेष. ` 57 


अभ्याकाह्विति, ] 


६४) 
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[ अमङ्ग, 


अभ्याकाङ्कित, ( न० ) अभि+आन+काहुकक्त । झूठा | अभ्युदय, अभि+उद्‌+इण्‌+अच्‌। मनसे चाहेगये कामोंका 


सवाल । झूठा दावा । ऐसे प्रगट करना । “ अभ्याख्यान ? 
भी इसी अर्थमें होता है. 

अभ्यायत, ( पु० ) अभि+आ+गम्‌+क्त । घरमें आया- 
हुआ अतिथि । जो पहिले नहिं देखागया । सामने आया 
कोई हो ( त्रि० ). 

अभ्यागम, ( पु० ) अभि+आ+गम-भावे घञ्‌ अव्रद्धिः । 
विरोध । पास । सामने जाना । भोग । स्वीकार । फल्का 
संबंध । “ आधारे घन्‌ ” लडाई । समर. 

अभ्यागारिक, ( पु० ) अभ्यागारे तद्वतकर्मणि व्याएतः 
ठन्‌ | घरके व्यापार पुन्रादिके पालन करनेमें व्याकुल 
( घवरायाहुवा ). 

अभ्यादा-आभि-आ-दा, जु० आ०। लेना | पकडना । 
पहिरना+माळा आदि । एकके बोळ चुकनेपर बोलना. 


अभ्यादान, ( न° ) अभि7आ+दा भावे ल्युट्‌ । सामने 
होकर लेना । आरम्भ ( शुरू ) करना, 

अभ्यामद, (पु०)अमि+आ+म्दू+आधारे घन्‌। सद्भाम । 
जंग “ भावे घन ” निचोडना. 

` अभ्याश, ( एु० ) अभि+अश-व्याप्तोतकरणे घञ्‌ । अव- 

इयही । समीप. 

अभ्यास, ( पु० ) अभि+असु-क्षेपे+करमेणि घन्न । वार बार 
खभाव डालना । युरुसे सुन्ना । गुरुके कहेहुए अर्थमें 
योग्यायोग्य विचार करना । वार वार कहना । निकट 
( पास )। विजातीय ज्ञानसे जो अन्तरित (छिपा ) 
नाहे, केवळ सजातीय ज्ञान । प्रवाहरूप भ्यानादिका वार 


वार करना । एकही वातमें वार वार छगना । दूसरी ओर 
मनको न जाने देना. 


अभ्यासाद्न, ( न ) अभि+आमसदू+णिच्‌+ल्यु ट्‌ । शत्र 
आदिसे शत्रुको वीर्यरहित करदेना। शत्ुके सामने जाना. 

अस्याहार, ( पु० ) अमि+आ+ह+घन्‌ । आहार । भोजन । 
देखते देखते चुरालेना. 

अभ्युदय, ( पु० ) अभि+उदू+चि+अच्‌ । अभ्युदय । 
सम्पदा । लक्ष्मी । समूह । । तरक्की. 


अभ्युत्थान, ( न° ) अभि+उदूमस्थामल्युट्‌ । आद्र दि- 
 सखानेके लिये आसन आदिसे उठना । आद्रसे उठकर 


 आगेजेने जाना। ( अगुवाई ) । उठना । उद्यम. . 
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प्रगट होना । वृद्धि चूडा आदि संस्कार । चूडा आदि 
संस्कारके निमित्त कियागया श्राद्ध आभ्युदयिक कहा 
जाता है । बृद्धिके लिये श्राद्ध, 

अभ्युदित, ( पु० ) अभितः-सर्वतः उदितं-उत्रान्तं प्रात- 
बिंहितं कमं यस्मात्‌ । जिस्से प्रातःकालका कर्तव्य न 
हुआ हो । सूयोंदयकालमें निद्राके कारण जिसने उस समय- 
के उचित कार्य नहिं किया ऐसा ब्रह्मचारी । निकला । चमका. 

अभ्युह्स्‌ , अभि+उत्‌+गम्‌ भ्वा० प० । पहुंचना । मिलना । 
पेलना । गच्छति । जगाम । अगमत्‌, 

अभ्युद्यत, ( त्रिश) अभि+उदू+यत्‌+क्त । मागे चिन 
आपहुंचा फल आदि । उद्यत । समुद्यत । तैयार. 

अभ्युपगम, (-पु० ) अभि+उप+गस्‌+घञ्‌ अब्ृद्धि । मान- 
लेना । पास आगया । समीप आगया । निकट आग्या । 
युक्ति । दूलील.. 

अभ्युपपत्ति, ( त्री ) अमि+उप+पदू+क्तिन्‌ू । अनिष्टको 
निवारण. कर अभीष्टको पूरा करनेहारा अनुग्रह । मेहरबानी । 
देवरसे सन्तानका उत्पन्न करवाना । सान्न. 

अभ्युपाय, (पु०) अभि+उप+इन्‌+भअच्‌ । स्वीकार । 
मंजूर । अच्छा । उपाय. 

अभ्यूढ, ( त्रिश) अभि+वट्क+क्त । निकट छाया गया. 

अभ्यूह्‌, ( पु० ) अभि+उद्द+अचू । तर्कं । दलील. 

अभ्यूहू , भ्वा० 3० । ऊपरसे वन्द करना । पडदा करना । 
अनुमान करना । ऊहति-ते । ऊहांचकार-ऊहांचक्रे । 
औहीत्‌ः। औ हिष्ट. | 

अञ्च, जाना । भ्वादि०परण्सक०सेट्‌ । अभ्रति । आश्रौत्‌ । 
आनश्र. 

अञ्रकष, ( त्रि ) अभ्रं कषति पीडयति+तुङ्गत्वात्‌+खच्‌+ 
सुमायमश्च । वादको छूनेवाला । बहुत ऊंचा. 

अभ्रलिहू, ( त्रिः) अश्रं लेढि-स्पृशति, खश्‌+सुमागमश्च । 
मेघको चारनेवाला । वादलको छनेवाला । बहुत ऊंचा. 

अञ्चि, ( त्री० ) अश्रति मलं यस्मात्‌। “ अञ्र+अपादाने 

.- इन” । वेडीके मलको साफ. करनेके लिये लकडीका 

वनाहुआ ङुद्दाळ । ( अश्री इसी अर्थमें ). 


'अभ्रेष, (पु० ) अेष-चडना+घन्‌ न° त० । औचित्य । 


न्याय्य । सुनासिव । चळनसे झून्य ( त्रि०.). 

अम्‌, रोगी. होना ( चुरा० उभय० अक सेट्‌) । पीडा 
देना सक० । आमयति-आमयते । आमिमत्‌-त. 

अम, ( पु० ) अमू+घन्‌ भदृद्धिः । रोग । विनाप्रका फळे 
आदि ( त्रि० ) र 

अमङ्गल, (पु० ) नास्ति मङ्गं प्रयोजन यतः । एरण्डका 
वृक्ष । ६ च०। कुशळसे रहित ( त्रि० )न० त०। मङ्गछमिन्- 


अमत, ] 
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असत, ( त्रि० ) न+मत्‌+क्त । न अनुभव किया गया । न 
खयाल किया गया । न जाना गया. 

अमत्र, ( न° ) अमति अन्न अन्न-“ अंम्‌ भोजने । आधारे 
अत्रन्‌ भोजनका पात्र । वर्तन । हथियार 

अमचरूक, ("त्रिश ) नास्ति मनः यस्य+मनस्‌+कप्‌। न मन- 
वाळा । विन खयाल । बुद्धिहीन । बेपर्वाह 

अमर, ( पु° ) सृ+पचाद्यच्‌ । न० त०.। देवता । अमर: 
सिंहनामी कोषका वनानेहारा । रुहीशक्ष । जो जल्दी 
नाह मरता । पारद ( पारा) । हड्िओंका समूह । जो 
सरता नहि ( त्रि० ) 

अमराद्वज, (पु०) अमरपूजकः द्विजः शाकण 
“ देवळ ” । पूजारी नामसे प्रसिद्ध त्राह्मण. 

अमरा, ( ल्ली० ) रू+पचायच्‌ न° त° । दूर्वा । गुडूची । 

की पुरी । गभकी नाडी । जरायु । घृतकुमारी ( जीवी- 

कंद) 

अमराट्रे, (पु० ) अमराणां अद्रिः ब० त० । सुमेरु पर्वत. 

असराल्य, ( पु० ) अमराणां आलयः । त° ष० । खग. 

अमरावती, ( स्री» ) अमर--वत--“'र” “रा” में बदल 
जाता है । इप्‌ । देवताओंका निवासस्थान । इन्द्रकी नगरी 

अमत्य, ( पु० ) भ्रार्ति अहेति+यत्‌-मत्यें: न? त० । जो मरे 
नहिं । देवता 

अमष, (पु०) सष-क्षमा करना+घन्‌ । विरोध । न° त० । 
क्षमाके विरुद्ध । कोप । गुस्सा । क्रोध. 

अमर्षण, (त्रि० ) मष्‌तल्यु+अन न० त०। क्रोधी । गस्से- 
वाला । किसीको न सहारनेहारा 

अमळ, (न°) अमकल्च्‌ । अभ्रकधातु । निर्मल । 
सफा । दोषरहित 

असला, (स्री० ) लक्ष्मी । भूम्यामलकी । नाभीकी नाल. 

अमा, (अव्य० ) साथ । पास । (त्री) अमावास्या 
तिथि । अमावस । साथ । नजदीक. 

अमात्य, (पु) अमा सह वसति+त्यक्‌। मन्त्री । बन्धु. 

अमात्र, ( त्रिश ) नाखि मात्रा-इयत्ता यस्य । जिसका 
परिमाण नहीं । बिनमाप । बेहद्द । अपरिमेय. 

अमाय, ( त्रि» ) नास्ति माया यस्य । अवंचक । जो छछिया 
नहीं । सरळहृद्य । दियानतदार 

अमाव(बा)स्या, (ल्ली) अमा सह वसतः चन्द्राको 


त० । 


यत्र वस्‌+यत्‌-प्यद्वा । कृष्णपक्षकी रोष तिथि । इस |. 


दिन चन्द्रमा और सूर्य एक राशिमें स्थित होते हैँ । 
अमावस 
अमांस, ( त्रि० ) नाखि मांसं .यस्य। दुर्वळ । कमजोर 


|. , अमित, (त्रिश) न+मा+क्त । न .मापरागया.। बेहद । 


अपरिच्छिन्न । अनन्त । बडा, 


'अस्बष्ठ, ( पु०) अम्बाय चिकित्सकशब्दाय तत्प्रस्याप~ 


अमित्र, ( प० ) अम्‌-रोगी होना+इत्र । शत्रु । दुश्मन 

अमुच्न, ( अव्य० ) अदस-त्रल । परलोक । दूसरा जन्म 

असूत, ( त्रि ) मूर्तिमअच्‌। न° त०। मू्तिझ्ून्य । वायु 
आदि निराकार । आकाश । काळ । दिशा । आत्मा 

अस्त, ( न° ) सृ+क्त। न° त० । मोक्ष । होमसे वचा 
हुआ द्रव्य । पीयूष । जल । घी । अयाचितवस्तु । दूध । 
विष । पारद । अन्न । धन । खादुद्रव्य । ( त्रि० ) सुन्दर । 
सरण । ( स्री० ) दूर्वा । तुलसी । ( न० ) परब्रह्म. 

अमस्वृतजटा, ( पु० ) अमृता जटा यस्याः । जटामांसीवृक्ष. 

असृतदीधिति, ( पु० ) असतं. इव आप्यायनकरी दीधिः 
तिः किरणो यस्य । अख्रतके समान जिसकी किरण हो। 
चन्द्रमा । महताव. 

अस्तफला, ( ल्ली० ) अगतं इव खादु फलं यस्याः । 
जिसका फल अमतके समान मीठा हो । दाख । आमलकी । 
आमला. 

अम्तवली, ( ज्नी० ) अमृताय, जीवनसाधनाय वही । गुड्ची- 

अस्तसोद्र, ( पु० ) अगतस्य सोद्रः एकत उत्पन्नल्रात्‌। 
उच्चैःश्रवा नाम घोडा ( इसकी उत्पत्ति समुद्रसे हुईं ) । 
घोटकमात्र । कोई घोडा, ः 

अम्तान्धस, ( पु० ) अग्रत॑ अन्धो भक्ष्य यस्य । जिसका 
भोजन अग्रत है । देवता 

अमेधस्‌, ( त्रि ) नास्ति मेधा यस्य। ६ व° असिच्‌। 
मूर्ख । थोडीबुद्धिवाला 

अमेध्य, (.न ) मेध्यं पवित्रं न° तर । अपवित्र । नापाक । 
विष्ठा । पुरीष । गह 

अमेय, ( त्रिः") न मातु योग्य-न+मा+य । अपरिमेय । 
न मापनेलायक 
अमोघ, ( त्रिः ) मोघो निष्फलः न° त०। सफल । जो 
व्यर्थं न हो 
अस्बू, जाना, भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । अम्बति । आम्बीत- 

अस्वक, ( न°) अम्बति शीघ्र नक्षत्रस्थानपर्यन्तं गच्छः 
ति । अम्ब-प्वुल+अक । नेत्र। आंख । “ अम्ब्यते जेहेन 
उपगम्यते+घन्‌ सार्थे क” । पिता । बाप i 


-अस्चर, ( न° ) अबि-शब्दकरना+घन्‌ । अम्बशाब्दः तं रा- 


ति धत्ते । अम्व्‌+रा+क । शब्दका आश्रय । आकाशः। 
मर्मर शब्दवाला कपडा । अवरक. 

अस्वरीष, ( भ० ) अम्व्‌+अरिष्‌ । नि० वा दीर्घः । विष्णु । 
शिव । सूर्य । वालक । आम्रातकबृक्ष । एकनरक । पछताना.। 
( 9० ) सूर्यवंशी राजा 


नार्थ तिष्ठतेऽभिम्रेति । स्थामक-सत्वं । चिकित्सक 
व्राह्मणसे वैरयकन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र । 
हाथीवानन | 


अम्वा, ] 


अस्वा, (ज्लौ० ) अम्व्यते ल्लेहेनोपगम्यते-अम्व्‌+करमेणि 
घन्‌ । माता । अम्वानामी लता । काशीराजकी लडकी. 

अम्बालिका, ( त्री? ) माता । विचित्रवीयंकी स्री । पाण्ड- 
राजकी माता. 

अस्विका, ( त्री» ) माता । काशीराजकी कन्या । विचि- 

. श्रवीर्यकी खत्री । ध्रतराष्ट्राजाकी माता । दुर्गा ( जगत्को 

. उत्पन्न करनेसे ) । अम्बष्टावेळ । कटकी वेल. 

अस्वु, ( न° ) अभि-शब्दकरनानउण्‌ । जल । पानी । रा- 

| ल्लाचेळ. 

है अस्वुकणा, ( ्री० ) जलबिन्दु । पानीकी बूंद. 


अस्वुचामर, ( न० ) अम्बुनि चामरं इव ७ त० । शैव । | : 


सेवाळ. 
अम्बुज, (न° ) अम्बुनि जायते । जन्‌+ड । कमळ । चन्द्र 
चांद । ( पु० न० ) शंख. 
अस्बुद्‌, ( पु० ) अम्बु ददाति । दा+क । मेघ । वाद. 
अम्बुधि, (पु०) अम्बूनि धीयन्तेऽत्र । धा-आंधारे कि । ६ 


| 
र 
प 
| d 


त० । समुद्र । समुद्र 

अस्वुपत्रा, ( त्री ) अम्बूनि पत्रे यस्थाः। उच्चराइक्ष । 
खुशवूदार पाधा 

अस्वुभ्धत्‌, ( पु० ) अम्बूनि विभर्ति । श्ृन्‌+क्विप्‌ । मेघ । 
समुद्र. 


अस्वुरुह, ( न° ) अम्बुनि रोहति जायते । रह+ऊ । पद्म 

अम्वुसर्पिणी, ( त्री> ) अम्बुनि सर्पति । खप्‌+णिति 
७ त° । जळोका । जोक 

अस्वूळत, ( त्रि ) अनम्बु अम्वुकृतं, अम्बु शेष्मातका- 
म्बु उपचारात्तदू युक्त, ततः च्विः कृ+क्त। निष्ठीवनयुक्त 

 वचन। ऐसा वचन जिसमें थूक निकलें. 


. बालक़ोंकी औषधी 4 उमसे चतुर्थरादि. 

अस्भः्सार, ( न° ) अम्भसः सारः। “वा शरीति” वा 

` विसगे;। सुक्ता। मोती। जीव । “अम्भस्सार” इसी अर्थम. 

अम्भोज, ( न० ) अम्भसि जायते । जनःड७ त° । पद्म । 

कमछ। सारसपक्षी। (पु०) चन्द्र । पानीमें जो कुछ हो (त्रि). 
अम्भोजिनी, ( ल्री० ) अम्भोज-समूहार्थ तद्वति देशे वा 
 इति। प्मसमूहृ । पचयुक्तदेश । पद्मलता । पद्मवेल 

अस्मोद्‌ Gs पुर ) अम्मो ददाति । दा+क । मेघ । वादळ 
र, ( पु० ) सम्भो धरति । इृन्‌-धारणकरना+अच्‌। 
समुद्र । समुंदर 
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अम्भस्‌, ( न° ) अमि-शब्द करना+असुन्‌ । जल । पानी । | ` 


'अयाचितत्रत 
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[ अयि, 


अन्न, ( पृ० ) अमति सौरमेण दूरं गच्छति। अम्‌+रन्‌। 
आमका इक्ष । जिसकी सुगन्धि दूर जाती है. 

अम्ळ,.( न° ) अमू+क्ल । तक्र । छाछ । खद्च । खद्टीची- 
ज ( त्रि»). 

अस्ळक, ( पु० ) अल्पोऽम्छः अपार्थे कत्‌ । थोडा खट्टा । 
लकुचबृक्ष, 

अस्लकेशर, (पु०) भम्छः केदारोऽस्य । वीजपूर । गळ, 
गल। चकोदरा 

अस्ळफळ, ( न° ) तिंतिडीवृक्ष । निंवूकी किसम 

अय, जाना । भ्वा० आत्म० सक० सेटू । अयते । आयिष्ट । 
अयाश्चके 

अय, (० ) एति सुख अनेन । इणू+करणे अच्‌ । पूर्वेज- 
न्मका शुभ कर्म । झुभावह विधि । सोभाग्य. 

अयःपान, ( न°) अयः-द्रवीभूतं तप्तलोहं पीयतेऽत्र+ 
ल्युद्‌। जहां तपेहुए लोहेका रस पीना पडताहे ऐसा 
एक नरक । “ अयस्पान ” भी इसीअर्थमें होताहे. 

अयश्षिय, ( त्रिश) यज्ञाय साधुं भवति । यज्ञ+यत्‌। 
न० त०। जो यज्ञके लिये ठीक नहिं। माष । मॉस (पु०). 

अयन, ( न० ) अय्‌+भावे ल्युट्‌ । जाना । दक्षिणसे उत्तर 
और उत्तरसे दक्षिणमें सूर्यका जाना । “ आधारे ल्युटि ” 
भार्ग । घर । आश्रय । स्थान 

अयस्‌, ( न° ) इण्‌+अस्ुन्‌ । लोहा । धातुविशेष । ( य- 
द्यपि यह जड है तौभी चमक पत्थरके निकट रक्खा 
हुआ चलता है ) 

अयस्कान्त, ( पु० ) अयसां मध्ये कान्तः रमणीयः ।.“क- 
स्कादिल्वात्‌ सत्वं ? । कान्तलोहनामी एक प्रकारका छोहाः। 
६ त° । पास रहनेहीसे लोहेको खेंचनेहारा चुम्वक नाम- 
से प्रसिद्ध एक प्रकारका पत्थर । छोहेका पियारा होनेसे 
ऐसा नाम है. 

अयस्कार, ( पु० ) अयस्‌+क्र+अण्‌-उप० स० । लौहका- 
र। छहार, 


अयाचित, ( न° ) याच्‌+क्त न° त० । अम्ृतनामी आ- 


हार । “ अमृत स्यादयाचितम्‌” इति मनुः । बिन मागे 
- मिली चीज । न मांगागया ( त्रि० ). 
„ ( त्रि ) प्रार्थनाविना आपही उपस्थित 
हुये पदार्थसे जीविका करनेहारा- » 
अयाज्य, ( त्रि‘) न याजयितुं_योग्य:-न+यजू-+य । वह 
मनुष्य जिसके लिये यज्ञ न करना चाहिये । जो यज्ञ करू 
नेके योग्य नहीं । ग्ट 
अयानयम्‌, ( न° ) अयश्च अनयक्च तयोः समाद्दारः । 
अच्छा ओर बुरा भाग्य 
अयि, ( अव्य० ) इग्‌+इन्‌ । प्रश्न । सबाळ । प्रार्थना । न 
ग्रता । इंयोधन । अनुराग । श्रीति। पिग्रारसे बुछाना 


अयुत, ] 


अयुत, (त्रि) यु-मिळांना गौर न मिळानाम-क्त । न० त० । 
न मिलाहुंआ । मिलाहुआ (न०)दशसहस्नसंख्या १०००० 

अये, ( अव्य० ) इण्‌+एच्‌ । कोप । गुस्सा । विषाद । सम्भ्रम । 
आश्चयमें दूसरेको वुलानेके लिये शब्दके प्रथम जोडजा- 
ता है । संबोधन 


अयोगव, (पु०) अय इव कठिना गोवांणी यस्य । निण्अच्‌। 


जातिविशेष । शद्दके वीयसे वे्यकन्यामें उत्पन्न सन्तान । 
वर्णसँकर 

अयोगचाह, ( पु० ) अनुखार और बिसर्ग । अक्षर- 
समान्नायमें इनका पाठ. न होनेपर भी षलणलादि का- 
ये सिद्ध करतेहँ । “ वाह+अच्‌ कमे० ” 

अयोघन, ( पु० ) अयांसि इन्यन्तेऽनेन । हन्‌+अप्‌-घना- 

 दवेशश्च-नि० । इथोडी नामसे प्रसिद्ध लोहेका सुद्र 
अयोध्या, ( ्री०) युध+प्यत-न० त० । सरयूके तीरपर 
एक नगरी । उत्तरकोइा । श्रीरामजीकी पुरी । जिससे 
लडाई न कीजाय ( त्रि० ) 

अयोनि, ( त्रि» ) नास्ति योनिः-कारणं यस्य । निष्कारण । 


विना कारण । जिसका उत्पादक और : कोई नहीँ । नित्य. . 


अयोनिज, ( पु० ) योनौ उपचारात्‌ मातरि न जायते । 


परमेश्वर । श्रीरामजीकी खरी सीता (.त्ली:-) । जो योनिसे . 


नहिं उपजा ( त्रि० ). 


अरु, ( न ) ऋ+अच्‌। चक्रस्य नाभिनेम्योभेभ्यस्थे काष्ठे । प- 


हित्येकी नामि ओर नेमिके बीचका काठ । शीघ्र । जल्दी । 
जो जल्दी चरुताहै ( त्रि» )। जैनमतमें कालचक्रका अंश 
६ खार्भ-क ” सेवाळ। पापड़ (पुः)... `` 
और, अळ+अम-वा लस्य रलम्‌ । बस 4 पर्याप्त । जल्दी, 
अरघट्ट-क, ( पु०) अरं शीघ्रं घव्यते चाल्यतेऽसों । घट्टः 
कर्भणिं अच्‌ । महाकूप । पांनीके उठानेकी कळा । टिण्डा- 
वाळा खूआ 


अंरजस, ( त्रि» ) रञ्+असुनं-नलोपँः । न०त० । रजोगु- 


णके कार्य । कामक्रोधादिसे रहित । ( ल्ली० ) कुमारी कन्या 
( त्रि० ) बिनधूर 

अरणि, ( पु० ) ऋ+अणि । सूर्य | गणियारीनामी दक्ष । “ऋ- 
च्छति प्रापयत्यमिं » । आग निकाळनेकी ळकडी ( यमे 
इसीसे आग निकालतेथे ) । ह्लियां डीप्‌ 

अरण्य, (पुः )छ+आधारे अन्य । अयेते शोषे वथस्मत्र। जहां 
पिछली उसरमें जाय करतेहैँ। वन । जंगल 


अरण्यानी, ( ल्ली० ) मद्दद्रण्यं । ति० डीष-आनुकच । बड़ा | . 


बन 

अरति, ऋ-अति । क्रोध । रम+क्तिन:न०त० । चित्तका 
स्थिर न होना । प्रीति न होना । घबराहट । इषके विगों- 
गे सनका व्याकुल होना ( ल्ली० ) 
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[ अरिषटत्ताति, 


'अरलि, (प°) ऋ+अल्ति=रलिः बद्धमुश्किरः स नास्ति यत्र । 
चीची अङ्कलिको फेलाकर सुट्टी वांधाहुआ दाथ 
अरथिन्‌, ( त्रिः ) . नास्ति रंथः यस्य । जिसके पास रथः 
गोडी नहीं । जो रथमें स्थित होकर युद्ध नहीं करता 
अरद्‌, (त्रि°) न रदः यस्य। जिसका दांत नहीं । विनदांत 
जसा कि बच्चा । जिसके दांत टंट गयेहों न 
अरर, ( त्रिश) ऋ+अरन्‌। किवाड़ । कवाट । द्वार । 
दर्वाजा | ढकना न 
अरविन्द, ( न° ) अरान्‌ चक्राङ्गानीव पत्राग्राणि विन्दते । 
विद्‌+श । पद्म । कमळ । सारस पक्षी, । बगला । नीळा क- 
मल । छालकमळ । नीलोफर । ताम्र । तामां। ताँबा.- 
अराजक, ( त्रि» ) नास्ति राजा यत्र-न+राज्‌+कनिन्‌-क । 
जहां कोई राजा नहीं । राजहीन देश ; 
अराति, ( पु० ) न राति-ददाति सुखं । रा+क्तिन्‌। न० 
त० । शत्रु । दुर्मन 
अराळ, ( १० ) ऋःविव्‌-अर । अरं आजाति । आपा 
क । सजेका रस । मतवारा हाथी । राळ ( त्रि») टेढा । 
टेढा हाथ । ( ्री० ) वेश्या । कंजरी 
अरि, ( पु० ) ऋ+इन्‌ । शत्रु । रथाङ्ग । पहिया । खदिरप-. 
. त्रिका । छकी संख्या । ज्योतिःशात्रमें छम्तसे छडा स्थान. 
अरित्रं, ( न° ) कच्छयनेन । +इत्र । हांलिनामसे प्रसिदध 
बेडके चलानेका काठ । नोकाचालनकाष्ठ । चप्पा.' 
अरिन्दम, (त्रिश) अरीन्‌ दाम्यति-दमयति' वा+ खच्‌ भुमूच । 
` शन्रुजेता । दुरमनोंपर जोरावर । शत्रुओंकों दवानेहारा. 
अरिमदे, ( पु० ) अरिं रोगरूपं शत्रु सद्राति । मृदू+अण्‌-उ० 
स० । खांसीको . दूर करनेद्दारा दक्ष (त्रिश) । शब्रुओंको 
तपानेहांरां 
अरिमेद, ('पु०) अरेविंट्खदिर॒स्येव मेदः सारोऽस्य। जिसका 
सार विट्खदिरकी नाई हो । एकइक्ष । विट्खदिर 
अरिषडष्टक, ( न° ) षट्‌ च अश्टो च ततः परिमाणार्थे कन्‌। 
षड्ष्टकं अरिखामिक षद्ष्टकं-शाक ० त० । विवाहमें वजेनीय 
योगविशेष । वरकन्याकी अपनी २ राशिसे छठा और आ 
ठवां घर यदि शत्रु हो तो अद्यभ है 
अरिषड्वगे, ( पु० ) षण्णां वर्गः समुदाय: षड्वर्गः । अः 
रीणां कामक्रोधादीनां षड्वर्गः (काम, कोध, लोभ, मोह; मद, 
मात्सर्यरूप अन्तःकरणके छ शत्रुओंका समूह ) । कामादि 
सीतरके छ शत्रु 
अरिष्ठ, ( पु० ) रिष्‌-मारना+कतेरि क्त .न० त० । लघुन । 
लस्सन। नीस। सूतिकाणृह । जिस घरमें ल्ली, पुत्र वा कन्या 
जनती है । छाछ। ( न° ). मयविशेष । कौभा । रीठा. 
नामी: झागवाला वृक्ष । अशुभ । नेत्रका पानी. | 
अरिष्ंताति, ( प० ) अरिष्ट+तातिङ्‌ । झुभांशसन 
कहना ( न्रि° )। शुभंकर । अच्छा करनेहारा. | 
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[ अर्थशास्र, 


अरिएसूद्न, ( पु० ) अरिष्टं असुरं सूदयति । सूदूसत्यु ।.| अर्च, पूजा करना । उभ० भ्वा० सक० सेट्‌ । अचेति-ते। आ- 


विष्णु ( त्रिश ) अश्॒भको दूर करनेहारा 

अरूचि, ( प० ) न रुचिर्यत्र । रोगविशेष । वदहजमीके 
सवव खाना न चाहना। “रुचिः सन्तोषः” न० त° । 
सन्तोषाभाव ( प्रसन्न न होना ) 

अरुज, ( पु० ) न रुजति। रुजु+क। ब्रक्षविशेष (त्रिः) । 
नीरोग । रोगरहित 

अरुण, (पु) +उनत्‌। सूर्य सूर्यका सारथी । गुड़। सं- 
च्याकी लाली । शब्दरहित । एक दैत्य । कोडका भेद्‌। 
( न° ) केसर । सिंदूर । मजीठ ( स्री० ). 

अरुणलोचन, (पुः) अरुणे रक्ते लोचने यस्य । लाळनेत्र । 
कबूतर । कोईल. 

अरुणोदय, ( पुः ) अरुणस्य अर्कस्य तत्किरणस्योदयो यत्र । 
सूयोद्यसे पहिली चार घड़ियें. 

अस्न्तुद, ( त्रि° ) अरूंषि मर्माणि तुदति । तुदू+खश-मुमच। 
मर्मपीडक । हृदयकी गांठके स्थाळोंमें छनेहारा. 

अरुन्धती, ( त्री० ) अव्युत्पन्नः । वरिष्ठकी ल्ली। कर्दममुनि- 
की कन्या । चहुत छोरा तारा 

अरुस्‌, ( पु० ) छ+उसि । सूर्यं । रक्तवदिर । मर्म (न°) 

अरे, ( अव्य° ) ऋ+ए । नीचसम्बोधन । क्रोधसे बुलाना 


अरेपस्‌, ( त्रि» ) नास्ति रेपः=पापं यस्य । पापरहित । वेः 


गुनाह । बेदाग । शुद्ध । चमकदार. 


अरेपस्‌, ( त्रि ) नास्ति राधः-धनं यस्य-न० व° । जिसके 


` पास धन नहीं । निर्धन । गरीब 


अक, तपना ओर स्तुति करना । चुरा? उभ० सक० सेट्‌ । 


अर्कयति-अर्कयते । आर्चिकत:त 
अके, ( युः ) अर्च+कर्मणि घनू-कुत्व । सूर्य । इन्द्र । तामा 
बिलार । विष्णु । पण्डित । आकन्दवृक्ष । अरक 


। चंवखतमनु । ( ज्री० ) यमुना 


य 9 ( पु० ) अर्कस्य सूर्यस्य तनयः । सुग्रीव । कणे । 


० ) अर्कस आराधनाय ब्रतम्‌ । माघणझुक्क स- 
सूर्यके त्रत । सूर्यके जळ खीचनेकी नांई प्रजासे 


चींत्‌ । आर्चिष्ट 

अचा, ( त्री ) अचू+आधारे अ । प्रतिमा । तसवीर । 

. “भावे अ” । पूजा. 

आर्चि, ( ख्री० ) अचूइन्‌ । आगकी लाट । किरण । चमक, 

अर्चित, ( त्रिश) अर्चि+क्त । पूजागया । आराधित । 
विष्णु ( पु० ). 

अर्चिष्मत्‌, ( पु० ) अचिविंद्यतेऽस्य मतुप्‌ । सूर्य । अभ्नि । 
चमकदार ( त्रि० ). 

अंर्ज, अजेनकरना-कमाना । भ्वा०पर०सकण्सेद्‌। अजति। 
आर्जीत्‌ 

अजक, (पु) अर्जयति रजुं अञ्‌+ण्बुर्‌ । वाघुह नाम वृक्ष । 
( इसकी शाखाओंकी ताँतोंसे रस्सी वनती है ) । उपा्जन- 
कतो । इकट्ठा करनेहारा ( त्रि० ) 

अजेन, ( न° ) अजनल्युट्‌ । प्राप्ति उपार्जन । जमा करना 

अजुन, ( पु० ) अर्ज्‌+उनन्‌। एक दृक्षका नाम । राजा 
पाण्डका मध्यम अर्थात्‌ तीसरा पुत्र । कार्तवीर्य । तृण । 
नेत्ररोग । मोर । चिट्म रंग । नेत्रका रोग. 

अणेच, ( पु० ) अर्णसि सन्यर्मिन्‌ । अर्णस्‌+व-सलोपः। स- 
सुद्र । एक प्रकारका छन्द 

अणेस्‌, ( न° )'ऋच्छति। ऋ+असुन्‌ । “उदके बुट्‌ चेति” 
उणा० चुद्‌ । जल । पानी 

अतन, ( न° ) कत्‌ःल्युट्‌ । निन्दा । तिरस्कार । जुशुप्सा- 

आत, ( स्री» ) अद्‌+क्तिन्‌। पीडा । कमानका सिरा 

अर्थ, मांगना । चु०आ० द्विक०सेद्‌ । अर्थयते । आर्तिथत- 

अर्थ, अर्थ्‌+भावकमौदौ यथायथं अच्‌ । विषय । नाम । छन। 
वस्तु । निवृत्ति । हटना । प्रकार । प्रयोजन । हेतु । अस्छि 
लाष। उद्देश्य 

अर्थदूषण, ( न° ) अर्थस्य अपहरणादिना दूषणं ६ त० । ध 
नका चुराना । व्यसनोंके स्थान, जूआ, वेश्यागमन आदियें 
धनका व्यय करना 

अर्थना, ( स्री० ) अर्थ्‌+युच्‌। भिक्षा मांगना। प्रार्थना, अर्ज. 

अर्थपत्ति, ( पु० ) अर्थानां पतिः ६ त० । राजा । कुबेर 

अर्थप्रयोग, ( पु= ) अर्थानां प्रयोगः ६ त० । ब्र॒द्धिके लिये 
थन देना । सूदपर रुपया देना 

अर्थवाद्‌, ( पु० ) वदू+करणे घन्‌ । प्रशंसनीय गुणकों कः 
हना । निन्दनीय दोषका प्रशंसावाद्‌ । तारीफ. 

अर्थव्ययज्ञ, ( त्रिः ) अर्थस्य धनस्य व्ययं तत्प्रकारं जानाति 
ज्ञा+क । कौन, कैसे, कहां कितना धन किसके लिये ख- ' 
चना उचित है इसविशेषको जान्ने्दारा द 


a अर्थशास्त्र, ( नः ) अर्थस्य भूमिधनादेः प्रापकं शास्रं । शा- ` 
_ कंश्त० । नीतिशाल्ल । अभिचार ( मारण ) आदि कर्मको | 


` अतिपादन करनेहारा 
 नीति। 


ts । चाणक्यादिक्कत पुस्तकं । Ee 


|: विद्या. | 
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[ अर्यमन. 


अथोगम, ( पु० ) अर्थस्य आगमः। आ+गेम्‌+थन्‌ अबृद्धिः। 
धनका आना । धनागम । आमदनी 

अथान्तरन्यास, ( पु० ) प्रकृतार्थसिद्धये अन्यार्थस्य न्यासः। 
प्रकृत ( वर्तेमान ) अर्थकी सिद्धिके लिये दूसरे अर्थको ले- 
आना । अर्थाक्कारका भेद. 

अथोपत्ति, ( स्री ) अर्थस्य अनुक्तार्थस्य आपत्तिः-सिद्धिः 
आ+पदू+क्तिन्‌ । न कहे गए अर्थका समझना । जैसे देव- 
दत्त जीताहे परन्तु घरमें नहीं तो समझसकक्तेहें कि वा- 
हिर अवश्य होगा । मीमांसक अनुमानसे भिन्न कहतेहैँ । 
नेयायिक व्यतिरेक व्याप्तिज्ञाससे उपजा अनुमानही सम- 
झतेहैँ 

अर्थिक, ( पु० ) अर्थयते इलथो याचकः+कुत्सितार्थे कन्‌ । 
सोयेहुये राजा वाबुको जगानेके लिये स्तुति करनेहारा। वै- 
तालिक । भिक्षु । भाट । भिखारी. 

अर्थिन्‌, ( त्रि’ ) अर्थ+अस्यरथे इनि । याचक । भिक्षुक । 
सेवक । सहाय । धनी । वादी । धनरहित. 

अर्थ्य, ( त्रिश) अर्थात्‌ प्रयोजनादनपेतः । अर्थ+यत्‌। 
न्याय्य । उचित । न्यायसे कमाया “कर्मणि यत? । प्रार्थ- 
नीय । पण्डित । धनवान्‌ । ( न° ) शिलाजतु 

अंद, मारना-भ्वा०उभ०्सक०सेद्‌ । अदेति-ते । आर्दित:ष्ट 

अर्दन, ( न० ) अर्द+ल्युट्‌ । पीडा पहुंचाना । मारना । मां- 
गना । जाना. | 

अदित, ( त्रिः) अदे+क्त। दुःखी हुआ। लाचार किया 
गया । ग्रार्थना करनेवाला 

अध, ( पु ) ऋध्‌+वढना-भावादो घन्‌। खण्ड। डुकडा 
( न० ) समानां । एक जैसा भाग । ( त्रि ) दोहिस्से 
कियागया 

अधेगड़ा, ( स्री ) अर्धं गङ्गायाः । एकदे०स० । गंगाल्ना- 
नादिसे आधा देनेहारी कावेरी नदी. 

अर्धचन्द्र, ( पु० ) अध चन्द्रस्य । एक० त० । चन््रार्घ। अ- 

, प्टमीका चांद । चांद्की शकलवाला नखूनका जखम । ग~ 
लहस्त । गलहत्था । सानुनासिक ‡ चिन्ह. 

अर्धनारीश्वर, (पु० ) अर्धोङ्गे या नारी तंस्या शश्वरः । 

` महादेव । शिवपार्वेतीकी मूर्तिविशेष । हरगौरीरूप शिव. 

अर्धपाणावत, ( पु० ) अर्धेन अज्लेन पारावत इव । जिसका 
आधा अंग कबूतरकी नाई हो । चित्रकण्ठ । कपोत । ति- 
त्तिरपक्षी 

अर्धपारावतः) ( पु० ) अर्थः पारावत इव, अधेन अंगेन 
पारावत इव । आधे शरीरसे कबूतरकी भांति एक प्रकारका 
कबूतर 

अर्धरथः, ( पु० ) अधः असम्पूर्णः रंथः रथी । पूरा रथी 
नहीं । रथमें वेठ कर दूसरेके साथ” युद्ध करनेवाला जो 

५ रथीके समान चतुर नहीं. | ; 


अरात्रः, ( पु० ) अर्ध रात्रेः । रातका आधा । मध्यरात्रि। 
आधीरात 

अर्धरात्र, ( पु० ) अथ रात्रेः एक०त० । अच्‌ । आधीरातः 

अधेचेः-चम्‌, ( न० ) अर्धा ऋक्‌। आधा मत्र वा शोक 

अधेवीक्षण, ( न० ) अध असम्पूर्ण वीक्षणं । वि+इईक्ष+ल्यु- 
दू । पूरा न देखना । कटाक्षसे देखना. 

अधेशतम्‌, (न°) अर्धेन सहितं शतम्‌ । आधेसहित 
एकसौ अर्थात्‌ एकसौ पचास १५०. 

अधोवभेद्क, (पु०) अर्थ अव सिनत्ति-अर्थ+अव+भिदू। 
एक आधेको फाडनेवाला । आधेसिरकी पीडा, 

अर्धाशनम्‌, (न°) अर्थ अशनस्य । भोजनका आघा। 
आधा भोजन. 

अधोसन, (न°) अर्थ आसनस्य । एक० त० । आसनका 
आधा भाग । ख्नेहको प्रकाश करनेहारा सम्मान. 

अर्थिक, ( त्रिः )-की-( स्री० ) । अर्ध अहतिः उन्‌,। आधा 
भाग लेनेवाला. : 

अर्चिन्‌, (त्रिश) अर्थ अस्यर्थे इनि। आधा भाग लेनेवाला। 
आधेका हिस्सेदार 

अधाद्य, ( पु° ) अधस्य समृद्धस्म पुण्यस्य उद्यो यत्र । 
माघका महीना, अमावास्या तिथि, श्रवणनक्षत्र ओर 
व्यतीपात होनेसे एक योग होताहै. 

अर्धोरुक, (न० ) अर्ध ऊरोः अर्धोर तत्र काशते काश+ 
ड । पट्टोके नीचेतक अङ्गोंको ढांकनेहारा कपडा । उत्त- 
मत्नियोंके पहिरनेका वत्र जो चोलीके खरूपका होताहै । 
साढी । घागरा. 

अर्पण, (न°) ऋम+णिच्‌+स्युद्‌, पुकूच । सम्प्रदान । देना । 
नजर करना । सोंपना. 

अर्पित, ( त्रिश) ऋ+णिच्‌+पुकत् । क्त। दियागयाआदि. 

अर्पिंस्‌, ( पु० ) ऋ+णिच्‌+सुक च इसन्‌ । हृदय । दिल । 
छाती. $ ह 

अर्पिसः, ( पु० ) ऋ+णिय्‌+इसन्‌+हृदय । हृदयका मांस. 

अर्च-वै, मांरना। भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । अर्वति । आवीत, 

अबुद्‌, ( न° ) अव्‌+विच्‌+उदू+इण्‌+ड। आबू नामी रोग । 
दशकरोडकी संख्या १०००००००० | (पु०) पर्वतविशेष. 

अर्भक, (पु० ) अभे एव खार्थ क । बालक । भूखे । कुश । 
कमजोर । थोडा 

अर्सः-्मे, ( पु० न°) ऋ० उणा नेत्रव्याधि। आंखकी 
बीमारी । पहुंचने योग्य देश । गन्तव्य देश । रमझान. 

अर्य, ( त्रिः) ऋभ+यत्‌। खामी । वैश्य (पु०) “श्रिया 
टापू? अर्या । अर्या 26-52 

अर्यमन्‌, (पुः ) अर्य भ्रेष्ठ मिमीते मा+कनिन्‌। सूर्य । 
पितरोंका राजा, ल्य 


अबेन्‌, ] 


| अचेन्‌, (पु० ) ऋम+वनिप्‌ । घोडा । इन्द्र । ल्लियां 
ह अर्वती. न 
अर्वाच्‌, (अव्यः ) पूर्व । पर । निकट । पहिले । पीछे । 
. नजदीक, । 
अर्वाचीन, ( त्रि» ) अवाक्‌ काले पश्चात्‌ काळे भवः+ख । 
प्रतिकूल । खिलाफ । पीछेकी पेदाइश । नूतन । नया. 
| अघ्ुक, ( पु० ) अर्व्‌+उकन्‌ । एकजातिका लोग जो दक्षिण 
, सें रहते और सहदेवसे जीते गये थे. 
र सुर ( न° ) ऋ+असुन-शुकूच । रोगविशेष । बवासीर । 
“ष्‌ 32 
| अशस, ( त्रि) अशेस्‌ अस्लर्थ अच्‌ । ववासीरकी व्याधि- 
५ से दुःखित 
अशेसाम, ( त्रिश ) दश्‌ असानुच्‌ सुट्‌ च । किसीको व्यथा 
पहुंचानेका यत्न करनेवाळा 
अर्षण, ( त्रि० ) ऋष गतो ल्युद्‌ । वहनेवाला । चलनेवाला 
अहं, पूजा करना-सक-योग्यत्वे अक० भ्वादि-पर० सेट्‌ । 
अहति । आहोत । आनहं 
अदद, ( पु० ) अहं+कर्मणि अचू । योग्य । पूज्य । इन्द्र । ईश्वर 
अहण, (पु०) अहं+कततरि ल्यु । पूजाका साधन । पूजा 
अहंत्‌, ( त्रि ) अद्द्‌ शत्‌ । योग्य । ढायक । आद्रके 
योग्य । स्तुतिके योग्य । बुद्ध 
अहन्ल, ( त्रि० ) अह वा क्र । योग्य । छायक ।-तः (पु०) 
बुद्धमेद । बुद्धसंन्यासी 
अह्य, ( त्रिः) अदद, एण्य । योग्य । आदरणीय । स्तुतिके 
योग्य । पूजनीय 
अलु, भूषित करना सजाना । हटाना । सक० भ्वा० उभ० । 
fa पूराहोना-अक० सेट्‌ । अलति-ते । आढीत्‌ । आलिष्ट 
अलम्‌, (अव्य०) भूपण। पर्याप्ति काफी । वारण । नि- 
षेध । शक्ति 
अळङ्कमाण, ( त्रि ) अचं समर्थः कमँणे ख । काम कर- 
इः ने चतुर । पूरा । चाठाक 
__ अखङ्कत, तना० उभ० । सजीकरण । तयार करना। ए०० 
भूषित करना 
 अळङ्गासिन्‌, (त्रि) अळं पर्याप्त गच्छति+णिनि । ठीक 
__ नियमसे पीछे चलनेवाला 
अलन्थन, ( त्रिः) अलं प्रभूत धनं अखि अस्य । जिसके 
पास बहुत धन हो । घनी । दौळतमन्द्‌ 


Soe 
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अलम्भूष्णु, (त्रि) अळं सामथ्ये भू ग्छु। योग्य। 
लायक । चालाक 

अलक, (५० ) अळति-भूषयति सुखं । कुन्तल । भङ्गीयुत 
केश । पागलकुत्ता । जुलफ । ( त्री० ) कुबेरकी नगरी 

अळक्त-क, ( पु०) न रक्तो यस्मात्‌ ५ त० रस्य लत्वम्‌ । 
लाक्षारस । ळाखका रंग । बृक्षनिग्रासविशेष. 

अलक्षण; ( त्रिश ) नास्ति लक्षणं अनुमापकं वा चिह यस्य 
६ ब०। जिसका अनुमान न होसके । अच्छे चिन्हसे 

: शून्य । न० त० । दुर्भाग्य ( वदनसीव ). 

अळङ्कार, (पु) अल+क्ग+घन्‌ । भूषण । साहित्य- 
शास्र । काव्यके गुण ओर दोषको जनानेहारा शाक्र । 
जेवर । गहना. 

अळस-क, (त्रिश) न लसति व्याप्रियते-लस+अच्‌ । 
निरुद्योग, सुस्त (पांवका रोग) (पु०) हंसपदी लता (ज्जी०) 

अलात, (पु० न°.) ला+क्त-न० त०। अर्थद्ग्धकाष्ठ । 
अंगार । कोइला 

अलाबु-बू, ( ल्ली० ) न लम्बते । न+छबि+ड-णित्‌ नछो- 
पश्च वृद्धि: । लाड । तुम्बी । कद्रू । ऊताविरोष. 

अलि, ( पु० ) अलति दंगे, कूजिते, शब्दिते वा समर्था 
भवति। अटू-इन । भ्रमर । कौआ । कोइळ । झाराव। बिच्छु. 


अलिक, ( न० ) अल्यते भूष्यते । अल्‌+कर्मणि इकन्‌ । 


मस्तक । लळाट । मत्था | झूठ । मिथ्या । “अलीक.” 

आलळन्द्‌, (पु०) अल्यते भूषयते अळ्‌-कर्मणि किन्दच्‌ । 
दवोजेके कमरेसे बाहिरका चोतडा । द्वाजेके वाहिरका 
भाग । चोतडा 

अलिप्सा, (ज्ली० ) न लभ्‌ सन्‌ अ। लाभ करनेकी इच्छा 
का न होना । इच्छाराहित्य * 

अछीक, ( त्रि० ) अछू+वीकन्‌ उणा० न चाहा गया। 
अप्रिय । असस । क्रूर 

अलोहित, ( त्रि० ) न लोहितः । रुधिररहित। जो लाल 
नहीं ।-त । छाळकमळ 

अलौकिक, (त्रिः ) छोके विदितः ठक्‌ न० त० । जिसे 
लोग नहि देखसक्ते । लोकसे वाहिर । चमत्कारी । आश्चयं. 

अरप, (त्रि) अलू+द्‌ । किश्चित्‌। जरासा । थोडा “अल्पक.” 

अद्पञ्ञ, ( त्रिः ) अल्पं जानाति ज्ञा+क । थोडा जान्नेवाला- 

अदपविद्य, ( त्रिः ) अल्पा विद्या यस्य ब° । थोडी विद्याः 
वाळा । अज्ञानी । अधिक्षित. 

अल्ला, (च्री०) अल्यते इत्यड्+क्किप्‌ । अळे भूषार्थ ळातिं 
गुह्याति । छा+क् ४ त० । माता । मां। “अळतीति अल्‌. 
पर्याप्तः सन्‌ छाति सर्वान्‌. अत्ति ग्रह्माति-जानाति वा ला+ 
क?” । सर्व्ञा-सर्वभक्षिका परमात्मदेवता 

अव, चचाना-जाना-चाहना-तृत्तददोना-सुन्ना-फेलना-मिळना-सां- 
गना-अवेश करना-हीनाःवढना-लेना-मारना-करना “यथा” 
यथ्‌ सक०अक०भ्वा० पर० सेटू । अवति। आवीत्‌ आवः 
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अवकर, ] 


न 
अचकर, (पु० ) अवकीर्यते सम्माजेन्यादिमिः । अव्‌ 
कृ+कर्मण अप्‌ । सम्माजनीनिक्षिप्त धूल्यादि । झाइसे 
उडती हुई धूली आदि 

अवकाश, (१० ) अव+काश+षन्‌ । अभ्यन्तरस्थान । 
अवसर 

अवकीणे, ( त्रि» ) अवू+कृ+कर्मेणि क्त । विक्षिप्त । फैला 
याहुआ । चूर्णित । पिसाहुआ 

अचकीर्णिन्‌, ( त्रि» ) अवकीर्ण ध्वस्त ब्रतं अस्यस्य इनि । 
धर्मश्रष्ट जिसने अपना धर्म छोड दियाहै 

अचश्षेप, ( पु० ) अव+क्षिप्‌+घन्‌ । मिन्दा । “अवक्षेपण.” 
अवखातम्‌, ( न° ) निम्नः खातः । गहरी खाई. 
अचखाद्‌ः, ( पु°) अवज्ञातः निन्दितः खादः खाद्यम्‌ । 
निन्द्य भोजन । बुरा खाना 

अवगणित, ( त्रिश) अव+गण्‌+कर्मणि ' क्त । तिरस्कृत । 
अवज्ञात । बेइजत किया गया. । परवाह न किया गया 
अवगत; ( त्रि०) . अव+गम्‌-क्त । ज्ञात । जानाहुआ। 
नीचेगया 

अवगाढ, ( त्रि) अव+गाइ+क्त । नहाया हुआ । गाढा 
अवगाह, ( पु० ) अव+गाइृ+घन्‌। खान । खत्रानण्ह । 
नहाना । नहानेका घर 

अवशीत, .( त्रिः) अव+गै+क्त । कलडित.। दुष्ट । नि- 
न्दित । “भावे क” । जनापवाद । निन्दा । इलजाम 
अवयुण, ( पुर ) अवनगुण+क । दोष । ऐव. . 
अवयुण्ठन, (न°) अव+ुण्ठrल्युद्‌ ।. ल्रियोंका सिर 
ढांकना । घूगट निकालना । “करणे ल्युटि” मुख छिपाने- 
का कपडा । बुरका । घुंगट ७घुण्ड. . 

अवग्रा( ग्र )ह; (पु० ) अव-+अह+घ-घनवा । बृष्टिरोध । 
वर्षाका रुकना । वाधा । रोक । खभाव । आदत 
अचघात, ( पु० ) अव+हन:घन्‌ । अपञ्रत्यु । तण्डुलादि 


कुट्न । धानोंका छडना वा छट्टना | चावळॉका तोहसे | ` 


जुदा करना | 

अवघात, (पुर) अव्‌+हन+घज्‌ । ताडन करना । मारन । 
चोट पहुंचना 

अचचय, (ए०) अव+चि+अच्‌ । सश्चय । फलफूलका तोडना 

अवचि; खा० उभ० । पूजा करना । आदरकरना.। इकट्ठा 
करना । चुनना । तोडना । चिनोति । चिनुते । चिचा । 
(का) य । अचेषीत्‌ । अचेष्ट 

अवचूड, ( ल० ) अवनता चूडा अग्रं यस । घ्वजाधोव- 
द्ववल्न । झंडेके नीचे वंधा हुआ कपडा 

अवच्चूणें, डः .प० । चूर २ करना । टांकना । चूर्णयति । 


अचुचूर्णतः 
अचचूर्णित, (त्रिश ) अव-घूर्ण+'क । महीन पीसा गया । 
चूरा किया हुआ 
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अवन्चूळक, (न° ) अवनता चुडा य॑स्य डस्य लत्वं संज्ञायां 
कन्‌ । सयूरचामर । चौरी । मोरछल 

अचच्छद्‌, चु० प०। ऊपरसे ढांकना । छिपाना । छादयति। 
अचिच्छिदत्‌, 

अचच्छिद्‌, रधा० उभ० । काट डालना । जुदा करना। 
फाडना । तोडना । .विचारना। छिनत्ति-छिम्ते । अच्छे 
त्सीत्‌। अच्छित्त 


अवच्छिन्न, (त्रि) अव+छिदू+क्त। संकुचित । सिकुडा 


हुआ । विशिष्ट । मिलाहुआ । न्यायमते “अवच्छेदः 
कतानिरूपक” अर्थात्‌. किसी वस्तुमें उसके विशेष - गुणोंके 

: कारण, दूसरी सम्पूर्ण .वस्तुओंसे भेदको प्रकाश करने- 
हारा । कटाहुआ । जुदा किया गया 

अघच्छेद्क, ( त्रिश). अव+छिदू+ण्बुलू । काटनेवाला । 
व्यावतैक विशेषण । ओरासे भेदको प्रकाश करनेहारा 
विशेषण । गुणरूप शब्द 

अवज्ञा, (त्री० ). अव-ज्ञा-अडू । अनादर । चेअद्बी । 
नफरत 
अवट-टी, ( पु० ) भव+भटन्‌। गते (टोआ) | खूआ। झु- 
हकजीवी । इन्द्रजालसे जीविका करनेहारा । मदारी 

अवटीट, (त्रिश) अवनता नासिका । प्रा’ स० । “न- 
तार्थे नासांयाः टीटादेशः” । अशैआदित्वात अच्‌ । नतना- 
सिक । चपटी नाकवाला 

अवतमस, ( न° ) अवतत व्याप्त तमः । प्राश स० अघ्‌ | 

_ बडा अंधेरा 

अवतंस, (पु०) (न°) अवम+॑तंस्‌+घन्‌। कर्णभूषण । 
कानका फूल । शिरोभूषण । मुकुट । ताज 

अवतार, ( पु० ) अव+तृ-करणे घन्‌ । पारहोना । गज्ञादि- 
तीर्थ । “भावे घम्‌” । देवंताओंका अंशावेशसे प्रकट होना। 
विष्णु नारायणका भिन्न २ देह धारणं करना 

अवतीणे, (त्रिश) अव॑+तृ+क्त उतरा हुआ । नीचे 
आया हुआ, | 

अवदात, (प० ) अवःदै+क्त। श्वेत । पीला । चिद्ठरंग । 


अचदान, (न°) अव+दो+ल्युद्ध । देवताको ' बलि देना । 
प्रशास्तकर्म । नेककाम । खण्डन । तोडना. : ` 

अवदारण, .( न° ) अव+ह+णिचू-करणे* ल्युट्‌ । खनित्र । 
कुदार | 


अवद्य, ( त्रि० ) वरदू+यत्‌ न्० त० [अधस। नीच पापी। 


निन्दाके योग्य (पुर )। पाप । निन्दा । गुत्नाह. . 
अवधा, चु आ० । नीचे रखना । समानत टिकांना । 
. भत्ते। अधित 


अवधान; (न°) अब मासु ।  सनोयोग । जिसके _ > ; 
होनेपर और विषयोंसे मन हटजाताहै । गौर । खबदोरी। | 


लिहाज । शुगर 
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अवधारण, ] 
अवधारण, (न°) अव+घ+णिच+ल्युट्‌ । निश्चयकरण । 
तहकीक करना। पक्का निश्वय- 
अवधि, (पु०) अव+घा+कि। सीमा । हद्द । काल । 
गते । गढा । अवसान । अन्त “आधारेकी” बिल. 
अवधीर, न मान्ना । अवज्ञा करना । चुरा० उभ०सक०सेट्‌ । 
* अवधीरयति, ते । आवधीरत-त 
अवधूत, (त्रिश) अवनधूनक्त । यक्त | तजाहुआ । 
तिरस्कृत । रोकाहुआ । कांपाहुआ । (पु०) वर्णाश्रमधर्मको 
छोडनेहारा संन्यासी । केवल आत्माराम. 
अवघ्य, ( त्रि» ) न+वधू+यत्‌ । न मारनेयोग्य । पवित्र. 
ये अचन, (न°) अवनल्युद्‌ । प्रीणन । तसली । रक्षण । 
डू हिफाजत करना । प्रीति 
| अवनम्‌, भ्वा० प० । झुकना । प्रणाम करना । नीचे लट- 
काना । नमति । अनंसीत्‌. 
hs अवनत, ( त्रिश) अव+नमू+क्त। नप्र । झुकाहुआं 
° [ ( त्रि2 ) अवननद्द+कर्मणि क्त । बंघाहुआ । 
ह सृदङ्गादि बार वाजा ( न० ) वत्र ओर भूषणका पहिरना 
 अवनहु, दि० उ०। वांधना। गांठ लगाना । नह्यति-ते। 
च्य अनात्सीत्‌ । अनद्ध । अवनद्ध. 
अवनाट, ( त्रि० ) नतं नासिकायाः अव-नाटच्‌ । चपटी 
नाकवाला, 
अवनि-नी, ( ज्ली० ) अव्‌+अनि । भूमि । जमीन. 
 अचनिज्‌, ज्ञु० उ०। प्रक्षालन करना। धोना । साफ 
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ड अनक्षीत्‌ । अनिक्त. 
__ अवनेजन, (त्रिः) अव+निज+अन । प्रक्षालन करना। 
. धोना। श्राद्धमे कुशापर पानी छिडकना 

' अवन्तिका, (ज्री०) अवन्तिषु कायति प्रकाशते । मा- 

_ लवदेशकी राजधानी उज्जयिनी 

अवपत्‌, भ्वा० प° । नीचे गिरना । नीचे कूदना । उत- 
रना । पतति । अपतीत 
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करना। पोछना। नेनेक्ति-क्ते निनेज-निनिजे। अनिजत्‌--' 


[ अवरवणे, 


अचश्लुत, (त्रिश) अवमइ+क्त। चारों ओर सींचागय। 
उतराहुआ। गीलाहुआ. 
अवबुध्‌, दि० आ० । जागना। पहिचान्ना। जाना । सम- 
झना । बुव्यते । अवोधि. 
अवन्नवः, ( प० ) कुत्सितः ब्रवः । बुरी खबर. 
अवभुक्षू, रधा० प०।तोडडालना। ठुकडे २ करना। भनक्ति। 
` अमाह्हीत्‌ 
अवभास, ( पु० ) अव+भास्‌-भावे घन्‌ । प्रकाश । माया । 
रोशनी । साक्षात्कार । छल 
अवभ्थ, ( प० ) अव+भ्र+क्थन्‌ । प्रधान यज्ञकी न्यूना- 
घिकशान्तिके अर्थ कतैव्यहोम । यज्ञके अन्तमें खान 
अवम, (त्रिश) अव+अमच्‌ । पापी । गुनाहगार । बद- 
माश । दुष्ट । कमीत्ता. 
अचमत, (त्रि)अव+मन्‌+क्त। अनाहृत। वेइजत कियागया. 
अघमन्‌,, दि० आ० । तिरस्कार करना। मन्यते। मेने। अमंस्त. 
अचमन्तु, ( त्रि ) अव+मन्‌+तृच्‌ । तिरस्कार करनेवाला । 
अभिमानी. 
अवमर्द, (पु०) अव+गद्‌+घन्‌ । पीडन । तकलीफ । 
शत्रुके नगरको विनाश करना । मारना । छताडना. 
अवमर्श, ( पु० ) अव+मृश्‌+घन्‌। आखोचना.। विचारना. 
अवमानना, ( त्री) अव-चुरा०-मन्‌+भावे युच्‌ । अप- 
मान करना. 
अवमानित, ( त्रिश) अव+चुरा०-मन्‌+कर्मणि क्त । अप- 
सान कियागया. 
अवमानम्‌, ( न° ) अव मज्‌ अन । प्रक्षालन करना । 
धोना । पोछना । साफ करना । मार्ट । ममार्ज । अमाजींत. 
अवसुच्‌, उ° प° । खुला छोड देना । खोल देना जैसे 
घोडा*आदि उतार देना-जेसे पोशाक. 
अवम्रूधन, ( त्रि» ) अवनतः मूर्धा अस्य । झुके हुए मसत- 
कवाळा. 
अवसृज, अदा० प० । घिसना । रगडना. 
अवम्द , क्रया प° । पीसना। मलडालना । मृद्नाति । 
अमर्दीत्‌, 
अवयव, ( पु० ) अवभयु+अच्‌ । अङ्ग । शरीरके भाग । 
उपकरण । साधन । न्यायमतमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय ओर निगमन पांच वाक्य 


अचर, ( त्रिश) अव+रा+क । चरम । आखरी । छोटा । 


नीच ( न० ) हाथीकी जांघका पिछला भाग । : पिछेका 
देशकाल ( पु० ) पीछेके देशकालमें होनेवाळा ( त्रि ) 


अवरुध्‌, ] 


अचरुधू , रधा० प° । निरोध करना । रोकना । ठहराना 
रुणद्धि । रुरोध । अरोत्सीत्‌. 
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[ अवस्कन्द्‌, 


अवलेह, ( पु० ) अव+लिदद+भावे घम्‌ । जीभसे चाटना । 
चरनी 


अवरुद्ध, ( त्रिः) अव+रध्‌+कर्मणि क्त। आच्छादित । | अवलोकन, ( न० ) अव+लक्‌+भावे ल्युट्‌ । दर्शन । देख- 


ढाकाहुआ । वाधाहुआ । अन्तःपुरकी भोगनेयोग्य दासी । 
राजाकी खनीः ( ख्री० ) 

अवरुहू, भ्वा० प०। नीचे उतरना। रोहति। ररोह। अरक्षत्‌. 

अवरूढ, ( त्रिश) अव+रुद्द+कर्तरि क्त । अवतीर्ण । उत- 
राहुआ । अपने स्थानसे उठा 

अवरोध, ( पु० ) अव+रुघू+भावे घन्‌ । निरोध । रोक। 
“आधारे घन्‌” । राजख्नीणृह । रनवास । राजाकी ल्ली 

अवरोपित, ( त्रिश) अव+रुद+णिच्‌-पुक्‌ च+कर्मणि क्त । 
उत्पाटित । उखाडा गया 

अवरोह, ( पु० ) अव+रुह+भावे घञ्‌ । अवतरण । उतरना। 
आरोह । चढना “अपादाने घन” । खर्ग । (हांसे भोग- 
होचुकनेपर सव नीचे उतरते हैं ). 

अचलळक्ष, ( त्रिश) अव+लक्ष्‌+घञ्‌। श्वेतवर्ण । चिद्ठारंग । 
चिट्टेरंगवाला । मूख । “वलक्ष” 'इसी अर्थमें. 

अवळञ्च, ( पु० ) अव+ए्ग्‌+क्त इडभावः । देहका मध्य- 
भाग । कमर । लगाहुआ ( त्रि० ). 

अवलम्ब, ( पु० ) अव+लवि+आधारे घन्‌ ।' आश्रय । 
शरण “करणे घज्‌”। पकडनेका साधन दण्ड आदि । 
“अवलम्वन,” 


अवलम्ब्‌, भ्वा० आ० । लटकना । लम्वते। ललम्बे । |- 


अम्विष्ट. 

अवलित्त, ( त्रिश ) अव+लिप्र+कर्तरि कर्मणे वा क्त । 
अहंकारी । मगरूर । लेपित । लिवडाहुआ. 

अवलिहू, अदा० उभ० । चाटना । लेढि-लीढे । छिलेह- 
लिलिहे। अलिक्षत-अलिक्षत. 

अवलीढ, ( त्रिश) अव+लिद्द+कर्मणि क्त । भक्षित । खा- 
याहुआ । आखादित । कृतावलेह । चाटाहुआ. 

अवलीला, ( ्री० ) अवरा लीला । अनायास । अनादर। 
कीडा । खेल । आसानी 

अघल्ुप्‌, तु० उ० । किसी परजा पडना । जैसे आरण्यपशु 


(जंगलीपशु ) अपने शिकारपर पडता है। खाना । 


छटना। छम्पति-छम्पते । छछोप-छछपे। अङपत्‌-अङ्प्त 

अचलुम्पन, ( न° ) अव+डप्‌+अन । अचानक किसीपर 
कूद पडना. 

अचलेप, ( पुर ) अव+लिप्‌+भावे घम्‌ । गर्वं । अहंकार । 
लेपन । दूषण । संबंध 

अवलेपन, ( पु० ) अव+लिप्‌+मावे ल्युद्‌। मळ्ना । संकल्प । 
करणे ल्युद्र? । चन्दन आदि 
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ना । अनुसंधान । तालाश करना । “करणे ल्युट्‌” 
आलोक । नेत्र 

अवळोप, (पु०) अव+ङप्‌+अ । काटडालना । नाश । 
डसना । चूसना. 

अवलोन्न, ( त्रिश ) अवनद्धं लोम आलजुकूल्य । जो किसीके 
अनुकूल हो. | 

अवदा (त्रि०) नास्ति वशं आयत्तं यस्य । अखाधीन । परा- 
धीन । वेवस 

अवशय, (त्रिश) अवमूर्धा सन्‌ शेते-शी+अच्‌ । नीचे 
मस्तक (माथा) करके सोनेवाला 

अवशिष्ट, ( त्रि» ) अव+शिष्‌+क्त । अतिरिक्त । भिन्न । 
जुदा । परिशिष्ट । वाकी । अधिक । जियादा. 

अवश्य, ( अव्य° ) सर्वथा जरूर । ( त्रिः ) वेइखतयार. 

अचञ्याय, ( पु० ) अव+स्ये+अ । शिशिर । पाला । धुंद । 
अभिमान 

अवश्चयण, (न°) अव+श्री+अन । अमभिपरसे किसी 
वस्तुको उतारना । “अधिश्रयण” अम्निपर चढाना. 

अचष्टब्ध, (त्रिश) अव+स्तम्भ+कर्मणि क्त-वत्वम्‌ । आसन्न । 
निकट । घिराहुआ । वंघाहुआ । रुकाहुआ 

अवष्टम्भ, (पुर) अव+स्तम्म्‌+भावादो घन्‌-षत्वम्‌ । खर्ण । 
सोना। स्तम्भा । खम्भा। जताना । प्रारम्भ । फजीलत 

अचसाक्थका, ( स्री» ) अवबुद्धे सक्थिनी यस्याम्‌+कप्‌ । 
जिसमें पद्‌ वांधे हुए हों । वेठनेका जांघिआ 

अचसः, (पुः) अव्‌+असच्‌। राजा । सूर्य । अर्कका 
वृक्ष । संभोजन । रास्तेका भोजन. 

अवसथ, ( पु० ) वस्‌+अथन्‌-न० ५ ब० | निलय । घर । 
कुटिआ। गाम. 

अवसर, ( पु० ) अव+सर+अच्‌ । प्रस्ताव । प्रसंग । जिज्ञा- 
साकी निश्ृत्तिके लिये अवश्य वक्तव्य । मौका 

अवसप, ( पु० ) अव+रूपू+अचू । चर । दूत । कासिद. ` 

अवसाद, अव+सदू+भावे घन्‌ । नाश । विषाद्‌ । अकावट, 

अवसान, ( न° ) अव+सो+भाचे ल्युट्‌ । विराम । ससाप्ति। 
आखीर । सीमा । हद । सत्यु । मौत 

अचसाय, (प°) अव+सो+घन्‌। परिणाम । नतीजा । 
समाप्ति । अन्त । नाश 

अवसित; ( त्रि» ) अव+सो+कतेरि-कर्मणि वा क्त। समाप्त । 

आखीर हुआ। ज्ञात । जानागया. 

अवस्कन्द्‌, ( पु० ) अवः्कन्द+आधारे घम्‌ । शिबिर। | 

छावनी । “भावे घन्‌” । आक्रमण । हमला. 


अवस्कन्दन, ] 
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[ अवीर, 
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अवस्कन्दन ( न° ) अवमस्कन्दू+भावे ल्युटू । तोडना । | अवापू, खा० उ०। पाना। लाभ करना। आप्रोति-आम्चुते । 


छीनना । गुजरना । उतरना 

अवस्कर, ( ए ) अव+कृ+कर्मणि अप्‌-खुद्‌ । झाइसे उड़े 
हुए कंकर सही आदि । विष्टा । गूँह । गुह्य । लिङ्ग 

अवस्तात्‌, ( अव्य० ) अवरस्मिन्‌ अवरस्मात्‌ अवरं इथ 
अख्ताति+अव्‌ आदेशः । नीचे । नीचेसे 

अचस्तार, ( पु० ) अवःस्तृ+क्रणे घञ्‌ । जवनिका । 
कनात । दरी । पडदा. 

अवस्तु, ( त्रिश ) कुत्सितार्थ नन्‌ । एक निकम्मी चीज. 

अवस्था; ( त्री» ) अव+स्था+अङ्‌ । दशा । आयु । हा- 
ठत । उमर. 

अवस्यान, ( न० ) अवःस्था+भावे ल्युट्‌ । स्थिति । रिहा- 
यश । जगह. 

अवस्यन्दन, ( न° ) अव+सन्द+भावे ल्युट्‌। हिंसन । 
मारना. 

अवस्यु, ( त्रि° ) अवः रक्षणं तदिच्छति क्यच्‌ डन्‌ ४९- 
अनुग्रहकी इच्छावाला । रक्षा चाहनेवाछा. 

अवस्थसन, ( न° ) अवखन्स+भावे ल्युट्‌ । अधःपतन । 
नीचे गीरना. 

अवहार, (पु०) अव+ह्‌+क्रतेरि ण। चोर । पानीका 
हाथी । तन्दुआ । निमन्त्रित ब्राह्मणांका धन चुराना. 

अवहित, ( त्रि’) अव+धा+क्त। स्थापन किया गया । सा- 
.वघान । हुशिआर. 


अवहेल, ( न° ल्ली० ) अव+हेळू-अ। घनर्थे त वा । अना- 


दर । बेअदवी. 

अवाक्रिरस्‌, ( त्रि» ) अवाक्‌ शिरोऽस्य व० । नीचे 
सुख । अधोमुख. ` 

अवाक्ष, ( त्रिश ) अवनतानि अक्षाणि इन्द्रियाणि यस्य । 
जिसकी इन्द्रियं झुक गई हें । संरक्षक । रखवारा. 

अवाड्युख, ( त्रिश ) अवाक्‌ सुखं अस्य । अधोमुख । 
नीचे मुख. 

अवाश्र, ( त्रि ) अवनतं अग्रं अस्य । जिसका आगा 
झुकाहो । सिर झुक्राये हुए । प्रणाम करनेवाला. 

अवाच्‌, ( त्रिश ) अवाञ्चति । अव+अश्चू+क्किन्‌ । नीचेकी 
ओर छोटा देश । (स्री०) दक्षिणदिशा । ६ ब०। जो वोळ 
नहिं सक्ता । गुंगा । पिछला समय ( अव्य० ). 


_ अवाच्य, ( न° ) अच्‌+ण्यत्‌-न कुत्व-न०त० । अनिन्दित । 


जो निन्दाके योग्य नहिँ । वचनानहे । जो कहनेके 
योग्य नहीं, 

(त्रि० ) अव+अन्‌ +अचू । सुका हुआ । सूका 
अवान्तर, ष्‌ ( त्रि० ) अवगत अन्तर मध्य आद्या स०। 
भ्रधानान्तःपाति अज्ञादि । भीतरी दरमियानी । वीचका 


आप-आपे । आपत-आपिपत. 

अवारपार, ( पु० ) अवारं पारं च स्तो यस्य । अशेआयच्‌। 
दोनों किनारेवाला समुद्र । समुद्रवन्द्र. 

अचारपारीण, ( त्रिश) अवारपारे गच्छति-ख । दूसरे 
पार जानेहारा. 

अवासस्‌, ( त्रिश) न वासोऽस्य। वल्नरहित। कपडे 
विना । नंगा । रजस्वला. ' 

अचि, ( पु० ) अव+इन्‌। सूर्य । मेड । वकरां । पर्वत । 
स्वामी. 

अवितथ, (न°) न वितथं मिथ्या । न° त० । सत्य । सञ्च, 

अविद्या, ( त्री ) विदू+क्यप्‌-न० त० । विद्याभाव । विद्याका 
न होना । अहड्जारका कारण अज्ञान । विद्याकी विरोधिनी 
अयथार्थवुद्धि । वेदान्तमतमें भाव किंवा अभावसे न 
कही जानेहारी अचेतन (जड) माया (परमात्माकी शक्ति). 

अविनाभाव, (पु० ) बिना ( व्यापकं ऋते) नभाव 
( स्थितिः ) व्यापकस्थिल्यनुरोधि सत्तारूपा व्याप्ति । जो 
व्यापक ( कारण ) के विना न रहसके । जेसे अभिके वि 
ना धूम नहिं रह सक्ता अथात्‌ जहां धूम होगा वहां अमि 
अवश्य होनी चाहिये । व्याप्ति. 

अचिनीत, अव+नी+करतेरि क्त। उद्धृत । अशिक्षित न सी- 
खाहुआ । नाफरमावरदार। ( स्री» ) कुलटा । वद्कार 
ओरत. | 

अविभक्त, ( त्रि» ) अपथक्‌ । नाजुदा ( पु० ) वि+भज+ 
क्त-न० त० । संसृष्ट । विभागरहित द्रव्य । स्वामी 

अविमुक्त, ( न° ) वि+मुचू+-क्तन० त० । जिसे पार्वती 
ओर महादेव नहिं छोडते । काशीक्षेत्र । मुक्तमिन्न । जो 
मुक्त नहिँ ( त्रि० ). 

अविरत, ( त्रि» ) वि+रम्‌+भावे क्त । न० ब०। विराम- 
शून्य । रूगातार 

अविररू, ( त्रिश ) न विरलः न° त०। घन । निविड । 
मिलाहुआ। संघंना 

अविवेक, ( पु० ) वि+विच्‌+घञ्‌-न०त० । सद्सद्विवेका- 
भाव । भले बुरेका न विचारना। वेवकूफी । अज्ञानता. 


अविश्रान्त, ( त्रिश ) वि+श्रम+_क्त-न०त० । बिरामरहित+ 


द्रव्य । लगातार 

अविस्पष्ट, (न०) वि+स्पश+क-न० त० । अस्पष्ट वाक्य । 
जोसाफनहो 

अवीचि, ( पु० ) नाखि वीचिः ( सुखं ) अन्न । नरकवि“ 
शेष । बिनतरंग ( न० ). 

अवीर, ( त्रि० ) वीरः ( पुत्रादि ) नास्ति यस्य । पतिपुत्र” 
रहित । वल्हीन. 
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अवे, ] 


अचे, अवइ+अदा० प० । जान्ना। समझना। सीखना। 
पहिचान्ना । एति। इयाय । अगात्‌. 

अवेक्षण, (न° ) अव+ईक्ष+भावे ल्युट्‌ । दहन । देखना । 
सनका छगाना । सोचना । “अवेक्षा” इसी अ 

अवोक्षण, ( न° ) अव+उक्षू+भावे ल्युट्‌ । ४०१. थोडेसे 
झुके हुए हाथसे सींचना 

अवोद्‌, ( त्रिश ) अव+उन्दू भावे घन्‌ निपातः नलोपः । 
आद्रे । गीला 

अच्य, ( त्रि» ) अवि+भवार्थ यत्‌। भेडसे आया वा मेडका 
सम्वन्धी. 

अव्यक्त, ( पु० ) वि+अज्ञ+क्त-न०त० । विष्णु । कामदेव । 
शिव । मूर्ख । प्रधान । आत्मा । परमात्मा । सूक्ष्मशरीर, 

अव्यक्तराग, ( पु० ) न व्यक्तो रागोऽरुणिमा यस्य। थोडा 
लाळ । अरुणवर्ण, 

अव्यञ्जन, ( पु० ) नास्ति व्यज्ननं ( छमलक्षणं “रद्द ) यस्य । 
सौंगके विना पद्यु अच्छे लक्षणसे शून्य । चिहदन्य (त्रि०) 

अव्यथ, ( पु० ) न व्यथते (पल्धयां न चलति) । व्यथ्‌। डरना 
और चछ्ना-अच्‌ । सर्प । सांप पीडाके विना ( त्रि» ). 

अव्यथिन्‌, ( पु० ) वहुचलनेऽपि नं व्यथते । व्यथ्‌-इनि । 
अश्व । घोडा 

अव्यभिचारिन्‌, (त्रिः) वि+अमि+चर्‌+णिनि-न० त० । 
किसीभी प्रतिकूल कारणसे न हटायाजानेहारा । न रुकने 
वाळा । न्यायमतमें शुद्ध हेतु ( पु० ). 

अव्यय, ( न°) वि+इन्‌+अच्‌-न० त० । सव विभ- 
क्तिओं और वचनोंमें एकरूप शब्दमें रहनेहारा धर्मवि- 
शेष । जैसे स्त्र एकरूप होनेसे खरादि अव्यय है। शिव। 
विष्णु ( पुः ) आद्यन्तरहित । विकारश्चन्य ( त्रि० ). 

अव्ययीभाव, ( पु० ) अनव्ययं अव्ययं भवति अनेन । अ- 
व्यय्‌+च्वि+भू+करणे घञ्‌ । व्याकरणमें प्रसिद्ध एक समास। 
जैसे “उपकुम्भं ” यहां अनव्यय भी कुम्भादिपद अव्यय 
बन गया है 


अव्यचस्या, ( स्री० ) वि+अवमस्था अड-न० त०। असि- 


. झान्त। अविधि। शाल्नके विरुद्ध उपदेश । नियमका न होना 
अव्यवहार्य, ( त्रिः ) वि+अव+ह+ण्यत्‌-न० त° । जिसके 


साथ शयन वा भोजन उचित नहिं । जो व्यवहारके योग्य 


नहिं । जो अपने थर्मसे गिरगया हो । पतित. 
अब्यबहित, ( त्रिश ) वि+अव+धा+कर्मणि 'क्त-न० त० । 

व्यवधानशज्य । साथ । ळगाहुआ । बिना फरक, [ 
अव्याकृत, ( त्रिश ) वि+आम+ङ्ग।कर्मणि-क्त न° त० | वे- 
' दान्तमें बीजरूप जगतका कारण अज्ञान । सांख्यमें परधान. 
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[ अश्ीति, 


अव्याप्यचत्ति, ( त्रि» ) व्याप्य ( खाधिकरणं देशादिकं सा- 
कल्येन संवध्य ) न इत्तिः (स्थितिर्यस्य) । जो अपने आश्र- 
यके सम्पूर्ण देशमें न रहे । जसे घट एुथिवीके एकदेशमें 
ही रहताहै इसलिये अव्याप्यवृत्ति है । व्याप्यबृत्ति तो जा- 
तिआदि है जो घट आदिमें सम्पूर्ण रूपसे संबद्ध हुआ ही 
स्थित है यह न्यायमतमें प्रसिद्ध है ; 

अव्युत्पन्न, ( त्रि» ) वि+उत्‌+पदू +क्त-न०त० । सम्पूर्ण श- 
व्दसंवंधी प्रत्येक अङ्गको जान्नेकी शक्तिका नाम व्युत्पत्ति है 
उससे अर्थात्‌ अवयवार्थसे शून्य शब्द “ वह शब्दकी जो 
धातु प्रद्ययसे सिद्ध नहिं होसक्ता ” । शब्दके अर्थको न 
जान्नेहारा मूख आदि 

अश, फेलना-खा०आ*०सक*०वेट्‌ । अइनुते । आशिष्ट-आष्ट । 
आनरो. 

अशू, खाना-त्रया०पर०्सक०सेट्‌। अश्नाति। आश्ीत. । आश 

अशन, ( पु० ) अइचुते ( व्याप्रोति ) अशल्यु । पीतसाळ- 
वक्ष । पोधा । भावे ल्युट्‌ । व्याप्ति । फैलना । भोजन 
( न° )। अन्न 

अशनाया, ( त्री» ) अतिलोभेन अशनं इच्छति । अशनः 
क्यच्‌ स्त्रियां भावे अ। बहुत लोभसे खाना चाहताहे । भूख 

अशनायित, ( त्रिश ) अशन+क्यच्‌ +कतैरि क्त । क्षुधित। 
भूखा 

अशनि, ( पु० ) अञ्चुते ( संहन्ति ) अश्‌+अनि । वज्र । 
विज्ञुली । वर्क 

अशाब्द, ( त्रि’ ) नास्ति शाब्दो, वेदादौ वाचकशब्दो वा 
यस्य] शब्द्हीन। वाचकशब्दरहित । प्रधान “ईक्षतेनीशब्द? 
इति सूत्र. 

अशरीर, ( त्रिश ) नाखि शरीरं तदसिमानो वा यस्य । स- 
कछ निषेश्षरूप देहहून्य परमात्मा । शरीरके अभिमानसे 
रहित जीवन्मुक्त। “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशत:”. 

अशास्त्र, ( न० ) शास्‌+करणे द्रन्‌ न०त० । वेदादि विरुद्ध 
नास्तिकका शास्र 

अशित, ( त्रिः ) अश्‌+कर्मणि क्त । भक्षित । खायाहुआ। 
रजाहुआ कः 

अशितङ्गवीन, ( त्रिश ) अशितास्तृप्ता गावोऽत्र । जहां 

एं रजती हैं । वह स्थान कि जहां गौएं चरती हैं. | 

अशितस्भव, ( त्रिः) अशितस्तृ्तो भवत्यनेन । ख-मुम- 
च । तृस्तिका साधन अन्नादि । खाद्यद्रव्य । खानेकी चीज. 

अशिश्वी, ( ल्ली० ) नास्ति शिञ्च॒यैस्याः डीष्‌ । शिश्चहीना | 
ख्री। बेऔलाद्‌ औरत “ सार्थे के हस्वे ” “अश्िश्चिका' 
इसी अर्थे होताहे , 

अशीति, (ल्ली) दशानां अवयव दशतिः, दशक 

दशतिः नि० । अशीष्यादेशः । संख्याविशेष 


अशुभ, ] 
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अशुभ, ( न° ) नास्ति शुभं यस्मात्‌ ५ व° । पाप। अम- | अश्चान्त, ( त्रि’ ) श्रम्‌+भावे क्त-न० त० । सन्तत । निः 


छल । पापी ( त्रि० ) 


रन्तर । लगातार । “कतरि क्तः” न थका हुआ (त्रि) 


अशेष, ( त्रिश) नास्ति शेषो यस्य । शेषहीन । तमाम । | अश्चि-श्री, ( ्रीश ) अश+क्रि । अल्नादिका अग्रभाग । 


लाइन्तिहा. 

| अशोक, ( पु० ) नास्ति शोको यस्मात्‌ ५ व० । अशोक- 

| वृक्ष । वकुलवृक्ष । पारा । कडुकदक्ष ( त्री ) । शोक- 
रहित ( त्रि० ). 

अशोच्य, ( न° ) श॒च्‌+कर्मणि ण्यत्‌ न० त० । अशोच- 
नीय । जो शोक करनेके लायक नहिं. 

अशोच, ( न° ) छुचेभोवः शौचं न० त० । चुचित्वाभाव। 
नापाकी । विहित कर्मके अनधिकारको सम्पादन करनेहारा 
अधम । “सार्थे ष्यञ्‌” “आशोच्य” इसी अर्थमें है. 

अञ्च, ( त्रि० ) अश्नुते व्याप्नोति अश्नाति वा अश्‌+नन्‌। 
व्याप्त सव स्थानपर फेला हुआ । खानेवाला. 

अश्नीतपिबता, ( त्री? ) अश्नीत पिवत इत्युच्यते यस्यां 

निदेशक्रियायां मयू० व्यं० स० । खाने पीनेके लिये निम- 

चरण. 

अददमक, ( पु० ) अइम इव स्थिरः, इवार्थे कन । पत्थरकी 
भांति स्थिर । एक ऋषिका नाम । दक्षिण दिशामें एक 

अध्मगर्भ, ( पु० ) अइमेव गभोऽस्य । मरकतमणि । पन्ना । 

` सणिविरेष. 

अच्मन्न, ( पु० ) अरमान हन्ति ( भिनत्ति ) हन्‌+ड । पा- 

` पाणमेदक वृक्ष. 

अस्मन्‌, ( पु० ) अदनुते व्याप्नोति संहन्यनेन वा । कतरि 
करणे चा मनिन्‌। पर्वत । मेघ । पत्थर ( न० ) लोहा. 

अहमत्तक, ( पु० न° ) अइमानं अन्तयति । चुछा । तृण- 
बिशेष । अम्लोर वृक्ष. 

अझ्मसाल, ( न° ) अउमेव भाजयति चूर्णिते करोति । 

 भजूऊणिच्‌+अण्‌ प्रपो० जस्य लत्वम्‌ । द्रव्यको चूर्ण करनेहा- 

करा हमामदस्रा ( चट्ट ) नामसे प्रसिद्ध लोहेका पात्र. 

अच्मरी, ( ज्री० ) अइमानं राति-रा+क गौरा० डीप्‌ । 


रजता है। रोगविशेष । पथरीकी बीमारी 


दूर्‌ कता हे । वरुणवृक्ष 
) अझ्मनः सार इव। लोहा । ६ व०। 
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घरआदिका कोण । कोण । धार । श्रीहीन । शोभाः 
रहित ( त्री० ) 

अश्रु-खु, ( पु‘ ) अश्चृते व्याप्नोति नेत्रमद्शनाय । अश्‌ 
( अस्‌ ) कुन । जो आंखमें भरजाताहै और इसीसे 
दीखता नहिं । चक्षुजल । आंखका पानी । आंसु. 


अश्रुत, ( त्रि० ) श्रु+क्त-न° त° । अनाकर्णित । अनसुना । 
जो सुना नहिं गया | 

अश्लील, ( न० ) श्रियं लाति गरह्मति-ला--क रस्य लत्वम्‌ । 
लज्जासम्पादिका ग्राम्यभाषा । रजा देनेहारी गॉवकी' वोली । 
घृणा । देहाती जवान । गाली । गलोज. 

अश्छेषा, (स्री०) श्ि+घन्‌-न० त० । नक्षत्रविशेष । ९ मी 
तारा । इसके ५ तारे होतेहें न० ब० । न मिलाहुआ. 

अश्च, ( पु० ) अश+क्कन्‌। घोटक । घोडा. 


अश्वकणे, ( पु० ) अश्वस्य कर्ण इव पत्रं अस्य । जिसका 
पत्ता घोडेके कानकी तरह हो । सालवृक्ष । घोडेका कान । 
जिसका कान घोडेके कानकी तरह हो. 


अश्वखर, ( पु० ) अश्वश्च खरी च, अश्वी च खरश्च वा 
ताभ्यां जायते पुंवद्ठावः । खचरा । घोडेका भेद । “खरा- 
श्वज”? 


अश्वखुर, ( पु० ) अश्वस्य खुरमिव खुरं मूल अस्य । जिसका 
पत्ता घोडेके खुरके समान है । अपराजिता लता 


अश्वघ्न, ( पु० ) अश्वं हन्ति-हन्‌+उक्‌-उप-स्‌° । करवीरका 
द्रझ्त । इसके खानेसे घोडेका नाश होजाता है. 

अश्वतर, ( पु° ) तनुरश्वः। अश्व+ तनुत्वे रच्‌ । छोटा घो- 
डा । जो गधेसे घोडीमें उत्पन्न हो । खचरा । सांपका मेद. 


अश्वत्थ, न श्वश्चिरं झाल्मलिब्वक्षादिवत्‌ तिष्ठति स्था+क-पु० 
नि० । शाल्मली ब्रक्षादिके समान देरतक नहिं ठहरता । 
वृक्षविशेष । पीपल । गर्दभाण्डका वृक्ष । ( देरतक न 
„रहनेसे ) देरतक न रहनेके कारण संसाररूप वृक्ष । 
“ऊचष्वैमूळमधःशाखमश्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌” इति गीता. 

अश्वत्थामन्‌, ( पुJ ) अश्वस्य इव स्थाम बलं अस्य एषो० 
स० । घोडेके समान वलवाला । कौरवोंका सेनानी द्रोण 
और कृपीका पुत्र 

अश्वपाल, ( पु० ) अश्वात्‌. पालयति । पा+णिच-लनं. अण्‌ 
घोटकरक्षक । घोडाको पालनेहारा । प्वुल्‌ “अश्वमारक 

अश्वचाल; ( पुः ) अश्वस्य वाउः, ६ त° अश्वकेश । घोः 
डेका वाळ. 
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अश्वसुख, ( पु० ) अश्वस्य युखमिव सुखमस्य । जिसका युः 
मुख घोडेके समान हो। किन्नर देवताविशेष. 

अश्वमेध, ( पु० ) अश्वो भेध्यते ( हिंसते ) अत्र । सेघू+ 
घन्‌ । जिसमें घोडा मारा जाताहै । एक यज्ञ । ( इसमें 
एक प्रकारके अच्छे घोडेको मन्नोंसे ज्ञान करना' पत्र वां- 
ध, एक वर्षेके लिये घूमनेको छोड देते हैं; जव वर्षावसा- 
नमें वह घोडा घरकोही लोट आताहे उसे कोई नहिं पक- 
डता, तव उसे मारकर तिसकी वपाको होममें डालते हैं, 
उसीका नाम अश्वमेघ होताहै ). 

अशभ्वमेधीय, ( पु० ) अश्वमेधाय हितः । छप्रत्ययः । अ- 
श्वमेधका घोडा. 

अश्वयुज्‌, ( ख्री० ) अश्वेन ( हयसुखाकारेण ) युज्यते । 
युज्‌+क्किप्‌। जिसका रूप घोडेकी नाई हो । अस्सुकी पू- 
णिंमा । “मलर्थायेऽपि अश्वयुज” इसी अर्थमें. 

अश्वरोधक, ( पुः) अश्वं रुणद्धि। रध्‌+ण्बुळ्‌ । करवीर- 
वृक्ष । घोडेको रोकनेहारा. 

अश्वचार ह ( पु० ) अश्वं वारयतिःचुरा० द्ृ+अण्‌-उप० 
स० । घोडेको रोकनेहारा वा कबूल करनेहारा । अश्वा- 
रोही । घोडेपर चढनेहारा । घुडचढा. 

अश्वस्तन, ( त्रि० ) न श्वोभवः । श्वस+च्ु -तुटूच । दूसरे 
दिनके लिये न रहनेहारा । एक दिनके निर्वाहके योग्य 
अन्नादि. 

अश्वाभिधानी, ( ल्ली) अश्वोऽमिधीयतेऽमिधार्यतेऽ- 
नया । अभिधाऽल्युट्‌ । जिससे घोडा पकडा जाता है । 
घोडेके बांधनेकी रस्सी । “अश्वासिधानीमादत्ते” श्रुतिः. 


अश्वारि, ( पु० ) अश्वस्यारिः ६ त° । महिष । भेंसा. 


` अश्वारोह, ( पुः ) अश्वं आरोहृति । रुद+अण्‌ । घोडेपर 


चढनेहारा । घुडचढेसे लडाई करनेहारा । “अश्वगंधा”. 

अश्विन, ( पु० ) द्विव० अश्वाः सन्ति ययोः । इनि। जि- 
नके घोडे हों । ख़गंके वेद्य ( हकीम ) अश्विनीकुमार । 
सूर्यके वीर्यसे अश्चिनीमें उत्पन्न हुए जोडे पुत्र. 

अश्विनी, ( स्री ) अश्व इवोत्तमाङ्गाकारोऽस्यस्य । - जिसका 
सिर घोडेकी नाई हो। “डीप्‌” २७ तारोंमें १ म 
किन्नरी । संज्ञानाम सूर्यकी री. ः 

अश्विनीकुमार, ( ए ) द्विव° । अश्वीभूता संज्ञानान्नी सू- 
यंपत्नी तस्यां अश्वरूपेण सूर्येण जातौ ङुमारौ। घोडीरूप सूर 
येकी ख्रीमें ( जिसका नाम संत्ञादेवी था ) घोडेरूप सूर्यसे 
उत्पन्न हुए दो कुमार । स्वगैके वैद्य ( हकीम ). 

अश्चीय, ( न° ) अश्वानां समूहो$्येभ्यो हितं वा छ (ईय) 
अश्वसमूह । अश्वहित ( त्रिश ) घोडेका हितकारी. 

अश्वोरस्‌, ( न० ) अश्वानां उर इव ( मुख्यं ) अच्‌ स०। 
मुख्य अश्व । अच्छा घोडा. 
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अघ्‌, चमकंना-अक० जाना, लेना भ्वा० उभ० सक० सेट । 
अषति-ते । आषीत. 

अषडक्षीण, ( त्रि० ) न सन्ति षट्‌ अक्षीणि ( श्रोत्रेन्द्रिया- 
णि ) यत्न । ख (इन) तीसरे जनके कानसे न सुनागया। 
दोनांहीसे किया गया मन्त्रादि ( सलाह वगैरह ) दोनोंका 
मशवरह. 

आषाढ-ड, ( पु० ) वेशाखसे तीसरा मास । हाड. 

अषाढा-डा, ( स्री» ) उत्तराषाढा ओर पूर्वाषाढा दोनों 
नक्षत्र ( तारे ). 

अष्टक, ( न० ) अधौ अध्यायाः परिमाणं अस्य । अष्टनः 
कन । पाणिनीका अष्टाध्यायी ग्रन्थ । ८ अध्यायोंका ऋग्वे- 
दका प्रत्येक अंश ( भाग ) ( इस नियमसे ऋग्वेदके ८ 
भाग हैं ). 

अष्टका, ( स्री ) अश्नन्ति पितरोऽस्यां तिथी-अश+तकन्‌ । 
सप्तमी आदि तीन दिन । पोष, माघ, फाल्गुनकी कृष्णा- 
एमी ।““अष्टका पितृदैवत्ये” इस नियमसे यहां इल नहिं होता. 

अष्टन्‌, ( त्रिश ) वहु० । संख्याविशेष । आठ. 


अष्टयां, ( अव्य° ) अष्ट प्रकार । आठ तरहसे. 

अष्टधातु, ( न°) अष्टै धातवः । आठघातें । सोना । चां- 
दी । तांचा । पीतल । कांसी । जिस्त । कली । लोहा. 

अष्टपाद्‌-द, ( पु० ) अष्ट पादा अस्य ब० वा अन्यळोपः । 
डीपि पद्भावे-संज्ञायां कन:हखः । जिसके आठ पैर हों । 
खृगविशेष। एक किसमका हिरन। भकडीका जाल । शरभ. 

अष्टमङ्गल, ( पु० ) अष्सु स्थानेषु मङ्गलं अस्य । जिसके 
आठों स्थानों ( छाती, चारों खुर, पूछ, सुख, और पीठके 
वाल ) पर श्वेतरूपखरूप ( चिट्टापन ) मज्नल हो ऐसे लक्ष- 
णोंवाला घोडा । आठ मंगल्द्रव्योंका समाहार (योग) जैसा- 
कि इस संसारमें आठ मंगंटद्रव्य हैं, ब्राह्मण, गो, असि, 
सोना, धी, सूर्य, जळ और राजा । ( कइओंके मतमें ) शे- 

. र, वैल, हाथी, कलसा, पंखा, माळा, भेरी और दीपक. 

अष्टमान, ( न° ) अधौ मुष्टयः मानं ( परिमाणं ) अस्य । 
जिसका माप आठ सुद्लैभर हो । कुडवरूप ( ३२ तोलेभर ) 
आठ सुद्रीभर. 

अष्टमी, (ल्ली) अष्टानां पूरणी । आठोंको पूरण करनेहारी । 
१५ कळावाले चन्द्रमाकी नवी कलाकी क्रिया । अपने ना- 
मकी तिथि. ट्ट 

अष्टमूर्ति, ( प० ) अधौ भूम्याद्यो मूर्तयोऽस्य । पृथिवी 
आदि जिसकी आठ मूर्ति हैँ । एयिवी, जल, तेज, बायु, ` 
आकाश, यष्टा ( यज्ञ करनेहारा यजमान ) सूये और च= 
रमा, इसप्रकार आठ मूर्तिवाले पिनाकी (शिव). 

अष्टलौहक, ( नः ) अधनां लेहानां ( धातूनां ) समाई 
हारः । आठ धातुओंक समूह । सोना, चांदी, तामा, 
ब्ग, लोहा, और तेज लोहा, पीतल, यह आठ धातु 
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अष्टाकपाळ, ( पु० ) अष्टसु कपालेषु ( मृत्पात्रेषु ) संस्कृतः | अखङ्ञ्य, ( त्रि ) नासि संख्या इयत्ता. येस्य। जिसकी 
पुरोडाशः । आठ मद्टीके पात्रॉमें शुद्ध किया गया चरु ( घी | संख्या न हो। परार्धसे लांघगया । वडी संख्यावाला. 
आदि ) । जिसके द्वारा यज्ञ किया जाता है । यज्ञ. असङ्ग, ( पु० ) सनूज्‌+घञ्‌ न° त०।सङ्गरहित। परमात्मा । 

अष्टाङ्ग ( पु० ) अधौ अङ्गानि यस्य । जिसके आठ अंग | महादेव । पुत्र, धन, और लोभवासनाको छोडनेहारा 
हों। योगविशेष । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, | वैराग्य ।'न० व०। विषयकी प्रीतिसे रहित ( त्रि० ). 
अत्याहार, ध्यान, धारणा ओर समाधि ये आठ योगके | असङ्गत, ( त्रि» ) सम्‌+गम+क्त-न० त० । सङ्गतिरोचिती 
अंग है । इनका खरूप अपने २ शब्दके अर्थमें क- | तच्छून्य । जो ओचितीसे झून्य हो । अयुक्त । खिलाफ, 
हेंगे )। जानु (घुटने वा गोडे ) पेर, हाथ, छाती, असङ्गति, ( त्री० ) सम+गम+क्तिन-न० त० । ` संगतिवि- 
बुद्धि, सिर, वचन और दृष्टि ( नजर ) से किया गया | रह । संगति ( मेळ ) का न होना। अर्थालड्डारमेद. 
प्रणाम है, जल, दूध, कुशाग्र, दही, घी; चावल, जों | असत्‌, ( त्रिः) असू+शतृ-न०्त० । सतसे  भिन्न। न 
ओर तिद्धार्थक ( गोरीसरिओं ) इस प्रकार आठ द्रव्यों- | होना । बिश्वासबिन कियागया होम आदि । असाधु । 
से बनाया गया पूजाका साधन अर्घ है. “भियां डीप्‌” । कुलटा । व्यभिचारिणी स्री. 

अष्टादशन्‌, ( त्रिः ) वहु० अष्टाधिका द) अष्टौ च दश असद्वह, ( पु० ) असति ( अविद्यमाने ) वस्तुनि ग्रहः 
चेति वा । आठसे जियादा दस वा आठ ओर दस १८ | ( आग्रहः ) । न होनेवाली चीजमें हठ करना । बालकों- 
रह “पूरणे डटि” १८ संख्याको पूर्ण करनेहारा । अठारहवां. | का हठ, 

अष्टाद्शाङ्ग, ( पु० ) अष्टादश अङ्गानि यत्र । जहां १८ | असपल, ( त्रिश ) नास्ति समानः पतिः यस्य । विरोधी 
सङ्ग हैं । ( न० ) वेद्यक शाह्ममें प्रसिद्ध एक पाचन हे. सौतिन ख्रीरहित । जो शत्रु न हो । मित्र. 

अष्टावक्रः, ( पु० ) अध्छलः अश्च भागेषु वा वक्रः । आठ | असपिण्ड, ( त्रि० ) नास्ति समानः पिण्डः यस्य । जिसका 
अंगोरमे टेढा । कहोडका पुत्र एक असिद्ध ब्राह्मण. पिण्ड ( पितरोंके लिये एक चावलोंका गोला ) के साथ 

अष्टिः, (ज्नी० ) अस्यते भूमौ क्षिप्यते, अस्‌+किन्‌ एषो० | संबंध नहीं । जिसका रुघिरसंवन्ध न हो. 


झरा जर जो ve ह र कप मा दी असभ्य, ( त्रि० ) सभायां अहंति-यत:न० त० । जो सभाके 
हर अक्ष्यते चाल्यतेऽनया, अक्ष करणे प्रन) | द्वयक नहिं । ल्लीवर्णन आदि । खल । नीच. 


 _ पशुओंके डी 
रोके चलानेकी छडी वा चाबुक चा अङ्कुश असमञ्जस, (न°) समञ्जसं ( युक्तियुतं) न० त०। 


जर दीघेः । क ed जो युक्तियुक्त नहिं। जो ठीक नहिं । असङ्गत। सग- 
क र राजाका बडा पुत्र ( पु० ). 


 पडजाता हे । वातसे उपजा रोग. समदे. (तः) देने चं 
| न र असमद्‌, ( त्रिश) सह मदेन-गर्वेण समदः-कलहः स , 
अस्‌, चमकना अक० । लेना ओर जाना सक० भ्वा० उभ० ’ रिन में कोई | 
ठं नास्ति यन्न । निर्विवाद । जिसमें कोई विवाद न हो. 


. सेटू । असति-ते । आसीत-४ । “लावण्यमुत्पाद्य इवास” डक 
असमय, ( पु० ) अवकृष्टार्थन० त° । दुष्ट काढ । 


य कुमारः. 
, होना-अदा०अक०पर०सेट्‌ । अस्ति । अभूत्‌ । वभूव अयोग्य काळ । ; 
पं असमर्थ, ( त्रि») समर्थः शक्त:। न° त० । दुर्बळ । 


अशक्त । कमजोर। नाताकत। असन्गत। असमर्थ । समास. 
असमवायिकारण, (न० ) समवैति-सम+अव+इगू 
णिनि। न° त° । न्यायमतमें समवायिकारण द्रव्य 
` होता है, उस्से भिन्न द्रव्यमें रहनेहारा गुणादि कारण । 
जैसे घटका कपालद्र्यसंयोगलप गुण असमवायिकारण 
है । संयोगविभागादिका असमवायिकारण द्रव्यके आश्रितं 
क्रिया है 
अखमीक्ष्यकारिन्‌) ( त्रिश ) समीक्ष्य विबिच्य न करोती 
ति कृ।णिनि । विचार कियेविना काम करनेहारा । बे सोचे 
काम करनेद्दारा । मूख | 
असस्पत्ति, ( त्रिश ) न-सम+पद्‌+क्तिन्‌ । दुर्भाग्य । बदकि- | 


असंग्रज्ञात, ] 
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“[ ससशन्न; 


असप्रज्ञात, ( त्रि» ) न-सम्‌+म्र+ज्ञा+क्त । भली भांति | असिद्धि, (त्री ) सिध्‌+क्तिन्‌न० त०। अनिष्पत्ति। 


न जाना गया चा पाहचाना गया । एक प्रकारकी समाधि 
( निर्विकल्प ) 

असस्वद्ध, ( न°) सम्बद्धं परस्परमन्वितं न भवति। 
समू+चन्ध+क्त-न० त० । अर्थको न जतानेहारा । सम्व- 

` न्धरहित वाक्य । जो आपसमें मिले नहिं. 

असस्वद्धप्रळाप, ( पु०) कमें०। असंवद्धस्य असङ्गत- 
स्य कथने । असङ्गत वचनका कहना । वेफायदा बोलना, 

असम्बाध, ( त्रि० ) नासि संवाधा अन्योन्यं पीडा यत्र । 
पीडारहित । आपसमें घसडनेकी पीडासे रहित । विरला, 

असंभव, ( त्रिश) न+सम्‌+भू+अ। न होसकनेवाला । 
नामुमकिन । अभाव. 

अस्तस्सत, ( त्रिश) सम्‌+मनः+क्त । नास्ति सम्मतो यस्मात. 
५ व° । अनभिमत । वरक्स. 

असस्सुग्ध, ( त्रि’) सम्‌+सुह+तक्त-न० त० । जिसको 
सन्देह नहिं होता । पण्डितके अभिमानसे रहित, 

असलं, ( न° ) अस्यते-क्षिप्यतेऽनेन अस्‌+कलच्‌ । जिस्से 
फेंका जाता है । लोहा । असको दूर करनेका मन्त्र. 

असवणे, ( त्रि» ) न समानः वर्ण: । सिन्नवर्ण( जाति )- 
बाला. ' 

असहन, (ए० ) न सहति । सहजल्यु-न० त° । शत्रु । 
क्षमाशज््य । न सहारनेहारा ( त्रि’ ). 

असाक्षात्‌, (अव्यः) जो नेत्रोंके सामने न न हो । अग्रंसक्ष । 

` अव्यक्त. 

असाक्षिन्‌, ( त्रि ) न साक्षात्‌ पश्यति । नेत्रोंसे न देख- 
नेवाळा । जो गवाह नहीं होसक्ता. 

असा धनीय-असाध्य, ( त्रिशः) (न साधयितु योग्यः 
साध्‌=अनीय० ) न सिद्ध ( पूरा ) होनेयोग्य. 

असाधारण, (त्रिः) न० त साधारणं सामान्यध- 
युक्तं तद्भिन्नं । एकमेंही रहनेवाले धर्मवाळा, विशेष । 

. अधिक । न्यायमतमें सपक्ष और विपक्ष दोनोंमें 
न रहनेहारा दुष्ट हेतु (पु०) । जैसे वहिको सिद्ध 
करनेहारा आकाशादि हेतु पक्ष पर्यत ओर .उस्से 

.. भिन्न जलादिमें नहिं रहता, क्यों कि आकाशादि कहीं 
भी विद्यमान नही. 

अखाघु, ( त्रिश ) न° त०। साधुमिन्न । अधार्मिक । 
जिसका चरित्र अच्छा .नहो । संस्क्ृतशब्दमिन्न अपश्रंश 

असाध्य, ( त्रिश ) सिधू+णिच्‌-साधादेशः । यतःन० त? । 
प्रतीकारानह रोगभेद्‌ । वह रोग कि जिसका उपाय नहिं 
हो सक्तां । सिद्ध न होने योग्य । दुदंस । शत्रु 
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ना वन पडना । अपाक । नतीजेके बिना ।  न्यायमतमें 
आश्नयासिद्धि प्रभृति हेतुके तीन दोष 

असिधेडुका, ( स्री» ) असिर्धेनुरिव यस्याः वा कप्‌ । छु- 
रिका । छुरी 

असिपञ्र-क, ( पु० ) असिरिव तीक्ष्णं पत्रं अस्य | इक्षु । 
गन्ना । तरवार। तरवारकी मियाँन । नरकविशेष- 

असिहेति, ( प० ) असिहँतिः साधनं अस्य | तरवारसे ल- 
डाई करनेहारा 

अरु, ( ५० ) अस्यते क्षिप्यते-अस्‌+उन्‌। चित्त । दिल । 
“'कतेरि उन्‌” ताप । वीमारी । “करणे डन? । ग्राणादि 
पांच वायु. 

अखुख, ( न० ) विरोधे-न० त० । सुखका बिरोधी दुःख । 
न० व० । दुक्खी 

अखुत, ( त्रि» ) नास्ति सुतः यस्य । पुत्रहीन । ४०१. न 
रस निकाला गया । न साफ किया गया (जेसा सोमरस ) 

अखुतृप्‌; ( त्रिः ) न झु तृप्नोति तृपःक्िप्‌ । जो अच्छी 
तरह तृप्त नहीं होता । न तृप्त होनेवाला । वडा लोभी । 
-पः । असुभिः-ग्राणेः तृप्यति। प्राण छेकर तृप्त होता है । 
यमका शत्य । स्॒त्युका दूत | 

असु धारण, (न°) असूनां प्राणादिपञ्चवायुद्त्तीनां धा- 
रणं । जीवन 

असुर, ( पु० ) अस्‌-चमकना+उर । सूर्यं । सूरज । “अ- 
स्यति क्षिपति देवान्‌+उर । देवोंका विरोधी देख । रात्रि । 
रात ( स्री० ). 

असुररिपु, (षुः ) अछराणां रिपुः । देत्यांके शत्रु विष्णु 

असूयक, (त्रिश) अछ (असुन्‌) कण्डवादि+यकिः्चु- 
ळू । गुणोंमें दोष ळगानेहारा 

असूया, (ख्रीः) अस असूजूकण्ड्रादि-यक।प्वुलू ) शुः 
णांमें दोष लगाना । निन्दा करना । द्वेष । हसद्‌. | 

असूर्यम्पद्द्या, ( ज्री० ) सूर्यं अपि न परयति । हश्‌ 
खश्-मुमच । अन्तःपुरकी श्री । रणवासकी ल्लियें जिन्हें 
सूरजतकभी देखना नहिं मिलता. ., 

अखज , ( न°) सज्‌+किन्‌। अस्यते क्षिप्यत इतरतो 
नाडीसीः । जिसे नाडियें इधरउधर फेंकती हैं। रक्त। 
लोहू.। कुडुम । केसर । सोलहवां योग 

अस्रपारः-री, ( पु० ज्री० ) असजः पारी परिपारी. ए० । 
रुधिरकी नदी । लोहका प्रवाह 

असृष्ट,.( त्रिः) नम्खजू+क्त । न उत्पन्न किया गयां 
निरन्तर ददोनेवांछा । न बिगडा हुआ 

अखुष्टाच्न, ( त्रिः) न स्टे अन्ने येन । जो अन्नका 

_ नहीं करता टॅ | 


असाम्प्रतम्‌, ] 
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असास्म्रंतम्‌, (अव्य० ) न साम्प्रतं युक्तं न° त° । | अस्त्र, ( न° ) अस्ते क्षिप्यते । असूकट्रन्‌। फेंकनेयोग्य 


अयुक्त । नामुनासिव । कालान्तर । बेमोकह 

असार, (पु० ) नास्ति सारो यस्य । सारहीन। एरण्डका 
वृक्ष न° त° । सारभिन्न न? व° । निःसार “असारः 
खळ संसारः” | 

आसि, ( प० ) अस-चमकना-फेंकना+इन्‌ । खङ्ग । तरवार. 

आसिक्ती, (ल्री० ) सी+क्त । सिता केशादों शुभ्रा जरती 
तद्भिन्ना अबद्धा । क्वादेशः डीप्‌ च । अन्तःपुरचारेणी 
दासी । जनानोंमें जानेआनेवाली गोळी । नदीविशेष. 

असिगण्ड, ( प० ) असते क्षिप्यते । अस्‌+इन्‌ । असिः 
क्षिप्तो गण्डो यत्र । जहां गाळ रक्खी जाय । गालका सि- 
हाना. 

असित, ( प° ) सितः श्रः । विरोधे न० त० । शुभरवर्ण- 
भिन्न । काळा रंग । शनिग्रह । कृष्णपक्ष ( त्रि०) सुनि- 
विशेष. 

असेचनक, (त्रि० ) न सिच्यते तृप्यते मनोऽत्र । सिच्‌ 
जल्युद्मऋन्‌ । बहुतही पियारा दर्शन जिसे देखनेसे भन 

, नहिं रजता 

असेवन, ( त्रिश ) न+सेव+अन । सेवा न करनेवाला । 
बेपर्वाह. । 

असेवित, ( त्रि. ) न+सेव+क्त। न सेवा किया गया । छोड 
दियागया. 

असेवितेश्वर-वा द्वार, ( त्रिश) न सेवितः इश्वरः न 
सेवितं इश्वरस्य द्वारं. येन । जो धनिओं अथवा वडे लोगोंके 
द्वारकी सेवा नही कतो. 

असोष्ट, ( त्रि») न सुष्ठु इस्यस्यभावः नभुषटु+अण्‌ जो 
सुन्दर वा रमणीय नहीं । जिसकी अच्छी हालत नहीं. 

अस्त, ( पु० ) अस्यन्ते सूर्यकिरणाः यत्र । आधारे क्त । 
पश्चिमाचल । सूर्यास्त होनेका पर्वत । “कर्मणि क्त” 
फेंकागया । समाप्तहुआ । ( त्रि ) मृत्यु । मौत । लमका 
७ वां स्थान (न°) 

अस्तम्‌, ( अव्य° ) अन्तर्धान । छिपजाना। नाश । तवा- 
ह होना. 

अस्तमन, (न°) अन्‌ वा भावेऽप्‌ । सूयं आदिका न 

दीखना ( अस्त होना ) 

_ आस्ताचळ; ( ए० ) अस्यन्ते किरणा यत्र । पश्चिमाच । 

 _ भस्पवत 
अस्ति, ( अव्यः ) स्थिति । रहना । विद्यमानता । मौजूद 

अस्तु 7 यः ) अनुश्ञा । ऐसाहो । पीडा । दर्द । असू 


या 
_ अस्त्यान, (न° ) स्सै+क्त-न० त० । निन्दा । मलामत । 
अ ॥ निरादर । वेइजती । न इकद्राहुआ ( त्रिश 


वाणआदि । “करणे प्रन” धनुष्‌ । तरवार आदि 

अस्त्रचिकित्सक, ( पु० ) अल्लस्य अंत्रजन्यत्रणस्य चि- 
कित्सकः । कित--ण्बुल्‌ । ६ त० । अब्लके घावकी चि- 
कित्सा करनेहारा. 

अस्त्रिन्‌, ( त्रि० ) अञ्नं धनुरस्थास्ति-इन्‌ । धनुष उठाने- 
हारा । किसी क्रिसमका अन्न धारण करनेहारा. 

अस्थान, (न० ) अप्रारस्त्ये न? त° । नासुनासिवजगह. 

अस्थि, ( न० ) अस्पते-अस--कथिन्‌ । मांसके वीच हाड 
नामसे प्रसिद्ध धातुभेद. 

अस्थिधन्वन्‌, ( पु० ) अस्थि अस्थिमय धनुरस्य । व° 

अनङ्‌ समा० शिव । महादेव. 

अस्थिपञ्जर, ( पु० ) अस्थि पज्र इव । हड्िओंका पिज्षरा. 

अस्थिमालिन्‌, (पु°) अस्थिसयी मालाऽस्सस्य-इन्‌। 
शिवजी, 

अस्नाविर, ( त्रिश) नास्ति ज्ञावा शिरा 
शिरारहित । स्थूलशरीररहित। नाडीरहित 

अस्मद्‌, ( त्रिश) अस्‌+मदिक्‌ । आत्मवाची सर्वनाम। 
में । हम । देहाभिमानी जीव 

आस्मि, ( अव्य° ) मं “ल्वामस्मि वच्मि विदुषाम्‌” सा 
दर्प०, 

अस्मिता, ( ज्री० ) अस्मि इत्यस्य भावः तलू। सांख्य- 
शास्रमं प्रसिद्ध प्रधान ओर पुरुषको एक मान्नेका मोह, 
दरष्टा ओर दशनकों एकरूप समझना, 

अस्थज, ( न० ) अल्लात्‌ रुधिरात्‌ रसपाकेन जायते । रस- 
के पकनेपर जो लोहूसे उत्पन्न होताहै । मांस । गोइत । 
दूसरेके आधीन. 

अस्वतच्ञ, (त्रिश) न खस्य तन्त्रः अधीनः । पराधीन 

अस्वप्न, ( पु० ) नास्ति खप्नो निद्रा यस्य । जिसे नींद नहिं । 
देवता. 

अस्वग्य, ( त्रि )खर्गाय हितं-खर्ग--यत-न० त० । खर्गके 
हेतु धर्मका विरोधी । निषिद्धाचरण । बुरा काम. 

अस्वस्थ, ( त्रि» ) न स्वस्मिन' तिष्ठति, न+ख+स्था+क । 
जो अपनेमें नहीं रहता । बेहाराम । व्याधित । बीमार. 

अस्वाध्याय, ( त्रि० ) न स्वाध्यायो वेदाध्ययनं अस्य । वेदा- 
घ्ययनहीन (जो वेद नहिं पढता ) । “ न खाध्यायो 
यस्मिन्‌” जिस दिन पढना उहित नहिं । अष्टमीआंदि. 

अस्वामिक, ( त्रिश ) न खामी यस्य । खामिरहित । 
विनमालिक 


यस्य-इरच्‌ । 


अस्वेरिन, (पु०) खैरी खाधीनः-न° त०। परतन्त्र, पराधीन 


अहू, जाना-आत्म० भ्वा० सक० इदित्‌-सेट्‌। अंहते । आंहिष्ट 


अहू, चमकना । चुरा० इदित्‌-उभ° अक० सेट्‌ । अंहयति-ते। ` 


आञ्िहत्‌-त. 
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अह, ( अव्य० ) अशंसा । तारीफ। क्षेपण। फेंकना । रोकना. | अहित, ( पु० ) न० त०। शत्रु जो हितकारी न हो 


अहं, ( अव्य० ) में । अहंकार । आत्मसम्बन्धी अभिमान. 


( त्रि )। बीमारीमें रोकी गई खुराक । अमङ्गल. 


अहंयु, ( त्रि ) अहं, अहंकारोस्त्यस्य । अहंनयु। अहंकारी. अहितुण्डिक, ( पुः ) अहेस्तुण्डं मुखं तेन दीव्यति । ठन्‌ 


अहंकार, ( पु० ) अहं इति क्रियतेऽनेन । कृ+घञ्‌ । अभि- 
सान । गरूर. | 

अहत, ( न° ) हन+'क्त-न०त० । नवाम्बर । नया कपडा । 

` बेजबे । अनाहत । बगैर चोटके. 

अहन्‌, ( न° ) न जहाति न जति सर्वथा परिवर्तमान- 
लात न+हा+कनिन्‌। सदा घूमता रहताहै। दिन. 

अहमहमिका, ( त्री० ) अहं अहं शब्दोऽस्सत्र । वीप्सायां 
द्वित्वं ठन-न रिलोपः । अन्योन्यात्म्तुति । अपनी प्रशंसा 

` करनी मेंही सवमें वडा इं ऐसा कहना. 

अहस्पूर्विका, ( ्री० ) अहं पूवोंऽहं पूर्व इद्यभिधानं यत्र । 
लढाइँमें युद्ध करनेहारे उत्साहपूर्वक कहतेहें कि में पहिले 

. जाऊंगा मेंदी पहिले जाऊंगा । बढ वढ कर लडना. 

अहस्मति, ( स्री» ) अहमिद्याकारा मतिः ज्ञानं । मन+क्ति- 
न्‌.। अविद्या । औरमें औरके धर्मको दिखानेहारा अज्ञान. 

अहर्गण, ( पु० ) अहां गणः समूहः। दिनोंका समूह । 

. ३० दिनका मास. 

अहार्दिव, ( न० ) अहश्च दिवा च । समा०ह/ं० । प्रतिदिन । 
रोजमरां 


अहसुख, ( पु० ) अहो सुख आदिभागः। दिनका पहला 
भाग । प्रत्यूष । ग्रातःकाळ । सवेर. 

अहल्िकः, अहनि लीयंते, ली+ड+निपातः । संज्ञायां कत्‌। 
शव । सुदा । सृतक शरीर । ४००. बहुत बोळ्नेवाला. 

अहस्य, ( त्रिश ) न हलाय भवति । हमें न जोता गया। 

-स्यः (पु) । एकनगरका नाम -ल्या (श्री) । गोतमऋषिकी 
स्रीका नांम. 8 > 

अंहरुकर-अंहंस्पति, ( पु० ) अहः करोति । कट । 
कंस्कादिलात. सलम । दिवाकर । सूर्य । सूरज | आ- 

' ककादृक्ष, | | 

अहह, ( अव्य० ) सम्बोधन । आश्चये । खेद । केशकषे. 

अहाये, ( पु० ) हमण्यत्‌। न० त० । पर्वत जो चुराया न 

. जाय । जो तोडा न जाय ( त्रि० ). 

अंहि, ( पु० ) आहन्ति, आ+हन+डिन:टिलोप: आढो ह- 

' खश्च । सांप । वृत्रनामदैत्य । सूर्य । सीसक। राहु । 

मुसाफिर । नीच । फसील। अशेषा नक्षत्र. 

अहिंसा, ( त्रिश ) न हिनस्ति | हिन+शीलार्थ चानश्‌ न° 


त° । मन, बाणी और शरीरसे दूसरेको पीडा न पहुंचा- | 


. ना। अ लवती य है कप 
._ अदिजिव; ( पु० ) अहिं सपं इः ve न्‌। जि+ 
EE क्िप्‌ तुळूच ॥ सांप वा बृत्रासुरको जीतनेहारा। विष्णु। इन्द्र 
वि रे पर ११ यर 
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सांप पकडनेहारा । सांपसे खेलनेहारा. 


अहिफेन, (नः ) (इः ) अहेः फेनः गरले इव तीदणयुग- 


लात । जो सांपकी झागके समान हो । अफीम. 
अहिवुश्न, ( पु‘ ) अहेरिव वुभो ग्रीवा यस्य.। शिव । च- 
न्द्रमा । रुद्रविशेष । उत्तराभाद्रपद नक्षत्र. 
अहिसुज्‌, ( पु० ) अहिं भुङ्गे-क्रिप्‌ । गरुड । मोर। 
नेउला, 
अहिलता, ( स्री» ) अहिलोकस्य पातालस्य लता । शाक० 
त° । ताम्बूली । पानकी बेल. 
अहिचविद्विष्‌, ( पु० ) अहिं सर्प वृत्रासुरे वा द्विष्टान्‌ । 
द्विष्‌ भूते क्विप्‌ । गरुड । इन्द्र मोर । नेवला । विष्णु. 
अहीरणि, ( पु० ) अहीन्‌ ईरयति दूरीकरोति । ईर्‌+अनि । 
द्विमुखसर्प । दों मुद्दवाला सांप । ( इसके देखनेसे दूसरे 
सांप भाग जातेहैँ ). 
अडुत, ( पु० ) नास्ति हुतं हवनं यत्र । जहां हवन नहीं 
कियागया । धर्मका साधन होनेपरभी होमरहित वेदपाठ । 
ध्यानयोग । ( न० ) ब्रह्मयज्ञ। ( त्रि० ) न बुलाया गया. 
अहैतुक, ( त्रि» ) हेतुत आगतं-ठन्‌ न० त० । फलाभि- 
सन्धानरहित । फलकी इच्छाके बिना । बिनामतलब। का- 
पट्यरहित । कपटके निना । छलबिना. 
अहो, ( अव्य० ) शोक । करुणा धिक्कार । विषाद्‌ । रेज। 
संबोधन । दया । निन्दा । विस्मय । हैरानहोना। ग्रशसा । 
तारीफ करना । असूया । इळ्जाम । वितर्क । हिकारतः 
अहोबत, ( अव्य° ) दया । श्रमं । भेहवोनी । थकाव,। 
शोकको बोधन करनेहारा संबोधन. 
अहोरात्र, ( ए० ) अहश्च रात्रिश्च । उचूस० । दिनरात. 
अह्णाय, ( अव्य० ) शीघ्र । जल्दी. | 
अहस्व, (त्रि० ) न०हुखः । न° त०। दीघं । म्बा । न छोरा. 
आ ; : 
आ, ( अव्यय ) वणेमालाका दूसरा खर । अनुकम्पा। दया । 
वाक्य । समुचय । मेळ । अज्ञीकार/ थोडा । सीमा। | 
` हद्‌। व्याप्ति । अवधिसे और तक । वाक्य और स्मरणसे _ 
भिन्न यह डिति होता है । ( वाक्य ) आ एवं सन्यसे। | 
( स्मरण) आ एवं किळ तत्‌ । क्रिया वा संज्ञावाचक _ 
शब्दोंके पहिले आनेसे यह निकट, सामने चारों हर 
« चारों ओर इत्यादि अर्थको प्रकाश कर्ताहै 
.. न्त शब्दके पहिळे आ हुआ यह में, ओर, 
बोधक है । हां । ( पु० ) महांदेव- 


ऑकम्पित, ] 
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आकस्पित, ( त्रिश) आभकम्प्‌चलना-कर्तरि क्त । कम्प- | आकारावल्ली, (ज्री० ) आकाशस्य वढी शाखेव-अत्युचच- 


युक्त । कांपताहुआ । थोडासा कांपगया । . चलाहुआ । 
लोभको प्राप्त हुआ. 

आकर, ( पु० ) आकुर्वन्ति संघीभूय कुर्वन्ति व्यवहार- 
मत्र । आ+कृ+घ । समूह । श्रेष्ठ; अच्छा । आक्रियन्ते धा- 
तवोऽत्र कृ+अप्‌ । रल्रआदिके निकलनेका स्थान । कान. 

आकष, ( पु० ) आकृष्यते विषयान्तरतोऽनेन । आन-कृषून- 
घन्‌ । पास्सा । जूआ । इन्द्रिय । “भावे घञ्‌” खेंचना। 
“ आधारे घन्‌ ” निकषोपल । चमकपत्थर । कसोटी. 

आकर्षणी, ( ज्री० ) आक्ृष्यतेडनया । आ-छषएल्युट्- 
डीपू । ऊचे स्थित फूल आदिके झाडनेकी एक लाठी । 
सिद्धिं. 

आकाषिक, ( पु० ) आकर्षति सत्निकृष्टस्थे लोहं । आनक 
पू+ण्चुलू । चुम्बक नामसे प्रसिद्ध अयस्कान्त । खेचने- 
हारा ( त्रि» ). 

आकलन, ( न० ) आम+कलू+ल्युट्‌ । इच्छा । गिनती । ता- 
लाशकरना । वांधना । सोचना । चाहना. 

आकल्प, ( पु० ) आ+ङ्गप्‌+णिच्‌+घन्‌ । वेश । रचना । 
भूषण । कल्पपर्यन्त । ( अव्य० ) “आकल्पं नरकं भुत्ते” 
इति स्मृतिः. 

आकल्पक, ( पु० ) भाकेल्पयति अन्यस्यान्यथात्वं कल्पयति। 
आ+ङप्‌+णिच्‌+ग्बु्‌ । अज्ञान । चाव । खुशी । हर्ष. 

आकस्मिक, ( त्रिश ) अकस्मात्‌ ( अव्य० ) कारणं विना 
सवः विनयादिगँणः+उक्‌ टिलोपः । अचानक हो गया । न 
खयाल कियागया । न पहिले देखा गया 

आदकाङ्का, ( ल्ली० ) आमराङ्क+अङ्‌। अभिलाष । चाह । 
न्यायमतम वाक्यार्थज्ञानका कारण । “जिस पदके -विना 
जिस पद्का सम्बन्ध न हो”वह पद्‌ । सम्बन्ध । खाहिश 

आकाय, ( पु० ) आचीयते यस्मिनः। आ+चि+कर्मणि घन्‌ 
चितो कुत्व । निवास । घर । मसानकी आग 


आकार, ( ए० ) आऽङ्ग+घन्‌। मूर्ति । मनका अमिप्राय। 


खरूप. 
आकारयुस्ती, ( स्री० ) गुप्‌+क्तिन्‌ । आकारस्य हृूतमावस्य 
गुप्तिगोपन । अपने भावको छिपाना । खरूपका छिंपाना. 
आकारण, ( न° त्री ) आमक+णिच्‌+ल्युर्‌, युच्‌ बा । 
बुळाना 


_ आकालिक, ( त्रिश ) अकाले भवं ठभ्‌। बिना समय उ- 


त्पन्न हुई वस्तु । शीघ्र नाश होनेहारा । विजुरी (ल्ली० ) 
आ काश, ( पु० ) ( न० ) आकाइन्ते सूर्याद्योऽत्र । जहां 
Fer ॥ आदि चमकते हैं । आस्मान । गगन । ५ वां भूत 

प; ( पु० ) आकाशे दीयमानो दीपः । शा० 


 =०। कार्तिक मासमे विष्णुकी प्रीतिके छिये आकासे 
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शिखरात्‌ । बहुत छंचीहोनेसे मानों आकाशकी डाली है.। 
अमरवेल 


आकाशवाणी, ( स्री० ) आकाशे भवा वणी । आकाश- 
की वाणी । देवताकी आवाज । शरीरके बिना आवाज । 
अहर्यपुरुषकी आवाज. व 

आकीर्णे, ( त्रिश) आ+कृ+क्त । व्याप्त । फेडाहुआ । बि- 
क्षिप्त । फेंकागया. 


आकुञ्चन, (न°) आ+कुच्‌+ल्युट्‌ । संकोच । सिकोडना । | 


फेळेहुएको इकट्ठा करेना 
आकुल, ( त्रिश) आ+कुलू+क । व्याकुळ । घबरायाहुआ 


आकूत, ( न° ) आ+कू+भावे क्त। आशय । अभिप्राय । 
मतलब. 


आकृति, ( ल्ली० ) आक्रियते व्यज्यते जातिरनया । करणे 
क्तिन्‌ । आकार | शकल । जाति । रूप. 

आळकृतिच्छत्रा,( ख्री०) घोषा नामसे प्रसिद्ध घोषातकीलता. 

आकेकरा, (ल्ली० ) आके अन्तिके .कीयेते-कृ+कर्मणि अ- 
प्‌ । एकप्रकारकी' दृष्टि जो थोडीसी आंखके कोनकी ओर 
फेलायी जाय और आधी वंद हो. 

आक्रन्द, (पु°) आ+क्रन्दू+घञ्‌। वडी ऊंचे रोना। चिह्ना. 

आक्रम, ( पु० ) आ+क्रम्‌+घञ्‌-अवुद्धिः । चढाई करना । 
जोरसे दवाना । “आक्रमण” इसी अर्थमें. . 

आक्रीड, ( पु० ) आकीडसत्र । आमक्रीड्‌+घभ्‌ । क्रीडा- 
स्थान । खेळ वा बिलास करनेकी जगह । वाग आदि. 

आक्रोश, ( पु० ) आ+कुश+घन्‌ । विरुद्ध चिन्तन । निन्दा 
करना । शाप । पुकारना । चिह्लाना । कसम । गाली. 


आक्षद्यूतिक, ( न° ) अक्षदयूतेन-पाशक्रीडया निद्व्तं उक्‌ । 


पासा खेळनेसे उत्पन्न हुआ विरोध. 
आक्षपारिक, ( पु० ) अक्षपरे क्रीडास्थाने व्यवहारस्थाने 
वा नियुक्तः ठक्‌ । अक्षदर्शक । पास्सेकी खेळ देखनेहारा । 
जूएघरका हाकिम । व्यवहारका मालिक । न्यायविचारक- 
आक्षार, ( पु० ) 'आमक्षर्‌+णिच्‌-घञ्‌ । अगम्यागमन वा 


अगम्यगमनसंवधी पुरुष वा ल्लीका दोष । परपुरुष वा 
स्रीके साथ सम्भोग करनेका दोष 


आक्षिक, ( त्रिश )-की (ख्री) अक्षेण दीव्यति जयति 
जितं वा-अक्ष+उक्‌ । पास्सांसे खेलनेवाला । चौपट खेलने- 
वाला । द्यूत ( जूए ) के साथ सुंबंध रखनेवाला 


आक्षिप, इ ड० । फेंकना । टुकडे २ करडालना । बीचमें . 


। क्षिपति । चिक्षेप । अक्षेप्सीत. 
आक्षीव, ( पु० ) आऽक्षीन्‌+णिच्‌ अच्‌ । सोहांडनेका इक्ष। 
आमश्षीव्‌+क्त-नि० । मत्त । मतवारा । मस्त 
आक्षेप, ( पु० ) आ+क्षिप+घन्‌ । झिंडकना । कलंक छगॉ- 
ना । खंचना । धनादिकी इमानंत रखना । अ्थालड्रारमेद । 
फेंकदेना । उठाळेना.। निन्दा। दोष । गाली । तानालगाना 
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आक्षोड, आ+अक्ष+ओड-सार्थेऽण्‌ । अखरोटका वक्ष. 


-आख, ( ५० ) आखनत्यनेन । आ+खन्‌+ड । खनित्र । 


कुल्हाडी. 

आखण्डल, ( पु० ) .आखण्डयति भेदयति. पर्वतान्‌। 
आ--खडि--डल्च-इस्य नेलम्‌ । पर्वतोंको फाडनेहारा । 
इन्द्रदेव । देवराज. 

आखनिक, ( पु० ) आ+खन+कतेरि इकन्‌ । चोर । सूअर। 
मूषिक । मूसा । चूआ । खोदनेवाला ( त्रि० ). 

आखु, ( पु० ) आ+खन+डु । मूसा । चोर । सूअर । सूम. 

आखुकणी, ( ज्री० ) आखोः मूषिकस्य कर्ण इव पर्णमस्याः । 
जिस्के पत्ते मूसेके कानकी तरह हों । उन्द्रकाणी नामसे 
प्रसिद्ध एक बेल. 

आखुग, ( पु० ) आखुना मूषिकेण गच्छति। गम्‌+ड । 
मूबिकवाहन गणेश । गणेशजी । जिनकी सवारी मूसेपर है. 

आखुभुज, (५० ) आजु भुङ्गे । भुज्‌+किन्‌ । मूसेको 
खानेह्दारा बिडाल ( विह्ला ). 

आखुविषहा, '( स्री) आखुविषं-मूषिकविषं हन्ति । 
हन्‌+ड । मूसेके विषको दूर करनेहारा देवताड वृक्ष । 
देवतालीलता । घासविशेष. 

आखेट, ( पु० ) आखिब्यन्ते त्रास्मन्ते प्राणिनोऽत्र। आ+ 
खिद्‌+घन्‌ । प्राणिओंको भय देनेहारी गया । शिकार । 
“आखेटक?. $ 


आखेटिक, ( 5०.) आखेटे कुशः ठक्‌ । शिकारी । 


शिकार खेलनेमें चतुर । भयानक । उरानेहारा. 
आखोट, ( पु०) आखः खनित्रं इव उटानि पर्णानि अस्य । 
जिसके पत्ते रंबेकी तरह हों । आखरोटका द्रख्त. 
आख्या, (स्री) आख्यायतेऽनया । आ+ख्या+अङ्‌। 
जिस्से प्रसिद्ध हो । संज्ञा । नाम । इसम । “भांवे अङ्‌” 
कहना. 


आख्यात, ( त्रि०) आमख्यामकर्मेणि '्त । कथित । कह 


गया । वर्णन किया गया । व्याकरणमें प्रसिद्ध तिङन्तपद्‌ । 
व्याकरणमें थातुओंके आगे तिङ्‌ प्रत्य लगानेसे जो पद 
प्रकोश्चित होते हैं । “क्रियाप्रधानमाख्यातं” इति यास्कः. 


आख्यातु, ( त्रि’) आ+ख्या-तूच्‌ । कहनेहारा । पढानेद्दारा। 


सिखानेहारा । उपदेश करनेहारा । “आख्यातोपयोगे?” 
पाणिनि. 

आख्यान, ( न० ) आ+ख्या+भावे ल्युद । प्रसिद्ध इतिहास 
( ताख्नेख ) का कहना (जैसे अशत. मथनेका उपाख्यान)। 


., बोलना । समझाना । कथा । कहानी. 


आणख्यायिका;-( त्री» ): आमख्यागण्वुळू । कापि अत 
इलम्‌ । प्रसिद्ध कहानी । कथा । ग़द्पयसे मिली हुई 
रचना । कहनेहारी ( त्रि» ) कथा । जैसे कादम्वरी है । 
आख्यायिका । हर्षचरित, i 
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आगत, ( त्रि० ) आ+गम्‌+क्त । आयाहुआ । उपस्थित । 


हाजिर । पहुंचाहुआ। “भावे क्त? आगमन आना ( न°). 

आगन्तु, ( त्रिश) आ+गम्‌>तुन्‌ । नियमसे न रहनेद्दारा 
अतिथि । आगमनशील । आयाहुआ “सार्थ कन्‌” आग- 
न्तुक । नया आयाहुआ। मिहमान । परोना. 

आगम, ( न° पु० ) आ+गम+घञ्‌। आना। शात्र । 

` -तन्त्रशाञ्न । वेदादिशात्र । पत्रलेख्य । सन्दिग्ध अर्थको 
सिद्ध करनेहारा व्यवहार । शिवजीके सुखसे आया, पार्व- 
तीके कानमें गया, विष्णुजीने मान छिया इसी लिये आगम 
हुआ । 'आगतं शिववक्रेश्यो गतं च गिरिजाश्रुतौ । मतं च 
वासुदेवस्य तस्मादागमसुच्यते”, 

आगम्‌, भ्वा० प० । आनां । पहुंचना । लाभ करना। 
गच्छति | जगाम । अगमत्‌ 

आगवीन, ( त्रि» ) गोः प्रत्यपणपर्यन्त॑ यः कर्म करोति 
स आगवीनः आ+गो+ख । गोओंके लौटानेतक काम करने- 
वाला. 

आगस, ( न° ) इण्‌ ( आग-अपराध करना ) उणा० इण्‌ 
असुन्‌ । आगादेशः । अपराध । गुनाह । पाप। चूक । 
भूल । सजा । दण्ड. 

आगस्ती, ( ख्री० ) अगस्यस्य इयं अण्‌ यलोपः। अगस्- 
बाली दक्षिण दिशा. : 

आगस्त्य, ( त्रिश ) अगस्यस्य इदं, यञ्‌-यलोपः । दक्षिण 
दिशाका भाग. 

आगाध, ( त्रिश) अगाध एव । खार्थ अण्‌। वडा गहरा 
अतल। कठिनतासे पाया जानेवाला. ` 


आगामिन्‌, ( त्रिश) आमगम्‌+णिन्‌ वा हखः । अतिथि । 


परदेसी । भविष्यत्काल । आनेवांला संमंय । आनेवाळे 
` समयका अगला । पढालिखा. , 

आगार, (न° ) अग-तिरछे होकर चलना+घन्‌ । आगं 
ऋच्छति । ऋ+अण्‌-उपा० स०। ग्रह । घर। छिपा 

हुआ स्थान. 

आगू, ( स्री० ) आ+गम+ककिप्‌ । मळोपे ऊकारादेशः । यह 
अवश्य करना है इस प्रकार अज्गीकार । प्रतिज्ञा । इक- 
रार करना. . ° 

आझापौष्ण, ( त्रिः ) अग्नापूषणौ देवते अस्य+अण्‌। अभि 
और पूषा देवताकी मेट चरु (०१।६]।३५ ). 

आझाचैष्णच, ( त्रिः) अभाविष्णू देवते अस्य । अभि 
और विष्णु देवताकी भेट वा चरु । इसी नामका एक वैदिक 
अध्याय वा अनुवाक. | 

आशिक, ( त्रि )-की ( ज्नी० ) अमिपदे दीयते-कार्य 


वा+अण्‌ । अभिके स्थानपर किया गया कार्य वा वहीं दिया 


. गया कुछभी. 7 


आझिमारुत, (त्रि०) अभामरती देवते अस्य+अण्‌। आमि | 


और मरुत देवताकी मेट वा चण. . व्य 


आम्रीध्र, ] 
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'आझीध्च, (न° ) अग्नि इन्धे अग्नीत्‌ तस्य शरणम्‌ । होम | आघ्रात-ण, ( त्रिः) आमघ्रा+क्त-वा तस्य नत्रम्‌ । गन्ध 


करनेहारेका घर । मनुवंहामें प्रियत्रतका ज्येष्ठ पुत्र. 

आझ्लेय, (न°) अभिर्देवतास्यस्य अण्‌। जिसकी देवता 
अभि हो । सुवर्ण । सोना । घी । लालरंग । वहिपुराण 
( महापुराण ) । आगवाला । एक नगर । अगस्त्यमुनि । 
( पुः ) । “आम्नेयी” ( ञ्री० ) पूर्व और दक्षिणाके मध्य- 
की दिशा । अमिकी स्री खाहा । प्रतिपदा । अमिदेवता- 
का मत्र, 

आझ्याधानिकी, (ल्ली०) भम्याधानस्य यज्ञस्य दक्षिणा+उन्‌। 
्राह्मणोंको देने योग्य घन । यज्ञकी दक्षिणा. 

आग्रभोजनिक, (पु० ) अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्यै+ठ- 
ञ्‌ । वह ब्राह्मण जिसे सबसे पहिले भोजन दिया जाताहै । 

` सबसे आगे वेटनेवाला ब्राह्मण, 

.आग्रयण, ( न° ) अभे अयनं भोजनं शस्यादे्येन कर्मे- 
णा ए० हुखदीधव्यत्ययः । नये फलादिका भोजन 
करनेसे पहिले एक प्रकारका यज्ञ। एक अमिका खरू- 

५» प! नया अन्न. 

« आग्रहायणिक, ( पु० ) आग्रहायणी पोणेमासी यस्मिन्‌ 

= मासे-ठक्‌ । मार्गेशिर ( मग्गसिर ) का महिना । पूर्णिमा- 

वाला मास । “आग्रहायण” इसी अर्थमें होताहै. 

आग्रहायणी, ( त्री) आग्रहायण्या मृगशिरसा नक्षत्रे- 

' ण युक्ता पोर्णमासी-अण्‌-डीप्‌ । झूगशिर नक्षत्रचाली 
पूर्णिमा मार्गञ्ीषे ( मग्गसिर ) मासकी पोरणमासी. 

आग्रहारिक, (पु०) अग्रहारोऽग्रभागो नियतं दीयते- 

ऽस्मे उक । नियमसे जिसे पहिला भाग दिया जाय। 


आघट्ट, ( पु० ) आघश््यति रोगान्‌-णवुङ्‌ । छालरंग । अपा- 
पु मायवृक्ष 

. आघात, (पु०) आ+हन+घन्‌ । आहनन । चोट। 
कू “आधारे घन” वधस्थान । मारनेकी जगह । कतलघर । 
 कसाईखाना. * 

आघात, ( पु० ) आ+हन+घज । चोट । परस्पर चोट करना. 
(पु०) आ+घक्कर्मणि घन्‌। घी । “भावे 
होम आदि । मत्रविशेषसे देवताविशेषको 
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पहिले भाग देने योग्य ब्राह्मण । श्रेष्ठ ब्राह्मण । उत्तम- 


लियागया । सूंघागया । छूआगया । आक्रान्त । दवाया- 
गया । लांघगया. 

आङ्गारम्‌, (न°) अङ्गाराणां समूहः अण्‌। अज्गारोंका 
समूह । वहुतसे जलतेहुए कोइले 

आङ्गिक, ( त्रि» ) अङ्गेन अङ्गचालनेन निइत्तठक्‌ । भाव- 
को प्रकाशकरनेहारे अज्ञोंसे सिद्ध हुए भोका चढा- 
ना आदि । अंगोंसे उपजा । सुद्ङ्ग। वाजा । शरीरका अ- 
मिनय । “आङ्गिकोऽभिनयः” 

आङ्गिरस, (१० ) अन्निरसो मुनेरपत्य॑ अण्‌ । अङ्गिराका 

` पुत्र । ब्रहस्पति 

आङ्गष, ( पु० ) अङ्गूष-सार्थे अण्‌ । प्रशंसा । स्तुति। 
वेदिक गीत । गीत 

आचक्ष, अ० आ० । बोलना । प्रसिद्धकरना । सिखलाना । 
बतलाना.। वर्णन करना । आचष्टे । आचक्षे । आचष्ट 

आचतुरम, ( अव्य° ) चतुःपर्यन्तं+अच्‌ समा०। चौथी 
पीढीतक । चारतक 

आचम्‌, भ्वा० प० । आचमन करना । त्राटना । तनिकसा 
जळ पीना । आचामति । चचाम । अचमीत्‌, 


आचमन, (न°) आ+चमू+भावे ल्युट्‌ । विधिसे जळ . 


पीना । सुख आदिका धोना । खानेके पीछे सुखमें 
जल डालना । विहित कर्म करनेसे प्रथम देहशुद्धिः 
के लिये तीनवार हाथपर जलपान करना । भोजनसे 
पहिले जल पीना. - र 

आचमनक, ( न°) आचमनस्य सुखप्रक्षालनस्य क॑ जलं 
अन्न । जहां मुह धोनेका पानी पडे.। थूकनेका पात्र । 
पीकदान 


आचमनीय, ( न°) आचमनाय मुखप्रक्षालनाय दीयते । 
वृद्धात्‌ छ । आ+चमन-करणे अनीयर्‌ वा । मुह धोनेका 
पानी 

आचान्त, ( त्रिश) आ+चम+क्त । आचमन किया गया। 
जळ पीयागया 

आचाम, ( पु० ) चम्‌+भावे घन्‌ । आचमन करना । पानी 
चूसना. 

आचार, ( पु० ) आ+चर+भावे घञ्‌ । चरित्र । चालच- 
रन । मु आदिसे कहागयाःल्लान आचमन आदि व्यवहार 

आचाये, (ए) आ+चर्‌+म्यत्‌.। जो “द्निष्यका यज्ञो 
पवीत कर कल्प और उपनिषदूसहिंत वेद पढावे” वेद- 
का पढानेहारा । मतसंस्थापन करनेहारा शंकराचार्य 


आदि । “स्रिया टाप” आचायो । आचर्यकी 
आचायानी, 


“0. आकलन NTS 
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[ आतिथेय, 


आचायक, (पु०) आचार्यस्य कमे भावो वा-चुन्‌. । |. आढक, ( पु० न°) आढौकते-आ+डोक्‌+घञ्‌-शषो०। 


- आचार्यका काम .। आचार्यपना । आचार्यके करनेछा- 
यक काम 

आचित, (त्रिश) आ+चि+क्त । संग्रहीत । इकट्ठा किया- 
गया । वाक्य । वचन । फेलाहुआ। एक रथका भार 
२५ मन. 

आच्छन्न, ( न्निश) आम+छदू+क्त। आबृत । ढकाहुआ । 
रक्खाहुआ । 

आच्छाद्‌, (पु°) आच्छाद्यतेडनेन । छदू+णिच्‌+करणे 

. घञ्‌ । वसन । कपडा. 

आच्छादून, ( न°) आ+छदू+णिच्‌+ल्युद्र । वल्ल । कपडा । 
चोया । पडदा. 

आच्छिन्न, (त्रिः) आ+छिदू+वलाड्ृहणे क्त । वल्से 
पकडागया । काटागया । जोरसे खोयाहुआ. 

आच्छुरित, ( न°) आ+छुर्‌+क्त । शब्दसहित हसना । 
नखोंको घिसना । खिडखिडाकर हसना । नखूनोंका शब्द. 

आज, (न०) आजञ्यतेऽनेन । आ+अनज्‌+घञर्थे क । 
घी । “अजस्येदं अणू” । बकरेका मांस आदि. 

आजक, (न°) अजानां समूहः घुन्‌ । छागसमूह । 

आजि, (ज्ली० ) अजन्ति अस्यां । अज्‌+इन-न वीभावः । 
समरभूमि । संग्रामभूमि । लडाईकी जगह। गाली । 
झिडक 

आजीव, (पु) आजीव्यतेऽनेन ।. आंजीव+करणे धञ्‌। 
आजीविका । जीनेका निर्वाह । “आजीविका” .इसी 
अर्थमें 


आजू, ( त्री) आजवति । आन+जु+क्रिप्‌ दीधः । तन- 


खाहविना काम करनेहारा 
आज्ञा, ( स्री» ) आउज्ञा+अङ्‌.। निदेश । ऐसा करो ऐसा 
शासन । हुकम । ज्योतिषप्रसिद्ध लम्नसे १० वां स्थान 


आज्य, (न०) आ अज्यते । अनज्‌+क्यप्नलोपः । 


घृत। घी 

आज्यभाग, ( पु० ) आञ्यस्य भागः । होम । आहुतिवि- 
शेष । घी 

आजनेय, ( पु० ) अज्ञनाया अपत्यं-डक्‌ । हनुमान. 


*आटबिक, ( न° ) अटव्यां चरति, भवो वा ठक्‌ । जंगली 


सेना । जंगली 


"आरोप, ( पु० ) आततुपःघज-रषो० रत्वम्‌ । अहंकार । 


वेग । जोर । वायुसे उत्पन्नहुईं पेटकी बीमारी 


'आडस्बर, (पुः) आ+डबि-अरन.फेकना । हर्ष । खुशी । 


अहंकार । वाजेकी आवाज । आरम्भ । वेग । आंखके 
रोम । बादलका गर्जना । वाजा । गुस्सा । हाथीका शब्द्‌ 
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| आतिथेय, ( ज ) अतिथये इदम-ढक्‌। अतिथिके € ये बे 


चारों ओरसे दस अंगुलका माप । चारप्रस्थ परिमाण .। 
चारसेर । पडोप्पा । अनाज गिननेका पात्र. 

आढकी, ( त्री० ) आढौकते-अच्‌-पृषो० । अहरनामी शमी- 
का धान 

आख्य, ( त्रि ) आमशथ्येनक-एषो० । युक्त । मिलाहुआ । 
वडा धनी 

आणक, (त्रिश) अणक एव खार्थे अण्‌ । नीच । छोटा -कं । 
स्रीपुरुषकी कीडा 

आणि, ( पु० ) अण्-इण्-स्रियां वा डीप्‌ । रथचक्रके आगे- 

कील । नोक । हृहद । कोः 

आतङ्क, ( पु० ) आ+तकि+घन्‌ । रोग । सन्ताप । सन्देह । 
ढोका शब्द । भय । डर 

आतञ्चन, ( न° ) आ+अच्च्‌+ल्युद्‌ । वेग । खाक करना । 
जलाना । नाश । फेंकना । उपद्रव । मुसीबत 

आतत, ( त्रि» ) आम+तन्‌+क्त । फेला दिया गया.। खिलार 
दिया गया 

आततायिन्‌, ( त्रिश) आततेन विस्तीर्णेन झन्रादिनाः 
अयितुं सीलं अस्य । अय्‌ +णिनि । शञ्न उठाकर जिस- 
का मारनेका खभाव है । मारनेको तयारहुआ। महा- 
पापी । छ प्रकारके महापराधी-आग लगानेहारा, विष- 
देनेहारा, शत्रवाला, धनका चोर, खेतका चोर, और 
स्रीका चोर ३ 

आतन्‌, तना०उ१ । फैलाना । बिछाना। ढांकना । तनोति- 
तनुते । ततान-तेने । अतानीत्‌ । अतबुत-अतत 

आतप, (पुः) आमतप्‌+घञ्‌ । पीडाका कारण) . 
सूरज वा आगकी गरमी । धूप । प्रकाश । सूर्यका 
प्रकाश 

आतपत्र, ( नञ) आतपात्‌ त्रायते । त्रै#क। छाता। 
जो धूपसे बचाता है 

आतर, (पुः) आतरखनेन । तृभ्अप्‌ । नदीआदिके 
तरनेकेलिये भाडा 
आतर-आतारः, ( पु० ) आतरति अनेन-तृ+अप्‌+घञ्‌ वा। 
नदीके पार जानेका किराया । मसू. | 

आतापि, ( एः ) आ+तपू+इण्‌ । एक देत्यका नाम जिसे 
अगस्यने निगा 

आतापिन, ( त्रिश ) आम्तप्$ृणिन्‌ । खचरा ( घुः ) 
चीलपक्षी 


'आतायिन., ( पु० ) आ+ताय+णिन्‌ । चील नामसे 


भोजनादि । “तत्र साधुः ढक्‌? । अतिथिकी पूजा । चतुर 
कुशल ( त्रिश ) ह न 


आतिथ्य, ] 


आतिथ्य, ( न० ) अतिथेरिदं-ज्यः । अतिथि । अतिथिसेवा. 

आतिवाहिक, ( त्रि» ) अतिवाहे इहलोकात परलोक- 
ग्रापणे नियुक्तः-ठक्‌ । इस लोकसे परलोकमें पहुंचानेका 
काम करनेहारा । मरेहुएकी सूक्ष्मदेहको दूसरे लोक- 
में पहुंचानेके लिये इंश्वरसे नियत कियागया आर्चि- 
रादिस्थानमें निवास करनेहारा देवविशेष । “आतिवाहि- 
कस्तक्किङ्गात्‌” वे० सूर 

आतिशय्यं, ( न° ) अतिशय-सार्थे ष्यञ्‌ । वहुत ही। 
बहुतायत । महाराशि. 

आतिष्ठम्‌, ( न° ) अतिष्टस्य भावः अण्‌ । सबके ऊपर 
आज्ञा चलानेवाला. 

आतुजि, ( त्रिश) आ+तुज+इन्‌ । किसीपर आक्रमण कर- 
नेवाला । हानि पहुंचानेवाला । लेजानेवाला । हिंसा कर- 


नेवाला 
आतुर, ( त्रिश ) ईंषदर्थ-आ+अत+उरचू । पीडित । रोग- 
युक्त । रोगी । दुखिया 


आतुद्‌, रुधा० प० । वहजाना । दुःख पहुंचाना । धकेलना। 
खोलना । हिंसा करना । तृणत्ति । ततर्द । अतर्दीत्‌ । तृण्ण. 

आतृष्ण, ( त्रिश ) आ+तृदू+क् दुःखी किया गया । वेधा 
गया । काटा गया. 

आतोद्य, ( न°) आसमन्तात्‌ तुद्यते-आ+तुद्‌+ण्यत्‌ । 
वीणाआदि चार तरहका वाजा । सब प्रकारका वाजा. 

आत्तगन्धा, ( त्रि० ) आत्तो गरहीतो$रिणा गन्धो गर्वो यस्य । 
शत्रुने जिसके अहंकारको दवाछ्या'। झन्रुसे दबाया 
गया । काम. 

आत्मगुप्ता, ( त्रिश ) आत्मनः गुप्तः खझक्त्यैव रक्षितः । 
आलकुशीनामी लता 

आत्मघातिन, ( त्रिश ) आत्मानं देहं हन्ति । हन्‌+णिनि । 
जो बृथाही आग वा पानीआदिके द्वारा अपने देह- 
का नाश करे । अपनी हत्या करनेहारा । खुदकशी. 

आत्मघोष, ( पु० ) आत्मानं घोषयति शब्दैः । आप- 
ही अपनेको बुठानेहारा । कोवा । ङुक्कड । (काका) 
( कु कु ) इस ध्वनिसे अपनेही नामका एकदेश लेते हैं 

आत्मज, ( पु० ) आत्मनो जायते, आत्मा वा जायते । जन्‌ 
नड । अपनेसे उत्पन्न होता है । वा आपही उपजता 
है । पुत्र । “आत्मा बै जायते . पुत्रः” इति श्रुतिः । 

आत्मजन्मा” इसीअर्थमें होता है । कन्या । लडकी । 

मनसे उत्पन्न हुई बुद्धि ( स्री० ). 

ह 'आत्मद्रा, ( पु: ) आत्मा देहः इद्यतेऽत्र । दश+आधारे 

देखा जाता है । दर्पण । शीशा। 


छः ती, इतति । बुद्धि । सूर्य । अभि । वायु । जीव । ब्रह्म. 


Digitized by siddha{ta éengQh Gyaan Kosha 


, ( पु० ) अत्‌+भनिन्‌ । स्वरूप । यत्न । देह। | 


[आजेय, ` 


आत्मनीन, ( त्रिः ) आत्मने हितः+ख । किसीका अपना 
पुत्र । साला । ( नाटकमें ) विदूषक । अपना हित चाह- 
नेहारा । खहितकारी. 


आत्मनेपद, ( न° ) आत्मने आत्मार्थफलवोधनाय पदम्‌ 
अङक्‌ स० । अपनेलिये पद्‌ । दो पदोंमेंसे एक जिनमें 
संस्कृत धातुओंका उच्चारण होताहे. 

आत्मवान्धच, ( पु० ) आत्मनः वान्धवः । अपने वान्धव । 
माताकी वहिनके लडके । पिताकी बहिनके लडके । ` 
मामेके पुत्र ये सव अपने वन्धु समझने चाहिये. 


आत्मभू, ( पुः ) आत्मनो मनसो देहात्‌ वा भवति । भू+ 
क्विप्‌ । जो मनसे वा देहसे उपजता है । चारसुखवाला 
विधाता । कामदेव. 

आत्मम्भरि, ( त्रि० ) आत्मानं बिभतिं-ख-सुम्च । अपनाही 
पेट भरनेहारा खार्थी । लालची । अपनेहीको पालनेहारा. 


आत्मयोनि, ( पु० ) आत्मा योनिः अस्य । विष्णु । महा- 
देव । ब्रह्मा । कामदेव. 


आत्मरक्षा, ( त्री ) आत्मन एव रक्षा यस्याः । वृक्षभे- 
द्‌ । अपनी रक्षा. 

आत्मसात्‌, ( अव्य० ) अपने कावूमें । किसीका अपना । 
अपने आधीन 

आत्महन,, ( पु० ) आत्मानं हृतवान्‌ । हन+क्विप्‌ । जिसने 
अपनेको मारा । जो अकता अभोक्ता स्वयंप्रभु आत्माको 
कर्ता भोक्ता आदि मानताहै । जो अपनेको यथार्थ नहिं 
जानता । मूख । जात्मघाती । अपनेको मारनेहारा जन 

आत्माधीन, ( पुर ) आत्मनोऽधीनः । अपने आधीन । 
पुत्र । साला । प्राणका आश्रय 

आत्माश्रय, ( पु० ) आत्मानं आश्रयति । आ+श्रि+अच्‌ ६ 
त० । जो अपना आसरा लेताहै ।. जिसे अपनी अपेक्षा 
आपही हो ऐसा तकका एक दोष 

आत्मीय, ( त्रि’ ) आत्मनोऽयं-छ । ये अपना है । अपना। 
अपना संवंधी' 

आत्मोद्धवा, ( त्री० ) आत्मनैवोद्भवति । भू+अच्‌.। जो 
अपनेसे उपजे । माषपर्णी ब्रक्ष । “आत्मा उद्भवो यस्याः ” 
कन्या । पुत्र ( पु० ) 

आत्यन्तिक, ( त्रि ) अलन्त-भावार्थ ठक्‌ । बहुत होगया। 
अतिशयजात 

आत्ययिक, ( त्रिश ) अव्ययः नाशः प्रयोजनं अस्य ठक्‌.। 
नाश । तकलीफ देनेद्दारा । बदकिसमत > 

आत्रेय, ( पु० ) अत्रेरपत्यं-डक्‌ .। अत्रिमुनिका पुत्र । 
शरीरका रस धातु । अत्रिके वंशमें हुआ। शिवजीका नाम । 
एक नदीका नाम । जो वंगालकी उत्तरदिशामें है (ल्ली०)- 
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आंत्रेयी; ] 
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[ आंधर्मिक, 


i vl SE 
आत्रेयी+ (ख्री० ) न सन्ति त्रिदिनानि कर्मयोग्यानि यस्याः। | अदिपु( पू )रुष, ` ( धुः ) आदो धुरि देहे वसति । 


डच्‌ स० सा अत्र । खार्थ ढञ्‌ । जिसके तीन दिन काम 
करने योग्य नहिं । ऋतुमती त्री । एक नदीका नाम। 
“ पुनः स्वार्थ कनि हस्वे ” आत्रेयिका भी 

आथवंण, ( पु° ) अथर्वणा युनिना दष्टो वेद: -अणु-त॑ 
अधीते- वेत्ति वा-पुनः अण्‌ । तत्र विहितं बा-पुनः अण्‌ । 
अथर्व॑सुनिसे देखागया वेद । अर्थवेद्को जो पढता 
वा जानताहै । अथर्ववेदमें विधान कियांगया । अथववेद्‌- 
को पढानेहारा ब्राह्मण । अथर्वैवेदमें कहागया अभिचार 
( शन्रुमारण ) आदि काम । अथर्ववेदके अनुसार क्रिया 
करनेहारा ब्राह्मण ( पुरोहित ). 

आदत्त-आत्त, ( त्रिश) आ+दा+क्त । लिया गया। स्वी- 
कार किया गया. 

आद्र, ( पु० ) आ+स+कऋप्‌ । प्रतिष्ठा समाद्र । सम्भान। 
आरम्भ । इजत. 

आदश, ( पु० ) आरस्यतेऽत्र । दश+आधारे घन्‌ । जिसमें 
स्वरूप देखा जाय । दर्पण । शीशा । आइना। टीका । 

. प्रतिरूप । पुस्तक 

आदहन, ( न० ) आ+दह+अन+आदह्मते अस्मिन्‌ः। जलना 


हांनिपहुंचाना । मारना । इमशान ( मसान )॥ वह स्थान: 


जहां कोई पदार्थ जलाया जाय. 

आदा, जु० आ० । आदत्ते । लेना । स्वीकार करना। आश्रय 
लेना । आगेसे लेने जाना. 

आदान, ( न० ) आ+दा+भावे ल्युद्‌ । अहण-। लेना । घो- 
डेका जेवर. 

आदि, ( पु० ) आ प्रथमं दीयते गर्ते । आ+दा+कि । 
प्रथम । पहिले होना । कारण निकट । प्रकार । हिस्सा । 

- सुख्य 

आदिकचि, ( पु० ) ब्रह्मदेव । और वाल्मीकिसुनि 

आदितेय, ( पु० ) अदित्या अपत्यं-ढक्‌ । अदितिकी सन्ता- 
नं॥ देवता 

आदित्य, ( पु० ) अदितेंरपत्यं-ण्य । सूर्यं । देवता । 
सूयैमंडलमें रहनेहारा सुवर्णखरूप' विष्णु । आकका इक्ष । 
बारह सूर्य । “आदिल्या द्वादश श्रोक्ताः” । पुनरवसुनक्षत्र 

आदित्यस्‌ चु, ( ए० ) झग्रीव । यमराज शनि । सावः 
णिनामा मनु। वेवखत मच ।. कर्णनामी राजा 

आदित्खु, ( त्रि० ) आ+दा7सन्‌}उ । लेनेकी इच्छा करने- 
वाला 


'आदिन्‌, ( त्रि» ) अत्ति इति अदूनणिनि । खानेवांला 


आंदिदेच, ( पु० ) आदौ दीव्यति-खयं राजते | दिवू+अच्‌ 
७ त० । जो प्रथमही क्रीडा करता है । आपही चमकता 
: है । नारायण । शिवजी' महाराज । आदिकारण ब्रह्मा. 
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वस्‌+उषन्‌। स्वेन आत्मना पूरयति जगत्‌ । पूर+उषन्‌ 
वा-ए०वा हः । जो पहिले शरीरमें रहताहै । जो आपही 
सारे जगतको पूर्ण कताहै । पहिला जीव हिरण्यगर्भ । 
नारायण 

आदिम, ( त्रिश) आदौ भवः । आदि+डिमच्‌ । पहिले 
हुआ। आदिका । पहिला. 

आदिवराह, ( पु० ) आदिभवो वराहः । विष्णु । ( वह 
सबसे पहिले वराहरूपसे अवतार ग्रहण कर्तो भया ). 

आदिष्ट, ( न°) आ+दिशjभावे क्त। आज्ञा । हुकम । 
आदेश । “ कर्मणि क्तः ” । हुकम दियागया । आदेश 
कियागया । व्याकरणप्रसिद्ध स्थानजात जैसे इकके स्थानमें 
यण्‌ आदेश ' कियागया है तो आदिष्ट यण्‌ हुआ । कहा- 
गया । पहिले कहागया । प्रतिनिधी हुआ 

आदीनव, (पु०) आं+दी+भावे क्त । आदीनस्य वानं 
्राप्ति-वाक । दोष । ऐव । क्लेश ˆ दुःख । दुर्दम । जिसे 
वंरामें लाना कठिन हैं 

आड, तु० आद्रियते । आद्र करना । प्रतिष्ठा करना । 
इज्जत करना 

आहत, ( त्रि) आ++कतेरि क्त । पूजागया । आद्रवा- 
ला । आदर कियागया 

आहद, भ्वा० प०। पझ्यति। अद्शेत्‌। अद्राक्षीत्‌। देखना । 
तालाश करना । ( णिचि ) दिखाना । सूचन करना. . 

आदेश, ( पु० ) आदिश्‌+भावे घन्‌ । आज्ञा हुकम । उप- 
देश । शिक्षा । विधि नियम । शासन । इतिला 

आदेष्ट, ( त्रि») ( पृ० ) आ+दिश्‌+तृच्‌ । वह यजमान कि 
जो पुरोहितको “मेरे इष्ट सम्पादनके लिये कर्म कीजिये” 
ऐसे कहताहै । यज्ञ करानेहरा ।- हुकम करनेहारा । उप- 
देश करनेहारा 

आद्य, ( त्रिश) आदो भवः । दिगा० यत्‌। पहिळे हुआ 
प्रथम । “अदू+म्यत्‌'खानेलायक कोई वस्तु । धान्य (न°) 

आद्या, ( स्री» ) आदौ भवा । शक्ति । सब देवियें । दुर्गा । 
काली । चण्डिका आदिं 

आद्यून, ( त्रिः) आदिना ऊँनः। आदिश्चन्य। जिसका झुरू 
नहो । “आझदिवशक्त-ऊठ-नत्वंच” । अथवा अदू-खाना 
इस धातुसे वनसक्ता है । सब काम छोडके केवळ जिसे 
पेट भरनेहीकी इच्छां लगी रहे । पेड़ । भूखा : 

आधमन, ( न० ) अधीयते । आ+घा+क सनन्‌। बन्धक 
( हुण्डी ) पर देनाआदि । निक्षेप । अमानत । गिरवी 


आधमर्ण्य, अधमणैस्य भावः कर्मे वा-ध्यम्‌ | कर्जदार होना. 
आधर्मिक, (त्रिः ) अधर्म चरति उन्‌ । अन्यायी जे 


न्साफ करनेहारा । जो धर्म नहिं कर्ता 


आरधाषित, ] 
आधर्षित, ( त्रिश ) आभ्रषु+क्त। अन्यायसे आक्रमण 
कियागया । जिसका अपराध देखागया । बेइन्साफौसे द- 
वाया गया । “ मार्गेण धर्षितः परेः”.इति स्मरतिः 
आधान, ( न° ) आमधालल्युर । अमानत । मन्त्रआदिसे 
अभि रखना । “आधाने सोमपाने च”इति स्मृति: । गर्भाधान. 
आधार, ( पु० ) आमश्च+घन्‌ । अधिकरण । आश्रय । आ- 
सरा । व्याकरणप्रसिद्ध ओपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्या- 
पकनामी अधिकरणकारक । सप्तमी कारकमें पे, पर । 
आड ( खेतीकी ) । आळवाळ ( वृक्षका ) । पुल. 
आधि, ( प० ) आधीयते अभिनिवेश्यते प्रतीकाराय मनो- 
ऽनेन । आ+धा+कि । मनकी पीडा । बडी आशा । आश्र- 
य । अमानत । व्यसन. 
आधिकरणिक, ( पु० )अधिकरणे नियुक्तः ठक्‌। कचह- 
रीमें लगा हुआ । जज । न्याय करनेवाला. 
आधिक्य, ( न० ) अधिकस्य भावः ष्यन्‌ । अधिकाई । 
जियादती । बहुतायत. 
आधिश्ञ, ( त्रिः ) आधि-ज्ञामक । टेढा । तकलीफ 
दियागया । पीडा जान्नेहारा. 
आधिदैविक, ( त्रिश ) देवान्‌ अम्निवाय्वादीन्‌ अधिकृय 
निश्ेत्तम्‌ । अधिदेव-ठन्‌-द्विपदवृद्धिः । बहुत वायुआदिसे 
उपजा दुःख. 
आधिपत्य, ( न° ) अधिपतेभोवः-ष्यन्‌ । खामीका होना । 
“य भालिकपना. 
आधिभौतिक, (त्रिः) भूतानि व्याघ्रसर्पादीनि अधिकृत्य- 
जातं । अधिभूत-ठञ-द्विपदवृद्धि: । व्याघ्र सांप आदिसे 
उपजा दुःख 
आधिराज्यं, ( न° ) अधिराजस्य भावः कर्मे वा+ष्यञ्‌ । 
)  _ पातशाहत। चक्रवर्तिपन 
 आधिवेद्निक, ( न० ) अधिवेदनाय विवाहोपरि विवाहाय 
हितं-उक्‌ । तत्र काले दत्त उभ्‌ वा । दूसरे विवाहृकी 
' इच्छाहारे पुरुषसे पहिली ख्रीको दियागया धन । द्वितीय 
 निवाहृके समय पहिली स्रीको दियागया पारितोषिक 


Digitized by Siddhafta टाफ Gyaan Kosha 


[ ओनति, 


आध्मात, ( त्रिश ) आ+्मा+क्त । शब्दित । फूंकागया । 
आवाज । भराहुआ। सडाहुआ । वायुरोगसे पेटका फूलना 

आध्मान, ( पु० ) आ+ध्मा+ल्युट्‌ । वायुका रोग । फूलना। 
बाईकी बीमारी । छोहारकी फूंकनी । वढना. 

आध्यात्मिक, ( त्रिश ) आत्मानं मनःशरीरादिकं अधिक- 
त्य भवः-ठन्‌। शोक, मोह, ज्वरादिसे उत्पन्नहुआ दुःख. 

आध्यान्‌, ( न° ) आ+ध्ये+त्युट्‌ चिन्ता । सोच । फिकर । 

` उत्कण्ठापूर्वेक स्मरण । वडे चावसे याद करना । बडे 

शोकके साथ स्मरण करना. 

आधयापकः, ( पु० ) अध्यापक एव, खार्थ अण्‌ । शिक्षक । 
आत्मविद्याकी शिक्षा करनेवाला. 

आध्यायिक, ( त्रिश )-की ( ख्री० ) अध्याप ठन्‌ । अध्य- 
यनमें लगा हुआ । वेद पढा हुआ । अधीतवेद. 

आध्यासिक, ( त्रिश )-की ( स्री० ) अध्यासेन कल्पितः 
उक्‌ । अध्यास ( एक वस्तुमें दूसरीको चढादेना ) से 
उत्पन्न हुआ. 

आध्वनिक, ( त्रिः) अध्वनि व्यापृतः-क्ुशलो वा उक्‌। 
यात्रामें गयाहुआ । सफर करनेहारा । यात्रा करनेमें 
चतुर. . 

आध्वरिक, ( त्रि» ) अध्वर+ठक्‌ । जो यज्ञ कराने जान- * 
ताह । पुरोहित । सोमयज्ञका विधान करनेहारा ग्रन्थ. 

आध्वर्यच, ( न° )-वी ( ल्ली० ) अध्वर्योः यजुर्वेदविद इदं 
अभ्‌ । यञु्वेदमें कहागया अध्वर्युका काम । अध्वर्युपना । 
अध्वर्युका यजुर्वेद जान्नेहारा. 

आन, ( (० ) आनिद्यनेन। आ+अन्‌+करणे क्किप्‌ । अन्तः- 
स्थित प्राणवायुका नासिकासे वाहिर आना । मुख । नाक । 
साँस लेना । फूंकना. 

आनक, ( पु० ) आनयति सोत्साहान्‌ करोति । अंन्‌+ 
णिच्‌+ण्बुळू । वाजा । लडाईका बडा बाजा। सद । 
शब्द्करनेहारा वादळ । उत्साहकरनेहारा ( त्रि० ). 

आनकडुन्दुमिः, ( पु० ) आनकः ओत्साहको दुन्दुभिः 
देववाद्यविशेषो यस्य. । वसुदेवका नाम । कृष्णदेवका 
पिता । ( कृष्णजन्मके उत्सवमें ऐसाही बाजा उसके घरमें 
वजायागया ) । बडाढोळ ( ज्रीं० ).. 

आनडुह, ( त्रिश )-ही ( ज्रोश ) अनः इदं+अण्‌ । 
वृषभ ( बेल ) का अथवा बेलसे उत्पन्न हुआ 

आनत, ( त्रिश ) आ+नम+क्त । इतप्रणाम । प्रणामं करने” 
हारा । नीचेसुख । विनयसे झुकाहुआ । टेढापन 


आनति, ( स्री» ) आनमति प्रवणीभवति अनया । आं 


नम्‌+करणे क्तिन्‌ । जिस्से झुकता हे । सन्तोष । सबर । री. 
` “ भावे किन्‌” झुकता । नीचे होना । नम्रता । आतिथ्य 


करना । इज्जत करना 


idyalaya Collection. 
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आनद्ध, ( न° ) आमनद्+-क्त । चमडेसे ढकाहुआ वाजा । आजुमानिक, (त्रिश) अबुमानादागतः ठक्‌ । ्रियां डीप्‌ । 


ढोल । शद्ग । वाजा वाळोंको 
फलाहुआ. । वंधाहुआ ( त्रि 
कपडोंपर जेवरोंका डालना. 

आनन; ( न° ) अनिति अनेन । आ+अन्‌+करणे ल्युट्‌ । 
जिस्से सांस लेता है । सुख. 

आनन्तर्य; (न°) अनन्तरं एव चतुवेणादित्वात्‌ खार्थे ष्यज्‌ । 
अनन्तर । सामीप्य । नजदीकी । विनाफरक । पासही. 

आनन्त्य, (न°) आनन्त+भावेःस्वार्थे वा ञ्य । बहुतायत । 
गिनतीविना । देश और कालआदि न मापागया । 
अनन्तछुख । वडीखुशी. 

आनन्द, ( पु० ) आ+नन्दू्‌+घञ्‌ । हषं । सुख । दुःखका 
न होना । ब्रह्म । आनन्दवाला (त्रिश) । “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म” श्रुतिः द 

आनन्दन, ( न°) आनन्दयल्यनेन । आ+नदि+णिच्‌+ 
करणे ल्युट्‌ । जिस्से प्रसन्न करता है । जानेआनेके समय 
कुझलप्रश्चसे आनन्द उपजाना । जानेआनेके समय 
मित्रोंसे मिळना. 

आनन्द्सय, ( पु० ) आनन्दः ्रचुरोऽस्म-भ्राचु्ये मयट्‌ । 
जिसे वहुत आनन्द हो। जीव। वेदान्तोक्त सुघुस्तिका 
साक्षी । प्राज्ञ. 

आनन्दाणेच, ( पु० ) आनन्दः अर्णव इव असीमत्वात्‌। 
असीम होनेसे जिसका आनन्द समुद्रकी नाई है । परमे- 
श्वर । ज्योतिषोक्त यात्राकाळका ठमविरेष। ६ त०। 
अत्यन्तानन्द्‌. 

आनन्दि, ( ० ) आ+नदि+इन्‌. । हर्ष । कोतुक । खुशी. 

आनते, ( पु० ) आइत्यति अन्न । आ+हत+आधारे घञ्‌ । 


सजाता । गुथाहुआ । 
) पोशाक पहिरना । 


नृतद्यशाला । नाचघर । रस । जळ । द्वारकाके पासका |. 


देश । लडाई । आनतेदेशवासी, 

आनाय, ( घु० ) आनीयते मत्स्योऽनेन । आ+नी+करणे 
घन्‌ । जाल । “भाने अच्‌” । छाना। यज्ञोपवीतसंस्कार । 
जनेऊ पहिरना. 

आनाह, ( पु० ) आ+नह+घन्‌। वल्लकी लम्वाई । मल 
और .मूत्रको रोकमेहारा रोगविशेष । कबजी । दिक्क. 

आनीति, ( ्री०) आमनी+क्तित्‌। पास लाना. 

आजुकूल्य, ( न° ) अङुकूलस्य भावः कर्मे वा ष्यन्‌। 
अनुकूलपना । आपसमें मिलकर रहना । आपसमें कृपा 
प्रकट करनी. , 

आलुयुण्य, ( न०.) . अनुगुणस्य भावः कर्मे वा ष्यन्‌। 
तुल्यता । समानता। बराबरी। दयाळ होना । मेहरवान होना. 

आजुपूर्वी-वै-र्व्ये, ( ्ली० न० ) पूर्वमजुक्रम्य अनुपूवे तस्य 
भावः ष्यन्‌ ततो वा डीषि यलोपः । परिपारी । क्रम । 
रीति । सिळसिला । मूलसे लेकर क्रम । यथार्थ जातिक्रम. 

प्रश्र १६ 
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केवल अनुमान प्रभाणसे सिद्धहोनेहारा सांख्यशाल्नमें 
कहागया प्रधान । “आनुमानिक” इति वेदान्तसूत्नम्‌, ` 

आजुश्रविक, ( त्रिश ) गुरुपाठादचुश्रूयते अचुश्रवो वेदसतत्र 
विहितः ठक्‌ । वेदमें विधान कियागया । खगांदिका साधन 
होनेसे वेदमें दिखायागया कर्मसमूह । “दष्टवदानुश्रविकः” 
सां० का०. 

आइजुषङ्किक, ( त्रिश )-की ( ख्री० ) अनुषङ्गात्‌ आगतः 
उक्‌ ख्यां डीप्‌। किसीका संबंधी एकके साथ दूसरा 
मिळा हुआ । जोडीदार गौण. 

आनूप, ( त्रि० )-पी, ( स्री० ) अनूपदेशे भवः, अण्‌ । 
जलवाला । गीला । गीले स्थानसे उत्पन्न हुआ. 

आनृण्यम्‌, ( न° ) अनृणस्य भावः कर्मं वा+ष्यञ्‌। 
ऋण ( करज ) का न होना । बेकरज होना. 

आजत, ( त्रि) अनृतं शीलं अस्य । अण्‌ । जिसका ' 
स्वभाव झूठा हो । जिसके सव काम झूठे हों. 

आज्शंस्य, ( न° ) नृशंसो घातुकः । न० त° भावे यञ्‌ । 
दया । रहम । मेहर्वानी. 

आननेश्वयेम्‌, ( न° ) अनीश्वरस्य भावः ष्यन्‌ । इश्वरता । 
( सामर्थ्यं ) का न होना । शक्तिराहिय. 

आन्तर, ( त्रि० ) अन्तर्मध्ये भवः अण्‌ । बीचमें हुआ । 
बीच । बीचका. र 

आन्तरतस्य, ( न° ) अन्तरतमस्य अत्यन्तसददास्य भावः 
ष्यञ्‌ । दोनोंका आपसमें बहुतही समान होना । बहुतसहश. 

आन्तर्गहिक, ( त्रि» )-की.। ( स्री» ) अन्तर्गेहं-वेश्मनि 
भवः+उञ्‌ । घरके भीतरका । घरके भीतरसे निकला. 

आन्तिका, ( स्री» ) अन्तिका इव अण्‌+टाप्‌ । . ज्येष्ठ 
भयिनी । वडी वहिन. sks 

आगन्त, ( न°) अमसनेन । अम्‌-जाना ( यति. )+क्त- 
उपधादीधे: । नाडीमेद “अच्रस्ेदं अणू” । आन्द्रोंका 
( त्रिः) “स्रिया डीप”. . 

आन्दोळ, कांपला-झूळना । चुरा? उस० सक० सेट्‌। 
आन्दोल्यति-ते. 

आन्दोलन, ( न°) आन्दोल+भारे ल्युट्‌ । वारवार 
झूळना । वारवार चलना । अनुसन्धान । तालाश करना. 

आन्धसिक, ( त्रिः) अन्धोऽन्नं शिल्पं अस्य. ठक्‌ । 
पाचक । रसोइया । अन्नपकानेहारा । बावरची. | 

आन्ध्य, ( न° ) अन्धस्य भावः ष्यन्‌ । अन्धहोना । अन्धा- 
पना ॥ अंधेरा. ! 

आन्वयिक, (त्रि० ) अन्वये प्रशस्तकुले भवः उञ्‌ । 
अच्छे कुलमें उपजा। कुलीन. . 

आन्वाहिक, ( त्रिश) अहनि अहनि अन्वहं तत्र भवः ठन्‌। _ 
प्रतिदिन होनेहारा। हररोज़ रसोई आदि बरनानेऴायक, 


आन्वीक्षिकी, ] 
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आन्वीक्षिकी, ( त्री० ) अनु वेदश्रवणानन्तरं ईक्षा परी 
क्षणं अन्वीक्षा सा प्रयोजनं अस्याः तत्र साधुः वा ठनि 
डीप्‌ । जिसके द्वारा सुनेगये वेदकी परीक्षा की जाय । 
तर्कविद्या । इलम मन्तक। अध्यात्मविद्या । इलम रूहानी. 
आप्‌, खा० प० । आप्नोति कामं भ्वा० प० आपति। आप । 
आपत्‌ । आप्स्यति । आपु । आप्त । प्राप्त करना । पाना । 
लाभ करना 
आपः, ( पु० ) आपू+घज्‌। आठ वसुओंमेंसे एक देवता । 
-पम्‌ ( न० ) ( अपां समूहः ) जल्समूह । तुफान वा 
जळका भारी प्रवाह । जल । आकाश. 
आपगा, (स्री० ) आपोभिः जलसमूहेन गच्छति वहति-ड । 
जो जळके समूहसे चले-वहे । नदी । दयां. 
आपण, ( प° न°) आपणायन्ते विक्रीणन्त्यत्र। आ+ 
पणू-नि० आधारे घञ्‌ । जहां कुछ वेंचते हैं । हट्ट । कय- 
विक्रयशाळा । खरीद फरोख्तका स्थान । दुकान । “भावे 
घ?” क्रयविक्रयव्यवहारक. 
आपणिक, ( त्रिश ) आपणादायस्थानादागतः उक्‌ । 
आमद्नके स्थानसे आया। खरीद फरोख्त करनेहारा। 
व्यापारी 
आपन्न, ( त्रिश) आनपदू-+क्त । विपदूग्रस्त । सुसिवतमें 
पडाहुआ । प्राप्त । पाया । हासल 
आपन्नसत्वा, ( त्री० ) आपन्नं सत्वं यया । जिसे प्राणी 
(गर्म ) श्राप्त हुआ गर्भवती। जिसे गर्भे हो गया है। 
र हामिलह 
| आपयितु, ( त्रि० ) आपू+णिचू+तृच्‌ । आप्त करनेवाला । 
| पानेवाला 
___ आपराहिक, (त्रिश) अपराहे भवः-ठन्‌ । दिनके 
| पिछले भागमें हुआ । तीन भागोंमें विभाग किये गये 
` दिनका तीसरा भाग । जिसमें पितृश्राद्वादि होता है । 
तीसरे भागमें होनेहारा पितरोंका श्राद्ध आदि 
आपस, ( न°) आप+असुन्‌। जल । पानी । “सर्वमापो- 
सयं जगत” दे० मा०। पाप । गुनाह । कन्याराशि । 
धर्मसम्बन्धी उत्सव. 
आपस्तम्ब, ( पु० ) एक घर्मेशाञ्रके वनानेहारा सुनि 
नी, ( स्री० ) अपः स्तञ्नाति । सतम्भ+णिनि । 
रोकळेती है । लिङ्गिनी नाम उताविशेष 
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आपान, ( न० ) आपीयते सम्भूय पीयते सुराऽत्र आधारे 
ल्युट्‌। जहां इकट्ठे हो कर मद्य पी जाय । मय पीनेके लिये 
मिलकर वैठनां । चक्क । मद्य पीनेकी सभा । शराबिओंकी 
चोकडी 

आपिञ्जर, ( न° ) इषत्‌ पिज्ञरवर्णम्‌। थोडा पीला रंग । 
स्वर्ण । सोना. 

आपीड, आ+पीड+अच्‌ । चोटीकी माला । शिरका 
भूषण ( जेवर ) । घरसे बाहिर निकली हुईं लकडी । कष्ट 
देना । माला. | 

आपीत, ( न° ) ईषत्‌ पीतं । प्राश त० । माक्षिक धाठु। 
थोडासा पीयागया । मस्त । थोडा पीला । सुरस. 

आपीन, ( न°) आ+प्याय+क्त-पीभावः-तस्य नत्वम्‌ । 
ऊघ ( हवाना )। कूप । खूआ ( पु० ) इषत्‌ स्फीत । 
थोडा मोटा ( त्रि० ). 

आपूपिक,. ( न° )-की । अपूपः शिल्पं अस्य॒ ठक्‌। 
अच्छे पूडे बनानेहारा । पूडे खानेहारा । पूडे वेचनेहारा । 

. कडा वेचनेहारा । पूडोंका समूह । “अपूपानां समूहः”. 

आपूप्य, ( पु० ) अपूपाय साधुः वा ञ्यः । सत्तु । आद्या । 
जिसके पूडे वनसकें. 

आच्छा, ( त्री० ) आमप्रच्छ+अढ्‌ । आलाप । पूछना । 
वातचीत. 

आपोकछिम, ( न°) हमसे ३ री, ६ टी, ९ वीं और 
१२- वीं राशि 

आसत, ( त्रि० ) आपू+क्त । विश्वस्त । भरोसा किया गया । 
भरोसेके लायक । पाया । लाभ किया । सत्य । राग 

- द्वेषआदिसे रहित । सचां उपदेश - करनेहारा । भ्रमादि- 
शून्य । सत्यज्ञाता | ; 

आत्तकाम, ( त्रि० ) आप्तः ग्राप्त: कामः कामनाविषयो येन । 
जिसने अपनी इच्छा पूरी की हो । जिसका मनोरथ सिद्ध 
हुआ । सदा तृप्त । हमेश रजाहुआ । परमेश्वर. 

आश्तोक्ति, ( स्री» ) स्तस्य उक्तिः.। वच+क्तिन्‌ । आप्तका 
वचन । सन्दिग्ध विषयका निर्णय करनेके लिये सिद्धान्ती- 

- ( फैसला करनेहारा ) का वचन । ठीकजान्नेहारेका वचन. 

आप्यायन; ( न°) आ+प्याऽल्युट्‌ । तृप्ति ग्रीति । त- 
सहली । खुशी । “णिच्‌ ल्युट्‌” तसल्ली देना'। खुश करना. 

आग्रपद्‌, (अव्य° ) प्रपदं पादाग्रं तत्पयन्तं-अव्ययी ० । पॉव- 
तक । पाँबतक पौशाकका पहिरना । पाँवतक पहुंचनेहारा. 

आप्रपदीन, ( त्रिश ) आप्रपदं पादाम्रान्तं प्राप्ोति-ख । पॉ- 
वतक लटकनेहारा कपडा आदि । “आप्रपदीनक” इसी 

- अर्थमें होताहे. ` 


| आए्ठ(घा)वच, (पुर) आमइ+घन्‌-अपू वा। ज्ञान । नहाना 


ओर उछळना । प्रवाह । डुबकी मारना । : 
गीला होना. उ न | हट 
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आइुत, ( त्रिः ) आ+इ+क्त । नहायाहुआ । “भावे क्त” आम, ( त्रि) आ ईषत्‌ अम्यते-पच्यते। आ--अम्‌कर्मणि 


नहाना ( न० ). 
आशुतब्रत,.( पु० ) आएतं चेदाध्ययनानन्तरं ज्ञानं ' त्रतम- 
स्यस्य । वेदपढनेके अनन्तर नहानेहारा । वेद पढा हुः 
आ । गृहस्थाश्रम न करनेहारा ब्रह्मचारीमेद्‌। स्लातक। 
्र्मचर्यको समाप्त कर घरमें आया ब्राह्मण । गृहस्थविरेष. 
आवद्ध, ( न° ) आ सम्यक्‌ वद्धं । चन्ध्‌+भावे क्त । दृढ 
वन्थन । पक्का वंधाहुआ “आधारे क्त” भ्रेम। मुहवत । 
“कर्मणि नत” भूषण | जेवर |] गहना || “करणे न्तत”? 
योक्र । जूळा ( पु० )। वंघाहुआ । रुकाहुका ( त्रि० ). 
आविल, ( त्रि» ) आ+बिळू-फाडना+क । कछष । काला । 
नासाफ. 
आचुत्त, ( पु० ) आपनं आपू+क्रिप्‌ , आपमुत्तनोति। उद्‌+ 
तन्‌+ड । नाग्धोक्तिमें भगिनीपति ( वहनोई ) की संज्ञा है. 
आभरण, ( न°) आन+ऋ+करमेणि ल्युट्‌ । भूषण । जेवर । 
सजावट, 
आभा, ( ख्री०) आ+भा+अङ्‌ । दीप्ति । चमक । शोभा । 
कान्ति । सुन्दरता । उपमान । वायुका एकप्रकारका रोग. | 
आभाषण, ( न० ) आ+भाषउल्युर्‌ । आलाप । बातचित । 
परस्परकथन, 
आभास, ( पु० ) आ+भास्‌+अच्‌ । प्रतीति । प्रतिबिम्व । 
` ` दीसि । चमक । ग्रन्थादिके आरम्भमें संगति दिखानेंका 
प्रस्ताव । अवतरणिका । भूमिका । सदृश । समान, 
आभास्वर, ( पु०) आ+भास्‌+वरच्‌ ६४ वा १२ देवगण. 
आभिजन, (पु०) अमिजन+अण्‌ । जन्मसम्बन्धी । कुलस- 
म्वन्धी । जन्मकालसे कियागया । सम्बन्धी । रिशतहदार. 
आभिजात्य, ( न°) अभिजातस्य भावः ष्यन्‌। अच्छे 
कुलमें होना । कौलीन्य । पाण्डित्य । चातुर्य । चतुराई । 
-अच्छी समझ. ; 
अभीक्षण्य, ( न० ) अभीक्ष्णस्य भावः ष्यथ्‌ । पौनःपुन्य । 
घारवार होना. 
आभीर, ( एः ) आ सम्यक्‌ मियं राति। रा+क । अहीर 
वर्णसँकरमेद्‌ । गोप । गवाळ। देशमेद | ( रौ० ) गोपी। 
अहीरी. : 
आभीरपल्लिः, ( स्री? ) आभीराणां पह्चिः। ग्वालोंके घर । 
गोपोंके गांव । एक पक्षमें डीप होताहे. | 
आंभीळ, ( न० ) आ समन्तात्‌ भयं ठाति । आ+मी+छा 
गन \ टा । डरावना । रोगी ( त्रि० ). 
आभोग, ( पु० ) आ+भुज्‌+भावे आधारे वा घस्‌ । वरुणका 
छाता । उ । पूरापन । कोशिश । गीतकी समाप्ति. 
आभ्युदयिक, ( त्रिः ) अभ्युदयः अयोजनं अस्य-ठक्‌। 
चूडाआदि र । .झुभकर्मकी बृद्धिके लिये करने छायक 
श्राद्ध । धन देनेहारा। सम्पदा देनेहारा । खुसीका अबसर. ` 
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घन्‌। अपक्क । जो पका नहिं। कच्चा । अजीर्णक नामी 

रोग । अनपच ( पु० ). 
आमगन्धि, (न°) आमस्य अपक्कस्य गन्ध इव गन्धो यत्र। 
इतूसम० । कच्चे मांस आदिके समान गन्धवाला । जळते 

! हुए मांसकी गन्ध । चिताके धूमकी गन्ध, | 

आमनस्य, ( न° ) अप्रसस्तं मनो यस्य तस्य भावः ष्यय्‌ । 
` अच्छे मनका न होना । दुःख । द्रद्‌ । शोक- } 
आमध्तण, (न°) आ+मन्त्र+ल्युट्‌ । अभिनन्दन । प्रसन्न 
करना । जुलाना । अवश्यकतैव्य ( श्राद्धादि ) में बुळाना । 
! निमन्त्रण । दावत करना. 50% 
आमय, ( पु० ) आमं रोगं याद्यनेन+या । करणे घन क। 
. आ+मीज-मारना+करणे अच्‌ वा। जिस्से रोगी होताहै। रोग. 


आमयाविन्‌, ( त्रिश) आमयो$य्यासतीति विनिः दी्घंश्व । ` 


रोगयुक्त । रोगी. 

आमर्दिन्‌, (त्रिश) आ+म्दु+इन्‌ । मलनेवाछा । पीसनेवाला । 
दवानेवाला. 

आमर्शन, ( त्रिश) आनसरा-ल्युट्‌ । स्पर्श । छूना । विचारना, 

आमर्ष, ( पु० ) न+मष्‌+घन-दीघे: । कोध। गुस्सा. 

आमलक-की, ( पु० ) आञ+मळू+ुन्‌ । वासकदृक्ष । डीप्‌ । 
आवला । आमलेका पेड । आमलेका फल. 

आमाशय, ( पु० ) आमस्य आशयः । नाभि और स्तनोंके 
बीचका भाग । अपाकस्थान । न पकनेकी जगह । कचौ 
जगह. 

आमिक्षा, ( ्री० ) आमिष्यते-सिच्यते । मिष्‌+सक्‌। तपे- 
हुए दूधमें दहि डालनेसे जो विकार होताहै । फटाहुआ 

; दूघ।छाना. . 

आमिष, ( न० पु० ) आ+मिष्‌-सीजना-डाळना+क। मांस । 
खाने. पीने ओर पहिरनेकी चीज । उत्कोच । वड्डी । 
रिश्वत । सुन्दररूप । बहुत ळोभ । लाभ । कामदेवका गुण । 
भोजन विषय । मजमून । जम्बीरइक्षका फल. 

आमिषाशिन, ( त्रिश) आमिषं अश्नाति, अश्‌-इन्‌ । 
मांस खानेवाला. र BE 

आसुक्त, ( त्रिश) आमंयुचु+क्त । छोडागया । दहिरे- 


- हुए । सजेहुए । “कतैरि क्त?। वह जन कि जिसने कवच * . 


' ( जिर ) पहिनाहै. . RRR 
आमुख, ( न° ) आ+गिच्‌+करणे अच्‌ । प्रीरम्म । ( नाट 


कमें ) प्रस्तावना ( जहां नटी, विदूषक, वा पारिपार्श्वक | :- 
करें कि | 


सूत्रधारके साथ ऐसी रीति विचित्र ५ बातचीत 
जिसमें नाटकीय कथा मी संक्षिप्त होजाय )) | 
आसुष्मिक, ( त्रिश ) अमुष्मिन्‌ परछोके भवः ठक्‌ 
म्या अछक्‌ टिखोपश्च । परलोकमें होनेवाली बात । दूर 
जन्ममें होनेवाली वस्तु । “ल्लियां डीप्‌? 


य 


आमुष्याथण, ] 
आसुष्यायण, ९ त्रिश ) असुष्य ख्यातस्य अपत्य-नडा० 
फक-अलक्‌ । अच्छे वंश वा अच्छे चरित्रसे प्रसिद्ध पुरुषकी 

सन्तान । अच्छे वंशमें उत्पन्न हुआ इसका बेटा 

आस॒द, क््या० प० । मलडालना । दवाना। रुद्माति। ममर्द। 
अमर्दीव. 

आसश, ठ० प० । सराकरना। छूना । हाथ फेरना। 
सशति । ममरो । अमार्क्षीत्‌. 

आमोद, ( ए) आ समन्तात्‌ मोदयति । आमसुच+ 
णिच्‌+अच्‌ । बहुत दूर फेला हुआ गन्ध । गन्ध मात्र । 
“भावे घन” हष । खुशी 

आमोदिन,, ( त्रिः) आमोदयति सुरभीकरोति-आमोद्‌+ 
कृत्यार्थे णिच्‌+णिनि । सुखपर खुशबू पैदा करनेहारा कपूर 
वगेरद । हर्षवान्‌ । खुशी । खुशबूदार । सुगन्ध । खुशबू. 

आज्ञा; भ्वा० प° । परम्परासे अभ्यास करना । मनति। 
मन्नो । अन्नासीत्‌. 

आज्चाल, ( त्रि’) आमन्रा+क्त। अभ्यस्त । विचार किया 
गया । खयाल किया गया । कहा गया. 

आख्राय, ( प°) आम्नायते-अभ्यस्यते-आ+न्रा+घञ्‌ । 
जो परंपरासे अभ्यास किया जाताहे । वेद । आगम । निग- 
म । गुरुपरम्परासे आयाहुआ सचा उपदेश । वंशकुलके 
कमसे कहना । “माचे घन्‌” अभ्यास । आदत । खान्दानी । 
तरीकह । नसछ । हिदायत. 

आञ्र, ( पु० ) अम्‌-जाना रोगीहोना आदि+रन-दीर्घथ्च । 
आम । आमका वृक्ष । आमका फल. 

आ्रातक, ( पु० ) आम्रं तद्रसं आ इषत्‌, अतति याति । 
आभअन्‌ःण्बुळ्‌ । आमडानामी वृक्ष । मिळावा. 

आम्नेंडित, ( त्रि ) आमम्रेइ्‌+उन्माद्‌ होना । पागल होना । 
अच्‌ । आम्नेडेन उन्मत्तेनेवाचर्यते । आम्रेड-आचारे 
क्विप्‌+क्त । पागलकी नॉई कहेहुए वचनको दुवारा 
तिबारा कहना । वारवार कहागया । व्याकरणमें एक संज्ञा. 

आम्ला, ( त्री» ) आ सम्यक्‌ अम्ळो रसो यस्याः । जिसका 
बहुत ख़ रस हो । तिन्तिडीका वृक्ष । खट्य खाद । 
इमळीका वृक्ष 


आय, ( पुर ) आ+इण्ऊअच्‌ । अयू+घञ्‌ । ठाम । हासिल । 
. आमदनी । प्राप्ति। घनका आना । द्वियोंके घरका रखवार 
आयत, ( त्रिश ) आयमक्त दीघं । ठंबा । खेंचागया । 
. आ+यत+अँच्‌ । अतियत्रशाली । बहुत कोशिश करने 


RS 


आयतन्तेऽत्र ऽत्र यत्‌ आधारे ल्युद्‌ । जहां 
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[ आयोजन, 


आयति-ती, ( न्नी०) आभया+डति वा डीप्‌ । उत्तरः 
काल । आनेवाला समय । प्रभाव । फल देनेका समय । 
आ+यम्‌+क्तिन्‌ । मेळ । लंबाई । प्रापण । पहुंचाता 

आयतीगवम्‌ , ( अव्य० ) ( आयान्ति गावः यस्मिन्‌. 
समये ) । गोओंका घरमें लोरनेका समय 

आयत्त, ( त्रि» ) आ+यत+कतैरि क्त । अधीन । भातहत- 
वशीभूत । कावुमें आया. 

आयत्ति, ( स्री ) आभ्यतक्तिन्‌ । ल्लेह । दियार। 
सामर्थ्यं । ताकत । सीमा । हद्द । मर्यादा । तरीकह । 
दिन । शयन । विस्तरा वा सोना । लंबाई. 

आयःशूलिक, ( त्रि» )-की ( स्री» ) अयःशूल+ठक्‌ । 
चतुर । चालाक । तीक्ष्ण उपायसे कार्य सिद्ध करनेवाला. 

आयस, ( न° ) अयसा निर्मित तद्विकारो वा-अण्‌ । लोहे- 
का पात्रं आदि । लोहा । लोहेसे वनाहुंआ ( त्रि० ). 

आयस्त, ( त्रिश ) आयसू+क्त । क्षिप्त। फेंकागया । दुःख 
दिया गया। हत। मारा गया। तीक्ष्णीकृत। तेज किया गया. 

आयाम, ( पु० ) आ+यम्‌+घन्‌ । देष्यं । रूवाई । रोकना । 
देरतक. 

आयास, (प°) आ+यस+घज्‌ । परिश्रम । मिहंनत । बहुत 
कोशिश । दुःख । द्रद्‌ । मनकी पीडा । उद्यम । क्लेश. 

आयु, ( पु० न° ) इण्‌+उण्‌। जीवनकाल । उमर । घी । 
“मावधिषय जटायु मां” भट्टिः, 

आयुध, ( न° ) आ+युधू+करणें घञर्थे क । अंहरणमात्र । 
हथियार । अल्न. 

आयुर्वेद, ( प० ) आयुर्विद्यते छभ्यतेऽनेन । विद्‌-लामक- 
रना+करणे धन्‌ । आयुर्वेत्ति अनेन चिहज्ञापनेन । बिंदू 


-जान्ना+करणे घन्‌ वा । जिससे उमर जानी जोय । चिह्र ' 


( निशान ) जताकर जिससे आयु जानता है । वेदका 
उपाङ्ग। चिकित्साशात्र 

आयुष्मत्‌, ( त्रिश) आयुविंद्यतेऽस्य मतुप्‌ । जिसकी 
उमर विद्यमान है । दीर्घजीवी । देरतक जीनेवाळा । 
( पु० ) । विष्कम्भ आदि योगांमेंसे तीसरा योग. 

आयुष्य, ( त्रिश) आयु: प्रयोजने अस्य । खगा दियो 
यत्‌ । आयुका हितकारी बंडी उमर देनेहारा | पथ्य । 
हितकारी । अच्छा. 

आयोग, ( पु० ) आमयुज्‌+घन्‌ । कोम । गन्धमाल्योषः 
हार । फूछ चन्दन आदि मेट । तर । किनारा. 


आयोगच, ( पुर ) अयोगव एव खार्थेऽण्‌ । ग्रसे वैश्य- 


खरीमें उत्पन्न हुआ सन्तान। प्रतिलोम । वर्णसंकरसे उपजा 
जातिभेद 


देवादिवंद्नस्थान । मन्द्रि। आश्रय । | आयोजन, ( न० ) आऽयुज्‌+स्युद्‌ । उद्योग। मिहनत 


आहरण । इकट्ठा करना वा लेना । लगाना । जोडना. । 
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आयोधन, ] 


आयोधन, ( नः ) आशुभ्‌आघरे त्युद । लईकी 
जगह । युद्धस्थान । “भावे ल्युद्‌” लड़ना । मारना । 
युद्ध । वध. 

आर, ( पु० ) ऋन+-कतेरि घञ्‌ । मंगळग्रह । शनिग्रह । 
मीठा खट्टा फल । बृक्षमेद। पीतल । कोण । सिरा । 
धुरा । सन्तरेका पेड. 

आर(रा)च, ( पु० ) आ+रु+घन्‌-अपवा । शब्दमात्र । हर- 
एकतरहकी आवाज. 

आरकूट, ( धु० न° ) आरं पित्तळं कूटयति-अच्‌ । पीत- 
लका भूषण । पित्तठाभरण । पीतलका जेवर । पीतल । 
पित्तरु, 

आरइज, ( पु० ) आरडे देशे जायते । जन्‌-ड । अरव 
देशका घोड़ा. 

आरण्यक, ( पु० ) अरण्ये भवः । मनुष्यादि बुञ्‌ । जंगली 
रास्ता । अध्याय । न्याय । इन्साफ । विहारस्थान । 
कीडाका स्थान । हाथी । वेदका अंशविशेष ( न० ) 
“आरण्यकमधील च” इति मनुः. 

आरति, ( ल्री० ) आ+रम+क्तिन्‌। उपरम । हटना । निवृ- 
त्ति । ठहराव. 

आर्थ, (पु० ) ईषत=खल्पः रथः। छोरी गाडी। एक 
घोडे वा बेलसे चलानेवाली गाड़ी. 

आरब्ध, ( त्रिश) आ+रमू+क्त । शुरू किया गया | आर- 
म्भ किया गया. 

आरभटी, ( ल्लौ० ) आरभ्यतेऽभया । आऑ+रभू+अटि 
डीप्‌ । नटका काम । नटोंकी क्रीडा । एक प्रकारकी रचना। 
खेळ । नाच. 

आरस्भ, ( पु. ) आऽरम्‌+घन्‌-सुभच । शुरू । लरा। 
काली । जल्दी । उद्यम । कोशिश । वध । मारना । 
अहंकार । प्रस्तावना. 

आरा, ( स्री? ) अ+ऋ+अच्‌ । चमड़ा फाइनेका औजार । 
लोहेका अन्न. , 

आरात, ( अव्य० ) दूर । समीप । पास । नजदीक. 

आरात्रिक, ( न°) अराव््यापि निर्दैत्तठभ्‌ । रातके 
विनाभी जो होताहै । दीपक तो रातकोहि 'दिखठाया 
जाताहै परन्तु यह तो दिनके समय भी दिखातेह । आर- 
ति । नीराजनकमे. 

आराधन, ( न°) आ+राध्‌ऽत्युट्‌। उपासन । पूजन । 
तोषण । प्रसन्न करना । प्राप्ति । पाना । सेवा करना । पकाना 

आराम, (पु०) आ+रम+आधारे घन्‌ । उपवन । वगीचह। 
आ । चनावटी बाग । कीडार्थवन । खेळने- 


का वन. 


'आरु, ( पु० ) ऋउण्‌ । बक्षमेद । कर्कट । शकर । केकडा । | आद्रक, ( न० ) आद्रीयां भूमौ जातं-चुन्‌ः ॥ अद्रक 


सूअर. 
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आरूरुक्चु, ( त्रिश) आम+श्ह+सन्‌+ड । ऊपर चढनेकी 
इच्छा करनेवाला. 

आरुहू , भ्वा० प०। चढना । ऊपरको जाना. 

आरूढ, ( त्रि» ) आ+रुदद+'क्त । चढगया. 

आरोग्य, ( न० ) अरोगस्य भावः ष्यञ्‌ । रोगका न होना । 
तन्दुरुस्ती । आराम. 9 

आरोप, ( पु० ) आ+रुह+णिचू+करणे ल्युट्‌ । औरमें ओर 
धर्मका प्रतीत होना। जैसे “रस्सीमें सांपका ज्ञान” कायम 
करना । संस्थापन । कल्पना । मानठेना । धनुष झुकाना. 

आशरः, ( पु० ) आनशू+अचू । अमि । देत्य । भूत । 
राक्षस । वायु । हवा. 

आइाचं, (न°) आशोः भावः-अणू। शीघ्रपना । वेग । 
तेजी । जल्दीपना । अरक निकाला हुआ । आसवभी. 

आरोह, ( पु० ) आ+रुद+घन्र्‌ । आरोहण । चढना । 
देध्यं । ठम्बाई । उत्तम ख्रियोंका चूतड़ । ऊंचाई । 
परिमाणविरेष. | 

आकिः, ( पु० ) अकस्य अपत्ं-इञ्‌ । सूर्यका पुत्र । यम- 
. राज । शनि। कर्णं । सुग्रीवं । वेवखतमजु. 

आक्षोद्‌, ( पु०) ऋक्षोद+अरण्‌ । ऋक्षोद पर्वतमें निवास 
करनेवाला. डु 

आर्धा, (ल्ली०) आ+अध+अचू। एक प्रकारी पीली मक्खी. 


आच, (त्रिः )-चाँ (स्री०) अचो अस्ति अस्य। पूजा 


करनेवाला । भक्त । ऋग्वेद्सम्बन्धी. 
आर्चीक, ( त्रिश) ऋचीके पवते भवः-अण्‌ । ऋचीक 
पर्वृतमें वास करनेवाला. 
आजेव, ( पु० ) ऋजोभावः-अण्‌ । सरलता । सीधापनं । 
दूसरेको न ठगना. 
आज्ुनि, ( पु० ) अजुन अपसं+इन्‌ । अजुनका पुत्र । 
अभिमन्यु. 
आते, (त्रिंश) आमऋमक्त । पीडित । दुःखित । अदुस्थ । 
बेआराम. 
आतच, ( न ) ऋतुरस्य प्राप्तः-अण्‌ । ्रीपुष्प । ऋतुवाळा ` 
मौसमी फूछ । स्लीर॒ज जो प्रतिमास ल्लीको होताहे. 
आत्विज्य, ( न० ) ऋत्विजो भावः कर्म वा ष्यम्‌ । ऋत्विः 
गूके करनेछायक काम. 2 
आर्थिक, ( त्रिश) अर्थं ग्रह्मति-ठक्‌ । अर्थात. आगच्छति 
घा ठक्‌ । .अर्थको अहण. करनेहारा । पण्डित । दाना । 
अर्थसे आया ॥ निशान । धनी । दौळतमन्द । सच्चा । 
प्राकृतिक. / ; 
आद्र, ( त्रि» ) अर्द+रक्‌-दीघंश । गीलां । जलसिक्त । कोई 
चीज जिसमें जल मिला हो । ( स्री० ) छठा नक्षत्र. 


मूलविशेष 
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आलस्य, ( न० ) अल्सस्थ भावः-ष्यज्‌ । सामर्थ्य होने- 
पर सी अवश्य कर्तेव्यमें उत्साह न करना । “साचे 
ष्यज” । आलसी. ` 

आलान, ( न० ) आलीयतेऽत्र । आन-लो-ल्युट्‌ । हाथीके 
बांधनेका थंभा । रस्सा । बंधन ( हरएक प्रकारका ). 

आलाप, ( पु० ) आ+लप+करणे घञ्‌-। कथोपकथन । 
बातचीत । सम्भाषण । बोलना । गुफ्तगू । संगीतकी 
सात सुरें 

आलि(ळी), ( ख्री०) आ+अलू+इन्‌ । सेतु । पुर। 
एक उमरकी सहेली । सखी । पह्लि । कतार । वागके 
वृक्षोकी कतर । सन्तति । भ्रमर । भौरा । वृश्चिक । 
विच्छू ( पु० ). 

आलिङ्गन, ( न° ) आ+लिगि+ल्युट्‌ प्रीतिपूर्वक आपसमें 
मिलना. 

आछिञ्जर, ( पु० ) अलिज्ञर एव-खार्थे अण्‌ । वडा मद्दी- 
का जलपात्र । मद्ट « 

आलिस्पन, ( न° ) आ+लिप्‌+स्युद्‌-सुम्‌च । मंगलार्थलेप- 
न। दीवारोंको सफेद करना । आ 

आलीढ, (पु०) धचुर्थारीका पादविन्यासविशेष । खासतौरपर 
पावसे ठहरना । आ+छिद्ट+क्त । भुक्त । खाया । चाटा । 
क्षत । घाव किया 

आलीनक, ( न° ) आ इषत्‌ प्रयासेन अम्निसम्बन्धमांत्रेण 
लीयते द्रवीमवति । आ+ली+क्त-संज्ञायां कन्‌। आगके 
छ्तेही जो पिघळजाय । धातुविशेष । रांगा । शीझा । 
“आलीन”? ढलाहुआ ( त्रि० ). 

आलेख्य, ( न°) आ+लिखमआधारे प्यत्‌। चित्रपट । 
मूर्ति । नकशा । लिखना 

आलोक, ( पु०) आ+ङक्‌+घन्‌ । द्दीत । देखना । 
प्रकाश । स्ुतिवचनः 

आलोचन, ( न°) आ+ङच्‌+णिच्‌+भाने ल्युट्‌ । निश्चय 
करना कि यह मुझे करना हे । विचार । सोचना । सां | 
ख्योक्त निर्विकल्पका झुद्धवस्तुविषयक पहिले उपजा ज्ञान, 

आचपन, ( न° ) आ+उप्यते स्थाप्यतेऽत्र ल्युट्‌ । धान 
रखनेका पात्र। थाली । आम+वपू+णिच्‌ आधारे ल्युट्‌ 
सव मुण्डन । उस्तरेसे सारे सिरका सुंडाना. ड र 

आवरक, ( न°) आमदकरणे अपू संज्ञायां चुन्‌। अपः | 


आयं, ( त्रिश ) क+ण्यत्‌ । खामी । मालिक । शर । 
सुहृद्‌ । मित्र श्रेष्ठ । सबसे अच्छा । वृद्ध । बूढा । लायक। 
नेक । श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ । पूजाके लायक । 
( नाव्योक्तिमें ) मान्य । उदारचरित । जिसका चित्त 
शान्त हो । “कर्तव्यही करे, अकर्तेव्य कभी न करे, और 
यथार्थ आचारमेंही रहे वह जन आर्य है”. 

आर्यक, ( पु० ) अतिशयेन आयः । ग्राशस्त्ये कन्‌। 
पितामह, दादा । मातामह, नाना । “स्वार्थ कन्‌? 
श्रेष्ठ । मान्य । बहुत अच्छा ( त्रि० ). 

आर्यपुत्र, (पु०) आर्यस्य श्वशुरस्य पुत्रः । ससुरका बेटा । 
पति । गुरुका पुत्र । ( नाव्यमें ) भता । खामी । मालिक 

आयेमिश्च, ( त्रिः) आर्य-सिश्र+अच्‌ । श्रेष्ठ । माननेके 
लायक । नेक 

आयाचत, ( पु०) आया आवर्तन्ते अन्न । आम+्रृत+ 
आधारे घञ्‌ । जहां आर्य निवास कर्ते हे । पवित्र 
भूमि । विन्ध्य और हिमालयके बीचका देश । पूर्वसमुद्रसे 

हे पश्चिमसमुद्रके मध्यका देश. 

आष, ( त्रिः ) ऋषेरिदं अण्‌ । जो ऋषिका हो । ऋषि- 
ऑंसे रचागया धर्मशात्न । ऋषिआंसे स्मरण किया 
गया वेद । दो गो लेकर कन्या देना यह आधेविवाह है 

आहत, ( पु० ) अर्हत इदं-अण्‌ । वुद्धविक्षेष । बुद्धदेवः 
का ( त्रि० ) 

आल, ( न० ) आल्यन्ति भूषयन्ति । आ+अळू-सजाना- 
आदि । अच्‌ । हरिताल । बहुत ( त्रिश ) 

. आलभन, ( न° ) आसल्युट्‌ । सर्श । छूना । पाना. 

 आछम्ब, ( पु०) आ+लूबि+कर्मणि घन्‌ । अवळम्व । 

आश्रय. 

हू > आळस्स, ( पु० ) आ+लभ्‌+घम्‌-सुमूच । वघ । मारना । 

- Fs F “अश्वारम्भ गवालम्भ?” इति स्मरति । स्प॒दी \ छ्ना 

ह ' आलय, ( पश ) आलीयतेऽस्मिन्‌ । आ+ली+आधारे अच्‌। 

* जहां छिपरहें । गृह घर। ( अव्ययी० ) छयपर्यंत (अव्य०) 


«i 


` “पिब्रत आगवतं रसमाल्यम्‌” भागवत । झत्युतक 
आल्यविज्ञान, (न०) आज्यं ठयपर्यन्तं स्थायि 
ठ्यपर्यन्त रहनेहारा विज्ञान । बोद्धमतमें लयप- 
रहनेहारा । अहंकारका स्थान । विज्ञान ( इसके 
ज्ञान क्षणिक है, अनुभवसे उत्पन्न हुआ 
कल्पित है, इस्से पहिले अनुभव 


चमडेका फल्टा । ढाळ । पड्दा । “भावे ल्युट्‌? ढाँकना। 
छिपाना । वेदान्तमतमे अविद्या आदिसे ज्ञानके प्रकाशः“ 


आवजन, ] 
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आवजन, ( न°) आ+इज्‌+अन । नीचेकी ओर झुकना । 
देना । जीवना 
आवरण, ( त्रि») आ+ब्ृ+अन । छिपानेवाला । बंद करने- 
` वाला ।-णम्‌ ( न° ) छिपाना । रोकना. 
आवरणशक्ति, ( ज्री० ) आवरणस्य झक्तिः । मानसिक 
अविद्या जो वास्तविक पदार्थे खरूपपर पडदा डाल- 
देती है 
आचाजत, (त्रि) आ+त्रज्‌ऊणिच्‌+क्त । आहृत । 
छायागया । झुकाया गया । फेंका गया । दियागया । 
नीचे कियागया. 
आचते, ( ए०) आ+इत+भावादौ घम्‌ । चक्रके खरूपसे 
जलका आपही घूमना । घुंबर । देशविशेष । गोललोटना । 
घोडेका चिह्न ( पीछेकी ओर रोमसमूह ) । चिन्ता । 
सेघराजविशेष । माक्षिक घातु । मक्खिओंका शहत. 
आचर्तक, (न्निः) आवर्तं एव खार्थे कन्‌। वार २ घूम- 
नेवाला ।-कः ( पु० ) एक प्राकारका वादलमेद्‌. ` 
आवर्तन, ( न°) आञ्वृत+णिच्‌+स्युट्‌ । दूध आदिका 
आलोडन (रिडकना-मथना) । ओटाना । बिछोना । गालना 
आवचर्तित, ( त्रि» ) आम+इृत्‌+णिच्‌-क्त । लौटायागया । 
अभ्यास कियागया । गुणाकीयागया। जियादा कियागया 
आवश्यक, .( त्रि» ) अवश्य भव्यः। बुञ्‌ । नियत्य । 
जरूरीकाम. 
आवसथ, ( पु० ) आवसति - अत्र । वस्‌+अथच्‌ । निवा- 
सस्थान । रहनेकी जगह । घर कुटिया। विश्रामस्थान । 
. आरामकी जहग । ब्रतविरोष. 
आवाप, ( पु०.) आ+चप्‌+कमेणि घञ्‌-संज्ञायां कन्‌। आंल- 
वाळ । वृक्ष पाळनेके लिये जलका कुण्ड । पात्रविशेष । 
फेंकना । बोना । शत्रुकी चिन्ता । दूसरेके राज्यकी 
चिन्ता । नीचे ऊपर भूमि । विषमस्थान । प्रधानहोम । 
बडाहोम. | 
आवारक, ( त्रि» ) आ+इ+अक । आच्छादन करनेवाला । 
दिपानेवाळा । निरोध करनेवाला+रोकनेवाला 
आवारिः, ( पु० ) आमदाइण्‌ । आपण ।. दुकान । तबेला 


आवास, ( पु० ) आ+वस्‌+आधारे घन्‌. । वासस्थान 
घर आदि. .. 

आवाहन, ( न°) आ+वह+णिचू-ल्युट्‌ । समीप आनेके 
लिये देवताओंको बुलाना । नजदीक छाना । बुलाना. 

आविक, ( न° ) अविना तह्लोन्ना निर्मित ठक्‌ । मेडके 
वालोंसे बना कम्बळ । ऊनका । मेषसँबन्धी ( त्रिश ). 

आविझ, ( पु० ) आ+विजू+करतेरि क्त । उद्दिम । घबरा- 
याहुआ । वृक्षविशेष, ` 
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आचिद्ध, ( त्रि» ) आमव्यव्‌+क्त। विद्ध । वेधागया । टेढाः। 
शिकस्त दियागया । फेंकागया । दबायांगया । मूख 

आविष्करणं-ष्कारः, ( न० पु० ) आविस्‌+क्ग+अन । प्रकट 
करना । जाहिर करना । दिखाना 

आविष्ट, ( त्रिश) आ+विष्‌+क्त । भूतादिसे दबायागया। 

आवेरायुक्त । दबाहुआ । दाखिलहुआ । भराहुआ, 

आचिस्‌, ( अव्य° ) प्रकाश । जाहिर । ( आविर्भावः 
( आविष्कार ). 

आवी, ( ल्री० ) । अवीः एव-खार्थ अण्‌ । गर्भवती स्री. 

आवीत, ( त्रिः) । आऽव्ये+क्त । धारित । पहिराहुआ । 
प्रविष्ट हुआ । चछा गया । व्यतीत हुआ: € 

आवीतिन्‌, ( पु० ) । आवीत इति । दक्षिण दहिने कंघे- 
पर यज्ञोपवीत धारण करनेवाला ब्रामण. | 

आलुक, ( पु० ) अवति पाल्यति-उण्‌-संज्ञायां कन्‌ । 
( नाव्योक्तिमें ) जनक । पिता 

आवकू, खा० क्या० चु० उभ०। आच्छादन करना। ढांकना । 
छिपाना । वृणोति । दृणाति । वरयति 

आचुज्ञ,, भ्वा० आ०। देना। बकशना । (४९ ) किसीकी 

. ओर लौटना । चुन्ना। णिचि झुकना । आवजेयति. . 

आवृत्‌, भ्वा० आ०। जौरना । घूमना । आवतेते । वदते । 

: अवतिंष्ट 

आजत, ( त्रि’) आ-दुन'क्त । ढकाहुआ । आच्छादन किया- 
गया. - 

आवृत्त, ( त्रिश) आ+इृत+क्त । हृटाहुआ । निवृत्त । 
लौराहुआ । अभ्यस्त । युणित 

आवृत्ति, ( त्री) आ+इत+क्तिन्‌। अभ्यास । वारवार 
गुणना । लोटना 

आवेग, ( पु० ) आ+विजू+घन्‌ । घबराहट । चिन्ता । 
बेआरामी । शोक । दुःख । भय । जल्दी । वृद्धदार- 

- कका वृक्ष 

आवेश, ( पु० ) आ+विश+घन्‌ । अहङ्कार । तकवा । 
संरम्भ । क्रोध । गुस्सा । अभिनिवेश । हठ । अनुप्रवेश । 
दाखिल होना । जैसे भूतका दाखिल होना । अहोंका डर । 
भूतादिसे रोग. . . 

आवेशिक, ( त्रिश) आवेशे ग्रहे भवः आगतो वा उन्‌ । 

घरका । घरमें आगया । असाधारण खकीयबान्धवादि । 

खास अपना 'रिइतेदार वगैरह । अतिथि । भहमान । 

आद्रवाळा. 


ढॉकनेहारा प्राचीर ( सफील ) वगैरह ( वेढा ). _ 
आशङ्का, ( ज्री० )आ+शकिनअ । त्रास । डर 


आशय, | 
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आशाय, (प० ) आ+शी+अध्‌ । अभिप्राय । मतलव । 
आधार । आसरा । ऐश्वर्य । धन । पनसका वृक्ष । ( वंय- 
कोक्त ) च पचनेकी जगह । अजीणेस्थान । कमसे उपजा 
वासनारुप संस्कार । घर्मअधर्मरूप अदृष्ट । “आधारे अच? 
आशयसहित चित्त। “भावे अच्‌”। शयन । सोना । स्थान. 

आइांसा, (ज्री०) आनशंस+अ । ऐसी चीजपानेकी 
खाहिश कि जो पास नहिं । चाहीगई वस्तुकी प्रार्थना । 
चाह । शक्क । आशा । उम्मेद्‌ । खयाल 

आइख्ु, ( त्रिश ) आ+रांस्‌$उ । इच्छावात्‌ । चाहनेहारा । 
चाही गई वस्तुके पानेकी इच्छा कहनेहारा । उम्मेदवार 


आशा, ( खरी) आसमन्तात्‌ अश्नुते । अश+अच्‌ । 


उम्मेद । दिशा । दीघोकाह्या । । छम्बी खाहिश । तृष्णा । 
लालसा । चाह. 

आशान, ( त्रिश ) आ+इये+क्त । ईषदूघनीभूत । थोडासा 
इकट्ठा होगया । सूकाहुआ. 

आशास्‌, अ० आ० । आशीर्वाद देना । वर्कत देना । आ- 
शाखे । आरासाचयक्रे. 

आशित, ( त्रिश) आ+अश-क्र्यादि+क्त । भुक्त । खाया । 

तृप्तहुआ 

आशिस्‌, ( ख्री० ) आ+शास्‌+क्रिप्‌ । अत इत्वम्‌ । आशी- 
चोद । नान्दी 

आशीवाद, ( पु० ) आशिषो वादः वचनं । आञ्ीर्यचनं । 
वदू+घञ्‌ । मंगलप्रार्थन । भछाईकी दरखास्त । भलाईके 
वचन. 


आशीचिष, ( पुर ) आशिषि आइयां वा विषमस्य-पषो० । | 


जिसकी दाढमें जहर हो । सर्प । साँप. 


आशुग, ( पुः) आश+गम्‌+ड । वायु । हवा । वाण। | 


सूर्य । सूरज । शीघ्रगामी । जल्दीजानेहारा ( त्रि० ). 


आशुतोष, ( त्रिश ) अशःफैलना+उण्‌ । आज्ञ-शीघ्र तोषो | 


( ुषउघब्‌ ) यस्य। शीप्र प्रसन्न । जल्दी खुश होगया । 
महादेव । जल्द प्रसन्न होनेहारा । सहजहीसे प्रसन्न हुआ. 


आयुद्युक्षणि, ( पु ) आ+झप+सन-अनि । अभि । आग । 
i वायु । हवा 

आशोचः ( न°) अशोच एव-खार्थे अण्‌ । वैदिककर्यके 

____ अयोग्यदशा । अञुद्धि । नासफाई । “दशाह शावमाशौचं 


सूकजाना । इयायते । शिद्ये । आ- 


आश्रपण, ( न°) ( आमश्रा+णिच्‌}ल्युट्‌) पकाना । 
उवाळना. 

आश्रम, (पुर) (न°)आम+श्रम्‌+आधारे घञ्‌ । शास्त्रोक्त ब्रह्म- 
चर्य आदि धर्ममेद्‌। सुनिओंका वासस्थान। मठ । विद्यार्थि- 
ओंका वासस्थान । वन। कलिमें ब्रह्मचर्यं और वानप्रस्थ 
नहिं होसक्ते इस्से गृहस्थ और संन्यास दोही आश्रम हैं । 
“महस्थो मिक्षुकथेव आश्रमो द्वौ कलौ युगे” इति स्मरतिः । 
सम्पूर्णक्षेशोंका नाश होमेपर विश्रामका स्थान परमेश्वर 


आश्रय, ( पु० ) आधरीयतेऽसो । आ+श्रि+क्मणि अच्‌ । 
आसरा । सामीप्य । नजदीकी । आधार । ग्रह । घर । 
प्रचल । जोरावर । शत्रुका आसरा लेना ( सन्धिआदि ६ 
में एक गुण ). 
आश्रयाशा,(पु०) आश्रयं आधारं काष्ठं अश्नाति । अश+अण्‌। 
अपने आधार अर्थात्‌ लकडीको जो खाले । वहि । आग. 
आश्रच, ( पु० ) आशणोति वाक्यं । आ+श्रु+अच्‌। जो 
वचनको भलीभान्ति सुनले । अङ्गीकार । कबूल । क्लेश । 
तकलीफ -। दोष । आज्ञाकारी । फरमावरदार. 
आश्रित, ( त्रिः) आ+श्रि+क्त । आश्रयप्राप्त । आसरेमें 
आगया शरणागत । शरणमें आपडा । आधेय । आसरे . 
पर रहनेहारा. 
आश्रुत, ( त्रि») आमश्चु+क्त। । अज्ञीकृत । कबूल कियागया । 
सुनागया. 
आश्‍्छेष, ( पुर) आ-ईषदेकदेशेन छेषः सम्वन्धः । आ+ 
श्हिष्‌+घन्‌। एकदेशसम्वन्ध । एकओरसे मिलाहुआ. 
आश्च, (न°) अश्वानां समूहः-अण्‌ । अश्वसमूह । घोडोंका झुण्ड 
अश्वैरुह्यते अण्‌ । जो घोडोंसे चलाया जाय। रथ । गाडी. 
आश्वयुज, ( पु० ) अश्वयुजी अश्विनीनक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी 
यस्मिन्‌ भासे अण्‌ । जिस महीनेमें अश्विनी नक्षत्रयुक्त 
पूर्णिमा हो । आश्विनमास । अस्सूका महीना. 
आश्वास, ( पु० ) आमश्वस्‌+घन्‌ । आश्रयदान । डरेहुएका 
डर दूर करनेके लिये धेर्य देना । हौसला देना. 
आश्विन, ( पुः ) आश्विनी पूर्णिमा यस्मिन्‌ मासे अण्‌ । 
अस्सूका महीना. 
आश्विनेय, ( पु० ) द्विव० । अश्चिन्याः अश्वाकारवत्याः 
सूर्यपत््याः संज्ञायाः अपत्ये ढक्‌ । सूर्यकी ल्ली-संज्ञाके 
पुत्र । खर्गके वैद्य । अश्विनीकुमार. 
आश्वीन, (त्रिः) अश्वेन एकाहेन अतिक्रम्यते-खन्‌। घोडेका 
' एक दिनमें पहुंचनेका स्थान । घोडेकी एक मंजिल. 


| आपा(शा)ढा(डा), ( त्री० ) उत्तराषाढा और पूर्वाषाढा 


दोनो नक्षत्र ( तारे ) 


। आषाढ, ( पु० ) वेशाखसे तीसरा मास । हाड 
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आस्पद; 


आषाढ, ( ए० ) आषाढी पूर्णिमाऽस्मिन्‌ः मासे अण्‌ । आ- | आसिच्‌, ठु प° । पानीका किसीपर वा किसीमें बहाना । 


षाढ ।. ( हाड ) महीना 


सींचना । गीला करना । भरदेना 


आष्ट, (न°) अश्‌ व्याप्ती+ट्टूनू । आकाश. । अन्तरिक्ष । | आसित, (त्रिः) आस्‌+क्त । वैठगया । आराम किया हुआ. 


अवकाश 

आष्टमः, अधमो भागः, अष्टम-ज । आठवां भाग । हिस्सा 

आस्‌, अ० आ० । आस्ते । आसाश्चक्ते । आसिष्ट । आसितुं । 
आसित । आसीन । बैठना । विश्राम करना । निवास 
करना. Fo 

आस्‌, वैठना-अदा० आत्म० सक० सेट्‌ । आस्ते'। आसिष्ट 

आसू, ( अव्य० ) स्मरण । दूर करना । कोप । सन्ताप । 
अहकारसे झिडकना 

आसक्त, ( त्रि» ) आ+सज्ञ-क्त । फसाहुआ । निरत । सव 
काम छोडकर एकहीमें ळगजाना । निरन्तर । नित्य (न°) 

आसङ्ग, ( न° ) आ+सन््‌+घन्‌ । अभिनिवेश । एकवातका 
हठ । भोगकी अभिलाषा करनेका अभिमान! वचाना। सँग. 

आसत्ति, ( ल्ली ) आ+सदू+क्तिन्‌। संसर्ग, मेळ । लाभ। 
निकट । न्यायमतमें .अन्वययोग्य दोनों पदार्थाको. विना 
फरक वोलना 

आसदः, ( प० ) आसीदति अस्मिन्‌ प्रलयकाले । निपातः । 
अलयकालमें संसार जिसमें समाजाता है । विष्णु । वासु- 
देव ।-दी (लरी) आसद्यते अस्याम्‌ वैठाजाता है जिस- 
पर । छोटा कोच । चौकी । आरामकुरसी 

आसन, ( न°) आसू+ल्युट्‌ । उपवेशन । वेठना । 
“आधारे ल्युट्‌” । पीठ आदि चौकी व्रगेरह । हाथीका 
स्कन्धदेश । सन्धि आदि राजाके ६ गुणोंमेंसे एक 
( श्रुके किले आदिको . रोक कर ठहरना.)।. आराम 
करना. । आठ योगके अंगोंमेंसे तीसरा (पद्मासनादि) । 
जीरकका वृक्ष ( पु० ) ! 

आसन्न, ( त्रि०) आनसदूपक्त । निकटस्थ .। ` नजदीक 
उपस्थित ।क्‍ 

आसव, ( पु० ) आसूयते । आ+सूककर्मेणे अणू । मय- 
मात्र । हरएक तरहकी शराब । गन्नेका रस जो पका नहिं 

आसादन, ( न° ) आ+सदू#णिच्‌+ल्युद्‌ । सन्तिधापन । 
रखदेना । इमला करना । मिलना । सामने जाना । 
पाना । पूरा करना 

आसार, ( पु० ) आ+स+घन्‌ । धारासम्पात । जोरसे 
वसना । छमाछम बर्सना । जोरकी वर्षो । फेळना । सेना- 
ओंका चारों ओर फेलना । “करणे. घन्‌?” ।.मित्रका बळ. 

आसिकः, (पु° ) असिः प्रहरणं अस्य-उक्‌ । खन्न जि- 
सका श्न है । तरवारधारी. ` 

आसिका, ( ्रौ० ) पयायेण आसनं, आस-ण्वु छू । बेठनेका 
नियम । नियमानुसार चैठजाना 


पद्म० १३ | 
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आसिधार, (न°) असिधारा इव असि अत्र-अण्‌ । तर- 
वारकी धारपर चळनेकी भांति एक प्रकार कठिन ब्रत 

आसखुति, ( स्री» ) आ+सु+क्तिन्‌ । मद्यनिषाद्न । शराब 
निकालना 

आसुर, ( पु० ) असुरसम्वन्धी । देल्यका । यज्ञ न करने- 
हारा । ,आठ प्रकारके विवाहोंमेंस एक । जिसमें वर, 
कन्या, पिता, वा उसके सम्बन्धिओंको थन देकर वधू 
लेता है । जैसे मोलपर वस्तु खरीदते हैं...“ 

आसेचन, ( त्रि ) न सिच्यते तृप्यते मनोऽत्र । आधारे 
ल्युटू । जहां मन नहिं रजता । बहुत सुन्दर दर्शन । 

! छिडकाव । सींचना 

आसेघ, ( पुर) आ+सिध्‌+घन्‌ । राजाकी.आज्ञासे दूसरे 
स्थानमें जानेकी रोक । कैद | 

आसेचा, ( त्री) आ+सेव्‌+अ । अमिलाषपूर्वक वार वार 
प्रवृत्ति । एक कामको वारवार करना । वारवार अच्छी- 

; “तरह सेवा. करना. , 

आस्कन्दन, ( न° ) आस्कन्यतेज्च्र । आमस्कन्दू-आधारे 
ल्युट्‌ । निरादर करना । सुकाना । आक्रमण । हमला 
करना । आधारे घन्‌ । युद्ध 

आस्तर, ( पु० ) आपस्तृ-करणे अप्‌ । विच्छौनां । हाथीकी 

` पीठका कम्वछ । झुल । “आस्तरणम्‌? इसी अर्थमें होताहे' 

आस्तावः, ( पु० ) आ+स्तु+षन्‌ । यज्ञमें - सत्रपाठ करः 
नेका स्थान । स्तुति । वेदिक गीत 

आस्तिक, ( त्रिश) अस्ति परलोक इति मतियैस्य-उक । 
परलोक है ऐसी जिसकी बुद्धि हो.। परलोकके होनेपनको 

माननेहारा । जरत्कारु सुनिका बेरा । जो वेद; शास्र, और 

इश्वरको खीकार करे । “आस्तीक” इसी अर्थमें होताडै 

आस्तीणे, ( त्रि०.) आपस्तृ+क्त। फैलाहुआ । विखीणे 

आस्था, ( स्री» ) आमस्था+अङ्‌ । ध्यान । खयाल । 
पर्वाह । आदर । आशा । उस्मेद । सहारा । विश्वास । 
भरोसा । स्थिति । यत्न । “आधारे अङ्‌ प्रतिष्ठा । 
इज्जत । स्थान । जगह 

आख्यान; (न० ) आस्थीयतेऽत्र आस्था । आधारे स्युर्‌ 
जहां वैठतेहैँ । सभा । सहारा । चढना । यत्न । कोशिश । 
विश्रामस्थान । आरामकी जगह । “आस्थानी” भी 

आस्थित, ( त्रिश) आमस्था+क्त। निवास किया । ठहरा । 
चढा । पहुंचा । मानगया । बडे यब्रसे एक काममें ऊगस- 
या-। घिराहुआ | फेलाहुआ, ' | 

आस्पद, (न°) आ+पद्‌+घ-सुर्‌ च । प्रतिष्ठा । इज्‌त। प॒द्‌। 


,. दजा । स्थान । कृत्य । काम । प्रभुत्व । वडापन । जयह । न 
a 
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आस्फालन, ( न° ) आ+स्फलू-चलना-रगढना-णिच्‌ ल्युट्‌। 
चलन । चलाना । घसना । पछाडना । रगडना । छद्देमारना 

आस्फोट, ( पु० ) आ+स्फुट+अचू । अकंद्रक्ष । पहिलवा- 
नोंका भुजाओंपर हाथसे ठोकना । ताळठोकना। ( झुरती 
करनेके समय खम ठोकतेहैँ ) । कापना । नवमहिकाइक्ष 

आस्साक, ( त्रि )-की (ख्री०) आस्माकीन । अस्मदू 
अण्‌-खन्‌ अस्माकादेशः । हमारा । हम लोगोंका. 

आस्य, ( न० ) अस्ते ग्रासोऽत्र। अस्‌+आधारे प्यत्‌। 
जहां ग्रास डाला जाताहे । मुख । मुंका मध्यभाग । 


मुखका ( त्रि० ) 

आस्यपत्र, (न° ) आस्यमेव पन्नं अस्य । जिसका सुखही 
पन्न हो । पद्म । कमळ. 

आस्या, ( ्री० ) आस्‌+भावे क्यप्‌ । स्थिति । आसन। 
ठहरना । निवास. 


आस्यासव, ( पु० ) आस्यस्य आसवः प्रसवः ६ त० । मुं- 
का मद्‌ । लादा । थुथु । लार. 

आस्रच, ( पु० ) आस्रवति मनोऽनेन । करणे अप्‌ । जिस्से 
सन वह जाताहै । केश दुःख । तकलीफ । “भावे अप्‌”। 
निरन्तर वहना. 


आस्वनित, आखान्त ( त्रिश) आखन+क्त। शब्दित । 
शब्द किया गया । बुलाया गया. 

आस्वाद, ( पु० ) आ+खद्‌+कर्सणि घञ्‌ । रस । सुआद 
“भावे घन्‌? । खाद्‌ लेना. , 

आहकः, ( पु० ) आ+दन्‌+ड-कन्‌। एक प्रकारकी नाक- 
की व्याधि. 

आहत, ( त्रिश) आ+हन्‌+क्त। ताडन कियागया । चोट 
दियागया । ज्ञात । जानाहुआ । ढक्का । वाजा ( पु० ) । 
पुराना वा नया कपडा ( न० ). 


आहन्‌, अ० प०। ताडन करना । मारना । अपने झरी- 
रका कोई अंग कर्म होनेसे आत्मनेपद होजाता है । जेसे 
आहते शिरः । हन्ति । जघान । अवधीत्‌ । हृतः. 
आहच, ( न० ) आइयन्तेऽरयोऽत्र । आ+हे+अप्-सम्प्रसा- 
रणे गुणः । जहां शत्रु बुळाये जातेहें । युद्ध । लडाई । 
आइयतेऽत्र “आ+हु+अप्‌” । जहां देवताओंको दिया- 
जाताहै । यज्ञ । होम 
_ आहवनीय, ( पु० ) आइवनं अहंति-छ । गृहस्थीके अमिसे 
छेकर होमके लिये संस्कार क्रियागया अमि । “आ+हु+अ- 
'नीयर्‌” । हवनीय । हवनके योम्य । होमके छायक 
| ( पु० ) आ+ह+घन्‌ । आइरण । छाना । किसी 
गळेके नीचे करना। भोजम । खाना। “कमेणि 
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आहार्य, ( त्रिः) आमह+ण्यत्‌। आहरणीय । खानेके 


लायक । लानेयोम्य । आगन्तुक । अतिथि । नेपथ्य । त- 
माशेकी जगह । कृत्रिम । बनावटी । रसादिको प्रकाश क- 
रनेहारे जेवर वगैरह. 


आहाच, ( पु० ) आ+हे+घन्‌-सम्प्रसारणे-इद्धि: । खूएके पास 


गो आदिके पानी पीनेके लिये पत्थर आदिसे रचागया 
जलका स्थान ।- चुवचा । लडाई । बुलाना । आह्वान. 


आहित, ( त्रिश) आ+धा+क्त । न्यस्त । रख्खागया । स्थाः 


पित । टिकायागया । डाळाहुआ । कियाहुआ । संस्कार 
कियागया 


अहितुण्डिक, ( त्रि ) अहितुण्डेन दीव्यति-ऽक्‌ । सॉपके 


सुंसे खेळताहै । साँप पकडनेहारा । मदारी 

आइति, ( ज्री० ) आ+हु+क्तिन्‌। देवताके उद्देशसे मत्र 
पढकर अझिमें घी डालना । देवताके लिये होममें घी 
दान करना. 


आहुतिः, ( त्री» ) आनहे+क्तिन्‌ । बुलाना । पुकारना. 

आहेय, ( न°) अहेरिदं ढक्‌ । सपकी कुल । विष (जहर) 
आदि. 

आहो, ( अव्य० ) प्रश्न । सवाळ। विकल्प । विचार । 
सन्दे 


आहोपुरुषिका, ( ल्री० ) अहमेव पुरुषः शरः-अहोपुरुष 
तस्य भावः कञ्‌-्नील्ात्‌ टाप्‌। अहंकारसे पदाहुआ । 
अपनी बढाईका खयाल । दपंजन्य आत्मोत्क्षे । सम्भावना. 

आहोस्वित्‌ , ( अव्य० ) विकल्प । सन्देह । प्रश्न । सवाळ। 
जान्नेकी इच्छा. 

आहिक, ( त्रि» ) अहा साध्यं ठन्‌ । दिनका काम । ज्ञान 
सन्ध्या तर्पण आदि । भोजन ( न० ) समूह । ग्रन्थका 
हिस्सा । सदाकी किया. 

आहवाद्‌, ( ए० ) आ+हादू+घन्‌ । आनन्द । प्रसन्नता । 

आह्वय, ( पु० ) आउ्वे+श । नाम । जूआ. 

आह्वान, ( न°) आ-देन्‌+स्युट्‌। आकारण । आहूति । 
चुळाना. 

आहे, भ्वा० प° । पुकारना । बुलाना । आमन्त्रण करना । 
अहंकारसे बुडाना । ह्यति । जुहाव । अहृत्‌। अहृत. ` 


ङ्‌ 

इ, ( पु० ) अस्य विष्णोरपत्यम्‌। अ+अन्‌ । विष्णुकी स- 
न्तान । कामदेव । अस्येदम्‌। अमइन्‌। भेद । क्रोधमें 
कहाहुआ वचन । तिरस्कार । दया । खेद्‌ । विस्मय । दैः 
रानी । निन्दा । सम्वोधन. 

इ, जाना । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । अयति । ऐषीत 

इ(इण), अ० प०। जाना । पास आना । ऐति । इयाय । 
अगात्‌ । एवु । इत 


~ 
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इकू, याद करना । अधिपूवेक एव कित्‌ । अदा० पर० 


सक० अनिट्‌ । अध्येति । अध्यैषीत्‌। अधीयन्‌ 

इश्चु, ( पु० ) इष्‌+कूछु । गन्ना । मीठे रसवाला पोंडा. 

इञ्चुकाण्ड, (पु०) इक्षोः काण्ड इव काण्डोऽस्य । काशवृक्ष । 
काही । गन्ना. 

इक्लुपत्र, ( पु० ) इक्षोः पत्रं इव पत्रं अस्य । जिसका पत्ता 
गन्नेकासा हो । घान्यमेंद । जुआर. 

इक्षुमती, ( त्री» ) इ्खद्रसोऽस्यस्यां-मतुप्‌ । जिस्में ग- 
न्नेकासा रस हो । एक नदी. 

इक्षुर, ( पु० ) इक्षुं इक्षुगन्धं राति-क । ताल्मखाना । को- 
किल वृक्ष. 

इश्चुखार, ( पु० ) ६ त० । गुड । गन्नेका सार. 

इक्ष्वाकु, ( पु० ) इश्च इच्छां आकरोति । इश्ु+आमक्क+उ- 
कटुतुम्बी । वैवखतमजुका वेटा । सूर्यवंशी प्रथम राजा. 

इक्ष्वालिका, ( स्री» ) इक्षुरिव अछति व्याप्नोति-ण्बुल्‌ । 
काश । काही. 

इर्त्‌ , जाना-इदित्‌-भ्वा० पर० सक सेट्‌ । इङ्गति । ऐड्लीत. 

इग्‌, जाना-इदित-भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । इङ्गति । ऐज्नीत. 

इङः, पढना- अधिपूर्व एव ढित्‌। अदा० . आत्म? सक० 
अनिट्‌ । अधीते । अध्यैषट-अष्यगीष्ट । अधिजगे । अध्यै 
ष्यत-अध्यगीष्यत, 

इङ्गित, ( न० ) इगि+क्त । अभिप्रायको प्रकाश करनेहारी 
शरीरकी क्रिया । मनोभिप्राय । आशय । संकेत । 
इशारह. 

इङ्कुद्‌, ( पु० ) इगि+उ-इहुः रोगस्तं यति-दो+क। तापसः 
तरु । तपखिओंका वृक्ष हिंगोड । “इद्ुुदी” इसी अर्थमें. 

इंच्छा, ( ज्री० ) इष्‌+श । यह मेरे छिये हो इस प्रकारका 
मनो धर्मविशेष । सुख और उसका साधन । आत्माका धर्म । 
चाह. 

इज्य, ( पु० ) इज्यतेऽसौ । यज्‌+क्यप्‌ । सुरगुरु । देवगुरु। 
बृहस्पति । नारायण । परमात्मा । पूजाके छायक ( त्रि०). 

इज्या, ( त्री० ) यजन भावे क्यप्‌ । स्रीलात्‌ टापू । यज्ञ । 
दान । मिलाप “कर्मणि क्यप्‌? । प्रतिमा । गौ । | 

इडा, ( ज्री० ) इल्+अचू-वा । छस्य | डत्वम्‌ । गो । वाणी । 
भूमि । खर्ग । बुधकी ज्ी। शरीरके वाम भागकी 
टेढी नाडी. र 

इण, जाना-अंदा० पर० सक० अनिट्‌ । एति । ऐषीत', 

इत, ( त्रि० ) इण क्त । गया । स्मरण किया हुआ । पाया 
हुआ । गत । स्मृत । प्राप्त 

इतर, ( त्रिश ) इना कामेन तरः । तृ।अ । नीच । भिन्न । 
पामर । छोटे दरजेका । दूसरा. 

इतरथा, ( अव्य० ) ओर प्रकारसे । अन्यथा. 
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[ इदम्‌; 


इतरेतर, ( त्रि») इतर-द्वित्वम्‌ । अन्योन्य । आपसमें 
परस्पर । मिथः. 


इतरेद्युस्‌, ( अव्य° ) अन्यस्मिन्नहनि । दूसरे दिन । अगले 


दिन । और रोज. 

इतस्‌, ( अव्य० ) यहांसे । मुझसे इस ओर । यहां । 
इधर । इसमें । अवसे. 

इतस्ततः, ( अव्य° ) अस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । इसमें उसमें । 
इधर उधर. 

इति, ( अव्य० ) हेतु । प्रकाशन । निद्शन। प्रकार । 
समाप्ति । प्रकरण । स्वरूप । निकटता । मत । प्रत्यक्ष । 
अवधारण । व्यवस्था । परामश । मान । आरम्भ । इस- 
तरह । शब्दके, खरूपको प्रकाश करनेहारा । प्रातिपदिका- 
थैद्रोतक-इसके योगमें प्रथमा विभक्ति होती है । कभी 
कसी द्वितीयाके साथभी आता है। चाक्यके अर्थको 
प्रकाश करनेहारा. 

इतिकतेव्यता, (ल्ली०) इति इत्वा इदं कर्तव्य तस्य भावः । 
यह करके इसे करेंगे ऐसा काम करनेका क्रम । अवश्य 
करनेलायक. 

इतिमध्ये, ( अव्य० ) अस्मिन्‌ काळे । इतनेमें. 

इतिह, ( अव्य° ) उपदेशपरम्परा । देरसे सुनाजाता उप- 
देश । सुना । सुनाया अच्छा वचन । जैसे “इस वटपर 


भूत रहता है” यह झुनतेही चले आते हैं। किन्तु किसीने . 


देखा नहीं. 
इतिहास, (पु० ) इतिह पारम्पर्यापदेश आस्तेऽस्मिन्‌। 


इतिह्‌+आस+घन्‌। “जिसमें पुरुषके चार अर्थो ( घर्मे, | 


अर्थ, काम, और मोक्ष ) का उपदेश प्राचीन कथाओंसे 
युक्त हो” ऐसे जक्षणसे युक्त पुराने इत्तान्तका प्रकाशक । 
महाभारत, रामायण, श्रीमागवत आदि ग्रन्थः . 

इत्थम्‌, (अव्य०) अनेन प्रकारेण । इस अकारसे । इंस तरह । 
इस रीति । ऐसे. ; 

इत्य, ( त्रिश ) इण्‌+क्यप्‌जुक्च । आप्य । पहुंचनेके लायका 
जानेयोग्य. 


इत्वर, ( त्रिश) इण+करप्‌। पथिक । नीच । क्रूरकर्मा । 
दयारहित काम करनेहारा । नपुंसक ( पु० ) सत्वर | 
काला । तेज. 

इत्वरी, ( त्री» ) इणू+करप्‌+ईप्‌ । अमिसारिका । जो 
प्यारेको मिलनेकी इच्छासे संकेत किये गये स्थानपर जाती 
है । व्यमिचारिणी । बदमाश औरत. 


इुदू, ऐश्वयै होना-इदित्‌.। भ्वा० पर० अक० सेद्‌ । इन्दति । 
ऐनदीत्‌, | 
इदम्‌, ( त्रि» ) ( अयं-पु °; इयं-ज्ञी ०; इदं-न०) यह किसी 


'ऐसी चीजको जतछाता है जो कहनेहारेके नजदीक हो। | 
सामने दिखलाई देरद्दा। चराचर । यह) यदं... 


इदानीम्‌, ] 


ड 
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[ इन्द्रियार्थ, 


इदानीम्‌, ( अव्य० ) सम्प्रति । अब । इसवक्त। अभी । | इन्द्रगोप, ( पु० ) इन्द्रो गोपो रक्षकोऽस्य वर्षाभवस्वात्‌ । 


वरुक । अब 


इद्ध, ( न° ) इन्धू+भावे क्त । आतप। धूप । दीति।. 


प्रकाश । आश्चयं । “कर्तरि क्त” दृद्ध । वूढा । निर्मल । 
साफ ( त्रि० ). 
इध्म, ( न° ) इन्धूनमक्‌ । समिधि । लकडी । आग जलानेके 
लिये काष्ट. 
इध्मः, (पु० ) इष्यते अभिः अनेन, इंधू+मक्‌ । जिसके 
द्वारा अमि भडकती है । लकडी । यजञमें काम आनेवाली 
लकडी. 
इन, ( पु° ) इण्‌+नक्‌। सूर्य । प्रभु । मालिक । नृपविशेष । 
एक राजा. , 
इन्दि(न्दी)चरं, ( न० ) इंदी=उक्ष्मीः तस्याः वरें-वरणीय । 
अभीष्टम्‌ । लक्ष्मीका पियारा । नीलोत्पल । लक्ष्मीके खी- 
. कार करने योग्य । नीला कमळ. 
इन्द्रा, ( त्ली० ) इदि+इर । लक्ष्मी । धनकी देवी. 
इन्दु, ( पु ) उनत्ति चन्द्रिकया भुवं छिन्नां करोति । उन्दू+ 
उ आदेरिञ्च । जो चांद्नीसे एथिवीको गीलाकरदे । चन्द्र । 
चांद । रुगशिर नक्षत्र । एक्संख्या । कपूर । कपूर. 
इन्दुकलिका, ( त्री० ) इन्दुरिव शुभ्रा कलिका यस्याः । 
चांद्की नाई जिसकी कली सपेद हो ॥ केतकीका पुष्प । 
केवडेका फूल. 
 इस्दुकान्त, (पुः) इन्दुः कान्तोऽमीष्टोऽस्य। जिसे चांद पियारा 
 छ्गे। चन्द्रकान्तमणि । यह चांदके सामने पिघळतीहै. 
 इन्दुजनक, (पु० ) ६ त° । चांदको पैदा करनेवाला 
. समुद्र, 
इन्दुजा, ( ल्रौ० ) इन्दोजोयते । जन्‌+ड । चांदसे : निकली 
` नमदा नदी 
` इन्दुपुत्र, ( पु० ) ६ त° । बुषग्रह । चांदका पुत्र 
इन्दुभ्वत्‌, ( पु० ) इन्दं विभर्ति। र+क्रिप्‌। शिवजी महाराज, 
इन्दुमती, ( त्री० ) इन्दुभश्राशसत्ये मतुप्‌ । पूर्णिमा । 


न ( न° ) ६ त०। चांद्का रत्न । मुक्ता । मोती । 
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वर्षामें उपजनेसे इन्द्र जिसकी रक्षा कतीह । इन्द्रसे रक्षा 
किया गया लाळ रंगका कीड़ा । परवीजना 

इन्द्रजाल,.( न० ) इन्द्रेण कोशळायेश्वर्यय जालं द्रुनेत्रा- 
वरणम्‌ । आश्चर्यं चतुराईसे नेत्रोंपर पडदा डालदेना 
जिसमें वस्तुका असली स्वरूप नहिं दीख सक्ता। मन्त्र वा 
औषध आदिसे वस्तुका और खरूपसे नजर आना। 
कुहकवाजी । मायाका काम । छल. 

इन्द्र्जालिक, ( त्रिश) इन्द्रजालं शिल्पं अस्य । ठन्‌। 
कुहककारी । माया रचनेहारा । मदारी । छलिया। 
कुछका कुछ दिखानेवारा. 

इन्द्रजित्‌, ( पु० ) इन्द्रं जितवान्‌। जि-भूते क्विप्‌ । 
जो इन्द्रको जीतगया रावणसुत । रावणका चेरा । मेघनाद. 

इन्द्र्धनुस्‌, ( न° ) इन्द्रस्य धन्नुरिव । मानो इन्द्रका धनुष्‌ 

। आकारमें वायुसे चलाई गई घचुष्‌ खरूपमें 

'चदलीं' सूर्यकी किरणें. 

इन्द्रनील, ( पु० ) इन्द्र इव नीलः । इन्द्रकी नॉई नीला । जो 
दूधमें डाळनेसे उसे नीला वनादे। पन्ना। मरकतमणि। नीलम. 

इन्द्रप्रस्थ, ('न°') इन्द्रस्य तत्स्थानमेरोः प्रस्थ इव। इन्द्रके 
स्थान सुमेरु पर्यतकी मानों एक चोरी है । दिल्ली शहर. -' 

इन्द्रवंश, ( ख्री० ) वणेदृत्त छन्दोमेद । वारह अक्षरोंके 
ग्रतिपादवाळा छन्द्का मेद. 

इन्द्रवज्रा, (-्री० ) वणंदृत्त । ग्यारह अक्षरोंके ` ्रतिपाद- 
वाला छन्दोभेद. | 

इन्द्र्राज्ञु, ( पु° ) इन्द्रः शत्रुः शातयिता यस्य । इन्द्र 
जिसका शत्रु है । बृत्रासुर. 

इन्द्रसुत, ( पु० ) ६ त० । जयन्त । इन्द्रका बेरा । मध्यम 
पाण्डव । अजुन । अजुनवृक्ष । घाली नाम वानर. 

इन्द्राणी, ( जली» ) इन्द्रस्य पत्नी-डीष-आजुळ्‌ च । इन्द्रकी 
स्री । शची । सिन्धुवारश्ृक्ष । मोरी इलायची । छोटी 
इलायची । गोरी आदि सोलह माताओंमें पहिली माता । 

एक प्रकारकी तना. 

इन्द्रायुध, ( न° ) इन्द्रस्य आयुधं घनुरिव । मानों इन्द्रका 
धनुष्‌ है । इन्द्रका घनुष्‌। सूर्यकी किरणोंसे उपजताहै. 

इन्द्रिय, ( न० ) इन्द्रस्य प्रत्यगात्मनः. अनुमापक लिज्ञम्‌॥ 
सर्वव्यापी परमात्माको ' जतानेका चिद्व ( निशान ) । 
“इन्द्र-घ”? । इश्वरसे रचगंयां । ज्ञान और कर्मके 
साधन आंख वगैरह । चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, रसना, खचा, 
( ज्ञानेन्द्रिय ) । वाळ, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ( कर्म 
न्द्रिय ) प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 


| इन्द्रियार्थे, ( पु० ) इन्द्रियाणां अर्था विषयः । इन्द्रियोंके 
विषय ( जान्नेठायक ) शब्द, स्पा, रूप, रस और गन्ध | 


( ये पॉच विषय ) 


इन्द्रियायतन, ] 


इन्द्रियार्थलज्निकर्ष, ( पु० ) इन्द्रियाणां अर्थ: ( खख- 
विषयेः सह ) सन्निकर्ष: सम्वन्धः । इन्द्रियोंका अपने 
अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध ( रिश्ता )। अद्यक्ष ज्ञानका 
कारण इन्द्रिय और विषयका संयोग ( मेल ). 

इन्घू-चमकना, भ्वादि० आ० अक० सेट्‌। इन्धते । ऐन्धिष्ट. 

इस्धन, ( न° ) इध्यतेडमिरनेन । इन्घू-करणे ल्युट्‌ । 
जिससे आग जलतीहे । काष्ठ। लकडी । वाढून. 

5 पुऽ ) इणू+भ-किच । हस्ती । हाथी । आठकी संख्या । 

ड भी 


इसकणा, ( स्री० ) इभोपपदा कणा'। शाक० त° । गजपि- 
प्पली । पीपल. 
इभनिमीलिका, ( स्री० ) इमं हस्तिनं अपि निमीलयति 


( सेवनात्‌ निद्रापयति ) । जिसका सेवन करनेसे हाथीको- | 


भी नींद आजाय । सङ्गा । भांग । विजया । भांगवूटी. 
इसपालक, ( पु० ) इभं पालयति । जो हाथीको पालताहै । 
हस्तिपक । महोत. 
इभ्य, ( त्रि» ) इभं हस्तिनं अहंति-यत्‌। वड़े धनवाळा । 
आढ्य । राजा. 
इभ्या, ( ज्री० ) इभ+यत+राप्‌ । हस्तिनी। हथिनी. ` . 
इयत्‌, ( त्रि० ) इदं परिमाणं अस्य । इदम्‌+वतुप्‌। एतावत्‌ । 
इतना. 
इयत्ता, ( त्री० ) इयतो भावः तळ्‌ । इतनेका होना। सीमा । 
हद्द । परिमाण । माप । संख्या । गिनती. 


इरस्मद्‌, ( पु० ) इरया जळेन माद्यति वर्धते । इरा+मदू+ | ` 


खश्‌ ह़ः मुमूच । जो पानीसे वढे । वञ्जामि । बिजली । 


वाडवानळ । समुद्रकी झाग ( जो घोडीकी शकलमें है ). - 


इरा, ( त्री० ) इणूरक्‌ । इं-कामं राति । रा+क वा । भूमि । 
पृथ्वी । वाणी। सुरा । मद्य । -शराब । जल । अन्न -। 
कऱ्यपकी स्री. श 

इरावती, ( त्री ) इरां भूमिं अवति। अव+शतृ+डीप्‌। 
“बठपन्नवृक्ष । एक नदीका नाम जो पंजाबमें है, जिसे रा- 
धीमी कहते हैं । वह पत्थरोंकोमी फाडकर जमीनपर 
आतीहै. । 25 रॅ 

इरिण, ( न°) ऋ+इन्‌+किच्च । ऊषरभूमि ( जहां बीज- 
वोयागया नहिं उपजता ) । आसरेके बिना । झूत्य । सूना. 

इरेरा, ( पु. ) ६ त० । वरुण । बृहस्पति । राजा । विष्णु, 

इचीरु, ( छ) ( ज्री० ) उर्व+आरु-पपो० । काङुड । 
ककडी । ककेटी । आढ. , A 

हळू, सोना अक० । जाना-फेंकगा सक०। दुदा० प्र०. 


› फेंकना चुरा०उभ०सक०सेद्‌। एल्यति-ते । ऐलिलत-त. « , तराव 
र र `| इष्टि, (स्ली० ) यजूऊंक्तिन.। यक्ष । दशशपोर्णेमासयज्ञमेद १ 


इळविळा, ( ज्ी० ) पुलस्त्यमुनिकी त्री । कुबेरकी माता । 
इसी संबंधसे कुबेरका नाम ऐळविळ दै. | 
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इन्द्रियायतन, ( न° ) ६ त° । इन्द्रियोंका विश्रामस्थान । | इछा, ( खरी ) इल । भूमि । प्रथिवी । गौ। वाणी । 


जम्बुद्वीपके ९ वर्षोमेंसे एक । वैवखतमनुकी कन्या बुघकी 
स्री ( वह विष्णुके वरसे पुरुष होकर महादेवके झापसे 
श्री होगई । वुधने उसे विवाह कर पुरूरवाको उत्पन्न किया। 
यह चरित्र पुराणमें प्रसिद्ध हे ). 

इलावुत, ( न° ) इळा प्रथिवी इता येन । जो एथिवीको 
घेरे इए है । जम्बुद्वीपके नो वर्षोमेसे एक। चारों सीमावाला 
देश । “पश्चान्मास्यवतः प्राच्यां गन्धमादनशैलतः । इलावृतं 
नीळगिरेयांम्यतो निषधादुदक्‌”। जगतके ९ भागोंमेंसे एक, 

इली, ( ल्ली० ) इल्+इन्‌-डीष्‌ । हाथछुरी । करवालिका । 
छोरी तरवार. . 

इल्वल, ( पु° ) इल्।वलचू-नि० गुणाभाव । अत्यन्त चश्नळ 
मत्स्यविशेष । एकप्रकारका मच्छ। देत्यमेद ( जिसे 
वसिष्ठने नाश किया । झुगशिरके पाँच तारे ( ख्जी० ). 

इव्‌, फेलना । इदित । भ्वा*पर०सक०सेट्‌ । इन्वति । ऐन्वीत्‌. 

इच, ( अव्य० ) साहरय । वरावरी। उत्लेक्षा । मानों । 
थोडा । वाक्यालङ्कार. : 

इष्‌, जाना-सरकना । दिवां ०पर०सक०सेट्‌ । इष्यति । ऐषीत्‌, 

इष, चाइना । तुदा०पर०्स॒कन्सेट्‌ । इच्छति । ऐषीत्‌ । 
एषिता-एष्टा. 5 

इष, ( पु० ) इष्‌-जाना+क्विप्‌ । जिसमें जयकी इच्छा करने- 
हारे यात्रा कतेहैँ । आश्विनमास। अस्सुका महिना. 

इषु, (पु० ) इष्यते हिंस्यतेऽनेन । जिस्से मारते हैं ( त्री ) 
इष्‌+उकित्‌ हश्च । बाण । तीर । पाँचकी संख्या. 

इषुधि, ( पु० ) ( ल्ली ) इषवो धीयन्तेऽत्र । घा+कि । 
'बाणाधारतूण । बाणका आश्रय तूण । तकंस । जहां बाण 
रख्खे जॉय. | 


इष्ट, ( त्रिश) इषू+॑क्त । पूजित । आदर कियागया । 


असिलषित । चाहागया । पियारा । “यज्‌+क्त” ( यज्ञादि- 
का काम ) एरण्डका वृक्ष ( पु० ) । संस्कार ( न० )। 
चाह । धर्मका काये. 

इष्टका, ( त्री ) इषूसतकन्‌ । मद्टी आदिका बनाहुआ 
एक प्रकारका महीका इकडा । ईट. 

इष्टा, ( स्नी० ) इज्यतेऽनया । यजु-करणे क्त । शमीवृक्ष । 

इष्टापूर्त, ( न० ) इष्टं च पूतं च द्वयोः समाहारः पूर्वपददीध: । ` 
अभिहोत्र, तप, सत्य, यज्ञ, दान) वैदरक्षा, आतिथ्य, 
वैश्वदेव और ध्यान आदि धर्मकार्य ( इष्ट ), और 
चावली, खूआ, तालाव, देवमन्दिर, अन्नदान और बागका 
लगाना आदि पूर्त कहाजाताहै । बहुतोंकी भळाईका काम. 


इष+क्तिन” अमिलाष । इच्छा । चाह। ख्वाहिश. _ 
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इष्म, ] 


इष्मं, ( त्रिं० ) इष्‌ इच्छायां-कर्मणि मकू। इच्छा करने- 
वाढा । चाहनेवाला ।-ष्मः ( पु० ) कामदेव । वसन्त. 

इष्यः,-ष्यं ( पु० न° ) इष्‌+क्यप्‌। वसन्त । बहार. 

इष्वसन, ( पु० ) इषुः अस्यते क्षिप्यतेऽनेन । अस+ल्युट्‌ । 
६ त° । घनुष्‌. 

इष्वास, ( पु० ) इषवः अस्यन्तेऽनेन । अस्‌+घन्‌ । ६ त०। 
जिस्से तीर फॅकतेहें । चाप । धनुष्‌ । “इषून्‌ अस्यति 
अण्‌? । बाण चलानेहारा ( त्रि» ). 

इह, ( अव्य° ) अस्मिन्‌ काले । इससमय । इसदेरामें । 
इस दिशामें. 

इहत्य, ( त्रि ) इह+स्यप्‌ । यहांका । इस स्थानका । इस 


संसारका. 
(इ) 


इ, ( ्री० ) अस्य विष्णोः पल्ली डीष्‌ । विष्णुकी स्री । 
लक्ष्मी । ( पु० ) कामदेवका नाम । ( अव्य० ) दिळका 
ट्टना । दरद्‌ । शोक । गुस्सा । अनुकम्पा । सिहर्वानी । 
प्रत्यक्ष पुकारना. 

इ, चाहना-अक० । जाना और फेलना-सक० अदा० पर० 
अनिट्‌ । एति । ऐषीत्‌. 

इ, जाना-दिवा० आत्म० सक० अनिट्‌ । इँयते। ऐष्ट 

इक्ष्‌, देखना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । इक्षते । ऐक्षिष्ट 

इेक्षण, ( न° ) इक्ष+भाने ल्युट्‌ । दर्शन । देखना । “करणे 
ल्युट” । नेत्र । आंख 

क्षणिक, (त्रि° ) ईक्षण ञ्॒माञ्च॒मदशनं शिल्पं अस्य ठन्‌। त्रि 
यां राप्‌। जिसका जीवन अच्छे वा बुरे फळ कहनेसे चलता 
हे । हाथी रेखापर फल कहनेहारा । दैव । ज्योतिषी 

ईक्षा, ( स्री० ) ईक्ष+अ । दर्शन । देखना 

इक्षित, ( त्रि० ) ( इक्षःक ) देखा हुआ । ध्यान किया 
गया । तं० न° देखना 

क्षित्‌, ( त्रि० ) इक्ष-तृच्‌ । देखनेवाला । खयाल कर- 


डेड, खुति करना। तारीफ करना । चुरा० उभ० संक० सेट । 
इंडयतिःते । ऐडिडत-त. 

ईड, खुति करना। सराहना । अदा० आत्म० सक० सेट्‌ । 
इट्टे । इडिषे । ईडिष्वे । ऐडिष्ट 

हेडा, ( त्री० ) इंड+अ । स्तुति । प्रशंसा । तारीफ 

इेडित, ( त्रि० ) इंड+क्त सतुति कियागया । कृत्व 
५» ( त्री० ) इयतेऽनया । ई+क्तिन्‌ । खेतीके छ प्रकारके 

उपद्रव जैसे बहुत वर्षा न होना, मकडि, मूसा, तोता, 

ध राजाओंका नजदीक आना । सफर करना। कष्ट 


= @इहक्ष,( निः) असेव दर्शन अस्थ । इदम्‌ । 


INNS 


. इसदेशे दीधः । जो इसकी नादद दीखताहे । ऐसा । | ईशित, ( त्रिः ) इंश+तृच्‌ । मालिक । हुकूमत करनेवाडा । 
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इश, ( त्रिश) अस्येव दशनं अस्य । इदम+हश+किन- 
इशादेशे दीर्घः । एताहश । जो देखनेमें ऐसा है । ऐसा 
“°° इशः । इसी अर्थमें । स्त्रियां डीप्‌ । ईदशी. 

इप्सा, (ल्ली०) आशुं इच्छा, आपू+सन+अ । पानेकी 
इच्छा. 

इप्सित, ( त्रिश) आपञ+सन्‌ः+क्त । आपुमिष्ट । पानेको 
चाहागया । इष्ट। अपेक्षित । जरूरी. 

इप्सु, ( त्रि ) आप्‌+सन्‌+उ । पानेकी इच्छा करनेवाला. 

इर्‌, जाना । चुरा उभ० । पक्षे-भ्वा० पर० सक० सेट्‌० । 
इरयति-ते । इरति । ऐरिरत्‌-त । ऐरीत. 

इरिण, (त्रि ) ईर+इनन्‌। जंगली । वह स्थान जहां 
बीज वोआ गया नहीं उगता. 

इरित, ( त्रि» ) ईर+क्त। भेजा गया । प्रेरणा किया गया । 
चलाया गया । कहागया. 

इसे, ( न० ) ईरभमक। त्रण । घाव। फोडा | जखम । 
“इमे” भी होताहै. 

इेष्यू, हषी करना । हसद्‌ करना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । 
ईष्य॑ति. 

इेष्या-षी, ( स्री० ) इष्यभअ । परोत्कर्षासहिष्णुता । 
दूसरेकी वडाईको न सहारना । वैर । हसद । दुश्मनी, 

ईषालु, ( त्रिश ) इषां लाति । ठा+ड़ । इंषायुक्त । दूसरे- 
की वृद्धि न देखसकनेहारा. 

हेला, ( ख्री० ) ईैड्‌+क:डस्य ललम्‌ । प्रथिवी। वाणी । 
गौ । स्तुति 

इलित, ( त्रि० ) ईड्‌+क्त-डस्य जलम । स्तुत । तारीफ 
कियागया 

इश्‌, ( ए० ) ऐश्वर्य होना । हुकमत करना । अदा० आत्म० 
सक० सेद्‌ । इष्टे । ईश्िषे । ईषिध्वे । ऐसिष्ट- 

इशा, ( त्रि» ) ईशू+क । आज्ञा चळानेवाला । अधिकार रख- 
नेवाला ।-शः ( पु० ) खामी । मालिक । रुह । ग्यारहवी 
संख्या. 

ईशनम्‌, ( न° ) इश+ल्युद्‌। आज्ञा चलाना । हकूमत कं- 
रना । इख्तिआर. 

इशान, ( पु० ) इंश+श्यानच्‌ । महादेव । परमेश्वर । शिव- 
जीकी आठ मूरतिओंमेंसे सूर्यकी मूर्ति । शमीब्रक्ष. । 
स्वामी ( त्रि० ). 

ईशिता, ( ल्ली० ) ईशिनो भावः तल । अणिमादि आठ 


ऐश्वयेमिं सवपर मालिकपना । “ इंगिलम्‌ ” इसी 
अर्थमें 


-दाः ( पु° ) जगतका खामी 
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इश्वर, ( पु० ) ईश्वरच । महादेव । कामदेव । पातज्ञ- 
अनुसार छुश-कर्मविपाकाशयोंसे न छूआहुआ 
सुरुषविशंष । चतन्यात्मा । सवे सामर्थ्यवाला परमेश्वर । 
प्रभवादिके मध्यमें एक वरिसका नाम । पहिला । 
खामी ( त्रि० ) “ज्लियां डीष्‌” इश्वरी । दुर्गा । लतामेद 
इष्‌, ( भ्वा० उ० ) भाग जाना । उडजाना । वचाना । 
सिला चुगना । तालाश करना । देना । आक्रमण करना । 
भारना । इषति-ते । ऐषीत्‌ । इषितुं । ईषित, 
इष, ( पु० ) इश्‌+क । ( त्रिश) खामी । मालिक । महा- 
देव । परमेश्वर. 
इषत्‌, ( अव्य० ) अल्प । थोडा । किञ्चित्‌ । कुछ. 
इषत्कर, (पु०) ईैषत्‌+ङ० खल्‌ । लेश । अल्प । थोडासा। 
अल्पप्रयाससाध्य ( त्रि० ) थोडे. यल्लसे सिद्ध होनेहारा 
इषडुण्ण, (पु०) 'इेषदकृता!इति-त० । अल्पतप्त । मन्दोष्ण । 
थोडा तपाहुआ ( गरम ) 
इषा, ( त्री० ) इईष्‌+क । हळदण्ड । हळक्रा डण्डा (फाल). 
ईषिका, ( त्री० ) इषेव “इवे प्रतिकृतौ” इति कन्‌, । 
हस्तिनेत्रगोलक । हाथीकी आँखका गोलक ( डेला )। 
तूलिका । मूरत लिखनेवालेकी कलम । अद्नमेद. 
इषि(षी)का, (ख्री०) इष्‌-गत्यादौ कुन्‌ अत इत्वम्‌ । 
कान्ता । घासका तिनका 
इह, चेशकरना-हर्कत करना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌। 
ईहते । ऐहिष् 
इहा, ( ख्री० ) ईंह+अ । चेष्टा । उद्यम । वाञ्छा । कोशिश. 
ईहित, ( त्रि ) ईह+क्त म्गित । खोजागया । घूंडा- 
गया । चाहागया । प्रार्थना कियागया । “भाचे क्त” 
इच्छा । चाह 
(ड) 


उ, शब्द्‌ करना । आवाजकरना-भ्वा-आत्म सक० अनिट्‌ । 
अवते । ओष्ट 


उ, ( अव्य° ) सम्वोधन । बुछाना । कोधका वचन । गुस्से- 


बोलना । दया । हुकम । विस्मय । हैरानी । “अतः+ 

ड्‌” शिवजी 

उक्त, ( त्रिश) वचू+क्त । कथित । कहागया । एक 
अक्षरके पादका छन्द ( स्री) “भावे क्त” कथन। 
कहना ( न० ) 

उक्ति, ( त्री० ) वच्‌+क्तिन्‌। कथन । कहना 

उक्थ, ( न° ) वच्‌भ्थक। नौ प्रकारके सामवेदका एक 
भाग । सामवेदका प्रधान अन्न ।महात्रताख्य यज्ञ । प्राण 

उक्थहास, ( पु० ) उक्थानि सामावयवरात्राणि शंसति 


झंस+ककिप्‌-नि० । जो सामभागकी प्रशंसा कता है । यजमन. : 


उक्ष्‌, सीचना (भ्वा० पर० सक सेट्‌ ) । उक्षति। औक्षीत्‌। 
उक्षांबभूव. 
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उक्षाणं, ( न° ) उक्ष्‌+ल्युद्‌ । सींचना । सींचनेद्वारा राजति- 


लक देना. 


डक्षतर, ( पु० ) तनुरक्षा, उक्षन्‌० तनुत्वेथं रच्‌ । तीसरी 


अवस्थाको पहुंचा हुआ बेल । वडा बेल । महाइषभ 


डक्षन्‌, ( त्रि» ) उक्ष+कनिन्‌। वडा । सींचनेवाला ( क्षा० 


पु० ) दृषभऱवेळ । सूर्य 


डक्षित, (त्रि० ) उक्ष-क्त । सींचागया । गीला किया गया। 


शुद्ध किया गया । सुगन्धित किया गया 


उख ,-जाना । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । ओखति. । ओखीत्‌। 


उवोख 


उस्‌, ( ल्ली) उख+क। पाकपात्र । पकानेकेलिये पात्र । 


देशका । हाँडी. 


उग्र, उच्‌०रक्‌ । गश्चान्तादेशः । महादेव । वायुकी मूर्ति धारण 


करनेहारे शिवजी । क्षत्रियसे विवाही गई झाट्रामें उत्पन्न । 
संकीणे ( दोगला ) वर्ण । सुहांजना । उत्कट ( त्रि० ) 
जोरका । बडा । सख्त । वचा । यवानी । कोपी । शुस्सा- 
करनेहारा । नक्षत्रसमूह । एक प्रकारका विष ( स्री०्डीप्‌ ) 
उग्री । निय ( बेरहम ) खरी 

उग्रकाण्ड, ( पुर ) उग्रः काण्डोऽस्य। करेला । कारवे- 
हब्रक्षमेद 

उग्रगन्ध, ( पु० ) उम्र: गन्धः पुष्पेऽस्य । जिसके फूछमें 
वडी गन्ध हो । चम्पक । चमेली । चम्बा । कटफल । 
अजेकब॒क्ष । लशुन । लसन। हींग ( न० ) तेजगन्ध- 
वाला ( न्रि० ) 

उग्रता-त्वं, (ल्री० न°) उग्र+तळ्‌ नत्व । भीषणता । उरा- 
वनापन । तेजपना । कोध 

उग्रधन्वन्‌, ( पु० ) उम्रं धनुर्यस्य ब० अनदस० । जिः 
. सका धनुष्‌ बडा तेज हो । दिव । इन्द्र । तेज धनुष 
वाला ( त्रि० ), 

उग्रस्पच््य, ( त्रि° ) उग्रं पस्यति, उग्रहशु+खश्‌+सुम्‌ । डरा- 

वनी इष्टिवाला । भयानक । दुष्ट । बदमाश' 

उग्रश्रचस्‌, ( पु० ) उग्रं उत्करं श्रवः कर्णो यस्य । जिसका 
कान तेज हो अर्थात्‌ उपदेशको 'झटही ग्रहण करले । 
रोमहर्षणका पुत्र पौराणिक ( पुराणजान्नेहदारा ) 

उग्रसेन, ( पु० ) उग्रा सेना अस्य। जिसकी सेना . जोरावर 


हो । यडबंशमें हुआ आहुक नाम हंसका पिता । राजा । 


मथुरा नगरीका राजा । शरतराष्ट्रका पुत्र 
उचू , इकड करना । लायक होना । दि० पर० सक० सेट्‌ । 
उच्यति । औचत्‌। औंचीत्‌- : 


उचथं, (न° ) उच्यते=स्तूयते अनेन, वच्‌+कयन्‌। जिस्से 


सुति कीजाती है । स्तुति करनेका मत्र । स्तोत्र 
उचथ्य, ( त्रिः) उक्थमयत्‌। स्तुति करनेयोग्य । तारी 
फके लायक 


Po 
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उच्छोषण, ( त्रिश ) उद्‌+श्॒ष्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । सन्तापक । 
सुकानेहारा. 

उच्छ्राय, ( पु० ) उद्‌+भ्रि+अचू-घजवा । उच्चता । ऊंचापन । 
ऊंचाई 

| (त्रिश) उदू+श्रिमक्त । ऊंचा । वढाहुआ । 
यंघाहुआ 

उच्छास, ( पु०) उद्‌+श्वस्‌+घञ्‌ । अन्तसुखश्वास । सीतरकी 
ओर जानेहारा सांस । आख्यायिकाका अध्याय । प्राण 

उच्छासन, ( न० ) उदू+श्वस्‌+ल्यु । सांसळेना। प्राण 

उछू, दानोंका वटोरना । तुदा० इदित्‌ पर० सक० सेट्‌ । 
उञ्छति । ओञ्छीत. 

उछ, वांधना-समाप्तकरना। तुदा० पर० सक०. सेट्‌ । उच्छति, 

उञ्जयि(य)नी, ( स्री» ) विक्रमादित्यकी राजधानी । 
अवन्तीपुरी. 

उज्ञासन, ( न० ) उदू+जसू+मारना+खार्थे णिच्‌+ल्युद्‌ । 
मारण । मारना. 

उज्जुम्म, ( पु० ) उदू+जृमिभि+घञ्‌ .। विकाश । खिलना । 
स्फुटन । फूटना. 

उञ्चचळ, ( त्रि) उदू+ज्चलू+अच्‌ | दीप्त । चमकाहुआ । 
साफ । खिलाहुआ । खणे । (न°) शङ्गाररस ( पु० ). 

उज्झ्‌, छोडना-तुदा० पर० सक० सेट्‌ । उज्झति । ओज्झीत्‌. 

उञ्छन, ( पु०) ( न°) उछिमल्युद्‌ । धान्यचयन -। 
बाजारआदिमें गिरेहुए वेचनेके पीछे बचरहे धान्य- 
आदिकी कणिओंका लेना. ` | 

उटज, ( पु०'न° ) उरेभ्यो जायते-जन्‌+ड । पत्तोंकी वनी- 
हुई शाळा । मुनि वा ऋषिओंका घर । पर्णशाला. | 

उडू , इकट्ठाकरना-पर० अक० सेट्‌ । ओडति । औडीत्‌. 

उड़, ( ज्ली० न° ) उडनड्ु । नक्षत्र । तारा । जळ । 
“ज्रीलिज्ञमें वा ऊह्‌? 

उड्(ड्ट)प, (पु० न°) उनि जले पाति-पा+क। छव । मेळा । 
(बः) चांद. ` 

'उडु(ड्र)पति, (पु०) उद्ना पतिः । तारोंका मालिक । चंदा। 
जलका स्वामी । वरुण 

उड्डामर, ( त्रिश ) उत्कटं डामरम्‌। अत्यन्तप्रचण्ड । वडे- 
जोरका । सबसे ऊंचा. 

उड्डीन, ( न० ) उदू+डी+क्त । पक्षिओंका ऊपरजाना.। उडना 

उत, ( अव्य° ) विकल्प । समुच्चय । वितर्क । अश्न -.। 

अलथे । बहुतही । सन्देह । ओर मी । क्या । यातो । 


उचित, ( त्रि» ) उच्‌+क्त । वक+कितकवा । लायक । सु- 
नासिब । यथार्थ । ठीक । रख्खागया । परिचित । जु- 
डाहुआ, 
उच्च, ( त्रि» ) उत्क्षिप्य वाहू चीयते । उदू+चि+ड । जो 
सुजा उठाकर पकडे । उन्नत । ऊंचा. 
उच्चतरू, ( पु० ) कर्म० नारिकेल । नरेलका. दरख्त. 
उच्चाटन, ( न०) उद्+चर्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । उत्पाटन । 
उखाडना । अपनी जगहसे अलग करना । तत्रोक्त “अ- 
« भिचारमेद्‌? । “उचचारनं खदेशादेञ्शनं परिकीतिंतम्‌' 
उच्चार, ( पु० ) उद्‌+चर्‌+णिच्‌+घञ्‌ । उच्चारण । कहना । 
“कसणि घञ्‌” । विष्ठा । मल 
उञ्चाचच, ( त्रि» ) उदक्‌ उत्कृष्ट च अवाक्‌ अपकृष्ट च। मयू ° 
नि० । बडे छोटे कईमेद । तरहतरहके । अनेक प्रकारके. 
उघ्बूळन ( ड ), ( पु० ) उन्नता चूडा यस्य डस्य ललम्‌ । 
'. जिसकी चोरी उंची हो । घ्वजोध्चे स्थित वत्रखण्ड । झण्डेके 
 . ऊपरका कोना । झण्डा । झण्डेके ऊपर वधाहुआ भूषण. 
 उच्चेः््वस्‌, ( पु० ) उच्चेरन्नत॑ श्रवोऽस्य । जिसके कान 
ऊंचेहों। उचे कानवाला समुद्रमेसे उपजा इन्द्रका वाहन 
"क. (सवारी ) घोडा । “उचैः उच्चशब्दं »रणोति-थ्रुन-असुन?” 
“जे वधिर । बहिरा, 
 उच्चेघु्, (न°) “उचचस्‌+घुष्‌+क्त। उद्घोषणा । ढण्डो- 
हः रा। डोण्डी 
 उच्चस्‌, ( अव्य° ) ऊंचा बडा | लम्दा ¦ पूरा पूरा 
उच्छास्त्र, ( त्रि ) उद्गतं शाद्नात्‌ । ग० स० । अतिक्रान्त- 
_ शान्न। शात्नको लांघयया । शात्रविरुद्ध । अधर्मका काम 
' उच्छिख, ( त्रिः ) उदूता शिखा यस्य । आ० ब० जिसकी 


डि झार वा जिसका आगेका भाग ऊंचा हो । आगेसे ऊंचा. 
` उच्छित्ति, ( ल्ो० ) उद्‌+छिद्‌+क्तिन्‌ । उच्छेद । नाश । 


डच्छिलीन्ध, ( न० ) उच्छिखं शिलीन्ध्र । उपरको उठा 
प्र । छत्राक । खुंब । मशरूमसे भराहुआ. 
ए, त्रि ) उदू+सिष्‌+्त । भुक्तावशिष्ट । खानेसे ब- 


उक, ] 
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उत्क, ( त्रिश ) उद्गतं मनोऽस्य । उद्‌+क+नि०। उन्म- 
नस्क । जिसका मन ओर जहग चलागया । उखडेमनवाला. 

उत्कट, ( पु) अतीव । उदू+करच्‌ । बहुत। तेज । 
लाळगन्ना । वाण दारचीनी (न°) । मस्तहाथी (पु०). 

उत्कण्ठा, ( ज्ी० ) उदूनकठि-अ । इष्ट ळाभके पूरा 
करनेके लिये मनकी चिन्ता ।.फिकर । चाहीगई वस्तु- 
में देरको न सद्दारना । दुःख। बेआरामी। किसी पियारी 
चीजकी ख्वाहिश । शोक. 

उत्कन्घर, ( त्रि० ) उन्नता कन्धरा अस्य । ऊंची गर्दन 
( कण्ठ )वाला, 

उत्कर्पू , भ्वा आ० । कांपना । थरथराना। कम्पते । 
चकम्पे । अकम्पिष्ट. | 

उत्कर, ( पु० ) उदू+कृ+अपू । धान आदिका इकट्ठा 
करना । हाथ पांव आदिका फेलाना । घासका फलाना. 

उत्कर्ष, ( पु० ) उदू+कृष्‌+घञ्‌ । अतिशय । वहुत । जियादा. 

उत्कल, ( पु० ) जगन्नाथके पासका देश । उडीसा उत्क, 
“उत्कः सन, लाति ला+क” । व्याध । क्षिकारी । भार- 
वाहक । बोझा उठानेहारा. 

उत्कलिका, (स्री०) उदू्‌+ऋल्‌+चुन्‌। उत्कण्ठा । काम आदिसे 
याद्‌ करना. 

उत्कर, ( पु० ) ` उद्‌+क्ृ+घञ्‌ । धानोंको इकट्ठा करना । 
और ऊपर उछालना । फेंकना. 

उत्कीणे, ( त्रिः ) उदू+कृ+क्त। फेंकागया । फैलायागया । 
खिलाया गया । उल्लिखित । कृतवेध । वेधागया। घडागया. 

उत्कुण, ( पु० ) उद्‌+कुण+क । जू । वालोंका कीडा. 

उत्कोच, ( पु० ) उद्‌+कुचू+घज्‌। अन्यायका काम करनेके 
लिये वादी (मुद्द) किम्वा प्रतिवादी ( मुद्दालह )से 
धन लेना । घुस । रिशबत । वडी. - 

उत्क्रम, (पु०) उदू+कऋरम्‌+चन्‌-अबृद्धिः । व्युत्क्रम । उलटा । 
उलटाक्रम । उछलना । नियमविरुद्ध । सिलसिला छोडकर. 

उत्क्रान्त, ( त्रिः) उततक्रमूनक्त । चला गया। बाहिर 
गया । निकल गया. 

उत्क्रोश, ( पु० ) उद्‌+कुश+अच्‌ । कुररीपक्षी । कूज । 

क जगहपर धर देना । 

उत्क्षिप्‌, ० प० । फेंकना । उठाना । 
गाडना । क्षिपति । चिक्षेप । अक्षेप्सीत, 

उत्क्षित्त, ( त्रिः) ऊपरको फॅंकदिया । पकड- लिया गया । 

* ताडन किया गया. टन 

उत्क्षेपण, (न°) उदूनक्षिपफल्युद । ऊध्वेक्षेपण । ऊपर 

` फेंकना । “कर्मणि. ल्युर” पंखा । . “करणे ल्युट” घान 
मलनेकी लकडी. 

उत्खन, भ्वा० प० । खोदना। खोद डालना । खनति। चखान । 


अखानीत्‌ | खातः. 
पद्म० १४ 
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`. जो उत्तरकी नाई प्रतीत हो । दुष्टोत्तर । खराब जवाब.। द 


उत्खात, ( त्रि ) उद्‌+खन+क्त। उत्पाटित । उखाडागया. 

उत्तंस, ( पु० ) उदूभतसि+अच्‌ । कर्णाभरण। कानका . 
भूषण । शिरोभूषण । शिरका जेवर. | 

उत्तप्त, ( त्रि० ) उदतपू+क्त । सन्तप्त । तपाहुआ । गरम । 
स्नात । नहायाहुआ । शुष्क मांस । सूकाहुआ मांस (न०).- 

उत्तमणे, ( पु० ) उत्तमं ऋणं अस्य । जिसका कर्जा अच्छा 
हो । कज देनेहारा । महाजन । ऋणदाता. 

उत्तमसाहस, (न० ) दण्डभेद । वडी सजा । १००० वा 
कईेओंके मतमे ५०००० हजार पणकी सजा । वडी दि- 
लेरी. 

उत्तमाङ्ग, ( न° ) कर्मे मस्तक । माथा । सिर । शरीरका 
सवसे अच्छा अंग. 

उत्तर्भ, ( पु० ) उद्‌नसम्भूनघन्‌ । ठहरना । पकडना । 
रोकना । आसरा देना । बुराईसे हटजाना । आराम करना. ' 

उत्तर, (न°) उत्तीयंते प्रकृतामियोगोडनेन । उदू+तृ+अप्‌.। 
जिसके द्वारा कियेगये सवालको तरसकें। राजाके निकट 
वादीसे किये हुए सवालको साफ करना । उत्तर नाम 
व्यवहारका अङ्ग । दोषके तोडनेका वचन । विराटराजाका 
पुत्र (पु० ) । उदीची ( उत्तर) दिशा । विराटराजाकी 
कन्या ( त्री )। अच्छा । ऊंचा । लायक । पीछे. 

जत्तरकोशला, ( ल्री० ) अयोध्या नाम नगरी । रामचन्द्र- 
जीकी जन्मभूमि. 

उत्तरङ्ग, ( न°) उत्तरं अङ्गं । कर्म” । शकन्ध्वादि० । 
द्वारोध्वैस्थदारु । दर्वाजेके ऊपरकी लकडी । ऊंची तरज्गो- 
वाला (त्रिश). ; , 

उत्तरच्छद, ( पु० ) कर्म० । शय्योपर्यारणवज्ञ। छेजके 
ऊपर बिछानेका कपडा । विछोना । ऊपरका कपडा, | 


| उत्तरपक्ष, ( पु० ) वाद ( सुबाहिसा ) में पूर्वपक्ष । पहिळे 


उठायागया सवाछ । मलदेने योग्य । सिद्धान्तपक्ष ( फेस- 
` लेका जवाब ). | | 
उत्तरमीमांसा, ( ख्री० ) कर्म ० । अंगा विचार । फैसलेकी 

बात । ब्रह्ममीमांसा ( ब्रह्मका विचार ) । वेदान्तद्रीन. 


उत्तरा, (स््री०) प्रेतकी पितृत्वप्राप्ति होनेपर सपिण्डीकरणके 
पीछेकी श्राद्धक्रियायें । उत्तरदिशा, काल, देश ( अब्य०). | 
उत्तरात्‌, ( अव्य० ) उत्तरदिशा । उत्तरकी ओर । उत्र 


कालो. ८५७ ४६ ॐ ना ते 

उत्तराधिकारिन्‌, (त्रिः) उत्तरं अधिकरोति । अधिः 
कृ+णिनि । पहिछे खामीका सत्व ( कब्जा ) समाप्त होने- 
पर उसी .सम्बंधसे कब्जा कायम करनेहारे अधिकारको 
पाये पुत्र पौत्र आदि दायाद्‌ । वारिस । शरीक, . 

डत्तराभास, (५० ) उत्तरमिवाभासते । आः+भास्‌+अच्‌ ॥ 
बुरा जवाब, 


~ 


पाळ 


उत्तरायण, ]. 


उत्तरायण, ( न० ) साधसे लेकर दो २ महीनेके छह ऋतु 
( मोसमबह्दर ) होते हैं, उन्मेंसे पहिले तीन ऋतु अर्थात्‌, | 
माघसे लेकर छ मासका समय । जिस समय सूय उत्तरकी 
ओर झुकता जाता है । सूर्यके मकर राशिमें जानेका दिन 

उत्तरासङ्ग, (५० ) उत्तरे उध्वेभागे आसञ्यते। आ+ 
सञ्ञ+घन्‌ । जो ऊपरकी ओर लगाया जाता है । ऊपरका 
कपडा । चादर । दुपट्टा. 

उत्तरीय, ( न° ) उत्तरस्मिन्‌. देहभागे भवः छ। शरीरके 
ऊपरवाले भागपर धारण करनेका कपडा । दुपट्टा. 

उत्तरेण, (अव्य० ) उत्तर+एनप्‌ । (ये षष्टी वा द्वितीया 
विभक्तिके साथ आताहै ) उत्तर । उत्तरकी ओर । “निष 
धस्योत्तरेण त्रक्षवाटिकां सरः.” 

उत्तरेयुस्‌, ( अव्य° ) उत्तर+एशुस्‌। उत्तरदिन । अगला 
दिन । कक. ` 


| 
उत्तान, ( त्रि० ) उद्ूतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌ । जिसकी 
फंलावर जातीरही । विस्तारशज््य । ऊंचे सुख ठहरना। 


मुं ऊपर करके पीठके भार ठहरना । फेलाहुआ । ऊंचे सुं 
उत्तानपाद, ( पु० ) खायम्भुव मनुका पुत्र । धुवका पिता । 
एकराजा. 
 उत्तानदाय, ( त्रि’ ) उत्तानः उध्वसुखः सन्नेव शेते । शी+ 
 अच्‌। जो सुंको ऊंचेही कर सोताहै। छोटा वच्चा। 
(उसकी उस समय नीचे सुं करके सोनेकी सामर्थ्य नाहि 
होती ) 
} उत्ताप, ( पु० ) उदू+तप्‌+घञ्‌ । उष्णता । गरमी । दुःख । 
 _ सन्ताप, 
उत्तार, (त्रि०) उद्गता तारा यस्य। तारा (आंखकी पुतली) 
को उठाये हुए नेत्रवाळा । बहुत ऊंचा । अच्छे तारेवाला 
_ उत्ताल, ( त्रि» ) चुरा० तळ-प्रतिष्ठाकरना-इजतकरना+अच्‌ । 
 प्रतिष्टित। इञ्जतवाला । वडा त्वरित । काला । ऊंचा। 
मजबूत । भयानक । डरावना । बन्द्र ( पु० ). 


फुछियें ) नाम भुनेहुए धान । खीळ 
) उत्3तिज्‌+णिच्‌युच्‌ । प्रेरणा । 
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ड्त्फुद्व, 


| उत्थानेकाद्शी, ( ल्री० )-उत्थानस्य हरेः निद्रातः प्रवोः 


धस्य काळे एकादशी । विष्णुके . जागनेकी . एकादशी । 

। कार्तिक ( कतक ) के शुक्लपक्षकी एकादशी.. 

उत्पत, ( पु० ) उत्पतति ऊर्ध्वं गच्छति । उदू+पत+अच्‌ । 
जो ऊंचे जाताहै । पक्षी 

उत्पताक, ( त्रि० ) उत्तोलिता पताका यत्र । ऊपरको उठी 
हुई झुण्डिओंवाला 

उत्पतिष्णु, ( त्रि» ) उत्‌+पत्‌+इष्णुच्‌ । उडनेवाला । ऊपर 

. जानेवाला । ऊपर वहनेवाला 

उत्पत्ति, ( ज्री० ) उदू+पत्‌+क्तिन्‌ । जन्म ।- जीवका 
देहसे मिळना । सांख्यमतमें आविर्भाव ( जाहिर होना ). 

उत्पथः, ( पुः ) उत्क्नान्तः पन्थानम्‌ । मार्गसे वाहिर हुआ। 
कुमाग । गल्त रास्ता 

उत्पल, (न°) उदूं+पल्‌+अच्‌ । नीला कमर । बिनमांस । 
कमजोर । ङुष्टोषध. 

उत्पाटन, ( न°) उदू+पर्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । उन्मूलन । 
उखाडना । पट्टना 

उत्पात, ( पु० ) उदू+पत+घम्‌ । उपद्रव । वडी मुसीबत । 
गजब । अचानक पेदांहुआ प्राणिओंके शुभ और अंशुभ- 
को सूचन करनेहारा देवका निमित्त भूकम्पवगैरह । 
( भूचाल ) आदि 

उत्पादक, ( पु० ) ऊध्व स्थिताः पादा अस्य कप्‌ । ऊंचे 

. पॉववाला । आठ. पांववाला झरभनामी स्ुगविशेष । 
( इसके चार पाँव पीठपर होते हैं) उत+पद्‌+णिच+ 
ण्बू । पिता । पेदा करनेहारां ( त्रि० .). 

उत्पादशय, ( पु० ) उत्पाद ऊध्वैक्षिप्रपाद: सन्‌ शेते । 
शी+ल्यु । जो अपने पांवको ऊंचे करके सोता हे। 
टिध्मिपक्षी । रिटहरा 

उत्परास, (पुर) उदू+प्र+अस्‌-चमकना ` आदि+घञ्‌ । 
उपहास । हसना 

उत्प्रेक्षा, ( स्री० ) उदूनश्र+ईक्ष+अ । पर्वाह न करना । 
समानता । अरथालङ्कारमेद कि जिसमें असली विषयको 
छोडकर दूसरेके साथ एकही होनेका खयाल कियाजाय. 

उत्छुवन, ( न° ) उद्‌+श+ल्युद्‌ । उल्लङ्घन । उछलना । 
कूदना । पानीपर कूदना कि जिसमें ऊपर ही. रहें । छाल 

. छयाना। ( पानीपर तेरना ) 

उच्छुचा, ( स्री» ) उत्‌ जळादेरपरि इवते । शु+अच्‌ । 
जो पानीके उपर तरतीहै । नोका । बेड. | 

उच्छु, भ्वा० आ०.। कूदना । उछछ्ना । एवते । 'पुष्ठवे । अ- 
छोट । इत 

उत्फुछ, ( त्रि० ) उत+फुलू+क्त । पताके. आपसंमें अलग 

अलग होनेसे खिलेहुए [ए फूल वगरह्‌ । खिलाहुआ, - ' 


Tg 
क कार 
> AT 


उत्स, ] ` 


उत्स, ( पु० ) उदू+स । पर्वत आदिसे वहेहुए पानीके | उत्सूत्र, (त्रिः) उत्कान्तः सूत्रम्‌ । सूतको लांघ गया। 


गिरनेकी जगह । वहताहुआ पानी । झरना । निझर. 
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[ उदयन; 


नि 


सूतसे अळग कर दिया गया । खुल गया. 


उत्सज्क, ( पुः ) उदू+सश्‌+न्‌। कोड । गोद । कच्छड । | उत्सूरः, (पु०) उत्कान्तः सरन । सर्को लांब गया । 


गोदसे निकलगया ( त्रि० ) 

उत्सज्ञन, ( न°) उतून-संजून-अन । ऊपरं फेंकना । उठाना 
ऊपरको. 

उत्सद्‌, भ्वा० प०। दुःखी होना । नाश होना। तवाह 
होना । सीदति । ससाद । असदत्‌ । सन्न. 

उत्सन्न, (त्रि) उत+सदू+क्त । नाश होगया । तबाह होगया. 

उत्सर, ( पुर) उदूनसजूनघन्‌ । व्याकरणम कहागया 
अपानवायुका चलाना । सामान्य नियम । न्याय । छोडना। 
देना । यज्ञभेद्‌. 

उत्सर्पण, ( न° ) उदू+सरप्‌+ल्युट्‌ । छोडकर आगेजाना। 
लांघना. 
उत्सर्या, ( ल्ली० ) उद्‌+खभयत्‌। वह गौ जो वेलके साथ 

मिला देने योग्य है । गर्भके योग्य अवस्थावाली गो. 

उत्सव, ( पु० ) उदू+सू+अप्‌ । आनन्दको उत्पन्न करनेहारा 
काम । विबाह आदि । खुशी. IR | 

उत्सवर्संकेत, ( पु० व°) हिमालयकी जंगली जातिके 
लोग ( जहां त्रीपुरुषोंमे क्रीडाके लिये आपही संकेत 
होजाताहै अर्थात्‌ अनुरागही कारण होताहै । जिसने जि- 
से चाहा क्ली बना लिया ) “शरैरुत्सवसड्लेतान” रघुः. 

डत्सहू, भ्वा० आ० । सामथ्ये रखना । उत्साह करना। 
हौसला करना । दिंलेरी करना | सहते । सेहे । अस- 
हिष्ट । सोढ. 

उत्सादन, ( न°) उदू+सदू+णिच्‌+स्युद्‌ । निकालना । 
नाश करना । खारिज करना. । सुगन्धि लगाना । चढना । 
खेतमें दोबार हल चलाना । मेला साफ करना । सुगन्धिः 

` घाली वस्तुओसे लान करना । उवटना । मलना. 

उत्सारण, ( न० ) उद्‌्+स+णिचूतल्युद ।. निकालना । वृर 

. करना । चालना । हिलाना । किसी -ीजको दूसरी जगह 
पर करदेना. ॐ gs 

उत्साह, (.पु० ) उदू+सहृ+घन्‌ । उद्यम । निश्चय करने- 
छायक कामम पकी कोशिश । राजाओंका विशेष 

_ गुण । सुख । इच्छा. क कात 

उत्सिक्त, ( त्रि ) उदूशसिच्धक्त । गर्वित । अहंकारी । 


उद्धत जोशवाला । वर्धित । बढा हुआ । ऊपर सींचा 


हुआ । नहाये हुए । लंक्तमर्याद। नियम तोडनेवाला.' 
डत्सिच्‌, ० द. । सींचना । फैडना । अभिमानी होना । 
सिंचति । सिषेच । असिचत: ' न 
उत्सुक, ( त्रि० ) उदूनसूकक्विपटकनि ह्रः । पियारी वस्तु- 
को पानेके लिये लगा हुआ । अभीष्ट जायगा इससे 
« उखडे हुए दिखवाला। बेआराम । शौकेसे चाह रहा । किसी- 
के लिये शोकमें पडा om फायर 
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सायं । सांझका समय । दोनोसमय मिळे हुएका समय । 

संध्या. * द 

उत्खष्ट, ( त्रिश) उदूभखज्‌+क्त । त्यक्त । छोडागया । 
दियागया. 

उत्सेक, ( पु० ) उद्‌+सिच्‌+घन्‌ । अहंकार । जियादती । 
उठाकर वाहिर सींचना. 

उत्सेघ, ( पु० ) उदू+सिच्‌+धञ्‌ । ऊंचाई । शरीर । लम्वा। 
उंचा. , 

उदक, ( न० ) उन्द्‌+ण्वल्‌-नठोपश्च-नि० । जल । पानी । 
cc उदम्‌ 23 इसीमें. 

उदक्या, ( ल्ली०) उदकं शुञ्र्थं ख्लानजळं चतुर्थदिने 
अ्हीति । यत्‌ । जो चौथे दिन नहाकर शद्ध होती है । 
ऋतुमती खत्री. 

उद्गद्रि, ( पु० ) उदक्‌ उत्तरस्यां अद्रिः । उत्तरका पहाड । 
हिमालय. ४ 

उद्गयन, (न० ) उदक्‌ उदीच्यां अयनम्‌ । उत्तरका 
आश्रय लेना । सूर्यका उत्तरकी ओर जाना । उत्तरायण. 

उदग्र, ( त्रिश ) उद्गतं अग्रं यस्य । ऊंचा । उन्नत. 

उदङ्क, ( पु० ) उदच्यते उद्वियतेऽत्र । उदू+अच्‌+घय्‌ । 
चमडेका बनाहुआ घी आदिका पात्र । कुप्पा. 

उद्ञ्चन, ( न० ) उद्‌+अश्व+करणे ल्युद्‌ । ढांकनेका पात्र । 
ढक्कन “भावे ल्यु” । ऊपर फेंकना. ः 

उदधि, (पु०) उदकानि धीयन्तेडस्सिन्‌। घाज-आसरा लेना+ 

. कि-उदादेशः । जहां पानी रख्खे जाते हैं । समुद्र । घट । 
घडा. 

उदन्त, ( पु० ) उद्दतोडन्तो निणेयो यस्मात:। जिस्से फैसला 

` होताहै । बात । वृत्तान्त । कुशलादि कथन । साधु- - | 

उद्न्या, ( ज्री० ) अतिलोभेन उदक इच्छति ` क्यच्‌। उदन्‌ 

. भाव । बडी लाळचसे पानी चाहता है । पिपासा । पियास. 

उद्न्वत्‌, (पु० ) उदकानि सन्ति अस्य मतुप्‌ ऽद्न्भावः 
मस्य वः । समुद्र. ;. ज 

उदपान, ( पु० न°) उदकं पीयतेडस्मिन। पास्युट्‌-उदा- 
देशः । जहां पानी पीया जाय । खूएके पास थोडेसे पा- 

. नीका आश्रम । चुबचा । खूआ । गडा । खात. | 

उद्य, उदू+इन-अच्‌ । पूर्वका पर्वत । उठना । उंचाहोना । च- 
सकना । हसिळ. DRS, 

उद्यन, ( पु० ) उद्‌+इस्यु | वत्सराज अगस्त्यमुनि 

- .कुसुमाज्ञलि आदि अन्थके बनानेहारे उदयंनाचाये ये ।“ 


ल्युट्‌ उदय । उठना. | फे 


3 आह... क 


उदर, ] . 


>> 


+अप्‌-उदो दलोपश्व” पेटका रोग. 
उद्रम्भरि, ( त्रिश ) उदरं बिभति । शृ+खि+सुमूच । पांच 
यज्ञ क्रिये बिन अपना पेटही भरनेहारा । क्षुधित । पेट 
उद्रावते, ( पु ) उदरे आवर्त इव गम्मीरत्वात्‌ । गहरी 
होनेसे पेटपर मानो पानीका भवर ( चक्र ) है । नामि । 
नाफ । घुन्नी 
उदरिणी, ( ल्ली० ) उद्रे गर्भाडस्यस्याः इनि। जिसके 
पेरमें गरे हो । गर्भवती गर्भवाली । अन्तर्वल्ली । हमल- 
चाली. 
उदक, ( पु० ) उदू+अर्कअर्चं वा घञ्‌ । उत्तरकारमें होने- 
बाले फलवाला शुभ वा अशुभ कर्म । नतीजा । परिणाम । 
फल. , 
उदर्चिस्‌, ( पु० ) उदू ऊध्वं अचिः ररिमः अस्य। ऊंची 
लाटवाला । ऊंची शिखावाली आग । अधिक कान्ति होनेसे 
कामदेव । ऊध्वेरेता । वीयंका ऊपर जाना होनेसे शि- 
वजी । ऊंची छार. 
डद्चसित, ( न° ) उदू्‌+अव+सि+क्त । गृह । घर. 
उदात्त, ( पु० ) उ+आ+दा+क्त । ऊंचे खरसे उच्चारण कि- 
यागया वर्ण ( अक्षर ) । मनोहर । वडा । दाता ( त्रि० ) 
अउङ्कारमेद्‌ । ऊंची आवाज । ऊंचा । अच्छा । चमकने- 
घाला बडावाजा 
उदान, ( पु० ) उद्‌+अन्‌+घभ्‌। गलेकी हवा। नाभि। 
सांपका भेद. 
उदार, ( त्रिश ) उद्‌+आ+रा+क । दाता । वडा । सीधा । 
» चतुर। गम्भीर । असाधारण (खास) । खुलादिल 
उदासीन, ( त्रिश ) उदू+आस्‌+शानच्‌ । रागद्वेषरहित । म- 
ध्यस्थ । दो जीतनेवाऊोंमें करिसीकाभी पक्ष ( लिहाज ) न- 
करनेहारा । उपेक्षक । वेपर्वाह। क्रिसीसे सम्बन्ध न 
रखनेहारा 
उदाहरण, ( न° ) उद्‌+आ+ह+भावे ल्युट्‌ । किसी वा- 
` तको एक जगह दिखाकर सम्पूर्ण स्थानपर निश्चय करना । 
इष्टतिद्धिके लिये कहागया दृष्टान्त । प्रकृतकी सिद्धिके लिये 
.  निदशनरूप उपोद्धात । मिसाळ 
'उदाहृत, ( त्रि» ) उद्‌भआ+ह+क्त । दष्टान्तसखरूपसे उपन्यास 
कियागया । मिसाठके तौरपर दिखाया गया । कहागया 


छ ( आनेवाला वक्त ) में दोनेहारी चीज । शरावती 
रके उत्तर प्िमक्रा भाग। उत्तरका । 
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[ उद्दिट, 


उदर, ( न० ) उद्‌+ऋ+अप्‌ । जठर । पेट । नामि और स्त- | उदीरण, ( न° ) उद्‌+ईर्‌+स्युट्‌। कहना । उचारण करना। 
नोंका बीच । “आधारे अप्‌? युद्ध । लडाई । “उद्‌+इ | 


बोलना । 

उदीणे, ( त्रि» ) उद्‌+ऋम+क्त । उदार | खुलादिल । महान्‌ । 
बडा । बडाहुआ. 

उदूढ, ( त्रिश ) उदू+वद्द+क्त । विवाहाहुआ । मोटा । 
थारणकिये । उठायेहुए. 

उद्गत, ( त्रि» ) उदू+गम्‌+क्त । 
ऊंचे गया । निकालाहुआ. 

उद्गमनीय, ( न० ) उद्‌+गम्‌+अनीयर्‌ । धोतवद्द्दय । 
दो साफ कपडे. 

उद्गाढ, ( न°) उदू+गाद्द+क्त। अतिशय । जियादा। 
अत्यन्त । बहुतही. 

उद्गातृ, ( पु० ) उच्चैर्गायति साम । उद्‌+गे+तृच्‌ । सामचे- 
दके गानेहारा 

उद्गार, ( पु० ) उद्‌+ग+घन्‌ । उद्वमन, के । शब्द । आवाज 

उद्गीथ, (पुः) उद्‌+गे+थक्‌ । एक सामवेदका भाग (हिस्सह). 

उदहणे, ( त्रि) उदू+गुरी। उद्यम करना--क्त उद्यत । तय्यार 

उद्धः, ( पु० ) उदू+हन्‌-नि० । श्रेष्ठ बहुत उंदा । समास 
में पीछे रहता है जैसे “ब्राह्मणोद्धः” प्रशस्त ब्राह्मण 

उद्धघण, ( न० ) उद्‌-+च्रष्‌+स्युद्‌ । धिसना । रगडना । अं 
गोंकी रगड । खुजली करना 

उद्घाटक, ( पु० न० ) उद्+घट्‌+णिच्‌ ण्वुल्‌ । खूयेसे पानी 
निकालनेके लिये एक प्रक्रारकी कला । अरघट । घुरना । 
“करणे ल्युट्‌ उद्घाटनम्‌ (न०) इसीअर्थमें होताहे) “भावे 
ल्युट्‌” प्रतिबधनिरास । रुकावटका दूरकरना । वंधीहुईै 
वस्तुका बंधन खोलना । कुज्जी । चाबी 


उद्धात, ( पु० ) उद्‌+हन्‌+घञ्‌ । आरम्भ । शुरू । पावका 
पिसलना । प्राणायामे अङ्गे कुम्भकका मेद । ऊंचा । 

` मुहूर। शत्न । किसी ग्रन्थका भागविशेष 

उद्दान, (न° ) उद्‌+दोल्युर्‌। बांधना ।चुष्ठी। समुद्रकी आग. 

उद्दामन, ( त्रि» ) उद्गतं दान्नः | जो रस्सीसे वाहिर निक- 
लगयाहो । वंधनसे रहित । खुला । बिनरोक़ं । खतच्न । 
खुदमुख्तार । बडासख्त । “उत्कृष्ट श्रेष्ठ दाम पाशाख्यं ` 
अल्ल यस्य” । जिसका पाशनामी अन्न बहुत अच्छांहो । 
वरुण ( पु० ). 

उद्दित, ( त्रि» ) उत+दौ+क्त । बांधा हुआ 

उद्दिश्‌, तु० उ० । सूचन करना। इशारा करना । वर्णन 
करना । जतलाना । विख्यात करना । बतलाना । दिशति- 
ते । दिदेश-दिदिशे । अदिक्षत- अदिक्षत. 

उद्दिष्ठ, ( त्रिश ) उदू+दिश+क्त । उपदिष्ठ । उपदेश किया- 


गया । चाहागया । छन्दःशाल्नमे प्रस्तारके विशेष ज्ञानका 
साधन ( न° ), 


उदयहुआ उत्पन्नहुआ । 
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[उद्रिक्त, 


उद्दीपन, ( न° ) उद्‌+दी प्‌+णिच्‌+ल्युद्र । प्रकाशन । रौ- | उद्दुद्ध, ( त्रिः) उद्‌न्बुधःक्त । विकसित । खिलाहुआ । 


शनी । चमकानेहारा। अल्ड्डारशात्रमें कहेगये रस आदिको 
चमकानेहारे चन्द्रमा आदि विभाव । भडकाना. 


उद्देश, ( पु० ) उदू+दिश्‌+घञ्‌ । अनुसन्धान । हूंडना । त- 
लाश करना। खोजना । अभिलाष। इच्छा । चाह। निशान । 
लिये नामपर संक्षेप वस्तुका नाम लेना. | 


उदराच, ( पु० ) उद्‌+द्रु+घञ्‌ । पलायन । भागना । दौडना. 

उद्दचोत, ( पु० ) उद्‌+युत+घन्‌ । प्रकाश । रौशनी । धूप। 
चमक. 

उद्धत, ( पु० ) उद्+हन्‌+क्त। राजमहर। राजाआंका पहिल- 
वान । ( त्रि’ ) बोलनेमें बडा चब्बल । विनाविचारे बोल- 
नेवाला । अविनीत । न सीखाहुआ । बहसी । अहंकारी । 
मगरूर । ऊपरको उठायेहुये । उठाहुआ । बडा सख्त जो- 
शवाला. 

उद्धरण, ( न° ) उदूनह्मभावे ल्युद्‌। छुटकारा । के। 
कजउतारना । उखाडना “कर्मणि ल्युट्‌” । वमन कियागया 
अन्न आदि. 

डद्धष, ( न०पु० ) उदू+हृष्‌+णिच्‌+घञ्‌ । उत्सव । खुशी 
( विवाह आदि )। लोहार । वडीखुशी ( विशेषकरके 
धर्मसम्बन्धी ) शरदोत्सवादि. 


उद्धर्घण, ( न० ) उद्‌+हृष्‌+णिच्‌+स्युट्‌ । रोमाश्च। शरीरके 

' रोमका खडा होना. 

उद्धव, ( पु० ). उदू+हु+अप्‌ । यज्ञका अभि । कुष्णदेवका 
पियारा याद्वविशेष ( यह कृष्णीका बडाभक्त हुआहे )। 
उत्सव. 

उद्धार, ( पु० ) उद्रियते। उद्‌+ह्‌+कमैणि घ्‌ । जो 
उठाया जाताहै । जिसे शोधन करना पडताहै । ऋण । 
कर्ज । “भावे घञ्‌? । मुक्ति । छुटकारा । चचाना । वाहिर 
निकालना । सम्पदा, 

उद्धुर, ( त्रि° ) उद्गता धूः अस्मात्‌। भार निकल गया है 
जिस्से । बोझेसे खतन्त्र हुआ । बेरोक होगया । खतत्र. 


उद्धूत, (त्रि०) उद्‌+धू+-क्त। उत्किप्त । उठायागया । फेंकागया. 


उद्धूनन, ( न° ) उदूधू+णिचू+ल्युदू । उत्क्षेपण । ऊपर |. 


फेंकना । उछालना. 

उद्धृत, ( त्रिJ ) उद्‌+ह-श्व वा क्त । उठायागया । उछालागया। 
छुडायागया । जुदा कियागया । नाश कियागया । खानेसे 
छोडागया । रक्षा कियागया. ६ 

उद्वन्घन, ( न° ) उदू+बन्ध्‌स्युद्‌। गलेमें रस्सी लगाकर 
अपनेको बांधना । पाशबंधन। फांसील्गाना । अपनेको 
लटकादेना. | 072 न 
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जागाहुआ । जानीहुई वस्तुके सम्बन्धी ज्ञानसे जागाहुआ 
वस्तुका संस्कार । जसे हाथीको देखकर अनुभव कियेहुए 
हस्तिपक ( महाबत ) का खयाल होजाना ( ये न्यायादि 
सतमें खीकार कियागयाहै ). ` 

उद्धृंहण, ( न० ) उत+बृंह+अन । बृद्धि । बढना । उन्नति । 
तरक्की. 

उद्बोध, ( पु० ) उदू+वुध्‌+घन्‌ । थोडी समझ । पहिचान | 
याददा्त. दर 

उद्भट, (पु०) उद्‌+भद्‌+अच्‌। कच्छु । छल (चावल आदिके 
छांटनेका कामदेताहै)। अच्छे आशयवाला । महाशय । प्र- 
वर । वहुतअच्छा । अन्थसे बाहिरका डोक आदि । फुट- 
कल । सूर्य । प्रसिद्ध । मशहूर. हु 

उद्धव, ( पु० ) उद्‌/भू+अप्‌ । उत्पत्ति । जन्म । पेदाइश 
निकलना. 

उद्धिज्ञ, ( त्रि» ) उद+मिनत्ति-किपू-उद्धित्‌ तथा सन्‌ जा- 
यते-जन्‌+ड । परथिवी फाडकर उत्पन्नहुआ वृक्ष । झाडी 
आदि । भाजी। नवा तात । सब स्थावर. 

उद्भिद्‌, ( त्रिः ) भूमिं उद्धिनत्ति-उद्‌+मिद्‌+ किप्‌। वृक्ष, 
तृण, झाडी, वही ओर लतारूप पाँच प्रकारका स्थावर । यज्ञ 
( बुः). 

उद्धृत, ( त्रिः ) उदू+भू+त्त। उत्पन्न । प्रगटहुआ । च्याय्‌- 
मतमें प्रत्यक्ष योग्य । जिसे आंखसे देख सकें. 

उङ्गेद्‌, ( पु° ) उद्धिद्यतेव्जञ अत्र घञ्‌ । जिस्से शरीर ऊप- 
रको उठताहै । रोमाश्च। शरीरपर रोमका खडा होना। 
जन्म । पेदाइश । “भावे घञ्‌” फुरना. 

उद्धम, ( पु० ) उद्गाम्यत्यनेन । उदू+श्रम्‌+घन्‌-अद्रद्धिः । 
जिस्से चित्त बहुत घूमताहै । उद्वेग । व्याकुळता । घबरा- 
हट । सन्देहृहोना । भूल । फिकर । धूमना. 

उद्यत, ( त्रि० ) उदू+यम्‌मक्त। तयारहुआ। ऊंचेकियागया । 
ग्रन्थका अध्याय. | 

उद्यम, ( पु० ) उदू+यम्‌+घन्‌-अद्वद्धिः । उद्योग । हिम्मत । 
दिळेरी । परिश्रम । मिहनत। कोशिश । तयारी. | 

उद्यान, (न° ) उदूभयाभआधारे ल्युद्‌ । जाना सैरकरना । 

बाग । चौक । आकीडन । बिलासकरनेका बाग । इरादा ॥ 

आशय. | 

उद्यावः, ( पु० ) उद्भयु+घ्म्‌ । मिलाना । इकट्ठा करना. ` 

उद्यासः, ( पु० ) उद्+यस+घन्‌ । प्रयत्न । कोशिश. 9/60. 


उद्योग, ( पु० ) उद्फ्युजू+घज्‌। यत्न । चेष्टा । उद्यम | 
कक अ 


उत्साह । कोशिश. 
उद्रिक्त, ( त्रि ) उदर । अतिशयित । जियादा 
` अंधिक बढाहुआ.  ' : ` 


उद्रिच्‌ , ] 


उद्धिच्‌, रुधाश ब० प्रायः कर्मवाच्यमें प्रयुक्त होता है । 
-.. अतिक्रमण करना । लांघना । ( पंचमीके साथ आता दे) 
८ ममेवोद्रिच्यते तच जन्मनः” रिणक्ति । रिरेच । 
अरिचत्‌। रिक्तः, 
उद्रेक, ( पु० ) उद्‌+रिच्‌+षेञ्‌ । वृद्धि । बढना। उपक्रम । 
प्रारम्भ । नीमका पेड. 
उद्धतंन, ( न° ) उद्वत्यतेऽनेन । उद्‌+ृत्‌+णिच्‌+स्युट्‌ 
जिससे शरीर अच्छा वनायाजाय । शरीरके साफ करनेका 
दरव्यआदि । “भाचे ल्युट्‌” विलेपन । चन्दन लगाना । 
घसना । उछलना 
उद्घतेने, (न°) उदूः+त्रत्‌+अन । ऊपर जाना । उदय होना। 
' बाहिर निकलना । सम्पत्ति । उन्नति । इधर उधर लोटना । 
चन्दन आदि लगाना । शरीरको सुगन्धित द्रब्योंसे 
मलना । कदाचार. | 
उद्वाह, ( त्रि» ) उद्गतो बाहुर्यस्य । जिसकी भुजा ऊंचे 
हो । भुजा ऊपरको उठाये 
उद्धह, (पु०) उद्वति ऊध्व नयति पितृन्‌ । वह+अचू। जो 
 पितरोंकों ऊपर ( खगांदि लोकमें ) छेजाताहै । पुत्र । 
ऊ चं वहृति+अच्‌ “प्रवहवःयुके ऊपरकी हवा” 
उद्धान्त, ( पु० ) उद्गत वान्तं अन्तजलं अस्मात्‌ । प्रा० 
 च०। जिससे भीतरका जळ बाहिर निकलाहै । मदरहित 
हाथी । उदू+वम्‌+क्त। उद्गीणे। वाहिर निकाला । कैकीया 
उद्घासन, उद्‌+चु°्वस्‌ञच्युर्‌ । मारण । मारना । “उद्‌+वस्‌ 
| नणिचूनल्युट” । विसर्जन । विदाकरवाना । छोडना 
_ उउद्घाह, ( पु० ) उद्‌+वह्‌+घन्‌ । विवाह । शादी । परिणय 
` उद्धिम्न, ( त्रि ) उद्‌+विजू+-क्त । उद्देगयुक्त ! घबराया 
हुआ । दुःख दूर्‌ करनेकी शक्ति न होनेसे घबराये हुए 


उद्गी, भ्वा० आ०। देखना । विचारना । खयाल करना । 
ईक्षते । इक्षाशक्रे। ऐक्षिष्ट । ईक्षित 
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को ). व उन्निद्र, ( त्रि० उदा निद्रा मुद्रा यस्थ ॥ जिसका मूदना 


 [उन्नी, 


| उद्वेग, ( पु० ) उदू+विज्‌+घभ्‌। चित्ता व्याकुल होना। 


विरह ( विछोडा ) से दुःख उपजना । डर । “ उद्गतो 
वेगोऽस्मात्‌ ” निश्चल । जो हिले नहिं । जल्दी जानेहारा. 

उद्वेजन; ( त्रि) उदू+विज्‌+अन । भयसे कंपानेवाला । 
व्याकुल करनेवाला । किसीके चित्तको दुःखानेहारा । नं । 
ना क्षोभ । उत्कण्ठ० । दुःखदेना । शोक. 

उद्वेजयितू, ( त्रिश ) उद्‌+विज्‌+तृच्‌ । भयानक । डरावना. 

उद्वेजि (गि)न्‌-जक, (त्रि) उदू विज्‌+णिन्‌ ण्बुळ्‌। संक्षोभक। 
घवरानेवाला । नाश करनेवाला । दुःख पहुंचानेवाला । उत्क- 
ण्ठित । नाखुश । बेआराम 

उद्वेदि, ( त्रि० ) उन्नता वेदिः यत्र । ऊंचे सिंहासनवाला 

उद्धेल, ( त्रि» ) उद्गतो वेलां । किनारेसे वाहिर होगया । 
मयादा तोडनेहारा. 

उद्धेल्ल, भ्वा० प० । कांपना । लहरना । इधर उधर चलना । 
बेलति. ह 

उद्वेलित, (त्रि० ) उद्‌+वेङ्+क्त। कांप गया । लहराने 
लगा ।-तं ( न० ) कांपना । कंप. 

उद्धेएन, ( न°) उद+वेश+ल्युट । हाथ ओर पांवका 

बन्धन । जुरांबां । दस्तान । पगडी । “ उदूतं वेष्ट- 

नात्‌.” ( न्रि० ) खुलाहुआ ( बंधनसे ). 

उन्द्‌, गीला करना-रधा० पर० अक० सेट्‌ । उनत्ति। 

- औन्दीत, 

उन्द्रू, ( पु० ) उन्द्‌+अरु । मूषिक । चूहा । मूसा । 
cc उन्दुर 32 उन्दुरु दट तथा धट 

उन्न, ( त्रि० ) उन्दःक्त । आह । गीला । भीगाहुआ | 
द्यावाला. 

उन्नत, ( त्रि० ) उद्‌+नम्‌+क्त। उच्च । ऊंचा । महान्‌। बडा 

उन्नति, ( त्री० ) उदू+नम्‌+क्तिन्‌ । :वृद्धि | बढती । 
उद्य । गरुडकी स्री 

उन्नद्ध, ( त्रि» ) उद्‌+नद्द+क्त। अच्छीतरहसे बंधाहुआ । 
वढाहुआ 

उन्नमित, (त्रिश) उदू+नम्‌+णिचू+क्त । उठायागया । ऊंचे 
कियागया. | 

उन्नयन, (न°) उदू+नीम+ल्युट्‌ । वितर्क । दलील । उठाना 

उन्नयन, ( त्रिश ) ऊपरको उठायेहुए नेत्रोंबाला ।-नं (न°) 
उठाना । छचे करना । जळ .खेंचना । रस - निकालना । 
संवाद करना । अनुमान करना 


डन्नस, ( न० ) उन्नता नासा यस्य। नसादेशः ऊंची 
नाकवाला 


जाता रहा । खिलाहुआ । जागाहुआ. 


उन्नेतृ, ] 
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[ उपक्षेप; 


उन्नेतृ, ( त्रि» ) उत्‌+नी+तृच्‌। उठानेवाला । अनुमान कर- | उन्भूळन, ( न° ) उन्मूल्णिच्‌+स्युद्‌ 4 'उत्पाटेन ।उम्ा- 


नेवाला 
डन्मञ्ञक, ( पु० ) उदू+मज+ण्युळू । गलेतक पानीमें 
खडे होकर तपस्या करनेहारा तपखी । पानीपर 
तेरनेहारा ( त्रि० ). 
उन्मत्त, ( पु० ) उदू--मद्‌-करणे क्त । धतूरा । मुचकुन्द 
वृक्ष । “कर्तरि क्त” -उन्मादवाला । पागल । ग्रहके आवे 
शवाला ( त्रि० ). 
उन्मद्‌, ( त्रि’ ) उद्वतो मदो हर्षा$स्य । जिसे भद्‌ चढ- 
गया । पागल । “करणे अच्‌? मादक द्रव्य । नशेकी चीज. 
उन्मनस्‌, ( त्रि० ) उद्गान्तं मनोऽस्य । उखडे हुए दिल- 
चाला । जिसका मन और जगह गया हो । जिसका दिल 
कायम नहीं. 
उन्मनस्‌-नस्क, ( त्रि» ) उद्धान्त मनः अस्थ । व्याकुल 
मनवाला । क्षुब्ध । बेआराम । उखडे हुए मनवाला. 
उन्मथ, ( पु० ) उद्‌+मन्थ्‌+षञ्‌ । वध । मारना। कतल 
करना. 
उन्माथ, ( पु० ) उन्मध्यतेऽनेन। उद्‌+मथू+करणे घञ्‌। 
मांस देकर खग आदिके फसानेके लिये लगाया गया 
कूटयन्त्र ( फंदा ) । “ भावे घन ” । मारना । तवाहं 
करना । लाचार करना. 
उन्माद, ( प° ) उदू+मदू+घन्‌ । चित्तविश्रम । दिलका 
बहुंत घूमना । भूतादि प्रवेश करनेसे चित्तका कायम न 
रहना 4 बिछुडेहुओंकी कामदेवसे कीगई एक प्रकारकी 
दशा । किसी शरीरके रोगसे बुद्धिका स्थिर न रहना। 
[गलपना । पागल 
उन्मादन, ( पुर ) उद्‌+मद्‌+णिच्‌+स्युट्‌। उन्मत्त करनेहारा 
कामदेवका एक बाण 
उन्मान, ( न० ) उदू+मा+करणे ल्युट्‌ । परिमाणका साधन 
तोळा मासा आदि । मापना. 
उन्मार्ग, ( त्रि० ) उत्क्रान्तः मार्गात्‌। मार्गसे लांघ गया । 
कुत्सित मार्गपर चलनेवाला ।-गेः ( पु० ) कुत्सितमागे । 
दुराचार ।-गं ( अव्य° ) कुत्सित मार्गसे 
उन्मिषित, ( त्रि» ) उदू+सिष्‌+क्त । प्रफुढ़ । फ़ूछाहुआ । 
-, ,खिलाहुआ । थोडासा चमकाइुआ. 
उन्मीळन, ( न° ) उद+मील।ल्युट्‌ । उन्मेषः।  नेत्रका 
झिमकना । खिळना 
उन्मुख, .( रिः) उद्‌धऊर्ध्व सुखं अस्म.। जिसका. सुख 
ऊंचेहो । जो ऊंचे देखताहै । उद्यतहुआ । किसी काममें 
! 'लगाहुआ. 
( त्रि2 ) उद्गता मुद्रा यस्मात्‌ ॥ जिससे: मुंदना 
जातारहा । लक्तमुद्र | खिलाहुआ. ` ` . .. / 


डना । जडसे निकालना 
उन्मेष, ( पु० ) उदू+मिष्‌+घन्‌ । नेत्र आदिका खोलना। 
थोडा प्रकाश 
उप, ( अव्य० ) समीपता ।..पासहोना.। - अधिक । आसन्न । 
साहइय । आरम्भ. सा 
उपकण्ठ, ( त्रि ) उपगतः कण्ठं । अद्या० स॑० ॥ गहछेके 
पास पहुंचा । निकट गळेकेपास.। गॉवका पीछा । घोडोंकी 
उछलनेकी चाळ 
उपकरण, (न० ) उपक्रियतेडनेन -। उप+झ्नल्युट । 
जिस्से उपकार कियाजाताहै' । प्रधान साधन । जेसे 
भोजनादिमें व्यज्ञन ( सलूना-नाळदा ) ॥ ` सोनेका साधन 
पग आदि । नहानेका सावन उवटन आदि । पूणार्स फुल 
आदि । राजा आदिके.लिये छाता, चौरी वगैरह साधन. 
उपकार, ( पु० ) उप+कृ+घज्‌ । उपकृति । मदत । फेलाये 
हुए पुष्पआदि । अनुकूलता । नोकरी । मिहवानी' 
उपकारक, ( त्रि») उप+झृ+ण्वुलू । उपकार /करनेहांरा 
- “ज्रीत्वे टापि अक इत्वे उपकारिका” । राजाका घर । कप- 
डेका बनाहुआ राजाका घर । खेमा । तम्बू । पटभवनः | 
उपकार्यं; ( त्रिंश) उप्‌+क+म्यत्‌.। उपकाराह । उपकारके 
लायक राजगह । राजाका घर ( कपडेका बनाहुआ ) । रा- 
जभवन ( ्री० ). 
उपकूप, (पुः) उपगतः कूपं-अत्या० स० । खूएके पास 
गया । खूएके पासका खोदा हुआ जलाशय (जलका स्थान) 
उपक्रम, उपःक्रम्‌+घञ्‌ । उपायजांनकर आरम्भ करना । प- 
हिला । आरम्भ । इलाज । शुरहू। हिकमते। भागना । बल. 
उपक्रोश, ( पु० ) उप+कुश-बुलाना+घल्‌ । निन्दा । कोसके 
निकट । कोसभर ( त्रि० ) तजना । झिड़कना 
उपक्रोष्टू, ( पु० ) उप+कषश+तृच्‌। गदभ । गंधा। निन्द्क। 
दाकरनेहारा ( त्रिश ) ऊंचे चिह्वान. | 
उपक्क(क्का)ण्‌, (न°) उप+कण्‌ शब्दे-अपू-घञ्‌ वा । 
वीणाका शाब्द । बीनकी आवाज. 
उपक्षिप्‌, ठ० प०। फेंकना । किसीकी ओर वाऊपर। धका 
लगाना । क्षिपति । चिक्षेप । अक्षेप्सीत्‌। अक्षिप्त । निन्दाः | 


करना । ताना रूगाना f DR er अ लक: 


डपक्षीण,-(त्रि० ) उप+क्षि+क्त । घट गया ।'छिप गया । 
नष्टहोगया. . Po 
उपक्षेत, ( त्रिश ) उपनक्षि 
रहनेवाला । साथ लगाहुआः .... 
उपक्षेपः, ( पु०) उपःक्षिप्‌+॑घय्‌ 
` केत ) करना । दोषळगाना' | ॥ ककिर 
बात करनी: ल प्न 


+ «पास जानेवाला प्रास्त | 


उपगते, ] 


उपगत, ( त्रि») उप+गम्‌+क्त । स्वीकृत । मानागया । 
पहुंचा । जानागया 

उपगम, (पु० ) उप+गम्‌+घन्‌-अव्ृद्धिः । पासजाना । अज्गी- 
कार । जान्ना 

उपगीति, (ज्री० ) उप+गै+क्तिन्‌। आयोछन्दका भेद । 
गाना 


डपयूह्य, ( त्रिः ) उप+गुद्द+ण्यत्‌ । आलिङ्गनकरनेय़ोर्‍्य । | 


मिळनेळायक “भावे ण्यत्‌” मिलना 

उपगूहन, ( न० ) उपन्युद्दनल्युट्‌ । आलिज्ञन । मिलना । 
ग्रहण । पकडना 

उपग्रह, ( पु० ) उप+प्रद+अप्‌। काराबन्धन । जेलखाना । 
जेलमें डालना । मिहरबानहोना । “कर्मणि घन्‌” कैदी । 
धूमकेतु आदि ग्रह 

उपग्राह्य, (न°) उगभअद+ण्यत्‌ । उपढोकन । भरा । 
नजराना मिहबोनीके लायक 

उपघात, ( पु० ) उप+दन्‌+'घन्‌ । अपकार। नाश। रोग। चोट 


उपघ्नः, ( पु० ) उप+हन्‌+क् । संनिकृष्ट । आश्रय । पासका 
. आसरा स्थान । आश्रय । सहारा । स्थिति । रक्षा) जो 


किसीपर वा किसीसे हो 
उपचक्रः, ( पु० ) उपगतः चक्तेन्चक्रवाक । एक प्रकारका 
चकवा पक्षी 
उपचक्षुस्‌, ( न° ) उपगत चक्षुः इव । नेत्रके समान लगा 
हुआ । ऐनक 
| उपचय, (पु०) उप+चि+अच्‌ । इद्धि । वढना। उन्नति । 


ज्योतिषमें लम्से ३ रा ६ ठा १० वां और ११ वां स्थान 
उपचरित, ( त्रि» ) उप+चर्‌+'क्त । उपासित । सेवा किया- 
गया । जनायागया 
उपचर्स-मे, ( अव्य. ) चर्म चमडे पर वा चमडेके निकट 
उपचय, ( स्री० )उप+चर्‌+क्यप्‌ । चिकित्सा । हिकमत। सेवा. 
उपचाय्य, ( पु० ) उपचीयते संस्क्रियतेडइसो-नि० । जिसका 
संस्कार कियाजाताहै । यज्ञमे संस्कारकीगई आग. 
उपचार, ( पु० ) उप+चर्‌+घन्‌। चिकित्सा। हिकमत। सेवा । 
व्यवहार । रिश्वत । झूठीबातोंसे कीसीको खुश करना. 
उपचित, (त्रिः) उप+चि+कत । दग्ध । सडाहुआ। । वढा- 
` हुआ । इक्रा कियाहुआः। तयार क्रियागया. ` 
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' करना । देना । छन्दग्रति । अचिच्छःदत- 
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उपच्छन्द्‌, चुरा० प० । चापळूसी करना । प्रेरणा करना । 


[ उपद्रव, 


उपजापक, ( त्रिश) उप+जप+ण्वुल्‌ू। कानाफूसी करने" 
वाळा । सूचक । बिरोध बढानेवाळा .। वञ्चक । छलिआ. 
उपजीविका, ( त्री» ) उपजीवयति, । उप+जीव+ण्बुछू 
टाप्‌ । रोजी । जीनेका साधन । वृत्ति। जीविका । गुजारा, 
उपजीविन्‌, ( त्रिश) 'उप+जीव+णित्‌ । आश्रित । 
आसरेमें पडाहुआ नोकर. 
उपजीव्य, ( त्रिश) उप+जीव्‌+ण्यत्‌। आश्रय । आसरा. 
उपजुष्ट, ( त्रि» ) उप+जुष्‌+क्त । प्राप्त पहुंचगया । सादर 
लाया गया वा स्वीकार किया गया । आश्रय लिया गया । 
सेवा क्रिया गया । प्यार किया गया 
उपज्ञा, ( त्री» ) उपनज्ञा+कर्मण अङ्‌ । उपदेश किये 
विना आपही समझलेना । “भावे घञ्‌” । पहिला ज्ञान 
डंपढौक्‌, णिजन्त -भेरा करना । सादर भेट चढाना । उप- 
ढोकयति 
उपढोकन, (.न० ) उप+ढोकू+कर्मणि ल्युट्‌ । भेट। 
उपहार । उपायन, | 
उपतापः, (पुः ) उप+तप्‌+घभ्‌ । उष्णता । गरमी । क्लेश ।. 
विपत्ति । व्यथा । शोक 
उपत्यका, ( त्री ) उप+्यकन्‌.। पर्वतके निकटकी भूमि 
उपदशा, ( पु० ) उप+दनशु+घञ्‌ । मद्यपानरोचकद्रव्य।` 
शराब पीनेके साथ अच्छा लगनेवाली खांनेकी चीज़ । 
चरनी । उपस्थरोगभेद । एक प्रकारकी डंकमारना। डसना । | 
- लिङ्गकी बीमारी । दंशन । डंकलगाना । डंकमारना. | 


'डपद्शक, ( पु) उप+दृशू+णिचू+ण्वुलू । द्वारपाल । 


दरवान । दिखलानेहारा ( त्रि० ) 

उपद्शक, ( त्रिश) उप+रृश+ण्बुलू । दिखानेवाला । -क 
( पुः ) मागदशक । द्वारपाल । साक्षी 

उपदा, ( ख्री० ) उपमद्रा। अङ । उत्कोच । रिश्वत।. 
बड़ी । भेट 

उपहशू, भ्वा० प० । देखना । तालाश करना । .पहिचांन्ना 
कर्मवाच्य । दिखाई देना णिचि । दिखाना । आगे रखना । 
जतलाना । परिचित कराना । किसी व्यक्तिको मिथ्या खरू 
पसे छलना । वर्णन करना । पझ्यति। ददश । अद्रा-' 
क्षीत्‌ । अदशत्‌ । दशेयति । दस्यते । अददि । दष्टः 

उपदेश, ( पुः ) उप+दिश्‌+घन्‌ । ` गुप्तवार्ताकथन । छिः 
पीहूई वातका कहना-। भळाईँकी बात बताना । सिख 
लाना । प्रवृत्त कर,नेहारा वचन. | 

उपदेष्ट, ( त्रिः ) उप+दिश+तृच्‌ । शिक्षा देनेवाला । ( ° 
पु० ) शिक्षक । गुरु । विशेषतः आध्यात्मिक विद्याका 
आचार्य ; 

उपद्रव, ( पु) उप+हु+अप्‌ । उत्पात। मुसीवत । . 
जुल्म । शुभ वा अछभको सूचन करनेहारा , भुकम्प 
( भूचाळ ) आदि । सख्ती, . 
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[ उपव, 


————oo nS TS SN 


उपट्टु, भ्वा० प० । पास ही भांगना। किसीके सामने भागना। 
आक्रमण करना । उपद्रवति । दुद्राव । अदुद्वत्‌। द्रुत 

उपद्कुत, ( त्रि० ) उप+द्धु+क्त । व्याकुळ । घवरायाहुआ । 
सुसीवतमें पडाहुआ 

उपधा, ( ज्री० ) उप+धा+अच्‌। धर्म अर्थादिकी रचना- 
से मत्त्रओंकी परीक्षा करना । छल । व्याकरणमें पिछले 
अक्षरका पहिला 

उपधा, जु० उभ० । स्थापन करना । रखना । किसीमें वा 
किसीके नीचे रखना । दधाति । धत्ते। दधौ। दधे। 
अधात्‌ । अधित. 

उपधातु, ( पु० ) उपमितः धांतुभिः । खर्ण आदि प्रधान 
धातुओंके सदृश सात द्रव्य ( खर्णमाक्षिक, तारमाक्षिक, 
तुत्थ, कांस्य, रीति, सिन्दूर, शिलाज़तु ) । शरीरकी 
सात धातु ( रससे दुग्ध, लोहूसे रज, मांससे. चर्बी, 
मेदसे गर्मी, अस्थिसे दांत, मज्जासे बाल, वीर्यसे ओजस्‌ ). 

उपधान, ( न° ) उपधीयते शिरोच्च्र । जहां रशि रक्खा 
जाय । शिरोधान । सिहाना । वालिश । प्रणय । पियार । 
विष । एक प्रकारका व्रत. 

उपधि, ( पु० ) उप+धा+कि । किसी वस्तुकों औरही 
प्रकारसे प्रकाश करना । कपट । छळ । रथका पहिया 


उपधूपित, ( त्रिश) उप+धूप्‌+क्त। आसन्नमरण। जि- 
सकी मौत नजदीक हो । सन्तापसे युक्त । दुःखमें पडाहुआ 


उपध्मा, भ्वा० प० । फूकना । चलना । धमति । दध्मो । 


अधमीत. 

उपनत, ( त्रि» ) उप+नम्‌+क्त। उपस्थित । हाजिर किया- 
गया । पहुंचा । आप्त 

उपनम्‌, भ्वा० प० । आना । पहुंचना । किसीकीभी ओर॑ 
झुकना 

उंपनय, (पुं० ) उप+नी+भच्‌। उपनयन । पास लेंजा- 
यांगया । शिक्षाकें लिये गुरुके पास पहुंचाना । न्याय- 
मतमें जो जो धूमवाला है वह वह वहिवाला भी है। 

` यह ( पर्वतः) भी वेसाही ( धूमवाला ) है, इत्यांदि 
वाक्यरूप न्यायका एक अवयव ( प्रतिज्ञादि. पश्चावय- 
वोमेंसे )। ज्ञानलक्षणासे उत्पन्न हुआ ज्ञानका मेद. 


उपनयन, . ( न° ) उप+नी+स्युट्‌. । स्म्रतिमें कहागया 
एक संस्कार । यज्ञसूत्र । जनेऊ धारण करना 


उपनाह, ( पुर ) उंप+नहञघभ्‌।. बीनमें .तारोंके बांध- 
नेकी जगह । त्रण । घाव । फोडा आदिकी शान्तिके छिये 
लेप करनेकी. चीज । महम ।. सक्म । बीन वाजेके बंद. 


उपनिधि, .( प°.) -उप+नि+धा+कि । न्यास. ।. अमानत । 


विश्वाससे रक्खी गई चीज. 
पद्म० १५ 
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उपनिषद्‌, (ज्ली० ) उपनिषीदति प्राप्रोति ब्रह्मात्मभावोड- 


नया । उप+नि+सदू+क्रिप्‌ । जिसके द्वारा जीव व्रह्मखरूप 
हो जाताहै । ब्रह्मविद्या । त्रह्मविद्याकों प्रतिपादन करने- 
हारा वेदका शिरोभाग । वेदान्त । परा विद्या । श्रीमङ्भग- 
वङ्गीता । धर्म ज़ान्ना । पास पहुंचना । अज्ञाननिवा- 
.रिणी विद्या 

उपनी; भ्वा? प° । पास लाना । पहुंचाना । नयति । नि- 
नाय । अनेषीत्‌ । अनित 

उपनेत्र, ( न° ) उपगतं नेत्रम्‌ । नेत्रके पास आगया। 
आंखके पास रक्‍खा गया। काच आदिसे बनाया हुआ 
नेत्रका उपकार करनेहारा द्रव्य । चशमा । ऐनक, | 

उपन्यास, ( पु० ) उप+नि+अस्‌+घञ्‌ । वाक्योपक्रम । 
बचनरचना । पास रखना । अमानत । विचार । छल । 
बहाना । भूमिका 

उपपति, ( पुं० ) उपमितः पत्या । पतिके समान खयाल 
कियागया । जार । दूसरा पति । गोणपति 

उपपत्ति, ( ल्ली०) उप+पद्‌+क्तिन्‌ । युक्ति । दलील । 
सिद्धि । सङ्गति । मिलावट 


उपपद्‌, ( न० ) उपोच्चारितं पदम्‌ ।. प्राश स० । पास. 
बोला गया पद । नामके पीछे उच्चारण किया गया शर्भु- 
वमो दिरूप शब्द । व्यांकरणमें प्रत्यय आदि विधान करने- 
हारा और सप्तम्यन्त पदसे निर्देश किया गया सूत्र । जैसे 

` “कमण्यण्‌? इत्यादि स्थलमें कर्मणि यह सप्तम्यन्त पद्‌ 
ओर “अण” प्रत्ययके विधानमें उपपद्‌ है । वह दाब्दं जो 
पहिले बोला आय 

उपपन्न,.( त्रिश) उंप+पद्‌+क्ते । युक्तियुक्त । दलौंढसे 
मराहुआ । सुनासिब पाया ; 

उपपातक, ( न° ) उपमितं पात्तकेन । पातकंसे उपमा दि 

या.गया गोवधादिरूप पाप । गोको मरना आदि पाप । 

दूसरे दर्जका पाप 

उपपाद्न, ( न०, ) उप+पदू+णिच्‌+स्युद्‌ । युक्तिसे संमर्थन 
करना । दंलीलसे साबित करना । अच्छीतरहं बयान करना 

उपपुर, ( न० ) उप समीपे पुरं । नगरके पास । शाख्नाऽ 
नगर । छोटा नगर 


उपपुराण, ( न° ) उपभितं पुराणेन । पुरोणंके संमान । 


सनत्कुमारं आदिसे कहे. गयें अठारंह ग्रन्थ । सनत्कुमार, 
नारदीय, नारसिंह, शिव, कापिल, दुर्वासा, मानव, वरुण, 
उशनसं, साम्ब, . नन्दिकेश्वर, सौर, पराशर, महेश्वर; 
आदिल, वासिष्ठ, भागवत, ब्राह्मः ' | 

उपपुव, ( पु०) उपमउमभप्‌ ।- आकारसे उल्कापात 


(रेखाके खरूपसे गिराहुआ 'तेजका: समूह) आदि , त जड 


उपद्रवका होना । चन्द्रमा और सूर्यका ग्रहण, 
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[ उपलक्षण, 


डपु, भ्वा० आ० । तेरना । लोट पोट होना पानीका । उपयोगिता, ( ल्री० ) उपयोगिनो भावः तर । फायदामन्द्‌ 


उठाना । छवते । पुइ॒वे । अष्लोष्ट 
उपछ्ठुत, ( त्रि) उप+उ+क्त '। पीडित । सुसीवतमें 
पडाहुआ । पानीमें इबगया । उपद्रुत. 
उपवृहित, ( त्रि ) उप+रन्‌ह्‌+्त । 'चर्धित । चढाहुआ, 
उपभोग, ( पु० ) उप+भुज्‌+घन्‌ । भोजनादिसे उत्पन्न- 
हुआ सुखका अनुभव । भोग । सुख । खाना । खादलेना. 
उपमदे, ( पुर ) उप+सदू+घन्‌ । आजोडन । रिडकना । 
' हिंसन। मारना । पहिले धर्मको छिपाकर दूसरेको कायम 
करना । मलना. 
उपमा, ( त्री० ) उप+मा+अद्‌ । साइर्य । समानता । 
बरावरी । अ्थोल्झ्डारमेद. 
उपमातू, .( त्रो) उपमिता मात्रा । माताके सभान 
दूसरी माता । सौतेली माता । धात्री । दाई । मास्सी- 
साम्मी-कृफी-बडी भरजाई आदि सबी मातृतुल्य हैं. 
उपमान, ( न° ) उपमीयतेऽनेन । उप+मा+ल्युट्‌ । जिस्से 
. समानता दिखलाई जाय । जैसे “चांदके समान मुख” 
यहां चन्द्र उपमान है क्योंकि इसीसे मुखकी उपमा दीगई। 
| ४ भावे ल्युट्‌ ” साहर्यज्ञान । समान होनेकी समझ. 
____ उपमिति, ( त्री० ) उप+मि+क्तिन्‌। साह्यज्ञान। उपमा 
उपमेय, ( त्रि ) उपमीयतेऽसौ उप--मि--यत्‌ । साहस्यका 
आश्रय । जैसे “चन््रके समान मुख” यहां मुख उपमेय है. 
ल गा ) उप+यन+तृच्‌ । ्रीसे विवाह करनेवाला । 


सिने NT 


उपयम, भ्वा० उ० । विवाह करना । त्री बनाना इस अर्थमें 
आलनेपदमें है । यच्छति । उपयच्छते । ययाम । 
येमे । अयंसीत्‌। अयंस्त 
उपयम डप यम, ( पु० ) उप+यम+घज-अद्ृद्धि: । विवाह । शादी । 
उपयाम £) ) 
उंपयाच्‌, भ्वा० आ० । चाहना । मांगना । प्रार्थना करना । 


होना । लायकहोना । मोका । जरूरत । कृपा । मिहर्वानी। 
सतळव 
उपयोगिन्‌, (त्रिश) उप+युज्‌+धिचुण्‌। इष्टका साधन । 
अनुकूल । योग्य काममें लगाना । इस्तिमाल करना । 
कामदेनेलायक । फायदामन्द । ठीक. 
उपरक्त, ( पु० ) उप+रज्ञ+क्त । रंगनेवाले द्रव्यसे रंगाहुआ । 
राहुसे पकडाहुआ चन्द्रमा और सूर्य । विपत्तिमें पडाहुआ. 
उपरञ्ज, दि० उ० ।.कर्मवाच्ये । छाल होना । अहण लगना। 
उपरज्यते भगवान्‌ चन्द्र: । णिचि । रंगना । कष्टमें डालना. 
उपरत, ( त्रि» ) उप+रम्‌+क्त । विरत । हटाहुआ । निहत । 
मारागया। मृत । मराहुआ। सवकामनाओंसे शून्य ठहरगया. 
उपरति, ( त्री ) उप+रम+क्तिन्‌। विरति । हटना। 
वस्तुकी प्राप्ति होनेपरभी उदासीन होना । विषयोंसे 
इन्द्रियोंको हराना। जीवन, खामिल्र, और विषयभोगा- 
दिके होनेपरभी असन्त इच्छा न करना। “ कर्मसे 
पुरुषका अर्थ सिद्ध नहि होसक्ता ” ऐसी बुद्धिको उपरति 
कहते हैं. 
उपरले, ( न० ) उपमितं रल्लेन । रल्लके साथ उपमा दिया 
गया । गोण रत्न । छोटा रल्न । काच । शेख । शुक्ता आदि. 
उपरम्‌, भ्वा० प०। कभी आत्मनेपदी भी है । व्याग 
करना । हटजाना । समाप्त करना. 
उपराग, ( पु० ) उप+रज्ञ+घञ्‌ । सूर्यं ओर चन्द्रक 
अहण । राहु । उपद्रव । निन्दा । व्यसन । तल्लीफ. 
उपराम, ( पु० ) उप+रम्‌+घन्‌ । निवृत्ति। हटना । विष- 
यासे वेराग्य । आराम । शान्ति 
उपरि, ऊपर । ऊंचे ( इनके साथ द्वितीया 
उपरिष्टात्‌. | XR । और षष्टी विभक्ति मिलतीहैँ ) 
उपरूपक, ( न° ) उपगतं रूपक=दर्‍्यक्राव्यं साइ्येन। स- 
मानतासे नाटकके साथ मिळता जुळता छोटा नाटक । 
अठारह नाटिका त्रोटक आदि प्रकारके गौण इर्यकाव्यों 
ससे एक 
उपरोध, (पु०) उप+रुध्‌+घञ्‌ । आजुकूल्यके लिये कथनरूप 
अनुरोध । अपनी ओर करनेके लिये रुकावट । पास 
रोकना । इकरार । बडाई । सहायता । आसरा 
उपल, ( पु० ) उपनीयते=उपस्तीर्यते गिरिरनेन । जिस्सें 
पर्वत विछायाजाताहे । नी#ड,' नस्य ललम्‌ । पत्यर । रल. 


उपलक्षण, ( न° ) समीपस्थस्य खसम्बन्धिनश्च लक्षण ज्ञान 


_यसमात्‌ | पास रहनेहारे और अपनेसे 
ज्ञान जिससे हो । जैसे “ कौओंसे दही बचाई जाय ” यहां 
कौआ यह पद अपने और अपने सिन्न कुत्ते आदिकामी 
बोधक है । अपना और अपनेसे भिन्नका 
बोघ करानेहारा शब्द 


उपलब्धि, ] 


SMS पोकळी त 00002 4 
उपलब्धि, ( ज्नी० ) उप-लभक्तिनू । ज्ञान । जान्ना 


प्राप्ति । हासिल { 
उपळस्भः, ( पु० ) उप+लम्‌+घन्‌+सुम्‌ च । लाभ। ज्ञान । 
साक्षात्‌ ज्ञान । अनुभव 


उपळल्ू, डुरा० प० । प्यार करना । लाड करना । चापळूसी 


करना । उपलालयति । “नतांगीसुपलालयनः? 


उपलिपू, तु० प० । लेप करना । पौछिश करना । लिम्पति । 


लिलेप । अलिपत्‌-अलित्त । दूषित करना । विगाडना 


उपलिप्ला, ( ख्री० ) उप+लच्‌+सन्‌+अङ्‌। लाभ करनेकी 


इच्छा 


उपलेपिन्‌, ( त्रि») उप+लिप्‌+इन्‌ । लेप करनेवाला । 


वरना मळनेवाला 


उपवद्‌, भ्वा० आ० । वातचीत करना । सान्लना । दिलासा 
करना। चापळूसी करना । “शृत्यानुपवदते”। निन्दा करना, 
उपवन, ( न°) उपमितं वनेन। वनके समान आपही 


लगाया गया इक्षोंका समूह । वनावरी वन । उद्यान । वाग 


उपचष, ( पु० ) उप+ब्षू+अ । शंकर खामीके पुत्रका नाम । 


इसने मीमांसादशनपर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं 

उपचह, उप+वद्द+घञ्‌ । शिरोधान । सिंरका आसरा । 
सिहाना । वालिश । तकिया । “ उपवहंणम्‌ ” इसी अर्थमें. 

उपचाद्‌, ( पु० ) उप+वदू+घञ्‌ । निन्दा । उपालंभ । दोष- 
लगाना. . 

उपवास, उपमवस्‌+धभ्‌ । सूर्योदयसे लेकर आठ पहरतक 

. न खाना । अनाहार । भोजन न करना. 

डपवाह्य, ( पु० त्री० ) उप+वद्द+ण्यत्‌ । राजाकी सवारी 
हाथी किंवा हथिनी । राजाकी पालकी आदि. 

उपविश्‌, तु० प० । वेठजाना । आसन लेना । पास बैठना। 
प्रतीक्षा करना । खेमा लगाना । अभ्यास करना । विशति । 
अविक्षत्‌. 

उपवीणयति, नामधातु० प० । उत्सवमें किसीदेवताके 
आगे बीन बजाना. । 3 

उपवीत, ( न° ) उप+अज्‌+क्तः-वीभावः। दक्षिण (दहिना) 
हाथ वाहिर निकालेहुए बायें भागमें रक्खागया कपाससे 
रचाहुआ यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) 

उपवीतं, ( न० ) उप+वि+क्त । यज्ञोपवीत धारण करना । 
हिन्दुओंमें प्रथम तीन वर्णोसे धारण किया गया यज्ञोपवीत 

. अर्थात्‌ जनेऊ. 

उपवीतिन्‌, ( त्रिश ) उपवीतं विद्यतेऽस्य । जिसका 

यज्ञोपवीत हो । यज्ञोपवीत धारण करनेहारा 
‘उपेद्‌, ( पु० ) उपमितः वेदेन । वेदके समान । आयु- 


उपवेष्ट, ( त्रि» ) उप+विश+तृच्‌ । बेठनेवाला. . 
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उपदाम्‌, दि० प० । शान्त होना । शाम्यति । शशाम । 
अरमत्‌ । शान्त, 

उपशम, ( ए० ) उप+शम+घन्‌ । इन्द्रियोंका रोकना । 

_ तृष्णाका नाश । रोगका उपाय । शान्ति । आराम. 

उपशय, ( त्रि० ).उप+शी+अ। एक ओर सोनेवाला ।.सुख- 
देनेवाला. . 

उपशाय, (पु० ) उप+शी+घन्‌। क्रमसे शयन करना । 
वारोवारी सोचा 

उपशल्य, ( न° ) उपगतं शल्यं अस्थिस्थानं । हड्िओके 
पास । नगर वा गांवके पास खुली जगह ( मैदान ) । 
ग्रामान्त. 

उपशी, अदा० आ० । पास लेरजाना । परस्पर विषयप्रीति 
करना । किसीका भजा करना । किसीके साथ सम्मत 
होना । शेते । शिये । अशिष्ट । शायित 

उपश्चु, खा० प०। श्रवण करना । सुन्ना । शृणोति । झु- 
श्राव । अश्रौषीत्‌ । श्रुत 

उपश्चुति, ( ्री० ) उप+श्रु+क्तिन्‌। अङ्गीकार । कबूल करना 
देवसम्बन्धी शुभाशुभ प्रश्न । इकरार । भाग्य पूछना 

उपस्लेष, ( पु० ) उप ईषत्‌ एकदेशेन शछेषः (सम्बन्धः) । 
एक ओरकी मिलावट । आधार और आधेयका एक 
ओरमें मिलना । जैसे घर और घडेका उपशेष होता है 

उपस्छोकयति, नामधातु० प०। वर्णन करना । -छोको- 
द्वारा स्तुति करना । उपश्षोकयितव्यः. 

उपष्टम्भक, ( न° ) उपः+स्तम्भ्‌+ण्बुळ्‌ । स्थूणा । खूटा । 
किह्ा । जियादती । घरका थम्भा । रोकनेवाला ( त्रि० ). 

उपसंग्रह, ( पु०) उप+सम/अदह्द+अप्‌ । पाँवपर हाथ 
लगाकर नमस्कार करना । झुकना । चरणवन्दना. 

उपसंयम, ( पु० ) उप+सम+यम+घज्‌ । उपसंहार । | 
खेंचना। समाप्त करना। बांधना । रोकना। जगतका नाश. | ; 

उपसंख्यान, ( न° ) उपसंख्यायतेऽनेन । व्येनएल्युर्‌ । “ड 
पहिरनेका कपडा । घोती कह 

उपसंहार, ( पु० ) उप+सम्‌+ह+षञ्‌ । समाप्ति । इक्र 
करना । 

उपसत्ति, ( ज्री० ) उप+सदूं+क्तिन्‌ । सेवा । मिलना। | 
बयान । पूजा 

उपसर्ग, ( पु० ) उप+सज्‌+घञ्‌। रोगका विकार । उपद्रव । 
शभाद्यमको सूचन. करनेहारा महाभूतविकाररूप उत्पात। | 
व्याकरणमें, “प्र परा” आदि जो कियाके साथ जुडते हैं. | 

उपसगे, (पु० ) उप+सुजू+घन्‌। व्याचि । बीमारी । विन्न 
हानि । ग्रहण 


उपसूर्यक, ] 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
११६ 


[ उपादान; 


उपसर्यक, (न° ) उपगतं सूर्य सूयेमिव चन्द्रं वा । संज्ञायां 
कन । चन्द्रमा वा सूर्यके पास मण्डळाकार ( गोलाकृति ) 
परिघ ( घेरा ) । सूर्यके पास पहुंचगया. 
उपस, भ्वा० प° । सम्मुख जाना । पहुंचना । निकट खें- 
चना । सरति । ससार । असार्षीत्‌ । सृत. 
उपसज, ठु प० । खुला वहा देना । देना । भिळना। 
जुडना । किसीके साथ मिलाना । उत्पन्न होना । नाश 
होना । रुजति । ससज । असाक्षात्‌ । सृष्ट. 
'उपखष्ट, ( न० ) उप+सज+क्त । मिलाहुआ । दवाया हुआ । 
मैथुन । भोग । “ प्र ” आदि उपसगेवाला । “प्रभाव” 
«¢ विसृष्ट > ( त्रिश ). 
उपसेक, ( पु० ) उप+सिच्‌+घन्‌ । सींचकर कोमळ करना. 
उपस्कर, ( पु० ) उप+कृ+अप्‌-सुट्च । व्यज्ञनादिको शुद्ध 
करनेका साधन । मसाला । घरमें रहनेका साधन । गृहकी 
वस्तु । साधन । सामग्री । भूषण । निन्दा । कलङ्क । दोष. 
उपस्कारः, ( पु० ) उप+क्क+घञ्‌ । परिशिष्ट । कोई वस्तु 
शेप रह गई । एक वात भूषित करनेके लिये दूसरीका 
क जोड देना. 
उपस्क, तना० उभ० । तयार करना। भूषित करना । सजाना । 
पकाना । करोति । कुरुते । चकार । चक्रे । अकार्पीत्‌ । 
अङ्त । कृत. 
उपस्थ; ( त्रिश ) उपम+स्था+क । निकटवर्ती । पास रहने- 
वाळा । स्थ पु० अंक ( गोद ) । मध्यभाग । स्थः-स्थं प्र 
न । उत्पत्तिचिन्ह । लिंग वा योनि. 
उपस्था, भ्वा० उभ० । निकट ठहरना । अपना भाग लेना । 
पास आना । पहुंचना । सेवा करना । तिष्ठति । उपतिष्ठते । 
अस्थात्‌ । अस्थित. 
उपस्थात्‌, ( त्रिश ) उप+स्था+त्चू। सेवक । नौकर । 
पहुंचगया । पुरोहितमेद. 
उपस्थान, ( न° ) उपनस्था+ल्युट्‌ । उपेत्य स्थितिः । पहुं- 
चकर ठहरना । निकट होना । नजदीकी । नमस्कार । 
` प्राथना । प्राप्ति । बहुत छोय. 
` उपस्थित, ( त्रिः ) उप:स्था+-क्त । समीपस्थित । हाजिर । 
' श्राप्त । पहुंचाहुआ । आयाहुआ । झुद्ध कियाहुआ । उपा- 
सना कियागया 


पस्त इन्द्रियाणि अत्र” । जिसमें इन्द्रियोंको छते 


€ 


I (इः ) उप>स्प्ृश्‌+घन्‌ । स्पर्श । छूना । नहाना 
'विधिसे पहिले जळकोः पीकर सुख आदिको स्पदी 
a प° | सशे करना जळको छना । | 


ऊक्त। नहाया गया। छूआ गया। : 


उपहस्तिका, ( ल्री० ). उपगता हस्तं अत इत्रम्‌ । छोदी 


गुथली । संदूक । पान सुपारीआदि रखनेका डव्वा. 


उपहार, ( पु० ) उप+ह+धन्‌ । उपढोकन । भेट । नजर । 


“ अव्य० स० ? ( संमीपार्थ ) हारके पास ( न० ). 

उपहार, (पुः ) उप+ह+अप्‌ । युद्ध । लढाई । निर्जन । 
एकान्त । निकट । नजदीक, 

उपहित, ( त्रि» ) उप+धा+क्त । स्थापन किया गया। 
रक्खा गया । किसीपर वा किसीमें रक्खागया । न्यस्त । 
अमानत । रक्खा गया. 

उपह, ( भ्वा० प°) ठाना । पास छाना । मेटा देना । 
हरति । जहार । अहाषींत. 

उपाकरण, ( न° ) उप+आमक्+ल्युट्‌ । यज्ञोपवीत ( ज- 
नेऊ ) डाळकर वेदको पढना। सावन महीनेकी पूर्णिमाके 
दिन करनेलायक वेधकर्म । संस्कार करके यज्ञमें पञुओंको 
मारना । प्रारम्भ, 

उपाकू, तना० उ० । छाना। पहुंचाना । आमन्त्रण करना । 
बुळाना । देना । पाना । किसी विधिका समाधान करना. 

उपांशु, ( अव्य° ) उप+अनश्‌+उ । निजेन । अकेलीजगह । 
अप्रकाश । छिपाहुआ । विनाजाने । दूसरा न समझे, देव- 
तामें मनको लगाकर अपनेही सुन्नेलायक जिसमें जीभ और 
ओठ थोडासा हिलें ऐसा जप उपांशु कहलाता है । धीरेसे 
उपास्यदेवताके मत्त्रादिका जप करना (पु०) “उपांछु 
स्याच्छतशुणः” इति मचुः. 

उपाख्यान, ( न°) उप+आ+ख्यान+ल्युट्‌ । पूर्ववृत्तकथन । 
प्राचीन वृत्तान्त कहना । पुराना हार वयान करना-कहना। 
“<रामोपाख्यानमत्रैव” इति महाभारतम्‌. 

उपागम, ( पु० ) उप+आ+गम्‌+घञ्‌ । खीकार। मानलेना । 
समीपागमन । पास आना । पहुंचना. 

उपाङ्ग, ( न० ) उपमितं अङ्गेन । गति०। अङ्गके समान । 
प्रधानका सहायक । “शरीरके हाथ पांव आदि अन्ग हैं तो 
अंगुलीयें उपाङ्ग हुये ।” ““साज्ञोपाङ्गैरिह्ोदिताः” इत्यमरः 

उपाजे, ( अव्य० ) दुर्बलकी सहायता करना. 

उपात्त, ( त्रि» ) उप+आम+दामक्त । गृहीत । लियागया । 
ग्राप्त । हासिळ । पकडागया । वह हाथी कि जिसका मां 
प्रगट नहिं हुआ. 

उपादान, ( न° ) उप+आ+दाऽस्युट्‌। ग्रहण । लेना । पक- 
डना । अपने २ विषयोंसे इन्द्रियोंका हटानारूप प्रत्याद्दारद 
कार्य उपजानेके लिये ग्रहण किया गया कार्यके साथ मि- 
लाहुआ कारण । जैसे मद्री आदि घडे आदिके, सोना आदि 
अळंकार ( जेवर ) आदिके उत्पन्न करनेके लिये ग्रहण किया 
जाता है, और वह सदा कार्योमें मिला हुआ दै (मदटीही 
घडा आदि है) । नियमसे कार्यके पहिले रहनेहारा कारण. 
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उपादेय, ] 
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[ उभग्रधा, 


डपादेय, ( त्रिश ) उप+आ+दा+यत्‌ उत्कृष्ट । बहुत अच्छा। | उपास्‌, अदा० आ०। पास बैठना ।:एक ओर बैठना । सेवाः 


छेनेलायक । प्रधान । मुख्य । करनेलायक । मनोहर । 
अत्यंत उमदह 

. उपाधि, (पु०) उप+आ+धान्‌+कि । धर्मकी चिन्ता । 
“विरेषणमें उपाधिका भेद होता दै किन्तु उपाधिवालेका 
भेद कदापि नहिं हो सक्ता ”। सांख्यसून्रम्‌ । अपने धर्मको 
दूसरेमें लेजाकर चमकानेद्दारा । जैसे दर्पण ( शीशा ) अ- 
पने नीलेपनको सुखमें छेजाकर, और जवाका फूल अपनी 
लालीको स्फटिक ( बिलौर ) में लेजाकर चमकाता है, इ- 
सळिये यहां दर्पण आदि नीलापन आदिके प्रकाश करनेमें 
उपाधि है । न्यायमतमें हेतुके व्यभिचार ( हेतु और सा- 
ध्यका इकट्ठा न रहना ) को दिखानेहारा साध्यमें व्यापक 
ओर साधनमें अव्यापक पदका अर्थ । छछ। नाम । चिह। 
कुटुम्व पाळनेकी घवराहट. 


उपाध्याय, ( पु० ) उपेय अधीयतेऽस्मात्‌ । उप+अधि+ | . 


इद्‌+घञ्‌ । पास जाकर जिससे पढा जाय । जो जीविकाके 
लिये वेद वा वेदाङ्गके किसी एकदेशको पढावे । पढाने- 
हारा । उस्ताद । “ उपाध्यायी, उपाध्यायानी” ( ्री० ). 

उपानह, ( ल्री० ) उप+आ+नइ+क्रिप्‌ । उपसगंको दीर्घ 
होजाता है । चर्मपादुका । चमडेकी खडावें । जूती. 

उपान्त, ( पु० ) उपमितं अन्तेन । ग्रा० स० । निकट । न- 
जदीक । प्रान्त । सिरा । आंखका कोण. | 

उपान्त्य, ( त्रि० ) उपान्ते भवः यत्‌। अन्यसमीपभव । अ 
न्तसे पहिला. 

उपाय, (पु० ) उप+अय+घन्‌ । साधन । उपगम । हासिल । 
शत्रुओंको आधीन करनेके लिये चार कारण-साम, दान, 
भेद, दण्ड. 

उपायन, ( न० ) उप+अय्‌+ल्युट्‌। तोषकारक उपहार । दूस- 
रेको प्रसन्न करनेहारी मेट । समीप गमन । पास जाना 

उपारः, (पु०) उप+ऋ+कर्मणि घन्‌ । निकटता । समीपता । 
चूक । भूल । अपराध । पाप । गुनाह. 

उपारत, ( त्रि») उप+आ+रमू+क्त । निवृत्त । हडगया । 
चलागया 

उपारम्‌, भ्वांश प०। विलास करना । खेलना । मनका विनोद 

: कर दिलवहलानां । किसी बातमें प्रसन्न होना । किसी 
च्रातसे विरत होना ( हटना ) । उपारमति । उपारंसीत । 
उपारतः. 

उपालस्म, ( पु० ) उपन-आ--ल्भःघन-सुमच । निन्दापूर्वक 

- दु्व॒चन । किसीकी पहिले निन्दा करके बुरा वचन कहना । 
दोष । उलाहना । परस्परदूषण । आपसमें दोष ळगाना। 
देरी करना ` 

उपावृत्त, ( त्रिश ) उप+आ+शत+क् । श्रमको दूर करनेके 
छिये बार २ एथिवीपर लोटनेहारा घोडा । छौटगया 
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करना । पूजा करना । निवास करना । पहुंचना । उपास्ते । 
डपासाश्चक्रे । उपासिष्ट. 

उपासक, ( त्रिश) उपम+अस्‌+ण्वुळू ५ उपासना करनेहारा । 
भक्त सेवक. ' अ 

उपासन, ( न° ) उपन-अस-ल्युट्‌ । शराभ्यास । तीर चढा- 
नेकी बिद्या । शुश्रूषा । सेवा । देवतादिका आराधन (त्री ) 

उपास्ति, ( त्री० ) उप+आस्‌+क्तिन्‌। उपासना । देवताकी 
सेवा । खिदमत र 

उपेक्षक, ( त्रि» ) उप+इक्ष+ण्बुळू्‌। दो विवाद ( सुवाहिसा ) 
करनेवालांकी जीतहारके साथ जिसका स्पर्श नहिं । उन 
दोनोंसे किये गये हर्षविषादसे झून्य । उदासीन । जो प्रती- 
कार ( बदला ) लेनेमें उद्यत नहिं होता । बेपर्वाह. 

उपेक्षा, ( ज्ली० ) उपनईक्ष५-अ । त्याग । छोडना । “ये मेरे- 

लिये न हो” इस प्रकारकी इच्छा । उदासीनता । वेपवोही. 

उपेन्द्र, ( पु० ) उपगत इन्द्रं अनुजल्रात्‌ । जो छोटा भाई 
होनेसे इन्द्रके पास गया । विष्णु । वह करयपसे अदितिमें 
इन्द्रके पीछे वामनरूपसे उत्पन्न हुआ. 

उपेन्द्रवज्रा, ( त्री० ) ग्यारह अक्षरके पादवाळा एक प्रसिद्ध 
छन्दोमेद 

उपेय,.( त्रिश) उप+इण्‌+यत्‌। उपायसे सिद्धहोनेलायक । 
पानेयोग्य 

डपोढ, ( त्रिश) उप+बह+क्त । संमीप । नजदीक विवाहाः 
हुआ । कोटबंदी 

उपोद्धात, ( पु० ) उप+दद्र+हन्‌+घन्‌ । प्रकृतोपपादक उ- 
दाहरण । असली वातको सिद्ध करनेहारी मसाळ। असली 
अर्थको वर्णन करनेके लिये दूसरे अर्थका बयान करना । 
ऐसी चिन्ता कि जिस्से प्रकृतकी सिद्धि हो. 

उपोषण, ( न° ) उप+उष्‌+स्युद्‌ । उपवास । दिन रात कुछ 
न खाना । ब्रत । रोजह । फाका. | 

उत्त, ( त्रि० ) वप्‌+क्त । कृतवापधान्य । बोयाहुआ धान्य । 
बोयाहुआ पेडका बीज । बीजागया. 

उत्तकृष्ट, (त्रिश ) पूर्वं उप्त पश्चात्‌ कष्ट-पूवेकालेत्यादि स०। प- 
हिछे बोया गया पीछे खेंचा गंया । बीज बोनेके अनन्तर 
खेंचा गया खेत. 

उद्भ, कोमळ होना । तुदा० पर० अक० सेट्‌ । उब्जति. 

उभ, ( त्रि० ) द्विव० उ+भक्‌ । इय । दों । इसका समासमें 
प्रयोग नहिं । समासमें सदेव उभय हो जाता है । उभू 
न+अयद, 

उभयतस्‌, ( अव्य० ) उम+तपिलू-इत्तो अयः । दोनो ओर, 


उभयत, ( अव्य० ) दोनों स्थान । दोनों जगह, > अतः > F गक 
| उभयथा, ( अव्य० ) दोनों प्रकार । दोनों तरह... | अ र 


त्‌ 


उम्‌, ] 


कक 
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उम्‌, ( अत्य० ) रोष । गुस्सा । खीकार । मान्ना। । प्रश्न । | उ्चैशी, ( स्री” ) उरून्‌ अश्नुते वशीकरोति । उरु+अश-क 


उमा, (त्री ) ओः शिवस्य मा लक्ष्मीः । शिवजीकी लक्ष्मी । 
दुर्गा । पार्वती । “उ शिवं माति पतित्वेन मन्यते-मा+क”। 
शिवजीको पतिखरूपसे मानती है । शिवजीकी खी । 
“बे-मकृ सम्प्रसारणम्‌” हरिद्रा । हळदी । अतसीवृक्ष । 
कीति । यश । कान्ति । सुन्दरता । शान्ति सुख, 


| उमाधच, ( पु० ) उमायाः धवः पतिः ६ त° । पार्वतीका 


पति । महादेव । “उमाकान्तः “उमेश” इसी अर्थमें. 


 उमाखुत, (प० ) ६ त° । कार्तिकेय । “उमापुत्र” । 


“*उमात्मज” ऐसेही. 

उस्भ, भरना-पूर्ण करना | तुदा० पर० सक० सेट्‌ | उम्भति । 
ओम्भीत्‌. 

उर्‌, जाना । पर० सक० सेट्‌ । ओरति । औरीत. 

उरग, ( पु० ) उरसा गच्छति। उरसू+गम्‌+ड+सलोपश्व । 
सर्प । सांप । जो छातीसे जाताहै । आश्छेषानक्षत्र 

उरगाशन, ( पु० ) उरगान्‌ अश्नाति । उरग+अश+ल्यु । 
उप० स० । जो सांपोंको खाताहै । गरुड. 


 डरण; (पु० ) ऋ+क्यु धातोरच । मेष । मेंढा । मेझ 


उरभ्न, ( पु० ) उर उत्कटं अ्रमति | श्रम्‌+ड । एपो० उ- 
रोपः । मेघ । बादल । मेंढा । मेश् । जो बडा घूमताहे 


उररी, ( अव्य० ) अङ्गीकार । कवूलकरना । मान्ना । विस्तार । 
स + 


केलाव. 
'उरक्छद, (पुः) उरश्छादतेऽनेन। छदू+णिचू+घ-हख । जि- 

सके द्वारा छाती ढकी जातीहै । कवच । जिरह । संजोआ 
उरस्‌, ( न० ) ऋ+असन-घातोरुच । वक्षःस्थल । छातीकी 
. जगह । छाती 


. उरसिज, (पु०) उरसि जायते । जन+ड-त० सप्तम्या अ- 


ज्य ___ छक्‌। जो छातीपर उपजताहे । ल्लीकी छातीपर निकला 


गोरा० डीप्‌ । खगेकी वेश्या । अप्सराविशेष । हूर। 
( कहते हैं कि यह नारायण ऋषिके पश्चोंसे निकली ) 

उर्वी, ( ज्री० ) उर+डीष्‌ । भूमि । एथिवी । जमीन 

डल, देना- पर० सक० सेट्‌ । ओलति । ओलीत, 

उलप, ( पु० न° ) वळू+कपच्‌ , सम्प्रसारणम्‌ । डाली और 
पत्तोंके समूहवाली बेळ । कोमळ तृणमेद ( न० ). 

उलूखल, ( न० ) ऊध्वे खं उळूखं-एषो० तत्‌ ठाति गृह्णति 
ला+क । धान्य आदि कूटनेका साधन । काठ आदिका 
पात्र । उखरी । ऊखळ । चट्टू । गुग्गुल, 

उल्का, ( स्री» ) उष्‌-जलाना+क । नि० षस्य लः । रेखा 
( लकीर ) के खरूपमें आकाशसे गिराहुआ तेजका समूह 

उर्कासुखी, ( ल्री० ) उल्केव रात्रो ज्वलत सुखं यस्याः । 
जिसका मुख रात्रिके समय उल्काके समान जळता है । 
गीदही 

उल्मुक, ( न० ) उष्‌-जलाना+सुक । षस्य लः । अङ्गार । 
जळती हुई लकडीका कोइला । चुआत्ती. 

उल्लाप, ( पु० ) उप्‌+घञ्‌ । काङ्वाक्य । शोक वा रोग 
आदिसे ध्वनिका विकार । ( आवाजका बदलना ). 

उल्लास, ( पु० ) उदू+र्स्‌+घञ्‌। प्रकाश । चमक । आल्हाद। 
बडी खुशी । ग्रन्थका अध्यायरूप भाग । बढती. 

उल्लिखित, ( ख्री० ) उदू+लिख्‌+क्त। उत्कीर्ण । खोदागया । 
छोटा कियागया । ऊपर लिखागया । चित्रागया. 

उल्लेख, ( पु०) उद्‌+लिखू+घज्‌ । उच्चारण । बोलना । 
लिखना । कहना । अळंकारका भेद. 

उल्लेखन, ( न० ) उदू+लिख्‌+ल्युट्‌ । वमन । के करना। 
खोद्ना । वोळना. 

उल्लोच, (प°) उदू+लोच्‌+घन्‌ । चन्द्रातप । चंदोआ। 

चांदनी. | 

उल्लोळ, ( पु० ) उदू+छोड्‌+षन्‌-डस्य छलम्‌। महातरज्ञ । 

बडी लहर 

उल्व, ( न° ) वरू।व-क-सम्प्रसारणम्‌ । गर्भको ढाकनेहारा 

चमडा । जरायु । रेहम । गर्त । गंढा 

उल्चण, ( त्रि» ) उद्‌--वणूअच्‌ । पृषो० दस्य छः । व्यक्त । 
स्पष्ट । जाहिर । साफ । वात-पित्त-कफ तीनों घातुओंमेंसे 
एककी अघिकता ( जियादती ) 

उश्नस, ( पु० ) वश्‌+कनसि । भागेव । क्र । सुका बेटा । 
शुक्र । ( सु विभक्तिमें “उशना” संवोधनमें “उशनन: 
उदन्न-उशन 93 ) 


| उशीर प ( रग ) वश+ईरन्‌,किच । बीरणमूळ । खस्स । 


५ हु: उष, मारना-जळाना-भ्वा०पर०सक०सेट्‌। ओषति । औषीत: 
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उष, ( पु० ) उष्‌+क । दिन । गुग्गल । रात्रिविशेष । खारी 

मद्री । कामी 
ग्र ( न० ) उष्‌+क्युन्‌। मरिच । पिप्पली । सुण्ठी । 
स्री० ). 

उषर्बुध, ( पु० ) उषसि सन्ध्यायां बुध्यते होमार्थ प्रकाशते । 
संध्याके समय जो होमके लिये चमकतीहे । उषस्‌+वुध्‌+ 
क । अहरादित्वात रः । अभि । चित्रकवृक्ष 

उषस्‌, ( न°) उष्‌+असि-किच्च । प्रत्यूष । अहर्सुख । 
सुबह । पचमन घडिओंके पीछेका समय 

उषसी, ( ल्ली० ) उषं तापकलात्‌ दिवसं स्यति । उष्‌+सो+ 
क+डीष्‌ । जो दिनको नाश कर्ती है । साँझ । संध्या 

उषा, ( ख्री० ) उष्‌+क+टाप्‌। सुबह । हव । वाणासुर राजाकी 
कन्या । उखा 

उषापति, ( पु० ) उषायाः पतिः ६ त० । उषाका पति । 
अनिरुद्ध । कामदेवका बेटा । कृष्णदेवका पोता । “उषा- 
कान्त ” । सूय 

उषित, ( त्रि० ) उष्‌+क्त। पर्युषित । वासीहोगया । जल- 
गया । वस्‌+क्त । स्थित । ठहरा रहा 

उष्ट्र, ( पु० ) उष्‌+दूनःकिच्च । ऊंट । वाहिरिकी गाडी 

उष्ण, ( पु० ) उष्‌+नक्‌ । ओऔष्मऋतु । गरमीका मोसिम 
( बहार ) । धूप । पलाण्डु । पियाज । नरकमेद्‌ । गरम। 
तपाहुआ । आलस्यरहित । दक्ष । चतुर ( त्रि» ). 

उष्णांशु ( पु० ) उष्णा अंशवो यस्य। जिसकी किरणें 
गरम हों । सूर्य । सूरज. 

उष्णागम, ( पु० ) उष्णस्यागमोऽस्मिन्‌ । 'जिसमें गरमी 
पडतीहै । निदाधकाळ । गरमीका समय. . 

उष्णीष, ( पु० न० ) उष्णमीषते. हिनस्ति । ईष्‌+क । शक० 
पररूपम्‌ । जो गरमी नाश करे । शिरोवेष्टनवस्र । शिर 
,ढाकनेके लिये कपडा । पटका । पगडी । किरीट । मुकुट. 

उष्म, ( पु० ) उष्‌+मक्‌ । निदाघ । गरमी । आतप । धूप । 
गंरमीकी बहार 

उष्मपा, ( पु० ) उष्मं पिबन्ति । पा+क्विप्‌ । युका पुत्र । 
पितृगणमेद्‌ 

उस्र, ( पु० ) वसन्ति रसा अत्र । वस्‌+र+क्क। जहां रस 
रहतेहैँ । किरण । सूर्यकी किरणोंमें जलरहताहै इसलिये 
चे किरणें रसवाली कही जातीहें । दृष । बेल । सुरभी । 
उपचित्रा ऊतां ( ल्ली० ). 

उह्यमान, ( त्रिश) वह+कर्मोणं शानच्‌। आक्रष्यमाण । 
खेंचागया । उठायागया 


ऊ, (अव्यः ) सम्बोधन । वाक्यका आरम्भ । दया । रक्षा 


ऊ, ( पु० ) अवतीति अबू+किप/ऊठ्‌ । महादेव । चन्द्रमा । 


बचानेहारा ( त्रि 
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_ [ऊर्णायु; 


ऊढ, ( त्रि» ) वहूक्त । विवाहित । विवाहांहुआं । उठा-` _ 
याहुआ । लेजायागया 

ऊत, ( त्रि» ) उय्‌-तांतोंको फेलाना-चुनना-क्त । स्यूत। ` 
सीयागया । सूतसे गुथा हुआ । बनाहुआ. | 9 

ऊति, ( स्री० ) ऊयू+क्तिन्‌ । सीना । “अवू+क्तिनू? 
नि० बचाना । क्षरण । वहना | 

ऊधस्‌, ( न० ) उन्दूनअसुन. । नि० उतो .दीर्घः । 
त्री वा गो आदिकके दूधका आधारः। आपीन । मेड.! 
लेवा । हवाना । थन 

ऊधस्य, ( न°) ऊधस्‌+यत्‌ । जो हवानेमें हो । दुग्ध । 
दूध डे 

ऊन, ( त्रि» ) ऊन:हानिकरना- नुकसानहोना । अच्‌। हीन । 
कमजोर । असम्पूर्ण । कम । नापूरा 

ऊम्‌, ( अव्य० ) क्रोधसे बोलना । प्रश्न । सवाल । निन्दा । 
गुश्ताखी 

ऊय , तांतोंको फेलाना-बुन्ना । भ्वा०आ०्सक-सेट्‌ । ऊयते । 
ओयिष्ट 

ऊररी, ( अव्य० ) अङ्गीकार । कबूल करना । विस्तार । 
फेलाव 

ऊंरवय, ( पु° ) ऊर्मभवार्थं यत्‌ । वेशय । उसका ब्रह्माके 
प्टसे जन्महुआ । ऊरुसम्भव । पद्टसे उपजा 

ऊरु, ( प० ) ऊर्भूयते=आच्छाद्यते । ऊर+कर्मणि कु:-नुलो- 
पश्च । जानूपरिभाग । घुटनेके ऊपरका हिस्सह । पट्ट 

ऊरुपचेन्‌, ( पु० ) ऊरोः पर्वेव । पटकी मानों गांठ है ।` 
जानु । घुटना । गिद्य 

जीना, जोर करना । चु० उभ० अक० सैट्‌ । ऊज 

यति-ते । ओर्जिजत्‌-तः 

ऊज, ( पु० ) ऊर्ज-आसरा' जेना+घन्‌ । कार्तिकं मास । 
कतक महीना “भावे-घञ्‌” । बल । उत्साह । दिळेरी । 
“ऊस” इसीमें 


की... 


. | ऊ्जेस्वळ, ( त्रि ) ऊजेस+भस्तर्थे चळच्‌। बल्वाला । 


“ऊजखी” 
ऊर्जित, ( त्रि० ) ` ऊजे+क्त । बडे बलवाला । बद्धियुक्त।' | 
मशहूर । वर 
ऊर्णनाभ, ( पु० ) ऊर्णेव तन्तुनामौ अस्य । अच्‌ समा. 
हंखः । जिसकी नाभीमें ऊनकी नाई तांतें हो।' मकडी । सा 
“ऊर्णनाभिः” इसी अर्थमें होता है । भोके. बीच... 
गोल खरूपवाला महापुरुषका चिह | रोमसमूइ- | | 
ऊणा, ( त्रिः ) ऊर्णु+करणे ड । मेषछोम । मेढे आदिके 
रोम.। ऊन ॥ पशम .। पानीका भवर । दोनों भोके बीचके: 
रोम । “ऊर्णासनाथ” कादम्बरी रह तला Sa 
ऊणायु, ( पु०) ऊर्णा: सन्यस्य युच्‌। मेष 
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उणु, ] 


[ ऋग्वेद, 


ऊणु, ढांकना । अदा०उभ० सक० सेद्‌। ऊर्णोति-ऊणुते । | ऊषवत्‌, ( त्रिश ) ऊष्‌+मतुप्‌-मस्य वः । ऊषरभूमि । 


ओणावीत्‌-ओणुवीत्‌-ओर्णवीत्‌। आर्णविष्ट 


कल्णरवाली जमीन. 


ऊर्ध्वे, ( त्रि० ) उद्‌+हाइ्‌+ड एषो० उरादेशः। ऊंचा । ऊपर. | ऊष्मन्‌, ( पु० ) ऊष्‌+मनिन्‌। ग्रीष्म । गरमीकी वहार । 


ऊध्वेकण्ठी, ( ल्री० ) ऊर्ध्वैः कण्ठः मुखं अस्याः । व०। गौरा० 
डीष्‌ । जिसका सुख ऊंचे हो । महाशतावरीलता .। वेल. 

ऊध्वेजाजु, ( त्रिः ) ऊर्ध्वे जानुनी यस्य । जिसके घुटने 
ऊंचे हो । मोटे घुरनो ( गोड़ों ) वाला. 

ऊर्ध्वञ्च, ( त्रिश) उध्वे जानुनी यस्य । ( जानुशब्दको 
विकल्पसे जु आदेश होता है )। ऊपरका भाग । मोटे 
घुटनांवाला. 

ऊध्चेपाद्‌ ( पु० ) ऊर्ध्वाः एृष्टस्थाः पादा अस्य। जिसके 
चारों पाव पीठपर हो । शरभ नाम हाथीका शत्रु-एक 
प्रकारका पश्चु ॥ आठ पांववाला जीव 


ऊध्वेपुण्डू, ( पु० ) उध्वेः ऊर्ष्वमुखः पुण्डू: इश्चुयष्टिरिव । 


ऊंचे सुखवाळा गन्नेकी टोरीकी नाई । माथेपर ऊंचे 
सुखबाला । पोडे गन्नेकी तरह तीन रेखाओंके खरूपका 
तिलकमेद । एक प्रकारका! ऊंचा टीका । प्रायः वैष्णव 
लोक माथेपर लगाते हैं. 

ऊध्वेम्‌, ( अव्य० ) ऊंचा. 

ऊध्वैरेतस्‌, ( पु० ) ऊर्ध्व न पतत्‌ रेतो यस्य । जिसका 
वीये ऊंचेको जाता है अथोत्‌ नहिं गिरता। महादेवजी । 
सनकादि । संन्यासी । भीष्मपितामह. 

ऊभ्वेलिङ्ग, ( प° ) उध्वं उत्कृष्ट लिङ्गं चिहं अस्य । जिसका 
निशान उत्तम है । महादेव । “ऊध्वेलिज्नं विरूपाक्षं” 
सन्ध्याङ्गमनत्रः- 

ऊध्वेलोक, ( पु० ) कर्म० । ऊंचा लोक । खर्ग । बहिर्त. 

ऊर्मि, ( पु० ) ( स्री०.) ऋ+मि-अतेंरुच्च । तरज्ञ । लहर । 
प्रकाश । वेग । जोर। तेजी । पीडा । चाह । बुभुक्षा 
( भूख ) आदि छे। ( “जैसे भूख पियास प्राणकी 
शोक मोह मनकी, जरा ( बुढेप्पा ) मृत्यु ( मौत ) शरीर- 
की ये छे ऊर्मियें है” ) । एकप्रकारकी घोडेकी चाल 

ऊर्मिका, ( छी० ) ऊर्मिरिव कायति । के+क । लहरकी 

तरह चमकनेहारी । अंगूठी । “सार्थे कन्‌” लहर आदि 

ऊर्मिमालिन्‌, ( पु० ) ऊर्मिमाला अस्यस्थ इनि। जिसकी 

तरज्गोंकी कतार हो । समुद्र । ससुंद्र 

ला, ( ल्ली० ) लक्ष्मणजीकी स्री 

० ) ऊष्‌+क । खारी नदी। प्रभात । सुबह । 


ज. नहि उगता. . 


व्याकरणमें कहे गये गरम वायुसहित उच्चारण किये 
गये रा-ष-स-ह-रूप चार अक्षर. 

ऊह, वितर्क करना । दलील करना । भ्वा० आ० सक० 
सेट्‌ । ऊहते । औ हिष्ट 

ऊह, ( पु० ) ऊद्द+घञ्‌ । वितर्क | दलिल । अनुमान । 
नतीजा निकालना । अध्याहार । छूटेहुए शब्दोंको 

` लगाकर वाक्य पूरा करना। किसी पदको लगाकर आका- 
ड्क्षाको पूर्ण करना । अन्वयके योग्य विभक्ति आदि- 
की कल्पना करना । जैसे “पार्वणे सौम्यासः” यद्यपि 
यह वचन ठीक है परन्तु एकोहिष्टमें इसका अन्वय 
नहिं. वनता इसलिये “सौम्यः? एकवचनान्तकी 
कल्पना करनी पडी. 

ऊहा, ( स्री» ) ऊद्द+अ । ज्रीलात्‌ राप्‌ । अध्याहार । 
अर्थ पूरा ने होनेके कारण दूसरे शब्द वा शब्दोंको 
बीचमें डालना. 

ऊहिनी, ( ल्ली० ) ऊइ+इन+डीप्‌। सेना । राशि । ढेर. 

क 

ऋ, जाना-भ्वा०पर०सक०अनिट्‌ | ऋच्छति । आरत्‌ । आर्षीत्‌, 

क, जाना-जूहोत्यादि०पर०सक०अनिट्‌ । इयर्ति । आरत्‌ 

ऋ, हिंसाकरना-मारना-खा०पर०सक०अनिट्‌ । ऋणोति । 
यावीत. 

ककथ, ( न°) ऋचू+थक्‌। घन । दौलत । स्वर्ण । सोना । 
धर्मशाह्ममें प्रसिद्ध दायरूप धन । बडोका विरसह (धन) 
जो तक्सीम करनेलायक है । बडोंका द्रव्य जो विभाग 
करनेके योग्य है 

ऋक्ष, ( पु० ) ऋष्‌}+स-किच । भछक । रीछ नक्षत्र ( तारा )। 
मेषआदि राशि ( पु० न० ). 

ऋक्षगन्धा, ( ज्री० ) ऋक्षान्‌ गन्धति हिनस्ति गन्धू+अचू 
ऋषिजाइलि वृक्ष । महाश्वेता । क्षीरविदारी. 

ऋशक्षगिरि, (पु०) कर्म० । पर्वतोंका मेद । ऋक्षनामी पर्वत 

कक्षराजञ, ( पु० ) ऋक्षाणां राजा-त० टच्‌ । रीछोंका राजा | 
जाम्बवान्‌ । चांद. 

ऋग्वेद, ( पु० ) ऋकप्रधानो वेदः । जिसमें विशेषतः स्तुति 
वर्णित है । जिसमें परमात्माकी महिमा वर्णन है । (दैवः 
द्व्य) वेदोंमेंसे एक । ज्योतिर्मय परमात्मा किंवा देव” 
गण जिसके देवता हैं अर्थात. जिसमें सच्चिदानद परमे- 
श्वर अथवा देवखरूप श्रीपरमात्माको बुलाकर घमोर्थका 


ममोक्षकी नानाविध अमिलाषाओंका वणंन'है ऐसा एक 


. .वेदभेद । सबसे. पुराना वेद ॥ हिन्दुओंका - बहुत: पवित्र 
( निवन्ध ) पुस्तक 
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काच] 


अच; स्तुति करना । तारीफ करना । बडाई करना । 
पर० सक० सेट्‌ । ऋचति । आर्चीत्‌, 

ऋचू, (त्री० ) ऋच्यते स्तूयतेऽनया-ऋच्‌ किप्‌ । जिसके 
द्वारा स्तुति कीजाय । सुक्त गीत (जो मत््ोंका समूह 
हो) । 'छोक । ऋग्वेदका मत्र । सारा ऋगवेद (वहुव०) 
स्तुति । पूजा 

ऋच्छ, मोह करना-मूच्छित होनां-वेसुध होना-जाना । तुदा० 
पर०सक० और अक०सेट्‌ । ऋच्छति । आच्छीत्‌। आनच्छं 

मज, जाना और अजेन करना । कमाना । भ्वा० आत्म० 
सक० सेट्‌ । अजंते । आनृजे । आर्जिष्ट, 

. ऋजीष, ( न°) ऋजू+ईपषन-किन्च । भर्जनपात्र | पकाने वा 
भूनेका पात्र । कडाई । धन । एक नरक. 

काजु, ( त्रिश) ऋज्‌+कु । सरल । सीधा । ब्लीलिज्ञमें विक- 
ल्पसे ढीप्‌ होताहै । ऋज्वी । ऋजुः, 

ऋण , जाना । तना० उभ० संक० सेट्‌ । अणोति-ऋणोति । 
ऋणुते । आर्णीत्‌ । आर्णिष्ट 

ऋण, ( न° ) ऋत-क्त-नि०नत्वम्‌ । अधमर्ण ( कजलेनेवाला ) 


ने उत्तमर्ण ( क्ेदेनेहारा ) से फिरदूंगा ऐसे मानकर ग्र- 
हण किया धन । कर्ज । उधार। जळ । किला। किलेकी ए- | - 


थिवी । देव ऋषि और पितृगणके उद्देशसे यथाक्रम यज्ञक- 
रना । वेदका पढना और पुत्रका उत्पन्न करनारूप अवश्य 
करने योग्य कृत्य ( कामं ) । “ऋणमन्त्यमवेहि”इति रघु 
ऋणमार्गण, ( न° ) ऋणं परकीयं ऋणं आत्मीयत्वेन मार्ग 
यति । चुरा० ऋग्‌-ल्युट्‌ । दूसरेके ऋण (कजे) को जो 
आपना निश्चय कतोहे । प्रतिभू । जामिन 
क्रणसुक्ति, ( त्री० ) मुच्‌+क्तिन्‌-६ त° । ऋणकी सफाई । 
कज उतारना 
ऋणादान, ( न° ) ऋणस्य आदानं । .कर्जका लेना.। देनेवा- 
छेने लेनेवाळेसे व्याजसहित अपना धनं लेना ,। अठारह 
प्रकारके व्यवहारोंमेंसे एक भेद र ; 
ऋणिन्‌, ( पु० ) ऋणू-मत्वर्थीय इन्‌ । ऋणलेनेवाला । केज 
उठानेवाला । कणमरस्त ॥ अधमणे 
` ऋत-जाना ( सौत्रः) पर० सक० सेट्‌ । ऋतीयते-आर्तीत्‌ । 
आर्तिष्ट 


ऋत, ( न° ) ऋम+क्त । व्राह्मणकी उपजीव्य वृत्ति । ब्राह्म- | 


> णके भोजन योग्य आहार । ब्राह्मणका खाना ( जो प्राचीनः 


समयमें था )। “ऋतमुञ्छशिलं ग्रोक्तम”। जळ। मोक्ष । |. 
कर्मका फल । “ऋतं पिबन्तौ” ऐसी श्रुति है । सप्रियवचन । . 
पियारावचन । सत्य ( कायिक, वाचिक, भानसिक ) दीप्त । |. 


चमकाहुआं । पूजागया ( त्रि० 


ऋतधामन, ऋतं सत्यं धाम यस्य । सल जिसका वर है । | ऋषभां, ( ्री० ) ऋषभ 


परमेश्वर । नारायण । विष्णु, 
द पद्म» १६ 
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ऋषभध्वज्ञ, ( पु० ) ऋषभो. ध्वजो यस्य । जिसके झण्डेपर ; 
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[ ऋषभा, 


ऋतम्‌, ( अव्य० ) सत्य । सच्च 
ऋतम्भरा, ( स्री० ) ऋतं बिभति। ऋतम+४+अच । जो 
सस्यको धारण किम्वा पुष्ट कर्ताहै । योगकात्रमे प्रसिद्ध वि- 
नह ( मिथ्याज्ञान ) शून्य यथार्थज्ञानरूप चित्तकी वृत्तिका 
द्‌ 


ऋति, ( ्ली० ) ऋ+क्तिन्‌ । कल्याण । भला भाग्य । वत्मे। 
रास्ता । स्पर्धा । हसद्‌ । निन्दा । जाना । घुराई 

ऋतु, ( पु० ) ऋनतु किच । शिशिर, वसन्त, भीष्म, वर्षा, 
शरत्‌ और हेमन्त ये छे ऋतुयें माघ आदि दो २ महीनों- 
की कमसे होती हें । मोसिम। वहार । ख्रियाकी वह अ- 
वस्था कि जिसमें लोहूका दशन होता और गर्भधारण करः 
नेकी शक्ति उपजती है । ख्रीरज। हेज दीस्ति। चमक 

ऋतुमती, (त्री ) ऋतु+मतुप्‌ । रजखला । ऋतुधमिंणी । 
हैजवाली. 

ऋतुराज, ( पु० ) ऋतूनां राजा । ६ त° टच्‌ स० । बहा- 
रांका राजा । वसन्त र 

ऋते, ( अव्य० ) विनां । सिवाय 

ऋत्विज, (पु० ) ऋतु+यजू+किन। याजक । यज्ञकरानेः 
हारा । क्रतुके अनुसार वेदिककर्म करनेवाला 

ऋद्ध, ( न° ) ऋधू+क्त । पक्क मर्दित श्वान्य । पका और मः 
लाहुआ धान । सम्रद्ध । दौळतमन्द ( त्रि» ) सिद्धान्त. . 

ऋद्धि, ( स्री० ) ऋध+क्तिन्‌ । बृद्धि । बढना । देवमेद । 
एक ओषध । दुर्गा. : 


ऋध, वढना । दिवा० और स्वा० पर० अक० सेट्‌ । ऋ- 


ध्यति-ऋभोति । आर्धात्‌-आर्धत्‌. 


ऋफू , देना । मारना । निन्दा करना । लडाई करना-सक० 


` सराहना । अक° तुदा० पर० सेट्‌ । ऋफति । आफीत. 


कसु, ( पु० ) अरि खर्गे अदितौ वा भवति-ऋ+भू+डु । जो 


खगै वा अदितिमें हो। देव । देवता ( अदितिके पुत्र ) 
ऋशुक्ष, (पु ) ऋभवो देवाः क्षियन्ति वसन्ति अत्र । क्षि- 
ड। जंहां देवता वास कर्ते हैं । खर्ग-। वज्ज । इन्द्र 
ऋष, जाना । गति। तुदा० पर० संक० सेट्‌ । ऋषति। 
आर्षीत्‌ . [ 
ऋषभ, ( ए० ) ऋष+अभक्‌ । इृषभ । वेळ । एकं औषध । 
सुनि । कानका पोल । जैनोंका पहिला अवतार । अच्छा. 
ऋषभतरः (पु°) तनुः ऋषभः । तनुत्वे रच्‌ । बोझा उठा- 
नेमें थोडी शक्तिवाला बेल । ख्रीलिज्गमें “ 


बलका चिह्न ( निशान ) है। जो बेलसे पहचाना जाता है 


पुरुषके' खरूपवाली ख्री। शकणिम्त्री ।. 
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ऋषि, ] (१२२) [ एकपद, 
एकचर, ( त्रि» ) एकः सन्‌ चरंति । पचाद्यच्‌ । एक होकर 

विचरनेहारा । अकेला घूमनेवाला । सांप आदि. 


एकजाति, (प० ) एका जातिजंननं यस्य । जिसका एकही- 


ऋषि, ( पु० ) ऋष+इन-किच । वेदमनत्र देखनेहारा सुनि । 
अनुशन करनेयोग्य कर्मको जतानेहारा सूत्नोंका कर्ता । 
आचार्य । गोत्र और प्रवरको चलानेहारा मुनि | तपखी । 


मत्स्यविशेष वार जन्म होताहे ।.श॒द्र ( इसका यज्ञोपवीत नहिं होता ) 
ऋषियज्ञ, ( पु० ) ऋषियोंके लिये यज्ञ ब्रह्मयज्ञ। वेदका | “एकजन्मा”. 
. पढना. एकजातीय, ( त्रि» ) एकः प्रकारो विधा यस्य । प्रकारार्थ 
ऋष्टि, ( त्रो० ) ऋष्‌-करणे क्तिन्‌ । दोनोंओर धारावाला | जातीयर्‌। तुल्यप्रकार । एक किसमका । एक जातिका. : 
खन्न ( तलवार ) एकतम, ( त्रि० ) एक+डतमच्‌ । बहुतोंके बीचमें जाति आ- 


ऋष्य, ( पु० ) ऋष्‌+क्यप्‌ । सगमेद । एक प्रकारका हरिण 
ऋश्यमूक, (प° ) ऋष्यो र्गो मूको यत्र । पम्पासरोवरके 
पास फूलेहुए बृक्षोंवाळा एक पर्वत ( रामायणमें प्रसिद्ध 
हे ) जहां रामचन्द्रजी सुग्रीवके पास कुछकालके लिये रहे 
ऋष्यश्टङ्ग, ( पु० ) ऋष्यस्य ख्ृगमेदस्य श्यज्ञगिव “रह अस्य। 
एक हरिणके सींगकी नांइ जिसके सींग हे । विभाण्डक 
ऋषिका पुत्र । लोमपाद नाम राजाकी कन्या ( जो राजा 
` दशरथने इसे दी थी ) । शान्ताका पति । मुनिविशेष. 
ऋष्व, ( त्रि० ) ऋष+कन। ( चेदमं ) वडा । ऊंचा । अच्छा । 
देखनेलायक । इन्द्र ओर अभिका नाम. 
च | 
क्र, जाना । जुहो ० पर० सक० सेट्‌ । आरति । आरीत्‌। 
आर । आरतुः. * 
ऋ, ( अव्य° ) बचाना । रक्षा । निम्दा । डरना । छाती 
(न°) देय ओर देवताओंकी माता ( ख्री० ) यादगिरी । 
जाना । भरव ( पु० ) देत्य । दया 


दिसे निश्चय कियागया एक । बहुतोंमें एक “बहूनामेकः”, 
एकतर, ( त्रि’) एक+डतरच्‌। दोनोंके बीच जाति आदिसे 


एकतस्‌, ( अव्य° ) एक ओरसे 

एकतान, (त्रिश) एकं ` तानयति । चु० तन्‌ । श्रद्धा करना । 
भरोसा करना-अण्‌ । जो एकपर विश्वास कर्ता है। अनन्य- 
चित्तवृत्ति । जिसका खयाल एकही ओर हो । एक पदा- 
थमे लगे हुए चित्तवाला 

एकत्र, ( अव्य°) एकमत्रल्‌ । एकस्मिन्स्थानेन्‌। एक स्था- 
नमें-पे-पर 

एकत्व, ( न° ) .एक+ल । ऐक्य । एकपन । अभेद्‌ । एक 
ही । साम्य । बराबर -। सायुज्य मुक्ति जिसमें जीचका 
घ्येयसे अमेद हो जाता है 

एकदण्डिन्‌, ( पु० ) एकः केवलः . शिखायज्ञोपवीतादि- 
शून्यो दण्डोऽस्यास्ति। जो केवल दण्डहीको धारण 
कर्ताहै । शिखायज्ञोपवीत आदि नहीं 

एकदन्त, ( पु० ) एकः दन्तोऽस्य । जिसका एकही दांत 

। गणेश । ( एकदं) इसी अर्थमें होताहे 

एकदा, ( अव्य० ) एक+काले दाच्‌ । एकस्मिन्‌ काले । 

किसीवक्त 


ळ्‌ 
लू, ( अव्य० ) देवता ओर देत्योंकी माता । प्रथिवी । पहाड 


ल 
ल्ह, ( अव्य ) देवताओंकी माता । देवञ्जी । महादेव ( पु० 


देल्योंकी मा (ल्ली० ) बिष्णु ( पु० ). एकटक्‌ , ( त्रि» ) एका इक्‌ यस्थ । जिसकी एक नजर हो। 
ए ; एक नेत्रवाछा । काणा । काकस्कोआ (पु०) एक 
ए, ( अव्य० ) इण्‌+विच्‌ । दया । याद करना । घिन करना। | सर्व अभिन्नं पर्यति। हश्‌+क्विप्‌ । जो एकही 
_बुलाना । विष्णु ( पु० ). देखताहै अर्थात्‌ जिसे भिन्नभाव नहिं । शिव 


एकधा, ( अव्य०) एकमप्रकारे धाच्‌। एक प्रकार । 

` एकतरह 

एकपक्ष, ( त्रि ) एकः पक्षः यस्य । जिसका एकपक्ष दै । 
सहायक, ` 

एकपल्ली, ( ल्ली० ) एकः समानः अनन्यो वा पतिय॑स्याः। 
डीप्‌' नुकूच । जिसका एक जैसा वा वही पति हो। सपल्ली । 
सोतिन । पतित्रता । ( पतिविन दूसरा पुरुषतक भी न जा" 
भेहारी । सच्ची ओरत 


एक, (त्रि० ) इणू+कन्‌ । एककी संख्या । मुख्य । केवळ 
 सिरफ। और सच्चा । एकही । समान । अल्प। थोडा. _ 
पकक, (त्रि०) एक+कन्‌ । असहाय । अकेला 
_ पएककार्य, (त्रिश) एकं कार्य प्रयोजनं अस्य । जिसका एकही 
ह ह Re काम करनेहारा। आपसमें याद 


-पकुरु; ( पु० ) एकोऽसि्नो शुस्येस्य । जिसका एकही गुरु 
` हो। जिनका अध्यापक (पढानेद्दारा) एकही हो । सतीर्थ्य 
एकचक, (न° ) एकं च्रं यत्रं । जहां एकही चक्र ( एकपद्‌, (न°) एकं पदं पद्गतियोग्यकालो .यत्र। एक 
हिया) ० हो । हरिका घर । सूर्यका रथ (पु०.)। एक- | ` पावसे चलनेलायक समय । एक पांवपर । उसी समय ! 
पुरी (ख्रीऽ ) जहां नकासुरको मारनेके लिये प्राण्डव:ठरे. | 2ङ्गारमेद, ` 
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निश्चय कियागया एक । दोनोंमेंसे एक । “द्र्‍योरेकः”. : _ 


एकपदी, ] 


एकपदी, ( त्री» ) एकः : पादोज्ययाम्‌ । डीप्‌ । पदूभावः 
वर्त्मे । रास्ता. । पथ, | 
एकपदे, ( अव्य० ) एक+पद्‌+के । अकस्मात्‌ । अचानक । 
एकहा वार । “कथमेकपदे निरागसम्‌” इति कुमारः 
ए'कपिङ्ग, ( पु० ) एकं नेत्रं पिन्गं अस्य । जिसकी एक आंख 
पीली है । कुवेर । वह पार्वतीको दोषदृश्सि देखता भया । 
उसके शापसे इसका नेत्र जाता रहा फिर महादेवजीकी 
असन्नतासे उसकी आंखमें पीछापन होगया (पुराणकथा). 
पकभक्तत्रत, ( पु० न° ) आधा दिन बीतजानेपर जो निय- 


मसे खाता है रात्रिको कुछ नहिं भोजन कर्ता, उसे एक-. 


भक्त कहते हैं ऐसा ब्रत. अर्थात नियम. 

एकयष्टिका, ( स्री» ) एका यष्टिरिव आवली यस्याः व० 
कप्‌ । लाठीकेसमान जिसकी एकही लडी हो । एकलडा । 
एकावलीहार. 

एकराज, ( पु० ) एको राजते क्विप्‌ । सार्वभौम । एकही 
चमक रहाहै । चक्रवर्ती । १२ मण्डलका राजा, 

पका्विंशति, (ज्नी० ) एकाधिका विंशतिः । एक ऊपर वीस । 
इक्कीस संख्या, ॒ 

एकवीर, ( पु० ) एको वीरः । कर्म० । एक वहादुर । 
बडा वीर एक वृक्ष. 

एकशफ, ( पु० ) एकः ' शफोऽस्य । जिसका एकही खुर 

. हो। एक खुरवाळे गधा आदि घोडा-खचर । शरभ, ' 

एकशेष, (पु० ) एकः शेषो यत्र । जहां ` एक वाकी रहे । 
व्याकरणमें प्रसिद्ध दन्द्रसमासका मेद । जैसे पुत्र और पुत्री 

` ( दोनोंका एकशेष ) “पुत्रौ” होता है. § 

एकश्रुति, ( त्री ) एका अभिन्ना उदात्तादिन्या श्रुतिः 
उच्चारणम्‌ । उदात्तादिसे शून्य एक एकही खरका उच्चारण 
करना । प्रातिशाख्यमें प्रसिद्ध उदात्त, अनुदात्त, और खरि- 
तका विभाग कियेनिन बोलना. 

एकसर्ग, ( त्रिश) एकस्मिन्‌ सगो निश्चयो यत्र। जहां 

पल बातका निश्चय हो । एक ओर मनवाला । एकाग्र 

त्त. 

एकाकिन(; ( त्रि» ) एक+आकिन्‌। असहाय । जिसकी 
मदत कोई न हो । अकेला. ९५ 

एकाक्ष, ( पु० ) एकं अक्षि यस्य । षच्‌ स० । जिसकी एक 
आंख हो । कोआ । काणा ( त्रिश). . 

एकाग्र, ( त्रिश ) एकं अग्रं .विषयो यस्य । जिसका विषय 
एक हो । और विषयको छोडकर एकही ओर. मनवाला । 

. विक्षेपरहित ज्ञान । एकमन। “स्वार्थ ष्यञ्‌” । ऐकाग्ग्र इसी 

.. अर्थमें होताहे. $ 
एकादश, ( त्रि० ) एकाद्शन्‌+पूरणे डट्‌ । ग्यारहको भरने- 


-. हारा । ग्याऱवांः। ग्यारवीं तिथि ( स्री० ) . चान्द्रमासके 
हरएक पखवाडेकी ग्यारवीं तिथि (विष्णुका. प्रवित्न. दिन). . 
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| एज्‌; 


एकादशन्‌, ( त्रि ) एकश्च दृश. च आलम्‌ । एक और 
दस । ११ संख्या. ie 

एकाद्शाद्वार, ( न° ) एकादश द्वाराणि यत्र । जहां ग्यारह 
द्वाजे हैं । शरीरनामी नगर ( वहां नासिका, श्रोत्र, नेत्र 
दी २ छ सुखके हुए, एक मुख, नामिसहित नीचेके तीन, 
र ब्रह्मरन्ध्र इसतरह ११ दर्वाजे हैं ). | 

एकादशी, ( त्री० ) एकादशानां पूरणी । ११ हको पूरण- 
“करनेद्वारी । दोनों पक्षोमें प्रतिपदासे लेकर ११ हको पूरा 
करनेवाली तिथि । जहां हरिवासरत्रत होता है. 

एकान्त, ( त्रिश ) एकः अन्तो निश्चयो यत्र । जहां एकही 
निश्चय हो । अत्यन्त । जरूरी । बहुतही । अकेला । दृढ, 

एकान्ततस्‌, ( अव्य० ) एकान्त+तसिल्‌ । अव्यमिचारी । 
न रुकनेहारा । जरूर होनेहारा । केवलमात्र । सिरफ । 

पकान्न, ( त्रि» ) एककालमेवान्नं भक्ष्यं यंत्र । जहां एकवारही 

` भोजन कियाजाता है -। इंकट्रा खानेहारा । एकभक्तत्रत । 
एकवार खानेका ब्रत. 

एकान्नविंशति, ( स्नी० ) एकेन न विंशतिः एक+न-आहुक्‌ 
द्स्य वा न, एकवीस । उन्नीसकी संख्या. 

एकाब्दा, ( ज्री० ) एकः अन्दो वयोमानं यस्याः । जिसकी 
अवस्था ( उमर ) एक वरिस हो । एक वर्षकी गो. 


एकायन, ( त्रिः) एकं अयनं विषयो यस्य । जो एकही 


विषयमें लगा है । और विषयोंसे चित्तको हटानेहारा । 
` एकाम्रमन. Te 
एकावली, ( त्री० ) एका आवली सणिश्रेणि: । ` एक मणिः 
आंकी लडी । एक लडाहार । अर्थालझ्जारका मेद. 
पकाश्रय, ( त्रि») एक आश्रयो यस्य। जिसका एकही 
आश्रय हो । अनन्यगति. - 
एकाह; (पु०) एकं अहः । ह्वियु« अच्‌ । “अहाहान्ता: 
-पुंसी”ति पुंस्वम्‌ । एकदिन. र 
एकाहार, ( प० ) एकस्मिन्‌ दिवसे एक आहारो भोजनम्‌। 
एकदिनमें एकवार भोजन करना । दिनमें एकवार भोजन 
करनेहारा ( त्रि० ). 
एकीभाव, ( पु० ) अनेकस्य एकस्य भावः । .एक+च्वि+भू० 
- घर । बहुतोंका एक होना । एकल । एकपन. | 
एकीय, ( त्रि ) एक+छ ( इय ) । एक पक्षका । एकका 
मददगार. - . SE 
पकोददिष्ट, ( न० ) एक उद्दिधे यत्र । जिसमें एकहीका उद्देश 
हो । एककेलिये कियागया श्राद्ध । मरेतश्राद्के समान विधि- 
.. वाळा वार्षिक श्राद्ध. | श ME ग हे 
एज, कांपना । भ्वा० आ० अक० सेटू । एजते । ऐजिष्ट. < 
एज, चमकना । ब्वा० पर० सक० सेट । एजति । शुजीत. | 
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एड, ] 


घेकाग्न, ( त्रि० ) एकाग्र । सार्थे अण्‌ । अनन्यासक्तचित्त । ` 

ऐेकात्म्य, ( न० ) एक आत्मा खरूपं यस्य तस्य भावः। 
ष्यञ्‌ । एकखरूपका होना। एका करना । अद्वितीय । 
आत्माका होना. 

ऐकान्तिक, ( त्रि ) एकान्तं व्याप्रोति ठञ्‌ । निश्चयसे फेल- 


पड़, (पु०) इल्टसोना-अचू । मेष । मेढा । वधिर । बहिरा । 
डोरा ( त्रि० ) 


एडक, (ए० ) इल्ण्वुलू। भेड । वनका वकरा। बडे 
सौंगोंवाढा मेढा । हरएक मेढा। स्रीख्ात्‌राप्‌। एडका। 


मेड 
एड़सूक, ( त्रि० ) थुतिरहित एडो चघिरथ्ासो मूकः । गूंगा | ` नेहारा । अव्यभिचारी । न रुकनेहारा । जरूर होनेहारा । 
ओ बहिरा पुरुष दढ । मजबूत. 


` एण, (पुश) इ-ण । कृष्णवर्णेटग। कालेरंगका हरिण। लिया | ठेकाहिक, ( त्रिश) एकाहे भवः । कालात्‌ ठन्‌ । एक 

. दिनमें होनेवाला । एक दिनको लांघकर होनेहारा । एक 

दिनको छोडकर होनेहारा ज्वर । तइयेका तप। प्रतिदिन 
एकसमयपर होनेहारा ज्वर ( ताप-बुखार ) ( पु०.). 

ऐक्य, ( न० ) एकस्य भावः । एक+ष्यन्‌। अभेद । एक 
रूपपना । मेळ । जोड. - 

ऐक्षच, ( त्रि» ) इकषोर्विकारः इक्षुअण्‌ । गन्नेका विकार । 
गुडआ[दि 

ऐश्वाक, ( पु० ) इक्ष्वाकोर्गोत्रापल्म-अण्‌, नि० इक्ष्वाकुके 
वंशमें उत्पन्न हुआ । सूर्यवंशी राजा , 

ऐङुद्‌, ( न° ) इयाः फळं-फळे अण्‌ तस्य न छक्‌। इहुदी 
बृक्षका फल । हिंगोटका फळ । तपखिओंका वृक्ष 

ऐण, ( त्रिश ) एणस्य कृष्णस्टगस्य इद्म्‌ अणू । काळे हरिण- | 
का चमडा आदि. | | 

एणेय, ( त्रि» ) एण्या इदं ढक्‌ । काली हरिणीका चमडा 
आदि | 

ऐतिह्य, ( न° ) इतिह पारम्पर्यापदेशः खार्थ ष्यन्‌। पर 
म्परा । चलाआता सिळसिलेवार उपदेश । जेसे “वटके 
बृक्षपर यक्ष रहता है ” इत्यादि वापदादोंसे चलाआता 
उपदेश । किसीने जानकर नहिं कहा। इतिहासी । ऐतिहासी। 
तारीखी 

ऐन्दच, ( न° ) इन्दुदेवतास्य । जिसका देवता चन्द्रमा है । 
स॒गदोरानक्षत्र चन्द्रमाका ( त्रिश) । सोमराजी । 


एणी. 
एणतिलक, ( पु" ) एणस्तिलक इव चिहृं । जिसका निशान 
इरिण हो । ख्रगाङ्क। चन्द्र । चन्द्रमा । माहताव. 
पणाजिन, ( न° ) एणस्य अजिनम्‌ । हरिणका चमडा. 
एत, ( त्रिः ) (घुः ) इण्+तन्‌। हरिण ( षुः ) आया। 
कबुरवर्ण । चितकवरा रंग । चितकवरे रंगवाला । ज्रियां 
एनी । रंगवरंगी । चमकनेवाली 
पतद्‌, ( त्‌), ( त्रि» ) इण्‌-आदि-तुकूच । पुरोवर्ती । 
सामने । यह 
एः, वढना । स्वा आ० अक० सेट्‌ । एधते। ऐिष्ट. 
एधस_, ( न० ) इध्यतेडमिरनेन । इन्धू+असि । जिस्से आग 
___ भडकती है । नि० नलोप । गुणश्च । काष्ठ । काठ । लकडी. 
एधित, ( त्रि० ) एधू+क्त । बृद्धियुक्त। वढाहुआ । वढगयो 
एनस्‌, (न°) इणअसुन-नुट्च । पाप । अपराध । दोष । 
ँ ___ शुनाहृ 
एरका, (ल्ली०) इण+रक्‌ | गांठरहित तृण । एरा । घासविशेष- 
रण्ड, ( पु० ) इरयाति वायुं मळं वा । इँर्‌+अण्डच्‌ । नि० 
 ुणश्च।जो हवा वा मेलको दूर कर्ता है । एक पेड 
ज्लौ० ) इळू+अच्‌। एलानामी लता। इलायिची 
` ) साहइय । वरावरी । अवधारण । तहकीकात । 
तिरस्कार । हिकारत । थोडापनं । निश्चय । ही. 


हु) 
ञ 


खीकार । मान्ना । प्रश्न । सवाल 


i ( ल्लो० डीप्‌ ) 
० सक० सेट । एषते । ऐविष्ट ऐन्द्र, ( त्रि० ) इन्द्रस्येदम्‌ । इन्द्र+अण्‌। इन्द्रका । ज्येष्ठा 
। लोहेका वाण । युच्‌। इच्छा ।| नक्षत्र ( न° ) क्नियां डीप्‌ । ऐन्द्री 


` कामना ( स्री० ) ल्युट्‌ । सुनारका | छेन्द्रजाळिक, (त्रि० ) इन्द्रजालेन चरति । इन्द्रजारसे 


विचरता है । मायाकरनेहारा । छलिया ( बाजीगर ) कर 
एन्द्रि, ( पु० ) इन्द्रस्य अपत्यं इञ्‌ । इन्द्रका पुत्र । जयन्त | 
' अजुन । सुग्रीव वानर । काक । कोआ. 
ऐरावत, (पु०) इरा जलानि सन्त्यस्थ | इरा+मदुप्‌-मस्य वः। 
समुद्रः तत्रभवः अण्‌ । जळोंवाळे स्थान (समुद्र) 
समुद्रसे निकला इन्द्रका हाथी. . - i जा 


ऐरेय न ट र 
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ओण, अपसारण करना । निकालना। हटाना। भ्वा ०पर ०सक ० 
सेट्‌ । ओणति-औणीत 

ओत, ( त्रिः ) आमवेन्‌+क्त । अन्तर्व्याप्त । भीतर फैला- 
हुआ । कपडा । लंबी २ तातें 

ओतु, ( त्रिश ) अव+तुन+ऊद-गुणः । बिडाल । विद्ठा 

ओदन, ( पु० ) उन्द+युच्‌-नलोपो शुणश्च । भक्त । अन्न । 

. _ अनाज । गीळाअन्न । उवळेहुए चावळ। भात 

ओम्‌, ( अव्य° `) अव्‌+मन्‌ तस्यातोलोपः । गुणः । प्रणव । 
अ उ ओर म्‌ इन तीनोंसे वनाहुआ एक अक्षर | आरम्भ। 
खीकार। मान्ना । हटाना । मंगल । ब्रह्म । जान्नेळायक । 
नकारना 

ओष, ( पु० ) उष्+घन्‌ । दाह । जलाना. 

ओषधि-धी, ( ल्ली) ओषो धीयतेऽत्र। ओष+धा+ 
की । जो दाहको धारण करे । वह वृक्ष जो फल पकने- 
तकही रहतेहेँ । धान. । जोंआदि । फळपाकान्त वृक्ष । 
त्रीहियवादि 

ओषधिप्रस्थ, ( पु० न°) ओषथिप्रधानः अस्थः । शाक० । 
वह शिखर कि जहां फल पकनेतक रहनेददारे बृक्षादि हैँ । 
हिमाळयपुर. 

ओष्ठ, ( पु० ) उष्‌+कर्मणि ठन्‌ । होठ । दांतोंका पडदा । 
दशनच्छद्‌ 

ओष्ठपुष्प, ( पु० ) ओष्ठोपमानं पुष्पं यस्य । जिसका फूल 
होठके समान लाल है । वन्धूकदृक्ष 

ओष्ठी, ( स्री») ओठ इव आचरति । ओषछ्ठ+क्षिप्‌ । तत 
अब्‌ । गोरा०डीष्‌ । बिम्बफलनामी' वक्ष । तेलाकुचा 

ओष्ठथ, ( पु० ) ओछ+यत्‌ । ओष्ठोचार्यवर्ण। वे अक्षर कि 
जिनका उच्चारण होठोंमें होताहै. 

ओष्ठोपमफला, ( ज्ञी० ) ओछ्ठ उपमीयतेऽनेन । ओष्ठोपमं 
फळं यस्याः । जिसका फळ होठके समान हो । बिम्बिकी' 
लता ( वेल ) ४ 


णेरेय,.( न° ) इरा अन्न तत्रभवः ढक्‌। अन्नमें होनेवाला 
मद्य । शराव 


फळ, ( पु० ) इत्या अपत्यं । इलाका बेटा । बुधका पुत्र । 
पुरूरवा राजा 

उ, ( पु० ) इळविळाया अपत्यम्‌ । इळविलाका बेरा । 

ऐशानी, ( ख्री० ) ईशानो देवता अस्याः । महादेव जिसका 
देवता है । उत्तर औ पूर्वके अन्दरकी दिशा 

ऐश्वर्य, ( न° ) इश्वरस्य भावः । ईश्वरपना । अणिमा आदि 
आठ प्रकारकी विभूतिएं । जेसे अणिमा, महिमा, लघिमा, 
गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, व शित्व 

पेषमस, ( अव्य० ) अस्मिन्‌ वत्सरे । नि०। वर्तमानवर्षं ।. 
हालका वरिस 

. पेहलोकिक, ( त्रि») इहलोके भवः काढात्‌ ठन्‌ । द्विपद्‌- 

_ “बुद्धि । इसलोकका. 

ऐहिक, ( त्रि० ) इह भवः कालात्‌ ठन्‌ । इहलोकमें होने- 
वाळा । अहणकियेगये शरीरके लिये माळा चन्दन आदि 
सुखका अनुभव आदि । इसलोकका. 

| ओ 

ओह, (अव्य० ) यादगिरी । स्मरण। सम्बोधन । वुलाना । दया. 

ओ, ( न० ) जगतके पति । ब्रह्म 

ओक, (पु० ) उच+क-नि० चस्य कः । पक्षी । बृष । झट 

ओकस्‌, ( न°) उचू+असुन्‌ । कुत्वम्‌ । गृह । घर । 
आश्नयमात्र । पनाह 

ओकोद्नी, ( ल्ली ) ओक आश्रयः मूर्थरूपं अदनं क्ष्यं 
यस्याः । जो मस्तककों भोजन कर्तीहै । केशकीट । जू । 


ओखू, सुकाना-सजाना-हटाना । सक० । सामर्थ्यरखना । 
अक० भ्वा० पर० सेट्‌ । ओखति । ओखीत्‌ 

ओघ, ( पु० ) उच्‌+घन्‌। समूह .। जलका वेग । जल्दीसे 

` नाचना-गाना-वजाना । द्ुतनृत्यादि 9 

ओङ्कार, ( पुः ) अव्‌+मन्‌। -ऊद्‌-युण ओमू-ततः खरू- 
पे कार । प्रणंव । जिसकी वेदशान्नमें सबसे अधिक स्तुति 
कीगई है । भक्तकी रक्षा कतोहै 

ओज, बल करना । जोरकरना । चुरा० उभ० अक० सेद्‌। 
ओजयति-ते । औजिजत-त 

ओज्ञस्‌, ( न० ) उच्ज्‌+भझुन्‌-वलोपे गुणः। दीप्ति । 
चमक । रोक । प्राणका वळ । प्रकाश । सामथ्यं । ज्योतिः 
षूके अनुसार १ली ३री ५ वी ७ वी इत्यादि विषमराशि । 

` शत्नआदिंका कौशल । वैद्यशात्रके अनुसार धातुरसको 

. पुष्ट करनेहारा वस्तुभेद । “ओज” भी इसी अर्थमें है 
ओजिष्ठ, ( त्रिश ) अतिशयेन ओजखी ओजखिन:इष्ठन्‌ 

मतोळक्‌ । बहुत तेजवाळा । बडे सारवाळाः। निद्ांयत | ऑत्कण्व्य 
बरवाला 22620" ९४१ 


ओ 
औक्ष, ( न० ) उद्ष्णां बृषाणां समूह: अण्‌ टिलोपः । वृषसमूह। 
बैलोंका समूह बुन्‌ । “ ओक्षकम्‌ ” इसी अर्थमें दै. 
औसख्य; ( त्रि» ) उखायां पक्त ष्यञ्‌ । स्थालीपक्क । थाली वा 
बटलोहीमें रांधीहुई वस्तु 
औचिती. { | ) | उचितस्य भावः ष्यञ्‌। न्याय्यल॥ 
ओचित्य, | सऱ्यत्व । इन्साफपन। सपना । 
योग्यता । लायकी ळर 
ओडव, ( त्रिः ) उड़+अणू। नक्षत्रसम्बन्धी । तारोका । 
एक रागविशेष ी 
त्कण्ठ्य, ( पु० ) उत्कण्ठाया भावः । ष्यम्‌ 
इच्छा । वडीचाह । खेदः कसर 
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[ औष्म्य, 


ह 
ओत्तानपादी, ( पु० ) उत्तानपादस्य नृपभेदस्य अपत्यं औओपयिक ( त्रिश ) उप+अय-+घञ्‌ । उपायः तेन ब्ध 


इन्‌ । उत्तानपादनाम राजाकी सन्तान। इस संसारके 
भोगोंको समाप्त कर ज्योतिमण्डलमें निश्चल होकर तारेके 
खुरूपमें स्थित हुआ ध्रुवनामी राजा । न हिलनेवाला तारा 
औत्सागिक, ( त्रिः ) उत्सर्ग सामान्यविधिं -अहति ठञ्‌ । 
सामान्यविधिके लायक । प्राकृतिक । त्याज्य । स्वाभाविक । 
जाती । छोडनेलायक 
ओत्खुक्य, ( न० ) उत्सुकस्य भावः ष्यम्‌ । उत्कण्ठा । इच्छा । 
चेआरामी । वडी इच्छा. 
ओदनिक, ( त्रिश) ओदनः शिल्पं अस्य ठञ्‌ । भात व- 
नानेवाला । सूपकार । रसोइया. 
औदरिक, ( त्रिश ) उदरे प्रसितः ठक्‌ । पेटमें लगाहुआ । 
केवळ पेट भरनेकी इच्छावाला । पेटू. 
ओदार्य, ( न० ) उदारस्य भावः। ष्यञ्‌ । उदारता । 
फयाजी । खुळादिल । महत्व । बडप्पन । वजुर्गी. 
औदासीन्य, ( न० ) उदासीनस्य भावः । ष्यन्‌। शुभ वा 
अशुभकी अपेक्षा । भले डुरेकी वेपर्वाही । किनारेपर 
खडाहोनापंन । उदासीन होना । बेपर्वाह. 
ओदास्य, (न°) उदास्ते। उद्‌+आस्‌+अचभावारथे ष्यञ्‌। एथक्‌ 
होकर चेठताहै। वेराग्य । प्रीतिसे शन्य होना । मन न लगाना, 
ओंदुस्वर, ( पु० ) चोदह यमोंके मध्यमे एक यमका मेद । 
. एक प्रकारका कुष्ट ( कोड ) रोग । गूळरका वनाहुआ । 
तांबेका वनाहुआ । मोतका देवता 
| आध्यः न उदतःम्यय्‌ । अविनीतर्व । मगल्री । 
* जुल्म । बहाडुरीके 
उाद्गञ्ज, ( न° ) उद्धिज+अणू । पांछु लवण ( जो भूमिसे 
` आपही उत्पन्न होताहे ) एक प्रकारका निमक । प्रथिवी 
फाडकर वडी धारासे वहनेवाला जळ । “उद्भिद्य जायते 
जन्‌+ड” उद्भिजं ततः सार्थ अण्‌ “ओद्विजम?” इसी 
< अर्थम आद्रिद भी होता है ( न°) 
ओद्वाहिक, ( न° ) उद्गाहकाळे लब्घं उञ्‌ । विवाहके समय 
मिला । विवाहके काळपर लाभ हुआ धनआदि 
आपचारिक, ( पु० ) उपचार एव । स्वार्थ टक्‌ । उप- 
* चारके अर्थमें ( देखो 
 आपनिषद्‌, (पु० ) उपनिषत्स्वेव वेद्यः अण्‌ । उपनिषदोंसेंही 
Ee जान्नेयोग्य । चेदान्तमात्रसे जान्नेलायक परमास्मा “ तं त्वौ- 


य ओपनीविक वेक, ( त्रिश ) नीविसमीपे व्यापत ठकू । घोती- 
_ की गांठके ह ( लगा ) हुआ । “ औपनीविक- 
अल, म्य, ( त° ) उपमेव । स्वार्थ ष्यम्‌ । साहर्य । मुसा- 
तिह । बराबरी । एकजेसापन. द 


ठक्‌ हरश्च । उपायसे लाभ हुआ । ठीक । न्यायसे मिली 
चीज । तजवीजसे मिला. . 

ओपसगिंक, ( पु० ) उपसर्गेण निष्पादितः ठन्‌। वात आदि 
सन्निपातसे उपजा रोगमेद । एक वीमारी, 

औरश्र, ( न° ) उरश्रस्य मेषस्येदं अण्‌ । मेषआदिके रोमसे 
बना । कम्बर. 

ओरभ्रक, ( न० ) उरश्राणां समूहः बुञ्‌ । मेषसमूह । 
मेढोंका समूह ( गहह ). 

औरख, ( पु० ) उरसा निर्मितः अण्‌। छातीसे रचागया । 
एकवर्णवाली संस्कार कीगई ख्रीमें आप उत्पन्न कियाहुआ 
पुत्र । धर्मशात्रके प्रकारसे विवाहीहुई ब्रीसे उत्पन्न हुआ 
सबसे अच्छा पुत्र. 


ओध्बैदेहिक, ( त्रिः ) ऊध्वो देहः प्रेतदेहः तत्रभवं तस्मै . 


देयं वा श्राद्धादि उक्‌ । प्रेतदेहपर वा उसके लिये किया- 
गया श्राद्धादि कर्मे । मरनेके दिनसे लेकर सपिण्डीकरण- 

- .तक :कियागया जळदान ( तर्पण ) ओर श्राद्धादिलक्षणवाला 
कर्मसमूह । “ ओध्वेदेहिकम्‌ ” वा. 


ओवे, ( पुः ) उर्वस्यापत्यं .अण्‌ । उर्वकी सन्तान । वाड- 


वानर ( घोडीके खरूपमें समुद्रकी आग ) । यह अभि 
उवे युनिसे उत्पन्न हुई । उस सुनिका स्थान भूगोलके 


दक्षिणसीमामें है । ससुंदरी आग । पांझुलबण । उव्यी - 


भवः। पहाडी निमक 


ओळूक, ( न° ) .उछकानां समूह: अण्‌ । पेचकसमूह । 


उन्नओंका गह्वह 


औत्हूक्य, ( ए०,) वेशेषिकद्शन रचनेहारा कणाद युनि । 


उसके शास्रको जान्नेहारा 
ओशनस, ( न° ) उशनसा शुक्रेण प्रोक्तं अण्‌ । शुकर्स 
कहागया उपपुराण आदि दण्डप्रणयनरूप शास्र । राजनीति 
ओशीर, ( त°.) वश्‌+ईरन्‌ किच । ततः अण्‌ । शयन । 
विस्तरा आसन (चौकी)। चामरका दण्ड। शय्या ओर पीठ 
औषध, (न०) ओषधो भवः अण्‌ । रोगका नाश करनेवाला 
हिच द्रव्य । रोग दूर करनेहारी कोई चीज़ । दवाई । 
ञ 
ओष्ट, ( न° ) उडूस्येदम्‌ अणू । ऊंटका दूध आदि । जों कुछ 


ओष्टक, (न०) उ्टाणां समूहः बुन्‌ । ऊंटोंका समूह (गह) 

ओय, ( त्रिश ) ओछे भवः यत्‌ । होठके स्थानसे उच्चारण 
किया गया उवर्ण और पवर्गादि । होठसे निकला. 

औष्ण्य, ( न० ) उष्णस्य भावः ष्यम्‌ । गरमका होना । 
गरमी । धूप । सन्ताप. 

औष्स्य, ( न० ) उष्म+ष्यन्‌ । सन्ताप । उष्णता, गरमी 


आीगणेदद्तशास्त्रिमणीते पश्मचन्द्रकोशे (दाव्दार्थगणेशे) स्व॒स्वणोदिकः शब्दः समासि गतः । | 


***“- “नमः श्राकराय | 
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अ यत 
य 


` केस, ( पु० ) कन+स । उग्रसेनका पुत्र । एक राजा । 


कसाराति, ( (ड) कंस+अराति । ६ त० । कंसराजाका 
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ककुत्‌, ( पु० ) ककुत्‌ अंस्य असीति मतुप्‌ । हुइवाला । 
वृष । वेळ । पर्वत । कमर । कटी (त्री )। ककुदिव 
मांसपिण्ड अस्यास्तीति मतुप्‌-डीप्‌ 

ककुन्दर, ( न° ) कस्य शरीरस्य पृष्ठदेशस् कु भूमिं दारयतीति 
ककु+ह+णिचू+अचू पृषो” । पीठकी भूमिको फाडनेहारा 
एष्ठवंशके नीचेका तर्ताकार ( टोयेकी शकलका ) कूपक 
(खूआ ) 

ककुभ, ( स्ली० ) क॑ वातं स्कुश्नाति । स्कुम्भ+क्रिप- 
दिशा । शोभा । चम्बेके फूलोंकी माला । शत्र । एक रागि- 
णीका मेद 

ककु, हसना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । कक्षति । अकक्कीत. 

कक्कोल, (क), (पु०) ककते गच्छति किपू कक्‌ , कोलति 
संस्त्यायति अच्‌ कोलः कक्‌ चासौ कोलश्चेति कर्म० । गन्धः 
द्रव्यका भेद । कांकोल ( बंगभाषामें ) वनकपूर नामसे 
असिद्ध गन्धद्रव्य । इदमर्थे कन्‌ ( न० ) 

कक्ष, (पु) कष्‌-मारना+स. । ख्रियोंकेः उत्तरीयबद्नमें 

__ पीछेकी ओरका आंचळ। लता । सूका तिनका। सूका वन 

पासका भाग । राजाका अन्तःपुर । भुजाओंका मूळ । 
'कच्छ आंचल । कपडेका पछ्लडा। हाथीके वांघनेका रस्सा.। 
काञ्ची । तडागी । पाप । वन । घरकी दीवार । कच्छका 
रोग ( ्री० ) 

कक्षोत्था, ( त्री” ) कक्षात्‌ झुप्कतृणात. उत्तिष्ठति । उदू 
स्था०्क। जो सूके तिनकोसे निकलताहै । भद्रमुस्ता । 
नागरमूथा 

कक्ष्या, ( त्री० ) कक्षे भवा यत्‌ । हाथीके वांधनेकी चमडेकी 
रस्सी । महळका बडा कमरा (सहत) । ख्नियोंकी तडागी । 

. वरावरी। हिम्मत ( ल्री० )। उत्तरीयवल्न। ऊपरका कपडा 

कग, क्रियाकरना-चछना । भ्वा०पर्‌०सक०अक०्च सेट्‌ । 
अकगीत्‌। अकागीत्‌, 

कडू, ( पु०) ककि-जाना+अच्‌ | कांकनामी एक पक्षी. ॥ 
जिसके परोंसे चाणका पुङ्क बनाया जाताहै। युधिष्ठिर । 
इसने विराटके नगरमें यह संज्ञा पाई. ' 

कङ्कट, ( पु० ) कं देहं कटति । क+कंद्‌+सुम्च । ककि 
चञ्चरहोना+अटन्‌ वा । संजोह । वर्म । जिरह । खार्थ 
कन्‌। कङ्कटकः ( यही अर्थ ) र 

कङ्कण, (न° ) कं झुर्भ कणति । कम्‌+कण्‌+अच्‌। करभू- 
षण । हाथका जेवर । हरएक प्रकारका भूषण टं 

कडूत; (न°) यकि+अतच्‌ । केशम्रसाधनी । वालॉको 
साफ करनेवाली । कंघी 

कडूतिका;-( ज्री० ) ककि+अतचू डीष्‌ । खार्थ कनि हस्वे 
यपू प्रसाधनी । कंधी । नागबला. ¦; 

कङ्कती; ( ्री० ) ककि+अतचू डीष्‌ । प्रसाधनी कंधी, 


क, ( पु० ) के-शब्द करना । कच्‌-चमंकना । वा ड। ब्रह्म । 
वायु । आत्मा । यम । दक्षप्रजापति। सूर्य । अभि । विष्णु । 
काळ । कामकी गांठ । राजा । मोर | शरीर । भन। 
थन । अकाश । शब्द । सुख । सिर । जळ । रोग ( न० ). 


णजीका मामा। तेजसद्रव्य। काँस्य। तामा ओर रांगके मेलसे 
उतपन्नहुआ धातुद्रव्य । कांसी । सोने वा चांदीका वनाहुआ 
2१ । कटोरा । आढक नामसे प्रसिद्ध परिमाण । 
अस्री 

कसक, ( न° ) कसादिव कं जल यस्मात्‌ ५व० । हीराकस 
नामसे प्रसिद्ध नेत्रका ' औषधविरेष । उसके . संयोगसे 
अमिसंयोगसे जैसे कांसी जल छोडतीहै वेसे आंखआदिसे 
जल बहुताहै । आंखकी दवाई 

कसकार, ( पु० ) कंस+कृ-अण्‌+उप० .। कसेरा नामसे 
असिद्ध एकजाति । 

कंसजित्‌, ( पु० ) कंस+जि+क्विप्‌ । ६ त० । कंसराजाको 
जीतनेहारा श्रीकृष्णदेव । 


केसहन्‌ , ( पु० ) कंस+हन+क्रिप-६ त° । कंसदैद्यको 
मारनेवाला । श्रीकृष्ण 


शत्रु । श्री 

कसास्थि, ( न° ) कंसः अस्थि इव । उपमितसमास । श्वेत 
होनेसे अस्थि हड्डीके समान कांसा नामसे प्रसिद्ध एक 
प्रकारा धातु. . 

ककू, चाहना। भ्वा०आ०्सक०सेट्‌। ककते । अककिष्ट 

कक, जाना भ्वा० इदित्‌, आत्म० सक० सेट्‌ । कडूते। 

` अकड्_िष्ट, 

ककुत्स्थ, (पु०) ककुंदि तिष्ठतीति । ककुतसस्था+क । 
देत्यांके मारनेको. इन्द्रसे प्रार्थना कियागया वैलका रूप 
धारण कियेहुये इन्द्रके ककुदू ( हुइ ) अर्थात्‌ पीठके भाग- 
पर ठहरनेवाला । सूर्यवंशीय एक राजा जिसकी सन्तानने 
ककुत्स्थ यह उपाधि भ्रण की । राजा इक्ष्वाकुका पोता । 
इसी कुलमें रामचन्द्रजी हुएहें 

ककुत्स्थः, (पु० ) ककुदि तिष्ठति-ककुद्‌+स्था-क । हुइपर | ` 
बेठता है । इक्ष्वाकुके वंशमें .पुरज्य राजाकी उप्राधि। 
सूयबंशीय राजा 

ककुद्‌, ( अ्री० ) कं सुखं कोति। कु-शब्द करना-क्विप्‌ | ` 

` तुक्च तस्य दः। बैलके कंधे और पीठका पिण्डाकार मांसः 
झुंड वा हुइनामसे प्रसिद्ध बैलका अंग । चिह्मछाता आदि 
राजाका चिह्न । प्रधान । पर्वतकी चोटी: 

कक्षुह, ( अंल्नीं. ) कस्यदेहंस्य सुखस्य वा-क-भूमिं ददाति- 

 दा+क। झुंड नामसे प्रसिद्ध बेलका एक अङ्ग । भ्रधान । 


राजाका चिंह छाता आंदि । पर्वतका अग्रभांगः। -पहाडकी 
चोटी | ` 'ब्रांढा बाण.) तीर, . .: . 
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*कडूपत्र, ( ज्ञी) कस प्रत्र पक्षोऽस्य। कडूपक्षीके परों- व्य 


कहमुख, | 


. कडुमुख, ( पु० ) कइस्य मुखं इव मुखं अस्य । जिसका मुख 

कांकपक्षीके मुखकी नांई हो । सन्दंश । संढासी. 

कङ्काल, (पु० ) क॑ सुखं शिरो वा कालयति क्षिपति । 
कल+अचू । लक ( चमडा ) मांसरहित शरीरके आरम्भ 
करनेहारा अस्थिओंका समूह । हृड्डिओंका पिंजरा.। हड्डी. 

कङ्ालमालिन्‌, ( प० ) कडडालानां माला अस्ति अस्य इन्‌ । 
जिसकी माला अस्थरिपिज्षरकी है । रुद्र । शिव । महादेव. 

कहु-हु, (प०) ककिनड । कंगनी। धान्यमेद । पृषों ० 
ककोग. 


_काचू, शब्द करना । भ्वा०पर०अक्सेट्‌ । कचति । अकः 

चीत्‌-आकाचीत्‌- 

कच्‌, वांधना-वैर करना! भ्वा०पर०इदित्‌ सकJसेट्‌। कच॒ति। 
अकश्चौत्‌. 

कच्‌, बांधना-सक०चमकना-अक०भ्वा०आ०्सेट्‌ । कचते । 
अकचिष्ट. 

कच्‌, ( पु० ) कचू+अचू । केश । वाल । बृहस्पतिका पुत्र । 
सूका घाव । मेघ । बादल हथिनी ( स्री० )। “भावे” 
बांधना । सजावट. 

कचाकचि, ( अव्य० ) परस्परं कचेः सह प्रहस प्रत्तं यु- 
द्वम्‌ । आपसमें एक दूसरेके वालॉको पकडकर किया 
हुआ युद्ध. 

कचु, ( ज्ली० ) कच्‌+उ। एक दक्ष । कचूर । हल्दी, 


सलिन । मेला । छाछ ( न० ). 


ख्वाहिश जतानेका सवार, _ 


` वृक्ष । बेडीका अन्न ( पु० ) । काछनी. 


पहलवानोंकी लडाई. 
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कच्चर, ( त्रि» ) कुत्सितं चरति | कु+चर्‌+अच्‌-कदादेशः । 


'काश्धित्‌, ( अव्य० ) काम्यते इति कम्‌ । चीयते निश्चीयते 
र अथां यस्मात्‌ । कम+चि+क्विप्‌ एषो० मस्य दः । अपनी 
इच्छा जतानेकेल्यि प्रश्न । हर्ष मङ्गल । इष्टप्रश्न । 


` कच्छ. (त्रिः) कच्‌-वांधना+छ । केन जलेन छुणाति 
दीप्यते | छु+ड वा । जलप्रायदेश वह स्थान कि जहां 
पानीही पानीहो । खाडी । किनारा । पुन्नागद्गम । केशरका 


28 पु० ) कच्छे पिबति-पासक्र । कूमे। कच्छ । 
खजाना । शराव निकालनेकी कला । एक प्रकार- 


) ङत्सितं छुरति । कु+छुसतक-कदादेशा । 
स जानेहारा । व्यभिचारिणी । बदमाश 


नी कटि-री, (ल्ली०) कद।इन.। श्रोणिदेश । 
करिंत्र, ५ ( न°) कटिं क त्रायते ै चरै+क १ काजी | ); ही 


[ करित्र, 


कञ्जलरोचक, ( न० ) (पु० ) कज्जरं रोचयति । रुचू+ 


णिचू+अचू । दीपकका आधार । शर्मांदान | जो कजल- ` 


को चमकता है. 

कञ्चुक, (५० ) कचि+उकन्‌ | योधाओंका एक वल्लविशेष । 
लोहेका वर्म । चोसा । अंगरखा । केंचुली । चोली. - 

कञ्चकालुः, (9० ) कचक--आढ । सपं । सांप. ` 

कश्लुकिन, ( पु० ) कखुकनइन, । राजाओंके अन्तःपुरका 
अधिकारी । दवौन । द्वारपाल । सांप। जार । जों । 
जिरहपहिरे हुए ( त्रिश) रनवासकी रक्षा करनेवाला । 
चणकनाम मुनि । जिसने अंगरखा पहिराहुआ है. 

कञ्जक, ( पु० ) कज्नः केश इव कायति। कै+क । मयना 
पक्षी । उसका काला रंग धोनेसे वालोंकी समानता है । 
कोयल. 

कञ्जार, (पु०) कं जरं जारयति । जनअण, । सूर्य । 
ब्रह्मा । उद्र । पेट (न० ) अचि “कछर” भी इसी 
अर्थमें होता है. 

कट,-जाना वरसना (भ्वा० पर० सक० सेट्‌ )। कटति। 
अकरीत्‌। अकारीत्‌. -. 

कट, ( पु० ) कद्‌}अच्‌-क्मणि घ वा । हाथीके गहका 
स्थान । कमरका पासा । इस्तिगण्डस्थल । अतिशय । 
बहुत । काळ । तृण । मुर्देका रथ । तख्ता । औषध । 
इमान । मसाँन काही आदिका रस्सा । चटाई. , 

कटक, ( अल्ली० ) कर्‌+बुन्‌। मेखा नाम पर्वतका मध्यः 
भाग । पर्वतका नितम्बस्थान। पर्वतके पासे । भुजाका 
भूषण । कडा । हाथीदांत । पहिया । राजधानी । समुद्रका 
ळून । सेंधानोन । दायरा । जमीन। सेना. | 

कटप्रू, ( पु० ) कटं प्रवते । युमक्रिपू-दीधेश्व । महादेव । 
विद्याधर । अपंनी इच्छासे रूपको धारण करनेवाला 
राक्षस । पासा खेळनेवाला । एक कीडा । जुआरिया.. 

कटभङ्ग, (पुः) भजूमघज्‌ । ६ त° सेनाके पराजित 
( शिकस्त ) होनेसे राजाका विनाश । हाथसे घानको 
पाटना वाछीनना. . . 


सिरेमे देखना । अपाङ्गदशन । तिर्‌छी नजर. र 
कटायन, ( न० ) कटस्य तृणासनस्य अयनं उत्पत्तिस्थान । 
जिस्से चटाई बनती है । वारणमूळा खस. ः 


सैंसका वच्चा। तैळनिपाकसाधनपात्र । तेल आदि पकानिका 
पात्र कडाई । नरक | खप्पर .  . ` 


तडागी । किवल् Ri 


कन .. 


कटाक्ष, ( पु० ) कटं गण्ड अक्षति व्याप्रोति-अचू। आंखके 


कटाह, (पुः ) कटं आहन्ति । आ+हन+ड । महिषीशिक्ठ ! | 


चूतड । ल्क) हि 
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“कद-टिप्रोथ ।. ओथू+अचू । कटस्य कव्या वा प्रोथो | कठिनी, ( श्री» ) कठिन+डीष्‌ । अक्षर लिखनेका साधत् । 


मांसपिण्ड: । कटिदेशका मांसपिण्ड । करी । कमर । एक द्रव्य । चाकमट्टी । खडियामद्री 
स्फिच्‌, कठोर, ( त्रि ) कठ+ओरन्‌। कठिन । सख्त । पूर्ण । 
कांटे, ( प° ) कर्‌+इछ । कारवेह़ । करेला. भराहुआ. 


कटिसूज्ञ, (न ) कटो धार्य सूत्रं-आक० । कमरपर धारण | कठोरता, ( स्री» ) कठोर-तळवाळ-कठोरत्वं-न० । कठोर- 
करने योग्य कार्पास ( कपा ) वा ( सोना चांदी ) का वना- | पना । सख्तपन 
हुआ सूत्र । तडागी । मेखला । काञ्ची । घुनसी । गोट कठोरीभूत, (त्रि० ) कठोर+चि+भू+त । कठोर सख्त- 
कडु, (न°) कद्‌+उ । दूषण । दुष्ट कार्य । रसभेद्‌। कडवा। | तेज । होगया । “कठोरीभूतः दिवसः? मध्याहसमय । दुप- 
दुगन्ध । वदवू । खुशबू । कटुकी लता (ल्ली० ) चम्पक । | हिरका समय. 
चीनकपूर । पटोळ । नीम कडू, हर्ष करना-खुश होना। भ्वा० इदित्‌ । उभ० सक० सेट्‌ 
कडुकन्द, ( पु० ) कटः कन्दो मूल यस्य । जिसकी जड | कण्डति-ते । अकण्डीत्‌-अकण्डिष्ट- 
कडवी हो । शिमु्रक्ष (सजना) ।. अद्रक । लुन । लस्सन. कडू, भेदन करना-फाडना और रक्षा करना-वचाना । चुरा० 
कडुकीटक, ( पु० ) कड़ः कीटः स्वार्थे कन्‌। मरक । मच्छर. | इदित्‌ । कण्डयति-ते, अचकण्डतू-त. 
कडुकाण, ( पु० ) कडस्तीद्ष्ण: क्वाणो यस्य । जिसकी आवाज | कडू, खाना । ठुदा० पर० सक० सेट्‌ । कडति । अकाडीत- 
तेज हो । ( तित्तिर ) उिद्विभ पक्षी । टिट॒हरा परिदा. अकडीत्‌ 
कड्ग्रन्थि, ( पु० न° ) कटः अन्थिः अस्य । जिसकी गांठ | कड्ङ्गर, ( न° ) कडं गिरति-शणाति वा अचू-नि० मुम््‌। 
कडवी हो । पिप्पलीमूळ । पीपलीकी जड । झुण्ठीमूल। | म्मां और मूंग आदिकी जड । बुस । घास । तूडी 
ठिकी जड कड्ङ्गरीय, ( त्रि» ) कबज्गरं अहति । बुस भक्षण करनेवाले 
कडुच्छद, ( ए० ) कडः छदः पत्रं यस्य । जिसका पत्ता | गो आदि । तूडी खानेवाळे पञ्च॒ । डंगर. 
कडवा हो । तगरश्क्ष । टगर कडवी चीजें। कहार, ( 3० ) गड-्सींचनानआरच्‌ । गको क होजाताहे । 
कडुचय', (न०) कटूनां त्रयं । कडत्रिक । तीन कडवी चीजें । पिज्ञल वणे । पीला रंग । पीले रंगकी कोई चीज ( त्रि० ) 
सोंठ, पीपल, काली मिर्च. के दास । नौकर । गुलाम 
8 री दे यस्याः । कडवे पत्तांबाली । कह, कर होना सत होना'। भ्वा पर० अकर सेट्‌ । 
कडुबीजा, ( ल्री० ) कड बीजं यस्याः। जिसका वीज कडवा कण , जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। कणति । अकाणीत- 
हो । पिप्पली अकणीत्‌' र 


०) कट विपाके कटुरसं 
कडुर, ( न० ) कडं विपाके कडुरसं राति । रा+क । पकनेपर कण, भ्वा० प० । कणति । कणित । शब्द करना । चिः 


जो कडवे रसको देती है । तक्र । छाछ । लस्सी त 
कडुरस, (.प० ) कटस्तीक्ष्णो रसो ध्वनि्यस्य । जिसका शब्द |_ » विपत्तिमें जैसे छोटा होना । जाना । पहुंचना. 
कण, ( १० ) कण्‌+अच्‌। धान्य आदिका अति सूक्ष्म अंश । 


सेक। मेंड 
डव bE ) क वी । तक्र । छाछ । व्यज्ञन। चटनी । कनियाँ । लेश । बहुत थोडा । बनजीर्‌क । वनका जीरा 
RT | (ल्लीः). 


सळूना 
कठ, ( वडी चाहसे स्मरण करना ) चुरा० उम० पक्षे भ्वा० | कणजीरक, ( न० ) कर्मे० क्षद्रजीरक । छोटा जीरा 
पर० सक० सेट्‌ - इदित्‌ ।, कण्ठयति-ते । अचकण्ठत्‌-ते । | कणभक्ष, ( पु० ) भक्षःअण्‌। उप०। काळी चिडिया 
अकण्डीत्‌ कणाद सुनि । “कणभक्षक” यही अर्थ & 
कठ, ( खयाल करना वा बडी इच्छासे याद करना ) इदित्‌ | कणिक, ( पु ) कणो विद्यतेऽस्य । अस्यर्थ उन्‌ । गोधूम- 
भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । ( प्रायः-यह धातु उत्‌ उपसर्गके | चूर्ण ( आद्य )। मयदा । मेदा । बहुत छोटा हिस्सह। _ 
अभिमन्यवृक्ष ( स्नी० ). 


साथ आता है ) । उत्कण्ठते । उदकण्ठिष्ट, 
कठ, ( पु० ) कठ+अचू। मुनिमेद । ऋग्वेदकी शाखा । उस | कणेर, ( पु० ) कणू+एर। कर्णिकार वृक्ष । कनेरका वृक्ष । _ 
वेश्या । हाथिनी (स्री० ).. . . र 


शाखाके पढनेहारा 
कठिन, ( त्रिः) कठ+इनच्‌। क्रूर । बेहरम। कठोर। 
तलख । सख्त । स्तब्ध । रोकाहुआ । स्थाली ( स्री» ) | क्षुद्र 
थाली । रकाबी ES 
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कण्टकहम, ] 


कण्टकद्रुम, ( पु० ) कण्टकाचितो हुमः । शाक० । कांटोंसे | 
भराहुआ वृक्ष । शाल्मलीवृक्ष । ( शिशुल ) सिंवलका पेड. | 
कण्टकाशन, ( पु० ) कण्टकं अश्नाति । अशूनल्युट्‌। उष्ट्र । 
ऊंठ । जो कांटोंको खाता है. 
कण्टकित, ( त्रिः ) कण्टको रोमाश्वो जातोऽस्य इतच्‌ । 
जातपुलक । जिसके रोम खडे हुएहें । प्रसन्न । खुश. 
कण्टकिन्‌, ( पु० ) कण्टक+इन्‌। एक प्रकारी मच्छी । 
खजूरका वृक्ष । खजूरका पेड । खदिरका पेड | मदनका 
द्रख्त । गोक्षुरका वृक्ष । वेरका वृक्ष । वंश । वांस. 
कण्टपत्रफला, (ल्ली०) कण्ट कण्टकान्वितं पत्र फलं यस्याः। 
जिसके पत्ते ओर फल कांटोंवाले हों । ब्रह्मदण्डी. 
कण्डफल, ( पु० ) कण्ट कण्टकान्वित फलं यस्य । जिसका 
फळ कांटोवाला हो ।गोक्षुर । पनस । धत्तूरा । ऊताकरञ्ञ। 
एरण्डमेद । कटहारा. 
कण्डालु, ( पु० ) कटि--आठ॒ । बहती । वांस । वार्ताकी । 
कीकर । वेंगन. 
कण्ठ्‌, भ्वा० चुरा० उभ० कण्ठति-ते । कण्ठयति-ते । 
कण्ठित । शोक करना । उदास होना । शोकसे स्मरण 
करना इस अर्थमें प्रायः “उदू” उपसर्गके साथ प्रयोग 
किया जाता है. 
कण्ठ, ( पु० ) कण्‌+ठ। कठि+अचूवा । ग्रीवाका अगला 
भाग । गला । गळेका शब्द । मदनबृक्ष । समीप । पास । 
र होमकुण्डके वाहिरकी अंगुलीभर जगह. 
कण्डतः, ( अव्य० ) कण्ठ+तसिर्‌ । कण्ठ( गळे )से. 
` कण्ठस्तूत्रम्‌, (न० ) कण्ठे सूत्रं इव । एक प्रकारका आलि- 
झन । प्यारेके परिश्रमको दूर करनेकी इच्छासे प्यारी 
स्तनोंको टकराकर गाढ आलिङ्गन करना. 
कण्ठाझि, (पु० ) कण्ठे अग्निः पाकामिर्यस्य । (पक्षी ) | 
इसके गला नीचे करनेहीसे अन्नादि पकजाताहै, क्योंकि 
गलेमें आग भडक रहीहे । एक ग्रकारकी चिडिया जो | 
अपने कण्ठमेंही भोजन हजम कर्ती. 
कण्डाळ, ( पु० ) कठि+आलचू । ला । छडाई। ऊंठ। | 
_____ चाव। चप्पा। गांवा वेलके कण्ठके नीचे जो मांस लटकताहै. | 
कण्ठिका, (स्री० ) कठि+्बुळ्‌ । एक लडा । गलेका भूषण । | 
कंठी । माल. ! 


. कण्ठीरव, (पु०) कट्यां खो यस्य । जिसके शेम 
हो । सिंह । शेर । मत्तगज । मस्तहाथी । कपोत । 


कवूतर ५ (> 


तोहका अलग करना । कांडन. 
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कण्डनी, ( स्री० ) कण्ब्यतेऽनेन । कडि+ल्युट्‌ । झुसल। 


उद्खल । मोहला । ऊखल. 

कण्डिका, ( त्री” ) कडि+प्वुल्‌ू। वेदेकदेश । वेदका एक 
भाय. 

कण्डु, ( ्री० ) कडि+ड । यात्रधर्षण । अंगोंक्रो रगडना । 
खुजली । खुरक । खुरकना, 

कण्डू, ( स्री० ) कण्डञ्‌ । खुजलीऋरना । किप्‌ । कण्ड्यते । 
खुरकना. 

कण्डूघ्ल, ( पु० ) कण्ड्‌+दन+टक्‌ । गोरसर्षप । गोरीसरिओं. 

कण्डूति, ( ज्ली० ) कण्डून्‌+क्तिन्‌। कण्डूयन । खुजलीकरना. 


कण्डोल, ( पु० ) कडि+ओल । वांस आदिसे बनाया गया 


घान्यरखनेका पात्र । ऊंट | डोळ. 

कण्ठ्य, (त्रिश) कण्ठे भवः-यत्‌। कण्ठमें होनेवाला । गलेका, 

कण्व, ( पु० ) कण्‌+वन्‌ । मुनिमेद ( जिसने शाकुन्तलाका 
पालन किया ) । पाप । गुनाह ( न० ) 

कतक, (पु°) तक-हसना। कस्य जलस्य तको हासः 
प्रकाशो यस्मात्‌ ५ व० । जिससे जलका प्रकाश होता । 


( निर्मेली ) बृक्षमेद्‌ । जिसके फलके संयोगसे पानी साफ 


होजाताहै. 

कतस, ( त्रि० ) किं+डतमच्‌ । बहुतोमेंते एक वा कौन. 

कतमाळः, ( पु० ) कस्य=जळस्य तमाय-शेषणाय अळति= 
पयँप्रोति-अळ्‌+अच्‌ । जो जलको सुकादेनेके लिये पर्या 
काफी . है । अभि । आग. 

कतर, ( त्रि० ) किं डतरच्‌ । दोनोंमेंसे कौन. 

कति, ( त्रि» ) किम्‌+डति । संख्यामेद जान्नेके लिये पूछा- 
गया । कितने । कियत्परिमाण. 

कतिपय, ( त्रि० ) कति+अय पुचू-कूच । कितनेएक । कि- 
तने । कुछ. 

कत्तृण, ( न° ) कुत्सितं तृणं । कोः कदादेशः । बुरा घास । 
सुगन्धिवाला तृण । चाकुलिया पाना. ` 

कत्तोय, ( न° ) कुत्सितं इषद्दा तोयं यत्र । बुरा वा थोडा 
जहां पानी हो । मद्य । शराब. ; 

कत्थ्‌, सराहना । भ्वा्आ०्अक०्सेद्‌ । कत्थते-अकत्थिष्. 

कथ्‌ , वाक्य वनाना । कहना । चुरा०उभ०सकण्सेद्र । कथः 
यति-ते । अचीकथत्‌-त । अचकथत्‌-त । कृथयाञ्चकार. 

कथक, ( त्रि ) कथ्‌+ण्वुरू । तत्वनिर्णयके लिये -वादरूप 
कथा करनेहारा । कथापर जीनेहारा । नाटकका वर्णन 
करनेवाला । वक्ता । कहनेवाला. 

कथड्कारम्‌, ( अन्य० ) कथम्‌+कृ+णमुलू । किस रीति । 
किसतरहसे | 


| कथञ्चन, ( अव्य० ) कथम+चन । किसीतरह । कैसेः ` | 
कथञ्चित्‌, कथं+चित्‌। कठिनता | मुरिकळसे। किसी न, 


व 


किसी प्रकारसे । बडी सावधानीसे. 
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कथनीयं, ( त्रि») कथू+अनीय। कथन करने योग्य । कहने- 
लायक. . 
का ( अव्य० ) किम्‌-अकारार्थे थसु-का देशः । किसतरह। 


कथमपि, ( अव्य° ) अतियल्रसे । बडी कोशिशसे । वडे 
आदरसे. 

कथस्भूत, ( त्रि० ) किं प्रकारं भूतः प्राप्तः । किम्भूत । 
किसप्रकारसे हुआ. 

कथा, ( त्री० ) कथ+अ । कथन । कहना । प्रवंध रचना । 
कादम्बरी आदिग्रन्थ । कहानी । पक्ष और प्रतिपक्षकी 
वर्णनासे विचार करना। वादरूप वाक्य. 


कथाप्रसङ्ग, ( पु० ) कथायां प्रसंगो यस्य । कथामें जिस- 
का प्रसंग हो । वावदूक । बहुत वोळनेवाला । वातुळ। पा- 
गल । विषवैद्य, . 

कथिकः, ( पु० ) कथ्‌+इक । कथा वाचनेहारा । कथा 
कहनेवाला. 

कथित, ( त्रि» ) कथ्‌+क्त। कहागया । वर्णन कियागया। 
-तः (पु०) परमेश्वर।-तं (न०) परस्एर संभाषण । वातचीत. 

कथीङृत, ( त्रि» ) कथा+च्वि+कृ+क्त । जो कथामे शेष रह 
गया । भर गया. 

कदू, रोना-घवराना। अक० । बुलाना । सक० भ्वा० इदित- 
पर० सेट्‌ । कन्दति । अकन्दीत्‌. 

कद, घवराजाना। दिवा०आत्म०अक०सेट्‌। कद्यते। अका दिष्ट 

कदध्वन्‌, ( पु० ) ङुत्सितोऽध्वा । कदादेशः । “कुपथ । 
कुमागे । बुरा रास्ता 

कदन, ( न° ) कदू्‌+णिच+ल्युट्‌ । पाप। मलना । मारंना। 
लडाई 

कद्स्च, ( पु० ) कद्‌+अम्वच्‌ । एकत्रक्ष । देवताडड्रक्ष । 
समूह ( न० ). 

कद्स्चगोळकन्याय, ( पु० ) कदम्वपुष्पस्य गोलके यथा 
सर्वावयवेषुं युगपत्‌ कुसुमानां उत्पत्तिस्ताइशे एकदोत्पत्तौ 
दृष्टान्तमेदः । कदम्बफूलके गोलमें जेसे सम्पूर्णभागोंमें एक- 
हीवेर सब पुष्प निकळआते हैं ऐसी मिसाळ. 

कदार्थित, ( त्रि० ) कुत्सितोऽर्थः कदर्थः “तत्‌ करोतीति” 
णिच्‌ । कर्मणि क्त । दोष लगायागया । क्षुद्र कियागया । 
लोभीकियागया । घिनकिया । तिरस्कारकियागया. 

कदर्थ्य, (त्रिः) ( कत्सितोःव्येः खामी कुगति० )। ऐश्वर्य 
होनेपरभी जो दान नहिं करता। क्षुद्र। नीच । कमीना। 
जो पुरुष लोभसे घन इकट्ठा करतादै, चाहे आपने धर्मका 
और पुत्र, त्री आदिका नाशभी दोजाय. 

कदली, (ल्ली०) काय दल्यते ल्गादों जलबाहुल्यात्‌ । रम्भा- 


बृक्ष । पताका। झण्डी। एकम्रकारकी हरिणी। केलेका पेड, | 
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कदा, ( अव्य° ) कस्मिन्‌, काले । 'किम्‌+दा-कादेश । किस- 
समय । कव. 

कदाख्य, ( पु० ) कुत्सिता आख्या यस्य कदादेशः । कुडव 
क्ष । कुट. 

कदाचन, ( अव्य° ) कदा+चन । किसी न किसी समय । 
किसी वक्त, 

कदापि, ( अव्य० ) कस्मिन्नपि काले । किसी समयमें । 
किसी वत्तमें. 

कुष्ण, ( १० ) कुत्सितं ईषदुष्णं कोः कदादेशः । ईषदुष्ण- 
स्पर्श । थोडां गरम छूना । थोडासा गरम. 

कट्टु, ( पु० ) कदू+र । पिङ्गळवर्णं । पीलारंग । पीला 
( त्रि०) नायमाता ( ्री० ). 

कद्रू, ( ्री० ) कद्ु+संज्ञायां ऊङ्‌ । नागमाता । सापोंकी मा । 
कऱ्यपकी स्री. 
द्वद, ( त्रि» ) कुत्सितं वदति । कु+वदू+अच्‌-कदादेशः । 
गर्हित वचन कहनेहारा । बुरा वोळनेवाला । बहुत नीच. 

कन्‌, प्रीतिकरना-खूराहोना । अक० जाना। सक० स्वा० 
पर० सेट्‌ । कनति । अकनीत्‌-अकानीत्‌. 

कलक, (न°) कनचुन्‌। खर्ण । सोना । किंशुक्नवक्ष । 
केस्पु । धत्तूरा. 

कनकक्षार, (पु०) कनकस्य तद्‌ द्रावणाय क्षारः। सोनागाल- 
नेके लिये खार । सोहागा । इसके सम्बन्धसे सोना झट 
पिघलताहैः | 

कनकरस, ( पु० ) कनकं इव रसो यस्य । जिसका रस सोनेके 
समान हो । हरिताल. 

कनकाचल, (प° ) कर्मे० । सुमेरुपर्वत । सोनेका पहाड. 

कनकारक, ( पु० ) कनक दीसं यथा तथा ऋच्छति सर्वतो 
व्याप्रोति । कोविदारब्रक्ष । कचनाळ. 

कनखल, ( पु० ) तीर्थमेद । गंगाके पासहीका एक पवित्र 
स्थान. 

कनिष्ठ, ( त्रि» ) अयं एषां अतिशयेन अल्पो युवा वा ईषत्‌. 
कनादेशः । यह इनमें बहुतही छोराहै । अतिअल्प । छोटा- 
भाई । सबसे छोटी ऊगली चीचीऊंगली । छोट्टीबहिन 
(ब्ली० ). 

कनीनिका; ( ल्री० ) कन।ईन्‌। संज्ञायां कन्‌+राप्‌ अकोई 
अक्षितारा । आंखकी पुतली । कनिष्ठाहुली । चीचीअंगुळ. 

कनीयस्‌, ( त्रिश) अयं अनयोः अतिशयेन युवा अल्पो वा 
इयसु० कनादेशः । दोनोंमें बहुत छोटा भाई । ज्रीछि- 
कमें डीप्‌ होताहै 

कनीयस्‌, ( न° ) कनी दीसिः तसै यस्यति। यस्‌+अच्‌ । 
ताम्र । तासा । तांबा इ; 

कन्तु, (प० ) कमःछ । कामदेव । हृदय ( न° ) कं सुखं 
अस्तीति । कम्‌ अस्यथ ठु । सुखवाढा । सुखी, _ | 
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कन्था, ( त्री ) कम+थन्‌ । खण्मयमिति । मद्टीकी दीवार । | कन्यका, ( त्री० ) अज्ञाता कन्या । कन्या+अज्ञातार्थे कन्‌ । 


कंद । सूतसे गुथे हुए पुराने कपडोंके चीथडे । गोदडी 

कन्द, ( पु० ) (न° ) कन्दति कन्दयति, कन्दते वा कदि+ 
अच्‌ णिच्‌ अच्‌ धन्‌ वा। शस्थमात्रकी जड । शृञ्ञन। 

 गाजर। मेघ । बादल ( पु० ). 

कन्दर, ( पु० ) ( स्री० ) कं जलेन दीर्यते । कम्‌+ह+अच्‌ । 
घरके खरूपमें पर्वतका नितम्बदेश । गुहा । गुफा । ख्रीत्वे 
राप्‌ डीप्‌ च। आंकुस । अंकुश (पु०) । आद्रक 
(न° ) अद्रक. 

कन्द्राकर, ( पु० ) ६ त० । पर्वत । जहां बहुतसी कन्दरा 
हां । एक पहाड. 

कन्द्राल, ( पु० ) कन्दरा+अस्यर्थ लच्‌ । गर्देभाण्डवृक्ष । 

 ुक्षबृक्ष। पाकुड । आखोटवृक्ष । अखरोट. 

` कन्दर्प, (पु० ) कं सुखं तेन तत्र वा हप्यति। कम्‌+प्‌+ 

अच्‌ । कं कुत्सितो द्पोऽस्मात्‌ वा । सुखसे वा सुखमें 

अभिमान कतांहै । जिस्से बुरा अहंकार उपजताहै । काम- 

 देव। इसमें जीवको सुखका अभिमान होताहे. 

 कन्दप-क्ूप, ( पु० ) कन्दर्पस्य कूप इव । मानों कामदेवक्रा 

कूआ है । ख्रीचिहमेद्‌ । ख्रीका चिह्न योनि । कुस. 

. कन्दर्प जीव, ( पु० ) कन्दर्प जीवयति उद्दीपयति । जीव्‌ 
णिच्‌+अण्‌ । कामवर्धननाम वृक्ष । एक वृक्ष जो कामको 

. बडाताहे. 

कन्द्पसूषल, ( पु० ) कन्दस्य मूपछ इव । मानो कामदे- 


शै 


` वका सोला हे । पुरुषका चिह्न । लिङ्ग. 


कह 


। लेहेका पकानेका वर्तन । तवा 


क्षिपकादिगणमें पाठ होनेसे इकार न हुआ । दस वपंकी 
कुमारी । लडकी । कुवारी 

कन्या, ( ल्री० ) कन्‌+यत्‌। अनूढा कुमारी । न विवाही 

` हुईं लडकी । दस वषकी क्वारी । मेषसे छठी राशि । मोरी 
इलाइची । देवी 

कन्याकुब्ज, ( पु०) कन्याः कुब्जा यत्र । कान्यकुव्ज 
( कन्नोज ) देश । वहां वायुने सो कन्याको कुवडा कर- 
दिया । यह रामायणकी कथा है 

कन्याट, ( पु० ) कन्या अटति अन्न | घञ्‌ । जहां लडकियें 
खेळती हैं । वासभवन 

कपू, चलना-हिलना । भ्वा०इदित्‌ आत्म०अक०सेट्‌ । कम्पते 
अकम्पिष्ट. ! 

कपट, ( पु० न० ) के मूर्धनि अग्रे पट इव आच्छादकः । 
माथेपर कपडेकी नाई ढाकनेहारा । अन्यथास्थित वस्तुको 
अन्यथारूपसे आच्छादन करना । छळ । ठगी । ळचपना. 

कपटिन्‌, ( त्रिश) कपट+इनि । छलयुक्त । छलवाला । छ- 

. लिया । लचा. 

कपदे, ( पु० ) पर्व-भरना-क्किप्‌। रात्‌ वलोपे पर्‌ । कस्य 
गंगाजळस्य, परा पुयो दायति शुध्यति। क+पर्‌+देपू+क । 
शिवजीकी जटा । कवडी 

कपार्देन्‌, ( पु० ) कपद्‌+अस्खर्थं इनि । कपदंवाला । 
महादेव । शंकर. उ 

कपाट, ( श्री» न० ) कं वातं पाटयति वहिर्गमयति । 
पट्‌+णिचू+अण्‌ । जो वायुको वाहिर निकाळताहै । दर्वा- 
जेका पडदा वनकर वायुको रोकनेहारा अपने नामसे 
प्रसिद्ध काष्ठआदि । किवाड । “कपाटी.” 

कपाल, ( पु० न० ) कं जलं पाल्यति अण्‌ । घट आदिका 
अवयव । ठीकरा । सिरकी हड्डी | खोपरी । यतिओंका 
भीखमांगनेका पात्र । खप्पर । . “कप्‌ःकालन” समूह । 
एक प्रकारका कोड 


कपालभ्वत्‌ , ( पु० ) कपालं अस्थिमय पात्रं बिभर्ति । च+ 


क्विप्‌ । जो हड्डीओंका पात्र धारण कर्ताहै । शिवजीमहाराज 
कपालमालिन, ( पु० ) कपालानां माला विद्यतेऽस्य इनि 

खप्परोंकी मालावाळा । शिवजी । दुर्गा ( ल्ली० ) डीप 
कपालिका, ( ख्री० ) क्ुद्रं कपाछं अल्पार्थे कन्‌. अत इत्रम्‌। 
क स्टेहुए मह्ीके वर्तेनके ड़कडे । ठीकरियें। | 


कपिकेतन, ] 
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कपिकेतन, ( पु० ) कपिः केतनं ध्वजर्पं चिह्नं यस्य । | कपीन्द्र, (पु० ) कपिः इन्द्र इव । वानर मानो इन्दर है । 


जिसकी ध्वजापर वानरका चिह्न हो। अर्जुन । “कपि- 
ध्वज” ( त्रिश ). 
कपिञ्जल, ( पु० ) कमिव पिज्ञळं पिजि+कलच्‌ । गोरति- 
त्तिर। गोरातीतर । चातक । पपीहा । “कपिज्ञठानालू- 
भेत” इति श्रुति 
कपित्थ, ( पु० ) कपिस्तिष्ठति अत्र । तत्फळप्रियल्रात्‌ । स्था 
+क-पृषो०-। जहां वानर बेठताहै, इसका फल उसे प्रिय 
होताहे । ( केतवेल ) वृक्षमेद. 
कपित्थास्य, कपित्थं इव आस्यं यस्य । जिसका मुख कपि- 
स्थक़ी नाईं हो । गोळाङ्गळनामी वानरका भेद 
कपिप्रिय, (पु०) ६ त० । आम्रातक वृक्ष । कपित्थका 
वृक्ष 
कपिरथ, ( पु० ) कपिः हनुमान्‌ रथ इत्र वाहनं यस्य । हनु- 
मान्‌ जिसका रथकी नांई वाहन हो । रामचन्द्र । अजुन. 
कपिल, ( पु० ) कपू+इलचू-पादेशः । अभि । वासुदेव । 
` सांख्यशास्रके वनानेहारा एक सुनि ( वह कर्द्मप्रजापतिसे 


देवडूतीमें भगवानके अंशसे उत्पन्न हुआ ) । कुत्ता । एक- 


देस । पीलारंग । पीलेरंगवाला ( त्रि० )। सोनेके रंगकी 
गो । एक नदी । सुगन्धिवाली वस्तु । धूप । पुण्डरीकमाम 
दिग्गजकी हथिनी ( स्री० ). 
कपिलधारा, ( त्री० ) कपिळेव शुद्धा धारा यस्याः । कपि- 
लाकी नांड जिसकी धार साफ हो । खर्गकी नदी । गंगा । 
एक तीर्थ जो काशीमें प्रसिद्ध है. 
कपिलश्च, ( पु० ) कपिलरूपेण अश्वदरणात्‌ । कपिल- 
रूपमें घोडा चुरानेसे । कपिलवर्णाश्व योगाच्च । पीछे रंगका 
घोडा होनेसे । इन्द्र । देवोंका राजा । देवराज: 
कपिलोह, ( न० ) कपितुल्यं पिङ्गलं लोहृधातुः । वानरके 
समान पीला लोहाधातु । पीतळ। पित्तल. 
कपिचक्क, ( पु० ) कपेवक्रमिव वक्रं अस्य। जिसका मुख 
वानरके सुखकेसमान है । नारद (इसका सुख शापसे वान- 
रका होगया था यह पुराणमें प्रसिद्ध है ). 
कपिवल्ली, ( त्री ) कपिरिव तक्लोमतुल्या वही । वानरके 
. रोमांके समान जिसकी वेळ हो । गजपिप्पली. 
कपिशा, (पुः) कपिः कपिलवर्णोऽस्यास्ति । अस्लर्थ शः। 
जिसका रंग पीछा हो । ( शिलारस ) सिल्हक । काला- 
पीला मिळाहुआ रंग । वैसे रंगाला ( त्रि० ) । एकनदी । 
माधवीलता ( ख्री० 
कपिशीष, ( न°) कपीनां प्रियं शीषं अमं शाक० । 


जिसका सिरा वानरोंकों प्रिय है । प्राकाराग्र। कोटकी 
' * मंगल । निंदा 
कम्‌, चाइना । स्वा० आत्म०सक० सेट्‌ । कामयते । अची- 


5 अगली ओर. 
 कपीज्य, (पु० ) कपिभिः इज्यते । यज्‌+क्यप्‌। क्षीरिका- 
बुक्ष । एकपोधा द | 


हनुमान । वानरोंका राजा । सुग्रीव 

कपीष्ट, ( पु० ) कपीनां इष्टः । राजादनबृक्ष । कपित्थ. 

कपूय, ( त्रि ) कुत्सित पूयते । कुत्सित निन्दित । बुरा 
कमीना। वदराकल. 

कपोत, (एु० ) को वातः पोत इव यस्य। पारावत । कबूतर । 
पक्षिमात्र । परिदा. 

कपोतक, ( न० ) कपोत इव कायति प्रकाशते । के+क । 
सौवीराज्ञन । सुरमा । जो कवूतरकी नाई चमकता है. 

कपोतपालिका, ( त्री०) पालयति पाछ+ण्बुळूउप० । 
महल आदिके सिरेपर काष्ठ आदिसे रंचागया पक्षिओंके 
निवासका स्थान । विठङ्क । पायराखोप । द्डभा । पक्षि- 
ओंके रहनेके लिये छतरी छजा । “कपोतपाली'”. 

कपोतवर्णी, ( ज्नी० ) कपोतस्य वर्ण इब वर्णा यस्याः । गोरा 
ङीष्‌ । जिसका रंग कवूतरके समान हो । सूक्ष्मला । 
छोरी इलायची. 

कपोतारि, (पु० ) कपोतस्य अरिः ६ त०। कवूतरका शत्रु । 
इयेनपक्षी । चाज. 

कपोल, ( पु० ) कप्‌$ओळच्‌ । गण्ड । ग्व । गाल 

कफ, ( पु० ) केन जळेन फलति । फल+ड । शरीरका धातु- 
भेद । शेष्सा । बलगम 

कफ कूर्चिका, ( स्री? ) कफं कूर्चति विकरोति । कूर्चे विकार 
होना-बदलना ण्बुळू । लाला । लार । मूंका मद । थूथु ।' 
थूक. 

कफणि, ( पु० ) ( त्री० ) केन जळेन फणति स्फुरति इन्‌। 
भुजाके बीचकी गांठ। कूर्पर । कुनुई । कोहनी । “्ीत्वे 
वा डीप”. 

कफविरोधिन', ( ए० न° ) कफं विर्णद्धि। वि+सध्‌+णिनि। कं 
जो कफको रोकदे । मरिच । कफक्ना विरोधी ( त्रि०). किक 

कफारि, (9५०) ६ त०.। कफका शत्रु । सुण्ठी । सोंठ कर 

कफिन, (त्रिश) कफ अस्ति अर्थ इन्‌ । कफवाला । 'बल- र 
गमसे भराहुआ कु 

कबन्ध, (पु० ) कं सुखं बघ्नाति । वन्धू+अण्‌ । सुखको | 
वांधनेहारा । कं वध्यते छिद्यतेऽस्मात्‌। वन्ध्‌+घञ्‌ । 
जिस्से सिर काटाजाताहै । केन वायुना वध्यते । वायुसे 
रुकनेवाला । उदर । पेट । धूमकेतु । राहु । राक्षसभेद्‌ । 
जल (न° )। सिरसे बिना क्रियाकरनेहारा शरीर । घड । 
पानी । बोदीवाला तारा । बिनासिरके देह 


कम, ( अव्य० ) पादपूरण । जङ । पानी । मस्तक । युख । 


कमत्‌-भचकमत' 
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कमठ, ( पुर) कम्‌+अठन्‌। कच्छप । कच्छु । संन्याति- 
ऑंका जलपात्र ( न० ) 
कमण्डलु, ( पु० न० ) मण्डनं मण्डः कस्य जलस्य मण्डं 
लाति ला+कु । जो पानीकी सजावटको ग्रहण करे । 
संन्यातिओंका जळपात्र। मट्टी वा लकडीका पात्र जो 
भिक्षलोक हाथमें रखते हैं । छक्षद्क्ष । चौपाओंका भेद. 
कमन, ( त्रि) कामयते । कम+ल्यु । कामुक । कामी । 
अभिरूप । सुन्दर । अशोकवृक्ष. 
कमनच्छद्‌, ( पु० ) कमनः सुन्दरः छदोऽस्य । «जिसका 
पत्ता सुन्दर है । कङ्कपक्षी । बगुला. 
कमनीय, ( त्रिश ) कम्‌+अनीयर्‌ । मनोहर । कामना- 
योग्य । चाहनेलायक । उुन्दर । बहुत उंदा 
कमल, ( न°) कं जलं अलति भूषयति । कम्‌+अल्‌+ 
अच्‌। जो जलको सजा देताहै । पद्म । कमल । 
फूल । ताम्र । तांवां । औषध । सृगविशेष । सारसपक्षी 
(पुः )। जल ( न० ). 
कमळर(प)ण्ड, (न°) कमलानां समूह: । कमल+ 
(ष)्डच्‌ । पद्मसमूह. 
कमला, (स्री० ) कमलं विद्यतेऽस्याः । अर्शआदिलात 
अच्‌ । ज$मी । कम+अलूचू। व्री । सुन्दरस्री. 
कमलालया, ( त्री० ) कमलं आलयो यस्याः। जो कम- 
लमें वास कर्तीहे । लक्ष्मी 
कमलासन, (पु०) कमलं आसनं यस्य । जिसका 
आसन कमल है । ब्रह्म 
कमलिनी, ( च्रो० ) कमलानां समूह: देशो वा । कमल 
इनि । कमलोंका समूह । पद्मोंवाली लता 
कमलोत्तर, ( न० ) कमलं इव उत्तरं उत्कृष्टम्‌ । कुसु- 
म्मका फूल, 
कसितू, ( त्रि° ) कमःतृच्‌ । कामुक । कामी । शाद्दवती । 
चाहनहारा. 
कस्पू, तु० आ० कम्पते । चकम्पे । अकम्पिष्ट । कम्पित । 
 _पना। थरथरना | इधर उधर सरकना वा चलना 
कम्पन, ( त्रि° ) कम्प्‌+युचू । कांपनेवाला । थरथरानेवाला । 
(न° पु० ) शिशिर ऋतु 
कम्प, ( पु० ) कपि-चलना घञ्‌ । शरीरआदिका काँपना. 
_कम्पिल्-छ, ( पु० ) कपि+इळच्‌। कमलागुंडा । रोचनी । 
एक वृक्ष । करंज. 
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कस्वलिन, ( त्रि») कम्बल अस्ति अर्थ इत्ति । कम्बलवाला । 
व्लकटवाला ।-लः ( पु० ) वृषभ । वेल 

कस्बु, ( पु० न° ) कम+उन्चुकू । शङ्क । गज । हाथी । 
रंगबरंगी । घोंगा. 

कस्युपुष्पी, ( स्नी० ) कम्बुः शङ्क इव पुष्पं अस्याः । जिसके 
फूल शङ्खके समान हैं । शह्डपुष्पी, 

कस्बोज, ( पु० ) कवि+ओज । हाथीका भेद । इङ्कका 
भेद देशभेद । हिन्दुस्तानके उत्तरमें एक देश. 

कस्न, ( त्रि० ) कमू+र । भोगकी इच्छा करनेहारा । कामुक । 
मनोहर । सुंदर 

कर, ( पु० ) कु+अप्‌ । कृ+अच्‌ वा । हस्त । हाथ । किरण । 
राजाके लेनेयोग्य खिराज वा मसूल । वर्षोपल । ओला । 
गडा । हाथीकी सूंड । हस्तनामी नक्षत्र १३ वां. 

करक, (पु० ) कृ+चुन्‌। करंजवृक्ष । पक्षी । अनारका 
वृक्ष । कचनालका दक्ष । बकुलबृक्ष । शरीर । नारिये- 
लकी खोपरी । कमण्डछ, ( पु० न० )। कर “सा्धेकन? 
वर्षापल । ओला । गडा. 


करकङ्कणम्याय, (पु० ) कडणशाव्दस्य करभूषणार्थत्वेषि यथा 


करशब्दप्रयोगस्तत्र तत्संलम्नतायोतनार्थ: तद्रूपे दृष्टान्त । 


कंकणशब्द यद्यपि हाथके भूषणमेंही आताहै तौभी 
कर “कङ्कण” कहनेसे हाथसे लगाहुआ ऐसा अभिप्राय है 
इस प्रकारकी मिसाळ 

करकण्टक, (पु० ) करस्य कण्टक इव । हाथका ` मानो 
कांटा है । नख । नखून । नो 

करकाजळ, ( न°) करकाया जछं ६' त० (वरफ) 
करकास्यन्दिजळ । ओलोंका वहा पानी 

करकाम्भस्‌, ( पु० ) करकाया अम्भ इव अम्भो यस्य । 
जिसका जळ ओलांके जलसमान हो । नारिकेल । नारि- 
येळ । नरेळ 

करग्रह, ( पु० ) करस्य वधूकरस्य वरेण ग्रहो हणं यत्र । 
जहां वर वधूके हाथको पकडता है । विवाह । शादी। 
पाणिग्रहण. , 

करडू, ( पुं० ) कीर्ते द्रव्यं अत्र । कृ+अप्‌ । जहां कोई 
वस्तु फेंकी जातीहै । पात्रमेद । डब्या । कमण्डछ । 


स्तकखर्पर । माथेकी खोपरी । नारियेळकी हंड्डी। | 


खोळ । ““ताम्बूलकरङ्वाहिनी” कादम्बरी 
करच्छद, (पु०) कर इवावरकः छदोऽस्य। जिसका 


व नाई हो । शाखोटवृक्ष । सिहोढा । सिन्दूर | 


करज, ( पु० ) करे जायते । जन्‌+ड । हाथमें उपजताहै । 
नख । नखून। नों । व्याघ्रनखनाम गन्धद्रव्य । कि 
शिरः जछ वा रञ्जति”। रज्ञ#णिच्‌+अण्‌ नि० जो सिर 
वा पानीको रंगदे । करजुआ । कज्ञ 
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[ करशाखा, 


करञ्ज, ( पु० ) कं शिरः जलं वा रञ्जयति अण्‌। करमचा | 
नामी वृक्ष । करंजुआ 
करट, ( पु० ) कृ+अरन्‌। गजगण्ड । हाथीकी गाळ । 
कोआ । कुसुम्भवृक्ष । वह गौ जो दुःखसे दोहन कीजाय 
(ज्रः ) टापू. 
करिन्‌, ( पु० ) करटः गजगण्डः । ततः अस्त्यर्थे इनि । 
हस्ती । हाथी. 
करण, ( न० ) कृ+ल्युट्‌ । क्रियाकी सिद्धिमें साक्षात्‌ ( वि- 
ना फरकके ) साधन । व्याकरणमें कहागया कारकका भेद्‌। 
वर्ण । हेतु । क्षेत्र । इन्द्रिय । शरीर । “भावे ल्युट्‌? 
क्रिया । वेञ्यसे शाद्वामें उत्पन्न कियागया जातिभेद । कर- 
ण । कायस्थ ( पु० ). | 
| 
| 


करणाधिप, ( पु० ) करणानां इन्द्रियाणां अधिपः । इन्द्रि- 
योंका स्वामी । जीव । आत्मा 
रण्ड, ( पु० ) कृ+अण्डन्‌। मधुचक्र । मधुमक्खिओंका | 
छत्ता। खन्न । तलवार । कारण्डव पक्षी । वांसआदिका 
रचाहुआ फूलोंका पात्र । पच्छी । समुद्र । संदूकडी । कले- 
जेकी बीमारी । यकृतरोग (ख्री० ) टाप्‌. 
करतल, (पु० ) ६ त° । हस्ततल । हाथकी तली । हाथ. 
` करताल; ( न° ) उळ्-प्रतिष्ठा करना । आद्र करना । ठह- 
` रना घञ्‌। करे तालो यस्य । जिसका ताल हाथपर हो । 
वाद्यमेद । ( करताल) यह हाथपर रखकरही वजा- 
यां .जाताहे । झांज । मंजीरा । केसी. 
करतांली, (श्री) करौ . ताब्येते यत्र । घञ्‌ । ताड+घन्‌ 
६ त° डीप्‌ |. डं कोल। जहां हाथ बजाये जाते हैं। करतल- 
ध्वनि । खडताल. 
` करतोया, (ल्री०) करस्य गोरीविवाहकाले शिवकरस्य 
तोयात्‌ ( खवद्धर्मवारितः ) सम्भूतं तोयं यस्याः । पार्व- 
तीके विवाहसमय महादेवके हाथसे वहेहुए पसीनेके 
पानीसे जिसका जळ उत्पन्न होगया । कामरूपदेशमें 
अपने नामसे प्रसिद्ध एक नदी. . 
करपत्र, ( न० ) करात्‌. पतति । पतःष्न्‌। हाथसे गिर- 
ताहे । करात । क्रकच । छकडीको फाडनेहारा। आरा । 
“करों एव पत्रं वाहनं यत्र” । हाथही जहां सवारीहें । 
जलक्रीडा । पानीकी खेल.  . ग 
करपत्रवत्‌, ( पु० ) करपत्रं इव पत्रदृन्तोडस्त्यस्य मतुप्‌ । 
जिसके पत्तेकी जड आरेके समान हो । ताल्दक्ष । ताड- 
दरखत 
करपणे, ( पु० ) करः हस्त इव पर्ण थस्य । जिसका 
पत्ता हाथकी नाई हो । भ्येट । भिण्डातकबृक्ष । रक्त एर- 
ण्ड । लाल हिरंड 
करपल्लव, (५० ) करस्य हस्तस्य . पछव इव' । हाथके. 
पत्तेकी नाई । अंगुली. `. 
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करपान्न, (न°) कर एवं पात्र जलनिक्षेपपात्र यत्र । 

जहां हाथही जल फेंकनेका पात्र है । हाथोंसे उठाकर 

आपसमें पानी देने वा उछालनेकी खेळ । कर्म०। हस्त- 
रूप पात्र । हाथका पात्र न 

करपाल, ( पु०) करं पालयति । पाल+अण्‌ । हाथको 

वचाताहै । खट्ग । तलवार । “संज्ञायां कन्‌ टाप्‌ अत 
” | हाथकी लकडी । सोटा. 


करपीडन, (न० ) करस्य वधूकरस्य वरेण पीडनं ग्रहणेन 


मर्दनं यत्र । वधूके हाथका वरके हाथसे पकड कर 
मलना जहां हो । विवाह 

करवाल, ( पु० ) करस्य वालः शिशुरिव । हाथका मानो 
बच्चा है । नख । नखून। नों । “करे वालो गतिर्यस्य? । 
हाथमें जिसकी गति है । खन्न । तलवार 
करभ, ( घु० ) कृ+अभच्‌ । करे भाति। भा+क वा । मणिः 
बंघसे ले कनिष्ठातक हाथका वाह्यदेश । कोहनीसे चीची- 
उगलीतक हाथका वाहिरला भाग । हाथीका वच्चा । ऊंठ- 
का वच्चा । नखीनाम गन्धद्रव्य । ऊंठ । “करभकण्टक- 
डार” इति माघ 

करमद्न ( पु० ) करं शद्गाति । सृदू+ल्यु । करमचा वृक्ष । 
करंचा । हाथमळना । 

करमाला, (त्री०) करः कराडुलिपर्व मालेव जपसंख्या- 
हेतुल्लात्‌ । अंगुलिओंकी गांठे जपकी गिनतीका कारण 
होनेसे मानो मालाकी नाई हैं । अनामिकाके मध्यसे लेकर 
दहिनीओर तजनीके मूळपर्यन्त करमाला है। अङ्कलिओं- 
में दस गांठोकी माला जो जपसंख्याके लिये है 

करम्ब, ( त्रिश ) कछृ+अम्वच्‌। - मिश्रित । सिलाहुआ । 
मिश्रण । मिळना (पु). ` 


करस्बित, (त्रिश) करम्वो मिश्रणं जातोऽस्य इतच्‌ । 


जिसका मेळ हुआहै । मिश्रित । मिलाहुआ । जुडाहुआ । 
“घुकरनिकरकरम्बित” जयदेव 

कर्भ, ( पु० ) केन जलेन रभ्यते सिच्यते । रभ+घज- 
मुमूच । दहीसे मिलेहुए सत्तू । जलसे सींचा जाताहै. 

कररूह, (पु० ) करे रोहति । रुइ+क । हाथमें उगताहै । 

ख । नखून। नों 

करवाल, (५० ) करं वाल्यति रक्षति (पु०) वळूपाल- 
नकरना+अण्‌ । हाथको वचाताहै । कृपाण । तरवार 

करवीर, ( पु० ) करं वीरयति। घुरा० -।. वीर-विक्रमक- 
रना-वल दिखळाना+अच्‌। हाथको बल देताहे । कृपाण । 
तरवार । कृपण । सूम । कंजूस । एक वृक्ष । इमशान । 


७ मसान । एक देशका नाम । “खार्थ कन” । अजुन वृक्षा 


कणेरका वृक्ष ठ 
करशाखा, ( ख्री० ) करस्म शाखेव । मानों हाथकी डाली हे हैः 


सह 
ड 


करशीकर, ] Digitized by SidolGne R@ar}ot Gyaan Kosha [ कणे, 
करशीकर, ( प० ) करस्य हस्तिहसस्य शीकरः । हाथीके | करूष, ( प० ) कृ+ऊष । देशमेद 
संडकी बूदें । हाथीकी संंडसे निकलाहुआ पानीका कणा | करेणु, ( पु० ) कृ+एचु । गज । हाथी । हस्तिनी । हथिनी 


( कतरा ) 

करडाक, ( पु० ) करस्य शकः सूचीव । मानो हाथकी 
सूड है । नख।नों 

करसूत्र, ( न° ) ६ त० । विवाहआदिके समय हाथमें मंग- 
लके लिये वांधागया सूत । कंगन. 

करहाट, ( पु० ) करं हाटयति दीपयति । हट्‌-प्रकाराक- 
रनाऊणिच्‌+अण्‌ । किरणको चमकाताहै । पद्म आदिका मूल 
( जड ) । मदनवृक्ष । पिण्डीत्रृक्ष । देशका मेद. 

करहाटक, ( पु० ) करे हाटयति । हट्‌-चमकना+णिच्‌+ 
ए्बुळू । हाथको प्रकाश कताहे । मद्नब्रक्ष । ६ त० । 
हस्तका भूषण । सुवर्ण । हाथका जेवर । सोना. 

कराल, ( त्रिश ) झ+अप्‌ । करो विक्षेपः तस्मे अरति 
पर्याप्नोति । अङ्-पूरा-्दोना+अच्‌ । जो विक्षेप ( भय 
आदि )के लिये पूरा है । विकट । भयानक । तेळका भेद 
( गर्जनतेळ ) । सजरसवाळा तेल । तैल्धुना ( न०)। 
दन्तुर । नतोन्नत । ऊंचानीचा । ऊंचा ( त्रि» )। अनन्त- 
मूलनामी वृक्षका मेद. 

करास्फोट, ( पु० ) करेण आस्फोटः शब्दो यत्र । जहां 
हाथकी आवाज होतीहे । वक्षःस्थल । छातीकी जगह । 
सिकोडकर रक्‍खीगई एक भुजा । दुसरे हाथकी चोटसे 
शब्द करना । ताळ ठोकना ३ त० । भुजाका ठोकना. 

करिणी, ( ज्ञी० ) करिन+डीपू । हस्तिनी । हथिनी । गो । 
देवताभेद 

करिदारक, ( पु० ) करिणं दणाति हिनस्ति । इ+्बुछ्‌ । 
हाथीको फाडताहे । सिंह । शेर, 

करिन्‌, ( पु० ) करः झण्डादण्डः अस्ति इत्यर्थे इनिः । 
जिसका सुंडका डंडा हो । हस्ती । हाथी. 

करीर, ( प० ) इ+ईरन्‌ । घट । घडा । वंशाङ्कर । वांसकी 
फुट । झिल्ली । करीरका वृक्ष । हत्तिदन्तमूळ । द्दाथीके 
दांतकी जड ( ्री० ). 

करीष, ( पु० न° ) कृ+ईपन्‌। झुष्कगोमय । सूका गोया । 

__ सूखा गोवर. 

करूण, ( प° ) छन उन । करुणनामी रसका भेद । करुणनामी 
बृक्षका मेद । दीन । अनाथ । दुःखित । करुणावाला । 
( दयाङ ) ( त्रि» ) दया ( ज्री० ) डाप्‌ 

५ ( पु० ) करुणरसान्वितों विप्रलम्भ 

करुणारसवाला विछोडा । अलंकासप्रसिद्ध 2ङ्गाररसमें 
बिप्रउम्भमेद्‌ । विछोडेमें प्रेमका अनुभव करना क 

__ करुणामय, ( त्रि ) करुणामप्राचुये मयद्‌ । बडी दया- 

वाजा । करुणामयी ( ज्ी० ). 


( स्री० ). 

करोट, ( पु० न०) के शिरसि रोटते । रुट्‌+चमकना । 
अच्‌ । सिरपर चमकती है । सिरकी हड्डी । खोपडी । 
“करोटी” यही अर्थ 

कक, हसना । पर०अक०सेट्‌ । कर्कति । अकर्कीत, 

कर्क, ( पु० ) करोति कृणोति क्रियते वा। कृतक । तस्य 
न इत्वम्‌ । वहि । आग । चिद्च घोडा । दर्पण । शीशा। 
कुलीर । केकडा । कर्कटत्रक्ष । कण्टक । भेष आदिसे चोथी 
राशि । घट । घडा । ( पु० त्री ) वा डीप. 

कर्कट, ( पु० )फर्क+अटन्‌ । छोटा आवळा । कद्रफल। 
कर्करेटपक्षी । जल्जन्तुका भेद । कुलीर । केकडा । चोथी 
राशि । शाल्मलीवृक्ष । सिम्वलका पेड । “स्वार्थे कन्‌? 
कर्कटक । यही अर्थ. ' 

कर्करश्टङ्गी, ( त्री० ) कर्कट इव शशन्गं यस्याः। जिसका सींग 
'केकडेकी नांइ हो ( कक्कडसिज्ञी ) ब्रक्षमेद । “स्वार्थ कन” 
कर्करश्ङ्गिका. 

कर्कन्धू, ( स्ली० ) कर्क कण्टकं दधाति । धा+कू । निर 
सुम्‌ ( जो कांटेको धारण कर्ताहै ) । बद्रीफल । बेर।. 
बृक्षविशेष । उनाव. 

कका, ( पु० ) करे कशति । कश्‌-आवाज करना । अच्‌ । 
एषो० । कर्कः काठिन्यं अस्थे श । कृ फेंक्रना+विच्‌ । . 
कर्‌ । कश-मारना +अच्‌-कमे°्वा कर्ञ ( करमचा ) । 
खांसीको दूरकरनेहारा । इक्षु गन्ना तरवार । खरस्पशे । 
तेजछना । कठोर । साहसी । क्रूर । निर्दय । बेरहम । 
खरस्पशवाळा ( त्रि० ) 

ककसार, ( न° ) कक हासं श्वेततां सरति गच्छति । सरम 
अण्‌ । करम्भ। द्धिसक्तु। दृहीसे मिलाहुआ आद्य वा 
सांस 

ककोरु, ( पु० ) ककं हासं श्वेततां ऋच्छति । ऋ+उण्‌। 
कूष्माण्ड । पेठा. 

ककोट, ( पु०) कर्क+ओट । सांपका भेद । नागराज । 
“स्वार्थ कन” कर्कोटकनाम सांप जिसे दृष्टिविष ( देखने" 
हीसे जिसकी जहर चढ-जातीहै ) कहतेहें । विछका दक्ष । 
क्रांकदोळनामी दरख्त- 

कच्चूर, ( पु० ) कर्चू०ऊर । एघो० । ( कचूर ) गन्धद्वव्य । 

* हरिताळ. 

कज, पीडाकरना । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । कर्जति। 
अकर्जीत्‌, 

कणे, फाडना । चुरा? उभ० सक० सेद्‌ । कर्णयति-ते । 
अचकर्णत्‌त “आ उपसर्गके साथ इसका अर्थ सुन्ना दोजां 
ताहै” । आकर्णयति । आकर्णयते. 
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कर्णे, ('पु० ) कृ+नन्‌ । कण-फाडना । अच्‌ । शब्द अहणक- कणारथ, ( पु० ) कर्णः सामीप्येन अस्ति अस्य कर्णी । 


रनेके लिये जो फेंकाजाताहै । कु+नन्‌ । वा । श्रोत्रेन्द्रिय । 
कानकी इन्द्रिय । अंगदेशका राजा | कुन्तीका पुत्र । 
सूयका वेटा । तीन भुजावाला क्षेत्र । अरित्र । वेडीके 
चलानेकी लकडी । चप्पा, . 

कर्णेकीठी, (स्री० ) कर्णः खल्पः कीटः । अल्पार्थे डीप्‌ । 
छोटाकीडा । कनखजूरह 


कणेशूथ, ( न० ) ६ त० कर्णमल । कानकी मेल. 


` कर्णजलूका, ( त्री० ) कर्ण जळूकेव । शतपदी । कनखजू- 


रह । “कर्णजलोकस्‌”., 

कणेजाह, ( न°) कर्ण मूलं । कर्ण+जाह । कर्णमूल । 
कानकी जड. 

कर्णधार, ( पु० ) कर्ण नोकाचालनदण्डं धारयति । इ+ 
णिच्‌+अणू । जो बेडी चलानेके दण्ड (चप्पा वा हाळा) को 

ताहै । नाविक। मल्लाह 

कर्णपाली, ( ख्री० ) कर्ण पालयति । पाछू+अण्‌ । कानका 
वाला । एक प्रकारका कानका भूषण । वाली । वाला 

कणेपूर, ( पु० ) कण पूरयति । पूर+अण्‌ । जो कानको 
भरताहे । कर्णाभरण । कानका भूषण । नीलोत्पल। नीला- 
कमल । शिरीषका त्रृक्ष। अशोक वृक्ष । इनके फूलोंसे 
ख्रीके कान भूषित किये जातेहें । “कर्णपूरक” 

करणेवर्जित, ( त्रिश) ३ त०। वथिर । बहिरा । जिसको 

` कान नहिं । सांप ( पु० ) 

कणेवेध, ( पु?) विधू+घन्‌। 
समें कानोंको वेधन करते हं 

कणेबेष्ट, ( पु० ) कणौ वे्येते अनेन । जिससे कान धेरे 
जाते हैं । कुण्डल । वाला । “ण्वुलू” कणेवेष्टक । इसी 
अर्थमें । “भावे ल्युट्‌” कर्णाबरण (कानका पडदा) (न०). 

कणेशाष्कुली, ( त्री० ) कर्णस्य शंष्कुलीव .। कर्णगोलक । 
कानके बीचका आकाश । कानका छेक जो पतली झिल्लीसे 
ढका हुआ होता है, जिसपर वायुके छगनेसे शब्द सुनाई 
देताहै. 

कर्णाट, ( पु० ) रामनाथसे लेके श्रीरंगतक देश । काव्यकी 

` रीति (स्री० ) डीप्‌. 

कार्णि, (पु० ) कर्ण+इन्‌ | शरमेद्‌ । तीर । कण्टकारिका । 

कर्णिका, ( ज्री०) कर्ण+ण्चुल्‌ । करिहस्ताम्र । हाथीके 
सूंडकी नोक । हाधके बीचकी अंगुली ( मध्यमा )। कानका 
भूषण । पद्मबीजकोष । लेखनी । ङुद्टिनी। कमला । 
अमिमन्थ ब्रक्ष । अजश्यज्ञी वृक्ष, 


त० । वह संस्कार जि- 


कर्णिकार, ( पु० ) कर्णिकां ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । उप० 


( गणियारी ) ब्रक्षमेद्‌ । कनेरका दरख्त। कनेरका फूल । 


छोटा सन्दल. 
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जिसके पास कान रहे । स्कन्धः । तत्र है शोभा यस्य । 
जिसकी शोभा कन्धेपर हो। स चासौ रथो रथतुल्यं 
वाहनं कर्म० । ऐसी रथके समान सवारी । कंधेपर उठाई 
जानेवाली सवारी । पालकी । डोळी आदि. 

कणणीखुत, ( पु० ) कर्ण्याः कंसमातुः सुतः । कंसकी माका 
वेरा । कंसासुर । कंसराक्षस 

कणञ्जप, ( पु० ) कर्ण जपति । जप्‌+अच्‌ । सप्तम्यां अक्र । 
कानमें धीरेसे वोळता है । सूचक । चुगलखोर । पिशुन । 
खळ । नीच । बुरीसलाह देनेवाला 

कत्‌, शिथिल होना-डीला होना । चुरा० उभ० अक० सेट । 
कर्तयति-ते । अचकर्तत-त 

कतेन, (न°) कृती-काटना । कृतमस्युद्‌ । छेदन । काट- 
ना । रूईके ढेरसे सूत निकाळनेका व्यापार । कातना 

कर्तरी, (त्री०) कृत+घनर्‌। क्तं राति । रा+ऋ-डीए्‌ । 
कृपाणी । वरछी। कटारी। केश आदिके काटनेका साधन। 
केंची । अन्न. 

कतव्य, ( त्रि ) कृत+ततव्य | काटनेके छायक । “पुत्रः 
सखा वा भ्राता वा पिता वा यदि वा शुरुः। रिपुस्थानेषु 
वर्तन्तः कतेव्या भूतिमिच्छता” 

कतृ, ( त्रि’) क+तृच्‌ । कारक । करनेहारा । व्याकरणे 
कहागया दूसरे कारकोंका प्रेरक । क्रियाका आश्रय। खतन 
( खुदमुख्तार ) । चतुरानन । ब्रह्मा ( पु० ) 

कतूका,.( त्री० ) इत्‌ +तच्‌-इडभावः । संज्ञायां कन्‌ । छोरी 
तरवार । चाकू 

कद्‌, कुत्सित शब्द करना । बुरी आवाज करना । पेटकी 
आवाज करना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । कर्देति। अक- 


दतू. 

करद्‌, कर्द+अचू । कर्दम । कीचड. . 

कर्दम, कर्‌+अम्‌ । पङ्क । कीचड । पाप । ब्रह्मासे छायामें _ 
उत्पन्नहुआ प्रजापतिविशेषं । मांस ( न० ) कीचडवाला | 
( त्रि०) “कर्द्मक” । एक प्रकारके धान 

कपट ( पु° न० ) कृ+करमेणि विच्‌। कर्‌-पटः । पुराना 


कपडा । चीथडा । मैला कपडा । “करस्य पटः? शक०। 


गरमी आदि पोछनेके लिये हाथमें रक्खाहुआ कपडेका 
टुकडा । गेरीरंगका कपडा । रुमाल । उपर्णा 

कपेर, ( ५० ) इप्‌ऊअरन्‌। कपाल । खोपरी । कटाह । एक 
प्रकारका शक्ल । अंजीरका दक्ष । कडाही । सिरकी | 
खोपरी 

कपेरांश, (पु०) कर्परस्य अंशः । कर्परकां अंश । 

. खापरा।रार्करा।रेता।कंक. ३ | 


कपूरसणि, ] 
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[ कर्षण, 


कर्पूरमणि, ( पु० ) कर्पूरवर्णा मणिः । कपूरके रंगका मणि । | कर्मव्यतिहार, ( पु० ) वि+अति+ह+घज्‌ । कर्मणा व्यति- 


एक रलविशेष । जवाहिर । “कपूराइमा” 

कर्मकर, ( पु० ) कर्म करोति । इ+ट। भ्य । नौकर । 
नोकरी करनेवाला ( त्रि० ). 

कर्सकाण्ड, ( पु० ) कर्मणां समूहः । काण्डच्‌। कर्मसमूह । 
कर्मको प्रतिपादन करनेहारा वेदका भाग. 

कर्सकार, (ए० ) कर्म+कृ+अण्‌ । लोहकारक । लोहार । 
कुह्यार । तनखाहके बिना काम करनेवाला । चेगार। 
बेलवाहक. 

कससेक्षेत्र, ( न० ) कमेणां तद्विघानाय उचितं क्षेत्रम्‌ । काम 
करनेका योग्य स्थान । भारतवष । हिन्दुस्तान. 

कर्सठ, ( त्रिश ) कर्माणि कुशल: । कर्मन+ठ । क्रियाकुशल । 
काम करनेमें चालाक. 

कर्सण्य, ( त्रिश ) कर्मणि साधुः । कर्मन+यत्‌ । काममें 
योग्य । काममें चतुर । कामके लायक । वेतन । तनखाह 
( अत्नी० ). 

कर्सदेवता, ( त्री» ) कर्मणा यागादिना देवता । काम 
करके देवता होगया । यज्ञके द्वारा देवपनको प्राप्त हुआ । 
इस कल्पमें अश्वमेध आदि कर्मकर वडे पदको पाय जो 

` देवताओंसे पूजे जातेहें वे कर्मदेवता कहलाते हैं 

कर्मधारय, (.पु० ) व्याकरणमें कहागया अमेदान्वयसे 
समानविभक्तिक पदके साथ रचागया समासविशेष । 
विज्ेषण ओर विशेष्यका समास । जैसे “नीलोत्पलं.? 

कर्सन्‌, ( न° ) क+मनिन्‌ । क्रिया व्याकरणमें कहागया 
कताको इष्टतमरूप कारक । कतो जिसपर क्रियाका असर 
पहुंचाना चाहे. ` 

कर्मफळ, ( न० ) कर्ण: फळं । कामका फळ । कर्मके 
पकनेसे उत्पन्नहुआ सुख दुःख आदि. 


कर्मभू, ( र्ली० ) कर्म कर्षणादि परिकर्म, पुण्यादि कर्म वा 


तस्य भू: । इष्टभूमि । खेंचीगई जमीन । पुण्य आदिक- 
मेका स्थान । आयावर्त । भारतवर्ष । वेदमें कहेगये कर्म 
इसी वर्षमें कियेजातेहे और स्थानमें नहिं 


__ कर्ममीमांसा, (ख्र० ) ६ त० । कर्मकाण्डप्रधान वेदके 


भागका विचारकरनेहारा जेमिनीसे रचागया ग्रन्थ 


क 
न 


हारः ३ त० । आपसमें एकजातिका काम करना । 
कामका बदलना । जेसे आपसमें ताडन कर्तेहें. 
कर्मशूर, ( पु० ) कर्मणि शरः काममें वहादुर । वडे यत्नसे 
प्रारम्भकियेगये कामको समाप्त करनेहारा । फलपर्यन्त 
कामकरनेहारा 
कर्ससङ्ग, ( पु० ) कर्मणि सङ्गः आसक्तिः । सज्ञू+घन्‌ । यह 
में कता हूं, इस्से यह फल भोगूंगा इसप्रकारका अभिनि 
वेश । काममें लगना * 
कर्ससँन्यासिन्‌, ( पु० ) जो वेदविहित कमको विधानसे 
त्याग कतोहे । सम्‌+नि+अस्‌+णिनि । सव कर्मको छोड- 
नेहारा यति. 
कर्मसाक्षिन्‌, ( पु० ) साक्षात्‌ पश्यति । ६ त० । सूर्य । 
चन्द्र | यम । काळ । पृथिवी। तेज । जल। वायु। 
आकाश । ये नो शुभ ओर अशुभ कर्मके साक्षी (गवाह) हैं. 
कर्ससिद्धि, ( त्री० ) ६ त० । इष्ट और अनिष्टके फलकी 
प्राप्ति 
कर्माध्यक्ष, ( पु० ) ७ त० । क्रियासाक्षी । कामके देखने- 
हारा । किये ओर न कियेको देखनेवाला 
कर्मार, (पुर) कर्म ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । कर्मकार । 
हा । तरखान आदि जाति । एकम्रकारका वृक्ष । वांसका 
द्‌. 
कर्मिछ्ठ, ( त्रिः) अतिशयेन कर्मी । इष्ठन्‌, इनेडक्‌ । बहुत 
कामकरनेवाला । क्रियादक्ष जन । काममें चतुर । काममें 
लगाहुआ. 
कमन्द्रिय, ( न० ) कर्मणां क्रियाणां साधनभूतं इन्द्रियम्‌ । 
क्रियाको सिद्ध करनेवाली इन्द्रिय । हाथ पाँव आदि, 
इनसे पकडना चलना आदि. क्रिया सिद्ध होती है. 
कच्‌, अहंकार करना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । कर्वति । 
अकर्वात्‌. 


कचेट, ( पु० ) कव+अट । दोसौ गाँवमेंसे सुन्दर स्थान । 
जहां जाकर आसपासके देशंके लोक इकट्ठे होकर खरीद 
फरोख्त कर्तहें । पुर । नगर । जिलहमेंसे वडा शहर 

कुर, (पुः) कर्व+उर। राक्षस । पाप । नानावर्णं । कई- 
रंग । रंगवरंगी ( त्रि» ) 

कवे, -जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्ट । कर्वति । अंकर्वीतः 

कूर, ( पु० ) कर्वृ+ऊर । राक्षस | शठी । खर्ण । सोना | ` 
हरिताल ( न० ) 

कर्ष, (पुः ) ( न० ) कष्‌+अच्‌ । कर्मणि+घन्‌ वा । सोह" 
मासेका मापं । उतंने मापका सोना 

कर्षक, (पु० ) ऋृषनण्खुलू। कृषीवळ । किसान । खेंचनेवाला 

कर्षण, (त्रि०) ङ्ृष्‌+कतरि अन । खेंचनेवाला । हानि 
पहुंचानेवाला । कृष-भावे त्युट्‌ । खेंचना । झुकना । जैसा ` 
धनुष्‌ । हळ चलाना । लाचार होना. 
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कषफल, (पु० ) कष तन्मात्रं फळं अस्य । जिसका फल | कळस्ब, ( पु० ) कड्‌+अम्बच्‌ । उस्य लः । नालिका शाक । 


सोलहमासेका हो । विभीतक वृक्ष । वहेडा । आमळकी । 
( त्री० ) टापू. 

कर्षिणी, ( ज्री० ) ङृष्‌+णिनि । क्षीरिणीबृक्ष । खलीन । 
कविका । घोडेकी लगामका लोहा 

काहि, ( अव्य० ) कस्मिन्‌ काले । किम्‌+हिल्‌ कादेशः । 
किससमय । कव 

कर्हिचित्‌, ( अव्य° ) कर्हि+चित्‌ । किसीसमय. 

कळू , गिनती करना । सक० आवाजकरना । अक० भ्वा० 
आत्म° सेट्‌ । कलते । अकलिष्ट. 

करू , गति-जाना-गिनना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । कलयति- 
ते । अचीकलत्‌-त. 

कळू, भेरण करना। चुरा० उभ० सक० सेटू । कालयति-ते । 
अचीकलत्‌-त 

कळ, ( पु० ) कळू-दाब्दकरना-घज-अव्रद्धिः । मधुराव्यक्तदाब्द । 
मीठी और धीमी आवाज । सालबृक्ष । अजीणे । बद्ह- 
जमी. 


कलकण्ठ, ( पु० ) कलः कलान्वितः कण्ठोऽस्य । जिसके 


गलेमें मीठी आवाज हो । कोक्रिळ । कोइल । हंस । पारा- 
वत । कबूतर । “स्त्रियां डीप्‌”? कलकण्ठी. 

कलकल, ( पु० ) कलगप्रकारः प्रकारे द्वित्वम्‌ । कोलाहल । 
रोला । होरा. 

कळ्घोष, ( पु० ) कळो घोषो यस्य । जिसकी आवाज 
मीठी हो । कोइल. 

कलङ्क, (पु०) कल्यति किप्‌ । कळू चासौ अइश्वेति । चिह्न । 
निशान । अपवाद । तामाआदि धातुओंकी मळ ( कल- 
त्तन ) अपयश । वेइजती । दाग. 

कलञ्ज, ( पु० ) केतिशव्दं लज्ञति भाषते । विषसे लिपटेहुए 
अद्नसे मारागया खरग ( हरिण वा पशुविशेष ) । पक्षी । 
ताम्रकूट । दसरुपयोंका माप. 

कलत, ( न°) गह+ट्रन । गस्य कः डस्य ल: । नितम्ब । 
चूतड । अपनी स्त्री । भार्या. 

कलधोत, ( न० ) कलः मलः धोतः अस्य । जिसका मळ 
धोयागया । सोन्ना । चांदी । “कल्धूतम्‌” 


` कलध्वनि, (पु० ) ६ ब० । कोकिळ । कोइल । कबूतर । 


मोर । मीठा ओर धीमा शब्द 


कलन, ( पु० ) कलू+ल्यु । वेतसवृक्ष । वतका वृक्ष । 
“भावे ल्यु” चिह्न । दाग । एक महीनेका गर्भ । पडना । 


गिन्ना । “कलनात्‌ सर्वभूतानांम”” इति स्ति 


. कलभ, ( पु०) कळू+अभच्‌ । पाँच वर्षका हाथीका बच्चा । 


धत्रेका पेड 
कलम, ( पु० ) कल्+अम । लेखनी । चोर । धान्यका मेद. 
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कलमीशाक । शर । तीर 

कलरव, ( पु० ) र+अपू=रवः । कलो रवोऽस्य । मीठी 
आवाजवाला । कोइळ । कबूतर । मीठा और धीमाशब्द. 

कळल, ( पु० न° ) कल्‌ +अळच्‌ जरायु नामक गर्भके ढाक- ' 
नेहारा चमडा 

कळविङ्क-ङ्ग, (पु० ) फलं वड्ू( जु )ते । वकि ( वगि ) 
जाना । अच्‌ पृषो ० अतइल्रम्‌ । चटक । चिडिया । पक्षी । 
श्वेतचामर । इन्द्रयव । इन्द्रजों 

कळशा, ( घु० ) कलं शब्दं शवति । शु+जाना+ड । घट । 
घडा । घागर । चौतीस सेरका माप. 


कलह, ( पु० ) ( न० ) कलं इन्ति । हन+ड॒ । विवाद । 
झगडा । युद्ध । लडाईँ । असिकोष । तळवारका सियान- ` 

कलहंस, ( पु० ) कलप्रधानो हंसः । मीठी आवाजवाला हंस। 
राजहंस । कादम्वहंस । राजाओंमें उत्तम । परमात्मा । 
तेरह अक्षरोंके पादवाला छन्दोभेद. 

कला, (त्री) कळ्‌+अच्‌ । चन्द्रमाके मण्डलका १६ वां 
भाग । दियेगये धनका लाभ होने योग्य अंश । सूद्‌। 
समयका परिमाण । ज्योतिषके अनुसार राशीके तीस 
भागका साठवां भाग । नोका । बेडी । कपट । विभूति । 
साम्ये । संख्या । गिनती । मरीचिकी खरी । चोसठ 
प्रकारका गाना वजाना आदि 

कळाद्‌, (पु० ) कलां अंशं आदत्ते । आ+दा+क । अंशको 
ळेताहै । खर्णकार । सुनार (वह भूषण बनानेके लिये 
दियेगये धनमेंसे अवश्य कोई न कोई अंश जेही 
ळेताहैः ) १ 

कलानिधि, ( पु० ) कला निधीयन्तेऽत्र । कछा+नि+घा+ 
कि । चन्द्रमा. 

कलाजुनादिन, (ए०) कलं अनुनदति। णिनि । जो 
वार २ शब्द करताहे । भ्रमर । भौरा । चटक । चिडिया. 

कलाप, (पु०) कलां आप्नोति । कला+अआप्‌+अणू । 
समूह । मोरकी पूंछ । अलंकार । मेखला । तकंदा । 
चांद्‌। व्याकरणविशेष । एकयाँव 

कलापक, ( ए०) कलाप+क । खार्थे कन्‌। कलापके अर्थमें । 
चार छोकका एक वाक्य 

कलापिन, ( पु० ) कलापो बहांऽस्यास्तीति । इनि । मयूर । 
मोर । मोरपंखके समान शाखावाला बट. ( बोड ) । 
कल+आप+णिनि। कोकिल । कोइळ 


कलासत्‌, ( पु० ) कलां विभति । कठा++कषिप्‌ । चन्र । कक 


चाँद 
कलावत्‌, ( पु० ) कला/अस्टर्थ मतुप्‌ मस्य वः | चन्र। 
कलावाला ( त्रि० ). ` हक 


कलि, ] 
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कलि, ( पुः ) कट+इन । विभीतकब्रक्ष । वहेडा । झगडा । | कल्पतरु, ( पु० ) कल्पते फलदानाय । अच्‌। कर्म० (जो 


लडाई । शूर चहाद्र । सबसे पिछला युग । कोरक । 
. कली (ल्ली० ). | 
कलिकारक, ( पु० ) कलिं करोति । क+ण्बुलू । नारद । 
झगडा करनेहारा ( त्रि० ) धूम्याट पक्षी (पु० ). 
कलिङ्ग, ( पु० ) कलिं गच्छति | गमखचू-सुम्‌ । कुटज 
वृक्ष । करंजुएका वक्ष । रिरीषत्रक्ष । सरीहका वृक्ष । 
एक्षवृक्ष । जगन्नाथके पूर्वभागमे कृष्णाके दूसरे तीरतक देश. 


क 


कलित, (त्रि) कलू+क्त । जानागया । पायाहुआ । फाडा-, 


गया । पिसल्गया । छियागया । कहागया । गिनागया । 
विचाराहुआ । वांधागया. 
कलिन्द, ( पु० ) कलिं ददाति, द्यति वा खच-मुम्‌ च । एक 
« पर्वेत जहांसे यमुना नदी निकलीहै । विभीतक वृक्ष । सूर्य. 
कलिन्दकन्या, ( स्री०) $ त० । यमुना । “कलिन्दजा” 
“"कलिन्दोद्भवा? 
कलिल, ( त्रिः) कल्‌+इळ्च्‌ । गहन । गाढा जंगल । 
. * __ मिलाहुआ. 
कलुष, ( पु० स्रो०) कल्‌+उपच्‌ । महिष । भेसा । “छष्‌- 


पापी ( त्रि) 
कलेचर, (न° ) कले झुक्रे रं श्रेष्ठ । वीय॑से उत्पन्न होनेपर 
मी पवित्र है । “सप्तमीका अलक्‌ हुआ” । देह । शरीर-। 
१ किस्म. 
कल्क, ( पु० न°) कलक । नेखम्‌ । घी तेल आदिका 
 शष। पाखण्ड। विभीतक वृक्ष । विष्ठा । तुरस्कनामक गन्ध- 
। कानकी सळ । किट्ट । मेल । पाप । पापी (त्रि० ) 
` शठता । शरारत । कोई द्रव्य सिलापर पीसा गया, सूका 
` चा जलसे मिलाहुआ हो । चूर्ण । ओषचिद्रव्य. 


` 


हिंसाकरना, कस्य सुखस्य छुपः घातकः” । पापं ( न० ) | 


फल देनेकेछिये पूरा है । कल्पवृक्ष 

कल्पन, ( न° ) कृ+भावे ल्युट्‌ । रचना । काटना । अनुमि 
तिमेद 

कल्पना, ( ्री० ) ऊप्‌+णिच्‌+युच्‌ । पलाने आदिसे हाथीका 

. सिंगारना। अचुसितिभेद्‌ । रचना । उपाय 

कल्पान्त, ( पु०) ७ व० । प्रल्य । नाश, 

कल्मष, ( पु० ) कमे शुभकर्म स्यति । सो+क-प्ृषो० षत्वं 
रस्य लत्वं क । नरकमेद । पाप (न०) मेळा पापी (त्रिः) 

करमाष, (पु०) कलयति कल्‌+क्गिप्‌ । तं माषयति अभिभवति 
अण्‌ साषः । उप०। राक्षस । चित्रवर्णे । रंगवरंगी । 
कालारंग । कालापीला रंग. 

कल्माषकण्ठ, ( पु० ) कल्माषः कण्ठो यस्य । जिसका गला 
'काला हो । शिवजी । वह आप तो श्वेत है, और विषयोगसे 
काला होनेसे वहां काला चिञ्लपन पाया जाता है. 

कल्य, (न°) कळू+यत्‌। कलासु साधुः । कला+यत्‌ वा । 
प्रभात । सवेर । मधु । शहत । शराव । गतदिवस-। बीत 
गया दिन । सजीभूत । तयार । रोगरहित । चतुर । सुखी 
जन ( त्रि० ). 

कल्यजग्धि, (न्नी) अदू+क्तिन्‌। कल्ये प्रात: जग्धिः । प्रातः- 
कालका भोजन । उपचारसे उस कालका खाना । सुबहकी 

: खुराक 

कल्याण, (न°) कल्ये प्रातः अण्यते शब्द्यते । अणूनघन्‌ । 

. जो प्रातःकाल पुकारा जाताहै । हेम। सुवर्ण । सोना । 
मङ्गल । खुशी । खुश ( त्रि० ) 

कल्याणङत, ( त्रि» ) कल्याणं शुभं शात्रविहितं करोति । 
कृ+क्किप्‌.। झात्रके अनुसार काम करनेद्दारा 

कल्ल, कूजन-चिक्लाना । शब्दकरना । चुपरहना । भ्वांश आ० 
अक० सेट्‌ । कहते । अकल्लिष्ट 

कल, ( त्रि० ) कछ+अचू | वधिर । बहिरा । डोरा । सुन्तेकी 
इन्ट्रियसे रहित 

कल्लोळ, ( पु० ) कलू+ओळच्‌ । क॑ जळं लों चपछं यस्माद्वा । 
महातरक्त । वडीलहर । हर्ष । खुशी । वैरी ( त्रि० ). 


कव, तारीफ करना। स्तुति करना। वयान करना। वर्णन करना। 


भ्वाआ० सक० सेट्‌ । कवते । अकविष्ट. 
कवच, (पु०) कं वातं वञ्चयति । वच्च+क । गदंभाण्ड दक्ष । 
पटहवाद्य । जंगी वाजा । वर्म। जिरह। सज्ञोआा । 
भोजपत्र॑पर लिखकर धारण कियांगया देवमन्त्र. | 
कचर, ( पु० न°) ङु+अरन्‌। अम्ल। खंद्य । तुरश । 
` लवण ।'निमक । केशपाश । जुलफ। “कवरी”'(स्री०)शुत्त 
कवग, ( पु० ) कघटितो वर्गः  सजातिसंघः । कभादिं 


कवलित, ] 


कवलित, ( त्रि») कवलं आस करोति । णिच्‌क्त । आरास 
किया गया । खायागया । फेलाहुआ । व्याप्त 


कवाट, ( न° ) क॑ वातं वटति । वट-वेशनकरना । घेरलेना । 
अण्‌ । दर्वाजेको रोकनेवाला काठका डुकडा । किवाड 
“कवारी? 

कचि, ( पु० ) झुम । शुक्र । वाल्मीकिसुनि । . भास्कर । 
काव्यकता । ब्रह्मा । पिछला .अगला सव जान्नेहारा। 
सूक्ष्म अर्थके देखनेहारा । पण्डित (त्रि०)। खलीन । 

` लगाम कवी वा कवि ( स्री० ). 

कविका, (सत्री० ) कु+इ। संज्ञायां कन्‌। खलीन । जो 
लोहेका वनाहुआ घोडेके मूंसे लगाम जोडनेके लिये दिया- 
जाताहे 
घोषण, ( न० ) ईषदुष्णं । कोः कवादेशः । इषदुष्णस्पद्ी । 
थोडा गर्मेछूना. 

कव्य, ( न° ) कुल-यत्‌ । पितरोंके उद्देशसे दियागया अन्नादि. 

कश ,-शव्दकरना । भ्वा० अक्र० पर० सेट्‌ । कृशति । 
अकशीत-अकाशीत्‌.. ` | 

करा, ( ्री०) कश्‌+अच्‌। घोडे आदिको चलानेके लिये 
चोटका साधनपदार्थ । कोडा । चाबुक 

कशिषु, ( पु० ) कश+कु । नि०। भक्त। अन्न । वज्ज 
कपडा । भोजनाच्छादन । शय्या । विछेना। “ सत्यां 
क्षिती किं कशिपोः प्रयासः” भागवतम्‌. 

कशेरु, ( पु० न० ) क॑ णाति । शृ-हिंसाकरना । उ एरझ- 
देशः । पीठकी हड्डी । मेरुदण्ड । ब्रह्मदण्डं । जलमें उपंजा 
मूलभेद 

` कडमल, ( न० ) कश+कल-मुट्च । मूच्छा । मोह । पाप । 
मेळ ( स्री ) 

कश्मीर, ( पु० ) कश_+ईरन-मुद्च । करमीरनामी देश. ' 

कडमीरज, ( पुर ) करमीरे जायते। जन+ड। कुडुम । 
केसर । “कइमीरजन्मा”. ` 

कदयप, (पु० ) कर्यं मद्यं पिवति । पा+क । मरीचिनामसे 

` प्रसिद्ध ब्रह्माके पुत्रका बेटा । क्य -( मद्य) के पान 
करनेसे कह्यप प्रसिद्ध हुआ । सुनिमेद्‌। सगमभेद । 
मत्स्यभेद 


कष „मारना । म्वा० पर० सक० सेटू । कषति । अकषीतःः 


अकाषीत्‌. ; 
कष, ( न? ) कष्‌+अच्‌ । कष्टी । कसौटी । पत्थरका भेद. 
कषण, ( पु० ) कषशल्यु.। अपक । कचा । “भावे ल्युट्‌? 
घिसना । खुज़ली करना ( न° ). 
कषाय, ( पु० ) कषति कण्ठं । कष+आय । स्योनाकबवक्ष । 
राग । कोघ । अन्तःकरणका दोष । धववृक्ष । रसभेद । 
कसेला । छाल पीछा मिछाहुआ रंग । काथ। काढा (पु०) 
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८ . [ काकपुषट, 
कषायित, ( तरिश ) कषायो रंक्तपीतवर्णा' जातोऽस्य इतच्‌ । 
जिसका लाल पीला रंग होगयाहै। कसेळवाला | 
कषायिन्‌, ( त्रि० )-कष्‌्-अस्ति अर्थ. इनि । कषायवाला । 

कसेला । छाल रंगसे रंगाहुआ । संसारमें मन लगानेवाला 
पुरुष आदि (पु०).कई एक. बक्षोंका नाम । खजूर आदि 
कष्ट, ( न° ) कष+क्त । पीडा ।. व्यथा । दर्द । पीडावाला । 
जंगल ( त्रि० ). 
कंस ,-तेजकरना-औरजाना । अदा० इदित्‌ आत्म०  सक० 
सेट्‌ । कंस्ते । अकंसिष्ट 


कसनोत्पाटन, ( पु० ) कसनं कासरोगं उत्पाटयति । ल्यु । - 


वासकद्क्ष। “वासकः कासनाशकः” यह वेद्यककी उक्ति हे. 

कसेरु, कस+ड एरुन्नागम: । झूकरका पियारा जलकन्दभेद्‌ । 
एक प्रकारका घास । जिसका.मूल सूअर खातेहें 

कस्तीर, ( पु० न० ) कं जलं तीरयति। अच्‌ । नि० सुट्‌ । 
ङ्ग । राङ्‌ धांतु 

कस्तूरिका, ( ्ली० ) कस्‌+ऊर-तुट्‌ च । डीप्‌ । कस्तूरी । 
स्वाथ क हस्वे अत इत्वं । मृगमद । म्रगनासि. 

कल्हार, ( न०) के जले हादते।' ह्ादू+अचू। एषो० दस्य 
रः । चिह्मकमलू 

कास्य, ( न० ) कंसेन निष्पादितं । कंस+ञ्य । एकप्रकारका 


वाजा । पानपात्र । पीनेका पात्र॥ ताम्बे ओर राङ्के मेलका | 


वनाहुआ उपधातु । “सार्थे कन? कांस्यक ( वही अर्थ ) 
कास्यकार; (पु० ) कांस्य+्+अण्‌। उप० । . कसेरा । 
जातिभेद 


काक, ( पु० ) के-शब्दकरना । कनः तस्य . नेलम्‌ । अपने 


. नामसे प्रसिद्ध पक्षी । कौआ । खन्न । लंगडा 

काकचिश्चा, .(.त्ली० ) जिसके फलका सिरा कौएके रंगका 
हो । गुज्ञा । रत्ती । प्रषो० “काकचिश्रिः:? “काकचिन्जी? 
“काकचश्चा” यही अर्थ 9 

काकच्छद, ( प°) काकस्य छदः पक्ष इव. छदो यस्य । 

, कौएके परके समान जिसका पर हो.। खञ्जनखय | ममोछा. 

काकतालीय, ( न° ) काक ( कोए ) के गमनसमय अचा- 
नकही ताळफलका गिरना । एक प्रकारका. न्याय । अचानक 
होजानेबाली बात । अतर्कितसम्भव व्यापार । छ ( इय ) 
प्रय 


काकतिन्दुक, ( पु० ) काकवर्णः तिन्दुकः । काकपीलका । 


काकपक्ष, ( पु० ) काकस्य पक्ष इव । कौएके धरके समान 


मस्तकके दोनों भागमें एक प्रकारकी केशरचना । वालकोंकी : 


शिखाको काकपक्ष कहतेहें । कांबोदिओँ ॥ पटे.' : 
काकपुष्ट, ( पु० ) काकेन पुष्टः। काएसे पालागया 
कोइल । खोइळ। कोएके बिलसे कोएके बच्चेको दू 
स्थानमें अपने वच्चेको रखदेतीहै, ओर-काकी अपरे 
वुंडिसे उसे पालती है, यह प्रसिद्ध है. 
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काकभीरु, ] 


काकभीरु, ( पु० ) काकात्‌ भीरः । पेचक । उल्लू. 

काकली, (त्री०) कलू+इ। ईषत्‌ कली । कादेशः वा डीप्‌। 
सूक्ष्म मधुरराव्द । धीमी मीठी आवाज. 

काकलीरव, ( पु० ) काकली मधुराव्यक्तो रवो यस्य । मीठे 
धीमे शब्द्वाली । कोइळ । कोकिल. 


काकाक्षिगोलकन्याय, (ए०) जेते कोएका एक चेत्र दोनों 
गोलकमें घूमजाताहै, वैसे जहां एकपदार्थका दोनोंसे मेल हो 
वह दृष्टान्त । उभयसम्बन्ध रषटान्त 

काकार, ( त्रि» ) कं=्जळं आकिरति । जल खिलारनेवाला । 
पानी सींचनेवाला 

काकिणी, (त्री०) कक्‌-चश्चल होना, तं अणति अण्‌ पृषो० । 
प्रणका चोथा अंश वीस कोडी । एक दमडी । एकमास्सेका 
चोथा भाग । “काकिनी” यही अर्थ 

काकी, ( स्री० ) काक+डीप्‌। कोएकी स्री । कोएका रंग 
दोनेसे वायसीलता । एक प्रकारकी बेल । कोनी. 

काकु, ( त्री० ) काक+उण्‌। शोक और भय आदिसे शब्दका 
बदलना । अलंकारमें प्रसिद्ध विरुद्ध अर्थकी कल्पना करने- 
हारा नन्‌आदि शब्द । वक्कोक्ति. 

काकुत्स्थ, ( पु० ) काङुत्स्थः सूर्यवंशीयः नृपभेदः । तस्या- 
पत्यं अण्‌ । सूर्यवंशी राजा । इक्वाकु राजा । श्रीरामचन्द्र. 

काकुद्‌, ( न° ) काकुं ध्वनिभेदं ददाति । घत्ते दा+क। 
ताळ । जिह्वा इन्द्रियका आश्रयस्थान । ताङ्या. 

काक्तेष्ट, ( पु० ) काकानां इष्टः । कोओंका पियारा । निम्ब । 
नीम । इसका फल कोओंको पियारा लगताहै. 

काकोद्र, ( पु० ) ङुत्सितं अकति । अकू+अच्‌। कोः 
कादेशः । काकं ईषद गतिमत्‌ उद्रं यस्य । जिसका पेट 
धीरे चळताहै । सर्प । सांप 

काकोळ, ( पु०) कक्‌-चघ॒लहोना-खार्थे णिच्‌-ओळ । 
द्रोणकाक । पहाडीकौआ । सांप । एक प्रकारका सूअर । 
नरकमेद्‌। विषभेद्‌ (पु० न०)। वायसी। कौनी। 
अश्वगंधा ( ्री० ) 

काक्ष, ( चाइना ) भ्वा० उभ० इदित्‌-सक० सेट्‌ 4 काहृति । 
काङ्खते । अकाइ्लीत्‌ । अकाहिर 


 काक्ष, (त्रि° ) इषत्‌ कुत्सित अक्षि यस्य कोः कादेशः । 


जिसकी आंख थोडीसी युरी हो । बुरी आंखवाला जंन । 


8. - ह ci थोडासा न्आांखके कोनेमें देखना ( न० ) 


(पु० ) ईषत्‌ क्षीवति अस्मात्‌। क्षीन्‌+घम्‌ । 


i | कादेशः । जिससे थोडासा मसत होजाताहै। शोभाजनदृक्ष । 


काहला, ( ज्ली० ) काक्षितअ । इच्छा । चाह 


इरादा । भूख 
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काङ्कित, ( त्रि० ) कांक्ष्+क्त इष्ट .। चाहा गया । आशा 
किया गया । ( तं० न० ) इच्छा 

काङ्किन्‌, (त्रिश)-रति-( ख्री० ) काङ्कु+णिनि। किसी पदान ` 
थंकी इच्छा करनेवाला । खाहिशमंद 

काच, ( पु० ) कच्यतेऽनेन । कचू-वांधना-चमकना । घञ्‌ । 
एक प्रकारकी मणि । रेत ओर एक प्रकारकी खारसे 
उत्पन्न पदार्थ । मोम । कच्च । शिका । खार । मद्टी 

काचक, (पु०) काच एव-स्वार्थे क आस । अस्तर । 
पत्थर । खार. 

काचन, काचनक-( न° ) काच्‌+अन पार्सल वा गठडी' वांध- 
नेका कीता वा रस्सी. 

काचनकिन(, ( पु० ) काचनक-इन्‌। हस्तलिखितग्रन्ध । 
हाथका लिखाहुआ, 

काचलचण, ( न० ) काचस्य लवणम्‌ । शोरा कालाळूण. 

काचित, ( त्रि» ) काचे शिक्ये चितं धृतं एषो० । शिक्य- 
धृतपदार्थ । छिक्केपर रक्खी हुई वस्तु. 

काचूक, ( १० ) काच्‌+ऊक । पाचक। रसोइया । चकवा 
पक्षी, 

काञ्चन, ( पु० ) काचि-चमकना+ल्यु । एकवृक्ष । चम्पक । 
चेवा । नागकेशर । उदुम्बर । धत्तूरा । सोन्ना पद्मकी 
तिरी । काशन आदि फूल । दीप्ति । चमक (न०). | 

काञ्चनक, ( पु० ) काञ्चनं इव कायति प्रकाशते । के+क । 
जो सोनेके समान चमकताहै । पक्षिमेद्‌ । कोविदार दक्ष । 
.कचनालका द्रख्त । हरिताळ ( न० ). 

काञ्चनदली, ( त्री» ) काश्चनं इव दलं यस्याः। जिसके 
पत्ते सोनेकी नाई हों । खर्णकदली सोनेकी कदली 

काञ्चनक्षीरी, ( ज्री० ) काञ्चनं इव क्षीरं यस्याः । ढीष्‌। 
जिसका दूध सोन्नेकी नाई हो । क्षीरिणीलता 

काञ्चनाळ, (पु०) कश्चानाय दीप्तो अलति पर्याप्नोति 
अळ्‌+अच्‌ । कोविदारशृक्ष । कचनालके द्रख्त. 

काञ्चि-श्वी, (त्री ) । काचि-इन्‌ वा डीप्‌ । ख्रीकी कम- 
रका भूषण । एकलडा हार । शुज्ञा । रत्ती । एकपुरी । 
तडागी 

काञ्चू,-भ्वा० आ० कांचते । कांचित । चमकना । वांधना- 

काजळे, ( न° ) ईषत. ( का ) जलं । थोडासा जल अथवा 
कुत्सित्तं जल । अशुद्ध (बुरा ) जल. 

काण, ( पु० ) कण-वन्दकरना । घन्‌ । काक । कोआ | 
एक आंखवाला ( त्रिश ) काणा. 

काणेयः-रः, (पुर ) काण+एय+रोका रतिका पुत्र । एक 
आंखवाली ज्रीका बेटा. 


“> रे . काह्ना, (स्रोः ) कांद्मरझ । इच्छा । चाह। अभिप्राय । | काणेली, (स्ली०) काण+एल+ई। व्यमिचारिणी स्री । 


दुष्टा नारी । न विवाही हुई त्री 
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काणेलीमातः, (पु० ) काणेली माता यस्य तत्संबुद्धौ । | काद्‌स्च, ( पु० ) कद्‌+णिच्‌ अम्बच्‌ । वालहंस । कलहंस । 


अविवाहिता ख्रीका पुत्र । व्यभिचारिणीका बेरा 

काण्ड, ( पु० न°) कण्‌-शब्दकरना । ड दीर्घः । स्तम्भ । 
थम्भा । तिनके आदिका गुच्छा । बृक्षका स्कंध । वाण । 
अवसर । मौका । प्रस्तर । पत्थर । नाडिओंका समूह । 
वहुतसे हिस्सोंबाळा अन्थका प्रकरण । अध्याय । निजेन- 
स्थान । अकेली जगह । अखरोटका वृक्ष ( पु० ). 

काण्डकडुक, ( पु० ) काण्डे स्कन्धेऽपि कटुकः तिक्तः । 
कारवे । करेला. 

काण्डतिक्त, ( पु० ) काण्डे तिक्तः । भूनिम्ब । चिरायता, 

काण्डपट, ( पु० ) काण्ड इव पटः। कनात । परभेद्‌ । जिसे 

_ सिकोडनेपर काण्डरूपता होजातीहै. . ' 

काण्डपूष्ठ, ( त्रि» ) काण्डानि पृष्ठे । यस्य शत्राजीव। जो 
शख्रपर जीताहो । सिपाही । अपने ङुलकी कुछमी पर्वाह 
न करके जो दूसरे कुलमें जाय इसी दुष्ट चरित्रसे वह ऐसा 
कहलाता है ( पु० ) । सुतवन्ना 

काण्डीर, ( त्रि० ) काण्डो वाणोऽस्यास्रीति । ईर । जिसका 
वाण हो । तीरन्दाज । वाणधारणकरनेहारा । अपामा 
( न० ) मजीठ । कारवेछ ( त्री० ). 

काण्डेश्चु, ( पु० ) काण्डेन स्कन्धेन इछुरिव.। जो शाखामें 
गन्नेकीसी माळूम दे । ताळमखाना । तृणमेद 

काण्व, ( पु० ) कण्वेन अधीतः अण्‌ । कण्वसे पढागया । 
यजुर्वेदकी एक शाखाका भेद । “अपल्यार्थ अण? कण्वका 
पुत्र ( त्रि»). 

कात्‌, ( अव्य° ) निन्दाको प्रकाश करनेवाला शठद्‌ । प्रायः 
“कृ” के साथ काल्कुंतः प्रयुक्त होताहै। एक प्रकारकी 
गाली वा तिरस्कारके अर्थमें आता है । “गुरः सदसि 
कात्कृतः? । कातयं न० कातरस्य भावः-कातर-य। अधी 
रपने । काय॑रपन 

कातर, ( त्रि० ) ईषत्तरति स्व॑ कार्य कर्तु शक्नोति । जो 
अपना काम थोडासा करसक्ताहै । अधीरं। घवरायाहुआ । 
व्यसनाकुछ । दुःखमें पडाहुआ। भीत। डराहुआ। विवश । 
बेवस । चश्चल। “के जले आरति इवते नंतु विशेषतो 
मजति” । जो पानीमैं तैरताहै, बहुतसा नहिं इबता । 
उडप | पूल, , 

कातृण, (न°) कुत्सित तूर्ण कादेशः । कुत्सित तृण । 
बुरा घांस 

कात्यायन, ( पु० ) क्यस्य अपत्यं फक्‌ । कात्यका बेटा । 
एक सुनि ( वह धर्मशात्रका बनानेवाला है ) वररुचिनामी 
व्याकरणके वातिकका वनानेहारा, 

कात्यायनी, ( त्री०) कलस्य अपत्यं स्री» फन्‌। दुर्गा 
(वह कल्पान्तरमें कल्यकी' सन्तान थी )। आधी बूढी । 
गेरुएकपडे पहिभेवाली विधवा ( बेवा औरत ). 
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वाण । इश्लु । गन्ना “कदम्बे भवः अण्‌? कादम्ब ( यही 
अर्थ ). 

काद्स्वरी, (ल्ली०) कुत्सित मलिनं अम्वरं यस्य । कोः कदा- 
देश: । कदम्वरो बलभद्रः तस्य प्रिया अण्‌ । जिसका कपडा 
मेळा हो अर्थात्‌, बलभद्र ( मद्यपानकरनेसे ) उसकी 
पियारी । वलभद्रको पियारी लगनेवाली मदिरा । “का- . 
दम्वं रसँ राति रा+क-डीष्‌”। कोकिला । कोइल । सर- 
स्वती । सारिका । मैना । शराव | 

कादस्बिनी, ( ्री० ) कादम्वा: कलहंसा बलाका वा अनु- 
धावकत्वेन सन्ति अस्याः इनि । जिसके पीछे कलहंस वा 
बलाका भागतेहें । मेघमाला । वादलोंकी कतार. 

कादाचित्क, ( त्रि» ) कदाचिद्‌ भवः। उञ्‌ । कभी २ होने- 
बाला 

काद्रवेय, ( पु ) कद्राः अपत्यं ढक्‌ । कद्रूकी सन्तान । 
देवयोनिभेद्‌ । नागविशेष । सर्प । सांप 

कानक, (त्रिश) कनक+अण्‌। सौवर्ण । सोनेका .वना 
हुआ । क-न०। जयपाल वा जप्पोलोहेका बीज. 

कानन, ( न० ) कन्‌-चमकना । ल्युद्‌-युच्‌ वा । वन । घर । 
ब्रह्माका मुख. 

काननाञ्चि, (५० ) ६ त० । शमीबृक्ष । जंडीका दरख्त । 
( इस्से उतपन्न हुईं अभिसे वनका दाह होताहै ). 

कानिष्ठिनेयः-यी, ( पु०-ख्री० ) कनिष्ठा अप्याथ ठकू- 
इनङ्‌ च । सबसे छोरी छडकीका बेटा सन्तान वा बेटी. 

कानीन, ( पु० ) कन्याया अनूढाया अपत्यं अण्‌ कनीना- 
देशश्च । विना विवाहीकी सन्तान । पुत्रमेद्‌ । जैसे व्यास । 
कर्ण. 

कान्त, ( पु० ) कन्‌+क्त । कमूःक्त । पति । लोहा। 
सूर्यकान्तमणि । चन्द्रकान्तमणि । वसन्त । हिजलवबृक्ष । 
बासुदेव । केसर । लोहविशेष (न°) । मनोहर । ` 
शोभन । अभीष्ट । बहुत पियारा ( त्रि ) नारी । प्रियं- 
युबृक्ष (स्री). ` 

कान्तलौह, (9० ) कान्तो लोहो यस्य । जिसका लोहा 
अच्छा हो । अयस्कान्त । चुम्बक पत्थर । लोहसार. 

कान्तार, ( 9० ) कस्य जस्य सुखस्य अन्तस्तं कान्तं मनो- 

` हरं वा ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । कोविदारश्वक्ष ।. कचनारका 
दरख्त । इक्षुमेद्‌ । गन्नेका भेद्‌। उपद्रव । जंगल । पद्ममेद । 
बडाबन। कठिन माग । गते । खाल । रोआ 

कान्ति, ( ल्ली० ) कम+क्तिन्‌ । शोभा । दीप्ति । चमक । 
असिळाष ॥ चाह 


कान्तिदा, ( ्री० ) कान्तिमदा+क । सोमराजी छता॥ प्र 


दीप्तिदेनेवाला ( त्रिश) 
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कान्तिमत्‌, (त्रिः) कान्ति-अस्ति अर्थ मतुप्‌ । कान्ति- | कामकार, (त्रि०) कामं काम्यं करोति अण्‌। जो इच्छाको 
वाला । प्यारा । सुन्दर । चमकदार । करताहे। अपनी इच्छासे विचरनेहारा । कामतः प्रवृत्त । 
कान्दच, ( न० ) कन्दो भजनपात्रे संस्कृत अण्‌ । जिसे | आजाद्‌ 
कडाईमें पकायाययाहै। मिठाई । पच्छन्न । भक्ष्यमेद. . | कासकेलि, ( पु० ) कामे रतौ केलिर्यस्य । कामक्रीड 
कान्दविक, ( त्रिश ) कान्दवं पण्यं अस्य । ठक्‌ । मिठाई | करनेहारा । जार । सुरतक्रिया । यार 
जिसका सोंदा हो । पूडे बनानेवाला । मिठाई बनानेवाला | कामचार, ( पु०') कामेन स्वेच्छया चरति । चर+घज। 
हलवाई चारः । अपनी इच्छासे कर्ता है। यथेष्टाचरणश्षील । जो 
कान्दिशीक, ( त्रिश ) कां दिशं यामि इत्याह । ठक्‌ । | चाहता है सो कता है. 
पृषो ० । कहां चलाजाऊं ऐसा कहनेहारा । डरसे भागाहुआ. | कामद्‌, ( त्रिश ) कामान्‌ ददाति । दा--क । इच्छाओंको 
कान्यकु्ञ, ( न० ) कन्याः कुव्जा यत्र। कन्याङुच्ज+ | . देनेहारा । अभीष्टदायक । कामना पूरी करनेहारा वनभेद्‌ 
खार्थे ण्‌ । एषो० ।-जहां वायुने एकसो कन्याको कुवडी | कामदुघा, ( ्री० ) कामं दोग्धि । दुहृ+क घादेशः । काम- 
करदिया । देशभेद । कन्नोज । विप्रमेद । कन्नोजिआ नाओंको- देनेहारी । अभीष्टको सम्पादन करनेहारी । सुर- . 
कापटिक, ( त्रि० ) कपटेन चरति । ठक्‌ । कपटसे व्यव- | भी गो । कामधेचु । खर्गकी गौ. 
हार करनेहारा शठ । दूसरेके मर्मको जान्नेहारा । छात्र- | कामडुहू, ( त्ली० ) कामं दोग्यि । दुहक्विपू । इच्छाके 


र भेद । एकतरहका विद्यार्थी ( पु० ). अनुसार देनेहारी.। कामधेनु । खर्गकी गाय 
__ कापथ, ( पु० ) कुत्सितः पन्थाः अचर समा० कादेशः। | कामध्वंसिन, ( पु० ) कामं ध्वंसयति । ध्वंस--णिच्‌। णिनि। 
निन्द्य वर्त्मे । बुरा रास्ता. कामको नाश करनेहारा । शिवजी महाराज 


रः 
क 
नम 


कापालिक, ( पु० ) कपालेन मस्तककर्परेण व्यवहरति | कामपाल, ( पु० ) कामान्‌ पालयति । पाळ । रक्षाकरना । 
भोजनपानादिक करोति । ठक्‌ । जो माथेकी खोपडीसे | अण्‌। कामनाओंको वचानेहारा । वलराम । श्रीकृष्णजीका 


खानेपीनेका व्यवहार कर्ता हे । अपने नामसे प्रसिद्ध | बडा भाई । वलमभद्र- 
वर्ण । कुछाचारिभेद । वासाचारी । एक प्रकारका योगी. | कामम्‌, ( अव्य° ) अनुमति । राय । प्रकाम ।. खूब । 
कापिल, ( पु० ) कपिलेन प्रोक्तं अधीतेऽण्‌ । जो कपिलसे | पर्याप्त पूरा । चाहे । खीकार । हां. 
. कहेगये शाक्लको पढताहे । सांख्यशात्नको जान्नेहारा। | कामरूप, ( पु० ) अपने नामसे प्रसिद्ध देश । “कामरूपं 
पीछा रंग । पीछे रंगवाला ( त्रि० ). यस्य” इच्छा जिसका रूप है । अपनी इच्छासे रूप 
कापिश, ( न° ) कप्िश्ववणोऽस्सस्य । अण्‌ । मद्यभेद | | वनानेहारा । सुन्दररूपवाला ( त्रि )। “इनि” विद्या 
एक प्रकारकी शराव धर । मनोहर रूपवाल । अपनी इच्छासे रूप थारने- 
` कापुरुष, ( पु० ) कुत्सितः पुरुषः । कोः कादेशः। निन्दित | वाला ( त्रिश) 


RET SUTRA काम, ( १० ) कामेन लस्यति । लसू$+ड । वसन्तकाल । 
पोत, ( न° ) कपोतानां समूह: अण्‌ । कवूतरांका | “मलर्थे लच?” कामयुक्त । कामी । शहबती ( त्रिश ) । 
'कप्रोतस्येदं “अण??.। कबूतरका । सौवीराज्जन | |. “कामं कान्ति छनाति +ड ।” रोगमेद्‌ । एकम्रकारकी 
'। कबुतरजैसा रंग. बीमारी । ( पु० त्री ) 
( पु० -बीज कामवछुभ, ( ६० ) ६ त० । कामका पियारा । कामका 
'पु० ) कुत्सित फलं-बीज । बुरा फल । बुरा ! सया च्या शक ह) 
कामशास्त्र, ( न० ) कामप्रतिपादकं शात्रम्‌। कामके खरू 
पको वर्णन करनेवाला शास्र अ 
णिच-अण्‌ । छुक्र । वीर्य । “ कण- | कामसख, ( पु० ) ६ त० । काम्ये सखानटच्‌ समा०। ` 
अभिलाषी । “पुरुषको जो विषयकी | कमका मित्र । वसन्तकाळ । कामको भडकानेहारा | 
चन्द्रमा, हा 
कामसुत, ( पु० ) ६ त० । कामका बेटा । अनिदै” 
कामदेवकी पि- | कामसूत्र, ( न° ) कामस्य तत्तत्रस्य सूत्रम्‌ । कामशालः 
रति । | का सूत्र । कामशाल्लकों प्रतिपादन करनेहारा वात्सय 
` सुनिसे रचागया ग्रन्थ, 


कामात्मन, ] 
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[ कारण्डव, 
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कामात्मन्‌, ( त्रि) कामे फलतृष्णायां ` आत्मा अन्तः- | काय, ( पु० ) चीयतेऽन्नादिभिः चिन्‌+चञ्‌। नि० । जो 


करणं यस्य । जिसका मन फलकी चाहमें लगा हो । फल- 
की कामना करनेहारा । जिसका चित्त कामसे व्याकुल 
हो । कामही जिसका खरूप होगया है । अर्थात्‌ संकडों 
तरहकी विषयवासनाओंमें इव रहाहे. 


"कामान्ध, ( पु० ) कामं यथेष्टं अन्धयति खरेण विरहिणं । 


पुरा० अन्ध्‌+अच्‌। जो अपनी आवाजसे दूसरेको पूरा २ 
अंधा करदे । कोकिल । कोइळ । कामेन अन्धः ३ त०। 
विचारहीन ( त्रि० ) 


कामावशा(सा)यिता, (ल्ली०) कामान्‌ अवशेते । अव+ 
शीड्‌+णिनि तस्य भावः तल्‌ । अणिमादि आठ प्रकार- 
के ऐश्वर्यमं सत्यसंकल्पता ( जो इच्छा करे सो पूरा हो 
जाय ) रूप ऐश्वर्य । “कामान्‌ अवसातुं निश्चेतुं शीलं 
यस्य । स्यतेः णिनि । ततस्तलू “कामावसायिता” यह 
भी इसी अर्थमें है 


कामिन्‌, ( पु० ) काम+णिनि। चकवा । कबूतर । चि- 
डिया। सारसपक्षी (इन सबको काम अधिक होनेसे 
कामीपना है ) । कामी ( त्रिश) कामिनी ( ल्ली० ) 
डरपोक औरत । मदिरा. 

कामुक, (पु०) कम्‌+णिड्‌+उक । अशोक वृक्ष । अतिसुक्तक । 
माधवीलता । चटक । चिडिआ । जिसे वहुतही संभोग 
( मेथुन ) की इच्छा रहे । ( त्रि० ) “स्रिया” काझुकी । 
जव “चाहनेवाली” ऐसा अर्थ करें तो “कासुका?. 

कास्पिल्य, ( पु० ) कम्पिलाया नद्या अदूरभवो देशः 
( ण्य ) । कम्पिला नदीके पासका देश । उत्तरकी ओर 
एक देश । वहां उत्पन्न होनेवाली गुण्डारोचंनां नामी लता. 

काम्बलः, ( पु० ) कम्बल-अहन्‌ । ऊनी कपडे, वा ल्वैंकटसे 
आच्छादित रथ ( गाडी. ) 


काम्वविक, ( पु० ) कम्बुः शङ्खः शिल्पं अस्य । शङ्का 
काम करनेवाला । शङ्ककार 

काम्बोज, ( पु० ) कम्बोजो देशोऽभिजनो निवासो वा 
यस्य अण्‌ । कम्बोजदेशका वासी । कम्बोज देशामें 
उपजा घोडा । पुन्नागवृक्ष । म्लेच्छका मेद । घवलखदिर । 
माषपर्णी । हयपुच्छी ( त्री० ). 


- कास्य, ( न° ) कमऊणिङ्+यत्‌ । अभिळषणीयकायं । 


. चहागया काम । कुछ न कुछ फलकी कामनासे किया- 
गया यज्ञ, दान, त्रत, पाठ और तपस्यादि । वह काम कि 
जिसके करनेमें बडा क्लेश हो । सुन्दर ( त्रिश ) चाह- 
नेके लायक. 


-काम्ल, ( त्रिश) इषत्‌ अम्ल, थोडासा खट्टेरसवाला 


पदार्थ 
प्रम० १९ 
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अन्नादिसे वढताहै । देह । शरीर । कः प्रजापतिः ब्रह्मा वा 
देवताऽस्य अण्‌ । जिसका देवता प्रजापति वा ब्रह्मा 
है । प्राजापत्यविवाह । व्राह्मतीर्थ । लक्ष्य । निशान । 
खभाव । मूलधन! ब्रह्मा. [ 5 

कायवत्‌, ( त्रि’ ) काय-अस्ति अर्थे मतुप्‌ । कायवाला । 
शरीरवाछा 

कायस्य, ( पु० ) काये तिष्ठति । काय+स्था+क्क । शरीरमें 
स्थित होताहै । परमात्मा । लिपिका काम करनेहारा । 
वाचू । कएत । जातिभेद । “कायस्तिष्ठति अनया” स्था+ 
क+टाप्‌ । जिसके द्वारा शरीर रह सक्ताहे । हरीतकी । 
हरीड । आमलकी ( स्री० ). 

कायिक, ( त्रि» ) कायेन निवांह्यं । ठकू । जो शरीरसे 
कियाजाय । शारीरिक । देहिक 

कार, ( पु० ) कृमारना। कृ-करना । ना भावे चन्‌ । 
वध्य । मारनेछायक । निश्चय । यत्न । क्रिया । काम । 
हिमालय । यति । मारना । वलि । वरफसे आच्छादित 
पर्वत. 

कारक, ( त्रि ) कुल्ण्चुठ्‌ । क्रियाजनक । करनेवाला । 
जिसका साक्षात क्रियासे सम्वन्ध हो ऐसे व्याकरणमें 
कर्ता कर्म आदि छ.( न०.). . 

कारकदीपक, ( न० ) अल्ड्ारशात्रमें अर्थालङ्कारविशेष । 
सा० १० प०. 

कारण, ( न° ) कृ+णिच्‌+करणे ल्युट्‌ । हेतु । जिसके 
विना कार्यकी उत्पत्ति नहिं हो सक्ती । जैसे दण्डके विना 
घटकी उत्पत्ति नहिं होती इस्से दण्ड घटका कारण है । 
साधन । इन्द्रिय । देह । “कुञ्‌? मारना । खार्थ णिच्‌ । 
भावे ल्युट्‌ । वध । मारना । “क्रियते इति कमणि” 
वाजेका मेद । “कृन्‌.मारना । णिच्‌+युचु+राप्‌” कारणा । 
पीडा ( स्री० ). 

कारणमाला, ( ख्री० ) अर्थालङ्कारमेद्‌ । साहि० १० परि०. ` 

कारणोत्तर, ( न° ) कारणेन उत्तरम्‌ । मतलव दिलमें 
रखकर उत्तर देना । व्यवहारोंमें वादी ( मुद्दई ) से उप- 
न्यास कीगई वातको सत्यरूपसे मानकर उसके विरुद्ध 
कारण बताना । जैसे “इसने मेरा सौरुपया देनाहै? ऐसा 
सवाल करनेपर ये कहे कि “हां ठीक लिया था परन्तु 
में तो उतारचूकाइ” और “थे मेरी प्रथिबीका भोग कर 
रहाहै” ऐसा सवाल किया जानेपर ये कहे कि“हां इसीकी 
भूमि है किंतु इसने तो मुझे दान करदीथी अथवा में तो 


इस्से मोळपर ेचुकाइ” इसभ्रकार उत्तर कहना । सच्ची ._ रे 


प्रतिज्ञा करके उसके विरुद्ध उत्तर देना 


कारण्डव, ( पु० ) रमूधड । रण्डः । ईषत्‌ रण्डः कारण्डः 
तं वाति । चा कः। हंसमेद । एकप्रकारका हंस 


कारयितृ, | न र न ] र Digitized by ist ५७६३ Vio hl Gyaan Kosha गा, 


कारयितृ, कारयिष्णु - त्रिश ) इ+णिच्‌+तृच्‌ चा इष्णुच्‌ । | कार्तिक, ( पु० ) कृत्तिकायां जातः अण्‌ । कछक्तिकामें 
करनेवाला । सिद्ध करानेवाळा | उपजा। स्कन्द्‌ । खामिकार्तिक । कृत्तिकानक्षत्रेण युक्ता 
कारच, ( ५० ) केति रवोऽस्। जिसकी आवाज कक हो। | पौर्णमासी कार्तिकी सा यत्र मासे ठक्‌ । कृत्तिका नक्षत्र- 
काक । कौआ | वाली पूर्णिमा ( कार्तिकी.) जिस मासमें हो । कत्तकका 
कारस्कर, (पु० ) कारं करोति । कृ+अप्‌। नि» सुद्‌ ।| महीना । कत्तककी पूनो । शरत्‌ ऋतुका दूसरा महीना 
किम्पालवृक्ष । कार्तिकेय, ( पु०.) कृत्तिकानां अपं तत्पालितल्रात्‌ ढक्‌ । 
कारा, ( ्री० ) कृ+अङ्‌। नि० दीर्घः । बंधनागार। जेल । , कृत्तिकाआंक्ी सन्तान ( उनके पाळनकरनेसे ) । स्कन्द्‌ । 
खाना । केदखाना । दूती । बीणके नीचे काठका पात्र स्वाभिकार्तिक । शिवपुत्र 
( तुम्वा ) । सुवर्णकारिका । सुनारिन. | कार्तिकोत्सच, (पु० ) ७ त° । कार्तिकके झक्कपक्षकी 
कारागार, ( न° ) कारेव आगारं । बंधनालय। जेळखाना. | प्रतिपदाके दिन करनेयोग्य दीपोत्सव । दीवोंके चम- 


~ | Pe 
कारापथ, ( पु० ) लक्ष्मणके पुत्र अङ्गद ओर चन्द्रकेतुका | कानेका मेला. 


राज्यविषय । देशभेद | कास्र्ये, ( न° ) कृत्लस्य भावः ष्यञ्‌। सारेका होना। 
कारि, ( स्ली० ) क+इन्‌ । क्रिया । काम। शिल्पी । कारी- । सारासार । साकल्य । सामम्य । पूरा २. 
गर ( त्रि० ). कादेमः, ( पु० )-मी ( स्री० ), कार्दम ( सि) क ( न० )। 


कारिका, ( ख्री० ) कृ+ण्वुल्‌ । क्रिया । काम। “कर्तरि ¦ की ( त्री० ) कर्दम+अणू-ठक्‌ वा । कीचडवाला । पंकिळ। 
प्वुल” नटकी त्री । ऐसा शोक कि जिसमें अक्षर थोडे-| कीचडसे ढका हुआ. 
होनेपरभी अर्थ बहुत हो । शिल्प । कारीगरी । “क्कमभावे | कार्पेटः, ( छु० ) करपट-अण्‌ । प्रार्थना करनेवाला । नाछिश 
ल्युट्‌? । यातना । पीडा । दर्द । कृ+चुण्‌ । नाई आदिका | ज्वाला । गेरुए कपडे पहिन्नेवाला. 


कापण्य, ( न० ) कृपणस्य भावः ष्यञ्‌ । सूसपन । 
उचितव्यय ( खर्च ) को उकरके धन इकट्टा करनेकी 
इच्छा करना । दीनता. 
[ र >, 
कापा, ( पु० ) कार्पास्याः फलं अण्‌ तस्य ङक तस्य 
विकारे वा अण्‌ । तूळ । रुई । कार्पासीफल । उस्से उत्पन्न 
डक आ कपडा आदि । कपीस । कपा. ` 
कारु, ( त्रि० ) क+उक । शिल्पी । कारीगर । कारक । आपात > कक 
पार ° + पास्‌+स्व्ाथ वृ ॥ 
न करनेवाला । विश्वकर्मा ( पु० ) क ड ) इ॑पास्‌+खार्थेऽण्‌ । इक्षविशेष 
| Et हज, ( उ० ) कं जलं आसजति । ङत्सितं जति वा कार्स, ( त्रि ) कर्मन्‌+ण । परिश्रमी । मेहनती. 


कार्सण, ( त्रिश ) कर्मणि कुशलः । अण्‌ । क्रियामें 
चतुर्‌ । काममें होशियार । योगविद्या । जादू वा यत्र, _ 
मच्यचलाना. नह 


१ ( त्रि ) करुणा शीलं अस्य उक्‌ । दया । | कार्मिक -( त्रिश )-की (स्री० ) कर्मन्‌-ठक्‌ । घडा हुआ । 
इका खभाबही दयाळ हो । दयाशीळ। दयाकरनेवाला. | बनाया गया । र स र ड 
( न० ) करुणस्य भावः । करणेव वा घञ्‌ । दया । कार्मुक, ( पु० ) करमणे प्रभवति उकम्‌ ।.वंश । बांस । 
Er श्वेतखदिर । महानिम्व । धनुष्‌ ( कमान ) ( न० )। 
अपत्यं पुमान-कृतवीय अण्‌। | चतुर कामकरसकनेवाला ( त्रि० ). 
माहिष्मती नगरीमें शासन | कार्य ( न° ) कृ+्यत्‌। प्रयोजन । हेतु । कारण । | 
र 5 व्याकरणमें कहेगये आदेश प्रत्यय आगम । न्यायमतम 
प्राग्भावके प्रतियोगी ( विरोधी ) घट पट आदिं _ 
` विकाररूप कार्य.। विनश्वर । अवयववाळा । देह आदिं । 


९ काम । बृद्धिमेद । सूद. कार्पटिक, ( पु० ) कर्पटेन काषायवस्रेण चरति ठक्‌ । ` 
है „ कारित, ( त्रिश ) कृणिचू+क्त । करवाया गया. गेर्ये कपडांसे विचरताहै । तीर्थयात्राके लिये तयार 
कारिन्‌, ( त्रिः ) कृ+णिनि । बनानेवाला । करनेवाला हुआ । तीर्थसेवा. 


कारीरी, ( ख्री० ) कं जलं ऋच्छति । क+/ऋ+विच्‌ । कारो 
सेघः, तं ईरयतीति । ईर्‌+अण्‌ । बृष्टिको सम्पादन करने- 

; हारी यज्ञक्रिया । पानी वसानेवाली यज्ञकी क्रिया 

. कारीष, ( न° ) करीषाणां समूह: अण्‌ । सूके हुए गोहे 

( गोवर ) का समूह 


Oe FA 20% 


कफ 
द क्रार्य, ] 


काइ्य, ( न° ) कृशस्य भावः ष्यञ्‌ । कृशका होना । कमः 
जोरी । निर्वेलता । सालवृक्ष । लकुचबृक्ष ( पु० )। खार्थ 
ष्यञ्‌ 

काषापण, ( पु० न° ) कर्षस्यायं अण) आ+पण+घज । 
कार्ष्य आपणः । सोलह पण । सोलह पैसा । पण । 
पंसा । कृषक ( पु० ) सोना । रुपया 

कार्षिक, ( पु० ) कर्षस्याथं उन्‌ । पणका चौथा भाग । 
एकरुपयेका माप । एक तोळाभर , 
काष्ण, ( त्रि» ) -ष्णी ( श्री० ) कृष्ण-अण्‌ कृष्णसम्बन्धी । 
कृष्णवाळा । व्यासवाला । काले हरिणवाला । काला. 

काण्णिः, ( पु० ) कृष्णस्य अपत्यं इञ्‌ । कृष्णकी सन्तान । 
कामदेवका एक नाम है. 

काळ, ( पु० ) कुत्सित अलति । अलू--अच्‌ कोः कादेशः । 
काला रंग । काले रंगवाला ( त्रिश) लोहा । कक्कोलक 
( न० ) कालयति सर्वं ( चुरा० ) कल्‌+अच्‌ । यम। 
महाकाल । शिवजी । शनेश्चर । कोइल । रक्तचित्रक । 
कासमद्‌ । क्षण, घडी आदि समय ( पु० ) । ये सम्पूर्ण 
कार्यमें निमित्तकारण हें । वह सूर्यकी कियासे पहि 
चाना जाता 

कालकण्ठ, ( पु० ) कालः कण्ठो यस्यः । जिसका गला 
काळा है । नीलकण्ठ । शिवजी । मोर । खञ्जन । दात्यूह । 
कलविङ्क । चिडिया. 

कालकूट, ( न° ) काळं अपि कूटयति, दहति । कूट्‌+अण्‌। 
जो कालको भी जला देता है । विष। जहर। स्रृत्युका 
मानो समूह है । देवता और देत्योंकी लंडाईमें देवताओं- 
से मारेगये एथुमाली देत्यके छोहूसे उत्पन्नहुआ अश्वत्थ- 
सन्निभ ( वोडके वृक्ष समान ) ब्रक्षकी गोंद ( निर्यासको 
सुनिओंने कालकूट कहाहै । एक किसमका जहर 

कालधस, (पु० ) ६ त° । मृत्यु । मौत । समयखभाव। | 
वक्तकी खसळत | 

कालनियोग, ( घु० ) काछेन कृतो नियोगः कालस्य वा | 

` नियोगः। निःयुज्‌+घञ्‌। देवाज्ञा । इंश्वरका हुक्म । | 

कालसे कियागया नियम 

काळनेमि, ( पु० ) राक्षसका मेद । हिरण्यकशिपुका पुत्र । | 


कालंपर्ण, ( पु० ) कां कृष्ण पर्ण अस्य । जिसका पत्ता 
काला हो । तगरबृक्ष 

काळपुच्छ, ( पु० ) कालः पुच्छो$स्य । जिसकी पूछ 
काली हो । झगविशेष । वारह सिंह 

कालपृष्ठ, ( प० ) काळं पृष्ठं अस्य । जिसकी पीठ काली 
है । मगमेद । कङ्क पक्षी । चाप ! धनुष्‌ । कालो यम 

' इच पृष्ठं अस्य । जिसकी पीठ यमके समान. हो । 


Ts Ys SE nF 0, |] 
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[ काठिमनः 


काळमसूळ, ( पु० ) काळं मूल अस्य । रक्तचित्रकदृक्ष. 

कालराजि, ( ्री० ) कालस्य रात्रिः नाशिका । कालको 
नाश करनेहारी । सम्पूर्ण जीवोंका नाश करनेवाली रुत्यु- 
देवी । यमकी वहिन । कल्पान्तरात्रि । जिसे दीपावली 
कहते हें । उसेही कालरात्रि कहते हैं । कार्तिककी 
अमावास्याकी रात्रिका समय । दीवाली. 

काललोह, ( न० ) कर्म० । कृष्णायस । कालालोहा. 

काळशाक, ( न० ) कर्म० । श्राद्वीय शाकमेद्‌ । श्राद्धमे 
काम आनेवाळा साग. 

कालसपं,( पु ० ) इष्णसर्प । काला सांप । बडी विषवाला 
सांप । ( केउटा सांप ). 

काळस्ूञ्र, ( न° ) कालस्य यमस्य सूत्रं इव । कुलाळचक्र । 
सून्रच्छेदनरूप नरकमेद । इकीस नरकोंमें एक. 

कालरूकन्ध, (पु० ) कालः स्क्रन्धो यस्य । .जिसकी 
शाखा काली हो । तमालवृक्ष । तिन्दुकबृक्ष । उदुम्बर । 
जीरकदृक्ष. 


काळा, ( ल्ली ) काल्नअर्शआद्यच्‌ । 'कृष्णत्रिवरृति। काली | 


तिरवी । अश्वगन्धा । मज्षिष्ठा । मजीठ । कृष्णजीरक। 
काला जीरा । नीलिका । नील. 

कालाशुरु, (न° ) प्राग्ज्योतिष देशमें उपजा काढा अगुरुचंदन 

कालापि, (पु० ) कालकारः सृत्युकारी अभिः। खत्युको 
देनेहारी आग। प्रलयकी आग । कालानल इसी अर्थमें 

कालिक, ( पु० ) काले वर्षाकाले चरति । ठक्‌। जो वर्षाः 
के समय विचरता है । बकखग। बगळा पक्षी । “ काळं 
कृष्णवर्ण अनुसरति ” ठक्‌ । कृष्णचन्दन । कालागुरु । 
“अकृष्टः दीर्घः कालोऽस्य ध्कृष्टे ठजू” वैर । “का- 
लेन निदत्ते कालस्येदं वा ठक्‌” । कालमें होनेवाला । का- 
लसम्बन्धी ( त्रिश) “ कालो वर्णोस्त्यस्याः उन्‌ ? । 
देवीमेद । बृश्चिकपत्रब्क्ष । नया वाद्ळ। पटोलकी 


शाखा । काकी । कोवी । गिद्डी । हरीतकी । इरीड | 


( स्री» )। काला संद्ळ। वक्तकी चीज 
कालिङ्ग, ( पु० ) कुत्सितं लिङ्गं अस्य । हस्ती । हाथी । 


सपे । सांप । लौहमेद । कलिङ्गानां राजा अण्‌। कळिङ्गदे- ` 


शका पति । कळिन्गदेशका राजा । राजकर्कटी ( स्री० ) 


कालिन्दी, ( ल्री० ) कलिन्दाद्रौ भवा अण्‌ । कलिन्द पर्व- 
तकी । यसुनानदी । जमना 


काळिन्दीसेद्न, (पु० ) भिनत्ति हळेनाकषणेन गतिरोघा- 


दिना अन्यथाकरोति । मिदनल्यु ६ त° । जो हर्से 


को रोकताहै । बलभ । श्रीकृष्णेवका बढा भाः 


( इसकी कथा हरिनंशमें है ) र 
कालिमन्‌, ( पु० ) कालस्य भावः इमनिच्‌ । 


कृष्णता । कळत्तन. 


ग 
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काली, ] 


काली, ( ज्री० ) कालो वरणोऽस्सस्याः । अच्‌ । डीष्‌। 


जिसका काला रंग हो । देवीविशेष । मत्स्यगन्धा । व्यास- 
देवकी माता । सत्यवती । नये वादलांकी माला । परीवाद । 
गाली गलोज । रात्रि । कालाज्ञनी । आगकी जीभ. 

कालेय, ( पु० ) कलेरपत्यं ढक्‌ । देत्यविशेष । कालच- 
न्दन ( न० ) । कुत्ता । हल्दी ( पु० ). 

काल्प, ( त्रिश ) ( कल्प-अण्‌ ) विहित । नियम स्थिर 
करनेवाला । कल्पसम्वन्धी । किस मच्नसे क्‍या करना 
चाहिये इस नियमको वतानेहारा. 

काल्पनिक, ( त्रिश ) कल्पनाया आगतः ठक्‌ । कल्पनासे 
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काष्ट, ( न० ) काश+कथन्‌। इन्धन । दारु। लकडी, 


काष्ठकद॒ली, ( ल्री० ) काष्ठमिव कठिना कदली। वनकदली । 
वनका केला. 

काष्ठकीट, ( पु० ) ६ त०। काठका कीडा। घुणनामी कीडा. 

काष्टकुद्दाळ, ( पु० ) कुं उद्दालयति । दळूफाडना । अण्‌। 
शक० कुद्दालः । ६ त० । बेडी आदिके मलको दूरकरनेके 
लिये काठका वनाहुआ फोडा. 

काष्टतक्ष्‌, ( पु० ) काष्टं तक्षति । क्विप्‌ । रथकार । वणे- 
संकर । तरखान । “काष्ठतक्षक” इसी अर्थमें होताहै. 

काष्ठलेखक, (पु०) काष्ठं लिखति । ण्चुळू । घुणनामी कीडा, 


आया। कल्पित । वनावटी । कल्पनासे उपजा । आरोपित. | काष्ठा, ( स्री» ) काळ्‌+कथन्‌ । दिशा । पर्यवसान । हद्द । 


काल्या, (स्री०) कालः गर्भधारणयोग्यसमयः प्रा्तोऽस्य यत्‌ । 
वह गो कि जिसका गर्भधारण करनेका समय आपहुंचा. 


कावचिक ( त्रि )-की ( ्रीश) कवच्‌ उभ्‌ । कवच्‌ | 


( बख्तरजिरह, संजोआ ) पहिना हुआ. 
कावेरी, ( त्री० ) कस्य जलस्य वेरं शरीरं । तस्येदं अण्‌। 
नदीबिशेष । “कुत्सितं अपवित्रं वेरं यस्याः “सखाद्वात्‌ 
,  डीपू”। वेइ्या। ५ व°। हल्दी. 
काव्य, ( पु० ) कविरेव खार्थ ष्यञ्‌ । शुक्र । कविका काम । 
ग्रन्धमेद्‌ । कविपन जिसमें ऋषि वा कविके गुण रहें । 
देत्योंका गुरु. 
काव्यलिङ्ग, ( न° ) अर्थालङ्कारविशेष । सा० १० परि०. 
काश, चमकना | भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । काशते । अका- 
शिष्ट । काशामास । चकारे । णिच्‌ । अचकाशत्‌-त. 
काश, दीस्ति-चमकना । दिवा० आ० अक० सेट्‌ । काइयते. 
काश, ( पु० ) काञ्र+अच्‌ । रोगमेद्‌। खांसी । तृणमेद । 
तृणके पुष्प. 
काशिराज, ( पु० ) ६ त° रत्‌ स० । एक राजाका मेद । 
दिवोदास । धन्वन्तरि । ठृपमेद । एक राजा. 
काशी, ( ज्ली० ) काश+अच्‌+डीष्‌ । अपने नामकी नगरी, 
'काइमीर, ( न° ) करमीरदेशेछु भवः अण्‌ । कुछूम । 
कमलकी जड । सोहागा । झारदापीठसे लेकर कुङ्कुम 
नाम पर्वततक पचास योजनमें काइमीर देश कहाहै । 
“तेषां राजा अण्‌” करमीरका राजा । कइमीरका वासी. 
'काञ्यप, करयपस्थ गोत्रापत्यं अन्‌ । सुनिविशेष । झंग- 
- मेद मच्छीका किसम । गोत्रमेद । काइयपपुत्र ( चाहे 
HE की ). 
काञ्यापि, ( पु० ) कश्यपस्य अपत्यं । इन्‌ । गरुडका बडा 


काश्यपी, ( रीर ) कश्यपस्थेये अण्‌ । डीप्‌ । थवी. 
काः, ( ° ) कपकम्‌ । रगड । छीडना. 
_ रगा्।-यं (न) डाळ कपडा गरु रसी पोशाक, 


सीमा । आखिरी हद्द । अन्ततक। चिह्न । निशान। 
समयका परिमाण=ङ कला । जळ । पानी । सूर्य. 
कास्‌, भ्वा० आ० । कासते । कासित । चमकना । प्रकाश 
करना. 
कास-कुत्सित, ( बुरा ) शब्दकरना । भ्वा० आत्म० अक० 
सेट्‌ । कसते । अकासिष्ट। कासामास । णिच्‌ ।अचकासत-त. 


कास, ( पु० ) कास्‌+घञ्‌ । रोगमेद्‌ । खांसीकी बीमारी । 


काही. 

कासप्ली, ( ल्ली ) कासं रोगं हन्ति ठक्‌ । कण्टकारी । 
कंडयारी. 

कासार, ( पु० ) केन जलळेनासंम्यक्‌ सारोऽस्य । सरोवर । 
तालाव. 

कासीस, ( न° ) श्ुद्रः कासः कासी तां स्यति। षो+क। 
हीराकस उपधातुविशेष. 

कास्‌, ( त्री० ) 'कस्‌+ऊ । णिञ्च । विकलवाणी । घवराह- 
टकी आवाज । दीसि। चमक । बुद्धि । रोग. 

कास्पतिः, ( त्री» ) कुत्सिता वा गुप्ता सतिः-मार्गः । बुरा 
वा छिपा हुआ मार्ग । साथका रास्ता. 

काहल, ( न° ) कुत्सित हलति 'लिखति । अच्‌ । कोः काः 
देशः । कुक्कड । विठ्ठा । आवाज । बडा नगारा । वाजेका 
मेद । वडी आवाज । सूका । वहुत । नीच ( त्रिश ) 

कि-जाज्ञा; जुहो ० पर० सक० अनिट्‌ । चिकेति । अचेषीतः 

किकीदिवि,( पु० ) किकीति दीव्यति शब्दायते | किकि+ 
दिव्‌+इनःनि० । जो किकी ऐसा शब्द कर्ताहे । चाषपक्षी- 

५» ( त्रिः ) किश्चित्‌ कुत्सितं वा करोति। ट । सत्य । 

नोकर्‌ । ल्लियां डीप्‌ . : 

किङ्किणी, ( ल्ली० ) किञ्चित्‌ करिणं करोति णिच्‌। अव्‌ | 
डीष्‌। कुछ शब्द कतीह । करिभूषण । कमरका जेवर । 
्चुद्रघण्टिका । छोट्टीघंटी । विकङ्कतवृक्ष. 

किङ्किर,(यु०) किम+इ+क। कोइऊ। भौरा। घोडा । कामदेवः 

किङ्किरात, ( पु० ) किङ्किरां रक्तवर्ण अतति गच्छति पुःप- | 
द्वार अण्‌ । जिसका फूल छाल होताहै। अशोकश्क्ष | « 
तोता । रक्ताम्लवृक्ष । रत्तभाटी. ड 


कप न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i Sr Nd 


किश्च, ] 


Digitized by 00 ५७:०७ ४ Gyaan Kosha 


[ कीटक, 


किञ्च, ( अव्य° ) आरम्भ । समुच्चय । कुछ और. 


किञ्चन , { अव्य° ) किम्‌+ चन । न पूरा । थोडा. 

किञ्जल्क, ( पु० ) किञ्चित्‌ जलति । जलू-छिपाना । क । 
केसर वहुत महीन तिरियें । फूछकी धूरी । नागकेसर. 

किट्‌, जाना । सक० । डरना । अक० भ्वा० पर० सेट्‌ । 
केटति । अकेटीत्‌. 

क्रिट्ट, ( न° ) किटनक्त-इट्‌ । नहिं होता । धातुओंका 
मल । गहू. 

किण, ( पु० ) कणू-जाना -अच्‌ । एषो० अको इ होता 
है । ( घेंटा ) सूका घाव । मांसकी गांठ, घसडका दाग. 

कित्‌, सन्देह करना-रोगका दूरहोना । भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । चिकिस्सति । अचिकित्सीत्‌ । रहना । अक० चाहना । 
सक० । केतति । अकेतीत्‌. 

कित्‌, जान्ना । जुहो> पर० सक० सेट्‌ । चिकेति । अकेतीत, 

कितव, ( पु० ) कि+भावे क्त । कितेन वाति । वा+क । 
जुआरिआ । ठग । नीच । चोरनामक गन्धद्रव्य । धत्तूरा. 

किन्तु, ( पु० ) किश्चन्मात्रा तनुर्यस्य । जिसका शरीर 
वहुत छोटा हो । आठ पांवका कीडा । मकडी. 

किन्तु, ( अव्य० ) पूर्ववाक्यके संकोचको जतानेहारा । 
पहिले कहेगयेसे विरुद्ध अर्थ । फिर क्या । लेकिन, - 

किन्नर, (पु० ) कुत्सितो नरः । घोडेका मुख और मनुष्यका 
शरीर । अथवा नरका मुख ओर घोडेका शरीर देव- 
योनिभेद । देवताओंका गवेया. 

किन्नरेश, (पु० ) ६ त०। किन्नरोंका खामी । कुबेर । 
धनका दाता. 

'किच्चु, ( अव्य० ) प्रश्न। वितर्क । सादर । स्थान । क्या. 

किम्‌, ( अव्य० ) प्रश्न । निषेध । वितर्क । निन्दा । क्या. 

किसु, ( अव्य० ) विमश । सम्भावना । शक्त. 

किमुत, ( अव्य० ) प्रश्न । वितरक । शक्क । विकल्प । अ- 
तिदाय.। फिर क्या. # 

किस्पच, ( त्रिः) किं पचति । अचू। सूम । कृपण । 
वह अपने पेट भरनेकोही पकाता है, आगन्तुक वा 
अतिथिओंके लिये नहिं. 

किंपु (पू) रुष, ( पु० ) कुत्सितः पु ( पू) रुषः । देवयो- 
निमेद । देवताओंका गवैया । हिमाळ्य और हेमकूटके 
वीच नववर्षनामी जम्बुद्वीपका एक वर्ष. | | 

कियत्‌, (त्रिश) किम+परिसाणे वतुप्‌ , किमः कादेराः, 
वस्य यः, कितना परिमाण.। कितना. 

किर, ( पु० ) इ+क । शकर । सूअर. 

किरण, ( पु० ) क्यु । सूर्य । किरण । रस्मि, 

किरणमालिन्‌, (पु० ) किरणानां माळा अस्ति अस्य इनि। 
जिसकी किरणोंकी माला हो । सूर्य । सूरज. 
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किरात; ( पु० ) कीर्यन्तेऽवस्करा अत्र । कुक पर्यन्तदेशः 
स्तं अतति अण्‌। म्ळेच्छजातिविशेष । भील । छोटे झरी- 
रवाळा । “तप्तकुण्डसे लेकर रामक्षेत्रतक किरातदेश है.” 

किरि, { प० ) कु+इक्‌ । शकर । सूअर. 

किरीट, ( पु० न° ) कृ+क्रीरन्‌। सुट । शिरका घेरा । 
पगडी. 

किरीटिन्‌, ( पु० ) किरीट+इनि । अजुन । सुकुटवाला । 
कोनसाभी किरीटधारी ( त्रि० ). 

किमी, ( ्री०) किरति क्विप्‌ । किरं माति मानक डीष्‌ | 
पलाशबृक्ष । घर । सोनेकी पुतली । लोहेकी पुतली. 

किमीर, ( पु० ) कृ+इरन्‌ःसुट्‌ आगमः । ` नारङ्गत्रक्ष । 
राक्षसविशेष । चित्रवर्णं । रंगवरंगी. 

किल, ( अव्य° ) निश्चय । वात । पछतावा । प्रसिद्ध । 
प्रमाणका प्रकाश करनेवाला.। सत्य । कारण । झूठ. 

किळकिञ्चित, (न°) “हर्षसे रोकर गाना” । ख्रिओंका 
बिलासभेद्‌. 

किलकिला, (्री०) किलकिलेति वीप्सायां द्वित्वं ततः 
क्यच्‌ ततः क्विप्‌ । हषेकी आवाज । शेरकी आवाज । 
वानरोंके शब्दकी नकल करना. 

किलाटक, ( पु० ) पकेहुए दूधका पिण्ड । दूधका बिकार। ' 
मलाई । खोया । मावा. 

किल्बिष, ( न० ) किल्‌+टिषच्‌-बुक्‌ । अपराध । पाप । 
रोग । धर्म और अधर्मका फळ । अनिष्ट । संसार. 

किंचदन्ति-न्ती, (ख्री०) किम+वदू+शतृ+वा डीष्‌। 
जनश्रुति । अफवाह । सचा वा झूठा लोकका अपवाद । 
( हौरा ). ७ 

किंवा, ( अव्य० ) विकल्प । अथवा । या । वा. 

किंशारु, ( पु० ) कुत्सित शुणाति । किम+जू+जुण्‌ । 
धानके वाल । वाण । तीर । कड्कपक्षी । माहीखोर. 

क्शिलय, ( पु० न° ) किश्वित्‌ शलति चलति कयन:ए० । 
पट्लव । पत्र । पत्ता. 

किशोर, ( पु० ). कश+ओरन्‌ | नि० । हाथीका वचा । 
सूर्य । जवान । द्सवर्षसे पीछे पन्द्रहवर्षतक- 

किष्क, मारना । चुरा० आत्म० सक० सेटू । किष्कयते । 


किष्किन्ध-न्या, ( पु० ) ।. ओड्देशक्रा एक पर्वत । 
वहांकी गुफा ( ख्री० ). है 
किष्कु, ( पु० ख्रीऽ ) किष्कू+उ । बारह अंगुडीका माप ।. 
आंकडीका स्थान । हाथका परिमाण. 
किसलय, (५० न० ) किचित्‌ सलति । सळू+जाना 
कपनू-पु० । पछव । पत्र । पत्ता. क. 
कीकट, ( पु० ) किथित्‌ कुत्सितें कटति-० । घोडा । मग- 
_ भदेश । “कीकटेषु गया पुण्या” इति पुराणम्‌ । सूस ॥ 
निर्धन । गरीब. . ce गोभ 5 
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कीकशा, ( पु० ) कीति कशति । कश-दब्द करना । अच्‌। | कीलाल, ( न° ) कीठां 'वहिशिखां अळति वारयति 


चण्डाल. 


'कीचक, ( पु० ) कीति अव्यक्तं चकति-अच्‌ । देत्यमेद । | 


जो वायुसे ताडन क्रियेगये शब्द कते हैं ऐसे बांस * ( तल- 
'तावांस ) । विराटराजाका साळा । केकयदेशका राजा. 


कीचकजित्‌ , ( पु० ) कीचकं जितवान्‌। जि+भूते क्विप्‌। | 
जिसने कीचकको जीतलिया । भीमसेन । “कीचकमिद्‌” | 


यही अर्थ. 


कीट, वांधना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । कीटयति-ते । । कु, दुःखसे शब्द करना । तुदा० आत्म? सक० 


अचीकिरत्‌-त 

कीट, ( पु० ) किट्‌+अच्‌ । कीडीओंसे मोरा क्षुद्रजन्तुमात्र । 
कीडा । स्वार्थं कन्‌ यही अर्थ । मागधजाति। कठिन । 
सख्त ( त्रि० ). 

कीटप्त, ( पु० ) कीटं दन्ति हन्‌+ठक्‌ । गन्धक । 
कीडेको मारनेवाला. 


अण्‌ । जो आगकी लाटको हरादेचे । जल । लोह 
“कीलां और्वामेः शिखां लाति” । ला+क। अमृत । 
कीलेन प्रतिवन्धेन अल्यते वार्यते” अळू+घञ्‌ । पशु. 

कीरा, ( पु० ) “कस्य वायोरपत्यं । अतइञ्‌ किः । हनुमान्‌ 
इशो यस्य” । जिसका खामी वायुका पुत्र हनुमान्‌ है । 
वानर । बन्दर. 

कु,-शब्दकरना । भ्वा० आ० सक० अनिट्‌ । कवते । अकोष्ट, 

अनिट्‌ । 
कुवते। अकुत 

कु, शब्द करना । अदा० पर० अक० अनिट्‌ । कोति । 
अकोषीत्‌. 

कु, ( अव्य० ) पाप । निन्दा । थोडा। निवारण । हटाना । 
भूमि । एथिवी ( स्री० ). 

कुकुद्‌, ( पु० ) आदरके साथ अलंकार कीगई कन्याको 


कीटजा, ( ल्ली० ) कीटेभ्यो जायते । जन+ड । कीडोंसे | देनेवाला 


i निकला । लाख. 
_ कोटमणि, ( पु० ) कीरेघु मणिरिव । कीडोंमें मानो मणि है। 
खद्योत । टराणा 


5 


है कीरश. ( पु० ) किम्‌+रश्‌+किप-किम की । किंप्रकार । 


ट । कीटश । कस । कीहक्ष । किसतरहका । केसा । 
किसतौरका 
कीनाइा, ( पु० ) कुत्सितं नाशयति-नि । यम । वानरवि- 
शेष । खेती करनेवाला । पञ्ुओंको मारनेदाला । कमीना 
कीर, ( पु० ) कीति ईरयति । ईर्‌+अच्‌ । तोतापक्षी । 
` देशविशेष ( न° )। मांस ( न० ). 
५ ( त्रि० ) कृ+क्त । ढकाहुआ । रक्खाहुआ। फैलाहुआ 
» (स्री ) कु+क्तिनू । खिलारना । आच्छादन 
| । छिपाना । हानि पहुंचाना 


° कुतूनक्तिन्‌ । यश. 
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कुकुन्द्र, ( पु० ) कुं भूमिं दारयति । अन्तभूतण्यर्थं । 
ह+अणू। नि० । स्त्रिओके नितम्वमें स्थित गोल आकार- 
वाले पीठकी हड्डीसे नीचेके दो गर्त ( टोये ) जहां कामी- 
जन क्चुव्ध होते हैं 

कुकुर, ( पु० ) कुं प्रथिवी कुरति। कुर+क । यदुवंशका 
एक राजा । इनको ययातिके शापसे राज्य नहिं मिलता । 
दशाईदेश. 
छुट, ( पु° ) कु+क्गिप-कुक्‌ तेन कुटति कुट्‌+क । कुक्कड 
पक्षी । आगकी चिनगारी । “स्वार्थ कन्‌” । झद्दसे निषादी- 
में उत्पन्नहुआ संकीर्ण वणे । “स्रिया डीष्‌?. 

कुछुरत्रत, ( न° ) ज्येष्ठ औ भादांकी झुङ्कसप्तमीके दिन 
सन्तानके लिये करनेळायक त्रतविशेष. 

कुक्षि, ( पु० ) कुष्‌+कृसि। उद्र। पेट । पेटका वायां ` 
और दहिना भाग । वक्खी 

कुक्षिम्भरि, ( त्रि० ) कुक्षिं बिभति । भ्र+इन्‌। मुमूच । 
देवता और अतिथियोंको ठगकर केवळ अपना पेट 
भरनेवाला. 

कुछुम, ( न° ) कुक्यते आदीयते । कुक्‌+उमक्‌ । नि० 
चुम्‌। काइमीर देशमें उपजा गन्धद्रव्य । केसर. 

कुच, गुस्सा करना । मिलना लिखना । सक० । तिरः 
छाद्दोना । अक० तुदा० पर० सेट्‌ । कुचति । अकुचीत्‌ । 
चुकोच 


कुचर, ] 

कुचर, ( त्रि० ) कुत्सितं चरति चर+अच्‌ । दूसरेके दोष- 
को कहनेहारा. : 

कुज, चुराना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌. । कोजति । 
अकोजीत्‌, 

कुज, ( पु० ) को एथिव्यां जायते । जन्‌+ड । मङ्गलग्रह । 
नरकासुर । वृक्षमात्र । सीता । कात्यायनी (ख्त्री० ) 

कुज्झटि-टी. ( ्री० ) । कु+क्किप्‌ कुत । झद्‌-इकद्रा होना । 
इन्‌ वा डीप्‌ । नीहार । कुयासा। बुखार ।«पाला 

कुश्चन, ( न° ) कुूनल्युटू । कुटिलता । अनादर । आंख- 
का रोग, 

कुञ्चि, ( पु० ) कुछ, कुटिल होना । इन्‌ । आठ सुद्रीका 
व्यावहारिकमाप. 

कुञ्जिक, ( पु० ) 'कुबूनण्बुडून-टापू । कालाजीरा । मच्छी- 
का भेद । कुन्नी । चाबी । वांसकी शाखा । रत्ती. 

कुञ्चित, ( न० ) कुब्ू+-क्त । तगरका फूल । टेढा । सिकु- 
डाहुआ ( त्रि० ). 

कुञ्ज, ( पु० ) को एथिव्यां जायते । जन+ड (पु०) । 
हत्थी । ठोडी । चारोंओर छताओंसे ढकाहुआ वीचसेझून्य 
( खुला ) पर्वत आदिका स्थानविशेष । लताग्रह । 
हाथीका दांत. 

कुञ्जर, ( पु० ) कुज+अस्त्यर्थ र । हाथी । हस्ती. 

कुञ्जरच्छाय, ( पु० ) त्रयोदशी और मघानक्षत्रका मेळ 
होना. 

कुञ्जरादान, ( पु० ) ङञ्जरेः अस्यते अश-खाना+ल्युट्‌ । 
बडका द्रख्त 

कुटू, "कुटिल होना । तुदा० पर० सक० सेट्‌ । ङुटति । 
अकुठीत्‌ । चुकोट 

कुट, ( पु० ) कुट+अचू । दुर्ग । किला । गड । पर्वत । 
रक्ष । घडा ( पु० ) ( न° ) घर ( ्री० ) ढीप्‌। शिलाकुद्ध 
अञ्न । थोडा ( पु० ) “कुट”. 

कुटङ्क, (पु०) कुटं णहं कषति । ड। (पु० )। घरका पडदा। 
लतागृह 

कुटज, ( पु० ) कुटे पर्वते जायते । जनःड (कडची ) 
वृक्षमेद ( जिसका फल इन्द्रयव है ) । कुटे ( घटे ) जायते 
“अगस्ट्यमुनि” । द्रोणाचाये 

कुटप, ( पु० ) कुद+कपन,। सुनि । घरके पासका छोटा 
वन । ३२ तोठेभर्‌। कमल ( न° ) 

कुटि(टी)र, ( पु० ) अल्पा कुटी ईरन। पत्तोंकी टिया 

कुटिल, ( त्रिः ) कुट+इलचू । वक्र । टेढा । भर । 
भुरभुरा । तगरका फूल 

_ कुटि(टी)चर, ( पु० ) ङव्यां कुटौ वा चरति । संन्या- 


सीका मेद । “कुटौ जले चरति” चर० अच्‌ । जलमें 


विचरनेवाला सूअर 
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[ कुण्डलिनी, 


कुटुस्व, धारण करना । चुरा आत्म? अक० सेट । 
कुट॒म्वयते 

कुटुम्ब, ( पु० न० ) कुठम्ब+अच्‌ । पोष्यवर्ग। सम्बंधी । 
नातेदार । सन्तान 

कुटुस्विनी, ( ल्री० ) कुम्व+इनि । पति और पुत्रवाली । 
सराहीगई स्री । वाळवचेवाली स्री 

कुटू, काटन-निन्दाक्रना । चुरा उभ० सक० सेट्‌ । 
कुट्टयति-ते. 

कुट्टक, ( पु° ) कुटू+ण्चुलू। लीछावतीमें प्रसिद्ध गणितका 
अङ्घभेद 

कुट्टनी, ( ्री० ) ङद्+स्युर्‌+डीप्‌ । ( कुनी ) दूसरे 
पुरुषके साथ दूसरेकी खत्रीको मिलानेवाली खरी 

कुट्टसित, ( न० ) मित्रके साथ मिलनेकी इच्छा दोनेपरमी 
न मान्नेके लिये हातका हिछाना । विछासमेद. 

कुटूमळ, ( पु० न° ) कुट+कुमछचू । खिलनेपर आई 
कली । एक नरक जहां रस्सिओंसे नारकिओंको पीडा 
पहुंचाईँ जाती है. 

कुठू, घवराना-आलस्य करना । अक० । छुडाना । सक० 
इदित्‌ भ्वा० पर० सेट्‌ । कुण्ठति । अकुण्ठीत्‌, 

कुठ, ( पु० ) कुङ्‌अच्‌ । वृक्ष । द्रख्त. 

कुठार, ( पु० ख्री० ) कुद+करन्‌। अन्रमेद्‌ । कुल्हाडा । 
क्ष ( पुर ). 

कुठारु, ( पु० ) इद्‌+कारन्‌ः। वानर । वृक्ष । शत्र बना- ` 
नेवाला. 

कुद, घवराना । भ्वा० इदित्‌ । पर० अक° सेट्‌ । ङुण्डति 

कुड, जलाना । भ्वा० इदित्‌ । आत्म? सक० सेट्‌ । 
कुण्डते. 

कुड, वचाना । चुरा० इदित्‌ । उभ० सक० सेट्‌ । कुण्ड- 
यति-ते 

कुड, खाना-बालक होना अक० तुदा० पर० सेटू कुडति 

कुडप ( व ), (पु० ) कुद+कपन्‌ ( कवन्‌ ) वा सेरका 
चौथा भाग। एक पावभर 

कुड्मर, ( पु० )( न० ) कुड+कुमछचू । खिलनेपर आई 
कली । नरकविशेष ( न० ). 

कुड्य, ( न°) कुड्‌}यत्‌। दीवार । लेपन । Eo तूहल । शोक. 

कुणप, ( पु० ) कण्‌+कपन्‌। प्राणरहित । सतदेह । शव । 
सुरदा । बदबूदार ह 

कुण्डल छं-( पु० न° ) कुण्ड+मत्वर्थ ठ । कानीकी बाली 
वा मुंदरी । कुण्डल किर 

कुपडलिन्‌, ( पु० ) कुप्डलअस्ययर्थ इनि० । घेरादेनेहारा र 
सपे । सांप 

कुण्डलिनी, ( श्री ) इण्डळं अस्य इनि० । र 
पसे तीन घेरेवाली ततने प्रसिद्ध \ 
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[ कुम्भ, 
डे 


कुण्डिका, ( त्री० ) कुण्ड+संज्ञायां कन्‌। कमण्डलु । थाली । | कुपाणि, ( त्रि ) कुत्सितः पाणिः अस्थ। ब०। दुरे 


लोटा । कुंडी 


हाथवाला । वक्रहस्त । टेढे हाथवाला 


कुण्डिन्‌, ( पु० ) कुडि+इनच्‌। मुनिविशेष । विदर्भनगर । | कुपिन्द, (पु०) ङुप+किन्दच्‌। तन्तुवाय । तांती । जुलाहा 


देशमेद 


कुतप, ( प°) कुत्सित तपति । तप्‌+अच्‌ । सूर्य । अमि । | 


ब्राह्मण । अतिथि । गो । भागिनेय । वहिनका पुत्र । 
दोहता । वाजा । नेपालका कम्बल । कुशाके तृण । 
दिनके दूसरे पहिरकी पिछली घडीसे तीसरे पहिरकी 
पहिली घडीतक समय 


कुतस्‌, ( अव्य० ) प्रश्न। सवाल । छिपाना । कहांसे । | 


क्योंकर 
कुलुप, ( पुः ) कुतः+डपच्‌ू । छोटासा चमडेका कुप्पा । 
घीका पात्र 
कुतूहल, ( न° ) कुतु चर्ममयं ल्ेहपात्र हलति लिखति । 
हल्+अच्‌ । अपूर्व ( अजीव ) वस्तुके देखनेमें यत्न करना। 
अच्छा । अजीव ( त्रि» )। निहायत शोक 
कुत्र, ( अव्य० ) कस्मिन्‌ स्थाने वा काले । किसजगह वा 
किसवक्तर्म । कहां कव 
कुत्स, निन्दा करना । चुरा० आत्म० सक० सेटू । कुत्सयते. 
कुत्सा, ( स्री० ) कुत्स+अ+टापू । निन्दा । परिवाद. 
कुत्सित, ( न°) ङुत्स+क्त। कुष्टनाम औषध । निन्दा 
कियाहुआ ( त्रि० ). 
कुथ, ( पु० च्री० ) ङुथ्‌+अच्‌ । हाथीकी पीठका रंगीव- 
कुद्दाल, ( पु० न° ) कु भूमिं उद्दालयति। उद्‌०द्ल्‌+अण्‌ 
शक० । कोविदारब्रक्ष । कचनालका दरख्त । कोएकी 
नासा । प्रथ्वीको खोद्नेका अन्न । औजार । कोदाल 
( न० ). 
कुन, ( पु० ) वह रोग कि जिसमें नाखूनोंका रंग बदल 
जाताहै । कुनख रोगबाला जन ( त्रि० ). 
कुन्त, ( पु० ) कुं भूमिं उनत्ति। उन्दू+त । दाक० । गवे- 
डुका धान्य । प्रासनामी शत्र । मळ । मेला । वरच्छा. 
कुन्तल, ( पु० ) ङुन्तं ङुन्ताग्राकारं लाति । ला+क । 
केश । पीनेका पात्र । हाथ । देशभेद 
कुन्ति, ( पु० ) कमःझिच । देशभेद । युधिष्टिर आदिकी 
साता ( त्री० ) वा डीप्‌ । वह शूरसेन राजाकी औरसी 
 ृथानामी कन्या थी। पुत्ररहित झुन्तिभोजको पिताने 
लिये दी 


क युर ) कु भूमिं दायति द्यति वा । दै-दो वा-क नि० 
सुम्‌।( कुन्द ) फूलोंका वृक्ष । कुन्दुर नाम गन्धद्रच्य । 
______ भूमियत्न । खराद। कुबेरका निधिमेद । करवीरवृक्ष 
करना । दिवा० पर० अक सेट्‌ । कुप्यति । 


कुपूय, ( त्रि ) कुत्सितं पूयते । पूय्‌-फलाना+अच्‌ । जो 
बुरी तरहसे फेलाता है । जाति ओर आचार आदिसे 
निन्दित । दुष्ट आचरण करनेवाला 

कुप्य, ( न° ) कुप्‌+क्यप्‌ नि०। सोने ओर रूपेसे भिन्न 
तेजस *उँपधातु । दस्ता नामसे प्रसिद्ध धातु । सोने रूपे 
से बिना ओर सव धातु 

कुबेर, ( पु० ) कुम्वति धनं एरक्‌। नलोपश्च । यक्षोंका 
राजा । नन्दीवरक्ष “ कुत्सितं वेरं देहोऽस्य” जिसका 
देह बुरा हो । मूख ( त्रि० ). 

कुब्ज, ( पु० ) इषत्‌ उच्जं आजं अस्य । शक० । जिस- 
की थोडीसी कोमलता हो । कुवडा ( त्रि» ) । तलवार । 
अपामार्ग ।.अपुठकांटा 

कुमार, ( पु० ) कुमारयति क्रीडति । कुत्सितो मारो यस्मात्‌ 
को मारयति .दुष्टान्‌. वा । तोता पक्षी । कातिकेय । ना- 
व्योक्तिमें युवराज । सिन्धुनद । वरुणवृक्ष । पांच वर्षे- 
का वाळक 

कुमारभृत्या, ( त्री० ) भ्रनक्यपू । ६ त०। जन्नेके समय 
गर्भिणीकी सेवा 

कुमारिका, ( ख्री० ) कुमार+“ वयसि प्रथमे” डीप+ 
स्वार्थ कन्‌। पांच वर्षकी विवाह विना कन्या । नवमहि- 
काबृक्ष । भारतवर्षखण्डमेद । “वर्णव्यवस्थितिरिहैव 
कुमारिकाख्ये” इति सिद्धान्तशिरोमणिः. 

कुमारी, ( ्री० ) कुमार+डीप्‌ । नवमह्निका । छतकुमारी । 
नदीमेद्‌ । अपराजिता। मोटी इळाइची । वरुणका: फूल । 
१२ वर्षकी अविवाहिता कन्या । श्यामा पक्षी 

कुमुद, ( न० ) को भूमो मोदते । सुदू+क । करव । 
कल्हार । चिश्चकंमळ । वानरमेद । दैत्यमेद । कपूर (प°) 

कुमुदिनी, ( स्नी० ) कुसुदानां समूहः इनि० । कुमुद्समूह । 
“ अस्त्यर्थे इनि० ” कुमुद्वाली पुष्करिणी ( तलावडी ) 
कुमुदलता 

कुसुद्बान्धच, ( पु० ) ६ त° । चन्द्रमा । कपूर । कापूर 

कुमुद्धत्‌, ( त्रि» ) कुमुदू+मतुप्+ईप्‌ । श्वेत कमलोंसे विरा 
हुआ । ती ( स्री० ) चिटटे फूलवाला । रात्रिको चन्द्रमाकी 
किरणोंके स्पर्शसे खिलता है । कम्मी 

कुस्स, ( पु० ) कुं भूमिं कुत्सितं वा उम्भति। उनम्‌(भरा 
अच्‌ । शब्द । घडा । हृदयक्रा रोग । हाथीके सिरके 
मांसके गोळे । कुम्भकर्णका पुत्र । वेइ्याका पति । शॉ. 
णायामका अङ्ग । श्वासको रोकनेवाली चेष्टा । ६४ सेर 
साप । ११ वीं रादि । गुरुतम” 
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कुस्भक, ( सु० ) कुम्भ इव कायति निश्चलतया प्रकाराते कुरुचक, ( पु० ) ईंषत्‌ रोति । रु शब्द करना+संज्ञायां कुन । 


क+क । श्वास अश्वासको छोडकर प्राणवायुका रोकना- 
रूप आणायामका अंग । जिसमें वायु न बाहिर ओर 
नहीं भीतरको जाय अथात्‌. मध्यमें रोकलिया जाय । 
जैसे घडा भराहुआ नहीं डोलता 

कुस्भकण, ( पु० ) कुम्भ इव कर्णों अस्र । जिसके कान 
घडेके समान हैं । रावणका छोटा भाई । राक्षसका भेद । 
( रामसे मारा गया ) 

कुस्भकार, (पु०) कुम्भ करोति । कृ+अण्‌ । उप० । कुह्मार । 
जातिभेद । ककुभ पक्षी 


कुस्भयोनि, ( पु० ) कुम्भो योनिः उत्पत्तिस्थानं यस्य । 


जो घडेसे उपजा । अगस्त्यमुनि । “कुम्मसम्भव”। |. 


द्रोणाचार्ये । द्रोणपुष्पी 

कुम्भाण्ड, ( पु० ) कुम्भाकारः अण्डः । घडेके समान अण्डा 
पेट्ठा । बाणासुरका मन्त्री । “कूष्माण्ड” यही अर्थ 

कुस्भिन्‌, ( पु० ) कुम्भ--अस्यर्थ इनि । हाथी । कुम्भीर । 
युग्युल 

कुस्मिळ, (पु०) ङम्भ+अस्तयर्थे इच्‌ । चोर । शालमच्छ । 
खछोकके अर्थको चुरानेवाला । इयाल । सां. 

कुम्भीपाक, ( पु० ) कुम्भ्यां तैलघटे. पाको ` यस्मिन्‌ । 
तेलके घडेमें जहां पकाते हैं। “जहां यमके चाकर 
तपेहुए तेलमें डालकर रींधते हैं ” ऐसे लक्षणवाला 

- नरकका मेद 

कुस्मीर, ( पु० ) कुम्मिनं हस्तिनं अपि इरयति । जो 
हाथीकोभी हिला देताहै । ईर+अण्‌ । ( कुम्मीर ) जल- 
का जन्तु । तंदुआ. . . 

कुर्‌, शब्दकरना । तुदा० पर० अक० सेट्‌ । कुरति । चुकोर । 
अकोरीत्‌ 

कुरङ्ग, (पु० ) को रङ्गति । रङ्गभअच्‌ । “जो थोडासा 
लाल ( ताम्र ) ओर हरिणके खरूपका हो” मगमेद । 
हरिणमात्र 

कुरर, ( पु० ) कवते। ङुङ्-शव्द्क्रनां ।. उत्कोश. पक्षी । 
कूज पक्षी 

कुरस, ( पु० ) कुत्सितो .रसोऽत्र । जहां बुरा रस हो । 
मद्यका मेद । बुरे रसवाला (त्रि) । गोजिह्वा लता (स्री०) 
टापू । बुरा रस ( पु० 

कुरू, ( पु ) कमक ।. चन्द्रवंशका एकः राजा। इस्तिनापु- 
रसे ले कुरक्षेत्रका दक्षिण ओर पंजावके पूर्वका भाग । 
भात । .कण्टकारिका । कंडिआरी । नव वर्षामेंसे जम्बु 
द्वीपका वर्षेमेद. 

कुरुक्षेत्र, ( न° ) कुत्सितं रौति । कुरु पापं कमे तस्य 
क्षेपणात्‌ दूरीकरणात्‌ क्षेत्रम्‌ । वह स्थान कि जहां 
पाप दूर होता है.। कोरवपाण्डवोंके युद्धका स्थान... | 

प्रम० ३० 
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` उवड्‌। रक्तझिण्ट । पीतझिण्टी । ( कुडची ) पुष्पवृक्ष 

कुरुविटव, (पु० ) कुरुषु विल्व इव-। पद्मरागमणि । 
माणिक 

कुरुविन्द, ( पुः ) ङुरून्‌ विन्दति । विदूमश-सुम्‌ । 
मोथा । कुल्माष । दर्पण । शीशा । हिङ्ुल । हींग । पद्म- 
राग मणि ( न० ).' - 

कुरुविस्त, ( पु० ) कुरुषु विस्तः । चार तोळे सोनेका 
एक माप 

कुरूवुद्ध, ( पु० ) कुरूणां जनपदानां राजानः । तद्राजस्य 
तद्धितस्य बहुषु ङक्‌ । तेषु कुरुष दृद्धः । कोरवोंमें बूढा । 
भीष्मपितामह. ` 

कुरूप्य, ( न° ) ईषत्‌ रूप्यं शुभ्रत्वेन सादृर्यल्रात्‌ । रूपे. 

` ` केः समान चिट्टा होनेसे । रङ्ग नामक धातु । रांगाधातु 

कु(कू) द्‌, खेलना । भ्वा० आत्म? अक० सेट्‌ । कु(कू)द 
ते ।- अकु(कू) दिष्ट 

कु(कू)दन; ( न० ) क( कू )३-स्युर्‌। क्रीडा । खेळ 

कुर्पर,: ( पु० ) कुर+क्रिपू-कुर्‌ 'पिपति अच्‌ । जानु । 
घुटंना। गोड्ा। कफोणि, .. . 

कुतू, ( त्रि» ) ( कृ+शत्‌ )। कामकरनेवाला नोकर । 
कारक । करनेहारा 

कुलू, वांधना-मेलकरना ।- भ्वा०  पर्‌० ` अक० सेद्‌ । 
कोलति । अकोलीत्‌; 

रू, (न°) ङुलू+कं । वंश ।. अपनी जातके लोक । देश । 
घर । शरीर 

कुलक, . ( न° ). कुल+अचू-संज्ञायां कन्‌। समूह । एक 


.. वाक्य वनेहुए पांच आदि शछोकोंका समूह । वल्मीक l 


कुरवक वृक्ष (पु० ) 

कुलकुण्डलिनी,. ( त्री» ) कुलैः उपास्या कुण्डलिनी 
शक्तिः ॥. कुलाचारोसे उपासनाके लायक अढाई घेरे. 

. वाली शक्ति । , तत्नशात्रप्रसिद्ध मूलाधारमें स्थित सांप 
नीके समान शक्तिमेद 

कुळघ्च, ( त्रिः) कुल हन्ति+कुछ+हनंच । कुछ ( वंश ) को 
नाशं करनेवाला. _ 

कुलज, ( त्रिंश) कुळे संत्कुले जायते। जनू+ड । अच्छे 
कुलम उपजा 

कुलटा, (स्री) व्यभिचारार्थ भिक्षार्थ वा कुलानि अरति । 


अद+अचू | शक०। भोग वा भीखके लिये घर २ मेँ 
घूमनेवाली । असती । '्यभिचारिणीः । भिक्षा मांगने- 


वाली । अप्रतिब्रता 
कुलधारक, ( पु० ) कुलस्य वंशस्य धारकः। ४इ+णिच्‌ः 
ए्बुळ्‌ । वंशके धारण करनेवाला । असली उड़का 


[ कुलधारक, ˆ 
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कुलपति, ( पु० ) ६ व० । मुनिविशेष । “जो दस हजार | कुल्य, कुल-इकद्गाहोना+क्यप्‌ | अस्थि । हड्डी । छत्न । मांस । 
मुनिओंको अन्नादिसे पालता ओर विद्या पढाताहै ”। | “कुले भवः”+यत्‌। अच्छे कुलमें उपजा वा कुलहितेषी । 
सेनाका मालिक कुल्‌+क्यप्‌+राप्‌ । बनावटी छोट्टी नदी । नहर । कुलल्ली. 

कुलपवेत, ( पु० ) को एथिव्यां लीयते । ली+ड। महेन्द्र, | ऊँवज्ञ, ( न० ) कुत्सितं वज्गम्‌ । सीसक ( सीसा ) थातुभेद्‌, 
मलय, सह्य, झक्तिमान्‌, क्रक्षपर्वत, विन्ध्य, और पारि- | कुवलय, ( न° ) कोर्वल्यं इव शोभाहेतुत्वात्‌ । कमल । 
यान्न ये सात कुलपर्वत हैं । “ कुलाचल ” यही अर्थ चिद्टाकमल । नीलाकमल. 

कुळंघरः, ( त्रिः) कुल+घृ+ लको धारण | ऊुवलयापीड, ( त्रि ) झुवलयं आपीडा भूषणं यस्य । 

कुलंधरः, ( त्रि») षच्‌ सुम्‌ । कु धारण भल जन । देख जिसने दा 


करनेवाला. ल् 
कुलधर्म, ( पु० ) कुलस्य धर्मः ष० त०। कुल (खान्दान) - रूप धारण कियाथा सो कृष्णजीसे मारा गया. 

का धर्म ( कर्तव्य ). कुवाद, ( त्रि ) कुत्सितं बदति अण्‌ । दूसरेका दोष कहने- 
कुलविद्या, ( ल्ली० ) कुलागता विद्या । कुलकी परम्परासे | ण । “भावे घञ्‌” । कुत्सितवाक्य । वुरावचन. 

आरही विद्या, कुविन्द, ( पु० ) इ भूमिं विन्दति । विद्‌+श । जुलाहा। 


शुद्जातिकी ल्लीके गर्भमें विश्वकर्मासे उत्पन्नहुआ वर्णभेद. 
कुवेणि-णी, (ज््री० ) कुत्सितं वेणन्ते -मत्स्था अस्थ । 
वेण+इन्‌ वा । मत्स्याधानी । मच्छिओंकी टोकरी. 
कुश, (पु०न०) कौ शेते । शी+ड । कुशनाम तृण 
( घास ) रामचन्द्रजीका पुत्र । घीके समुद्रसे घिराहुआ 
द्वीप ( जजीरा ) पापी । मख | पतला । कृश. 
कुशध्वज, ( पु० ) जनकराजाका छोटा भाई 
कुशपुष्प, ( न० ) कुशाकारं पुष्पं अस्य । जिसके फूल 
कुराकी नाइ हों । ग्रन्थिपर्ण वृक्ष 
कुशबुद्धि, ( त्रि» ) कुशा इव तीक्ष्णा बुद्धिः यस्य । कुशाके 
समान तीक्ष्ण ( तेज ) बुद्धिवाला. | 
कुशळ, ( न० ) कुश्‌ कलन्‌ । कल्याण । सुख । सुखी ( त्रि०)। 
कुशान्‌ छाति । ला+क । चतुर ( त्रि० ) काममें चतुर. 
कुशास्थल, (न°) ६ त० । कन्नौज देश । कान्यकुब्ज । 
द्वारका ( स्री० ) डीप्‌. 
कुशा, ( त्री» ) कुश+क । लगाम । रस्सी । मधुककोटि. 
कुशाप्रम्‌, ( न°) कुशाया अग्न-ष० त० । कुशनामी तृणंकी 
तीक्ष्ण नोक 
कुशाग्रीय,.( त्रि ) कुशाग्रं इव छ । बहुत महीन । 
अतिसूक्ष्म 
कुशाचीरम, ( न० ) कुशया निर्मित चीरं । कुछाके' तृणसे 
वनाई गई पोशाक 
कुशासनम्‌, ( न° ) कुशाया आसनं-ष० त० । कुशाका 
आसन । कुशाकी बनीहुईं चराई | 4 
'ख। अच्छा कुशावती, ( ज्जी० ) कुश+अस्व्यर्थ मतुप्‌ । मस्य व दीर्घः! | 
ङुळाचारवाळा | त >) रामचन्द्रजीके पुत्र, कुशकी पुरी वा राजधानी. | 
नर वा इंरक्‌ । कर्कट | कुशिक, ( पु० ) ङश्‌+अस्यर्थे उन्‌ । जमदमिका पिता |. 
पिता । युनिमेद्‌ । “कुश इव” काही । सजे | 


कुलजतं, (न°) कलस्य जरतं ष० त० । कुलका जत (नियम). 
कुलाचार, ( पु० ) ६ त०। कुलोचित धर्म। कुलका 
धमे । “जीव, प्रकृतितत्त्व, दिशा, काल, आकाश 
प्रथिवी, जळ, तेज ओर वायु” इन सबको “ कुल ” 
कहते हैं । उक्त सकलमें जो ब्रह्मकी बुद्धिसे विकल्प- 
रहित व्यवहार करना, इसीको कुलाचार कहतेहैँ इस- 
कारका ज्ञान 
 फछ्ुळाय, (पुः ) कुल पक्षिसंघातोऽयतेऽत्र । अय्‌+घभ्‌ । 
 पर्षिओंका घर नीड । आळना । कोई जगह । “को 
| छायो गतिः अस्मात” शरीर । देह 
_  क्कुळाळ, ( पुर ) इलू+कालन्‌। कुलं अति, अळू+अण्‌। 
` कुम्भकार । ङुम्हार । कक्कुभ पक्षी 
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ह ५ (पुः) को प्रृथिव्यां छिङ्गति चरणार्थ गच्छति अच्‌ । 
पृथिवीपर विचरनेके लिये जाताहँ । चटक । चिडिया । 


कुशीवल, ] | 


कुशीलच, ( पु० ) कुत्सित शीलं अस्थर्थे व । कुशीलं 
वाति । और देशमें यशको प्रसिद्ध करनेवाला । नट । 
कत्थक । मांगनेवाला । वाल्मीकमुनि । भाट. 

कुशीलव, ( पु० ) द्वि० व० । कुशश्च लवश्च । द्वि० नि० । 
रामजीके दोनों पुत्र- र 

कुशूल, ( पु० ) कुशन-कूल्च्‌ । तुषामि । तोहकी आग । 
अन्नका कोठा । इंट आदिका वनाहुआ. धान्य आदि रखने: 
लायक जगह । भडोला 

कुशेशय, (न°) कुशे जले शेते । शी+अचू-अलक्‌ । 
कमल । सारसपक्षी ।.करनेका वृक्ष 

कुशोदकम्‌, ( न० ) कुशायुक्त उदकं । जलसे मिला हुआ 
कुशका तृण. 


कुष, खेंचना-क््या० पर० सक० सेट्‌ । कुष्णाति । अकोषीत्‌, 


कुषाकु, ( पु० ) कुष्णाति । कुष+काकु । वानर सूर्य, 
आग । शरीर. 


कुष्ठ, (न० ) कुष्णाति रोगं देहं वा । ङुष्‌+कथन्‌ । एक. 


रोग । एक दवाई । कोहड । कुट्ट 
कुष्ठारि, (पु० ) ६ त० । विट्खदिर । पटोल । गन्धक 
कुष्ठिन्‌, (त्रिश) ङष्ठ+अस्यर्थं इनि । कुष्ठरोगयुक्त । 
कोहडी, 
कुष्माण्ड, (पु०) इषत्‌ ऊष्मा पित्तहेतुल्ात्‌। अण्डेषु 
बीजेषु यस्य शक० । जिसके बीजोंमें थोडीसी गर्मी.हो । 
कुमडानामी वृक्ष । शिवजीके गणदेवताका भैद्‌ । “ज्नियां 
डीप” | ळतामेद्‌ । दुर्गा । उमा. 
कुस, आलिङ्गन करना । दिवा० पर० सक० सेट्‌ । कुस्यति । 
अकुसत्‌ । अकोसीत्‌. 
कुसित, ( पु० ).कुस्‌+क्त । जनपद । आवाद नगर । 
थोडाचिट्य. 
कुसीद्‌, ( न° ) जो निर्भय होकर दुःखीहोतेहुएसेभी चार 
वा आठयुणा लियाजाताहै । सूद । व्याज । अर्थप्रयोग, 
कुसुम; ( न० ) कङुस्‌+उमक्‌। फूल । फल । स्रीरज । 
नेत्रका रोगमेद 
-चापधन्वन्‌, (पु० ) कुसुमानि कार्युकं= 
ट स०। फूल ( अशोकआय आदिके ) ही 
जिसका धनुष्‌ है । कामदेव 
( न° ) पटना नामसे प्रसिद्ध देश । पाटलीपुत्र 
“कुसुम” यहीअर्थ 
कुसुमपुरम्‌, ( न° ) कुसुमानां घुरम्‌। पाटलीपुत्र ( पटना ) 
नगरका नाम है 


कुसुमवत्‌, ( त्रि ) कुसम+मत॒प्‌ । फूळोवाला 
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'| कुडुकण्ठ, ( पु० ) कहूरिति शब्दः कण्ठे 
ज मवती, ( त्री० ) कुसम+मतुप+रैप्‌ । फूलवाली । वह | रलेमें ठ 
ल्री० जिसको मासिक कऋठधर्म ( फूल ) आगंया हो । ऋतु 


[कू 


कुसुमलता, ( च्री० ) कुसुमानां लता ॥ फूलोंकी बेल. 
bs ( न° ) ङुसुमानां शयनम्‌। फूलोंकी शय्या 
छज ). 


कुसुमस्तबकः, ( पु० ) कुछुमानां स्तबकः । फूलोंका . 
गुच्छा. 


कुसुमाकर, ( पु० ) ६ त० । फूछोंकी खान । वसन्त ऋतु। 
“ऋतूनां कुसुमाकरः” गीता 

कुसुमापीड, ( पु० ) कुखुमानां आपीडः-भूषणम्‌ । फूछोंकी 
भाला । फूलोंका भूषण ( जेवर ) 

कुसुमायुध, ( पु० ) कुसुम आयुधं अस्य । जिसका फूल 
श्र है । कामदेव. 

कुसुमाखब, ( न° ) कुसुमस्य तद्रसस्य आसवः । फूलके 
रसका मद्य । फूलका मधु । फूलका मद्य । शहत । 
फूलांकी शाराव 

कुसुमित, ( त्रि’) ङसुम+इनच्‌। फूलवाला। जिसपर 
फूल निकळ आये हों 

कुसुमेषु, (प० ) कुसुमानि इषवो यस्य । फूल जिसके 
बाण हैँ । कामदेव 

कुसुमोच्चय, ( पु० ) कुसुमानां उच्चयः । फूलोंका समूह । 


कुखुमोज्ञ्चल, ( त्रि’ ) कुसुमेः उज्ज्वलः । तृ० त०। 
चमकीला. 
कुखुम्भ, ( न° ) कुस+उम्भ । फूल जिसमें बहुत हों ऐसा 
वृक्ष । कुसुम्भा । फूल । “सार्थ” क । कमण्डळु 
कुसति, ( ल्री० ) कुत्सिता स्तिः । स्र+क्तिन्‌ । शठता 
शरारत । जादूरारी 
कुस्तुभ, ( पु० ) कं भूमिं ईषद्‌ वा सु्नाति । सम्मतः 
अच्‌ । नलोपः नि० ॥ विष्णु । समुद्र 
कुह, आश्च्यद्दोना । चुरा० आत्म» सक्‌० सेट्‌ । कुहयते 
अचूक्रुहत्‌. 
कुह, ( अव्य० ) कुत्र । “कहा” इसी अर्थमें होताहै. 
कुहक, (न°) कुद्द+ण्वुल्‌ । इन्द्रजालकी मायासे किसी 
औरही प्रकारके दीखना । माया । इन्द्रजाल । छळ । 
जादूगरी । धूते ( त्रि० ) 


कुहर, (पु० ) कु हरति। ह+अच्‌। गुहा । गुफा । नाग- 


भेद । गढा । छिद्र । गला । कान । एकम्रकारका साप 
कुडु-ह, (ल्ली) कुद्द/कु वा ऊङ्‌ । वह अमावस्या 


जिसमें चन्द्रमाकी कठा छिपजाय और चतुदेक्षीसे 


युक्त हो । कोइलका आलाप ( बोलना ) 


कू, आवाज करना। क्रया” 
कुनीते । अकवीत्‌। अकविष्ट, 


कूकुदं, ] 
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कूकुद्‌, (पु० ) भूषितकन्यादाता गहनेकपडोंसे सहजाकर | कूपमण्डूकः-की, ( पु० ख्री० ) कूपे मण्डकः । खूऐका 


कन्यादेनहारा । चिह । निशान 
कूचिका, (स्री०) कू+चिक-संज्ञायां कन्‌ । तूलिका । 
वालोंकी कलम । “कूचि” 
कूज,-शब्दकरना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। कूजति-अकूजीत्‌, 
कूजित, ( न० ) कूज+क्त । पक्षीकी आवाज । अप्रकटशब्द्‌. 
कूट, ( पु० ) कूट्+अच्‌। कर्मणे घन्‌ वा । अगस्त्यमुनि । 
-घर (पु० ) ( स्री० ) न हिलनेवाला । धान आदिका ढेर । 
लोहेका सुदूर । पाखण्ड । माया । यथार्थ वस्तुका ढांकना । 
पर्वतकी चोरी । तुच्छ । हलका अङ्ग। मूर्ख । मगोंके 
वांधनेकी कला । पुरद्वार ( पु० ) 


कूटरुत्‌, ( पु० ) कूरं मिथ्याभूतं करोति । कृ+क्िपू-तुकूच |. 


कायस्थ । कायथ । कितव । धुर्त । द्गावाज । घडे 
आदिके पाकका स्थान. 


कूटकारः-कारकः, ( पु० ) कूरं करोति-्वदति । झूठी 


साक्षी ( गवाही ) देनेवाला. 
कूरतुळा, ( त्री० ) कूरा=मिथ्या तुला । तकडीके झूठे 
पलडे । झूठी तकडी. 
कूरघसे, ( त्रि» ) कूटः धर्मः यस्य । कूठे धर्मवाला स्थान- 
घर-नगरआदि. 
कूरमानम्‌, ( न° ) कूटं मानम्‌ । झूठा माप. 
कूरयुद्धम्‌, ( न° ) कूरं युद्धं । झा युद्ध ( लडाई ). 
कूरसाक्षिन्‌, ( त्रिः ) झठीगवाही देनेवाला । झठागवाह. 
| कूटस्थ, ( त्रिः ) जो लोहेके मुदूरके समान निश्चल है । 
« श्यामक । सर्वकालमें रहनेवाले कभी न वद्लनेवारे 
आकाश आदि । ब्रह्म । व्याघ्रनखनाम गन्धद्रव्य ( पु० ). 
कूरस्वणम्‌, ( न० ) कूरं खर्णम्‌ । झूठा सोना, 
कूराक्ष, ( पु० ) कूटः+अक्षः । झूठा वास्स । कूटागार. 
कूराख्यान, ( न° ) कूरं आख्यानं । झूठी कथा । बनावटी 
कथा । मनघडत कहानी. 
कूटागार, ( न° ) क्रीडाशह । खेलनेका घर । झूठ़ा घर । 


आ घ्‌ कूरार्थः, ( पु० ) कूरः अर्थः । पेचदार अर्थ जिसके दो 
ह सळ अर्थ हैं । मतळववाला 


न "दहे ह ७. त सण्डका अस्मिन्‌। कू-पक-दीर्घध वा । कूआ । 
हे » जहां बुरा वा थोडा जल होताहे । जहां मेंडक बोळतेहैं । 


ने EN रव. 
४) 


ऊँ ति-ते, कूपित । - निवळ होना। 


या “संज्ञायां कन्‌” । नाव वांघनेका थम्भा । तेलका | 


सेडक । एक अपरिचित ( अनजान ) व्यक्ति ( शकस )। 
जिसको संसारका कुछ ज्ञान नहीं, केवल अडोसपडोसके 
लोगोंकोही जानता है । किसीको तिरस्कारका वाक्य 
बेसमझके लिये : 

कूपयन्त्रम्‌, ( न° ) कूपस्य यन्त्रम्‌ । खूएका यन्त्र ।  खूएसे 
पानी निकाळनेकी मेशीन ( कला ) 

कूपयन्रघटिका-घरी, ( ख्री० ) कूपस्य यन्त्रघटिका । 
खूएमेंसें जल निकाळनेके लिये अरहट्र (चक्र ) के साथ 
लगाई गई घडियें. 

कूपकः, ( पु० ) कूप इव । कन्‌-इवार्थ । खूएकी भांति । 
थोडे समयके लिये वनावटी खूआ । छिद्र ( सुराख )। 
गुफा । चूतडोंके .नीचेका सुराख । जहाजका पतवार । 

. चिता । चिताके नीचेका गढा । चमडेका कुप्पा । नदीके 
मध्यका पर्वत वा दक्ष । किसी नाव कूपिका ( ज्री० ) 
नरहके वीचका पत्मर. * 

कूपी, ( ्री० ) कूप्‌+ई । छोटीखूई । खूई । वोतल. 

कूचे, ( पु० न° ) कुर्यते । कुर+चट्‌-नि. दीघेः। भोंका बीच 

. दाडी। छळ । दर्भ | मोरकी पूछ । कुशाकी मुद्री । 
चरण । सिर. 

कूचशीष, ( पु० ) कूचं इमश्रु तद्वत्‌ शीर्ष अस्य । जिसका 
सिर दाढीके समान हो । नारिकेल । नारियेल । नरेल. 

कूर्पास, ( पु० ) कब्लुकी । अंगिया. 

कूर्म, (पु० ) कुत्सितः को वा ऊर्मिवेंगो यस्य ए० । कच्छू । 
देहका एक प्रकारका वायु 

कूसचक, ( न० ) कूमांकारं चक्रम्‌। ज्योतिषमें कहांगया 
कृषिकर्मके लायक । जपादि कर्मके लायक । कच्छूके 
आकारका चक्र 

कूर्मपृष्ठ-एष्ठकम्‌, ( न ) कूमेस्य पृष्ठमू । कछुकी पीठ । 
थालीका ढकना 

कूर्मावतार, ( पु० ) कूमंस्यं अवतारः । ष० त० । कछुएका 
अवतार विष्णुका 

कूळू,-ढांकना भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । कूलति । अकूलीतः 

कूलकुष, ( पु० ) कूल कषति । कष्‌ । खंचू-मुम्‌ च । समुद्र । 
दी ( छ्ली० ). 

कूवर, ( पु० न° ) कूड-शब्द करना+वरच्‌ । गाडीके पदि 
येकी छकडीको जोडनेवाला काष्ठ । जूळेको उठानेवाला 
रथ । जिरह 

कूष्माण्ड, ( पु० ) कुत्सितः ऊष्मा अण्डेषु बीजेषु यथ । 
जिसके:बीजॉमै बुरी गरमी हो । वृक्षमेद । पेढ़ा । गणदैं 
वताका सेदः 

छू, करना । भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । करति-करते । 
अकार्षात्‌ । अकृत 
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[ कृतोपभोग, 


छू, करना । तना० उभ० सक० अनिद्‌। करोति । कुरते । 
अकार्षीत्‌ । अकृत 


क्‌; डा । तुदा० पर० सक० सेटू । किरति । अकारीत्‌ । 


कृकवाकु, (पु०) कृकेण कण्ठेन वक्ति । बचू-बोलना- 
कश्च । कुकूड । मोर । सरट पक्षी 

कृकाटेका, ( स्री० ) कृकं कण्ठं अटति. ।. अदू+प्वुल- 
टापू-कापि अतइत्वम्‌ । ग्रीवामें ऊंची जगह । घण्डी 

कच्छू, ( न० ) इत+रक्‌-छोऽन्तादेशः । कष्ट । दुःख । 
दुःखका कारण पाप । कष्टदेनेवाळा ग्राजापत्य आदि ब्रत । 
मूत्रकच्छूरोग 

छत्‌, काटना। तुदा० पर० सक० सेट्‌ । चकते । कृन्तति । 
अकर्तात्‌ । 

कत्‌, कीतेन करना । चु० उभ० सक० सेट्‌ । कीर्तयति-ते। 
अचकीर्तेत्‌-त । कृत्तः. 

कृत, ( _न० ) कुपक्त । देवताओंका चारहजार वर्ष । 
भजुष्योंके मानसे १७२८००० वर्ष। सत्ययुग । पूरा । 
अलं । वस । फल । रचागया ( त्रि’). 

कतक, ( न°) ङ्कृतमक्कुन्‌ । वनावरी । झूठीकल्पना 
किया गया. 

कंतकर्मन्‌, ( त्रिश) । कृतं कर्म । येन। जो अपना काम 
कर चुका है । चतुर । परमात्मा । संन्यासी. 

कछतळत्य, ( त्रि» ) कृतं कृत्यं कर्तव्यं येन। जो अपना 
काम करचुकाहो । कृतार्थ । समाप्तकार्य । धन्य । विद्वान्‌, 

कतक्कत्यः-क्रियः, ( त्रि’ ) कृतं कृत्यं येन । जिसने अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर लिया है । कामयाव 

तक्षण, ( त्रि» ) कृतः क्षणः समयो येन । जिसे.समय 
भिळगया हो । लब्धावकाश 

कतप्न, ( त्रि» ) ङतं हन्ति। हन्‌+क । जो कियेको नाश 
कतो है । उपकारीका अपकार करनेहारा । “कृतप्ने 
नास्ति निष्कृतिः? पुराणम्‌. 

कृतचूड, ( प° ) इतं घूडाकमे यस्य । जिसका चूडाकमे 
( सुण्डनसंस्कार ) हो चुका है 

` कृतज्ञ, ( त्रिश ) कृतं जानाति ज्ञा+क । कियेको जान्नेहारा । 
झुकरगुजार. . 

कृतज्ञ, ( त्रि’ ) $तं कृतोपकारं जानाति। ज्ञाऽक। जो 

कियेगये उपकारको जानता है । उलट कर उपकार 

करनेवाला 

कृतधी, ( त्रिश ) इता सम्पादिता धीर्येन । जिसने शाल्न- 
के अभ्याससे अन्तःकरणको शुद्ध कियाहे. 

छतप्रणादा, ( पु० ) कियेगये पुण्यं “और पापका भोगके 
विना नाझ होना । कृतहानि । पुण्यपापकी हानि. 
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कृतम्‌, ( अव्य० ) “अल” इस अर्थमें। वस । निषेध । 
रोकना 

कृतलक्षण, ( त्रि’) कृतानि लक्षणानि अस्य । जिसके 
लक्षण कियेगये हों । गुणोंसे प्रसिद्ध कियागया. 

कृतविद्य, ( त्रिः) कृता अभ्यस्ता विद्या येन । जिसने 
विद्याका अभ्यास किया हो । अभ्ग्रस्तबिद्य । विद्वान: 

कृतवीये, ( पु० ) ङतं वीर्यं अनेन । एकवीरराजाका 
पुत्र । बली । एक राजा. 

कृतश्रम, ( त्रिश ) कृतः श्रमो येन ( जिसने मिहनतं 
की हो । महोत्साही । बडे चाववाला. 

कृतस्वर, ( पु० ) इतः खरो यत्र । सोनेके उपजनेकी 

, जगह । सोनेकी खान. 

ऊतहस्त, ( त्रि० ) कृतः अभ्यस्तः हस्तो येन । जिसके 
हाथमें वाण आदि चलानेकी' चतुराई हो । तिरंदाज सीखा- 
हुआ जन 

कृताअलि, ( पु०-) जो .हाथ जोडनेके “समान पत्तोंको 
सिकोड छेताहै । ळजाढवृक्ष । हाथ जोडेहुए ( त्रिश). 

कृतात्मन्‌, ( पु० ) कृतः शिक्षितः संस्कृतो वा आत्मा 
अन्तःकरणं यस्य । जिसका चित्त सीखाहुआ है । 
जिसका मन साफ है । शिक्षितचित्त । शुद्धान्तःकरण 

कृतात्यय, ( पु० ) ङतस्य कर्मजन्यभोगस्य अत्ययोऽ- 
वसानं । कमसे उत्पन्नहुए भोग़का अन्त । भोगके विना 
कियेगये कर्मका नाश 

कृतान्त, ( प° ) कृतः अन्तो येन । जिसने अन्त कर- 
छिया । सिद्धान्तको जानाहुआ । ज्ञातसिद्धान्त। “ङतो 
नाशो येन” । नाशकरनेवाला 4 देव । पाप । यम 

कृतार्थ, ( त्रिश) इतः अर्थः प्रयोजनं येन । जिसनें 
काम करिया । कृतकार्य के 

कताख्र, ( त्रिः) त शिक्षितं अन्नं येन । जिसने अन्न 
का चलाना सीख .लियाहो । शिक्षितात्र. ी 

कति, ( स्री» ) इ+क्तित्‌। पुरुषका प्रयत्न । कतौका 
व्यापार । २० अक्षरके पादवाला उन्दोमेद. ' 

कृतिन, ( पु० ) तमनेन । पण्डित । योग । पुण्यवान्‌ । 
चतुर । साधु । कृतार्थ | 


छृतोदक, .( त्रि» ) कृतः उदकसंस्कारः यस्य । ब° स०। 


जिसका तर्पण वा जलाज्ञरिसंस्कार किया गया हो । 
अञ्जली: दिया हुआ 

इतोद्वाह, ( त्रिः ) इतः उद्वाहः येन। व० -स० । जिसका 
विवाह होगया हो. . 

कृतोपकार, ( त्रिः) कृतः उपकारः यस्य। ब० स०। उपः 

कार किया गया । संहायता पहुचाया गया 
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कृत्त, ] 


( १५८ ) 


[ कृष्णवत्मैन्‌ , 


कृत्त, ( त्रिश ) इत+क्त । कारागया । घेराहुआ, 
कृत्ति, ( त्रिश ) कत्‌+क्तिन्‌। चमडा । भोजपत्र. 
कृत्तिका, ( स्री» ) इत+क्तिन-संज्ञायां कन्‌। अश्विनीसे 
तीसरा तारा. 
कृत्तिवासस, (पुः ) इत्तिक्षमं वासो यस्य । चमडा 
जिनका कपडा है । कृतिं वस्ते । वस्‌+असुन्‌। वा । 
शिवजी महाराज. 
कलु, (त्रिश) ह+लु । अच्छा काम करनेवाला । शक्तिमान. 
कृत्य, ( न° ) कृत+क्यप्‌ । काम । व्याकरणमें कहेगये 
ण्यत्‌., क्यप्‌ , तव्य, अनीयर्‌, यत्‌, केलिम प्रत्यय (पु० ) 
करनेलायक ( त्रि) 
क्रिम, ( न० ) छृ-क्ति-केमंपूच । विड्लवण । काचल- 
चण । एक प्रकारका निमक । तुरस्कनाम गन्धद्रव्य । 
बारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे एक ( पु० ) बनावटी ( त्रिश )। 
भुतबन्ना. 
इत्स, ( न° ) कृतःक्ल । सारा । पानी । कुक्षि। कोख । 
क सम्पूर्ण ( त्रि» ). 
 छ₹न्तन, ( न० ) कृतनल्युट्‌ । नि० मुमूच । काटना । छेदन. 
3 ङ्प्‌, कल्पना करना-रचना करना । भ्वा० आत्म० । 
छइ इर्‌ लर्‌ लड्मं उभ० अक० वेट । कल्पते । 
अकल्पत्‌। अकल्पिष्ट-अकृप्त । कत्प्तासि । कल्पितासे 
कल्पतासे । कल्प्स्यति । कत्मिष्यते 


( पु० ) कृप+क । शरद्वान्‌का पुत्र । द्रोणका साला । 


} fs कपण, ( पु० ) इप.+क्युन्‌ । कीडा । मूख । कमीना । 
ह दीन । सूम । न देनेवाळा ( त्रि० ). 

छपा, ( ज्री० ) कृप्‌ +अङ्‌ । दया। फलको न चाहकर 
` दीनजनोंपर अनुप्रह करनेकी इच्छा 
` छृपाण, ( पु० ) इपां नुदति । नुदूफड । तलवार । “डीप्‌? 
` हृपाणी इसी अर्थमें । छुरी । केंची 


कमिन्न, (पु०) कृमि हन्ति । हन+क । वावडिङ्ग। गंडा । 
हल्दी ( स्री० ) धूपपत्रा. 

कृश, छोराकरना । दिवा० पर० .सक० सेट्‌ । कृश्यति । 
अङ्कशत्‌। अकर्शीत्‌, | 

छुदा, ( त्रि ) इश+क्त । नि० । थोडा महीन । अल्प । 
सूक्ष्म, ह 

कृशतजुः, ( ्री० ) कृशा तनुः यस्याः। जिसका शरीर 
पतला है । कोमल शरीरवाली । कृशोदरी. 

ङ्राङ्ग, ( त्रि» ) शानि अङ्गानि यस्य । कमजोर अंगों- 
वाला । पतला. 

रूशाजु, ( पु० ) इश्‌+आदुक्‌ । आग । चित्रकवृक्ष 

कशाचुरेतस्‌, (पु०) इश्चानो वह्णौ रेतो यस्य । आगमें 
जिसका वीर्यं पडाहै । शिवजी । पार्वती वीर्यको न 
सहारसकी इसलिये आगमे फेंकागया । यहांसे अमिके 
समान कार्तिकेय हुआ. 

कृष्‌, खेंचना । तुदा० आत्म० सक० अनिट्‌ । कृषते । 
अङ्कक्षत्‌-अङ्ृष्ट 


खेंचना । भ्वा० पर० सक० अनिटू । कषेति । अक्ता- 


क्षीत्‌-अकाक्षीत्‌। अङ्कक्षत्‌, 

कषक, ( पु० ) इष्‌+कुन्‌। समय। वक्त । वेळ । खेंच- 
नेवाला (त्रि० ) खेतीकरनेवाला 

कृषि, ( ल्री० ) इष्‌+इक्‌ । वैऱयका काम । खेतीकरना। 
किश्तकारी 

कृषीवर, ( त्रि० ) कृषि: अस्य अस्ति । वलच्‌ । दीघश्व 
खेतीकरनेवाला. 

कृष्ट, ( त्रि» ) कृषू-कर्मणि क्त । खंचा गया । छभाया गया. 

कृष्ण, (पु० ) इष्‌+नक्‌ । भगवानके अवतारका भेद । 
वसुदेवका पुत्र । देवकीनन्दन । सच्चिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म । 
वेदव्यास । अजुन । कालारंगहोनेसे कौआ । कोइल | 
नीळा रंग । नीलेरंगवाला ( त्रि० ). 

कृष्णगन्ध, (पु० ) कृष्ण उग्रः गन्धोऽस्य । सुहांजनेका द्रख्त. 


'कृष्णद्वेपायन, ( पु० ) द्वीपे भवः । फञ्‌ । व्यास । उसका 


पराशरसे यमुनाद्वीपमें जन्म हुआ । इति पुराणम्‌, 


कृष्णपक्ष, ( पु० ) प्रतिपदासे अमावास्यातक पनर 


तिथियें । मासका समय । अंधेरापाख. 
कृष्णलोह, ( न० ) अगस्कान्त । चुम्वक ( चमक ) । 
पत्थर 


[ख । | कृष्णवत्मन्‌, ( पु० ) ष्णं वर्त्म अस्थ। जिसका मार्ग >. 


` काला है । आग । राहुग्रह । चित्रकवृक्ष । दुष्ट 
वाला ( त्रिन ). ` 
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[ केदारिक, 


कृष्णशा(सा)र, ( पु० ) इष्णश्चासौ शारः (सारः) | केश, ( पु० ) क्लिश्यते क्लिश्नाति वा छिश+अच्‌ ललोः 


झवंलश्च । कालसारमंग । हरिणका भेद । जो काला 
ओ चित्रित हो । ठालीका द्रख्त. 
कृष्णसखः-सारथिः, ( पु० ) कृष्णस्य सखा वा कृष्णस्य 
सारथिः-टच्‌ स० । श्रीकृष्णका मित्र वा रथवाही । अर्जुन. 
कृष्णाजिन, ( न° ) कृष्णसार हरिणका चमडा, 
कृष्णाळक, ( पु० ) कृष्ण वण लाति । ला+क । कनूच । 
गुज्ञाफल । रत्ती । वह आधी काली होतीहै. 


, कृप्णाए्मी, ( ख्री० ) ष्णस्य अष्टमी । झष्णके जन्मदिन 


श्रावणक्ृष्णपक्षकी अष्टमी । गोकुलाष्टमी इसी अर्थमें. 
कृष्णिका, (ल्ली०) छुष्णेव । संज्ञायां कन्‌। राई । राजसषेप 
कृष्या, ( त्री० ) कृष--अहार्थ क्यप्‌ । खेंचनेलायक थिवी 


केकय, (पु० ) देशभेद । सूर्यवंशीयराजाका भेद । दशरथ- 
राजाकी स्री ( ख्री० ). 

केकर, ( पु० ) के मूर्ध़ कर्तु शीळं अस्य । +अच्‌ । 
अल॒क्‌ स० । निञ्नोन्नताक्षियुक्तपुरुष । नीची ऊंची आंख- 
वाळा पुरुष । रीरा? 

केका, (ख्री० ) के मूध्नि कायते कर्मणि ड अछक्‌ स०। 
मोरकी वाणी 

केकिन्‌, ( पु० ) केका अस्यर्थे इनि । मोर । मयूर, 

केतक, ( पु० ) कित्‌-निवास करना । ण्वुलू । केतकीन्रक्ष । 
क्योडा 

केतन, ( न० ) कित/ल्युटू । घर | झण्डा । चिह्न । काम। 
धंधा कृत्य 

केतु, ( पु० ) चाय्‌+तु क्यादेशः। रोग । चमक । झण्डी। 
चिहृ । शत्रु । नवग्रहोमेंसे एक ग्रह । धूमकेतु । बीमारी 

केदार, ( पु० ) के शिरसि दारोऽस्य। पर्वतमेद्‌ । केदा- 
रेश्वर महादेव । एथिवीका भागविशेष । क्यारा, 

क्रेनिपात, ( पु० ) के जळे निपातोऽस्य अङ्क्‌ स०। 
अंरित्र । बेडी आदिकी गतिको रोकनेवाला । हालानामसे 

` प्रसिद्ध काष्ठ । “केनिपातक” यही अर्थ 

केयूर, ( पु० ) के बाहुशिरसि याति। या+उरक्‌ । अक्‌ 
स० । जो सुजाके सिरेपर डालाजाताहै । वाजु । बुहृद्य 

केरल, ( पु० ) देशभेद । वह देश कि जहां वेदसे यज्ञक- 
रनेका अधिकार नहीं । क्षत्रियमेद 

केल्‌, दिलाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । केलति । अकेलीत्‌, 


केलि, ( पु० ल्ली० ) केल+इन्‌ । परीहास । मखोल । खल । 


केव्‌, सेवाकरना । भ्वा० आ० सक? सेट्‌ केवते । अकेबिष्ट 

केवळ, ( त्रि» ) केव्‌+कळचू। के सरति वल्यति। वलन 
अच्‌ । अडकू स० । एक। अकेला । पूरा। निश्चय 
कियाहुआ । ज्ञानमेद । शद्ध । साफ ( न० ) 
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कैदारिक (नः) केदार+समूहारथ बुन्‌ । उन्‌ वा ज्ञेत्रस र 


पश्च । कस्य ईशो वा । वरुण । देलमेद । विष्णु । वाळ । 
मञ्जधातुका उपधातुविशेष 

क्रेशपाशी, ( ज्ी० ) केश+पाश+डीप्‌ । शिखा । वोदी । 
केशॉके वीचकी चूडा ( कलगी ). 

केशमाजक, ( न° ) केशान्‌ मार्टि । 'रजू+प्वुल्‌। कंगी । 
'कंकतिका, 

केशर, ( पु० ) के जले शीर्यते । श+अप्‌। शेरके 
कंघेकी जटा । घोडेके कंघेपरके वाल । फूलकी तिरी । 
नागकेसरका द्रख्त । सुपारीका पेड 

केश(स)रिन, ( पु० ) केर( स )राः सन्त्यस्य इनि। 
सिंह । शेर । घोडा । पुन्नागवृक्ष । नागकेसर । वीज- 
पूरकवक्ष । तरवूज । हनुमानका पिता । वानरमेद 

केशव, ( पु० ) केशो ब्रह्मद्दों अपि अनुकम्प्यतया वाति 
वा+ड । ब्रह्मा और रुद्रजीपरभी जो दया कती है। 
“केश केशिनं वाति हिनस्ति वा क? विष्णु। केशीः ` 
देयके मारनेवाला । सूर्य आदि अंशवाला परमेश्वर । 
केश+्रारास्त्ये व? । अच्छे वालोंवाला. 

क्रेशवेश, ( पु० ) केशस्य वेशः। वालोंकी सजावट । 
गुत्तका बंधन 

केशिका, ( त्री» ) केशिन इव कायति । के-क । शतावरी 
नाम एक वृक्ष 

केशिन, ( त्रि» ) ग्रस्ताः केशाः सन्त्यस्य । केश+इनि । 
अच्छे वालोंवाला । विष्णु । देखमेद्‌ । सिंह । शेर 

केशिनिषू (सु) दन, (०) केशिनं निषूर्यति हिनस्ति । 
निमसूद+णिचङल्युट्‌ । केशीको मारनेवाला । कृष्ण । 
“केशिहा” यही अर्थ 

के, शब्दकरना । भ्वा० पर० अक० क्षिनिट्‌। कायति । 
अकासीत्‌. 

केकः, ( पु० ) कीकस-अण्‌ । कीकस पुत्र । एक दत्य । 


केकेय,.( पु० ) केकयानां राजा, अण्‌ । केकय देशका राजा 
वा शासक 

कैकेयी, ( त्री ) केकयस्यापत्यं त्री अण । भरतकी मा। 
दशरथकी ल्ली 

केटभजित,, ( पुः ) केटभं जितवान्‌। जिमभूते क्विप्‌ 
तुक्च । विष्णु | 

केतकम्‌, ( न° ) केतक्याः पुष्पं-अण्‌ । केतकी ( केवडा ) 


फूल 
केतव, ('न० ) कितवस्य क्म अण्‌ । कपटता । छळ । 
जूआ । घत्तूरा 


बहुत खेत et 
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केरव, ] 


केरच, ( न० ) के जले रौति । रूअच्‌ । अलक्‌ समा०। 
“'केरवो हंसः तस्य प्रियं अण” कुमुद । उत्पल । चिट्ठा 
कमल । शत्रु 

केरवी, ( स्री» ) केरवाय हिता अण्‌ । चन्द्रिका । चांदवी 

केलास, ( पु० ) के जले ठासो लसनं दीतिः अस्य. अ- 
ळक स० । केलसः स्फटिकः तस्य इव झुभनः अण्‌ । पानीमें 
चमकरहे बिह्वौरके समान चिठ्टा । शिव और कुबेरजी- 
का स्थान । एक पर्वेत है 

कलासपति, ( पु० ) ६ त० । केलासके पति । शंकर । शिव 

केवते, ( पुऽ ) के जले वर्तते । इत+अचू-अल॒क्‌ स० तत 

, स्वार्थ अण्‌ । जो अधिक पानीमें रहे । धीवरजाति । 
मच्छी पकडनेहारा | 

कवल्य, ( न° ) केवलस्य शुद्धस्य भावः । शुद्धहोना । 
निवोण । मोक्ष । मुक्ति 

कैशिक, ( त्रिश ) की-ख्री० केश+ठक्‌ । 
वाळकी भांति सुन्दर 

केशोर, ( न° ) किशोरस्य भावः अन्‌ । किशोरपना। 
दस वतक पोगण्ड और पन्द्रह वर्षतक यह अवस्था है 

कस्य, ( पु० ) केशानां समूह: ष्यम्‌। केंशों (वालों )- 
का समूह 

कोक, ( पु० ) छोच्ते । कुझू-लेना+अअचू । चकवा । वृक 
( भेडिया ) खज्रका इश्च । नेंडक । विष्णु 

कोकनद: ४ ( ३० ) रोक>चदू+अच्‌ । छाल कुमुद्‌ । लाळ 
कमळ । कोकनदेर. 

कोकिल, डा (३० छो० ) कुक्।इछचू । कोइलपक्षी। 
उल्का । चुआत्ती. . 

कोकिलाक्ष, ( युः ) कोकिलस्य अक्षीव रक्त अक्षि पुष्पं 

. अस्य। कोइलकी आंखके समान जिसके लाळ फूल हो । 

: ताळमखाना. है 

कोकिलावास, ( पु० ) ६ त० । आम्रवृक्ष । आमका.द्रस्त 

कोङ्कण, (प° ) छोमिति. कणन्ति अत्र । एक देशका 
नाम । सह्यपर्वत ओर समुद्रके वीचकी भूमि. ... 

कोचः दावू ) कुचू+अचू । खेंचना । सूकना । देशमेद्‌ । 


कोजागर, ( पुः ) को जागति इति रक्ष्म्या उक्तिः अत्र । 
__ प०। अस्सूकी पूर्णिमा 

कोट, (०) कट्रचन्‌ । कुटिलता । दुर्ग । गड । किला 

9 (५० )( न० ) कोटं कौटिल्यं राति। रा-क । इक्षकी 


केशको भांति। 


(१६० ) 


. [कोश 


कोटीर, (पु० ) कोटिं. इरयति । ईर्‌+अण्‌ । किरीट । ` 


मुकुट -। जटाः 


कोटीश्वर, ( पु० ) कोव्या: ईश्वरः । एक करोडका आंधि. 
पतिं ( मालिक ) 


कोष्ट, ( पु० ) कुट+घज्‌ । नि० । शुणः। दुर्ग । किला। | 


राजधानीभेद 


कोट्टार, ( पु० ) इद्र +आरक्‌। अरघट्टा खूआ । तलावडीका 
फाटक 


कोण, ( पु० ) कुण+करंणे घन्‌-कतेरि अचवा । वीणा | 


आदि 'वजानेका साधन जो धनुष्के समान लकडी होती 


है । घरआदिंका एक .देश । अद्नोंका सिरा । लट्ठ । मङ्गळ- 


ग्रह । तरवारकी तेज धार 


कोद्ण्ड,.( न० ) कु-शब्दकरना-विच्‌ । कोदण्डोऽस्य । धनुष 


. भांकी लता । देश 
कोद्रव; ( पु० ) कु-विच्‌ । -कोः - द्रवति । दु-अच्‌ कर्म०। 
धान्यमेद । बाजरा 


कोप, ( पु० ) इप्‌+भावे घन्‌ क्रोध «गुस्सा । इच्छा पूरी न 


होनेसे चित्तक्रा विकार. . ` . . 
कोमळ, ( न° ) कु+कळच्‌ सुद्‌ । नि०. गुणः । जळ। 
पानी । मदु। नरम। नासख्त। मनोहर । सुन्दर (त्रि०) 
कोयष्टि, ( पु० ) क॑ -जळं . यष्टिरिव. अस्य (.पु० ) अको 
ओ होता+है । जळकुक्कुभपक्षी । “संज्ञायां कन्‌? । . टिट- 
. -हरा पक्षी । “कोयष्टिक”. 2 
कोरक, ( पु० न० ) कुर्यते कुरचुन्‌ । कली । 'कमल- 
की डंडी । यह शब्द प्रायः पुलिंग है. ` 


कोळ, ( पु० ) ` ङुंू-संस्स्याने-गाढाह्ोना+अच्‌ । सूअर । 


शनिंग्रह। डोङ्गा । पूछा । मेला। मिरेंच। एक तोला । 
बेरका फल ( न०) | 

कोळमूल, ( न° ) कोलस्य वद्या इवं - मूलम्‌ । जिसकी 
जड बेरके समान हो । पिप्पलीमूल 

कोळम्वक, ( पु० ) कुछ।अम्बचू-संज्ञायां' कन्‌ । बीणांका 
शरीर । आकार ५ 

कोलाहल, ( पु० ) कुल+घन-त॑ आहलति-अच्‌ ' । बहुत 
प्रकारका दूरजानेवाला अव्यक्त शब्द । रोला । होरा. 

कोविद्‌, ( पु० ) कुडइ्‌-शब्द्करना-विच्‌। को वेदखं वेत्ति। 
विदू+क । पण्डित । विद्वान. 

कोविदार, ( पु०.) कुं भूमिं बिहणाति.। वि+ह+अण्‌ं । रक्तः 
काश्चन । कचनाल 

कोइा-प, ( पु० `), कुश+घन्‌ । पानपात्र-॥  : शराबका 
पियाळा । कली । तरवारका ढकना । म्यान । खजाना । 
अण्डकोष । पताळू । पटारी । पात्र । सन्दूक । खान्ना । 

. पडदा । छिपाइआ घर. . . 
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कोशकारकः, ] 


. कोशकारकः, ( पु० ) कोशं करोति कु+प्वुल्‌ । | 
खजाना वनानेवाला । रेशमी कीडा 


क _ कोशळ, ( पुः ख्री० ) कुश्‌+कलच्‌-नि० गुणः । अयो- 


ध्यापुरी । -ला टापू. 


कोशलात्मजा, ( त्री» ) कोशलानां राजा ६ त०। तस्या- ` 


त्मजा=वेरी । रामचन्द्रजीकी माता 

कोशशुद्धिः, ( ल्ली०) कोशस्य शद्धिः । पेटकी शुद्धि (सफाई) 

कोशाध्यक्षः, ( पु० ) कोशस्य अध्यक्ष: । कोश ( खजाना )- 
का मालिक । खजाश्ची 

कोषशायिका, ( ज्री० ) कोषे शेते । शी+प्वुल्‌। छुरी- 
खानेमें रक्खाहुआ' चाकू. % 


कोष्ठ, ( पु० ) इष्‌-उन्‌। घरका मध्य । धान आदि रखनेः | 


का पात्र । भडोला । कुटिया। अयना ( त्रि० ) 
कोष्ण, ( न० ) इषदुष्णे कोः कादेशः । जो छनेमें थोडा गरम 
हो । गरमवस्तु ( त्रि० ). 
कोहर, ( पु० ) को हरति स्पर्धते । अच्‌ ए० गुण: । वाजे- 
का मेद । शराबका भेद. 
कोछुरिक, ( पु० ) कुछुटीं मायां पादपतनदेश च पझ्यति । 
ठक्‌ । पाखण्डी । कीडे आदिके मरनेके डरसे पांव 
पडनेकी जगहको देखनेहारा संन्यासी । दम्भी. 
कौक्षेयक, (पु० ) इक्षौ सन्ततं वद्धः । ढकभ्‌। सदा 
कांखमें दवाईहुईं तलवार । तरवार. 
कौटतक्ष, ( पु० ) खतन्त्र तर्खान। अपने घरमें इच्छा- 
पूर्वक काम करनेवाला. 
कौटिक, ( त्रि» ) कूटेन शुगबन्धनयन््रेण चरति उक्‌ । मांस 
बेचकर जीविका करनेवाला व्याध ( शिकारी ) । जो जालके 
साथ घूमता है. 
कौणप, ( पुः ) कुणपः शवः भक्ष्यत्वेन विद्यतेऽस्य अण्‌ । जो 
. युदे खाता है। राक्षस. 
कौतुक, ( न°) ङ॒तुक+खार्थेऽण्‌ । इच्छा । तमाशा । 
अजीब देखेनेका चाव. 
कौतूहल, (न° ) इतूइल खार्थेऽग्‌। कौतुक । तमाशा । 
वडीचाह 
कौपीन, ( न° ) कूपे पतनं अहंति अकार्यार्थ नि०। पाप। 
पापी ( त्रिश )। “गोप्यलात्‌ पुरुषछिन्गं अपि कौपीनं 
तदाच्छादकत्वात्‌” । छिपानेलायक होनेसे पुरुषका लिन्गका 
आच्छादन । लंगोटी 
कौबेरी, ( ल्ली० ) कुबेरस्य इयं अण्‌। कुबेरकी। उत्तर दिशा 
( जहां कुबेरजी वास कर्तेहँ ) । कुबेरकी शक्ति । मातृमेद 
कौमार, ( न° ) कुमारस्प भावः अन्‌ । उपजतेही जिसने 
|. पृथ्वीको पांवसे मारा । पांच वर्षतककी अवस्था ( उम्र )। 
. _कातिकेयकी शक्ति ( त्री.) कमारी. 
पू प्न २१ | 
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[ कोशलेय, 


कामारिकेयः-( पु० ) कुमारिकायाः अपत्यं-ढक+एय । 
कुमारीका पुत्र । कुमारीका लडका 

कोसुदी, ( ्री० ) कुमुदानां हर्षहेतुरियं अण । चांदनी । 
इसके छूनेसे कुमुद खिलतेहैँ । कार्तिकी पूर्णिमा । 
अस्सूकी पूर्णिमा. 


कौमोदकी, (.ल्ली० ) कोः प्थिव्याः पालकलरात्‌. मोदकः 


कुमोदको विष्णुः तस्येयं अण्‌ । एथिवीको पालन करनेहारे 
विष्णुकी जो हो। गदाका नाम है । ( विष्णुकी गदा ) 


कोरव, ( पु० ) ङरोरयम्‌+अण्‌ । 'कुरुराजाकी सन्तति । 


धृतराष्ट्र और पाण्डूके पुत्र ( दोनों कुरुके वंरमें उपजनेसे ) 
कौरव्य, (पु० ). कुरु+ण्य । कुरुबंशमें उपजा क्षत्रिय । 
ce कुरव 33 बहु० 


कोळ, ( त्रि» ) कुले सत्कुले भवः अण्‌। अच्छे कुलका । 


तन्त्रमें कहेहुए कुलाचारमें लगा हुआ 

कोलटिनेय, ( ए० स्नी० ) भिश्चुक्याः सत्या अपत्यं ढक्‌ 
इनादेशश्च । भीखमांगनेवाली सती ( पतित्रता स्री ) का 
बेटा । “कुलटायाः अपत्यम्‌?” । व्यभिचारिणीत्रीका बेटा । 
बदमाश औरतका पुत्र. 

कोलटेय, ( पु० ्री० ) कुलटायाः सत्या असल्या' वा अपतं 
ढक्‌ । व्यभिचारिणी तरीका पुत्र । नेकवावद फकीरनीका 
पुत्र । बेटा. 

कोलटेर, ( पु० स्री ) कुलटायाः असत्याः अपत्यं ढक्‌ । 
बदमाश स्रीका पुत्र. 

कौलिक, ( त्रि» ) कुलात आगतः ठक्‌ । कुलपरम्परासे 
चलाआया । “कुलेनाचरितः उक्‌” । कुलका आचार । 
“कौलं कुळधर्म प्रवर्तयति ठक्‌” । कुलधर्मको चलाने- 
हारा तत्रमे कहाहुआ शिवजी । मनु आदि । खानदानी । 
जुलाहा । शाक्तधर्म 5 

कोलीन, ( न° ) को एथिव्यां लीनं यस्मात्‌ । अङक समा० । 
बडोंसे चछाआया । छिपाहुआ । निन्दा । दुष्ट काम । 
फकीरनीका बेटा । वाममार्गमें शक्तिका उपासक । बुरी 
खबर । सुरगोंकी लडाई । लडाई । अच्छेकुलमें पैदा हुआ 

कौलूत, (पु० ) ङळतस्य राजा+अण्‌। कुछत देशका 
अधिपति । राजा 0. 

कौलेयक, ( पु० ) कुठे भवः ढकनं । अच्छे वंशका कुत्ता 

कौशल, (न° ) कुशलस्य भावः अण्‌। काममें चतुराई । 
खुशी । सम्पदा 

कौशलिका, ( ज़ी० ) कुशलस्य प्रच्छा उक्‌ । कुशल प्रश्न । 
“कुशलाय खमडूलाय नीयते ठन्‌” । जिसे अपनी भलाईके 

लेजातेहँ । उपायन । मेटा । मिन्रतासे दूसरेके | 

आरामका पूछना हित 


कोशलेय, ( पु० ) कोशल्याया अपत्यं ढक्‌ ।॥ 
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फौशल्या, ] ( १६२ ) [ करण्य, 

oo 

कौदाल्या, ( ज्ञी० ) कोशलदेशे भवा छय । रामचन्द्रजी- | क्रतुपतिः, ( पु० ) ऋतोः पतिः-ष० त०। यज्ञका पति। 
की माता. यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला 


कोशास्बी, ( स्री» ) कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी। अण्‌। | क्रतुपशुः, ( पु० ) कतोः पश्चुः । यज्ञका पछ 
एकनाम पुराने नगरका जो गंगापर है । वत्सराजाकी नगरी क्रतुपुरुषः ( पु० ) कतोः पुरुषः । यज्ञका पुरुष । विष्णु 
कोशिक ( पु० ) कुशिकस्य गोत्रापत्यं । कुश+ठज । ऋतुशुज्‌, ( पु० ) कता यज्ञ दत्तहावरांदक भुक्त । 
कुशिक+अण्‌ वा । विश्वामित्र मुनि । “कोशे भवः” ठक्‌ । | भुजूनक्विपू । गज्ञमें ..दियेगये धीआदिको खानेवाला । 
नेवला पकडनेवाला । उदू । इन्द्र । गुग्युळ । “कोशेडथि- । आमि देवता 


ठक? । कोशाध्यक्ष । खजानची क्रतुराज, ( पु० ) कतुघु राजते-राज्‌+किप्‌ । यज्ञोंमें चमकता 
कोशिकी, ( त्री० ) इस नामकी दुर्गा । एक नदी | नाट- | हे । यज्ञांका राजा ( अश्वमेध ). 
कमें एक वृत्ति ऋतुराज, ( पु० ) क्रतूनां राजा । टच्‌ समा० । यज्ञांका 


` कौशेय, ( त्रिश ) कोशात उत्थितं ढक्‌ । कीडाके खजाना- | राजा । अश्वमेध यज्ञ । राजसूय यज्ञ. 


से बनाहुआ कपडा । रेशमी कपडा कथ, मारना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । कथति । अक्रथीत- 
कौसल्यायनिः, ( पु० ) कोसल्याया अपत्यं फिन्‌। श्रीराम- ७  अक्राथीत्‌, 


चन्द्रजी. क्रथन, ( न° ) कथ्‌ ल्युट्‌ । मारना । काटना । “संज्ञायां 
कोसुम्म, ( पु० ) ङस॒म्भ+खाथे अण्‌। वनका कुसुम्भा। | ङन्‌” ऊंठ. 


¢: ण्‌? चि - 
शाकमेद । “कुसुम्मेन र्तं अणू” । कुसुम्मेके रंगसे रंगा. द्वि, रोना । घबराना । अक० । बुलाना । सक० परः 


हुआ कपडा आदि सेद्‌ । ऋन्दति । अकरन्दीत. . 
ति दा ) कुर॒त्या चरति ठक्‌ । मायाकरनेवाडा । ऋन्दन, ( न० ) ऋ्दि-भावे त्युट्‌ । शोक आदिसे आंसू 


गिराना । रोना. 


कप, कपा करना । भ्वा० अक० आत्म० सेट्‌ । क्रपते । 
अक्रपिष्ट. 


कौस्तुस, ( पु० ) ङं भूमि स्तुनाति कुस्तुभो जळथिः तत्र 
अण्‌ । समुद्रसे निकला । विष्णुकी छातीपर बडे 


तेजबाला मणि क्रम; जाना । भ्वा० पक्षे दिवा० पर० सक० सेद्‌ । 
र Dene Rr Dre ° ° ° ° 
हिव ( पु० ) ६ व° । कोस्तुभो वक्षसि यस्य। | नृति । क्राम्यति. 


क्रम, ( पु० ) क्रम-भावकरणादौ घन्‌। पांव रखना । पांव 
जाना । एकके पीछे दूसरा । सिलसिळेवार । नियम । 
हमला 
क्रमणः, ( पु० ) क्रामति अनेन-करणे ल्युद्‌ । जिसके ` द्वारा 
चलता है । पाद्‌। पाँव । अश्वं । -णं ( न० ) सरः 
कना । चलना । लांघना 
क्रसिक, ( त्रिश) क्रमात्‌ आगतः ठनू।इक । रमसे आया । 
क्रमानुसार सिळसिलेवार. 
कसुक, ( पु० ) क्रम+उन्‌ । ततः संज्ञायां कन्‌ । सुपारी । 
मद्रमोथा. | 
ऋमेल, ( पु० ) क्रामति । कम-विचू । एलति अच्‌ । ऊंठ। 
-क । “कन” ऊंठ 
कय, ( पु० ) क्री+भावे अच्‌। मोल देकर चीज लेना । 
खरीदना 
( पुं० ) क्रयेण जीवति उन्‌। जो खरीदसे जीवता 
है । वणियाजन । व्यौपारी. ` 
क्रय्य; ( त्रिः ) क्रीमयत्‌. । “खरीद्नेवाळे खरीदें” ईसं 
|  विचारसे जो फैलायाजाय | खरीदनेके लिये दुकानपर फैलार 
गई चीज । “क्रम्यस्तदर्थ” इति नि० Re ब 
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क्नथ, मारना। चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सेट्‌ । कृथयति-ते । 
 क्रथति । अचिक्रथत्‌-त । अक्काथीत्‌, 

क्स्‌, टेढाहोना । चमकना । वोलना। दिवा० चुरा० पर्‌० 

अक० सेट्‌। क्रस्यति । अकसीत्‌-अङ्गासीत्‌ । क्रसयति-ते. 

क्य दुरान्ध उठना। गीला होना । शब्दकरना । भ्वा० आत्म० 
` अक" सेट्‌ । क्रूयते । अङगगनिष्ट । क्रोपयति-ते 

क्कच, ( पु० ) क्रयति क्रइति शब्दायते । कच्‌}अच्‌। गांठ- 
दर वृक्ष । आरा ( पु० न° ) ज्योतिषमे एक योगका मेद 
 ऋकचपाद-द, ( पुः ) क्रकचमिव पादौ यस्य वा अन्खलोः 
र ॥ जिसके पांव आरेके समान हों । कृकलास । किरला 


हि । एक प्रकारका तीतर। गरीव आदमी 
-कतु । यूपवाला वा यूपके विना यज्ञ । 
मुनिविशेष । वेश्वदेवमेद । इन्द्रिय । 


ज्ञं ध्वंसयति 


I 
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ऋव्य, ( न” ) ऋन्‌+ण्यत्‌-रळमो रेकत्वात्‌ । आममांस । 
कचामांस 


राक्षस । गीध आदि 

क्याद्‌, ( पु० ) कव्यं अत्ति । अदू+अण्‌ । राक्षस 
शेर । वाज । मुर्देके मांसको खानेवाली आग । “क्रव्यादो 
सृतभक्षणे” 

ऋच्याद्‌, ( पु० ) क्रव्यं अत्ति। अदू+क्किप्‌ । मांस खाने- 
वाला । राक्षस । गीध 
~ 

क्राशमत्‌, (पुः) इशस्य भावः इमनिच्‌ । कृशता। कमजोरी । 

_ झुकना. 

कान्त, ( पु० ) क्रम्‌+क्त । घोडा । दवायाहुआ । लांघगया । 
घिराहुआ ( त्रि० ). 


क्रान्तद्शिन्‌, ( त्रि» ) कान्तं अतीतं पश्यति णिनि । जो. 


पिछली वातको जानताहै । पण्डित । कवि । अतीतद्गष्टा 

क्रान्ति, ( त्री ) कम्‌+क्तिन्‌। आक्रमण । चढाई करना । 
दवाना । जाना । चढना । आकाराके गोळेमें कुच्छ टेढी 
गोल रेखा जहांसे सूरज गति कर्ता है. 

किमि, ( पु० ) कम्‌+इनि । इचचादेः । मि । कीडा। सकोडा । 
छोरी कीडी. | हि 

क्रिया, (ल्ली० ) कृपभावे श टाप्‌ । करना । पूराकरना । 
काम । आरम्भ । चेष्टा । इन्द्रियोंका व्यापार । धातुका 
अर्थ । वदला । पूजा सिखलाना । इलाज करना । ग्भोधा- 
नादि संस्कार । व्यवहारका एक भाग. 

क्रियापद, ( पु० ) व्यवहारका तीसरा पाद । ( गवाह लेख्य 
किये गये दावेको पूरा करना । ये तीन पाद्‌ हैं ) 

क्रियाफल, ( न°) ६ त० । कामका फल । यज्ञादिसे 
उत्पन्नहुआ पुण्यापुण्य 

क्रियायोग, ( पु० ) योगके लिये कियागया देवताका आरा- 
धन आदि 

क्रियासमभिहार, ( पु० ) सम्+अभि+ह+घन्र्‌ ६ त० । 
किसी कामको वारर करना । “क्रियासममिहारेण विरा- 
ध्यन्त क्षमेत कः” माघ 

की, मोल लेना । क्र्यादि> उभ० अक० अनिट्‌ । कीणाति- 
कीणीते । अक्रेषीत्‌ । अक्रेष्ट 

क्रीड, खेलना । भ्वा० 'पर० अक० सेटू । कीडति। चिक्रीड । 
अक्रीडीत, 

कीडन, ( ग० ) करीडफल्युट । परीहास । मखोल खेलन । 
खेलना 

कीत, ( पु० ) क्री+क्त । खरीदाहुआ । बारद प्रकारके पुन्रों- 
मेंसे एक । मोल ठीगई कोई चीज ( त्रि० ) 

क्वीतानुदाय, ( घुर ) क्रीते अनुशयः पश्चात्तापो यत्र । 
खरीद्कर किंसी प्रकारकी दुष्टतासे पछताना । १८६ प्रकॉ- 
रके विवादोंमेंसे एक 
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| कोधानलः, (इः) कोधस्स अचलः ष० तर | क्रोधी शे 2 


` [ क्रोधानलः, 


——— 


: कुञ्च, ( पुः.) कुनच+क्रिम्‌ । कुज । एक प्रकारका बगला. 
क्रव्याद अति आ ता = | कुञ्च्‌, जाना।टढा होना । अनादर करना । सक० पर० सेट्‌ । 
व्याद्‌, (पु०) कब्थं अत्ति। अद्‌+क्किप्‌ । मांस खाताहै। | 


कुश्चति । अक्रुच्चीत. 


कुञ्च, ( पुश ) कुख्+कर्मणि घञ्‌ || कश्वपर्वंत ] “अच्‌ 


टाप”? । एकवीणा. 

कुथ्‌, छेशहोना । गळे मिलना । त्रया० पर० अक० सेट्र। 
कुन्थति । अक्ुन्थ्रीत, 

कु, गुस्सा करना । दिवा० पर० अक० उपसरगसहित- 
सक० अनिद्‌.। क्रुध्यति । अक्रुधत्‌ । भृत्यं अभिक्रुध्यति- 

कुध-धा, ( ज्री० ) क्रुध्‌+क्किप्‌-वा टाप्‌ । इच्छाकी प्राप्ति न 
होनेसे उत्पन्न हुआ चित्तकी बृत्तिका मेद । कोप । गुस्सा. 

कुश्‌, रोना। चिह्लाना। सक० भ्वा० पर० अनिट्‌ । क्रोशति । 
अकुक्षत्‌ र 

कुष्ट, ( न° ) कुश-भावेक्त । रोना । शब्द करना । आइ 
कर्मणि क्त । बुलायागया ( त्रि० ) 

क्र, ( त्रि ) कृत+रक्‌-धातो: क्रू । कठिन । सख्त । 

_ निदेय । बेरहम । दूसरेके साथ वेर करनेवाला । गरम । 
वाजपक्षी । क्कपक्षी । ज्योतिषमें कहागया सूर्य, मंगल, 
शनि, राहु ओर केतु ग्रह । सुनहरी करनेका दरख्त 

क्रेय, ( त्रि ) क्रीमयत्‌। खरीदनेलायक कोई चीज. 
क्रेतव्य वस्तुमात्र. है): 

कोड, ( पु० ) ( न° ) कुड-इकड्रा होना । जमजाना । घनी- 
भाव । संज्ञायां कन्‌ । अंक । गोद । राक्षस । सूअर (पु०) 
घोडोंकी छाती और भुजाओंका मध्य | (ल्ली० ) टापू । 
वाराही कन्द ( पु० स्री० ). 

कोडाङधि, ( पु० ) कोडे अङ्भिर्यस्य । जिसके पांव गोदमें 
हो । कच्छप । कच्छू 

क्रोध, ( पु० ) कुध्‌+घभ्‌। दूसरेका अपकार (बुराई ) 
करनेके लिये चित्तकी बृत्तिका मेद । दूसरेके अनिष्टकी 
इच्छा । गुस्सा 

कोधक्तत्‌, (त्रिश) कोधं करोति कृ+किप्‌ । क्रोध करने 
वाला । क्रोधी, 

क्रोधज, ( पु० ) कोधात्‌ जायते । जन्‌+ड । मोह । अज्ञान। 
बेसमझी । कोधके आठःगण हैं जैसे चुगलखोरी, दिळेरीं 
बैर, इर्षा, दूसरेकी उन्नति न सहारना, असूया ( झुणोंमे 
दोष लगाना ), अर्थदूषण ( धनको बियाडना ), वाग्दण्ड 
( गाली गह्लोज करना ), पारुष्य कठिनता । सख्ती. 

कोधन, ( पुः ) क्रुधरस्यु । कोपयुक्त । गुस्सेवाला । कोपः 
शीळ । भेरवभेद्‌ 

कोधवश, ( त्रि ) क्रोधस्य वशः। कोधके आधीन हुआ 

कोधहन्‌, (पु०) रोधं इन्ति . हन्‌+किप्‌। क्रोधको | 
सारनेवाळा । विष्णु 
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कोधान्धः, ( पु० ) क्रोघेन अन्धः तृ० त° । कोधसे अंधा | हृत, ( त्रिश ) कृप्‌$क्त.। रचाहुआ। नियत । कायम। 


| होगया. वनाहुआ. डी 
ओधेद्धः, (त्रिश) ऋषेन इद्ध/-संदीप्त:। कोधसे प्रदी्त | छूप्‌, भ्वा० आ०। कल्पते । चक्लृपे । जिद अङ्कु । 
हुआ । भडका हुआ. अकल्पिष्ट । कल्पिष्यते । कल्प्स्यति-ते । कल्पितुं । कल्सुं । 


कोधोज्झित, ( त्रि० ज्झितः । कोधसे आवेशसे प्त । योग्य होना । रचना करना । समर्थ होना. 
| हद हुआ. be सिः ( स्री० ) कृपू+क्तिन्‌ । रचना । बनावट । समाप्ति. 
कऋोधालुः, (त्रिश) कुथ्‌ आङच्‌। क्रोधी । कोधके | छेद, ( पु० ) छिद्।घन्‌ । गीलापन । तकलीफ । उपद्रव. 
सखभाववाला. प कुद, (त्रिश) ( हलदू+णिच्‌7ल्युद्‌ ) गीला करनेवाला । 
कओोधिन,, ( त्रिः) कुध्‌ णिनि। क्रोधवाला । गुस्सेवाला. (न° पु०) इछेष्य ( बलगम ) (नं० न०) गीला करना । 
कोडा, (पुः) कुर+घन्‌। रोना। बुलाना। आठहजार | गीला होना. 
हाथोंका माप । एककोस ( दो हजार हाथका माप ) इति केश, मारना । लाचारहोना | भ्वा० आत्म० अक० सेद्‌। 


| लीलावती. छ्ेशते । अक्लेशिष्ट. 
दे कोए, ( पुः ) ऋशति । क्ुश+तुन्‌ । गीदड। “सार्थे कन” केश, ( पु० ) छ्लिश+घज्‌ । दुःख । रोग आदि । योगशा- 
| यही अर्थ । ब्ियां कोष्टी. ख्नमें कहेगये अविद्या अस्मिता आदि पांच. 


क्लेब्य-व्य, ( न° ) जीव ( व्‌) भावे घञ्‌ । निष्पोरुषतं । 
कमजोरी. 

क्लोमन्‌, ( न° ) कड्‌ -जाना+मनिन्‌। मूत्रका आधार । 
फूंकना । मसाना. 

क, ( अव्य० ) कहां । “क्कचित्‌” “कचंन” इसी अर्थमें 
होते हैं. 

कण, शब्द करना। भ्वा० पर० अक० सेट्‌। क्कणति। अक्का- 

- ( क्क )णीत्‌, 

कण, ( पु० ) कण्‌+अप्‌ । वीणाकी आवाज । कोई आवाज. 

कथ, अच्छी तरह पकना । काढना । क्वथति । अक्कथीत्‌; 

कथित, ( त्रिश) कथू+क्त । बहुत पकाहुआ व्यज्ञन 
( नाल्दा ) आदि । काढाहुआ. | 

काथ, ( पु० ) कथ्‌+घञ्‌। दुःख । किसी चीजका बहुत 
पकना । काढा. 

क्षण, वधकरना । मारना। तना० उभ० सक० सेद्‌ । 
क्षणोतिःक्षणुते । अक्षणीत्‌ -अक्षणिष्ट. 

क्षण, ( पु० ) क्षणोति दुःखं । क्षण्‌+अच्‌ । जो दुःखको दूर 
कताहे । उत्सव । मेळा । अवसर । मौका । मध्य । बीच । 
लहजा । थोडा वक्त. 


कञ्च) ( ० ) कुचू+खार्थ अण । कांच वक । एकप्रकारका 
बगला । कुररपक्षी । कूंज। एक देत्य । एक द्वीप । एक पर्वत, 
कोञ्चदारुक-रण, (पु०) कोश देत्यं पर्वतं वा दार- 
 यति। द+णिच-ण्बुळ्‌ युच्‌ वा । कातिकेय । इसके साथ युद्ध 
करके ओश्नदेत्य मारा गया। परशुरामका नाम. 
ऋशञ्चादन, ( न° ) कोश्चानां वकमेदानां अदन भक्ष्यं । 
. एुकम्रकारके बगलांका भोजन । मृणाल । कमलकी डण्डी। 
पिप्पली । कमलके बीज ( बी ) ( ख्री० ).- 


५ रोना -अक० बुछाना -सक० इदित्‌। पर० भ्वा० 
सेट्‌ । कन्दति । अह्नन्दीत्‌, 


पु० ) छुमघन-अव्रृद्धिः । आयास । यत्न । 
त्रि ) कृम+क्त। श्रमार्त श्रान्त । मिहनतकरनेमें 


द गीठाहोना । दिवा० पर० अक० सेट्‌ । छिद्यति । 


अल्लेदीत्‌। अङ्ञेत्सीत. क्षणद्‌, ( पुः ) क्षणं मुहूर्त उत्सवं वा ददाति । दा+क । जो 
अ ररर । आई. अच्छा समय बतलाता वा खुशी देताहै । ज्योतिषी । पानी 
( न° ) रात ( स्री० ). 


क्षणप्रभा, ( ल्ली० ) क्षणं व्याप्य प्रभा, यस्याः । जिसकी 
चमक छिनभरके लिये हो । विद्युत्‌ । बिजली. 
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क्षणिक, ( त्रि० ) क्षणं व्याप्रोति ठन्‌ । एक क्षणकेलिये रह- 
नेवाला पदार्थ । जिनका पहिले क्षणमें उत्पत्ति, दूसरेमें 
स्थिति, ओर तीसरे क्षणमें नाश होताहै वे क्षणिक हैं, जेसे 
“बुद्धि” यह तार्किक कहतेहें । कार्यं करनेमें समर्थ सत्प 
दार्थोकी पहिले क्षणमें उत्पत्ति और दूसरे क्षणमें नाश 
होताहै यह बौद्ध कहतेहें । एक दमका । छिनभरके 
लिये । “क्षणिका” ( स्ली० ) बिजली 

क्षत, ( न० ) क्षण+भावे क्त । वह घाव जिसमेंसे छोटू. ओर 
पीक वह रहाहो । “कर्मणि क्त” घाववाला ( त्रि०) 
जिसे धाव लगाहो । फाढागया । चीरागया । तोडागया 

क्षतज्ञ, ( न° ) क्षतात्‌ जायते जनू+ड । घावसे निकला । 
रुधिर । लोहू. 

क्षति, ( ल्ली० ) क्षण+क्तिम्‌। हानि । नुक्सान । नाश । 
अपचय । घाव. 

क्षत्ता, ( पु० ) क्षद्भतृच्‌। शद्से क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ 
वर्णेसँकरः। द्वारपाल । रथचलानेवाळा। दासीका पुत्र 
( विदुर ) । ब्रह्मा । मछली । खजाश्ची , 

क्षत्र, ( पु० न°) क्षण्‌+क्रिप्‌ । क्षत । ततः त्रायते त्रै+क । 
हिंसासे बचानेवाला । क्षत्रिय । राज्य । ताकत । शक्ति । 
सिपाही. 

क्षत्रवन्धु, (पु०) क्षत्रस्य बन्धुरेव तत्कर्मकर्तंलाभावात्‌ 
न तत्कर्ता । क्षत्रियके कामको न करसकनेवाला । 
निन्दाफे लायक क्षत्रिय. 

क्षत्रिय, ( पु० ) क्षत्रस्य अपत्यं घ ।क्षत्रजातिका । राजन्य । 
युद्धकरनेवाळी जातिका पुरुष । दूसरी जातिका पुरुष. 

क्षत्रियका). कत्रिया-्षत्रियिका-क्षत्रियाणी (्री० ) क्षत्रि- 
यजातिकी त्री । क्षत्रियकी स्री । “क्षत्रियी” क्षत्रियकी स्री. 

क्षदू, पीसना । ( वेद ) काटना-मारना । खाना । ढांकना । 
बचाना । आत्म० सक० अनिद्‌। क्षदते । अक्षदत. 

क्षप्‌, प्रेरणा करना । फेकना । भेजना । चुरा० उभ० सक० 
सेद । क्षपयति-ते.। अचिक्षिपतत 

क्षपणक, ( पु० ) क्षपयति विषयरागं । क्षप्‌+युचसंज्ञायां 
कन्‌ । जो विषयकी प्रीतिको फेकदेवे। बोद्धमतका 
संभ्यासी 

क्षपा, ( ख्री० ) क्षपयति चेष्टा । जिसमें काम बंद्किया जा- 
ताहे । रात्रि । रात। हल्दी 

क्षपाकर, (पुः ) क्षपायां रात्रौ करो. दीधितियेस्य । जो 
रात्रिके समय अपनी किरणोंका प्रकाश कतोहे । चन्द्र । 
चांद । वह रात्रिके समय सूर्येके तेजसे चमकताहैः 

क्षपाट, (प० ) क्षपायां अटति। अद+अच्‌। जो रातको 
घूमताहे । राक्षस । “ततः क्षपाटैः शथुपिङ्गलाक्षैः” भट्टि 

क्षम्‌, सहारना। भ्वा० आ० सक० वेर । क्षमते । अक्षमिष्टऽ 

अक्षेस । क्षान्त 
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क्षम, सहारना। दिवा० पर० सक० सेद्र। क्षाम्यति। अक्षमीत्‌ - 

क्षम, ( न० ) क्षमःअच्‌ । युक्त। उचित। शक्त । हित । 
क्षमावाला ( त्रि० ). 

क्षमता, ( त्नी० ) क्षम+तलरू। योग्यता । लायकी । शब्दमें 
अर्थको प्रकाशकरनेवाली ताकत । शक्ति । ताकत. 

क्षमा, (्री० ) क्षम+अछ। तितिक्षा सहारना । सव 
प्रकारके दुःखको सहारनेवाली चित्तकी वृत्ति । भूसि । 
परथिवी 

क्षमित्‌, ( त्रि० ) क्षम्‌ । तृच्‌ । क्षमा करनेवाला । सहारने- 
वाला । सुआफ करनेवाला. 

क्षमिन्‌, (तरिः ) क्षम+घिलुण-बृच्यभावः । क्षमावाळा । 
सुआफकरनेव्ाला । “कामं क्षाम्यतु यः क्षमी” इति माघः. 

क्षय, (पु० ) क्षि+अच्‌। नाश। खांसीका रोग। घर । 
विराम । हिंसा । साठवषोंमेंसे एक । एक प्रकारका मास. 

क्षयपक्ष, ( पु० ) क्षयस्य पक्षः। चांद घटनेका पक्ष । 
कृष्णपक्ष. 

क्षर्‌, चलना-वहना। भ्वा ० पर० सक० सेद्‌। क्षरति। अक्षारीत्‌+ 

क्षर, ( पु० ) क्षरति-स्यन्दते मुञ्चति वा क्षर+अचू। मेघ । 
वादळ । नाशहोनेवाला ( त्रि० ). 

क्षरण, ( न° ) क्षर+भावे ल्युट्‌ । वहना । वगना । चोना- 

क्षलू, चुरा० उभ० । क्षाळयति-ते । क्षालित । अचिक्षलत- 
त । प्रक्षालन करना । धोना । साफ करना. ' 

क्षळू , शोधना। साफकरना। चु० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक० 
सेद्‌ । क्षाल्यति-ते । क्षलति । अचिक्षलत्‌-त । अक्षालीत्‌- 

क्षवथु, ( पु० ) क्षि+अधु । कासरोग । खांसीका रोग. 

क्षान्त, ( त्रि० ) क्षमःक्त । क्षमा कर दिया गया । सहारा 
गया । मित्रखभाव. 

क्षान्त, (त्रि°) क्षम+क्त। सहारनेवाला। जो सामर्थ्य 
रखनेपरभी दूसरेको पीडा पहुंचाना नहिं चाहता. 

क्षान्तिः, ( त्री० ) कम्‌ किन्‌ । क्षमा । सहारना । सुआफी । 
बर्दार्त करना 

क्षान्ति, (स्ली० ) क्षम+क्तिन। क्षमा । तितिक्षा । सहा- 
रना । सर 

क्षान्तु, (त्रिः) क्षम्‌+तुन्‌ बृद्वि्च। क्षमा करनेवाला । 
सहारनेवाला ।-तुः ( पु० ) पिता । बाप. | 

क्षाम, ( त्रि० ) कै+क्त। तस्य म । क्षीण । दुर्बळ । कमजोर, 

क्षार, (पु० ) क्षर्‌+ण। खारनामी रस। छून। खारसे 


उपजा काच । भस्म। राख। गुढ। धूते । सुहागा॥ | 


जोखार 
क्षारभूमि, (स्री ) क्षाखुक्ता भूमिः । खारी जमीन । समु: 
पासकी जमीन । 
क्षारसत्तिका, ( स्री ) क्षारसंयुक्ता मत्तिका। 
मद्दी । खारीसद्टी. _ fF 
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क्षारित, (त्रिः) क्षर+णिचू+क्त । दोष लगायागया। 


~ 


हताहुआ खार i 


क्षात्र, (न° ) क्षत्रस्य कमे भावो वा अण्‌ । क्षात्रेयका काम 

श्लालित, (त्रिश) जु० क्षळू+क्त। साफ। थोयाहुआ । 
घोयागया 

क्षि, क्षयहोना । भ्वा० पर० अक° अनिट्‌ । क्षयति। अक्षेषीत्‌ 

क्लि, हिंसाकरना । खा० पर० सक० अनिट्‌ । क्षिणोति 


क्षि, जाना-सक० निवासकरना । अक० तुदा० पर्‌० अनिट्‌ । | 


क्षियति । अक्षेषीत. 


Digitized by Er eGagotri Gyaan Kosha 
१६६) 


[ दू, 

क्षिप्रकारिन,, ( त्रि» ) क्षिप्रं करोति । कुकणिनि. जल्दी: 
करनेवाला । चालाक ।.शीघ्र क्रियाकरनेवाला 

क्षिप्रषाकिन, (पु० ) क्षिप्रं शीघ्र पच्यते+घिणुन्‌। एक 
वृक्ष । जल्दी पकानेवाला. ( त्रि० ) 

क्षी, मारना । भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । क्षयति-ते । अक्षे- 
षीत्‌ । अक्षष्ट 


emer en 


क्षीण, (त्रिश) क्षि+क्त । दुर्बल । कमजोर । पतला। 


. नाजुक । गरीब । खोयागया । मरगया। त्राशहोगया. 
क्षीव्‌, मदहोना । मस्तहोना । भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ 


क्षि, मारना । क्रया० पर० सक० अनिट्‌ । क्षिणाति । अक्षेषीत्‌. | क्षीव-व, (त्रि०) क्षीव्‌ ( व्‌ )क्त-ने० । मत्त । मतवार । 


क्षिण, मारना । तना० उभ० सक० सेट्‌ । क्षिणोति-क्षि 
णुते । अक्षेणीत्‌ । अक्षेणिष्ट 

क्षिति, (त्री) क्षि रहना-आधारे क्तिन्‌ । भूमि । एथिवी । 
“भावे क्तिन्‌” निवास । “क्षि-क्षयहोना-भावे क्तिन्‌” क्षय 

क्षितिः, (प०) क्षितेः जायते जनड । पृथिवीसे 

` उपजताहै । वृक्ष । द्रख्त । एथिवीका कीडा 

क्षितितलम्‌, ( न° ) क्षितेः तलम्‌ । एथिवीका तला. 

क्षितिदेवः, (पु०) क्षितेः देवः प० त०। एथिवीकी 
देवता । ब्राह्मण. 

क्षितिधर, ( पु० ) क्षितिं धारयति इ+णिच्‌ अच्‌ ह्रः । जो 
पृथिवीको धारण कतोहे । पर्वत । कच्छ । वासुकी । 
शेषनाग । दिग्गज. 

क्षितिपति, (पु०) ६ त०। राजा। नृपति । “क्षितीश- 

` आदि” यही अर्थ. 

क्षितिरुह, ( पु० ) क्षित्यां-पृथिव्यां रोहति । रुद्र+क़्। ७ 
त° ¦ वृक्ष । द्रख्त. 

_ क्षितिवधन, (पु०) क्षितिं वर्धयति । ब्रधूफणिच-ल्यु । 

___ जो एथिवीको वढाताहे । शव । मुर्दा । मराहुआ शरीर. 

क्षिप्‌, मेरणकरना । मेजना । फेकना । तुदा० उभ० सक० 
अनिट्‌ क्षिपति-ते । अक्षैप्तीत्‌ । अक्षिप्त- 

श्षिपणि-णी, (त्री० ) क्षिप+अनि वा डीप्‌ । नोकादण्ड । 

_ दाक्न । हथियार । वडिश । मच्छीपकडनेकी कुण्डी। 
युरोहित । जाल 


द क्षिपणुः, (घु) क्षिप्‌ अनङ्‌ । धनुथर । शत्र । धरक 


मस्त 

क्षीर, (न°) क्षी+क्रिपू-तां ईरयति । इर्‌+अणू। दूध 
चा पोनी. . 

क्षीरकण्ठ, ( पु० ) कषीरं कण्ठे यस्य । जिसके गलेमें दूध है । 
स्तनन्धय बालक । दूधपीनेवाला बच्चा 

क्षीरतनया, ( ख्री० ) क्षीरस्य तनया । दूध (दूधका समुद्र) 
की कन्या । लक्ष्मी जो क्षीरसमुद्रसे उपजी है 

क्षीरपर्णी, ( ह्ली० ) क्षीरं पर्ण यस्याः डीष्‌ । जिसके पत्तेमें 
दूध हो । आकका वृक्ष । अकवृक्ष. 

क्षीरवारिधि, ( पु० ) क्षीरस्य वारिधिः । दूधका समुद्रः 


क्षीरवृक्ष, ( पु० ) क्षीरप्रधानो दक्ष: । उदुम्बर । गूलर । 


अश्वत्थ । पीपल. 

क्षीरसार, (पु० ) क्षीरस्य सारः। दूधका सार । नवनीत । 
मक्खन 

क्षीराब्धि, (पु०) क्षीरस्यन्दुरधरसस्य अब्धिः । दूधके 
रसका समुद्र 

क्षीराब्धिजा, (पु० ) क्षीराब्धौ जायते । जन+ड | जो 
दूधके समुद्रमें उपजाहे । चन्द्र । चांद । लक्ष्मी ( त्री० ) 

क्षीरिन्‌, (पु०) क्षीरमइनि. । दूधवाला पेड ।. छक्ष । 
गूर । अक्क 

क्षीरोद, ( पु० ) क्षीरं उदकं अस्य । उदकको उद ,आदेश 
होताहै । जिसका पानी दूध है । क्षीरसमुद्र । दूधका समुद्र, 

्षीरोमिंः, ( पु० ) क्षीरस्य ऊर्मिः.। दूधके ससुद्रकी तरंग 


क्षौति । अक्षावीत्‌ । चुक्षाव । छुतः । क्षुत्रा । क्षवथु 
श्वुण्ण, ( त्रि० ) क्ुदू+-क्त। माराहुआ । पीसागया । अभ्यास 
कियागया । पीछा कियागया 
क्षुत, (न°) क्लुमक्त । नासासे हवा निकळनेसे उपज 
छीक । नीछ। निच्छ 
क्षुत्‌, ( ल्री० ) क्षु+क्विप्‌। तुकूच । क्वुधा। भूख । नीछ। 
छीक्क । छौक्र. 
शुद, पीसना । रुधा० उभ० सक० सेंट्‌। शुणत्ति-छुस्ते । 
अक्षदत-अक्षोदीत्‌ । अक्षो दि्ट 


a 


श्लु, नीछ मारना । खांसीकरना । अदा० पर० अक० सेट्‌ । 
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चक, 


क्षुद्र; (त्रिः ) क्ष॒दू+रक्‌। नीच । सूम । निर्दय । दरिद्र । | क्चुर्‌, काटना । तुदा० “पर० सक० सेद्‌ ।. कुरति । 


थोडा । टूटगये चावल । मक्खी । मच्छर । धतूरा 
क्षुद्रकस्वुः, ( पु० ) क्षुद्रः कंबु:'। छोटा शंख 
क्षुद्रकुलिशः, ( पु० ) क्षुद्रं कुलिशम्‌ । छोटा वज्ज । कीमती 
पत्थर । हीरक, | 
शुद्रकुषठम्‌, ( न० ) क्षुद्रं कुष्ठम्‌। एक प्रकारका सामान्य 
कुष्ठ-कोढ. 
क्षुद्रघण्टिका, (ल्ली०) कुद्रा घण्टिका । छोरी घण्टी । छोरी 
घंटिओं ( घुयरियें ) की तडागी, 
श्चुद्रचन्द्न, ( न° ) क्षुद्रं चन्दनं । छाल चन्द्नकी लकडी, 
क्षुद्रजन्तुः, ( पु० ) श्चुद्रः जन्तुः । एक प्रकारका छोटा जीव. 
क्षुद्रदंशिका, ( स्री० ) छुद्रा दंशिका । छोरी मक्खी 


क्षुद्ववुद्धिः, ( त्रि» ) कुद्रा बुद्धिः यस्य । छोटी बुद्धिवाला । 


कम अकळ । तुच्छ 

क्षुद्रः, ( पु० ) क्षुद्रः रसः । शहत, 

रुद्र ्ुचणि, ( न° ) क्षुद्रं सुवण । छोरा वा बुरा सोना 

क्षुद्धता, (ल्री०) क्षुद्र+तळ्‌ । छोंटापन। कमीनापन । -त्वं-ख । 
वहीअर्थ 

क्षुद्रानम्‌, ( न° ) क्वं अज्ञनं । एक प्रकारका अंजन जो 
नेत्रोंकी विशेष व्याधिमें प्रयोग किया जाता है 

रुद्राः, ( पु० ) क्षुदरः अन्त्रः । हृदयका छोटासा अवकाश. 

श्रुद्रोलूकः, ( पु० ) क्षुद्रः उल्कः । छोटाडल, 

क्षुध्‌ , खानेकी इच्छा करना । दिवा० पर० सक० अनिट्‌। 
क्षुष्यति । अक्षुधत्‌. ह 

श्षुघू-धा, ( ज्री० ) क्चुधू+क्विप्‌ वा टापू। भोजनेच्छा । 

` खानेकी चाह. 

क्षुधात, (त्रिः) इत० । भूखसे पीडित । जिसे बहुत 

भूख लगरही हो. 

क्ुधित, ( त्रिः ) क्षप्‌+इतचू । क्षधायुक्त । भूखा 

क्षुप, ( पुः) क्वप्‌ । एक वृक्ष जिसकी शाखा और 
जडे छोटी हों । झाडी । द्वारकाके पश्चिम दिशाकी ओर 
एक पर्वत । क्षत्रियभेद्‌ 

क्षुब्ध, (पु०) क्चम्‌+क्त। नि०। मन्थनदण्ड । मथन 
करनेकी लकडी । रिडकनेका डण्डा । मधानी । क्षुभित । 
(त्रिः ) कम्पित । व्याकुलहुआ । घबरायाहुआ 

क्षुभ्‌, संकोचकरना । सिकोडना। भ्वा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । क्षोभते । अक्षोभिष्ट । क्षुन्धः । क्षुभित 

शुभ्‌, अंगहिलाना । दिवा० कया .अक° सेट्‌ । क्चुभ्यति । 
क्षुज्नाति । अक्षोभीत्‌, 

. श्ुमित, (त्रिः) छम+क्त। आलोडित । चारोंओरसे हिलाया 
गया । व्याकुल । डराहुआ 

श्वुमा, (त्री) क्षभ्मक्‌। अतसी। अरसी। सन। 
नीलिकानामी लता 
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अक्षोरीत्‌. 

श्चुर, (पु०) क्चुर्‌+क। उस्तरा । काटनेवाला । बाल 
सूडनेवाला । चाकू । नाईँका अत्न । पझुओंका खुर । गोक्षुर । 
बाण । तीर. 

क्षुर-रे, कर्मन्‌ (न°) क्चुरस्य=्नापितस्य क्ुरिणो वा 
कर्म । उस्तरे वा उस्तरेवाले नाईका काम। क्षौर । 
हजामत । नखून ओर वालोंका काटना 

श्वुरुधान, (न°) क्षुरो धीयतेऽस्म्िन्‌। जिसमें उस्तरा 
आदि रक्खा जाता है । नाईके हथियार रखनेका पात्र । 
गुच्छी ॥ “ुरभाण्ड? भी 


क्षुरभ, ( पुः ) छरः इव एणाति हिनस्ति ए+कत । जो उ- ` 
स्तरेकी नाई मारती है। “खुरपी” इस नामसे प्रसिद्ध 


घास काटनेका हृथिहार 


श्चुरमर्दिन्‌, ( पु० ) क्षुरं मृद्गाति घर्षयति । रूदू+णिनि । ; 


उस्रा घसनेवाला । नापित । नाई 


श्चुरमुण्डिन्‌, (पुः 
जो उस्तरेसे मूंडताहैः । नापित । नाई 


क्षुरिणी, (्री० ) छुर० अस्यर्थे-इनि+ङीप्‌ ।` नापितकी 


स्री । नाइन । नंन. 
श्चुरिन्‌, (पु० ) क्षर+इनि। उस्तरे वा खुरवाला नाई 
छुल्ल, ( त्रि’) क्चुदू+क्विप्‌। तां लाति । छा+क । अल्प । 
थोडा । हलका । लघु । छोटा । कनिष्ठ 


कुलक, (त्रिश) क्षुधा छक्यते । -लकू-आखादन-खाद- 


लेना । घजके अर्थमें “ क? होता हे । नीच । पामर । 


अल्प । थोडा 


क्षेत्र, ( न° ) क्षि+ट्टन्‌ । देह । शरीर । अन्तःकरणं ।: 
भन । भीतरकी इन्द्रिय । इन्द्रिय आदिका समूह । खेतीके 


उपजनेका स्थान । सिद्धोंकी जगह। स्री । मेष आदि 
राशये. ` 


क्षेत्रज, ( पु० ) क्षेत्रे जायते । जन्‌+ड। बारह प्रकारके 


पुत्रोमेसे एक । अपनी स्रीमें दूसरेके वीर्यसे उत्पन्नहुआ 
पुत्र । जो कुछ क्षेत्रमें उपजाहो ( त्रि» ) श्वेतकण्टकारी । 
चिट्टीकडियारी 


क्षेत्रज्ञ, ( पु० ) क्षेत्र देहं आत्मत्वेन जानाति ज्ञानक । जो 


देहको अपने खरूपसे जानताहै । जीवात्मा । खेतको 
जान्नहारा. 


क्षेत्रपति, ( पुः ) ६ त° । क्षेत्रका पति । रुद्र अभि आदि। _ 


कोई क्षेत्रका खामी । “क्षेत्रपाल” आदि इसी अर्थमें 
क्षेत्राजीव, ( पु० ) क्षेत्र. शस्योत्पादनभूमिः आजीवो यस्य । 

जिसका जीवन खेतीको उपंजानेवाली भूमिपर है । 

कृषक । किसान 


क्षेत्रिक, ( त्रि० ) क्षेत्रमअस्यर्थे उन्‌ । खेतवाला । अते वी का | | 


मालिक... 


[ क्षेत्रिक; 


क्षुरेण मुण्डयति । मुण्ड+णिनि।, 
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क्षेत्रिन्‌, ] 

क्षेत्रिन, ( न्निः ) क्षेत्र+अस्त्यर्थ इनि । खेतवाला । क्षेत्रका 
खामी. 

क्षेत्रिय, ( ए० ) परक्षेत्रे देहान्तरे चिकित्स्यः । परक्षेत्र:+ 
घ-नि० । दूसरे देहमें इलाज करनेलायक असाध्य रोग । 
दूसरेके क्षेत्रमें उपजा पुत्र । क्षेत्रज पुत्र । क्षेत्रमें उपजा- 


हुआ लडका. 

क्षेप, ( पु० ) क्षिपू+घन्‌। विक्षेप । निन्दा । अहंकार । 
लांघना । देरी । खेळ । भेजना. 

क्षेपः, (पु० ) क्षिपूकृघन्‌। फेंकना। इधर उधर हिलना । 
अंगांका हिलाना. 

क्षेपक, ( त्रि० ) क्षिप्‌ ण्बुळू। फेंकनेवाला । भेजनेवाला । 
गाली देनेवाळा । निरादर करनेवाला. 

क्षेपक, ( त्रिश ) क्षिपू+ण्वुळ्‌ । फॅकनेवाला । घञ्‌ खार्थे 
कन्‌ । ग्रन्थ आदिमें प्रन्यकतांके विना किसी दूसरेसे डाला- 
गया पाठ । गुच्छा जोडनेलायक अंक ( कुट्टक ). 

क्षेपणम्‌, ( न°) क्षिप्‌ ल्युट्‌। फेंकना । भेजना । चलाना । 

` बिताना ( समय ). 

क्षेपण, ( न° ) स्षिपमल्युट्‌ । प्रेरण । भेजना । फेंकना । 

| बिताना. 

 झेपणिका, ( ्री° ) क्षिप्यते चाल्यतेऽनया । क्षिप्‌+अनि । 

5  जिस्से ( बेडीको ) चलाते हैं। नौका चलानेका दण्ड । 

क जालमेद. 

) क्षेपणीय, ( त्रिश ) क्षिप्‌+अनीयर्‌ । सिन्दिपाळ अल्न । 

 _ पत्थर आदि फेंकनेवाला अन्न । फेंकनेलायक कोई चीज. 

` क्षेपिष्ठ, ( त्रिः ) अयं एषां अतिशयेन क्िम्रः इष्ठन्‌। बहुत 
` घ्र ( जलदी ) जानेवाला । “ बायुवें क्षेपिष्ठा देवता ” 

क्षेमः ( न° ) विमत । चोरनामी गन्धद्रव्य । मिलीहुई 
._ वस्तुको बचाना ( घु० न० ) कुशल (न० ) कुशल- 

_ वाला ( Fi ) मुक्ति । छुटकारा ( न० ). 

त्रिः ) क्षेम । इन्‌ । सुखी । खुशी. 

* ) क्षेमाय साधु यत्‌ । सुख देनेवाला । आराम 

'पहुंचानेवाठा। खस्थ । तन्दुरुस्त । भाग्यवान्‌ । शान्ति- 


, कयहोना । कमहोना । स्वा० पर० अक० अनिद्‌। 


( १६८ ) 


॥ श्वेता, 


क्षोदक्षम, ( त्रि» ) क्षोदं क्षमते अच । विचारको सहारने- 
वाला । तत्त्वको निश्चय करनेकेलिये दोष लगनेके विना व+ 
चन । पीसनेलायक. « - 

क्षोदिष्ट, ( त्रि० ) अयं एषां अतिशयेन क्षुद्रः । इन्‌ क्षोदा- 
देशः। बहुत छोटा । हुत कमीना. 

क्षोभ, ( पु० ) क्षम+घन्‌ । व्यर्थं इधर उधर हिलना । चित्तके 
भय आदिका कारण । अपने कामको न करनेकी शक्ति । 
घबराहट । हलजुल. ६ 

क्षोभण, ( पु० ) क्षोभयति क्षुभ्‌+णिच्‌+स्यु । जो घवरादे । 
कामदेवके बाणका भेद । सांख्यमें कहागया प्रकृतिको प्रेर- 
णकरनेवाला पुरुष । ईश्वर. 

क्षोद्र, ( न° ) श्रुद्रामिः सरघाभिनिंदत्तम्‌ । शहतकी मक्खि- 
ओंसे बनायाहुआ । “अण” शहत. 


शोद्रज, ( न°) क्षौद्राजायते जन्‌+ड । शहतसे उपजाहुआ। 


मोम । सिक्थक. 

क्षौद्रधातु, ( ५० ) कर्म” । माक्षिक मधु । मक्खिओंका 
शहत । छत्ता. थे 

कौम, ( पु० न० ) क्षुमाया अतस्या विकारः अण्‌ । अतसी 
( अळसी ) की खाल ( वल्कल ) का बनाहुआ कपडा । 
रेइमीव्न । सनका वनाहुआ कपडा । क्षु+मम्‌+अण्‌. 

क्षौर, ( न० ) श्चुरेण निईत्त अण्‌ । उस्तरेसे कियागया वपन 
( मुण्डन ) आदि । हजामत. 

क्षौरिकः, ( पु० ) छुरेण जीवतिःक्षुर+ठक्‌+इक । उस्तरेसे 
जीता है । नापित । नाई. 

क्षणु, तेजकरना । अदा०पर०सकJ सेट्‌ । “णोति । अ्ष्णावीत्‌, . 

इषमा, ( स्री० ) क्षमते भारं । क्षम+अचू । उपधाका लोप । 
परथिवी. 

क्ष्माश्रत्‌, ( पु० ) क्ष्मां एथिवीं बिभर्ति पाल्यति । *० 
क्विप्‌ । तुक्च । जो एथिवीका पालन कर्ताहै । हृप । राजा । 
पर्वत । पहाड. * 

क्षमाय, कांपना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । क्ष्मायते । 
अक्ष्मायिष्ट. 

क्ष्व, प्यारकरना । भ्वा० आ० अक सेद्‌। इषवेडते । 
अइवेडिछ. 

क्विद्‌, कूजना । ऊंचे बोलना । भ्वा० पर० अक० सेद्‌ । 
क्ेदति, | 

हवेड, ( पु० ) क्विड्‌+अच्‌ । पीतघोषानामी वृक्ष । विष । 
जहर । अक्षरोंकी आवाज । वर्णात्मकध्वनि । कुटिल (त्रि०)- 

क्ष्वेडा, ( त्री० ) क्विइ+अच+टाप्‌। घोषातकी । सिंहकी 
आवाज. 


पृथिवी. &वेडित, ( न० ) क्ष्वेड+क्त । सिंहका नाद । शेरका शब्द, र 
| इबेळू, संचाळन-हिलाना-जाना । सक० । खेलना । अक" ही 


5 देवेला, ( बोर 
है. la ह ect 


सेट्‌ । क्वेति । अश्षवेडीत, 
3) क्ष्वेछा+अ । क्रीड़ा । खेला 
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स्त्र 
ख, (पु० ) खव्‌+ड । सूर्यं । इन्द्रिय । शरीर । पुर । शून्य । 
मेघ । विन्दु । आकाश । खगै । सुख ( न० ) 
खबख्‌, हसना । भ्वा० पर्‌० अक० सेट्‌ । खक्खति 
खग, ( पु० ) खे आकारे गच्छतीति। गम्‌+ड । सूर्य । 
देवता । बाण । पक्षी । वायु । सूर्य, चन्द्र आदिग्रह 
खगप, ( पु० ) खगान्‌ पाति। वा+क। गरुड । “खग- 
पति” यही अर्थ 
, खगपति, ( स्री० ) ६ त० । पक्षीकी चाळे ( डीन, प्रडीन, 
न उड्डोन, संडीन, परिडीन, विडीन, अवडीन, अतिडीन, डीन, 
डीनक, गतागत, प्रपतित, सम्पात )। तरह. २ की परिं- 
दोंकी चालें. 
खगोल, ( पु० ) खं गोल इव 4 गोलेकी भांति आकाश । 
भूगोलके ऊपर ठहराहुआ गोलखरूपवाला आकाश. 
खच्‌, वांधना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । खचयति-ते। 
अचखचत्‌-त. 
खचर, ( पु० ) खे आकारे चरति । चर्‌+ट । जो आका- 


झमें विचरताहै । राक्षस ( ्नीलिङ्गमें डीप्‌ होताहे ) । |` 


सूर्य । वायु ग्रह । खचर। आक्रारमें जानेहारा (त्रि०). 

खचर, ( पु० ) खे चरति-वा -खेचर। आकाइमें घूमने- 
वाला । पक्षी । मेघ । सूर्य । वायु । देख । आकाशीभूत । 
गंधर्व आदि 

खचित, ( त्रिश) खच्‌+क्त। बंधाहुआ। मिलाहुआ । वद्ध । 
इकट्ठा । संयुक्त 

खंज , मथन करना । रिडकना । भ्वा० पर० सक० सेटू। 
खञ्जति । अखाजीत्‌। अखजीत्‌. 

खज्‌, पिंगलाहोना। भ्त्रा० इदित्‌. पर० सक० सेट्‌ । खल्ञति । 


अखज्ञीत्‌, 
खज्‌, ( पु० ्री० ) खज्‌+अच्‌। दधि । कडछी । चमचा । 
` मधानी. 
खजळम्‌, ( न० ) खस्य जलम्‌ । आकाशका जळ। ओस । 
आकाशसे वृष्टि. 


खजिक, (पु०) खे आकाशे जीयते । अज्‌+घञ्‌ । आजो 
गतिः सोऽस्या्रीति उन्‌.। छाजा। फुल्लियें। खील । 
थोडीसी वायु चलनेपरही वे आकाशमें उडने ऊगतीहे 

खज्योतिस्‌, (पु० ) खे आकाशे ज्योतिः अस्य । जिसका 
प्रकाश आकाशमें हो । खद्योतकीट । टिराणा । एककीडा- 

खज्ञ-क, ( पुर ) खजि-चालकी विकलता । ठीक न चल- 
सकना । अच्‌ । ण्बुळू । पादविकळ । छला । लंगडा 

खञ्जन, ( पु० ) खन्झल्यु । एक पक्षी । ममोछा । गमन। 
जाना ( न० ). 

खर्‌, चाहना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । खटति । अखाटीत- 

_ अखरीतू, 
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खट, ( पु० ) खट+अचू्‌ । अंधाखूआ । कफ । बलगम । 
हल । घास 

खटि, ( पु० स्री) खद्‌+इन्‌। शवरथ। मुर्देका तख्ता. 

खटिक, ( पु० ) खर्‌+ठन्‌। कुवडे द्दाथवाला । टेढे हाथ- 
वारा । खडियामट्टी । लिखनेका द्रव्य ( ख्री० ). 

खट्ट, घेरादेना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌। खद्र्‍यति-ते । 
अचखट्टत्‌-त 

खट्टा, ( ज्नी० ) खद्‌+क्न्‌ । आठ काठके खण्डोंसे बनीहुई 
छेज । पलंग. 

खट्टाङ्ग, ( पु० ) एक राजा । मानो छेजका अंग हे । नर- 
पञ्जर । मनुष्यकी हड्टिओका पिंजरा । महादेवका शाक्ञवि- .. 
शेष । पीठका वंश । ६ त° । खद्डाका अङ्ग ( न० ) 

खटद्दाद्ञभ्वत्‌, ( पु० ) खद्घाज्ञं विभर्ति । अृ+क्विप्‌-तुक्च । 
जो खद्दाज्न(नरपन्नर) को धारण कर्ताहै। शिव । वठुकमरव 

खट्टारूढ, (पु० ) खद्घान-अम्‌ । आनरुहनक्त । नित्यसमा० । 
प्रमादवाळा । भूलनेवाला । वेपर्वाह । पछंगपर चढाहुआ- 

खड्‌, रिडकना। तोडना । भ्वा० आत्म०सक०सेटू । खण्डते । 
अखण्डि. 

खङ्ग, ( पु०) खडि+ग। नि० नलोपः । गेंडेका सींग । 
गेडेके सींगवाला । गरंडापछ॒ । चोरनाम गंधद्रव्य । छोह(न ०). 

खञ्ञकोष, ( पु० ) ६ त० । चमडेका वनाहुआ तरवारका 
ढकना । मिआन । ढाल. ' 

खङ्गपिधान, ( न° ) खङ्गः पिधीयतेऽनेन । जिसके द्वारा 
तरवार छिपाई जातीहै । तरवारका खजाना । मियान. 

खङ्भिन्‌, ( पु० ) खन्न+अस्त्य्थे इनि । गेंडापशु । वह जन 
कि जिसके पास तरवार है 

खण्ड, ( पु० ) खडि+घन । मेद । टुकडा । गन्नेका विकार । 
खांड । एकदेश 

खण्डकणे, ( पु० ) खण्ड इव कर्णः कन्दो यस्य । जिसकी 
जड डुकडोंके समान है । शकरकन्दी । आळका मेद 

खण्डधारा, ( ज्री० ) खण्डे एकदेशो धारा यस्य । जिसकी 
थार एकओर हो । केरी । केंची 

खण्डन, ( न° ) खण्डिञल्युट्‌ । तोडना । फाडना । खण्ड 
करना । निकालना 

खण्डपरशु, ( पु० ) खण्डयति खण्डः परश्युः अस्य । जिसका 
कुल्हाडा इूटाहुआ है । महादेव । मद्दादेवका शिष्य परशुः 
राम । “खण्डपशुः” इसी अर्थमें होताहे 

खण्डित, ( त्रिः) खडि+क्त। फाडागया । तोडागया । 
दोड़कडे कियागयां । खण्डिता नामिका ( ख्री० ). 

खण्डीर, ( पु० ) अपकृष्टा खण्डी+र । पीली मूंी । पीतमुद.. 

खतिलक, ( ५० ) खस्य तिलकः । सूर्य 

खवू, पक्का होना अक० । मारना-सक० स्वा० पर 


खदति । अखादीत्‌-अखंदीत्‌. 
% ™ ह 
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खदिर, ( पुः ) सदू+किरण । खैरकी लकडी । एक वृक्ष । | खरु, (षु० ) खनु । अन्तमें रका आदेश होताहै । 


इन्द्र । चन्द्रमा 
खदिरसार, ( पु० ) ६ त० । खदिरदरक्षक्री गोंदका सार 
खद्योत, ( पु० ) खे द्योतते । द्युत्‌+अच्‌। जो आकाशे 
चमकता है। सूर्य । एक प्रकारका कीडा । टिटाणा। 
पटबीजना. 
खधूप, ( पु० ) खं आकारं धूपयति । धूप्‌+अण्‌ । आगकी 
खळ. 
खन्‌, फाडना । खोदना । भ्वा० उभ० सक० सेट्‌। खनति । 
अखानीत्‌ -अखनीत्‌ । अखनिष्ट । खायात्‌ -खन्यात्‌. 
खनक; ( पु° ) खन्‌ः+बुन्‌। मूषिक । मूसा । चूहा । सन्धि- 
तस्कर । सन्नलगानेवाळा चोर । घृथिवीको फाडनेवाला 
( त्रिः ) 
खनन, (न°) खनःल्युट्‌ । खोदना । फाडना । सन्नळगाना। 
गढाकरना 
खनि-नी, (त्री )। खन+इ वा डीप्‌ । धातुरल्ल आदिके 
उपजनेका स्थान । खान । एथिवीको फाडना । कान. 
खनित्र, ( न° ) खन्‌+इत्र । अन्रमेद्‌ । खोद्नेका हथियार । ' 
अवदारण । रंचा. 
स्वपराग, ( पु० ) खस्य परागः। आकाशकी धूरी । अंधकार. 
खपुष्पम्‌, ( न° ) खस्य पुष्पम्‌ । आकारका फूल । कोईँभी 
असंभव नामुमकिन वस्तु. 
खमूरतिः, ( ज्ली० ) खस्य मूर्ति:। आकाशकी मूर्ति (शकल)। 
शंकरका नाम. 
खर्‌, (पु०) खं मुखविलं अतिशयेन अखि अस्य+र । 
खे इन्द्रियं राति । रा+क वा । जिसके सुखका बिल बहुत 
चडा हो । गधा । गदभ । खचरा। राक्षसमेद । कण्टकी- 
वृक्ष । कामदेव । लड्डपक्षी । तीक्ष्ण स्पर । कठिन 
स्परीवाला ( त्रि० ) 
खरदूषण, ( पु० ) खरं उग्रं दूषणं उन्मादकताहेतुोषो यत्र । 
जहां असन्त उन्माद ( पागरपना ) उपजताहै । धत्तूरह । 
खर ओर दूषण नाम प्रसिद्ध राक्षस रावणके प्रधान । वडे 
` दोषवाला ( त्रि ). 
खरध्वंसिन, (पु०) खरं खरनामानं राक्षसं ध्वंसयति । 
ष्वन्स्‌+णिच्‌+णिनि । खरनाम राक्षसको नाश करनेवाला । 
श्रीरामचन्द्रजी 
खरयानम्‌, ( न० ) खरवाहितं यानम्‌ । -गधासे चछाई गई 


_ ( चोटी ) । स्ट्रजरानामी वेळ. . 
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(पु०) खलु कण्डयनं हन्ति। 


अहंकार । घोडा । दांत । कामदेव । चिट्टारंग । चिट्टेरंग- 
वाला । निवाँघ । वेसमझ । क्रूर । निद्य। बेरहम (त्रि०). 

खज, पीडाहोना । अक० साफ करना । सक० पर० सेट्‌ । 
खजति । अखजांत्‌. 

खजेन, ( न० ) खञ+स्युट्‌। कण्ह्यन । खुजली करना । 
खुरकना, 

खज्ु-ञ्‌., ( त्री) खज+वा ऊद्‌.। कण्डु । खुजली । 
एकप्रकारका कीडा । खजूरका वृक्ष. 

न्‌+उक्ू । 
धत्तरा । खुजलीको दूर करनेहारा आकका वृक्ष 

खदे, दंशन । डंकमारना । डसना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । 
खदति । अखर्दीत्‌. 

खर्पर, ( पु० ) कर्परशब्दके समान पु० खल्रम्‌ । तस्कर । 

- चोर । धूतं । नटखट । सीखका पात्र । कपाळ । खप्पर । 

छाता । खापरी. 


खवू- > „ जाना भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । खर्वति । अखर्वीत. . 


खवे,-व, (,पु० ) खर्व्‌ (व्‌ )+अच्‌। कुब्ज। कुवडा । 
निधिमेद । संख्याभेद ( हजार कोड) । नीच । वामन । 
बौना (त्रि ) 

खचेट, ( पु० ) खर्वे( व्‌ )+अटन्‌। वह गांव कि जिसके 
पासही एक ओर नगर वस रहाहो । और नदी एवं पर्वत 
भी वहां हो । पर्वतके पासका गांव । मण्डी लगनेका पुर 

खल; चलना । हिलना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । खलति- 
अखालीत्‌, 

खळ, (न°) खळू+अच्‌। घान मळनेका स्थान । खल- 
वाडा । प्रथिवी । तिलोंका चूर्ण । खळ। नीच । अधम । 
निय । वेरहिम (त्रिः) “खे लीयते ली+ड” । जो 


आकारमें छिपजाता है । सूर्य । “खं वर्णतः लाति लाक ` 


जिसका रंग आकाशके समान है । तमाउड्रक्ष 

खलति, (पुः) स्खलू हिलना। ए०। इन्दळप्तरोग । 
गंजका रोग । गंजा ( त्रि० ). 

खलपू, ( त्रि) खळं भूमि पुनाति। पू+किप्‌ । स्थानको 
शोधन करनेहारा । साफ करनेहारा । फरांस। फराश 

खलि, ( पु ) खल्‌+इ। तैलकिद्ट । तेलका मेळ । खल 

खलि( ली )न, (पु० न०) खे सुखछिट्रे लीनं। ९० 
वा हखः । जो मुखके छेक्रमें छिपी हो । घोडेकेसे मुख 
में स्थित होरही कविका । कडियाळ। जो घोडेके मसं 
दिया जाता हे. 

खलिनी, (ल्ली०) खलानां धान्यमद्नस्थानानां समूड* 
इनि । धान मलनेके स्थानोंका समूह । खराव आदसिं 
ओंका समूह. 
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१७१ ) [ खेट, 


खलु, ( अव्य० ) प्रश्न । सवाल । निश्चय । वाक्यकी शोभा | खारीक, ( त्रिश ) खार्या वापः। खारि( री ) परिमाणं 


करनेहारा । विशेष इच्छा । निषेध । वाक्यको पूरा करने- 
वाला । कारण. 

खलेकपोत, (पु०) खले धान्यमर्दनस्थाने यथा कपो- 
ता युगपत्‌. पतन्ति। धान मलनेके स्थानपर जैसे कवू- 
तर एकहीवार आ गिरते हैं वैसे विशेषणोंका एकही 
स्थानपर अन्वय होना । इस प्रकारका एक न्यायभेद. 

खल्या, (्री०) खलानां समूह: यत्‌। धान मलनेके 
स्थानका समूह. 

सखल, ( ५० ) खळतीति क्विप्‌ । खळ्‌। तं लातीति । ला+ 
क । एकप्रकारका कपडा । काम । गढा । चातक । पपी- 
हा । मशक । औषध (दवाई ) मनेका पात्र । खल । 
खरळ, 

खाचप्प, (न°) ६ त०। रातको आकाशसे वहनेवाला 
पानी । वरफ । ओस. 

खविद्या, ( ख्री० ) खस्य विद्या । आकाशकी विद्या । एक 
प्रकारका ज्योतिःशात्र- 

खरा, ( पु० ) देशभेद । हिमाळयके पासका देश । पतित । 
क्षत्रियभेद्‌. 

खसखस, ( पु० ) पोस्तनामी फठत्राला वृक्षमेद । जिसके 
रसको अहिफेन कहतेहें । अफीम. 

खाण्डव, ( पु० ) इन्द्रप्रस्थ । देहली नगरके पासका वन. 

खात, (न°) खनक्त । गढा । तलावडी आदि । “पूतं 
खातादि कर्म. च” इति स्मृतिः 

खातक, ( पु० ) खन+घन्‌। स्वार्थे कन्‌। परिखा । खाई । 
“खात इव कायति । के+क” अधमर्ण । केदार । ऋणी. 

खाद, खाना० । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । खादति। अखादीत्‌ 

खादक, ( पु० ) खादति। खादू+प्वुलू। ऋणलेनेचाला । 
कर्जदार । खानेवाला । खवैया ( त्रि० )। “खादिका” 
( ल्ली० ). 

खादतमोदता, ( ्री० ) खादतं मोदध्वं इति सततं यत्र 
असिधीयते । खाओ खुशीमताओ इस प्रकार जहां निर- 
न्तर कहा जाता है. 

खादनः, ( ५० ) खाद-करणे ल्युट्‌ । जिसके द्वारा खाया 
जाता हे । दांत । ( न० न० ) खाना । चावना । भाजन। 
खुराक. । 

खादिर, ( त्रि० ) खदिरस्य विकारः अन्‌ । खदिर ( खैर )- 
की लकडीका वनाहुआ यूप ( यज्ञका थंभा ) आदि. 

खाद्य, ( त्रि» ) खादिषु योग्यम्‌। खानेलायक । -यम्‌ (न°) 
भोजन । खाना. 

खारि-री, (श्री) खं आराति। रा+क | डीष्‌। वा 
हसः । धान आदिका परिमाण (माप) जो १६ द्रोण 


__ अर्थात्‌ १२ मन ३२ सेरका होता है (५१२ सेर ). 
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अस्य वा ईकन्‌ । खारी ( १६ द्रोण) परिमाण । धानोंके 
बोनेका क्षेत्र । खारीभर धानआदि. 

खार्कार, ( पु० ) गर्दभशब्द । गधेकी आवाज । जो झंखके 
समान प्रतीत होती है. 

खिटू, डरना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । खेटति । अखेटीत, 

खिदू, दीन होना । दिवा० और रुधा० आत्म० अक० 
अनिट्‌ । खिद्यते । खिन्ते । अखित्त। खित्तः. 

खिन्न, ( त्रिः) खिदू+क्त। देन्ययुक्त । दुःखमें पडाहुआ । 
आलसी । खेद्युक्त. 

खिल, कणियें चुगना । दाना २ ऊेना। तुदा० पर० सक० 

` सेर्‌ । खिलति । अखेलीत्‌, 

खिल, (त्रिश) खिलू+क। हल आदि न खेचागया खेत 
आदि । वह खेत कि जहां हल नहिं चलाया गया । थोडे- 
में सार पहिले न कहेगयेका परिशिष्ट ( वाकी ) जैसे 
ऋग्वेद आदिमें श्रीसूक्त । यजुर्वेदमें शिवसंकल्प आदि । 
महाभारतमें हरिवंश नारायण (यह नीलकण्ठने छिखाहै). 

खु, शब्द (आवाज) करना । स्वा आत्म० अक० 
अनिट्‌ । खबते । असोष्ट. 

राना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । खोजति। चुखोज। 
ष bu 


खुड्‌, फाडना । टुकडे २ करना । चुरा० उभ० सक सेंट्‌। 
खोडयति-ते । अचुखोडत्‌-त. 

खुर्‌, काटना ठुकडे २ करना । पंजा मारना । तुदा० पर्‌० 
स्‌क० सेट्‌ । खुरति । अखोरीत. 

खुर, (प°) खुर्‌+क । शफ । पञ्चओंके खुर । नखीनामी 
गंधद्रव्य । नाईका अन्न । उस्तरा । पलंग आदिका पावा. 

खुरणस्‌-स, (त्रिश) खुर इव नासिका अस्य। नसा- 
देशः वा अन्यलोपः। जिसका नाक खुरकी भांति हो । 
चिपटी नासिकावाला । चोडे नाकवाला. 

खुरालिक, ( ए० ) खुराणां आछिमिः कायति प्रकाशते । 
कै+क । जो खुरोंकी कतारांसे चमकता है । भांडा । 
नाइके अल्नों ( हथियारों )का भांडा । गुच्छी। नारा- 
चात्र । बाण । तकिया. 

खुदे-खर्द, खेलना । भ्वा० आत्म अक० सेट्‌। खु 
(खू) देते । अखु( खू )दिंट. 

खेचर, (पु०) खे चरति। चर्‌+ड-अछकू स० । जो 
आकाशमें विचरताहे । शिवजी । सूर्यं आदि अह । विद्या- 
धर । मुद्रामेद (ज्ली० ). 

खेटू, भोजन करना । खाना । चुरा उभ० सक० सेटू । 
खेटयति-ते । अचिखेटत-त. 

खेट, ( पु० ) खेअटति। आकाशमें घूमता है । सूर्य 


आदि ग्रह । कफ । आममेद्‌ । खगया । अहेर । शिकार । 


(पु० न°) नीच ( त्रि० ) 
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खेटक, ] ( १७२ ) [ गङ्गालहरी, 


| (पुः) | गगनध्वज, (5 ) गगन ध्वज इव । मानो आकार ध्वज इव । मानो आकाराः 
का झण्डा है । मेघ । बादल । सूर्य । सूरज । आफताव. 
गगनस द्‌, ( त्रिश ) गगने सीदति । आकाशमें रहनेवाला । 
( पु० ) खगंवासीभूत । देवता. 

गगनसिन्छु, ( ्री० ) गगनस्य सिन्धुः । आकाशकी नदी । . 
गङ्गाका नाम. 

गगनस्य, ( त्रिश ) गगने तिष्ठति-स्था+क । आकाशमें रह- 
नेवाळा । स्थित । इसी अर्थमें. 

गगनस्पर्शनः, ( पु० ) गगनं स्टुशति-अन आकाशको छूने- 
हारा । वायु । आठ मर्तोंमेंसे एक. 
गगनाङ्गना, ( स्री” ) गगनस्य अङ्गना । आकाशकी स्री । 
अप्सरा. 

रगनास्चु, ( न० ) गगनस्य अम्वु । आकाशका जळ। 
वर्षाका पानी. 

गगनेचर, ( पु० ) गगने चरति । चर्‌+उक्र । जो आकाश- 
में विचरता है। सूर्य आदिं ग्रह । नक्षत्र । तारा। 
पक्षी । देवता । राशिओंका चक्र. 
गङ्गा, (ल्री०) गम्‌+गन्‌। अपनेनामसे प्रसिद्धं नदीविशे- 
ष । दुर्गा । देवी. 

गङ्गाज, ( पु० ) गङ्गायां जायते । जन्‌+ड । जो यंगामें 
उपजा । भीष्म । कार्तिकेय । शिवजीने अभिमें वीर्यको 
डाला वह सहार न सका इसलिये उसने गंगामें डाळ 
दिया उस्से कार्तिकेय उपजा यह पुराणकथा है. 
रङ्गाद्त्त, ( पु० ) गङ्गया दत्तः। गंगासे दिया गया । 
भीष्म वा कार्तिकेयका नाम. 

गङ्गाद्वारम्‌, ( न° ) गज्ञाया द्वारम्‌ । गंगाके उतरनेका 
स्थान । हरिद्वार. 

गङ्गाधर, (पु०) रज्ञां धरति. । इन्‌+अच्‌। ६ त° 
शिवजी (इसने जरामें गंगाको धारण किया ) “ यह 
पुराण है”। समुद्र 

गङ्गापुत्र, ( पु० ) गङ्गायाः पुत्रः ष० त° । गंगाका उत्र । 
भीष्म वा कार्तिकेय । एक प्रकारका नीच जातिका पुरुष 
जिसका काम युर्दोको छेजाना है । यात्रियोंको गगाल्लान 
करानेवाळा ब्राह्मण 

गन्गाभ्रत्‌, ( पु० ) गङ्गां बिभर्ति-_+किपू । गङ्गाको धारण 
करनेवाला शंकर । महादेव 
गङ्गास्चु-अंभसू, ( न० ) गङ्गाया अम्बु+अम्भः । गज्ञाका | 
| जल । शुद्ध वृष्टिका जल जो अस्सुवा आश्विन मासमें 
कहते | गिरता है 
फेने | गङ्गाळहरी, ( ख्री० ) गङ्गायाः इलोकात्मिका लहरी । ह रण 


खेटक, (प० ) खेड+ण्बुरू। फलक । ढाऊ। “-खेटकं 

पूर्णचापं च” इति दुगाध्यानम्‌, 
(घुः ) खिदूझघन्‌ । दुःख । शोक । दिलकी घवराहट 

खेय, (न°) खन#यत्‌। परिखा । खाई । खोद्नेछायक 
त्रिः). 

न्स न जाना । भ्वा० पर० सक सेट्‌ । खेलति । 
अखेलीत. 

खेलन, ( न० ) खेल्मल्युट्‌ । क्रीडा । खेल । खेलना. 

खेला, ( स्री० ) क्रीडा । खेल खेलना 

खेव्‌, सेवाकरना । भ्वा० आत्म० सक सेट्‌ । खेवते । 
अखेविष्ट । अचिखेवत 

खेसर, (पु०) खे आकाश इव शीघ्रगामित्रात्‌ सरति । 
स+ट । अलक समा० । जल्दी हलनेसे मानां आकाशमें 
चलती है । अश्वतर । खचर । अस्तर । एकप्रकारका पशु 

खोटू गतिप्रतिघात चालका रुकना। भ्वा० पर० सक० 
सेट । खोट्यति-ते । अचुखोटत्‌-त 

खोटि-री, (त्रश) खोट्+इव डीप । चतुर स्री । 
अकलमन्द ओर खचरी ( ज्री० ). 

खोड, चालका रुकना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। खोडति । 

_ अखोडीत्‌ । अचुखोडत्‌-त. 

खोड, ( त्रिश) खोड+अच्‌ । खज्न । लंगडा । लळा । लंडा 

खोर्‌, गतिवकल्य-चालका टूटना । भ्वा० पर० सक० 

____ सेट्‌ | खोलति । अखोलीत्‌ । अचुखोलत- 

___ खोरल, (त्रिः) खोर्‌ (छ)+अच्‌। खल्ल । लंगडा । 

हर लल्ढा । कूला 

ख्या, कहना । अदा० पर० सक० सेट्‌ । ख्याति । अख्यत. 
ख्यात, (त्रिश) ख्या+क्त। ख्यातिसमन्वित । प्रसिद्धि- 

वाला । महाहूर । कथित । कहागया 
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ज्ञाथ पण्डितका बनाया हुआ एक प्रकारका काव्य जो गगा 


गज्ञावतारः, ] 
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[ गणरात्र, 
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गङ्गावतारः, ( पु० ) गङ्गाया अवतारः । गङ्गाका एथिवीपर | गजञाह्न, ( न°) गजसहिता आह्वा यस्य । हाथीके साथ 


उतरना 

गङ्गाष्टकम्‌ , ( न° ) गङ्गायाः अष्टकं=अष्ट शोकानां समूह: । 
गंगाकी स्तुतिमें आठ इलोकोंका समूह 

गङ्गासागर, ( पु० ) गङ्गायाः सागरः। वह स्थान जहां 
समुद्रमें गङ्गा गिरती है. 

गच्छ, ( पु० ) गम्‌+र । वृक्ष । द्रख्त । लीलावतीमें प्रसिद्ध 
अंकमेद. 

गज, मदसे शब्दकरना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । गजति । 
अगाजीत्‌ । अगजीत्‌. 

गज, ( ०) गज्‌+अच्‌। हाथी । आठकी संख्या ( गिन- 
ती) । मलुष्यकी ३० अंगुळतकका परिमाण । एक 
दैत्य जिसे मद्दादेवने मारदियाथा. 

गजच्छाया, (त्री) अस्सू महीनेकी मघानक्षत्रवाली 
त्रयोदशी ( इस्में श्राद्ध करनेका विशेष पुण्य होताहै ). 

गज्ञता, ( ल्री० ) गजानां समूहः तङ्‌ । हाथिओंका समूह. 

गजदन्त, ( पु० ) गजस्य दन्तौ इव दन्तौ अस्य । गणेश- 
जी । द्याथीदांतके समान दांतवाला (त्रिश). ६ त०। 
हाथीका दांत । करिद्न्त ( पु० ). 

गजपुर, ( पु० ) हाथभरका गढा. 

गर्जाप्रिया, ( ज्ली० ) ६ त० । शहकीदृक्ष- 

गज़वन्धिनी, ( त्री०) गजा वध्यन्तेऽत्र । ल्युट+डीपू। 
हाथीवांधनेकी शाळा । अस्तवळ । तबेला. 

गजभक्ष्या, ( स्री» ) गजैर्भक्ष्या । जिसे हाथी खाते हैं । 
राकी द्रक्ष 

रगजवछुभा, ( स्री» ) ६ त० । बहुतसे चीजवाली गिरिक- 
दली । शह्॒की 

गजसाहय, (न°) गजेन हस्तिनामकत्रपेण सहित आहृ- 
यो नाम यस्य । हाथीनामी राजासे जिसका नाम प्रसिद्ध 
हुआ। हस्तिनापुर । वारणावत । दिल्ली । कुरुकी राजधानी. 

गजा (द) शन, (पुश) गजेरश्येते। कर्मणि ल्युट्‌। 
जिसे हाथी खाते हैं। अश्वत्यद्रक्ष॥ वोडका द्रख्त । 
शाक्रकी ( स्री० ) डीप्‌. 

-गजाजीव, ( पु० )' ग्जैसत्पालनादिभिराजीव्यते । जीव्‌ 
अच्‌ । हाथीओंका पालन करनेसे जिसका जीवन होताहे । 

. हस्तिपाळक । हाथीओंको पाळनेवाला 
गजानन, ( 95० ) गजस्य इव आनन सुख यस्य । हाथीके 

समान जिसका सुख हो । गणेश । “शनिकी इष्टिसे इस- 
का सिर काटागया पीछे हाथीके मस्तकसे इसका मुख 

. हुआ” यह घुराणकी बात है 
'गजारोह, (पुर) गजं आरोहति । रू+अण्‌। जो हाथी- 

पर चढ़ताहे । हस्तिपाल । महोत । द्वाथीवानूः ठे 
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गणरात्र, (न°) गणानां रात्रीणां समाहारः 
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जिसका नाम हो । हस्तिनापुर (दिल्ली )। “गजाह्वय? 
यही अर्थ 

गञ्ज, (पु) गजि+घञ्‌ । अवज्ञा। आद्र न करना । 

` “आधारे घञ्‌? । भाण्डागार । पात्रोंका घर । खनि । खान। 
गोयें वांधनेकी झाला । नीचोंका घर । मद्यका पात्र। मद्यकी 
शाला ( ख्री० ) टापू । दुकान । बाजार । मंडी. 

गड, सींचना। वाहिर निकालना । रस निकाळना । भ्वा० पर० 
सक० सेट्‌ । गडति । अगाडीत्‌-अगडीत्‌ । चुरा० पर० । 
गड्यति । “गड-छिपाना । ढाकना.” 

गड, (प० ) गड्+अच्‌। एक प्रकारकी'मच्छी ( गडुई ) । 
विघ्न । रोक । खाई । व्यवधान । फरक । बीचमें पडगया 
देशभेद. 

राडि-लि, (पु०) गड्+( ल ) इन्‌। सामर्थ्यं होनेपर भी 
पुष्टतासे बोझा उठानेके डरसे सोगया वृषभ ( वल्द ) 
आदि । वच्छा. 

गडु, (पु० ) गड्‌+उ। मांसको बढानेवाला रोग । पृष्ठ- 
गड्ड ( कुव्व ) नाम रोगविशेष । गळगण्ड रोग । कुवडा । 
वच्छ. 

गडरि( लि )का, (ज्री०) गइरं (ल॑) मेषं अनुधावति । 
ठन्‌। मेढेके पीछे जानेहारी मेढोंकी कतार ( पक्ति ). 

गण, गिनना। चुरा० उभ० सक० सेटू्‌। गणयति-ते । 
अजीगणत्‌-त । अजगणत्‌-त. 

राण, गण्‌+कर्मणि कतेरि वा अच्‌ । शिवजीका अनुचर । 
भूतसमूह । संख्या । गिनती । २७ हाथी, २७ रथ, ८२ 
घोडे, १३२ पदाति ( पैदल ) इतनी गिनतीकी सेना । 
भ्वादि अदादि आदि धातुओंके समूह । ज्योतिषमें देव 
आदि नामवाळे नक्षत्र (तारे) छन्दोग्रन्थमें तीन ३ 
अक्षरोंवाले “म य र” आदि आठ । गणेशजीका नाम 

गणक, (पु०) गणयति+ण्वुलू। जो गिनती कतोहै । 
दैवज्ञ । ज्योतिषी 

गणदेवता, (ज्रीश) गणः सन्‌ गणीभूय वा देवता । | 
देवताओंका समूह जैसे १२ बारह आदित्य, १० विश्वेदेवा 
८ वसु, ३६ तुषित, ६४ आभाखर, ४९ वायु, २२० 
महाराजिक, १२ साध्य, ११ रुद्र । “आदित्यविश्ववः 
सवस्तुषिता भाखरानिछाः । महदाराजिकसाध्याश्च स्ट्रा्च 

गणनाथ, ( पु० ) गणानां प्रमथादीनां नाथः । प्रमथ आदि- 
गणोंके खामी । गणेश । दिव । “गणनायक आदि” 
यही अर्थ i 


झब्दके संख्यावाचक होनेसे द्वियसमास होकर 
होगया” । रान्निआंका समूह, चहुतसी राते 


गणहूप, ] 


en 


रूप हों । अकदृक्ष । आकका द्रख्त 

गणशस्‌, ( अव्य० ) गणान्‌ गणान्‌. इति गण+शस्‌। अनेक 
वक्त । बहुतवार. 

गणाज्न, ( त्रि» ) गणाय उत्सं, गणानां वाऽन्नं । बहुतोंके 
लिये दियागया अन्न । बहुतोंका अन्न । मठ ( भण्डार ) 
आदिमें बहुतोंके लिये दिया गया अन्न। वह अन्न कि 
जिसके बहुतसे खामी हों। “ गणान्नं गणिकान्नं चेति ” 
मनुने निषिद्ध अन्नमें गिना है. 

गणिका, (ल्रीश ) गणः समूहो$स्त्यस्याः भतृत्वेन उन्‌ । 
जिसके बहुतसे पति हों । वेश्या । कंचनी । कंजरी । 
हथिनी. 

गणित, (न°) गण्‌+भावे क्त । गिनना । “करणे क्त” 
व्यक्त ओर अव्यक्तरूप अंकशात्र । पाटीगणित रेखा 
और बीजगणित। “कर्मणि क्त” गिनती कियागया । 
गिनागया ( त्रि० ). 

गणेय, ( त्रि° ) गणू+ण्य । गिन्नेलायक । गणनीय. 

गणेरु, ( त्रि ) गरणू+एर्‌ । कनेरका इक्ष । हथिनी । वेइया। 


कंचनी. 
गणेश, ( पु० ) गणानां इशः । गणोंका मालिक । अपने 
नामसे प्रसिद्ध देवता । शिवजी. 


गण्ड, ( पु० ) गढि+अच्‌ । हाथीकी गाळ । गाठा । गण्डीर। 
येडा । चिह्न । निशान । वीर । घोडेका भूषण ( जेवर ) 
बुद्दुदा । बुलबुछा । स्फोटक । फोडा । विष्कम्भादिमें एक 
योग । पिटक । संदूकडी. 
गण्डक, ( पु० ) गण्ड-खार्थ क विघ्न । गण्ड । चिह्न । 
दाग । फोडा । वियोग । चार कोडीका गंडा. 
गण्डक, ( पुश) गण्ड+खार्थे कन्‌। अपने नामका पञ्च॒ । 
गेंडा । गंडा (चार कोडी ) । अन्तराय । रुकावट । अंग । 
निशान. 
गण्डकी, (त्री०) एक नदीका नाम जो गंगामें वहती है । गेंडी. 
गण्डकीशिला, ( त्री० ) गण्डक्यां उत्पन्ना गिला । गण्ड- 
कीमें उत्पन्नहुई शिला ( पत्यरका ठुकडा ) । शाल- 
आमशिला. 


जिसके शरीर॒पर सर्वागमें फोडे हों। सीताफल । माता 
___ निकलना 

` गण्डभित्ति, ( ख्री० ) प्रशस्तः गण्डः । हाथीकी गालका 
__ फटना जिसमेंसे मद चूता है । दीवारकी भांति हाथीकी 


गण्डमाळा, ( ख्री० ) गण्डानां , स्फ़ोरकानां माला । फोडों- 
र्‌ । एकप्रकारका ल रोग जिसमें बहुत फोडे निक- 
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. राण्डयात्र, (न°) गण्डाः स्फोटका गात्रेऽवयवे यस्य । 


[ गन्त्री, 


गणरूप, ( पु० ) गणा चहूनि रूपाणि अस्य । जिसके बहुतसे | गण्डसूख्व, ( त्रिश ) गण्डः=अत्यन्तः मूखः । अझन्त 


( बहुतही ) मूख । बडा बदमाश 

गण्डशेल, (पु० ) शळस्य गण्ड इव। राज० समा०। 
पर्वतसे गिरेहुए मोटे पत्थर । ललाट । मस्तक. 

गण्डस्थली, ( त्री ) गण्डस्य स्थली । गलाका . स्थान । 
गळ । कपोल. 

गण्डु, ( पु० त्री) गडि+उ। गांठ । उपधान । तकिया. 

गण्डूपद्‌, (पु० ) गण्ट्युक्तानि पदानि यस्य । जिसके पांव 
कोडोंबाले हों । केचुआ । किश्ुलक, 

गण्डूष, ( पु०) गडि+ऊपन्‌। सुं भरनेलायक पानी। 
चुली । हाथीके सूंडकी नोक । आथकी अंगुली, 

गण्य, (त्रिश) गण्‌+यत्‌। संख्येय । गिन्नेके लायक। 
धरनेके लायक. 

गत, ( त्रिश) गम्‌+क्त । जानागया । पायाहुआ । जाया- 
गया । लाभ कियागया । गिरगया । समाप्त हुआ. 

गतागत, (न०) गतं च आगतं च । जाना और आना । 
गया और आया । पक्षीकी चालका भेद. 

गतातेचा, (ल्रीश) ऋतोरयं आतवः तत्फलं गर्भादे च 
गत आतेवो यस्याः । जिसकी गर्भ धारण करनेकी शक्ति 
नहिं रही । वांझ । वूढी. 

गति, ( स्री० ) गम्‌+भावादो क्तिन्‌ । जाना पथ । रास्ता । 
ज्ञान । पहुंचना । द्शा। यात्रा । सफर । उपाय । 
कामका फळ. 

शद्‌, ( पु० ) गदू+अच्‌। श्रीकृण्का छोटा भाई । रोग । 
बीमारी । “भावे क” । कथन । कहना । विष । जहिर. 

गदा, ( त्री) गदू+अच्‌+राप्‌ । अपने नामसे प्रसिद्ध 
छोहेके कीळवाली । लोहेका अन्न । पाटलावृक्ष । ढाल । 
गदा. 

गदाग्रज, ( पु० ) ६ त० । गदका बडा भाई । श्रीकृष्णदेव. 

गदाधर, (पु० ) गदां धरतीति । श० अचू । ६ त० । 
श्रीकृष्ण 

गदाराति, ( पु० ) ७ त° । ओषध । दवाई 

गद्गद्‌, ( पु० ) गदू इत्यव्यक्तं गदति क । अच्‌ वा । अव्यक्त 
और अस्फुट शब्द । ऐसी आवाज कि जो प्रगट न होनेसे 
रुका साफ सुनाई न पडे । गिडगिडाना 

गक्वदध्वनि, ( पु० ) गद्गदः अव्यक्तः ध्वनि: । कफ आदिसे 
रुका कफसहित आवाजका ठीक न निकलना 

गद्य, ( त्रिः ) गदू+यत्‌,। कथनीय । कहनेलायक । पद्यमिन्न 
कविका रचाहुआ पादरहित पदसमूह । वह रचना जो 
शछोकमें नहिं. 

गन्त्री, ( ल्ली० ) गम्यतेऽनया ट्रन. । डीप्‌ । बेलोंसे खेंचने- 
लायक गाडी । जानेवाली 
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गन्त्रीरथ, ] 
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[ गन्धाजीव, 


गन्त्रीरथ, ( पु० ) गन्त्री रथ इव अभीष्टस्थानप्रापकलात्‌ । | गन्धराज्ञ, ( न० ) गंधेन राजते । राज्‌+अच्‌ । जो गंधसे 


रथकी नाई चाहे गये स्थानपर पहुंचा देनेहारा । शंका । 
गड्डा । वलगाडी 

गन्द, वर करना । चुरा० आत्म? अक० सेट्‌। गन्धयते । 
अजगन्धत, 


गन्वू, हसना । भ्वा०पर० सक० सेट्‌ । गन्धति। अगन्धीत्‌, 

गन्ध, ( पु० ) गन्ध्‌+अच्‌ । सम्बन्ध । लेश । गंधकः। अहं- 
कार । सुहांजना । घिसेगये चन्दन आदिका नासिकाइन्द्रि 
यसे ग्रहण करने योग्य गुणभेद ( वह गन्ध पांच प्रका- 
रका है, जैसे चूर्ण कियागया, घिसागया, जलाया वा 
खेंचागया, भलीभांति मलागया, प्राणियोंके अंगोंसे उपजा 
हुआ ) घिसाहुआ चन्दन आदि 

गन्धकचूणे, ( ए० ) गन्धकम्रधानक्षूर्णः । ऐसा चूर्ण कि 
जिसमें गंधक बहुत हो । वारूद्नामी पदार्थ 

गन्धकाष्ठ, ( न० ) गंधयुक्तं काष्ठं कर्म० । अगुरुचंद्नः 

गन्धज्ञा, ( ल्ली० ) गंधं जानाति अनया । घञर्थे क । जिस्से 
गंधको जानता है । नासिका । नाक 

गन्धतेळ, ( न० ) गंधयुक्तस्य चंद्नस्य अमिसंयोगेन जनितं 
तैलं । गंधवाले चंद्नका आगके संयोगसे उत्पन्न हुआ तेल। 
अत्तर आदि 

गन्धत्वच्‌, ( ल्ी० ) गंधान्विता लक्‌ यस्याः। जिसका 
छिलका गंधवाळा हो । एला । इलायची. 

गन्धद्ला, ( त्री» ) गन्धयुक्तं दं यस्यांः । जिसके पत्तोंमे 
गंध हो । अजमोदा । अजवाईँन । जवैन. 

गन्धन, ( न° ) गन्ध्‌+भावादिषु ल्युट्‌ । उत्साह । दिळेरी । 
प्रकाशन । जाहिर करना । सूचन । चुगलखोरी । हिँसा । 
मारना. 

गन्धपाषाण, ( पु० ) गंधयुक्तः पाषाणः । गंधवाला पत्थर । 
गंधक. 

गन्धबन्छु, ( पु० ) ६ त° । आम्रवृक्ष । आमका दरख्त. 

गन्धबीजा, ( ज्री० ) गंधो बीजे यस्याः । जिसके. बीज 
( बीओं ) में गंध हो । मेथिका साग । मेथी 

गन्धमादन, (पु० न०) गंधेन मादयति । मद्ऊणिचू+ल्युदू। 
गंधसे जो मस्त कर्ताहै। पर्वतमेद । अमर । भौरा । 

` वानर । बंदर । गंधक ( पु० ), 

गन्धमादिनी, ( ज्ली० ) गंधेन मादयति । मदू+णिच्‌+ 
णिनि । छाक्षा । लाख । सुरानामी गंधवाला द्रव्य 

गन्धमांसी, ( स्री० ) गंधयुता मांसी! कर्मे । जटामांसी- 
सेद । एक वनस्पति 
सुखी, ( त्री ) गंधो युखेऽस्याः । जिसके सुंमें गंध 
हो । छुछुंदरी । छुंचा । छछंदर. 

गन्धम्टगा, ( पु० ) गंधप्रधानो सग: । वह खग ( हरिण ) 
जिसमेंसे बहुत गंध निकलता है । कस्पूरीसरग. 
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चमकता है। चंदन । गुग्गल । अपने नामका वृक्ष 


गन्धे, ( पु० ) गंधं अर्वति । अब्‌ -जाना। अच्‌ । झग- ` 


भेद । घोडा । कोइल । खर्गका गवेया । देवयोनिमेद । 
देवोंका गायन. 
गन्धवेनगर, ( पु० न० ) गंधर्वाणां नगरं इव । मानों 
गंधर्वोका नगर है । झन्यका आश्रयपुरका: खरूप । नीले 
पीले आदि बादलोंकी रचनाका मेद । इन्द्रजाल । “गंध- 
वंपुरम” इसी अर्थमे हे. . 
गन्धचेलोक, ( पु० ) ६ त० । गुह्मलोकके ऊपर विद्याध- 
रोके लोकके नीचेका स्थान. 
गन्धवेचेद्‌, ( पुर ) ६ त° । सामवेद्का उपवेद्‌ । संगीत- 
विद्या । गाधवे. 
गन्धलोलुपा, (ल्री० ) 
करनेवाली । मक्‍खी. 
गन्धवती, ( ल्री० ) गंधू+मतुप्‌-मको व होता है । व्यासकी 
माता । ऐृथिवी । वायु और वरुणकी नगरी । सुरा । शराब 
गन्धवर्कल, ( न° ) गंधो वल्कलेऽस्य । जिसके छिलकेमें 
गंध हो । दारचीनी । दाळचीनीका छिलका. 
गन्धवह, ( पु० ) गंधं बहति । वद+अचू । ६ त० । वायु। 
हवा । गंधवाळा नायक ( खामी ) आदि ( त्रि० ). 
गन्धचहः ( पु० ) गन्ध वहति । गन्धको उठानेवाला । 
वायु । हवा. 
रात्धवारि, ( न° ) गंधवासितं वारि । गंधवाले द्रव्यसे सुगं- 
घीवाला जल ( पानी ). 
गन्धचाह, ( पु० ) गन्धं वहति । वहतअण्‌ । उप०। 
हवा । वायु । जो गंधको उठातीहै । नासिका । नाक। 
( ल्ली० ). 
गन्धशाली, ( पुर ) गंधप्रधानः शालिः । बडी सुगंधीवाले 
चावल । आमोद्वाले घान्यमेद्‌ । वासमती आदि. 
शन्धसार, ( पु० ) गंधयुक्तः सारो यस्य। जिसका सार 
गंधवाला हो । चंद्नका वृक्ष 
गस्धसोम, ( न° ) गंघाथ सोमो विधुर्यस्य । चन्द्रमा जिस- 
की सुगंधीको बढाता दै । कुमुद ( फूल ), खन्द्रमाके उद्य 
होनेसे इसका गंध होताहै. 
गन्धहारिका, ( ल्री० ) गन्धं हरति। सुगन्धि द्रव्यको 
तयार करनेवाली जरी. 
गन्धा; ( ख्री० ) गंधू+।णिच+अच्‌ । गंधका कारण । चम्पकः 
कलिका । चम्बेकी कठी 


गन्धे लोपा । गन्धका लालच 


गन्धाजीव; ( पुः ) गंधेन ( गंधद्रवेण ) त \ जो क 


गंधवाले द्रव्यांसे व्यवहार करके जीता हे 
गंधका व्यापारी । गांधी $ 
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| ( त्रि» ) गच्छति जलं अत्र । गम्‌+ईैरन्‌। भुकूका 
आगम हुआ । नि० जहां पानी जाता है । नीचेका स्थान। 
मन्द्‌ । गहिरा । जम्बीर । कमल । ऋ्वेदका मन्त्रमेद्‌ 
( पुर ) । “खरे सत्वे च नाभो च त्रिषु गंभीरता भा”. 
गस्भीरवेदिन्‌, ( पु० ) गम्भीरं ( मन्दं ) वेत्ति। बिदू+ 
णिन्‌ । अभ्यास की गई शिक्षाको भी जो चिरकालसे जान- 
ताह ऐसा हाथी । चमडा फाडनेसे लोहू वहनेसे मांस 


गन्धाळ्य, ( पुः ) गंधेन आढ्यः । गंधसे भराहुआ । चेद- 
नवृक्ष । नागरंग वृक्ष । गंधवाला दरख्त ( त्रिश) । 
खर्णयूथी ( त्री० ). 

गन्धाढ्य, ( त्रिश ) गन्धेन आव्यः=पूर्णः । सुगन्धिसे भरा 
हुआ । बहुत खुशबूदार 

गन्धाधिकम्‌, ( न० ) गन्ये अधिक । बहुत गंधवाला । 


एक प्रकारका अत्तर- कप हे । 

गन्धापकर्षणं, ( न० ) गन्धं अपकर्षति । गन्धको निवा- | टस भी जो अपनेको नहिं समझता उसे गंभीर चेदि- 
र ताभी कहते हैं ऐसा हाथी । “गंभीरवेदिता.” ' 

गन्धास्बु, ( न°) ( गन्धयुक्तं अंबु ) गंधवाला जळ । | गय; ( पु० ) एक दैलका भेद्‌। वानरभेद । वंद्र। एक 
सुगंधिवाला ( खुशबूदार ) जल राजा । तीर्थबिशेष ( ्री० ) टाप्‌ 


गर्‌, ( पु० ) ग-निगलना । बोलना । पुकारना। वुलाना । +अच्‌ 
अव्‌ वा । विष । जहर । रोग । बीमारी । पांचवां करण 

गरळ, ( न° ) गिरति जीवनं । ग॒+अळच्‌। जो जीवनको 
निगल्जाय । विष । जहर । सर्पविष । सांपका जहर। 
तिनकोंका मूल 

गरिमन्‌, ( पु० ) गुरोभावः इमनिच्‌ । गरादेराः। बडेका 
होना । गोरव । बडाई 

गरिष्ठ, ( त्रिश) अतिशयेन गुरुः इष्ठन्‌। बहुतही वडा । 
८४ गुरुतर ” “गरीयान्‌.” 

गरूड, ( पु० ) गरुज्यां डयते । डी+ड पृ तका लोप। 
कश्यपका बेटा बिनताके गर्भेसे उपजा पक्षिओंका राजा. । 

गरुडध्वज, (पु०) गरुडो ध्वजः ( चिहण) अस्य। 
जिसका चिह्न गरुड है । विष्णु 

गरुडपुराण, ( न० ) गरुडेन प्रोक्तं पुराणम्‌ । गरुडसे कहा- 
हुआ पुराण । पुराणोंमेंसे एक 

गरुडाग्रजञ, ( पु० ) ६ त० । विनताका बडा पुत्र सूर्यका 
सारथी अरुण, 

गरुत्‌, ( पु० ) ए-गृ-वा उति। पक्षिओंके आकाशमे जानेका 
कारण । पर । पंख 

गरुत्मत्‌, ( पु० ) गरुत्‌ अस्ति अस्य मतुप्‌ भको व नहीं 
होता । परोंबाला गरुड । बिहगमात्र । हरएक पक्षी 

राग, ( पु० ) श+ग। ब्रह्माका पुत्र । सुनिनिशेष 

गर्गरि, ( ल्री० ) गर्ग इति शब्दं राति | रा+क+डीप्‌ । दही 
रिडकनेका पात्र । कळस । घडा । मच्छका भेद । जवान- 
पशु ( पुः ). 

गर्ज, वडे जोरकी आवाज करना । भ्वा० पर० सक० सेटू 
रजति । अगर्जीत्‌ । “गर्ज गजे क्षणं मूढ” देवीमाहात्म्य 


गन्धार; ( पु० ) गंधं ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । उप० राग। 
सिन्दूर । एक प्रकारका खर ( आवाज ) देशमेद्‌. 
गन्धाइमन्‌, ( पुः ) गन्धवान्‌-अइमा । सुगंधिवाला 
पत्थर । सल्फर । गंधक. 
गन्धाष्टकम्‌, ( न° ) गन्धानां अष्टानां समूहः । आठ सुग- 
न्धिवाले द्रव्य जो देवताओंपर चढाये जाते हें 
गन्धाष्टक्, ( न° ) गंधानां ( गंधद्रव्याणां ) अष्टकं । आठ 
सुगंधीवाले द्रव्य । चंदन आदि आठ गंधवाली चीजें. 
गन्धिनी, ( स्री» ) गंधो विद्यते अस्याः इनिः । जिसका गंध 
र  हो। युरानामी गंधवाला द्रव्य । शराव, 
 आन्धेभ, (पु० ) रन्धप्रधानः इभः । गंधप्रधान हाथी । 
बहुत ही उत्तम हाथी 
( त्री ) गंधेन उत्तमा उत्कृष्ट । बहुतही गंध- 
 वाठी। मदिरा (मद्य ) । शराव 
_ गमस्ति, ( पुः ) गम्यते ( ज्ञायते ) गम्‌-ड-गः ( विषयः ) 
तं बभस्ति ( भासयति ) भस्‌+्तिच्‌ । विषय ( पदार्थ )को 
. अकाश करनेवाठी । किरण । सूर्य 
गभस्तिमत्‌, ( पु० ) गमस्ति+मतुप्‌ । किरणोंवाला । सूर्य. 
गभस्तिहस्त, ( पुः ) गभस्तयो इस्ता इव यस्य । जलको 
जिसकी किरणे मानों हाथ हैं । सूर्य । सूरज. 
२ ) गच्छति जलं अत्र । गभ्‌ ईरन्‌ । भान्ता- 
निम्न स्थान । नीचेकी जगह । जिसका तला न 
गहन । जहां प्रवेश करना कठिन हो। न 


पर सक० अनिद्‌। गच्छति । अग- 


गाजर । एकप्रकारका मूल ( जड ) 
| गर्जित, (न° ) ग्जम+क्त। वादलकी आवाज । मेघका शब्द । 


गजर, ( न° ) ग्र+विच्‌ । गरं जरयति। जूकणिचू+अब ! | क 
Fe 


| ; “«कर्तरि+क्त? मत्तहस्ती । मतवारा हाथी । गाजना 


गर्त, ] 
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ते, (पु० ) श+तन्‌। एथिवीका छिद्र । गढा । ल्रिओके | गर्भवती; (ख्री०) गभो विद्यते अस्याः । मठुप्‌। मको व 


नितम्व( चूतड )में खूपुके खरूपका एक अंश । रोगमेद्‌। 
टोआ. '. | 
गर्द, शब्द करना । चुरा० उभ० पक्षे० भ्वा० पर० अक० 
सेट्‌ । गर्दयति-ते । गर्देति । अजगर्दत्‌-त. 
गर्दभ, ( पु० ) गर्द+अभचू। गथा । गर्दभ । गंधका भेद । 
_ 'चिद्वकुमुद. 
गर्दभाण्ड, गदेभं ( गंधविशेषं ) अमति । अम्‌+ड । डको 
` इकार न हुआ । जिसके पत्ते वट ( बोड ) के समान हों 
` एसा वृक्ष । पाड । इक्ष नामसे प्रसिद्ध. 
गर्दभी, ( त्री० ) गद्‌ं+अभच्‌ । डीष्‌। गोमयकीट । गोहेका 
कीडा । चिदट्टोकंडियारी । अपराजिता । रासभी । गधी. 
शद्धे, छिप्सा। लाभ करनेकी इच्छा करना। चुरा? उभ० सक० 
सेट्‌ । गद्धैयति-ते । अजगद्धत-त. 
गरूं, ( पु० ) शथ्‌+घन्‌+अच्‌ वा 'वहुत चाह । अतिशय 
स्पृहा । गद्धभाण्ड नामी बक्षः | ॒ 
गर्दन;.( त्रिश ) एध्‌+युच्‌ । छव्ध । लोभी. 
गर्भ, ए+भन्‌ । भ्रूण । छक्र ( वीर्य ) थोर शोणित ('लोइ्‌ )- 
के भेलसे उपजा शरीरकें जन्मका करनेहारा मांसका 
पिण्ड ( गोला ) । वच्चा । कुक्षि। कोख । नाटकमें संधिका 
; भेद.। अन्न । आग | पुत्र । गंगा. आदि पवित्र नदिओंके 
पासका स्थान. - 
गर्भक, ( पु० ) गर्भे ( केशमध्ये ) कायति। के+क । 
केशोंके बीचकी माला । केशमध्यस्थ माल्य. 
गर्सकाल, ( पु० ) गर्भस्य कालः ष० त° । गर्भका समय. 
. गर्भक्ेशः, ( पु० ) गर्भेस्य छेशः । गर्भका क्लेश । वच्चा 
उत्पन्न होनेके सम॑यका दुःख. 
गर्भक्षय ( पु० ) गर्भस्य क्षयः । गर्भका नाश होजाना वा 
. गिरजाना. . र ै 
गर्भणुह, ( न० ) गर्भ इव ग्रहम्‌ । गर्भकी नांई घर । घरके 
मध्यका भाग । बीचका कमरा. 
गर्भघातिनी, ( ज्ली० ) गर्भ हन्ति । हन+#णिनि । लाङ्गः 
लिका वृक्ष. * 
गर्भच्युत, ( त्रि» ) गर्भात च्युतः । गर्भसे गिर पडा जैसा 
कि बच्चा, -: 
गर्शपोषणं, ( न० ) गर्भस्य पोषणं=्भरणम्‌ । ` गर्भेका घुष्ट 
करना । गर्भका पालना. . दी 
गर्भद्‌, ( पु० ) गर्भ ददाति । दा+क । पुत्रजीव वृक्ष । गर्भ 
देनेहारा अर्थात्‌ इसके सेवनसे गर्भ हो जाता है । ध्षुपमेद. 
गर्भपातक, (प०) गर्भ पातयति । पत+णिचू+ण्वुलू। 


जो गर्भको गिरा. देताहै । रक्तरोभाजन । लाळ सजना । | गहू, 


लाल सुहांजना. 
पद्म० २३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


होता है । आपन्नगर्भा स्त्री । वच्चा जन्नेवाली औरत । 
हामिलह. र 

गर्भशय्या, ( ख्री० ) गर्भस्य शय्या इव स्थानम्‌ । गर्भका वह 
स्थान जो छेजके समान हे । “शंखकी नाभीके समान 
तीन आवर्त (घेरे) हैं, इस प्रकारकी योनि है, इसके 
तीसरे आवतेमें गर्भशय्या ( गर्भकी छेज ) है, जहां गर्भका 
निवास. होताहै.? ी 5 

गर्भल्लाव, ( पु० ) खु+घञ्‌ ६ त°। प्रसूतिकाळ आनेके 
पहिले रोग आदिसे गर्भका गिरना. 

गर्भस्राविन्‌, (पु०) गर्भ खावयति । छु+णिच्‌+णिनि । 
गर्भको गिरा देता है । हिन्ताल वृक्ष. 

गर्भागार, ( न० ) गर्भ इवागारं । घरका मध्य ( बीच )का 
भाग । निवास करनेका स्थान ( जगह ) । गर्भरूपी घर । 
गर्भका स्थान. £ 

गर्भाधान, ( न° ) गर्भः ञुद्धतया आधीयतेड्नेन । जिस- 
के द्वारा झुद्ध होकर गर्भ ठहराजाताहे । दश प्रकारके 
संस्कारोंमेंसे गर्भके पात्रको संस्कृत (साफ) करके वीर्यका 
सींचना. आई 

गर्भाशय, (पु०) गर्भ आशेतेऽत्र । शी+अंचू। जहां 
गर्भ सोता है । गर्भका वेष्टन ( पडदा घेरनेवाळा ) रूप 
चमडा । जरायु । जेर. ५ 

गर्भाष्टम, (पु० ) गमात्‌ ( गर्भग्रहणसमयात्‌ ) अष्टमः 
गर्भधारण करनेके समयसे आठवा । गर्भग्रहणसे लेकर 
आठवा महीना अथवा वर्ष ( वरिस ) । “गर्भाष्टमेऽब्दे 
कुर्वीत?” भनुः. 

गर्मिणी, ( ल्ली० ) गर्भोऽस्यस्याः इनि । जिसे गर्भ हो । 
गर्भवाळी खरी । हामिळह. _ 

गर्भश्वरः, ( पु० ) गर्भात्‌ एव ईश्वरः। जन्मका धनी । जन्म- 
सेही चक्रवर्ती.  . 

गू; मदकरना । अहंकार करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । 
गर्वति । अगर्वीत. 

गत्रू, अहंकार करना । चुरा आत्म? सेट्‌ । गर्वयते । अज- 
गर्वत. a ह 

गवे, जाना-गति । भ्वा० पर० सकर सेट्‌ । गर्वेति । अगर्वीत्‌, 

गये, ( पु० ) गर्व अहंकारकरना+घन्‌ । अहंकार । मगरूरी, 

गर्व, ( पु० ) गर्वेशघज्‌ । अभिमान । अहंकार । सगरूरी । 


` “धन, रूप, जवानी, कुछ, विद्या और बलको पाकर _ 


दूसरोंको कुळ न समझना” इस प्रकार अवज्ञाका मेद. 
निन्दा करना । चुरा० पक्षे भ्वा० आत्म० सक० सेद्‌ | 
- गहँयते । अजगईत । गहँते । अगद्दीत्‌। अहिष्ट, .... 
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गलितयोचन, (त्रिः) गलितं यौवनं यस्य । जिसका' 
यौवन ( जवानी ) नष्ट होचुकाहै । इद्ध होगया. 

गलितचयस्‌, ( त्रि० ) गलितं वयः यस्य। जिसकी आयु 
जा चु 

गल्या, ( स्री» ) गानां ( कण्ठानां ) समूहः । गलोंका समु- 
दाय ( समूह ). 


गर्हणं-णा, (न° ख्री० ) गई+स्युट्‌+, अन। निन्दा । 
[ उपालम्भ । घिकार । याली. 
आहा, (ख्त्री० ) गई+अ । निन्दा । गाली. 
गर्हित, (त्रिः) गई+क्त । निन्दा कियागया । उपालम्भ 
क्रियागया । तिरस्क्रार कियागया । निषेध कियागया । 
निकृष्ट । बुरा । तं० न० । उपालंभ वा पापजनक कृत्योंसे 


भराहुआ काम ग ० ) गटू'ल । गाठ । गल्ल। गण्ड । कपोल । रुक्‍सारा 
गह्य, ( त्रि० ) गह-+ण्यत्‌। निन्दाके योग्य । अंतः नीच । ल, ( ३० ) गह्‌ गलति+ब् ४ पर 
कक रालुक, ( पु० ) क्विपूगल्‌ ते लाति ग्रह्माति । ततः 
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स्वार्थ कन्‌। चषक । पानपात्र। मद्यपीनेका वर्तन। 
शरावका पियाला. ३ 

गवय, ( पु० ) गु+अयचू। गोके समान गलेमें कंवलके 
बिना पशुका भेद । एकप्रकारका वानर 

गवळ, ( पु० ) गुद्-शब्दकरना+अप्‌ ते लाति । छा+क । 
वढा शब्द करनेहारा । वनमहिष । वनका भेंसा । उसका 
सींग ( न० ). 

गवाकृति, ( त्रिश) गोः आङृंतिः इव आकृतिः यस्य व° 
स० । गोकी आकृति ( शकल ) वाला 

गवाक्ष, ( पु० ) गवां किरणानां अक्षि रन्प्रं इव । मानो 
किरणोंकी आंख अर्थात्‌ निकलनेका द्वार है । जालके 
समान कुलीन ख््ियोंके देखनेका स्थान । झरोखा। 
वातायन. 

गेन्द्रः, (पु०) गवां इन्द्रः ष० त० । गौओंका खामी 
( मालिक ) । उत्कृष्ट दृषभ । बल व सांड 

गच्रेशाः इश्वरः, ( पु० ) । गवां ईशः वा इश्वरः ब० त० । 
गोओंका खामी ( मालिक ). | 

गवेण्‌, अन्वेषण । तालाशकरना। खोजना । हृंडना । छुरा० 
आत्म० सेट्‌ । गवेषयते । अजगवेषत. 

गवेषणा, ( ्री० ) गवेष्‌+युच्‌+टाप्‌ । अन्वेषण । तलाश । 
खोजना । हुंड. - 

गव्य, (त्रिश ) गोर्विकारः गवि भवं.। गोहितं। गोरिद 
वा सर्वत्र यत्‌। गौका विकार, गोमें हुआ, गौके ल्यि 
हितकारी, गोका ये । गोसम्बन्धीय । दूध । दही । मक्ख- 
न । गोवर । गोमूत्र । पीला. 

गव्यूति, ( ल्री० ) गोयूतिः । क्रोशयुग। दोकोस । जद 
गाएं मेलं 

। | गहू, गहन-गाढा होना (जैसा कि जंगल ) कठिनतासे दा 

खिल होना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । गहयति-ते। 


गहावादिन , ( त्रिश ) गद्य वद॒ति । वदू+णिनि । निन्दा- 
के लायक वोलताहे । खराब वचन बोलनेवाला । 
निंद्यवादी । “कद्वद”. 
गळू, खाना । वहाना । गाउना । भ्वा० पर्‌० सक० सेट्‌।' 
` गलति । अगालीत्‌. 
गल, ( पु० ) गळू+अच्‌। कठ । गला । सजरस ( धुना ) 
वाजा।मच्छी 
शलक, (पु०) गळ्‌+चुन्‌+अक। गला। कण्ठ । गर्दन । 
एक प्रकारकी मल्ही 
 गलकस्चळ, ( पु० ) गले कम्बल इव । गलमें मानां कंबळ 
 हे। साल्ला। गाँओंके गलेमें रहनेहारा मांसका गोला 
_ गलगण्ड, ( पु० ) ७ त° । ( एरगण्ड ) एक प्रकारका रोग. 
गलग्रह, ( पु० ) जहां आरम्भ होकर प्रत्यारंभ ( पीछे 
हरा ) प्रतीत नहिं होता उसे गर्गादि सम्पूर्ण झुनिओंने 
गलग्रह कहाहे । फिर न ( प्रत्यारम्भ) लछोटकर शुरु 
` होनेवाला पदार्थ । झष्णपक्षकी चतुर्थी सप्तमी आदि तीन 
दिन, त्रयोदशी आदि चर दिनमें आठ गलग्रह कहे जाते 
हं । आप डालोगई विपत्ति। मच्छीकी चटनी. 


( न० ) गल+भावे ल्युट्‌+अन। चूना । गिरना 


( ज्री० ) यलू+्चतृ+डीप्‌। अल्पार्थ कन्‌ । 
घारावाली गगरिया । झारा । कर्करी । “देवे 
न्तका 


'गहर, ] 
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गहर, ( पु० ). गाइ+चरच्‌। नि०। निकुछ। कुछ । | गांधि, (पु०) गाध+इन्‌। चन्द्रवंशी कन्नौजका खामी । 


दृक्षांकी छायामें रास्ता । गुद्दा। गुफा। वन। रोना। 
पाखण्ड । कठिन स्थान 
गा, जाना । भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌। गाते । अगास्त. 
गा, खुति। तारीफ करना । सक० । जन्महोना । अक० जुहो ०। 
जगाति । अगासीत्‌, 
गाङ्गेय, ( पु० ) गङ्गा+ढक्‌ । गंगाका पुत्र । भीष्म । कार्ति- 
केय । सोना । धतूरा. 
गाढ, (त्रिश) गाइ+क्त। डुवकी लगाया हुआ । नहाया 
हुआ । अच्छी तरद जलमें प्रविष्ट हुआ. 
गाढ, ( गाइ+क्त ) । अतिशय । वहुतही । दृढ । पक्का । 
भरीहुई । सेवित । सेवां कियागया । “तपखिगाढां तमसां 
प्राप” रघुः. 
गाणपत, ( त्रि० )-ती। (स्री० )। गणपति अण्‌ । गण 
( सेना )का खामी ( मालिक ) । गणपति ( गणेश ) वाला. 
गाणपत्य, (पु०) गणपति-यक्‌ । गणेशजीकी पूजा 
करनेवाला ।-त्थं -( न० ) गणेशकी पूजा'। सेनाका नायक 
होना । सरदार होना 
गाणिक्य, (न°) गणिकानां समूहः+ष्यन्‌ । वेश्या ( कः 
जरी ) ओंका समूह वी 
गाण्डि(ण्डी)व, ( पु० न° ) गाण्डी अ्रन्थिरस्यास्तीति 
वा पूर्वपददीध: । गांठवाला । अजुनका धनुष्‌ । हरएक 
प्रकारका धनुष. 
शाण्डी( ण्डि )विन, (पु०) गाण्डि (ण्डी) व+इनि । 
अजुन वेषधारी । अजुनदृक्ष 
गातव्य, ( त्रि० ) गे-तव्य । गाने योग्य । जो गाया जाना 
चाहिये 
शात, ( त्रिः) त्री-( स्री) गेमतृच्‌ । गानेवाला (पु०) 
गंधवव । गानेहारा 
शात्र, शेथिल्य । ढीला होना | चुरा? आत्म० अक० सेटू । 
:  गात्रय। तेअजगात्रत 
४ गात्र, (न°) गा+षरन्‌। देह। अंग। हाथीके आगेकी 
` हाते ( जंघा ). 
श(थकः-थिकः, ( पु० ) गे-थकन्‌। गानेवाला पवित्र पुरा- 
i: णादि रचनाके गानेंवाला 
गाथक, (त्रिः) गे+थकन्‌। गायक। गाकर जीनेवाला गवया 
गाथा, (ल्री० ) गे+थन्‌ । आर्याछन्द । प्राकृत । अपनी देशी- 
आदि भाषामें रचाहुआ छोक गीत 
साध, प्रतिष्ठा । उहरना । गुथना। पानेकी इच्छा करना। 
भ्चा० आत्म० अक० सेट्‌ । गाधते। अगाधिष्ट । अजगाधतः 
गाध, (पुः ) गाध+घम्‌। स्थान । छिप्सा । पानेकी इच्छा । 
थोडा गहरा ( जिसका तल छूआ जाय ) 
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विश्वामित्रका पिता । एक राजा. 

गाधिज; (पु) गाधेर्जायते ।  जन्‌+ड । गाधीका 
चेटा । विश्वामित्र. 

गाधेय, ( पु० ) गाधि+ढक्‌ । विश्वामित्रमुनि- 

गान, (न) गै+ल्युट्‌। गीत। ध्वनि । आवाज । सुर । गाना. 

गान्दिनी, (स्री०) गंगा । यादवोंके वंशमें अक्रूरजीकी माता. 

गान्धवे, ( त्रिश) गंधर्वस्य इदं अण्‌। गंधर्वसम्वंधी । 
वह विवाह जिसमें कन्या “और - वरका अपनी इच्छासे 
मेलहो । हिंदुस्तानका एक उपद्वीप । ( पु० ) सामवेद्का 
उपवेद्‌ । संगीतशास्र । गान ( वाक्यमें खरोंका समूह ताल- 
से मिलाहुआ और ध्यानसे वोलागया ) ( न० ). 

गान्धर्चेशाला, (त्री? ) गान्धर्वाणां शाला ष॒० त्‌०। 
गान्धर्वोकी शाला । गाने नाचने बजानेका घर 

गान्धार, (पु०) गंधं सौरभं ऋच्छति+अण्‌ । गंधक 
देनेवाला गंधरस । सिंधूर । एक प्रकारका राग । तीसरी 
सुर । एक राग । कंधारका देश । कधारमें उपजा ( त्रि० ) 
( न०) । गंधक ( न० ). 

गान्धारराज, (पु°) गांघाराणां ( जनपदानां) राजा 
टच्‌ । दुर्योधनका नाना खुबछ। उसका पुत्र । शकुनि । 
दुर्योधनका मामा. ° 

गान्धारी, ( स्री० ) गांधारस्य अपत्यं ल्ीमअण्‌ । दुयोंधन- 
की माता । शरतराष्ट्रकी स्री. 

गान्धारेय, ( पु०) गान्धार्याः अपत्यं+ढक्‌+ण्य । 
यान्धारीकी सन्तान । दुर्योधन आदिकोंका नाम. 

गान्धिक, ( पु० ) गंधेन जीवति+उक्‌ । जिसका जीवन 
गंधपर हो । गांधी । गंधका व्यौपार करनेवाला: 

गासिन्‌, (त्रिश) गम्‌+णिनि। समासके पीछे प्रयुक्त 
होताहै । जानेवाला । हिलनेंवाला । परिभ्रमण करनेवाला. 

गाम्भीर्ये, (न°) गम्भीरस्य भावः+ष्यञ्‌ । गम्भीरपना । 
गहरापना ( जळ, शब्द, ) अर्थ वा चरित्रक्रा. 

गायः, ( पु० ) गे+भावे घन्‌ । गाना । गीत. 

गायक, (प° ) गे+ण्चुळ्‌। गानेवाला । गबेया 

गायत्री, ( स्री० ) गायन्तं त्रायते। त्रे+क । जो गातेहु 
एको बचाती है । वेंदमें कहागया एक सन्त्र । छ वा आठ 
अक्षरोंकें पादवाला छन्द ह 

गायन, ( त्रि० ) गे+ल्युटू । गानोपजीवी । गाकर जीने, 
“ख्रियां डीप्‌?, ` ् 

गारुड, ( न० ) गरुडो देवता अस्य । जिसका देवत 
हो ॥ मरकतभ्षणि । विषका रट ! 
अण । गरुडसे कहागया पुराण. 


गारुडिक॑, ] 
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FOSS भ< 
गारुडिक, ( पु० ) गारुडेन ( विषमत्रेण ) जीवति ठक्‌ । । गिरिश; (पु) गिरो शेते । शी+ड । जो पर्वतपर सोता 


जिसका जीवन विष निकालनेवाले मच्त्रपर हो । विषवैद्य. 
गारुत्मत, ( न० ) गरुत्मान्‌ देवता अस्य । जिसका देवता 
गरुड है । मरकतमणि. 
गार्भिण, (न ) गर्भिणीनां समूहः+अञ्‌ । गर्भवालीखि- 
ओंका समूह. 
गाहपत्य, ( पु० ) शहपतेः नाम्ना युक्तः । शृहस्थीके नाम- 
वाली । एकप्रकारकी यकी अभि. 
गाहमेध, ( त्रिश )-धी (्री० ) ग्रहमेधस्य इदं अण्‌ । गृह- 
स्थके योग्य ।-थः ( पु० ) ग्रहस्थके करने योग्य पांच यज्ञ. 
गाहंस्थ्य, ( पु० ) शहस्थस्य भावः कर्म वा । ग्रहस्थआश्रम- 
में करनेलायक काम । ग्रहस्थीका धर्म. 
गालव, ( पु० ) गल+घन्‌ । तं वाति । वा+क । एक सुनि । 
लोधइक्ष. 
शालि, ( पु० ) गल।इन्‌ । शाप । निन्दा । घुरा वचन. 
गावल्गणि, ( पु० ) गवल्गणस्य अपत्यं पुमान्‌+अण्‌-इ । 
गवरूणका चेरा । सञ्जयका नाम. 
राहू, (पु० ) विलोडन । भलीमांतिदेखना। तलाशकरना। भ्वा० 
आत्म० सक० सेट्‌ । गाहते । अगाहिष्ट। अ गाढ. 
गाहनं, ( न° ) गाइ3ल्युट्‌+अन । जलका गाहना । उचकी 
लगाना । ज्ञान करना. 
गाहित, ( त्रि» ) गाहृ+क्त। वीचमें नहाया हुआ । डुवकी 
| लगाया हुआ । पानीके बीचमें प्रविष्ट हुआ. 
शाहित्र, ( त्रि० ) गाइ+तृच्‌ । पानीमें डबकी ल्गानेवाला । 
जलम प्रविष्ट होनेवाला. 
गिर्‌-रा, (ख्री० ) ग+क्किन्‌- वा टापू । वाक्य । वचन । 
शब्द । वाणी. 
गिरि, ( पु० ) श+कि । पर्वत । पहाड । एकप्रकारका सं- 
न्यासी । संन्यासीकी उपाधि (उपनाम ) जैसे आनन्द- 
. चिरि । वालमूषिका ( खो० ). 
गिरिकूट, ( न° ) गिरेः कूटं । पर्वतका शिखर । चोटी. 
गिरिशुद्दा, (ज्री०) गिरेः शुद्दा । पर्वतकी गुफा. 
 शिरिचिरः, (प°) गिरो चरति। पहाडपर विचरनेवाला. 
गिरिज, ( न० गिरो जायते। जन्‌+ड । अश्र । बादल । 
` शिलाजतु । लोहा । गेरी । पार्वती । मातुङङी ( ख्री० ). 
गिरिदुर्ग, (न°) गिरिरेव दुर्ग । पहाडका किला । राजा- 
` ओके निवासका वह स्थान कि जहां शब्रुओंसे निर्भय 
_ होकर = गड । पहाडका वैसा स्थान. . 


हे । शिव. 

गिरिखुत, (पु० ) पर्वतका 
पाती (खरी). - . 

गिरीश, ( पु० ) गिरेः केलासस्य ईशः । केलासका खामी । 
महादेव. 

गिलित, ( त्रि» ) गृ+क । गिलो जातोऽस्य । इतच्‌ । भक्षित । 
खायाहुआ । खायागया. 

गीत, ( न० ) गे+क्त । गाना । सुरतालसे वचनको वोळना: - 

गीतक्रमः, (पुर) गीतस्य क्रमः। गानेका क्रम ) सिल- 
सिला । प्रकार । ढंग. - 

गीतज्ञ, ( त्रि) गीतं जानाति-ज्ञानक । गीतको जान्ने ` 
हारा । गायक । गवैया. 

गीतप्रिय, ( त्रि» ) गीतस्य प्रियः । गीतका प्यारा शोकीन: 

गीतमोदिन(, ( पु० ) गीतेन मोदते+मुदू+णिन्‌ । गीतसे 
हर्ष करनेवाला । किन्नर । गन्धर्वं. क 9 

गीतशारत्र, (न° ) गीतस्य शात्रम्‌। गीत । गानेका शाख्न। 
गंधवंविद्या. 

गीता, ( ख्री० ) गे+कर्मेणि क्त । गुरु और शिष्यकी कल्पनासे 
उपदेशखरूप कथाविशेष । वह भगवद्गीता रामगीता आदि 
भेदसे बहुत प्रकारकी है किन्तु 'गीताओंमें भगवद्गीता हीं 
प्रसिद्ध है. 

रीतायन, ( न° ) गीतस्य अयनं=साधनं । गीतका साधन। 
चीणा । सितार । बाजा, 

रीति, ( ल्ली० ) गे+क्तिन्‌। गाना । आर्याछन्दका मेद. 

गीर्णि, (ह्ली० ) गु+क्तिन्‌। गिलन । खाना । स्तुति । वडाई- 

गीवाण, ( पु० ) गीरेव बाणो यस्य । वाणीही जिसका. 
वाण है । देव. 

गीष्पति, (पु०) गिरां पतिः । वाणिओंका मालिक। 
वृहस्पति । देवताओंका गुरु । “गीप॑तिः” “गीष्पतिः” यही 
अर्थम. 

गु, राब्दकरना । भ्वा० आ० अक० अनिट्‌ । गवते । अगो्- 

रु, विष्ठोत्सर्ग । मलका छोडना । तुदा० पर० अक० अनिदू 
गुवति. 

गुग्गुळ, (ड), ( पु० ) ग्ुज+क्रिप्‌ युक्‌ ततो गुडतिं (रक्षति) 
उ । गुडपक वा । गुग्गछ। एकप्रकारका दक्ष । रक्त 
शोभाज्ञन । लाळ सुहांज॑ना: 

गुच्छ, (पु०) गु+किप्‌ युतं च्यति-छो+क । कलिओंके 
फूल आदि समूह । वालुस्तबक (युच्छा) । बाईस लडोंका 
हार। मोरका पर। सुक्ताहार । मोतिओंका हार । 
“गुच्छक?? गुळद्स्तह. ६ 


पुत्र । मेनाक नामी पहाड । 


गुच्छ(पत्र), ] 
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शुच्छ( पत्र), ( पु० ) गुच्छाकृतीनि पत्राणि अस्य। | गुण, ( पुर) शुण्‌+अच्‌-घन्‌ वा । धनुषका चिह्र । धनुष 


जिसके पत्ते गुच्छेकी शकलके हों । तालका वृक्ष । इसका 
प्रत्येक पत्र गुच्छेके खरूपका है. 
शुच्छफल, गुच्छाकृतीनि फलानि अस्य। जिसके फल 
. - गुच्छेकी भांति हों । रीठा। करज्ञा। राजादनी । कतक 
(इमली) अभिदमनी । काकमाची । केला । दाख (ल्ली०) 
टाप्‌ अ 
शुज , ध्वनि। आवाज करना । गुजति । जुगोज अगुजिष्ट. 
रुज्‌, कूकना । शब्दकरना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। गुज्ञति. 
'गुञ्जा, ( ्री० ) गुजि+अचू । एक प्रकारकी लता (वेल) तीन 
जौंका परिमाण (माप )। नगारा ( पठह ) । मीठी और 
धीमी आवाज । शारावका घर । रत्ती. 
शुटी, (ख्री० ) गु+रिक्‌ वा डीप्‌ । गोलखरूपकी गुटिका । 
दवाईकी गोली । मूर्त । शतरज्ञकी नदे । खार्थ कन्‌। 
टापू । वही अर्थ. | 
शुद्ध, वेष्टन । घेरादाना । लपेटना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । 
` गुण्द्यति-ते । अजुगुण्ठत:त. | 
गुड, ऊपेटना । तोडना । रोकना । तुदा० पर० सक० सेट्‌। 
गुडति । जुगोड अगुडीत्‌. । 
शुड, (प० ) गुद+क.। गोळ । हाथीका सन्नाह .( फन्दा ) । 
` इक्षुपाक । गन्नेका पकाहुआ रस । गुड. ` 
शुडक, (पु०) गुडेन पक्कः-वा -कन्‌। युडकाः गोला । 
. ग्रास। गुडकी वनाई गई एक प्रकारकी मद्य. 
शुडत्वक्‌-च्‌, ( पु० ) गुड शव मधुरा त्वक्‌ ( त्वचा ) यस्य । 
जिसकी त्वचा ( छाल ) गुडके समान मीठी हो । छाळ । 
दाळ (र) चीनी: . 
शुडपुष्प, (पु०) गुड इव मधुरं पुष्पं अस्य । जिसका 
फूल गुडके समान मीठा हो। मधूकर ( महुआ ) वृक्ष. 
शुडश्रिद्रु, ( प° ) गुड इव मधुरा शिमुः । छाल्सुहांजना. 
शुडाका, ( ज्री० ) गुड-बिशेष । तोडना। रोकना । आक 
निद्रा । नींद. न 
गुडाकेश, ( पु० ) गुडाक्रायाः ( निद्रायाः ) इशः वशि- 
त्वात्‌ । नींदको काबू करनेवाला । शिव । अजुन. 
गुडाशय, (पु० ) गुड इव मधुरः आशयः ( फलमध्यं ) 
यस्य । जिसके फलमें गुडकी मिठास हों । आखरोरका 
रक्ष । ६ त० । शुड चाहनेवाला. 
गुड़( डू )ची, (़ली०) शह बचाना। उ (ऊ) चद्‌। 
या अपने नामकी लता । गिलो[की वेल. ' 
रुण, मतत्रण।सलाइ करना | दूरा करना । चुरा उभ० सेंट्‌। 
गुणयति-ते । अञ्चुगुणत्‌त. र 
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खेचनेकी रस्सी । रस्सी । शूरता आदि धर्म । राजाओंके 
: संधि-विग्रह यान आसन द्रेथ ओर आश्रय छे साधन । 
ज्ञान विनय आदि । सांख्यके मतमें पुरुषके भोगका साधन 
होनेसे उसे बांधनेहारे सव रज तम पदार्थ । अप्रधान । 
न्यायमतमें रूप आदि चोवीस पदार्थ । व्याकरणम अ ए 
ओ ।- अलंकारमें माधुर्य आदि । : दुहराना । तन्तु 


दूवो । घास. 

शुणक, ( पु० ) गुण दुहराना । भरना+म्बुळ्‌। भरनेवाला। वह 
राशि जिसके साथ गुणा जाता है । “गुप्यान्यमइ गुणकेन 
हन्यात्‌” लीलावती. _ हट 

गुणतः, (अव्य० ) शुण+तसिळ्‌। तीन गुणों ( जगवके 
सम्पूर्ण पदार्थोमें ) के अनुसार सल, रज, .तम. 

शुणता-त्वं, (ल्ली० न°) युण--तत-वा त्व-भावे । गुण- 
पना । अच्छापन । उत्कृष्टता । धर्म । गुणना । रस्सीपनाः 

गुणनं, ( न° ) गुण्‌-ल्युट्‌ अन्‌ । गुणना -। प्रसिद्ध करना । 
गुणवर्णन करना. र | 

शुणनिका, (्री० ) गुण-भावे युच्‌-खार्थ क । अध्ययन 
अभ्यास । नृत्य । नाचनेकी विद्या । नाटककी प्रस्तावना । 
माढा । हार. 

शुणनीय, ( त्रि० ) शुण्‌+करणे अनीयर्‌ । गुण जरब । देने- 
योग्य । गिन देनेलायक । उपदेश करने योग्य. | 


शुणमय, (त्रिश) गुण+मयट्‌ । छोटेसे तन्ठु ( धाग्गे ) 


वाला । प्रकृतिके तीन गुणोंवाला। अच्छे गुणोंवाळा । 


थमात्मा- 
गुणवृक्षक, (५० ) ब्रक्ष इव कायति। केक । शुणानां 


( नोकाक्षणरजूनां वन्धनाधारः ) बक्षः । बेडिओंकोः 


खेंचनेवाळी रस्सिओंके वोधनेका आश्रय । मस्तूळ. 
शुणित, ( त्रिः) युणभकमेणि क्त । युणागया । आहत । 
_ चोट कियागया । भरागया । पूरित. 


शुणिन्‌, ( पु० ) गुणोऽस्यस्य इनि । चिद्लेवाडा । धनुष्‌। 
गुणवाला ( त्रि० ). 


गुणीभूत, ( त्रिश) अग्रगः गुणः भूतः । च्विञभू+क्त । 


अप्रधान कियागया. 


गुणीभूतव्यज्ग्य, (न°) णीभूतं वाच्यार्थात्‌ अपकृषट 


व्यङ्ग्ये यत्र । वाच्यार्थ (असली अर्थ) से जहां व्यङ्गय 
(व्यक्षना शक्तिसे जाना गया) अर्थ अपक्ष ( छोटा ) 
हो । अङंक्रारमें कहाहुआ मध्यम काव्य ` 


शुण्डिक, (पु०) युण्द+अखि अर्थमें उन्‌ ( इक ) । पीसे 


हुए चावल आदि. 
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'गुत्स, ] 

झुत्ल, (प० ) गुधभस किच्च । सवक | गुच्छा । खिली- 
हुईं कली. ° 

शुद, केलना । भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ । गोदते। 
अगोदिष्ट. 

शुद, (न°) शुदू+कM। मल छोडनेका द्वार ( दर्वाजा ) । 
नीचेकी वायु ( हवा ) के निकळनेका द्वार. 


गुदकील, ( पु० ) शुदे कील इव । गुदापर मानों मेख ल- 
गी है । चवासीर रोग । “गुदाहुर” यही अर्थ है. 


शुदश्रह, (पु०) गुदं शहाति। ग्रह+अच्‌। जो गुदाको 
पकडता है । उदावत नामक रोग. 


गुदस्तम्भः, ( प°) शुदं स्तश्नाति-उप-स। गुदाको रोक 


लेनेवाला । वदहजमी. 
शुध, रोकना । क््या० पर० अक० सेद्‌ । गुभावि । जुगोध 
अगोधीत्‌.. 
यदू खेलना । भ्वा० आ० अक० सेद्‌। गोधते। अगो- 
> 
युध, वेष्टन । घेरादेना । लपेटना । दि० पर० अक० सेट्‌ । 
गुघ्यंति. 
शुप्‌ , गोपन । रक्षाकरना । छिपाना । बचाना। भ्वा०आ०्सक० 
. सेट्‌ | गोपते। अगोपिष्ट 
` सुप, निन्दाकरना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । जुगुप्सते । 
॥ अजुगुप्सिष्ट 
शुप्‌, बचाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । गोपायति। अगो 
पायीत्‌-अगोपीत्‌ अगोप्सीत, 
शपू, -घचराना। दिवा० पर० सक० सेटू । गुप्यति । 
अयुपत्‌। अगोपीत्‌. 


व्र सुत्त, (त्रिश) गुप-बचाना-वा छिपाना+क्तः। रक्षित । 
__ बचायागया । छिपायाहुआ । ढांकाहुआ । वेदय जातिकी 


हा (पु०) 
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| शुरुवतिन्‌-वासिन्‌ 
Ef निवास करनेवाला ब्रह्मचारी 


` [ शुरुवतिंन्‌ , 


शुस्फ, (पु०) गुम्फ+घञ्‌। गांठना। वाहूका भूषण 
( जेवर ) । डाढी. 

गुम्फना, (स्री०) शुम्फ्‌+युच्‌ । “वाक्यमें शंब्द और 

अर्थकी अच्छी रचना” गूथना । अच्छी रचना. 


शुम्फित, ( त्रि ) गुम्फू+क्त। ग्रथित । गुथागया । रचा- 
गया । गांठागया. 


शुरू, मारना । जाना। यल्लकरना । तकलीफ देना । नुकसान 
करना । दिवा० आत्म० सक० सेट्‌ । शार्यते । अगोरिष्ट । 
गूण: । गोरणं 


शुरु, (प०) गिरति अज्ञानं, शृणाति ( उपदिशति ) वा 
धर्म । ग्+कु उच्च जो अज्ञान ( बेसमझी ) को दूर्‌ 
कर्ता अथवा जो धर्मका उपदेश देता है। निषेक 
( वीर्यसिश्वन ) आदि कमोंका करनेहारा पिता । वेद्‌ 
पढानेहारा आचार्य । शात्रका उपदेशाकरनेहारा । सम्प्रदाय 
(सत) चलानेवाला । पढानेवाला । पाधा । तत्के 
मत्रोंका उपदेश करनेवाला । वृहस्पति । पुष्यतारा । दो 
मात्रा । दीर्घखरवाला वर्ण । बिन्दु और विसर्गवाला एक- 
"मात्र । संयुक्त वर्णके पहिले रहनेवाला . एकमात्र । 
द्रोणाचार्यं । बलवान महान्‌ पूजनेके लायक । “स्त्रियां? 
“युवी” वा “गुरु”, 

शुरुक्रम, ( पु० ) ६ त० । गुरुपरम्परोपदेश । बडांसे' चला- 
आया उपदेश. 


गुरूच्या, ( ज्ली० ) गुरोः चया । गुरुकी सेवा 


गुरुजनः, ( पु० ) गुरुजनः । कोई आदरके योग्य व्यक्ती । 
अपनेसे बडा सम्बन्धी 


शुरुतरप, ( पु० ) गुरोः तल्पः-दाराः । गुरकी स्री 


शुरुतम, ( त्रिश) अतिशयेन गुरुः-तमप्‌ । अत्यन्त आव- 


इयक वा प्रयोजनीय । -मः ( पु० ) श्रेष्ठ शिक्षक । विष्णुका 

एक नाम. 

शुरुता-त्वं, (ज्ली० न०) गुरोः भावः-तल-त्व 

पना । बडाई 

शुरुतल्पग, गुरोः ( पितुस्तुत्यं दारान्‌) गच्छति । गम्‌ ड । 

गुरुकी छेजपर जानेहारा । सोतेली मांके पास जानेहारा 
दक्षिणा, ( स्री० ) गुरोः दक्षिणा । अध्यात्मविद्या पढाने- 

वाले शुरुको देने योग्य दक्षिणा 

गुरुप्रसाद, (पु० ) गुरोः प्रसादः। गुरुकी पाका फल | 

९ विद्या. ) 


। भारी- 


(घुः ) गुरोः समीपे वर्तते वा वसति _ 
- वृत्‌ वा वस्‌+णिनि । गुरुके पास रहनेवाळा । गुरुके घरमे 


गुरुवार, ] 
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[ गूथ) 


शुरुचारः, वा वासरः, ( पु० ) शुरोः वारः। गुरुका वार । | शुह्य, ( त्रिः) गुह+क्यप्‌। कच्छ । पाखण्ड । परमात्मा । 


बृहस्पतिवार । वीरवार. 

गुरुवृत्तिः, ( स्री० ) गुरौ वृत्तिः-वर्तनं । गुरुके सन्मुख 
शिष्यका व्यवहार. 

शुरुव्यथ, (त्रि) गुरुः व्यथा यस्य। बडी पीडावाला । 
पीडासे व्याकुळ होरहा. 

गुजर, (पु०) देशभेद । गुजरात ( दक्षिण )। उस देश- 
का वासी. 

शुचेङ्गना, (ल्ली० ) गुरोः अङ्गना । शुरुकी स्री । अत्यन्त 
आद्रके योग्य स्री. 

गुवेर्थ, (त्रिश) गुरोः अर्थः । अत्यन्त उपयोगी आवश्यक ।- 
थैः ( पु० ) गुरुदक्षिणा । शिष्यको विद्या पढानेकी. 

गुर्विणी, (त्री० ) शरुगैभोऽस्यस्याः। इनि। नि० जिसे 
गभे हो । गर्भवती । गर्भवाली स्री. 

शुची, ( त्रीश) गुरु+डीप्‌। गर्भवती । “नहि वन्ध्या 
विजानाति गुर्वीप्रसववेदनाम” । आद्रवाली स्री वडी स्री. 

शुटफ;, ( पु० ) गुल्‌+फक्‌-नि०। पाओं की गांठ । पादग्रन्थि । 
गिद्टा, 

गुल्म, (पु० ) शुड-रक्षा करना-वचाना । लपेटना-घेर- 
लेना+मक्‌ । डल्योरेक्यम्‌ । प्रधानपुरुषोसे आश्रय दिया- 
गया रक्षा करनेहारा पुरुषका समूह । ( हाथी ९, रथ ९ 
घोडे २७, पदाति ४५ ) इतनी संख्याकी सेना । एक 
प्रकारका रोग । झाडी । छीहरोग. 

शुल्मसूछ, ( न° ) गुल्माकृति मूलमस्य । जिसकी जड 
झाडीके समान हो । आद्रक । अद्रक. | 

गुल्मवछी, (ल्री० ) गुल्माकारा वढी । झाडीके समान 
वेळ । सोमलता. 

शु( शू. )चाक, (पु० ) गु+आक । नि०। सुपारी । क्रमुक । 
पूगीफल. 

गहू, संवरण । छिपाना । ढांकना । भ्वा० उभ० सक० सेटू। 
गूहृति-ते । अगूहीत्‌। अघुक्षत्‌ । अगूहिष्ट-अगूढ- 

गुह; ( ए० ) गुद्द+क । कार्तिकेय । घोडा । रामचन्द्रजीका 
मित्र शइज्गवेरका स्वामी । चण्डालोंका नाथ । गढा । विष्णु । 
सिंहपुच्छी वेळ । पर्वतका गढा । हृदय ( ज्री० ) । “गुहां 
प्रविश्ये” इति श्चुतिः, 

गुहा, ( ज्री० ) युद+अङ्‌ । गुफा । छिपनेका स्थानः 

गुहाशय, ( पु० ). ग॒हायां ' ( गर्त ) आशेते । शी+अच्‌। 
जो गढेमें सोता है । अज्ञान । सिंह आदि । हृदय । बुद्धिमें 

' रहनेहारा जीव । इश्वर । “गुहाशयं गहरेष्ठं” इति श्रुतिः. 

| |. शुहाहित, (त्रिः) य॒हायां आहितः । गुफा. ( हृदयसें ) 

 रक्खागया. ; ट्र 


Lc CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RE 
Roe 6 FS (६५ 22: ६० ४७६७-३७ 22५५ पर 


-चूथ , (इः नः) गु+धक्‌। विष्ठा । सळ । गूह 


एकान्त । भग । लिङ्ग ( न° ) रहस्य । छिप्ानेके लायक 
( त्रि० ). मु 4 

शुद्यक, ( पु० ) गुह्यं कं (सुखं) यस्य। गुह्यं कुत्सितं 
कायति । के+क वा। जिसका सुख छिपा हुआहो । जो 
बुरा शब्द कतां है । कुबेरके धनको वचानेहारा । देव- 
योनिमेद्‌, 

गुह्मकेश्वर, (पु० ) ६ त°। गुह्यकांका खामी। कुबेर. 

शुह्यणुरूः, ( पु० ) गुह्य-गुरुः ।'छिपने योग्य गुर्‌ । शिवजी । 
युह्यकेश्वर. 

शुह्यभाषितं, ( न° ) गुह्यं भाषितं । छिपीहुई बातचीत । 
गुप्तभाषण, 

गू, विष्ठाद्याग । मलका छोडना । तुद्‌० पर० अक० सेट्‌ । 
गुवति । अयुविष्ट । जुगाव । गूनः. 

गूढ, ( त्रि० ) गृह+क्त । गुप्त । छिपाहुआ। ढका हुआ । 
गहन । एकान्त ( न० ). 

गूढचार-चारिन्‌ ,( त्रि» ) गूढं चरति-चर्‌-णिन्‌। छिप- 

. कर इधर उधर घूमनेवाला. 

शूढज, ( पु० ) गूढं गुप्त यथातथा जातः । गूढः सन्‌ वा 
जातः । जन्‌+ड । छिपाकर पेदाहुआ । छिपाहुआ .उपजा । 
वारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे एक. 

गूढपथ, ( पु० ) गूढ: पन्थाः । छिपाहुआ मार्ग । युप्तमागं, 


| गूढपादू-द, ( पु० ) गूढाः पादा अस्य वा पद्धावः । 


जिसके पांव छिपेहुए हों । सर्प । सांप. 


शूढपुरुष, ( पु० ) छिपाहुआ पुरुष । गुप्तचर । प्रणिधि। 
जासूद. - 

गूढभाषितं, ( न°) गूढं भाषितं. । गप्तवाती । छिपीहुई 
चात । खबर. _ " ” 

गूढमेथुन, (पुः ) गूढं केनापि अदर्यं मैयुनं यस्य । जिसे 
भोग कर्ते कोई भी नहिं देख सक्ता। काक। कौआ. | 

गूढसाक्षिन्‌, ( पु० ) छिपाहुआ गवाह । अर्थी ( सुइ ) 
अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये प्रत्यर्थी ( मुद्दालह )के 
छिपेहुए वचनको जिसके द्वारा स्पष्ट करके सुनवाताहे इस 
प्रकारका गवाह । मुदईसे पोशीदह मुद्दाल्हके इजहार सुने. 
वाला गवाह. न 

गूढाङ्ग, ( पु० ) गूढानि अङ्गानि अस्य । जिसके अंग 
अर्थात्‌ शरीरके भाग छिपेहुए हों । कच्छप । कच्छू. | 

गूढोत्पन्न, ( पु० ) छिपकर उत्पन्नहुआ । जारसे उत्पन्नहुअ 
एक प्रकारका पुत्र । “ ये किसका पुत्र है ” ऐसा नहँ 


६०% 


गूर्‌, ] 
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[ गृहिन्‌,. 


गूर्‌, उद्यम करना । चुरा० आत्म अक० सेट्‌ । गूयते | ग्रहपति, ( पु० ) ६ त० । गृहका पति । घरका मालिक । 


अजूयुरत. 


मत्नी । वजीर । धर्म 


ध्यूर, मारना। जाना । दिवा० आत्म० सक० सेट्‌ । गूरयंते । | ग्रृहपल्ली, ( त्ी० ) ग्रहस्य पत्नी । ४८०१, ` घरकी मालिक 


अगूरिष्ट 

गु, सेक । सींचना । भ्व्रा पर? सक० अनिट्‌। गरति। 
अगार्षात. 

ग्रज़, ध्वनि । शब्दकरना । भ्त्रा० पर० अक० सेटू । गजति। 
अगर्जात्‌. 

गुञ्जन, ( पु० ) र्थते ( भक्ष्यत्वेन कथ्यते ) रोगेषु । 
ग्रजि+ल्युट । गाजर । विषचारे पशुका भांस ( न° ). 

ग्रघू, लालच करना। लिप्सा । दिवा० पर० सक० सेटू । 
ग्रध्यति । अणधत्‌-अगरद्धीत्‌ । गद्धित्वा. शद्धा. 

गश्च, ( त्रिश ) गध+प्रु । लब्ध । लोमी । लालची. 

यश्च, ( पु० ) शधऽक्रनु । शकुनि । पक्षी । गीध। लोभी । 
( त्रिः ). 

ग्रभराज, ( पु० ) ६ त० । गरुडका पुत्र । जरायु पक्षी । 
पक्षिआंका राजा. 


यष्टि, ( श्री? ) सकृत्‌ गर्भ शह्याति। अहजक्तिचू-पर-नि० । | 


एकवार जन्नेवाली गो । वराहक्रान्ता । बद्रा औषध । 
काइमरी 
गहु, ग्रहण जेना । पकडना । चुरा० आत्म० सक० सेट्‌। 
गृह्यत-अजगहः 
गृह, (न°) अद-घरके अर्थमें क। इंट मद्री आदिसे बना 
। हुआ घर । गृह-लेना-अच्‌ । कलत्र। त्री । औरत । नाम । 
मेष आदि राशिका मन्दिर । एक घरके अर्थमें यह शब्द 
नपुंसक ओर बहुत घरोंके अर्थमें पुंलिङ्ग होताहे । “तत्रागारं 
घनपतिग्रहान” इति मेघदूतम्‌ । ल्लीके अर्थमेंसी दार 
शब्दके समान बहुवचनान्त होता है 


शहकपोतः, ( पु० ) शहपालितः कपोतः । घरका पाछाहुआ 


ग्रहच्छिद्र, ( न° ) रहस्य छिद्र-दोषः । घरेलू दोष. 
ग्रहजः-जातः, ( पु० ) गृहे जातः-जन्‌-ड वा क्त । घरमें उ- 
_ त्प्न हुआ ( दास ) 

» ( पु० ) ग्रहस्थितः जन: । घरकी व्यक्ति (स्री०) 


_ शृहज्ञानिन्‌ वा रददेशानिन, (इः) शदे एव ज्ञानी-्ञार 
7 _ णिन्‌। चरके भीतर ही जो समझदार है । नावाकिफ 


गुहदासः, ( पु० ) गृहस्थितः दासः । घरका दास । घरेलू 
ः 


ना 
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( खामिनी ) । शृहस्थकी स्री 
गृहपालः, (पु० ) गहं पालयति । घरको वचानेवाला । 
घरका रखवारा. 
शुहबलिः, ( पु० ) गृहस्य वलिः । घरेलू वलि । वचेहुए 
भोजनमेंसे घरके देवता सम्पूर्ण पशुपक्षिओंको देने योग्य 
भेटा 
ग्रहमणि, ( पु० ) गहे मणिरिव । घरमें मानो मणि है 
प्रदीप । दीवा 
ग्रहसूग, ( पु० ) शहस्य भरग इव । मानो घरका पछ है। 
कुक्कुर । कुत्ता 
गृहमेधिन्‌, ( पु० ) ग्रहैः दारेमंधते (संगच्छते) मेध्‌ । 
` सङ्गम-मिळना+णिनि । जो घरका संग कर्ते हें । गहस्थ. 
ग्रहमेधीय, (पु० ) ग्रहमेधिनोऽयं छ (इय )। ग्रहस्थि- 
. ओके थमे 
ग्रहयालु, ( त्रिश ) शह+आडु। ग्रहीता । लेनेवाला 
गुहचाटिका, ( ख्री० ) गहसमीपे' वाटिका आरामः । घरके 
पासका छोटा बन । शहके समीपका उपवन. 
ग्रहराकुन्तिका, (ख्री०) ग्रहे पालिता शकुन्तिका= 
"पक्षिणी । घरमें पालाहुआ पक्षी ( परिदा ). 
गृहस्थ, ( पु० ) गृहेषु तिष्ठति ( अभिरमते ) स्थानक । जो 
ख्रीके साथ विलासकर्ता है । घरमें रहनेवाला। गृही । 
द्वितीयाश्रमी । वालवच्चेदार. 
गुहागत', ( पु० ) गृहं आगतः। आ+गम्‌+क्त। अतिथि । 
आगन्तुक । महिमान वा पाहुना। घरमे आगया ( त्रि० )- 
गृहाधिपः, (पु०) ग्रहस्य अधिपः । घरका खामी । 
गृहस्थ. | 
ग्रहाराम, (पु० ) ग्रहे ( शहसमीपे) आरामः । घरके 
पासका छोटा वन । शृहसमीपस्थ उपवन । वाग 
ग्रहार्थः, (पुः ) हस्य अर्थः । घरका काम काज । कोई 
भी घरेळू वृत्तान्त 
गृहावग्रहणी, ( स्री० ) गहं अवश्ह्मतेबनेन । जिसके द्वारा 
घर पकडा जाय । अव+णद+करणे ल्युट+डीप । देही । 
देओयाळ । देवढी 
गृहिणी, (स्री ) एइ+अस्थे इनि । जिसका घर दो। 
घरवाली । भार्या । जोरू । औरत । ख्री। घरके 
« चतुर त्री । “गृहिणी सचिवो मिथः सखी” इति रघु 
शहिन्‌,.( ए० ) ग्रा दाराः सन्ति अस्य इति । जिसकी 
क्ली हो । गृहस्थ । घरमें रहनेहारा : 


Cs 


| 


गहनदित्‌, ] 
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[ गोचर; 


गृहनरदिन., (पु०) शदे एव नदेति न सम्पराये ( युद्धे ) । 


जो घरहीमें गजता है। लडाईमें पीठ दिखानेवाला । 


खोटा-आदमी । कापुरुष । रणमें डरनेवाला। घरमेंही 
ऊधम मचानेहारा, 


मनजूर कियागया । प्राप्त । पाया । हासिल किया । ज्ञात । 
जानागया । ध्रुत । पकडागया. 


गृहीत, ( त्रि० ) ग्रह+क्त कर्मणि । लिया गया । .पकडा गया. 


गुहीतगभी, ( ल्ली.) गहीतः गर्भैः यया व० स०। गर्भैः | 


चाली स्री औरत 


अवतार छिया है. 

शुहीतनामन(, ( त्रि० ) गृहीतं नाम येन । नाम लेनेवाला । 
नामसे पुकारा गया. 

शृहीतवेतन, ( त्रि» ) णहीत॑ चेतनं येन । जिसने अपनी 
तनखाह लेली है । मिहनतका फल चुका दिया गया 

ग्रहीतार्थ, ( त्रि० ) गहीतः अर्थः येन-व० स० । जिसने 
अर्थ ग्रयोजन-मतळव समझ छिया है । समझे हुए मत- 
लबवाला 

शुहीतिन्‌, ( त्रि० ) गहीत+णिन्‌। समझा हुआ । अच्छी- 
तरह जान चुका 

ग्रह्म, (पु० ) ग्रह+क्यप्‌। ग्रहासक्त । घरमें फसाहुआ । 
पक्षी और पञ्च॒ । मळका द्वार ( दवोजा ) । वेदमें कहेहुए 
कर्मके प्रयोग (लगाव) को जतानेहारा गोसिलसूत्र 
आदि अन्थविशेष । अखतन्त्र। पराधीन । जो आजाद 
नहिं। अपनी ओरका (त्रिश) “गृहे भवः” यत्‌ । 

' घरमें हुआ । घरका । वस्तु ( चीज ) (न०) “अपने अर्थमें 

` .कनू? । नगरके बाहिरका गांव ( स्नी० ) टाप्‌ गृह्या. 

गू, विज्ञापन । जताना । जनाना। इत्तिला देना । चुरा० 

` आत्म० सक० सेट । गारयते । अजीगरत 

गू, शब्द आवाज करना । त्रया० पर० सक० सेटू । ग्रणाति । 
अगारीत. 


निगरण | निगलजाना । गडप्प करना । तुदा० पर्‌० सक०० 


सेट्‌ । गिरति गिलति । अगारीत्‌ अगालीत्‌ 

शेद्‌, जाना गति । भ्वा० आत्म? सक° सेद । गेदते । अगे- 
दिष्ट । अजिगेदत्‌ । गेदित्वा-गेत्वा. 

रोन्दु(ण्ड)क, (पु० ) गच्छतीति गः इन्दुरिव । इवार्थे 
कन्‌.। जो चांद्की भांति जाता है। कन्दुक । गेन्द । 
कपडेका बनाहुआ गोळ खरूपका खिलौना । एषो० 
(3 गेण्डुक यही अर्थ 


शेय, (त्रिश ) गै-याना+यत्‌.। कतेरि । गवैया “भावे यत” | 
गीति । गाना । गीत । “कमैणि पत? गानेलायक्त (न्रि०). | 
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गेह, ( न० ) गो ( गणेशः ) गन्धो वा ईहः ( ईप्सितः ) 
यत्र । जहां गणेश. वा गंधर्व होनेकी इच्छा की जाय । घर. 


' शै, गाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । गायति । अगासीत्‌ ' 


| भैरिक ४ गिरो ह | २१ 
ग्रृहीत, ( त्रि० ) महःक्त । खीकार कियागया । मानागया । | _ ? (न° ) शिरो मवःभठळू ( इक ) । पर्वेतमें उपजा 


उपधातु ( छोटा धातु )। सोना । गेरी, | 


. गो, ( पु० ) गम्‌+डो । वृषभ । वेळ । खर्ग । किरण । वञ्र। 


जल । पशु । चांद । हवा । वायु । सूर्य । और ऋषभ- 
नामी ओषध.। सौरभेयी । गो । दृष्टि । नजर । वाण । 
तीर । दिशा । माता । वाणी । भूमी ( स्री० ) 


| जिसके 
ग्रहीतदेह, ( त्रि० ) गृहीतः देहः येन । जिसने एथिवीपर | गोकणे, (पु०) गौनेत्रं करणो यस्य । आंखही जिसके कानहैं । 


सांप.। “गोरिव कर्णा यस्य” ।'जिसके कान गाके समान 
हों । अश्वतर । वछेरा। खचरा। एक प्रकारका पशु । 
गणदेवताका भेद । शेवतीर्थमेद । एकनाम 

गोकील, ( पु० ) गोः पृथिव्याः कील इव । मानो प्रथिवी- 
की मेख है । लाङ्गल । सुसल । हल 

गोकुळ, (न्‌० ) गवां कुल यत्र । जहां गौओंका समूह हो । 
गोओंकी जगह । गोष्ठ । गोओंके वांधनेका स्थान। 
यसुनाके निकट नन्दके निवासका स्थान । ब्रजनामी प्रसिद्ध 
स्थान । “गोकुळे रामकेशवो” पुराणं 

गोक्षीरं; ( न० ) योः क्षीरम्‌ । गोका दूध 

गोगृष्टिः, ( पु० ) गोषु एष्टिः-सझत्यसूता गौः । गौओंमें एक 
वार जनी हुई' गो 

गोगोष्ठं, (न°) गवां गोष्ठं । गोबाडा । गोभवन। गोओंकें 
निवासका स्थान. 

गोग्रासः, ( पु० ) गवां ग्रासः। गौओंको देनेयोग्य भास 
(घास) अन्न. 

गोघातः-घातकः, घातिन्‌, ( पु० ) याः घातयति हन्त 
+ण्वुलू+णिन्‌ । गौको मारनेवाला. 

गोशतं, ( न० ) गवां इतं । बृष्टिका जल । शुद्ध मक्खन । 
गोका घी 

गोप्न, ( पु० ) गहन्यते यस्में। हन्‌ सम्प्रदाने उक्‌ (अ)। 
जिसके लिये गौ. मारीजाती है । अतिथि । महमान । 
( इसके आनेपर मधुपर्कके लिये गौका मारना विहितहै। 
ये बहुत पुरानी चाल थी । जिस समय मरीहुई गोकोमी 
फिर जीवन देनेकी साम्यं रखतेथे )। “कतेरि ठक्‌ 
गौंकों घातकरनेहारा ( कसई ) ( त्रि० ). 

गोचर, (पु०) गावः ( इन्द्रियाणि ) चरन्ति अस्मिन्‌।त 
नि० क.। जहां इन्द्रिये विचरतां हैं । इन्द्रियोंके विषय ` | 

रूप रस आदि'। “ ग्रावश्चरन्सस्मिन्‌ नि०, क०। 

गौओंके विचरनेका स्थान । देशमात्र । जन्मराविसे 

स्थानमें सूये भादिप्रदोंका जाना | 
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गोधन, (न°) गवां धनं ( समूहः )। गोरूपधन। गोसमूह । 
प्रथिवीका परिमाण (माप) १०० गज लबा और ३| “गोरेव धनं अस्य” गोधनम्‌ । जिसके पास गोएंही धन हो 
. गजके निकट चोडा. (त्रि०) 
गोज, ( त्रि» ) गोःऱपएथिव्याः जायते-जन्‌+ड । एथिवीसे | गोधा, ( त्री० ) शुध्यते ( वेष्टयते ) वाहुः अनया । करणे 


गोचर्सन्‌ , (न°) ६ त० । गवां चर्म । गोओंका चमडा। 


उत्पन्न हुआ घन्‌ । जो भुजाको घेरलेता है । धनुषूके चिष्लेकी चोटसे' 
गोजलं, ( न० ) गवां जल्स्‌ । गौओं वा बेलोंका मूत्र । | वचनेके लिये प्रकोष्ठ ( आंकडी ) पर वंधाहुआ चमडा । 
गोमूत्र “ कतरि अच्‌ ” । गोसाप नामसे प्रसिद्ध सांपका भेद्‌। 


“ शशकः शाट्लकी गोधा ” मनु 
गोधूम, ( पु० ) युधूःऊम । ब्रीहिमेद्‌ । कनक । गेहूं । एक 
प्रकारके धान 
गोधूलि, ( पु० ) गोभ्य उत्थितो धूलेयंत्र काळे । जिस 
समय गौओंसे धूल उठती है । सूर्यके अस्त होनेका समय । 
सांझसमय 
गोनर्दीय, ( पु० ) गोनदे ( तत्समीपे देशे ) भवः। गोनद 
देशके पास उत्पन्न हुआ । पाणिनी सुनि । ( शिक्षा, सूत्र- 
पाठ, धातुपाठ, व्याकरणका ) कर्ता. 
गोनस, ( पु० ) गोरिव नासा अस्य । जिसकी नासा गौके 
समान है । एकर प्रकारका सांप. 
गोपति, ( पु० ) ६ त० । गौओंका पति बैल । सांड। 
वृषके पति शिव । प्रथिवीका पति । श्रीकृष्ण । किरणोंका 
पति सूर्य । खर्गका पति इन्द्र । ऋषभ नाम औषध. 
गोपा, ( त्री०.) गां पाति । पा+क-टाप्‌ । इयामाळता (वेळ). 
गोपानसी, ( ख्री० ) गवां ( किरणानां ) पानं ( शोधनं ) 
गोपानं-स्यति। सो+क डीष्‌ । दीवारोंपर पडदेके छिये 
लगाया गया टेढा काठ । वलभी । वडसी । छज्ञा । घरों- 
के आगे तिरछी लकडी 
गोपाल, ( ० ) गां ( गो-इषभादिकं-भूमिं वा ) पालयति । 
गो वेळ वा एथिवीकी रक्षा करनेहारा । गोप । गवार । 
राजा । नन्द्राजाका पुत्र, 
गोपुर, ( न° ) गावः पूर्यन्ते यत्र । पृ+क । जहां गौएं भरः 
जाती हैं । पुरद्वार। शहरका दुर्वाजा। बडा दर्वाजा । 
` कवर्तीमुस्तक 
गोपुरीषं, ( न° ) गवां पुरीषं । गौओंका गोहा 
प्य, ( त्रि० ) गुपू+मन्‌ । रक्षाके योग्य । छिपानेलाय॒क । 
गोपीसमूह ( पु० ). 
गोग्रकाण्डं, ( न० ) गोषु प्रकाण्ड-श्रेष्ठ । एक बहुत अच्छी 
गो वा वृषभ वेळ. | 
गोभ्रत्‌, (पुः ) गां-प्थिवीं बिभर्ति-शृ+क्रिप्‌.। एथिवीको 
धारण करनेवाला । पर्वत । पहाड 
गोमण ० ) गवाँ मण्डळं। गौओंका मण्डल ( समूह ) 


गोजा, ( ज्ली० ) गवि (पृथिव्यां) ब्रीह्यादिरूपेण जायते 
आलम । एथिवीपर धान आदिके खूपसे जो उपजता है । 
चावलआदि गोलोमिका नामी द्रख्त. 
गोजिह्वा, (ज्रो०) गोजिहेव। मानों गौकी जीभ है। 
लताविशेष । गोजिवा. 
गोणी; (त्री) गुण+घभ्‌ःनि० गुणः । गोण+डीप्‌ । 
'घान्यका आश्रय । गुणनामसे प्रसिद्ध आवपनपात्र । पुराना 
कपडा । छट्ट । एक प्रकारका माप । छट्टभर. 
गोतम, ब्रह्माका पुत्र । अपने नामसे प्रसिद्ध मुनिमेद. 
` गोत्र, (पु०) गां ( पथिवीं ) त्रायते । तै+क । जो प्रथिवीको 
बचाता है । पर्वत । पहाड । नाम । वन । जंगल । क्षेत्र । 
खेत । घर । वंश । रास्ता । छाता । एक जातिका समूह । 
पोता आदि संतान । मचुसे कहे गये चोवीस शाण्डिल्य 
* आदि ऋषि आदिपुरुष 
गोत्रज, ( त्रि» ) गोत्रे ( समाने गोत्रे ) जायते । जनू+ड । 
१5a के एक गोत्रमें उपजा 
' गोत्रभिद्‌, (घुर) गोत्रान्‌ पर्वतान्‌ मिनत्ति । भिदू+ 
क्किप्‌ । पर्वतांको फाडनेहारा । इन्द्र । देवताओंका राजा 
गोत्रा, (ख्री०) गोत्राः ( पर्वताः ) सन्ति अस्याः। अच्‌ 
क्र | पर्वतोंवाली धरा । प्ृथिवी। “गो समूददः त्रल्‌ ॥” 


(न°) गोदन्त इव अवयवो यस्य। जिसके 
गोके दांतके समान हों । हरिताळ । बनस्पति । 


2. 
E 
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गोमायु, ] 


गोमायु, (५०) गां-बिकृतां वाचं=मिनोति। मा+उण्‌। जिसकी 
विगडी हुईं आवाज हो। श्ट्गाल । गीदड । सियार। गन्धे 

गोसिन,, ( त्रि ) गो+अस्सर्थे मिनि। गौओंका खामी । 
गीदड ( पु० ) 

१ ( पु० ) गोरिव सुखं अस्य। जिसका सुख गौके 
समान हो । यक्षविशेष । नक्र । तंदुआ । मगर । तिरछा 
घर । एक प्रकारका वाजा । चोरसे कीगई एकप्रकारकी 
सन्धि ( सन्न ) लेपन । जपमाला रखनेके लिये पदके 

- सूतका वनाहुआ एकप्रकारका यन्त्र | य॒प्ती । हिमाळयके 
एक ओरसे गंगाके गिरनेकी गुहा। गोमुखी! गंगोत्री (ल्ली०). 

गोमूत्रिका, ( श्री» ) गोमूत्र साधनत्वेन अस्याः ठन्‌। जो 
गोके मूत्रसे उपजती है । गोमूत्रसे उपजी लता (एकप्रकारकी 
बेल ) । एक काव्यकी रचना जो आइतिसे गोके मूत्रसमान 
वनाई हो. ` 

गोमेद, ( पु० ) मणिविशेष। जवाहर । द्वीपमेद्‌ । एक 
जजीरा. 

गोमेध, ( पु० ) गावो मेध्यन्ते यत्र । मेध्‌+आधारे घन्‌। 
जहां गोएं मारीजाती हैं । एक प्रकारका यज्ञ. 

गोयानं, ( न० ) गवां यानम्‌ । बेलोंसे चलाया गया यान 
( रथ ) । बैलगाडी. 


गोयुगं, (न० ) गबां युगं । गौओंका जोडा. 

गोरसः, ( पु० ) गवां रसः । गौओंका रस ( दूध ). 

गोरोचना, ( श्री० ) गोभ्यो जाता रोचना ( हरिद्रा )। 
गोओंसे उपजी हरिद्रा । अपने नामसे प्रसिद्ध सुगन्धवाला 
द्रव्य । गौके मस्तकसे निकला पीलेरंगका पदार्थ 

गोल, ( पु० ) गुडमघम्‌। ( ड और छ समान है )। चारों 
ओरसे' गोल । मदन ( मेना ) का ब्रक्ष । भर्तोके मरजानेपर 
जारसे उत्पन्न हुआ पुत्र । भूगोल। आकाशका गोला । 
एक राझिमें छ ग्रहका जुडना । “ खार्थे कन्‌ ” गोलक । 
लकडीका गेंद 

गोळाङ्गल, ( ५० ) गोरिव कृष्णे लाइूलं अस्य । गौके समान 
जिसकी काली पूछ हो । काळे मुखवाला एक प्रकारका 
वानर 

गोळास, (५० ) गवि ( गोमये ) झासो ( जन्म ) यस्य । 
जो गोहेमें उपजा हो। गोमयकींट। गोहेका कीडा । 
दिलीन्धर । खूंबे 

गोलोक, ( पु० न० ) ६ त०। वैकृण्ठके दहिनी ओरका 
स्थान । विष्णु महाराजके निवासकी जगह (.पु० ) 

गोवर्दन, ( पु० ) गां व्यति । बृधू+णिचूसल्यु । 
गौको वढानेहारा । बन्दावनका एक पर्वत । ( घास आदि 


` द्वारा यह गौओंको बढाता है )। यहां गोएं भली भांति | 


पळती हैं. 
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| गौतम, 


गोचद्धेनधर, (पु० ) गोवर्दन॑ ( पर्वतं ) धारयति । 
+अच्‌ । पर्वतको उठानेहारा । श्रीकृष्ण नन्द्जीके नन्दन. 

गोविन्द्‌, ( पु० ) गां विन्दति । विदू+श । गौको लाभ कतां 
है । श्रीकृष्ण । । वृहस्पति । गौओंका अध्यक्ष ( खामी ). 

गोद्चीर्ष, ( न° ) गोः शीर्ष इव। गोके सिरकी नाई। 
गोशीषैः ( पर्वतः ) “तत्र जातत्वात्‌” । मलयके एक देशमें 
उपजा चन्दन । ६ त° । गोमस्तक ( न० ). 

गोष्ठ, संघात -इकट्ठा होना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । 
गोष्ठते । अगोष्टिष् 

गोष्ट, ( न° ) गावः तिष्ठन्ति अत्र । क-षत्वं । जहां गौएं 
ठहरें । गौओंका स्थान । गोवाडा। गोशाला । ग्वाळ । गूजर, 

गोष्ठी, ( स्री» ) गाबः ( अनेका वाचः ) तिष्ठन्ति अत्र । 
क-षसम्‌ । जहां वहुतसी वाणिएं निकलें । सभा । मजलस. 

गोष्पद्‌, ( न० ) “ गोः पदं ”। गौका पांव फंसनेसे 
उपजा गढा । गौके पांव जितना । गौओंसे सेवन किया 
गया देश । वह देश जहां वहुतसी गौएं हों ( त्रि» ). 

गोसव, ( पु० ) गावः सूयन्ते ( वध्यन्ते ) अत्र। सु+ 
अप्‌ । जिसमें गोओंको मारकर होम कियाजाय । गोयज्ञ । 
गोमेधयञ्ञ. , 

गोस्तन, ( पु० ) गोः खना इव गुच्छो यस्य । जिसका 
गुच्छा गौके खनोंकी नाई हो | चार लडोंवाला द्वार । 
गोका स्तन 

गोस्तनी, ( ल्ली० ) गोरिव स्तनः ( फळं ) अस्याः । जिसका 
फल गोके सनकी नाई हो । एकप्रकारकी दाख. 

गोस्थानक, ( न० ) गवां स्थानं खार्थे कत्‌। गोओंकी 
जगह । गोष्ठ । गौओंका घर न 

गोड, ( पु० ) एक नगरका नाम । वंगालेसे लेकर भुवने- 
शतक एक देश । उस देशके लोग । बहु० । विंष्यपर्वतके 
उत्तर भागमें निवास करनेहारे ब्राह्मणबिरेष । बहु० 

गोडी, ( त्री० ) गुडस्य विकारः अण्‌। गुडका विकार । 
एकप्रकारकी मद्य ( शराव ) । मिठाई ( न° )। अठंकारसें. 
एकप्रकारकी रीति 

गोण, ( त्रि» ) गुणात्‌ आगतः+अण्‌ः। गुणसे आया । गुणके 
योगसे प्रदत्त हुआ शब्द । अमुख्य वृत्तिसे सिद्धहुआ अर्थ । 
छोटा । दूसरा । व्याकरणमें प्रधानका विरोधी. 

सौणपक्ष, (पु० ) कमें० । युक्तिका निर्व भाग। जिस ओर 
द्लीळकी कमजोरी हो. र त्व हि 

गोह ( त्रि० ) तीन शुणोंचाळा ( सख, रजस्‌, तमस्‌ )। शटर 
गौण । 

गोतम; ( पु० ) गोतमस्य अपसम्‌ । शिष्यो वा. 
सकी सन्तान वा उसका चेला । नचिकेताका पिता 
नन्दनामी एक. सुनि। शाक्यसिह । भारद्वाज 
बुद्धका नाम । न्यायशान्नके रचनेहारेका 


गौतमी, ] 
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गोतमी, ( ज्री० ) गोतम+इदं अथे अण्‌। ततो डीप्‌. ग्रह, ( पु० ) ग्रहृ+अच्‌। सूर्यादि नव। सूर्य आदिं नौ। 


गोतमकी । गोतमसे रची गई सोलह पदार्थोवाली विद्या । 
गोदावरी नदी । एक राक्षसीका नाम । द्रोणकी त्री कृपी । 
बुद्धदेवकी विद्या । गोरोचना । कण्वकी बहिन । दुर्गा. 

शोधार, ( ए० ) गोधाया अपत्यं आरक्‌ । गोधाका पुत्र 
शिरगिट. 

गोर, ( पु० ) शुर्‌+र नि० चिद्य रंग । चिट्टी सरिओं । श्वेत 
सर्षप । चन्द्रमा । घनवृक्ष । विशुद्ध । बडा साफ । लालरंग. 

गोरव, ( न° ) गुरोभावः अण्‌ । गुरुव । वडापन । सामनेसे 
उठ खडे होना आदि मान ( इज्जत ). 

गोरी, ( ्री० ) गौरी+डीष्‌ । गोरी । पार्वती । आठ वर्षकी 
स्रीधमे ( रज वा ऋतु ) रहित कन्या । हल्दी । गोरो- 
चना । नदी । मजीठ । तुलसी । सुवर्णकद्ली । आकाश- 


मांसी । एकप्रकारकी रागिणी. 
गोरीशिखर, ( न° ) पार्वतीका तपस्यास्थान । पार्वतीके 
न पष करनेकी जगह. 
गाष्ठीन, ( न° ) पूर्व भूतं गोष्ठं खम्‌ । भूतपूर्व गोष्ट । पुराना 
योवाडा. 


ग्रथ्‌, कुरिलीकरण । तिरच्छाकरना । टेढाकरना । गुथना । 
याटना । रचनाकरना । आत्म०-इदित्‌-सक० सेट्‌ । ग्रन्थते । 
अग्रन्थिष्ट, 
ग्रथित, ( त्रि ) अन्थ-रचनाकरना+क्त । गुम्फित । गुथा 
ह गया । हिंसित । मारागया । आक्रान्त । दवायागया. 
| . अन्थ, ( पु० ) प्रन्थ+घन्‌ । गुम्फन । गुधना । धन। “करणे 
घन” शत्र । अनुष्टप्‌ छन्द्वाजा डोक वा पद्य । जिल्द । 
- रचना । किताव. 
प्रन्थि, ( पु० ) प्रन्थ्‌+इन्‌। वंश्ादिसंधि । वांस आदिकी 
- गांठ ( जोड )। अन्थिपणे वृक्ष । वंधन । एकप्रकारका 
 _ रोग गांठ । गुच्छा । वांसली थैली । शुथली । धन। 
Fe Et पोशाक । झरीरके जोड । टेढापन । झठापन. 
` अन्थिसेद, ( पु० ) ` ग्रन्थि भिनत्ति, सिदू+अण्‌ । गांठ 
. फ़ाइनेवाला । गांठ कतरनेहारा । गंडीकप्प । चोर. 
 प्रन्थिमूळ, ( न० ) अन्थियुतं मूलं अस्य । जिसकी जढ 
कै गांठवाली हो । गज्जन । गाजर. 
कः ग्रन्थिळ: न्थिर तवचा अन्थि जाति । छा+क । गांठवाला (त्रिश) । 
_____ पिप्पछीमूछ । सघ । आद्रक । अद्रक । पूदना. 
र प्र a आत्म० सकर. सेट्‌ ग्रसते । 
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न ) म्रसूक'क ( कर्मणि ) । खायागया । आधा बोला 
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अनुग्रह । हठसे पकडना । लडाईका उद्यम । वालकोंको 
दुःख देनेहारे पूतना आदि । चन्द्र और सूर्यका ग्रास. 

अहण, ( न° ) अह+भावादो ल्युद्‌ । स्वीकार । कबूल करना । 
मानलेना । आदान । लेना । आद्र । वंधन । चांदवा 
सूरजका ग्रास । इन्द्रिय. 

ग्रहणीहर, ( न० ) ग्रहणीं हरति। ह+अच्‌। लवङ्ग । 
लोंग । ग्रहणी रोगको दूर करनेहारा ( त्रि० ). 

ग्रहनायकः, ( पु० ) ग्रहाणां नायकः। ग्रहोंका खामी। 
प्रहमुख्य सूर्य. 

ग्रहपति, ( पु० ) ६ त० ग्रहोंका खामी । सूर्य । “प्रहना- 
यक आदि”. 

श्रहयाग, ( पु० ) अहेभ्यो यागः । ग्रहोंके लिये यज्ञ । दुःख 
दूर करने वा पुष्टिके लिये अहोंके उद्देशमें कियागया यज्ञ. 

ग्रहराजः, ( पु० ) ग्रहाणां राजा+उच्‌ । ग्रहोंका राजा । सूर्य. 

ग्रहसंगमः, ( पु० ) अहाणां संगमः। सूर्य आदि ग्रहोंका 
परस्पर मिलना. 

ग्रहाधार, ( पु० ) ६ त० । प्रहोंका आश्रय । ध्रुवनामी 
नक्षत्र ( तारा ). ; 

ग्राम, ( पु० ) ग्रस्‌+मन्‌-आदन्तादेशः। पिण्ड। गांव । 
समूह । खरभेद्‌। रागका उठाव । जिसग्रकार सव- 
कुडंबी इकद्रे होते हैं वैसा खरोंका समूह ग्राम होता 
है । ब्राह्मण आदि वार्णोका वासस्थान । जहां खेती 
करनेकी भूमि हो और जहां विशेष करके झाट्रोंका वास हो. 

ग्रामकण्टकः, ( पु० ) रामस्य कण्टकः। गांवका कांटा । 
गांवको कष्ट पहुंचानेका कारण. 

ग्रामकुछुटः, (पु० ) ग्रामस्य कुछुटः । गांवका - कुछुड । 
पालाहुआ ङुक्कुड, 

रामकुमार, ( पु० ) ग्रामस्य. कुमारः। गांवका सुन्दर वा- 
लक । गांवक़ा लडका. 

ग्रामण्या, (ल्री०) ग्रह+वाह्यार्थे क्यप्‌ । आमके बाहिरकी 
सेना, गांवसे गृहीत. 

आमज-जात, ( त्रि० ) ग्रामे जायते अथवा जातः। गांवमें 
उत्पन्न हुआ. 

मणी, (पुJ) ग्रामं नयति । नी+क्षिप्‌ गत्वम्‌। जो 
यामको अपनी आज्ञामें लेजाता है । नापित । नाई । 
अति । प्रधान (त्रिः) कोतवाळ। गामके भोगनेलायक वेरा 
( कजरी ) । नीळिका ( त्री० ). 

ग्रामता, ( ज्ली० ) आमाणां समूहः तळू ग्रामका समूह, 

आमदेवता, (त्री०) ग्रामस्थ देवता। गांवकी देवता (देवी). 


झामहुमः, (पु०) आमस्य उमः । एक पवित्र गांवका दक्ष 


(द्रख्त ), 
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आमधर्म, ( पु० ) गरामे ( भवः ) धर्मः । गांवका धर्म । | राह्म, ( त्रि० ) ग्रह+ण्यत्‌ । लेनेके लायक । अहणयोग्य | 


मेथुन । ल्लीपुरुषका जुडकर विछास करना । “व्यवाय. ” 
ग्रामयाजक, (पु०) ६ त०। ग्रामके कई प्रकारके 
वर्णोको यज्ञ करानेहारा 'नीच ब्राह्मण. 
ग्रामाचारः, ( पु० ग्रामस्य आचारः। गांवका आचार 
( रसम-व्यवहार ). 
ग्रामाभ्यक्षः, ( पु० ग्रामस्य अध्यक्षः । गांवका खामी 
. (मालिक). अ 
ग्रामान्तः, ( पु० ) ग्रामस्य अन्तः । गांवका किनारा । गांवके 
पासका स्थान. 
ग्रामीन, (पु०) ग्रामे भवः खन्‌ । गांवका कुकर । 
कुत्ता । कोआ । गांवका सूअर । गांवमें उपजा ( त्रि० ). 
ग्रामोपाध्यायः, ( पु० ) ग्रामस्य उपाध्यायः । गांवका पुरो- 
हित अथवा पांधा. 
ग्रास्य, (.त्रिश ) ग्रामे भवः य। गांवमें हुआ । प्राकृत । 
नीच । मूढ । यांवका । (ज्योतिषमें) मिथुन आदि 
राशिभेद । गालीको प्रकट करनेहारा भांड आदिका वचन. 
आम्यकर्सन्‌ , ( न० ) आम्यं कर्म । गांववासीका काम । 
इन्द्रियोंका सुख. 
ग्राम्यधर्सः, (पु०) ग्राम्यः धर्मः-क० स० गामवासीका 
कतव्य । विषयभोग. 
ग्राम्यपशुः, ( पु० ) ग्राम्यः पञ्चः । गांवका पशु । पालित 
घरेलू पु. 
ध्रास्यचुद्धिः ( त्रि» ) म्या बुद्धिः यस्य । गांवमें निवास 
. करनेवालेकी घुद्धिवाला । मूर्ख । अज्ञानी । बेसमझ. 
भ्राम्यचछ्भा, ( ख्री० ) ग्राम्याणां वकमा । गांव वासिंओंकी 
प्यारी । वेर्या । कंजरी. | 
ग्रास्यसुखं, ( न° ) ग्राम्यं सुखं । यांबवासीका सुख । इन्दि- 
योंका सुख. र 
ग्ास्याश्वः, ( पु० ) ग्राम्यः अश्वः । गांवका घोडा । गंदभ । 
खेचर गधा. | 
गवन, (पु०) प्रसते-अंस+ड । ग्रः । आवनतिःवनः 
` वांटना । बिचू। पत्थर । पर्वत । मेघ । बादळ । दृढ । 
मजबूत ( त्रिश). - 
आस, (पु० ) प्रस्‌+वञ्‌ । गोळमोळ अन्नादिकी आई 
( ग्रास ) । इतना अन्न कि जिस्से मुख भरजाय. 
आह, ( पुः ) ; प्रद+भावे घञ्‌ । पकडना । जान्ना । लेना । 
. “कर्तरि ण? । जलका जीव ( तंहुआ वा संसार ). ` 
ग्राहक, ( पु० ) प्रह+ण्वुल्‌ । राजपक्षी । सांप पकडनेवाला । 
` लेनेवाला ( त्रिश). | 
ग्राहिन्‌, (त्रिश) अहं+णिंन। पकडनेवालां । इकट्ठा करने 
बाला । खेंचनेवाला: * 
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उपादेय । मान्नेलायक । जान्नेछायक. ` ; 

ग्रीवा, ( ख्री० ) एव-नि० । कंधरा। गला । गर्दन । कंठ, 

ग्रीष्म, ( पु० ) ग्रस्‌+म-नि० । निदाघं । गरमी । पसीना । 
पसीनेको उपजानेहारी धूप आदि । जेठ हाडका महीना । 
गर्मीवाला ( त्रि० ). ; 

भुच, चोरीकरना। जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । ग्रोचति। 
अग्नुवत-अग्रोचीत्‌ । ग्रुचित्वा-युत्वा. | र 

ग्रैच, ( न० ) वायां भवं अण्‌। गलेमें हुआ । गलेको 
भूषण ( जेवर ). ग ः 

भ्रेवेय, ( न° ) ग्रीवायां भव॑ ढब । ग्रीवाभूषण । गलेकां 
अलंकार गलेका गहना । “ग्रेवेयकम?” ढकन्‌ । यही अर्थ. 

ग्लस, भक्षण । खाना । भ्वा० आत्म० सक० सेद्‌ । ग्लसते ॥ 
अग्लसिष्ट । ग्लसित्वा-ग्लस्त्वा. | 

ग्लह, आदाने-पकडना वा चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० सक०' 
वेद्‌ । ग्लाहयति-ते । अजग्लहत-त । ग्लहति । अर्लहीत्‌. 

ग्ळह, ( पु० ) . ग्लह+घ । द्यूतादौ कृते पणे । जूये आदिमं 
लगाया गंया दाव वा शर्त । जूआ । दूत । पासा. 

ग्लानि, ( श्री० ) ग्ले-दर्षेक्षय । वीर्यक्षय । दिलका टूटना । 
क्तिन्‌ । दिळकी घबराहट । थकना । हानि । नुकसान ।' 
खुश न होना । वीमारी. 

र्लास्तु, ( त्रि» ) ग्ले+न्लु । र्लानियुक्त । थकाहुआ । 
घवरायाहुआ. 

ग्छुच, चोरी करना और गति । भ्वा० पर० सकर सेठ ॥ 
ग्लोचति । अग्छंचत्‌-अग्लोचीत्‌ । वा क्ला. 

ग्लुञ्च, ( चोरी करना और जाना ) भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । 
क्त्वा वेट्‌ । ग्लश्बति । अग्छञ्चत्‌। अग्छश्वीत्‌- 

ग्लेप्‌; देना । गरीबहोना । - दुखीहोना । कांपना । हिना । 
जाना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । ग्लेपते । अग्लेपिष्ट । 
अजिग्लेपत, * 

ग्लेव, सेवन-सेवा करना । पूजा करना । भ्वा० आत्म० सक 
सेद्‌ । श्लेवते । अग्लेविष्ट । अजिग्लेवत- 

ग्लेष्‌, अन्वेषण । तालाशकरना । हूंढना । खोजना। भ्वा० 
आत्म० सक सेट्‌ । ग्लेषते । अग्लेषिष्ट । अजर्ळेषत्‌. 

रले, इपक्षय । कष्टका अनुभव करना । थकजाना । घवराना ।: 
भ्वा० पर० अक० अनिद्‌ । ग्लायति। अग्लासीत: 

ग्लौ, ( पु० ) स्लैमडौ। चन्द्र । चांद । कर्पूरः। कापूर । 
प्रथिवी. अं 

झव चः. ट ` 

घ, ( पु० ) घद}ंड। घष्टां। न्न शब्द) ( समासभें 

` शब्दके पीछे आता है जैसे. पागिष, राजघ आदि) 

... मारना । ताडन करना । नाश करना) (त्रि) ड ज्ञा नक 
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घरच, दंसना । भ्वा० पर० अक० सेद्‌ । घग्घति । अघरघीत्‌. | घट्ट, हिलना-चुरा० । उभ० सक० सेट्‌ । घद्टयति-ते । अज- 
घटू, चेष्टा । कामकरना । हरकत करना । यत्न करना । भ्वा० | घटत 
आत्म० अक° सेद्‌ । घटादि । घटते । अघरिष्ट । घटयति. | घट्ट, ( पु० ) घक्षतेऽत्र । घञ्‌ । नहानेके लिये उतरनेका 
घटू, शब्द करना । चुरा० उभ० अक० सेट्‌ । इदित्‌ स्थान । घाट । शुल्क ( फीस-मासूल ) लेनेका स्थान । 
कि. भावे घञ्‌। हिलाना 
घट, ( पु० ) घट्‌+अच्‌। कलस । घडा । जलकी घडी । | घट्टकुटी, (ल्ली० ) षह्य कुटी-ष० त०। शुल्क ( मसूल ) 
, कुंभरादिका चिह । वीस द्रोणका परिमाण. लेनेकी कुटिआ । मसूलकी चोंकी 
घटक, ( त्रि» ) घटयति ( खविशिष्टतया निरूपयति ) घट्टित, (त्रिश) घम्‌+ । निर्मित । वनायाहुआ। 
घद्‌+णिचू्ुरू । साथ रहनेसे बतानेहारा । वाक्य |  हिलायागया । रंगा गया । घोटागया 
सादिके वीचमें पडनेहारा पदार्थ । योजक । जोडनेहारा । | घण दीसि-चमकना । तना० उभ० अक० सेट्‌ । घणोतिः 
अपने लिये यक्ष करनेहांरा । पूरा करनेहारा । दीआ | - घणुते ॥ अघाणीतू-अघणीत्‌ । अघाणिष्ट । घणित्वा. 


वनित घण्टू, बोलना । चमकना। भ्वा०चुरा० पर०। घण्टति-घण्टयति. 
ह (इ=) घटं करोति । षडा बनानेवाहा । | घण्टा ( घंट-अच्‌ ) घंटी । कांसी आदिका वनाहुआ एक 
हि अत्यसार डु प्रकारका वाजा । अतिवला । नागवला । घटारुलि 


बृक्षमेद. 

घण्टानादः, ( पु० ) घण्टायाः नादः । घण्टाका शब्द । 
घंटीकी आवाज 

घण्टापथ, ( पु० ) घंटोपलक्षितः । घंटेसे पहिचाना गया 
मार्ग (रास्ता ) । घंटेवालों (हाथी आदि ) के जाने- 
योग्य रास्ता । रच्‌ । नगरका प्रधानमार्ग । मुल्ककी 
वडी सडक 


घण्टाशब्द्‌ः, ( पु० ) घण्टायाः शब्दः । घंटीकी आवाज. 

घण्टिका, (ख्री० ) कुद्रा घंटा अल्पार्थे कन्‌ । छोटी घंटी । 
इसीके समान स्वरूप होनेसे ताळुकी जीभ । घंडी. 

घन, ( पु० ) हन+अप । घनादेशः । मेघ । बादल । 
मोथा । प्रवाह । हृढ । मजबूत । कठिन । सख्त । फैलाव । 
शरीर । लोहेका सुदूर । कफ । अभ्रक । समानजातिके 
तीन अंकोंको आपसमें गुणना। जैसे तीनका घन २७ 
और चारका ६४ है । निबिड । गाढा । भराहुआ । वाजा । 
मध्यम नाच । लोहा ( न० ) 

घनकफ, ( पु० ) घनस्य (मेघस्य) कफ इव । मानो 
वादलकी कफ है । बादलके पत्थर । गडे । ओळे 

घनच्छद, ( पु० ) घनः ( निबिडः ) छदः यस्य । शिय्ु । 
गाढे पडदेबाळा वा वादळके पडदेवाला. 

घनध्वनिः, ( पु० ) घनस्य ध्वनि: । मेघगर्जना । बादलकी 
आवाज । मेघशब्द 

घननामि, (पुर) ६ त०। धूम । धूआं। वादलकॉ 
कारण होनेसे उसे नाभिपन प्राप्त हुआ। पद “धूंमज्यो- 

तिः सछिळमरुतां” इस प्रकार मेघदूतमें धूमको भी 


 घरग्रहः, (पु० ) घरं गृहाति। घडा लानेवाला । पानी 
भरनेवाळा । मिशर. . 
. घटना, (स्री० ) चुः घद्‌युच्‌। संहतकरण। इका 
_______ करना | जोडना। मेलना । हाथिओंका समूह । रचना । 
झल । बनाना. 
__ घटस्यापनं, ( न° ) घटस्य स्थापनं । किसी देवताकी प्रति- 
टाका चिह। घडेका स्थापन करना. 
` घटा, ( ल्ली ) घद्‌+अ । यन्न । कोशिश । सभा । समूह । 
आ झुण्ड । चादछोंकी फैछावट ( आडम्बर ) 
घरिका, ( ख्री० ) साठ पलोंका द्ण्डलूप काल । घडी । 
' 5 घटति विहितकायंकरणाय ” घद्‌+णिच्‌+्बु्‌ । विहित 
_ ( वेदमें कहागया ) कार्यं करनेकें लिये जो लगाता है । 
| दो दण्ड । मुहूतेखर्प काल अर्थात्‌ दोघडी । “अल्पो 
घट: कन्‌''। छोटा घडा “इवार्थे कन्‌? । नितम्ब । चूतड 
न०) ६ त० । कूएमेंसे पानी निकाळनेकी कला । 


घनरस, ] 


Digitized by त n aNgotri Gyaan Kosha 
पहार 00 


[ इरः 


घनरस, ( पु० ) घनस्य रसः ( निष्यन्दः )। वादलका रस । 
पानी । गाढा रस । कपूर ।' कापूर । पीछुपर्णी ( पु० ) 
गाढे रसवाला ( त्रि० ). 
घनचल्ली, (ख्री०) घनस्य वह्लीव । मानों वादलकी बेल 
है । विजली. 
घनङ्याम, ( त्रि» ) घन इव ऱ्यामः-उपमित-स°। मेघके 
समान इयाम | सांबला । बडा काला ।-मः (पु० ) श्रीराम । 
श्रीकृण. * 
घनसार, (पु० ) घनस्य सार इव शीतलत्वात्‌ । ठंडा 
होनेसे मानों वादलका सार है । कापूर । पारद । पारा । 
जळ । पानी । एक प्रकारका दुक्ष, 
घनागम, (पु०) घनानां (मेघानां) आगमः यनत्र= 
जिस समय बादळ आजाय । वर्षाका काळ । पानी वर्स- 
नेका समय ( वक्त ). 
घनागमः-उदयः, ( पु० ) घनस्य आगमः अथवा उदयः । 
मेघ ( वादळ ) का आना । वर्षाऋतु । वर्सातका समय. 
घनाघन, ( 9० ) हन्‌+अच्‌-नि० इन्द्र । बसनेवाला बादल । 
मस्तदह्दधी । अन्योन्यघटन । एक दूसरेको धकेलना । 
निरन्तर । सदा । सदा मारनेवाला ( त्रि० ). 
घलात्यय, (पुर ) घनानां अत्ययः ( नाशः ) यत्र काळे । 
जिस समय वादल छिपजाय । शरत्काल । अस्छ और 
कत्तक । खिजा. 
घनामय, (पु० ) घनः (दृढः) आमयः यस्मात्‌ ५ व० । 
जिस्से दृढ (पक्का) रोग होता है । खर्जूरका वृक्ष । 
`( द्रख्त.). 
घनास्बु, ( न° ) घनस्य अम्बु-ब० त० । मेघजल । 
वाद्ळका पानी. 
घनोपल, (पु० ) ६ त° । घनस्य उपल इव । कठिन होनेसे 
मानो बादलका पत्थर है । करक । शिल । गडा । ओला. 
घस्बू, जाना । हिलना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । घम्वति। 
अघम्बीत्‌. 
घरट्ट, (पु०) +अच्‌ । घरः अद्ये यस्मात्‌ ५ व° शक० 
जांता । घराट. 
घर्धर, (पु० ) पुनः पुनः घरति । यद्‌ छक्‌ अच्‌ । चलते 
हुए पानीका शब्द ( आवाज ) । बडानद । दरवाजा । एक- 
ग्रकारकी खर (आवाज). | 
घर्धरिका, (त्रश) घर्घराअल्यर्थ उन्‌। छोरी घण्टी । 
एक वाजा । भुनेहुए धान । एक नद ( पु० ). 


चसे, (पुः ) सींचनाऽमक्‌ नि® गुणः । श्रमसे पीड़ित | घुर 


` हुएके अंगांसे वहरहा पानी । पसीना । धूप । गरमी. | 


हे ` वू, जाना। भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । घवेति । अधर्वात्‌ । 
र ___ घमोल्त* (ए०) घर्म अन्तः । गरमीका अन्त । वषी ऋतु. | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Cc jllection. - 


OS 
THC 


४७7 SEE 


घ्माझुः, ( ए० ) घर्मा अंशवः यस्य व० स०। उष्ण किरः 
णोंवारा । सूर्य. 

घमोदकम्‌, (न°) घर्मस्य उदकं । पसीनेका पानी। 
पसीना. 

घर्षणी, (ल्ली० ) इष्‌+कर्मणि ल्युट्‌-डीप्‌। हरिद्रा । हल्दी. 

घस्‌, खाना । भवा० पर० सक० अनिटू । घसति । अघ- 
सत्‌ । घस्ता. 

घस्मर, (त्रिश) घसू+क्मरच्‌ । भक्षणशील । खाने- 
वाला । खाइड. 

घस, ( पु० ) घस्‌+रक्‌ । दिन। हिँख्। मारनेवाला ( त्रि० ). 

घाण्डिक (पु० ) घण्टया चरति उक्‌ । घंटा लेकर 
विचरता है । राजाआंको जगानेके लिये घंटा बजायकर 
स्तुति पढनेद्दारा । धतूरा । घंटा बजानेहारा ( त्रि० ). 

घात, ( पु० ) हन+घनर्‌ । प्रहार । चोट । मारना । अंकको 
पूरा करना । गुणना । “करणे घञ्‌” वाण । तीर. 

घातिन्‌, ( त्रि» ) हन+तच्छीलार्थ णिनि । धातुका मारनेके 
खभाववाला. 

घातुक, (त्रि० ) हन्‌+उकन्‌। हिल । मारनेवाला । क्रूर । 
निर्देय । बेरहम. 

घार, ( पु० ) ध-सींचना-घञ्‌ । सेचन । सींचना । छिडकना. 

घार्तिक, (पुः) श्रतेन निर्मितः तस्य विकारो वा ठक्‌ । 
घीका वनाहुआ। एकम्रकारका खाना । ध्योर। घीसे 
भराहुआ. 

घास, (प० ) घसू+कर्मण धजू । गौआदिके खाने योग्य 
तृण आदि. 

घासिः ( घस्‌+इण्‌) अभि । घास. 


घुटते । अघुटत । अघोटि । अघोरिष्ट- 
घुट्‌, सामनेसे चोटकरना । उलटकर मारना । तुदा० पर्‌० 
सक० सेद्‌ । घुटति । अघुरीत्‌ । जुघोट 
चुट, (५०) घुदाअच्‌। चरणगन्थि । पांवकी गांठ । गिद्य 
(गुल्फ ) । एडी. | ह 


` चूमना-छेना। तुदा० उभ० सक० सेद । छुणते। | 


अघोणीत्‌.। घुणते । अघोणिष्टः 


खानेहारा कीडा. हि 
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घु, शब्दकरना। भ्वा० आत्म० अक० अनिद । घवते । अधोष्ट. 
घुट, लौटना । पीछे हटना। भ्वा० आत्म० सक सेद्‌। 


घुण, (०) घुण्सक। अपने नामसे en 
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घुष्‌, ख॒ति ( तारीफ ) करना-आविष्करण । जाहिर ( प्रगट ) 
करना । चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक० सेटर । घोष- 
यति-ते । घोषति । अजुघूषत-त । अघुषत्‌. 

घुस्रण, ( न° ) घुस+ऋणच्‌ । कुछुम । केसर. 

भूक; (पु० ) “घु” इति कायति। के+क । “घु” ऐसा 

चिछ्वाता है । उल्लू । पेचक 

चूर्‌; मारना-सक० पुराना होना। अक० दिवा० आत्म० सेट । 
घूयते । अघूरिष्ट । घूर्ण 

घूणू , घूमना । तुदा० उभ० सक० सेट । घूर्णति-ते । 
अघूर्णीत्‌ । अघूर्णिष्ट । घूर्णित 

छु, सींचना ( सेक ) भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । घरति । 

. अघार्पोत. 

घण, चमकना । तना० उभ० अक० सेट्‌ । घृणाति-ृणुते. 

चुणा, ( त्री० ) ए॒+नक्‌ । कारुण्य । दया । निंदा । घिन. 

घृणि, (पुः) एफनि० नि० किरण । लाट । तरङ्ग । लहर । सूर्य. 

चुत, ( न° ) छ-चमकना । भावे क्त। चमक । “कर्तरि क्त” 
चमकाहुआ (त्रिश) सांचनेके अर्थमें “कतरि क्त? 

` पानी । पकाहुआ मक्खन । घी. 

घृतकुमारी, ( त्री० ) शइतप्रधाना कुमारी । एक औषधी 
( दवाई ) । इसका पत्ता भलनेपर घीकीनाई वहताहे । 
जीमीकंद. 

घ॒ताची, (क्रीः) एक अप्सरा । रात। चमकनेवाली । 
घीवाली. 


घृष्‌, घसना-रगडना। सक० प्रसन्न होना । अक० भ्वा० 

. आत्म» सेट्‌ । घर्षते । अधर्ष. 

चष्ट, (पुः) इषूउक्तिच्‌। वराह। सूझर। 
_ घिसना । रगडना. 
घोर (क), ( पु० ) घुट+अचू-खुलछू वा । अश्व । घोडा 
घोरकारि, (० ) ६ त० । महिष । भैंसा (घोडेका शत्रु) 
घोणा, (खरी) घुण+अचू। घोडेकी नासिका । नासा 

( सबकी ) 


“क्तिन्‌? 


णिन्‌, ( पु० ) घोणा नासा अस्ति अस्य इति । ( लंबी ) 

. नासाबाडा । सूकर ( इसकी लंबी नासा होती है ) 
घोर, (पुः) ॒र्‌+अच्‌। शिव । एक ऋषि । ( सांख्यमें, 
र र । आकाशआदि विशेष धर्म । विष (जहर) 
2 'ग:) सख्त ) भयानक । दुर्गम ( त्रि०) 
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घोष, ( पु० ) घोषन्ति गावः अत्र । घुष्‌+आधारे घन | 
जहां गोएं शब्द कर्ता हें ।. आभीरपह्ली । अहीरोंका गांव । 
“भावे घन्‌?” शब्द । वादलकी आवाज । “कर्तरि अच” 
एक प्रकारकी लता । ( व्याकरणमें ) वाह्यप्रयत्नका भेद । 
कांसी ( न० ) र 
घोषकः, ( पु० ) घोष-खार्थे क । चिलानेवाला । घोषणा । 
ढिण्डोरा करनेवाला । ढण्डोरा देनेवाला. 
घोषणा, ( ्री० ) घुष्‌+णिच-युच्‌ । लोकमें प्रसिद्ध करनेके 
लिये ऊंचे शब्द करना । डोंडी । सुनादी । ढंडोरा देना 
घरा, गंधछेना । भ्वा० पर० अक० लेना-सक० अनिट । 
जिघ्रति । अघ्रासीत्‌ । घ्राणः । घ्रात 
घ्राण, ( त्रि० ) घ्रा-कर्मणि+क्त। संघा गया ।-णः ( पु० )- 
णं-( न° ) यन्ध-सूंघनेकी किया । नासिका+नाक 
घ्राणचक्षुस्‌, ( त्रि० ) प्राण चक्षुः यस्य । घ्राण ( नाक) से 
देखनेवाला । अंधा । जो मार्गमें सुंघता जाता है 
घाणतपण, (पु० ) घ्राणं ( नासिकां ) तर्पयति । तृप्‌ः# 
णिचू+ल्यु। जो नासिकाको तृप्त कर्ता है । सुगन्धि। 
खुशबू, 
घाणपाकः, ( पु० ) घ्राणस्य पाकः । नासिका ( नाक) की 
व्याधि. 
घरातव्य, ( त्रि ) घ्रान-तव्य । सूघनेलायक, 
घ्रेय, ( त्रि» ) प्रा-यत्‌ । सूंघनेके योग्य । सूंघनेलायक. . 
डन र 
(इस अक्षरका वोलचालमें आनेवाला कोई शब्द्‌.नहिं ). 
ङ, (पु०) इु+ड। विषयकी इच्छा । भोगकी चाह। 
इच्छा । शिवजीका नाम. 
ङु, शब्द करना । भ्वा० आत्म? अक० अनिट्‌। इवते । 
अङ्विष्ट. 
ह 
च, ( अव्य° ) चि-ड । अन्वाचय ( एककी प्रधानतासे दूसरे 
को साथ कहना) जैसे “गांवको जा और बकरीको 
ला” यहां गांवमें जानाहि मुख्य ओर. बकरीका छाना तो 
आनुषङ्गिक ( उसके साथ ) है । समुच्चय ( एक दूसरेकी 
अपेक्षाके विना बहुतोंका एक काम आदिमें सम्बन्ध ) 
जसे “पिता ओर पुत्र गांवको जाता है” यहां एक जाना- 
रूप काममें पिताकी नाई पुत्रका भी संबंध है । इतरेतर 
योग ( आपसमें अपेक्षावाळोंका एक कर्ममें अन्वय ) जैसे. 
“पिता ओर पुत्र जाते हैं” यहां दोनोंहीका जानारूप कः 
मेंमें आपसमें अपेक्षासहित अन्वय है । समाहार ( मिले 
 हुओंका अन्वय ) जैसे हाथ ओर पांवको बजाता दै, यहां 
हाथ आदि मिळेहुओंकाही अन्वय है । भीर । निश्चय देठ 
समान । पादपूरण । बरन्द्रमां । कछुआ । घोर ( पु० 
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'चकू, तृसि । रजना। खुशहोना । प्रसन्नहोना । अंक० भ्वा० उभ० 
सेट्‌। चकति-ते । अचकीत्‌-अचाकीत्‌। अचकिष्ट 


` ` कास्‌, दीप्ति। प्रकाश होना। चमकना । अदा० पर० अक० 


सेट्‌ । चकास्ति । अचकासीत्‌। अचचकासत्‌. 


"चकित, (न°) चकू+भावे क्त । भय। डरना। “'कर्त- 


रिक्त” | डराहुआ । हेरानहुआ ( त्रिश) सोलह अक्षरके 
पाद्का एक छन्द ( स्री० ). 

चकोर, (पु०) चक्‌-तृ्त होना+ओरन्‌। अपने नामका 
पक्षी । ( कहते हैं कि चन्द्रमाकी किरणोंका पान कर्ता है). 


, चक्क; पीडित होना । अर्ति । तकलीफ उठाना । चुरा० उभ० 


सक० सेद्‌ । चक्कयति-ते । अचचक्कत-त. 

चक्कल, (त्रि° ) चक्क-अल्न्‌ । गोळ । घेरेदार. 

चक्क, ( पु० ) क्रियते अनेन । कृ+घजर्थ क । नि० द्विलजम्‌ । 
चकवा पक्षी चक्कर ( पहिया ) रथाङ्ग । चाका । सेनाके 
लोग । सवके सव राज । एक प्रकारका पाखण्ड । कुह्या- 
रका साधन ( चक्कर) । एक प्रकारका अस्र । जळावते । 
घुंबरघेर । ( तःत्रमे ) मूलाधार आदिमं रहनेवाळे छ पद्म । 
देवताकी पूजा करनेके यन्त्र । (कला ) एक प्रकारकी काव्य- 
रचना । तेछकी चक्की । समूह । यांवका समूह । पुस्त- 
कका भाग । नदीकी गूंज । ( लक्ष्य भेदसेही इसका लिज्ञ 
होता है ) 

घक्रक, ( पु०) चक्रं इव कायति । के+क । जिसकी पहि 
येकीसी आवाज निकलती है । ( न्यायशात्रमे ) एक प्रका- 
रका तर्क ( दलील ) । एक दोष 

व्वक्रचारिन., (पु०) चक्रेण चरति-उप० स० । चक्र (पहिये) 
से चलता है । रथ 

चक्रधर, (पु०) चकं ( अञ्नमेदं) ( फणमण्डल वा) 
धारयति । ध+अच्‌ । एक प्रकारके अञ्न ( हथियार ) वा 
फणसमूहको उठानेहारा । विष्णु । सांप । सर्प । राजा 

चक्रधारा, (ल्री० ) चक्रस्य धारा (अअं ) । पहियेकी 
नोक । पहिये वा अन्नके जागे जो एकभागमें तीकेणता 
( तेजी ) होती है 

चक्रनदी, ( ख्री० ) चक्रं इव वहन्ती नदी। चक्की भांति 
घूमती हुई चलनेवाली नदी । गण्डकी नदी 

चक्रनामन्‌, ( पु० ) चक्रं इति नाम यस्य । चक्रकं नाम- 
वाला । चकवाकपक्षी. 

चक्रनायक, ( पु० ) चक्रत्य-सेनाराशेः नायकः । सेना- 
समूहके चलानेवाला । सेनापति । कफ्तान 

चक्रपाणि, (पु० ) चक्रं ( प्रहरणं ) ` पाणो यस्य । जिसके 

हाथमें चक्रनामी अज्र ( हथियार ) है । विष्णु 

चक्रपाद, ( पु० ) चक्रं पाद इव यस्य । पहिया मानों जिसका 
पांव है । रथ । गाडी । “चक्र इव पादः अस्य” । जिसका 
पेर मानो पहिया है । हसती । हाथी. 

पद्म० २५ 
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चक्रपुष्करिणी, ( ज्ली० ) हरिचक्रेण निखाता पुष्करिणी । 
हरिके चक्रसे खोदीगई तलावडी । काशीमें मणिकर्णिकाका 
चक्रतीर्थ. 

चक्तचन्छु, (पु०) चक्रयोः वन्धुः (इव )। चकवोंका 
( मेल करानेसे ) मानों वंधु है। सूर्य । ( दिनकेही स- 
मय वे मिल जाते हैँ ) 

चक्रभृत्‌, ( पु० ) चक्रं निभर्ति-भ+क्विप्‌। जिसके हाथमें 

है । विष्णु 

चक्रभेदिनी, ( ज्जी० ) चक्रो भिनत्ति ( मिथो वियोजयति ) 
मिदू+णिनि । जो चकवोंका आपसमें वियोग करावे । 
रात्रि । रात । ( रातको वे विछुड जाते हैं यह लोकमें 
प्रसिद्ध है ) 

चकऋश्चम, ( पु० ) चक्रं इव ्रमति+अच्‌ । पहियेकी तरह 
घूमनेहारा । कुन्दनामी कारीग्ररोंकी कल । पीसनेकी चक्की 

चक्रवातिंन्‌, ( पु० ) चक्रे ( भूमण्डले) वर्तितुं, चक्र ( सेन्य- 
चक्रं ) वा ( सर्वभूमो ) व्तेयितुं शीलं अस्य । ब्ृत्‌+णिच्‌ 
वा णिनि । जो प्रथिवीमण्डलपर रहता है वा सेनाके समू- 
हको सकळ एृथिवीपर घूमानेहारा । 'ससुद्रतक प्रथिवीका 
खामी । महाराजाधिराज । सारी दुनियाका वादझाह । 
चकवेके समान घूमनेहारा । (त्रिश) गोळ । मुख्य । 
सबसे आगे । जटामांसी ( ख्री० ). 

चक्रवाक, ( पु० ) चक्रशब्देन उच्यते । वच्‌-वोलना+ 
“कर्मणि? घन्‌ । जो “चक्र” शब्दसे बोला जाता है। 
अपने नामका पक्षी. 

पऋवाड-ल, ( पु० ) चक्रं इव वाडते पेष्टयति अच्‌ । जो 
चक्रके समान घेर रेता है। लोकालोक पर्वत । मण्डल (न°). 

चक्रवृद्धि, ( त्री० ) इंद्धीकी बृद्धि । एकम्रकारकी बृद्धि । 
सूदका सूद । सूददरसूद्‌ 

चक्रव्यूह, ( पु० ) चक्रं इव व्यूहः । लडाईके ढिये चक्रकी 

भांति गोल रीतिपर सेनाको ठहराना. 

चक्रहस्त, ( पु० ) चक्रं हस्ते यस्य-ब० स० । जिसके हाथमें 
चक्र है । विष्णु 

चक्रा, ( स्री? ) चक-तृत्तिःरक्‌ । नागरमोथा । कक्कडसिंगी 

चक्राङ्ग, (5० ) चक्रस्य अङ्गं ( अर्धचक्रं) इव ( अङ) 
यस्य । आधे पहियेके समान जिसका खरूप हो । हंस। 
“वकक अज्ञ अस्य” पहिया जिसका अंग है । रथ । गाडी 

चक्रिन्‌, (प° ) चकमअस्ति अर्थे इनिः । चक्र ( हथियार ) 
बाला । विष्णु सांप । चकवा । कुह्यार । चुगलखोर्‌। 
सूचक क प्रकारका तेली । चक्रवर्ती राजा । चक्रवाला 
( त्रि 


चक्रीवत्‌, ( प° ) चक्रवत्‌ भ्रमण अस्य अस्ति मतुप्‌। _ 
. मको व होता है । अको ई होती है । जो चक्रकी भांति 


घूमता है । गधा । एक राजाका चाम. 


[ चक्रीवत्‌; 


चक्रेश्वर, ] 


उ 
चक्रेश्वर, ( पु० चक्रस्य ईश्वरः-प०त० । सम्पूणं ब्रह्मण्डका | चटक, ( पु० ) चटति ( भिनत्ति ) धान्यादिकं । कन । जो 


इश्वर ( खामी ) । विष्णुका नाम । किसी प्रदेशका अधि- 
कारी । जिलाहाकिम. 

चक्रोपजीविन्‌, ( पु० ) चक्रेण उपजीवति। तेलके चक्र 
(कोल्हू) से जीता है तेल निकालनेवाली । तेली आदमी. 

चक्ष्‌, कहना । छोडना । खयाल करना । अदा० आत्म० 
अक० सेट्‌ । चष्टे । अख्यत-अख्यत्‌। ( भाष्यके मतमें ) 
अक्शासीत्‌ । अक्शात । ( छोडना इस अर्थमें तो) 
समचक्षिष्ट. 

क्षण, ( न°) चक्ष्‌+ल्युद्‌-नख्यादेशः । कहना । बोलना । 
भूख बढानेके लिये एक प्रकारकी चटनी. 

चक्षुस्‌ू, ( न° ) चक्षू+करणे उसि । देखना । आंख । 
नजर । प्रकाश. 

चक्षुश्रचस्‌, ( पुश) चक्षुषा णोति । श्रु+असुन्‌ । 
चक्चुरेव श्रवः क्णो यस्य वा । आंखसे सुनता है । जिसकी 
आंखही कान है । सर्प । सांप. | 

चल्लुष्य, ( पु० ) चक्षुषे हितः यत्‌ । नेत्रके लिये हित- 
कारी । केतक ( केवडा )। पुण्डरीकब्रृक्ष । सुहांजना । 
सुरमा । क्ल । आंखका उपकारी ( त्रि० ) अजशडज्ी । 

. चनकुलत्यिका ( ्री० ). 

चङ्गमण, ( न° ) क़रम-यडनल्युटू । वारवार घूमना । 

बहुत घूमना । इधर घूमना । तिरछे घूमना 

चञ्चरी, (त्री ) चश्व-जाना+घन्‌--तं लाति। छा+क । 

रको छ होता है । डीष्‌ । भ्रमरी । भौरी । तिन्तिढीवृक्ष । 

“'चञ्चरीक” यही अर्थ 

चञ्चल, ( पु० ) चघू+अलूचू । तं छाति । ला+क । रको ल । 
__ कामुक । शहवती । विषयी और वायु | चपळ और 

. अस्थिर ( त्रि.) बिजली ओर लक्ष्मी ( ज्ली० ).. 

 गाति-जाना । भ्वा० पर्‌० सक० सेट्‌ । चञ्चति 


3 । छ; चतुर्‌, ( त्रिश) व० चतञ+उरन्‌। चारकी गिनती । चार 
संख्यावाठा चतस्रः । ' नपुसके चलारि 
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धान्य आदिको तोडडालती है । चिडिया । “सार्थ कन्‌? । 
चटककः । चटकिका ( स्री० ) 

चटकाशिरस्‌, ( पु०.) चटकायाः शिर इव । चिडियाके 
सिरकी नाई । पिप्पलीमूल । मघ 

चटु, ( पु० ) चट्नकु । पियारा वचन । ब्रतिओंका एक 
आसन । उद्र । पेट 

चडुळ, ( त्रि० ) चपून-उल्च्‌ । चञ्चल । फुरतीला। बिज- 
ली (स्री) 


चड्‌, कोप । क्रोध करना । खफाहोना । इदित्‌। चुरा० उभ्‌० 


अक सेट्‌ । चण्डयति-ते । अचचण्डत्‌-तं 

चण, जाना । मारना । शव्द्करना ओर देना । भ्वा० पर० 
सक० सेट्‌ । चणति '। अचाणीत-अचणीत्‌। चणयतिः 
चाणयति । वा घटादि. 

चणक, ( पु० ) चण्‌-देना+ङ्ुन्‌। शस्यभेद्‌ । तृणविशेष। 
छोले चने । एक सुनिका नाम जिसके गोत्रमें चाणक्य 
सुनि हुआ. ` 

चण्ड, ( पु० ) चडि-कोप+अण्‌ । तिन्तिडी बृक्ष। इमलीका 
दरख्त । यमके दूत और एक देत । तीक्ष्ण । तेज। 


( न० ) तेजीवाला और गुस्सेवाला (त्रि० )। “लिया डीप्‌? , 


चण्डी, चण्डिका, 
चण्डात्मक, ( पु० न० ) चण्डां ( कोपनां ) अतति । अत्‌ 


ण्वुड्‌ । सुन्द्रल्नियोंका आधे उरुओं ( पद्टों ) तक कपडा । ' 


छोरा कोट 


चण्डाल, ( पु० ) चडि+आलूचू। अपनी नामकी जाति । 
शूद्से ब्राह्मणीमें उत्पन्न कियागया संकीर्ण ( मिलाहुआ ) वर्ण 

चण्डांशु, ( पु० ) चण्डाः ( तीब्राः ) अंशवः यस्। जि 
सकी किरणें तेज हों । सूर्य 

चण्डी, ( ल्री० ) चडि+अचू+डीप्‌ । कोधवाली । दुर्ग 
देवी । उसीके माहात्म्यको कहनेसे सप्तशती नामक 
स्तोत्रको चण्डी कहते हैं 


चण्डीश्वरः, (पु०) चण्ड्याः ईश्वरः। चण्डी दुंगा वा | 


( पार्वती ) का इश्वर । शिव. 


चण्डः, ( पु० ) चण्ड्‌+उन्‌। मूषक । मूसा । छोटासा बानर. १ न 
चत्‌, मांगना । जाना । भ्वा० उभ० द्विक० सेट्‌ [| चतति-ते | डर 


अचेतीत्‌। अचतिष्ट 


 चत्ुःशाला, (जल्ली० ) चतत्नः झाला यत्र । एक दूसरेके 


सामने स्थित होरहे चार घरोंवाला मन्दिर । चौखंडी* 


चतुरङ्ग, ] ` 


न्चतुरङ्ग, ( न्‌° ) चलारि : अंगानि यस्य । जिसके चार अंग 
हों । हाथी, घोडा, गाडी, पैदलरूप चार अंयोंवाली 
सेना । लाळ, हरा, पीला और काळे चार सेनाके समान 
खेलके साधन जिसके हों । सतरंज । चोपडकी खेल. 

चतुरन्ता, ( त्री» ) चलारः अन्ताः यस्याः-व० स० । चारं 
अन्तवाली । पृथिवी 

चतुरशीति, ( त्रिश.) चतुरधिकः अशीतितमः । चुरा- 
स्सिवां । चार ऊपर अस्सीवा. . 

चहुरशीति (स्री) चतुरधिका अशीतिः। चुरास्सीकी 
संख्या 

चतुरश्र-, ( त्रि) चतखः अश्रयः=्कोणाः यस्य । चार 
कोनवाला 

`` चतुरश्र, ( त्रिश ) चतस्रः अँश्रयः=कोणा ` यस्य । नि०। 
चतुष्क्रोण । चौकोना । चार कोनवाला । ( ज्योतिषूमें ) 
लमसे चोथा ओर आठवां स्थान । “चतुरस” भी होताहै 

व्यतुरानन, ( पु० ) चत्वारि आननानि यस्य । जिसके 
चार मुख हों। ब्रह्मा । “चतुसुख” आदि इसी अर्थमें 

'चतुशुण, ( त्रि» ) चतुरावृत्ताः गुणाः यस्य । चारवार गुणा 
हुआ सोलहकी संख्या 

चतुर्थ, ( त्रिश ) चतुर्णां पूरणः । जिस्से चारकी संख्या 

. पूर्ण ( भर ) होतीहै इस प्रकारका तुरीय ( चौथा ) 
चतुथाश, चतुर्थोऽशः । चार भागोंमेंसे एक भाग । चोथा. 

चतुर्थी, ( ल्री० ) चन्द्रमाके पक्षका चौथा दिन । चौथी 
तिथि । ( व्याकरणमें ) ढे भ्यां भ्यस्‌ ये तीनों प्रत्यय, 

चतुर्थ, ( त्रिः )-र्थी । ( स्री० ) चतुणी पूरणः-डद्र। चा- 
रोंको पूरा करनेवाला । चौत्या ।. वा चौत्थी ।-र्थः (पु० ) 
किसी श्रेणीका चोथा अक्षर ।-थ ( न° ) चोत्था भाग 

चतुर्थभक्त, ( त्रिश ) चतुर्थं भक्तं यस्य । चोत्था भोजन कर- 
नेवाला । चोत्थीवार खानेवाला 

चतुर्थभाज्‌, ( त्रिश) चतुथ भजति-भज+ण्वि। प्रत्येक 
आय ( आमदन ) का चोत्था भाग लेनेवाला ( प्रजासे ) 
राजा 

-तुर्थोशः, ( त्रि» ) चतुर्थः अंशः यस्य। चोत्ये. अंश 
( हिस्से )का भागी । चोत्या हिस्सा लेनेवाला ।-शः (पु०) 
चोत्था भाग । चतुर्थाश 

चतुर्थोश्रमः, ( पु० ) चतुर्थः आश्रमः यस्य । चोत्ये आश्रम 
( संन्यास )वाळा ब्राह्मण. 

'यतुर्थीकसैन्‌, ( न० ) चतुर्थ्या कर्म । विवाहसे चौथी रात- 
पर कर्तव्य कमे ( रीतरसम ) 

चलुदेन्त, ( पु० ) चत्वारो दन्ता अस्य । जिसके चार दंत 
हों । ऐरावत । इन्द्रगज । इन्द्रजीका दा | 
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चतुद्शन्‌, ( त्रि) व० व०। चतुरिका दृश । चार 
ऊपर दस । चोंदहकी संख्या ( गिनती) । “तस्य 
पूरणे डद्‌”-चतुर्देशः ( चोदवां ) । “स्रिया” चतुर्दशी । 
चादवीं तिथि, . 

चतुर्दिशं, ( अव्य० ) चतरुणां दिशां समाद्दारः-समाऽ्द्रं० । 
चार दिशाओंका समूह 

चतुद्धार, ( अव्य० ) चत्वारि द्वाराणि यस्य । चार द्वार 
( दरवाजा )वाळा ( घरआदि ) 

चतुर्धा, ( अव्य० ) प्रकारे धा. भ्रत्ययः। चार प्रकारसे। 
चार तरहसे 

चतुद्धा, ( अव्य० ) चतुःप्रकारं+धाच । चार 
( तरह ) से 

चतुवाहुः, ( प० ) चत्वारः वाहवः यस्य । चार हाथोंका। 
चार भुजावाला । विष्णु 

चतुभद्व, ( अव्य० ) चतुणां भद्राणां समूह:-समा० ® । 
चार मानवजीवनके कल्याण ( घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ) 

चतुभेद्र, ( न° ) चत्वारि भद्राणि । धर्म, अर्थ, काम, मो- 
क्षरूप चारों इकट्ठे हुए कल्यान । मिलेहुए धर्म आदि चार 

चतुभुज, ( पु० ) चत्वारो भुजा ( हसाः ) अस्य। जिस- 
के चार हाथ हों । विष्णु. 

चतुर्सु, (पु० ) चत्वारि सुखानि यस्य । चार मुखोंवाळा । 
ब्रह्मा. न 

'चतुयुग, ( न° ) चतुर्णा युगानां समाहारः । सल, त्रेता, 
द्वापर और' कलिरूप चारों युग। “विज्ञेयं तेचतुयुगं” 
`इति मनः. 

चतुवेर्ग, ( पु० ) चतुणां वग: ( समुदाय: ) धर्म, अर्थ 
काम ओर मोक्ष समूह । चार प्रकारका पुरुषका अर्थ 

चतुवेग, ( पु० ) चत्वारः वर्याः। मानव जीवनके चार 
समूह ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) 

चतुवेणेः, (पु०) चत्वारो वर्णाः येघु-ब०स० । हिन्दुओंके चार 
वर्ण वा चार जातिएं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य, झह 

चतुचेर्षिका, ( त्री० ) चत्वारि वर्षाणि वयो यस्याः ( गोः ) 
इत्यर्थः । चार वर्ष अवस्थावाली गौ । चार वर्षकी गौ , 

चतुर्विद्य, ( पुऽ ) चतल्लो विद्याः ( वेदज्ञानरूपाः ) यस्य । 
चार वेदोंके जान्नेहारा । चारों विद्यावाला भी होताहे' 

चतुर्विद्यः, ( त्रि» ) चतल्नः विद्याः अभ्यस्ताः येन-व०स० । 
चार वेदोंको पढा हुआ । चारवेदोंका ज्ञाता 

चतुर्विद्या, ( स्री ) चतत्नः विद्याः-क० स० । चार वि- 
द्या । चारों चेद्‌ | 

चतुर्विध, ( त्रि» ) चतखः विधाः यस्य । चार प्रकारवाला। | 
चार तर्‌हका' 

चतुर्विधशरीर, ( नः ) जरायुज, ii ` 
उद्भिदरूप चार प्रकारके शरीर । “चतुर्विधः 
युक्ताः सहलशः” इति. क 


अकार 


थतुविशः, ] 
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चतुर्विशः, ( त्रिः) चतुरधिका विंशतिः-यस्मिन्‌। चार 
अधिक बीसवां । चोवीसकी संख्यास हित. 


चतुर्विशति, ( स्री» ) चतुरथिका विंशतिः । चार ऊपर 


बीस । चोवीस । चोवीसकी गिनती । वा उस संख्यावाला. | , 


चतुचेद्‌ः, ( पु० ) चत्वारः वेदाः यस्य । चार वेदोंको जान्ने- 
हारा. 

चतुव्यूह; ( पु० ) सष्टयादिकायार्थं चत्वारो व्यूहा विभागा 
यस्य । उत्पत्ति आदि कार्यके लिये जिसके चार भाग हैं । 
वासुदेव, संकर्षण, प्रयुन्न ओर अनिरुद्धखरूप विष्णु. 

चतुहायन-ण, ( त्रि० ) चत्वारि हायनानि यस्य-व० स० । 
चार वर्षवाला. 

चतुहात्रकम्‌, ( अव्य० ) चतुर्णा होतृणां समाहारः । चार 

` पुरोहित. 

चतुष्क, ( न° ) चतुर्भिः सम्मेः कायति । | के+क ( चार 
थंभों ( खंबे )वाला घर । जिसमें चार हों । चारों 
ओर चार ( न° ). 

'चतुषटय, ( त्रि» ) चत्वारो अवयवा ( विधा ) अस्य तयप्‌ । 
चार भागोंवाला । चार हिस्सोंवाला । चार प्रकारका 
“स्रिया? चतुष्टयी. 

चतुष्पथ, ( पु० ) चत्वारः पन्थानः ब्रह्मचर्याद्य आश्रमाः 
यस्य । अच्‌ समा० । चार आधमोंवाला । ब्राह्मण । 
“चतुणा पथां समाहारः” अच्‌ । चार रास्तोंका मिलाप । 
चोरासता । चोराहा । चार मुखवाला मार्ग । चौक. 

न्रलुष्पद्‌, ( पु० ) चत्वारि पदानि चरणा यस्य । चार पांव- 
वाढा । चोपाया । गौ आदि पशु । ( ज्योतिषमें ) एक 
करण । ( पादको पदू आदेश होनेसे ) “चतुष्पात्‌ -? 

.चतुष्पदी, ( त्री० ) चत्वारः पादाः अस्याः । डीप्‌ । ( पादू- 
शब्दको पात्‌ होकर डीप्‌ आनेपर फिर पद हुआ ) चार 
पांववाली । चार हिस्सोंवाली । चार चरणोंका पद्य वा 
डोक जिसके ३२ अक्षर हैं. 

चतुष्टय, ( त्रिश )-यी ( त्री» ) चस्वारः अवयवाः विधाः 

. अस्य तयप्‌ । चार भागवाला । चार तरहका चौरा. 
्तुष्पएि पस ष्पाष्टि, ( त्रिश ) ( स्री० ) चतुरधिका षष्टिः । चोसठ । 
ह: नाळ _ चोसठ अध्यायवाला ऋग्वेद. 

वया ड ज्य ( त्रिः ) चतुरघिका त्रिंशत्‌ । चार ऊपर 
पयः तीस ॥ चातीस । चातीस संख्यावाला. 


उत्र, आग । वेडा । अंगन. : 
(२ 3 | दशतः परिमाणं अख । नि० 
चार थुण परिमाणवाला । च्राठीस । एकसंख्या, 


चत्वाल, (पुर) चतऽश्वल्च्‌ । होमका कुण्ड दर्भ । 


कुशा. 
चदू', मांगना । भ्वा० उभ० द्विक० सेट्‌ । चदति-ते । 
अचदीत्‌, 
चद; आहाद । खुश होना । प्रसन्न होना और चमकना । भ्वा० 
पर० अऋ० सेट्‌ । इदित्‌ । चन्दति । अचन्दीत्‌. 
चन्‌,, शब्द करना । मारना । चनति । अचानीत्‌-अचनीत्‌. 
चन, ( अव्यः) न पूरा । जो कुछ। भी. 
चन्दन, ( पु०.न० ) चदि+णिच्‌+स्यु । मल्यपर्वतमें उपजा 
. गंधसार । लाल चन्दन । एक वानर । एक बूटी. 
चन्द्नधेचु, ( श्री ) चन्दनेन अङ्किता घेनुः। वह गो जिस- 
पर चन्दन छिडका गया हो । यदि पति ओर पुत्रवाली 


त्री भर्ताके पहिले मरँजाय तो उसे खरग पहुंचाने- 


के उद्देशमें ऐसी गो दान की जाती है जिसके शरीरपर 
चन्दन मला हो । सर्वाङ्गपर चन्दनके निशानवाली दान 

| करनेयोग्य धेनु, 

चन्द्र, ( पु०) चदि+रक्‌ चन्द्रमा । मृगशिर नामा तारा । 
कपूर । हीरा । पानी । सुन्द्रः। कालारंग । मोरका चांद्‌ । 
मोट्टी इलायची । रोशन. 

चन्द्रक, ( पु० ) चन्द्र इव कायति । कै+क इवार्थे कन्‌ वा । 
मोरके पंखका चांदके खरूपवाला पदार्थ । एक प्रकारकी 
मच्छी । सुपेद मरीच । श्वेत मरिच, 


चन्द्रकला, ( ल्री०) ६ त० । चन्द्रका षोडश भाग । चांदका | 


सोलवां हिस्सा । द्रविडदेशका एक वाजा. 

चन्द्रकान्त, (पु०) चन्द्रः कान्तः अभीष्टः यस्य । चांद जिस- 
का य है । खनामसे ख्यात एकप्रकारकी मणि, 
( चांदको देखकर वह पिघळती है ) । कमल और 
श्रीखण्ड । चन्दन ( न° )। रात । चांदनी और चन्द्रः 
माकी जी ( ख्री० ). | 

चन्द्रकान्ति, ( न° ) चन्द्रस्य इव कान्तिः अस्य । जो चां- 
दकी भांति चमकती हे । चांदी । रूपा । ६ त०। चांदकी 
चमक. 

चन्द्रकिन्‌, ( पु० ) चन्द्रकः+अस्ति अ्य+इनि । बरोवर 
चांदवाला । मयूर । मोर. ; 

चन्द्रगुप्त, ( पु० ) नन्द्राजाकी सुरानाम्‌ दासीमें उत्पन्न 


हुआ, चाणक्य ब्राह्मणसे पुत्रसहित योगानन्द्को मारकर _ 


राज्यासिषेक कियागया एक राजा । मगधदेशका राजा । 
चित्रगुप्त । यमराजकी कचहरीका वावू. 
चन्ट्रदाराः, ( पु० बहु० ) चन्द्रसय दाराः-त्रियः । चन्द- 
माकी ल्रियें । सत्ताइस दक्षप्रजापतिकी कन्यायें जो 
संद ज दीगई. 
) ss १ (ज्री० ) चन्द्र द्युतिः इव युतिः यस्म । 
जनद्रमाके प्रकाशके समान । चन्दन । चांदनी. 


भी 
» 
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'चन्द्रनिभ, (त्रिश) चन्द्रेण निभः=सरृशः । ` चन्द्रमाके चन्द्रा; ( त्री ) चदि+रक्‌ । 'एछा । इलायची । चन्द्रातप । 


समान चमकनेवाला रोशन । सुन्दर. 
चन्द्रप्रभा, (ल्री० ) चन्द्रस्य प्रभा । चन्द्रमाकी रौशनी । 
चांदनी. 
'चन्द्रवाळा, ( ज्री० ) चन्द्रस्य ( कर्पूरस्य ) वाला इव । 
: ( समांनगंध होनेसे ) मानों कापूरकी कन्या है । मोटी 
इलायची. 
चन्द्रभागा, ( त्री» ) काइमीरदेशकी एक नदी, 
चन्द्रमण्डल, (न°) ६ त०।चन्द्रमाका मण्डलाकार 
स्वरूप । चांदकी गोल शकल, 
सन्द्रमस्‌, ( पु० ) चन्द्रं ( आहादं ) मिमीते । आनन्द 
देनेवाला । “चर” ( कपूर ) माति ( तुलयति ) मा+असि- 


` ¦ चा। कापूरके समान दीखनेहारा । चन्द्र । चन्द्रमा । चांद. 


चन्द्रसुखी, (ल्रो०) चन्द्र इव सुखं यस्याः-व० स० । जिसका 
सुख चन्द्रमाके समान है । प्यारी सुन्दर त्री. 

चन्द्रमौलि, ( ० ) चन्द्रः मौलौ यस्य । जिसके माथेपर 
चन्द्रमा है । चन्द्रशेखर । शिव । शंकर । महादेव. 

चन्द्रलोक, ( पु० ) चन्द्रस्य लोकः । चन्द्रमाका लोक. 

चन्द्रवळरी, ( स्री) ६ त० । सोमलता । एकप्रकारकीः 
चेल रॅ 


चन्द्रवदन, (त्रिः) चन्द्र इव वदनं यस्थ । चन्द्रमाके 


समान उज्ज्वल सुखवाला. 
चद्र्वंशः, ( पु० ) चन्द्रस्य वंशः । चन्द्रवंशी राजालोग. 
नन्द्रत्रत, ( न० ) चन्द्रस्य ( चन्द्रोकप्राप्ये ) व्रतं 
( नियमः ) । चन्द्रमाके लोकमें जानेके लिये नियम । 
चान्द्रायण नामी ब्रत. 
चन्द्रशाला, ( ल्री० ) चन्द्रः शाला इव आधारः अस्याः । 
घरके समान चांद जिसका आश्रय. है । चांदनी । 
` धन्द्र इव आह्ादिका शाला? । चन्द्रमाके समान प्रसन्न 
करनेवाला घर । प्रासादोपरिस्थ गह । बडा ऊंचा महलके 
ऊपरका घर. 
चन्द्रशेखर, ( पु० ) चन्द्रः शेखरं ( शिरोभूषणं ) यस्य । 
चन्द्रमा जिसके सिरका भूषण ( जेवर ) है । शिवजी । 
पूर्वदेशमें एक पर्वत. | र 


° चन्द्रसस्भव, ( पु० ) सम्भवति अस्मात्‌, सम्भव: । चन्द्रः 


सम्भवः यस्य । चन्द्रमासे उत्पन्नहुआ | बुध । इसी- 
, अकार “सोमसुत” आदि भी इसी अर्थमें । नर्मदा 
नदी और मोटी इलायची ( स्री० ). 
चन्द्रहास, ( पुश ) चन्द्र इव हासः ( प्रभा )- अस्य। 
चन्द्रं हसति वा । जिसका प्रकाश चांदके समान हो । 


ह ह चनी उशा चमीकर, ( ए० ) इृतखर नामी सोनेके उपजनेका स्थान. pe 


वा खन्न । तरवार । रूपा ( न° ) । गुनी ( जी ). 
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चंदोआ. 
चन्द्रातप, ( पु० ) चन्द्रस्य आतः ( गमनं ) ततः पाति । 
पा+क । चंदोआ । चांद्की किरण । ज्योत्ल्ला । चांदनी. 
चन्द्रापीड, ( पु० ) चन्द्रः आपीडः ( शिरोभूषणं ) यस्य । 
चन्द्रमा जिसके सिरका अलंकार है । शिवजी । तारा- 
पीडका पुत्र एक राजा. | 
चन्द्रार्ध, (पु०) चन्द्रस्य अर्धः । चन्द्रमाका आधा । 
आधा चन्द्रमा. ; 
चन्द्रिका, ( त्री०) चन्द्रः खाश्रयत्वेन अखि अस्याः 
ठन्‌। चन्द्रमा जिसका अपना आश्रय हे । चांदनी । 
मोटी इलायची । तेरह अक्षरके पादवाला एक छन्द. 
चन्द्रोपल, ( पु० ) चन्द्रश्रियः उपलः। चन्द्रमाका पिः 
यारा पत्थर । चन्द्रकान्तमणि. 
'चपू , चूर्णाकरण-पीसना । सान्लन-होंसला देना । शान्ति 
देना । चुरा० वा भ्वा० उभ० सकण सेट्‌ । चपयति-ते । 
अचीचपत्‌-त । चपति । अचापीत्‌। अचपीत्‌, 
चपळ, ( पु० ) चप-मंदगति-धीरे २ चलना+कल । पारद । 
पारा । मछली । एक पत्थर । और राजमाष। चंद्चल । 
क्षणिक । छिनभरके लिये रहनेहारा घवराया हुआ । और 
दुर्विनीत । अशिक्षित । बेवकूफ (त्रि) लक्ष्मी । बिजली । 
पुंश्चली । खराव औरत । मघ । पिप्पली । विजया । 
मदिरा । जिहा। जीभ । और आंयाँछन्द्का भेद ( स्री० ). 
चपेट, ( पु० ) चप-घनर्थे क । चपाय ( सांत्वनाय ) अटति 
( गच्छति ) इट+क । जो दूसरेको ठंडा करनेके लिये 
जाती है। फेलीहुईं अंगुलीओंवाळा हाथ । चपेड । 
“खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेरां ददाति’ इति भाष्य- 
. प्रयोगात्‌.। “स्वार्थे कन” । चपेटकः । यही अर्थ. 
सम्‌, खाना । भ्वा खा० परश सक० सेट्‌ । चमति। 
आचामति । विचमति । चन्नोति । अचमीत्‌। चसित्वा" 
चान्त्वा. § 
चमत्कार, ( पु० ) चमत्‌ इति अव्यक्तं क्रियते । कृु+धन्‌। | 
लोकातीतवस्तु । ( अजीव चीज) को देखकर चित्तके 
आनन्दका कारण प्रकाश । विस्मय । हैरानी । आश्चर्यं । 
अपामागं वृक्ष. ; 
चमर, ( ५० ) चम्‌+अरच्‌ । भैसेके खरूपका एक हरिण । 
जिसकी पूछते चामर ( चोरी ) नामी पंखा बनाते हैँ 
और एक दैत्य । “ल्लियां” चमरी । चमर पंखा (न०). | 
चमस, ( पु० न°) चम+असच्‌। लकडीका बनाहुआः 
यज्ञका एक पात्र | सोमरसपीनेका पात्र । रडू ( घु० ) 
चमचा- ह 


( जिस कारण सोनेको “चामीकर” कहतेहैँ ). . „ 
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________।'__________________________-टॅलॅलॉॅलॅलॅसॅसशिण 
, ( त्री० ) चम+ऊ। सेना । ( हाथी ७२९, रथ ७२९, | चरणारविन्दं, कमले-पद्मं ( न० ) चरणः ( णं ) अरविन्दं 
त i दद ३६४५ ) का संख्यावाली सेना. | इव-उप० र । क त च, क 
० । झगभेद । एक प्रकारका चरणव्यूह, ( पु० ) चरणानां ( वेदशास्राण _ 
ठ । Cal नवमी » इति माघ क ) निरूपणं यत्र । जिसमें वेदकी शाखाओंका 
चम्पक, ( पु० ) चपि-जाना+कुन्‌ । केला । ढेउका वृक्ष । | विशेषरूपसे वर्णन हो । व्यासका वनायाहुआ एक अन्य 
चंब्रेका फूल चरम, ( न्रि० ) चर॒+अमचू । अन्त । अवसान । पश्चिम । 
चम्पकमाला, ( त्रो> ) ६ त० । सोनेके चम्पकोंसे वना-| आखिरी 
हुआ ख़्ियोंके गलेका अलंकार। दस अक्षरके पादवाला | चराचर, ( न० ) चर्‌+अच्‌ नि०। चलने और न चलने- 


पंक्तिछ॑का मेद । छंदोविशेष वाला । जगत । दुनिआं । समा० द्व॑ं० । जङ्गम और अजं- 
चम्पाधिप, ( पु० ) ६ त० । चम्पाका खामी कणंराजा. गम । आकाश । शिवजीकी जटा ( पु० ). 
स्पू, ( ्रो० ) गद्यपयमिश्रित संस्कृत वाक्य । गद्य और | चरित, ( त्रिश) ( न० ) चर्‌+क्त ( इत्र वा ) । चलागया । 


पद्यसे मिलाहुआ वचन । एक प्रकारका काव्य. पालिया । करलिया । जानागया। अनुष्ठान। काम । सञ्चार। 
स्त्र्‌, जाना । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । चम्बति । अचम्बीत्‌, | विचरना । ब्रतकर्मंआदिमें यत्न करना। लीला आदि। 
चय, जाना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । चयते। अचयिष्ट. | कहानी । चालचलन । खभाव. 
चय, ( पु० ) चि+अन्‌। प्राकारमूल । कोट । समूह । चौकी | चरित्रम्‌, ( न° ) चर्‌-इत्र । सदाचार । चाङचन. 
आदि. चरिष्णु, ( त्रिश) चर्‌+इष्णुच्‌। चलनेवाला । चालाक । 
चयः, ( पुः ) चि+अचू । समूह । ढेर. ` _ | इधर उधर घूमनेहारा 
चयन, ( न° ) चि+त्युद्‌ । एक प्रकारकी नीचे ऊफर इंटो- | चरू, ( पु० ) चर्‌+उ। इव्यन्न। होममें डालनेके पदार्थ 
की रचना । फूल आदिका चुनना । इकट्ठा करना. ( घी दूध आदि ) । चरु पकानेका पात्र ( भांडा )। ( चरु- 
“चर्‌, जाना । भ्वा० पर० सेट्‌ । चरति । अचारीत्‌. को घीमें पकाकर इसके ऊपर दूध छिडकते हैं ). 
चर, ( पु० ) चर्‌+अच्‌। अपने ओर दूसरे राज्यके बत्तान्त- | चर्च, ( पढना ) चुरा० उभ० सकः सेट्‌ । चर्चयति-ते । 
को जान्नेके लिये राजाकी आश्ञासे घूमनेह्ारा दूत | प्रणघि। | अचचर्चत-त । चर्सितः। चची 
झुप्तदूत । जासूद । ओर ( ज्यीतिषमें ) मेष, कर्क, तुला | चर्च, कहना । झिडकना । भर्त्सन । तुदा० पर० सक० सेट्‌ । 
जीर मकर राथियें । खाती, पुनर्वसु, श्रवण ये तीनों तारे। | चर्चति । अचर्चीत. 
और सोमबार ( न० ) । चठनेवाठा । जानेहारा ( त्रि० ). | चर्चक, ( त्रिः) चई+णबुङ्‌। किसीके विषयमे बातचीत 
चरक, ( पु० ) चर्‌+क्कन्‌ खार्थ कन्‌ वा । एक मुनिका नाम | करनेवाला । दुबारा कहनेवाला 


( वैद्यशात्रके वनानेहारा )। सुनिके नामका ग्रंथ ( मुनिकी चर्चनम्‌, ( नः ) च्स्युद । अभ्यास 
रचना होनेसे ) । चार । छिपाहुआ .दूत । पापड । भिक्षु नम ती (स्यु । अभ्यास करना । दुहराना 


( फकीर ) । ब । “देवाकर्णय सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन चचरी, ( हे ) चर्च+अरन+डीष्‌ । एकप्रकारका गीति- 
+ कळ च छन्दका भेद । कुटिलकेशं । तिरछे वाळ । हर्षसे खेलना । 
_ चरण, ( पु: न° ) चर+करणे ल्युट्‌। जिस्से चलतेहैं। अहकारका वचन 


पाद्‌ । पर । पॉव । वेदका एक भाग । शाखारूप अंथ। उ- |. 
'सको पढनेहारा जन । और गोत्र । “भावे ल्य” जाना । | जेचो) ( ज्री० ) चर्च+अ। विचार । चिन्ता । फिक्र । च- 
| सभाव ( > न्दनादिसे देहको ळपेटना । दुर्गा 


[ना । आचार । खभाव ( न० ) 


करने योग्य ।-य ( ल्ली० ) इधर उधर जाना । हिना. 


गया । परिमलित 
चपरः, ( पु० ) चृप्‌+अटन्‌ः। अंगुलियं फेलाये हुए खुली' 
द्दा 


चर्ये, ( त्रिश ) चर+कर्मणि यत्‌। जानेलायक । अभ्यास 


चर्चित, ( त्रि० ) चच+क्त । सुगन्धित । खुशवूदार किया 


£] 
डा 


` चमेवायम्‌, ] 
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[ चाञ्चल्यं, 


चर्सवाद्यम्‌, ( न° ) चर्मणः वाद्यम्‌ । ढोल । एक प्रका- | चलू , जाना-भ्वा० पर० सक० सेट्‌। चलति। अचाळीत्‌। 


रका चमडेसे ढका हुआ वाजा 

चर्ममय, ( त्रि ) चर्म+मयद्‌ । चमडेका वना हुआ 

चच, जाना । खाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । चर्वति। चचर्व'। 
अचर्वीत्‌. 

चर्मकार, ( पु० ) चर्म ( तन्मयं पादुकादिकं ) करोति 
कृ+अण्‌ । चमडेकी जूती अप्रदि वनानेहारा । चर्मक । 
चमार । मोची. 

चर्सण्वती, ( स्री) चर्म अस्ति अस्यां । मतुप्‌ । नि० 
नदीभेद्का नाम, 

चर्सदण्ड, ( पु० ) चर्मणा कृतः दण्डः । चमडेका वनाहुआ 
डंडा । कशा । चाबुक । कोडा. 

चसन, ( न° ) चर+मनिन्‌। फलक । ढाळ । चाम । एक 
इन्द्रिय जिससे छते हैं । “ शरीरावरकं शत्र चर्म इत्य- 
भिधीयते”. | 

चर्मपाहुका, ( ख्री० ) चर्मनिर्मिता पादुका । चमडेकी 
वनीहुई खडाव । उपानह । जूता. 

चर्सप्रसेविका, ( त्री० ) चर्मणा प्रसीव्यते । सिव-ण्चुळू । 
( आग भडकानेके लिये ) चमडेसे सीया जाता है । भ- 
ख्ानामी यन्त्र । भ्रा । धोंकनी । फूकनी. 

चर्मावकर्तिन्‌, ( पु० ) चर्म अवकर्तेवति । चमडा काट- 
नेवाला । जूतीवनानेवाला । मोची, 

'चर्मिक, (त्रिश ) चर्म+ठन+इक । ढाळनामी हथियार धा- 
रण किया हुआ. 

चर्मिन्‌, ( पु० ) चर्म ( फलकं ) अस्य अस्ति । इनि । जि- 
सके पास ढाल नामी हथियार हो । त्वचारूप चमडेवाला । 
भूजेवक्ष । भ्ज्ञरीट । कदली । चमडेवाला । सिपाही- 

चयो, ( ज्ली० ) चटक्यप्‌ । नियमका न छोडना । गुरुंसे 
उपदेश कियेगये ब्रेंतआदिका अनुष्ठान । विचरना । गाडीमें 
जाना । व्यवहार । खभाव । खाना. 

चवे, खाना ( दांतोंसे 'चूरा करना ) । चाबना । चुरा० उभ० 


पक्षे भ्वा० पर० । चर्वयति-ते । 'चवोति । चचर्व । अचच- 


वैतूःत । अचर्वीत. 
चर्चे्ण-णा, (न° ल्ली०) चर्व+भावे ल्युद॑ । चोबना । खानां। 
खाद लेंना । कठिन भोंजन 
चंबा, ( श्री ) चर्व-अंड्‌ । चपेडलगाना । चाबना 
१ ( त्रि» ) चर्व्‌+कर्मणि क्त । 'चाबागया । खाया 
गया । साद्‌ लिया गया 


ध्ये ( न° ) कठिन भोजन 


` चन्यं, (त्रिः) चर्व॑+कर्मणि ण्यत्‌-यत्‌ वा । चाबनेलायक । ` 
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चलः । चालः. 

चलचञ्चुः, ( पुर) चलः चञ्चुः 'यस्य। चञ्चळ फुर्ताली 
चोंचवाला । चकोर 

चलन, ( त्रिः) चलू+भावे ल्युट । चलनेवाला । हिलने- 
वाला .। कांपनेवाला | ( न०-पु० ) पाद्‌ । पेर ( पांव ) 

चला, ( त्री० ) चलून-अच्‌ । चलनेवाली । लक्ष्मी 

चलाचल, ( त्रि’) चलू+अच्‌-नि० । अत्यन्त चश्चल । 
काक । कौआ ( पु० ). 

चलात्मन्‌, ( त्रि) चलः आत्मा यस्य । चल ख़भाव। 
चश्चळ मनवाला. 

चालित, (त्रिः) चल्कक्त । कांपाहुआ । हिलाहुआ। 
चलागया । जुदाहोगया, 

चुः, ( प° ) चल्‌+उन्‌। जलका घूट 

चलुकः, (पु० ) चछना मीयते+कन्‌। अंजलीभर पानी । 
पानीकी चुली 

चलेन्द्रिय, ( त्रिश ) चलानि इन्द्रियाणि यस्य-ब० स० । 
चश्चलइन्द्रियोंवाला, 

चलेषुः, ( पु० ) चलः इषुः यस्य । चञ्चल तीरवाला । 
जिसका तीर लक्ष्य ( निशान ) पर नहीं लगता. 

चषति, ( ल्री० ) चष्‌+अति-भाचे । भक्षण करना । खाना । 
मारना 

चघ्‌ , खाना । भ्वा० उभ० सक० सेटू । चषति-ते । अचा- 
षीत्‌-अचषीत; 

चषक, ( पु० न० ) चष्‌-करना+चन्‌ । मद्यपानपात्र । 
शराब पीनेका पात्र (पियाला ) । “कर्मणि कुन शहत । 
एक प्रकारकी मद्य ( न० ). 

चाषाल, (पु०) चष्‌+आठच्‌ । यज्ञका पश्च वांधनेके 
लिये लकडी । यूप ( खंबा ) के मध्यमें देनेयोग्य कडेके 
भांति लकडी वा लोहेका पदार्थ 

चहू, उगना । भ्वा० पर० सकः सेट्‌ । चहृति। अचहीत्‌+ 

चाकचक्य, (न° ) चक्‌+अचू । चकः । प्रकारे द्वित्वं । 
चकयकः । तस्म भावः । उज्वलता । प्रकाशता । रोशनी । 
प्रकाश । चमक 

चाक्र) ( त्रि» )-की (स्री ) चंक्रेण निर्वृत्त अण्‌ । रथः 
(गाडी )-से' पूराहुआ ( युद्ध ) । गाडीके पहियेका. 

चाक्रिक, ( त्रिश )-की ( स्री० ) चक्रेण चरति। समूंहके 
साथ संबध रखनेवाला ।-कः. ( पु० ) कुह्यार ( चाकं 
चलानेचाला । तेल निकाळनेवाला । तेली he 

चाक्रेय, (त्रिश) चक्रःडञ्‌। चक्र पहियासम्बंधी । चक्रका 

(न° ) चक्षुषा निरृत्त+अण्‌। आंखसे 

देखना नजर । छठा सुः. | 

चाञ्चस्यं, ( न० ) चघलऽ्मन्‌। चब् 


चाट, ] | 
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[ चासरग्राहः, 


चाट, (१० ) चद-मेद । फाडना+अच्‌। पहिले विश्वास दे- | चातुरी, ( स्री० ) चदुरस्य भावः । तसेदं वानअणू । चतुः 


कर पीछे घन लेजानेहारा चोर । “चारचारणदासेषु दत्तं 
भवति निष्फलम्‌? स्मृतिः. 

चाटकेर, (पु०) चटकायाः चटकस्य वा अपल्यं एरक्‌। 
चिडियाका यच्चा । चरकापत्य, 

चाड, (पु न°) चट्‌नञुणू । पियारा वचन । झूठ 
पियारा वचन । खार्थ कन्‌, 

चाटुकार, ( त्रिः ) चाड करोति उप० स०। झठाप्यारा 
वचन बोलनेवाला । चापळूसी करनेवाला. 

चाटुपटु, ( पु० ) चारो ( मिथ्या परितोषणे वाक्ये) 
पटुः । झूठेही प्रसन्न करनेवाले वचनमें चतुर । भांड । 
खुदामदी । ए० प॒को ब । “चाठुपठु” विदूषक । नाटकमें 
एक मखोछिया. 

चाट्टक्तिः, ( ्री० ) चाटः उक्तिः। दूसरेके प्रसन्न करनेके 
लिये झूठा कथन । चापळूसीका वचन. 

चाणकीच, ( त्रिश) चणकस्य भवनं क्षेत्र, खञ्‌ । चनों- 
छोलांका खेत. 

चाणक्य, ( पु०) चकणस्य मुनेगोंत्रापत्यं+यन्‌ । चणक- 
सुनिके बंशमें हुआ । नो नन्दोंको मारकर चन्द्रगुप्त राज्य 
देनेहारा विष्णुगुप्त ( कोटिल्य )। प्रसिद्ध नीतिशात्रका 
चनानेहारा । एक नीतिका पुस्तक. 

चाणूर, ( पु० ) चण+ऊरण्‌ । कंस राजाका बडा पहिल- 
बान (मह ) 

चाणूरस्ूदन, ( पु० ) चाणूरं सूदयति+स्युट्‌ । चाणूरको 

. सारनेहारा । भ्रीक्षष्ण 

चाण्डाल, ( १० ) चण्डाल एव+भण्‌ । चण्डालही चाण्डाल । 
अंस्यज । श्वपच 

चातक, ( १० ) चतति ( याचते) सततं अम्भः ( मेघं ) 
चत्‌+ण्बुल्‌ । जो सदा वादलका पानी मांगता हे । चकवा । 
पपीहदापक्षी. 


चातकानन्द्न; (पु० ) चातकं आनन्द्यति-उप० स०। 


पपीहेको आनंद देनेहारा । वर्षाऋतु । बसात. 

( न°) चवुर्मः अक्लेः निष्पाद्यते+अण्‌ । चौपड 
क खेळनेके चार पास्से. 
. “चातुरथिकः, (६०) चतुषु अर्थेषु बिहितः+उक्‌ । व्याक- 
रणसं चार भिन्न अर्थाने शब्दके साथ प्रयोग कियागया 


 चाचुराश्रमिक, ( त्रिश) चतुषु आश्रमेषु विहितः+ठक्‌ । 
` बिधान कियायया । चारोंमेंसे ब्राह्मणका 


राई । होशयारी। छल 

चातुर्मास्य, ( न० ) चतुषु मासेणु विहितं+ण्य । चार मही- 
नोंमें विधान कियागया । चांर महीनोंमें समाप्त होनेहारा 
यज्ञ वा ब्रत । आषाडशुदी द्वादशीसे छे कार्तिकशुदी 
द्वादशीतक चार महीने ( जो शुभ कर्मके लिये अच्छे हैं ), 

चातुर्य, ( न° ) चतुरस्य भावः+ष्यञ्‌ । चतुराई । चालाकी । 
सुन्द्रता. 

चातुचेण्य, (न°) चलारः ( ब्राह्मणादयः) वर्णा एव। 
खार्थे ष्यञ्‌ । ब्रामण आदि चारों वर्ण । “चातुर्वष्य 
सया सृष्ट” गीता । “भावे ष्यञ्‌” । “चातुवर्णधर्म” । चार 
वर्णोका धर्म. 

चातुष्टय, ( त्रिः ) चतुष्टयं वेत्ति+अण्‌। चारके समूहको 
जान्नेवाला. ई 

चान्दनिक, ( त्रि» )-की ( स्ली० ) चंदनेन सम्पद्यते+उक्‌ । 
चदनका वनाहुआ । चद्नसे निकालाहुआ। चंदनके 
रससे सुगन्धित कियागया, 

चान्द्र, ( प° ) चन्द्रः देवता अस्य । तसखेदं वा+अण्‌ । 
जिसका देवता चन्द्रमा है । वा चन्द्रमाका यह । चन्द्र- 
कान्तमणि । तीस तिथिओंवाला पौणेमासी वा अमा- 
वास्यातक एक महीना । चान्द्रायणत्रत ( न० )। चन्द्र- 
साका लोक ( पु० ) । “चन्द्रेण परोक्त” अण्‌ । चन्द्रसे कहा- 
गया । एक प्रकारका व्याकरण । “तद्धीते”। “फिर अण? 
चान्द्रव्याकरण पढनेहारा ( त्रि० ). 

चान्द्रमस, ( त्रि» )-सी ( त्री ) चन्द्रमसः इद॑+अण । 
चन्द्रमाके साथ संबंध रखनेवाला। चन्द्रमाका वा चन्द्रमाकी 

चान्द्रायण, (न° ) चान्द्रः ( चन्द्रलोकः ) अय्यते अनेन 
अयू+ल्युट्‌ ण्रम्‌ । जिस्से चन्द्रलोक मिलता है। एक 
ब्रतका भेद 

चाप, ( पुश ) चपस्य ( वंशभेदस्य) विकारः । वांसका 
चनाहुआ । “अण्‌”। धनुष्‌ । कमान । मेषसे लेकर 
नवमी राशि 


चापल, ( न° ) चपलस्य भावः कर्म वा अण्‌ । चपळका 


होना । दिलको आराम न होना । विना सोचे कोई काम 
करना । प्रयोजनविन हाथपांवका हिलाना । अनवस्थान । . 


वेकरारी । “ध्यज्‌” चापल्य ( यही अर्थ ) 
चापिन्‌, ( त्रिः ) चापः अस्ति अस्य इनि । धनुषकमान । 


चामर, (ए० न० ) चमरस्य विकारः । चमर (सग ) 
की पूंछका बनाहुआ पंखा,  ' 


चामरग्राहः-आहिन्‌, ( पु० ) /वामरं गुह्याति । चौरी पक- 
डनेवाळा 
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व ( न० ) चमीकरे ( आकरमेदे ) भवः अण्‌ । ` 


चमीकर नामी खानसे उपजा । सोना । खणे । धतूरा. 
चामुण्डा, (ल्ली) चमूं (सेनां-वियदादिसमूहरूपां ) 


लाति ( आदत्ते) । ला+क । आकारआदि समूहरूप . 


सेनाको ग्रहण करनेवाली । दुर्गादेवी । चण्ड ओर सुण्डको 
छानेवाली । “यस्माच्चण्डं च सुण्ड च गृहीला लमुपागता । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि”. 
'चास्पेयक, ( न० ) चम्पायां भवः+ढक्‌ , ततः सार्थं कन्‌। 
चम्पक । चंवेका फूल । नागकेशर । सोना । किजल्क. 
प्चाय्‌, दशन। देखना । भ्वा० उभ० सक० सेटू । चायति-ते। 
अंचायीत-अचासीत्‌ । अचायिष्ट-अचास्त. 
चार, ( पु०) चर इव+खार्थे अण्‌ । चर । गुप्तदूत । “चारैः 
` पश्यन्ति राजानः” इति नीतिशात्रम्‌ । चर्‌+भावे घञ्‌ । 
गमन । जाना । आधारे घन्‌। कारागार ( जेलखाना ) । 
कैदखाना । कृत्रिमविष । बनावटी जहिर ( न० ). 
चारण, ( पु०.) चारयति ( कीति') चर्‌+णिच्‌4सल्यु । यश- 
`को फेलानेहारा । कीर्तिसञ्चारक । नट. 
चारु, ( पु० ) चर्‌+भुण्‌। बृहस्पति । मनोहर । सुन्दर । 
कान्त ( त्रिश ). 
'चार्चिक्य, ( म० ) चर्च+धालथे ण्युळू । चर्चिकेव । “खार्थे 
ष्य॒ञ्‌?? । चन्दन आदिसे शरीरको छीपना 
'चासे, ( पु० ) चर्मणा परिद्ृतः रथः अण्‌ । चमडेसे ढका- 
हुआ रथ। चारोंओर'चमडेसे मढीहुई गाडी: | 
सायीक, ( पु० ) चारुः ( लोकसिद्धः ) वाकः ( वचनं ) 
, यस्य (५० ) जिसका वचन संसारको अच्छा लगे । 
ग्रसक्षप्रमाणकों मान्नेहारा लोकायतिक ( नास्तिक ) । इस 
सतके चलानेवाले बृहस्पति हैं। एक राक्षसका नाम. 
चावी, ( स्ली० ) चारु+ईप्‌। सुन्दर । सुन्दर त्री । चांदनी । 
बुद्धि । प्रकाश । कान्ति । दमक । कुबेरकी ्रीका नाम. 
चालः, ( पु० ) चळण । घरकी छत । नीला । गरुड 
चालनम्‌, ( न°) चल्मणिन्र+भावे ल्युद । हिलानेवाला । 
कंपानेवाला 
चालनी, ( स्री० ) चाल्यते शस्यादि अनया । चछू+णिच्‌ 
+करणे ल्युट्‌ । जिससे धानआदि छारते हैं । अपने नामका 
बहुत छेकोंचाला घानआदि चलानेका साधनरूप पदार्थ । 
छानणी, हि 
चाष, ( पु० ) चष्‌-खाना+णिच्‌-अच्‌। सोनेकीसी चोटीवाला 
नीलेरंगका पक्षी । नीलकण्ठ 
चि, चयन-चुन्ना । चुरा० पक्षे भ्वा० उभ० द्विक० अनिट्‌ । 
चपयति-ते । चयति-ते । अचीचपत:त । अचेषीत-अचेष्ट. 
क, ( पु० ) कित:रोगापनयन | रोग दूरकरना । 
इछाजकरना । “सार्थ सन्‌ ण्वुटू” । रोग. दूर करनेवाला 
वैद्य । हकीम 
प्र० २६ 
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चिकित्सा, (ल्री०) कित्‌+खाथे सनंःभावे अ । रोगप्रतीकार- 
करण । रोगका उपाय करना । बीमारीका इलाज करना. 

चिकित्सित, (त्रि०) कित+खार्थे सन+कर्मणि क्त । चिकित्सा 
कियागया । इलाज कियागया. 

चिकित्स्य, ( त्रिः) चिकित्सयितु योग्य । अहोर्थ ण्यत्‌ । 
उपायके योग्य ( रोग ) । इलाजके लायक । ( बीमारी ) 
रोग छुडानेलायक जन 

चिकीर्षक, ( त्रिश) इ+सन्‌+ण्बुळू । करनेकी इच्छा कर 
नेवाला 

चिकीषो, (ल्ली०) इ+सन+अङ्‌ । करनेकी इच्छा । 
इच्छा । चाह । खाहिश. 

चिकीर्षिन्‌, ( त्रि ) कृमसन+क्त । चहागया । करनेकी 
इच्छा कियागया ।-तं ( न० ) संकल्प । इरादा । प्रयोजन, 

चिकीर्षु, ( त्रि ) क+सन्‌+उ । करनेकी इच्छा करनेवाला. 

चिकुर, ( पु० ) चिःइति अव्यक्तं शब्दं कुरति | कुर+क । 
जो “चि? इस शब्दको धी रेसे करे । केश। वाल ( शिरके )। 
एक श्रक्ष । पर्वत । और ( सांपआदि ) सरीखूप । चपळ । 
चञ्चल । तरल ( त्रि»). 

चिक्कू, पीडन। तकलीफ पहुंचाना । चुरा० उभ० सक० सेटू । 
चिक्कयति-ते. 

चिक्कण, ( प° ) चिक्क+क्विप्‌। चिक्‌, तं कणति+कण्‌-शब्द्‌- 
आवाजकरना+अच्‌ । गुवाक ब्रक्ष। उसका फळ ( न० ) 
चिकना ( त्रि )। चिकनेरूप गुणवाली उत्तम गौ (्री०). 

चिक्किरः, ( ए० ) चिकक+इरच्‌। मूषक । मूसा । चूहा 

चिडुलासः, (५० ) चितः, उल्लासः । हृदयको प्रसन्न करं 
नेहारा 

चिच्छक्ति, ( ख्री० ) चिदेव शक्ति: । चेतन्यरूप सामथ्ये। 
मंन और बुद्धिकी ताकत । “चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमल 
चैतन्यमेवोच्यते” । चेतन्य. 

चिश्चा, (त्री ) “चिं” इति अव्यक्तं शब्दं चिनोति । 
चि+ड । इमलीका द्रख्त । तिन्तिडीका वृक्ष, 


'चिट्‌, प्रेषण.। भेजना । भ्वा० पर० सक० सेटू । चेटति । 


अचेरीत्‌. 
चित, हान । जान्ना । भ्वा० पर० पक्षे चुरा आत्मं० सक० 
सेट । चेतति-चेंतयते । अचेतीत. 


* चित्‌, स्टरति। यादकरना। चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । इदित्‌ः। 


चिन्तयति-ते 
चित्‌, ( ल्ली० ) चितःसम्पदा० क्विप्‌ । ज्ञान। चेतना । 
चैतन्य । होश | 


"चित्‌, ( अव्य० ) चित+किप्‌। असाकल्य । नापूरा। थोडा । 


किश्चित्‌, 
चित, (त्रिः) चि+क । चुनेहुए फूल्आदि । छन्न ।' 


मुर्देको जलानेके लिये लकडीकी चुली. चिता (च सी हर 
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चिति, ( स्री» ) चि+क्तिन्‌। चिता । समूह । चुन्ना । (वेदा- 
न्तमें ) निर्विषयसंवेदन । ऐसा ज्ञान कि जिसका विषय 
कोई नहिं । “निर्विशेषचितिरेव केवला” इति संक्षेपशारी- 
रक । प्रासाद ( महल ) आदिमें इंटोंकी गिनतीको जान्नेके 
लिये अंकशात्नमें कहागया “घर” इस नामसे प्रसिद्ध एक 
पदार्थ । आगका एक स्थान. 
चित्त, ( न° ) चिल्ते ( ज्ञायतेऽनेन ) चित+क्त। जिस्से 
» जानते हॅ । बुद्धि । मन । ( वेदान्त ) अनुसन्धान । 
( सोचना ) स्वरूपवृत्ति ( खयाल ) वाला अन्तःकरण । 
चिताकी लकडी 
चित्तविक्षेप, ( पु० ) चित्तं विक्षिपन्ति ( योगात्‌ अपन- 
यन्ति ) क्षिप्‌+अण्‌ । जो चित्तको योगसे हटालेते हैं । 
योगशाल्नमे कहेगये योगके विरोधी व्याधिआदि नो. 
चित्तविछ्ठव, ( पु० ) चित्तस्य विष्ठः अनवस्थानं यस्मात्‌ 
५ ब०। जिससे चित्त स्थिर न रहे । उन्माद रोग। पागल 
होनेकी बीमारी. 
चित्ताभोग, ( पु० ) सम्यक भोग आमोग एंकविषयता । 
६ त° । चित्तका भलीभांति उठना । इसका कारण अहं- 
कार । दिलका एकं ओर लगना. 
चित्तिः, ( त्री० ) चित्‌+भावे क्तिन्‌। खयाल करना। 
संकल्प । समझ । बुद्धि । ज्ञान 
चित्य, ( पु० ) चीयतेऽसौ । चिञक्यप्‌। जो चिनी जाती 
है । आग । चिता ( ज्री० ). 
चित्र, (क्षणिक । छिनभरके छिये होना । लिखना ) । ( मूर्ति 
आदि ) । आश्चर्यं होना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌। 
चित्रयति-ते. 
चित्र, ( पु० ) चित+क्रिप्‌ । त्रायते । तरैमक्र वा तलोपः । 
चित्र+अच्‌ वा । यमका सेद । “दृकोद्राय चित्राय” यह 
है । अशोक वृक्ष । ( चिता ) चित्रक वृक्ष । 
एरण्डतृक्ष। आकाश। एक प्रकारका कोड । और नाना. 
बर्णे। कई रंगोंवाला ( त्रि» ) मूरत । तिलक । एक शब्द- 
- सम्बंधी अलंकार ( न° )। “स्वार्थ कन? वही अर्थ । 
? | 'चिरायता चिरायता ) एक प्रकारका वृक्ष } “चित्र ड्व कायति?” 
मक । एक प्रकारका व्याघ्र ( मेडिया ) 


» ( पु० ) चित्रः कण्ठः अस्य । जिसका गला रंग- 
॥ पारावत ( मीठी आवाज निकालनेवाला 
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चित्रगुप्त, ( पु० ) यसका मेद । “चित्रगुप्ताय चे नसः? 


इति तपणम्‌, 

चित्रपट, ( पु० ) चित्रः पटः। रंगवरंगी कपडा । मूरत। 
मूर्ति । तसबीर. 

चित्रपादा, ( ल्ली० ) चित्रौ पादो यस्याः। जिसके पांव चित्र 
हें । सारिका पक्षी । मेना इस नामका परिंदा. 

चित्रभाचु, ( पु० ) चित्रा भानवः यस्य । जिसकी किरणें 
चित्र हों । अभि । आग। सूर्य । चित्रकद्रक्ष । आकका 
द्रख्त 

चित्ररथ, ( पुः) चित्रः रथः अस्य । जिसका रथ चित्र 
है । सूर्य । सूरज । गंधर्वभेद । एक गवैया देवता । गंध- 
वाका राजा । कश्यपके सोलह पुत्रोंमेसे एक. 

चित्रलेखा, ( ल्री०) अप्सरोभेद । इक अप्सरा ( ऊुम्भा- 
ण्डकी क्या ) उषाकी सखी ( सहेली ) । अठारह अक्ष- 
रोके पादवाला एक प्रकारका छन्द. 

चित्रशिखण्डिन्‌, (पु० ) चित्रः शिखण्डः अस्ति अस्य+ 
इनि । अजीव चोटीवाला । “मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, 
युरुस्य, पुलह, क्रतु, और वसिष्ट ये. सब जगह” सुप्रसिद्ध 
सात सुनि. 

चित्राङ्गद्‌, ( पु० ) शन्तनुराजाका पुत्र। विचित्रवीर्यका 
भाई । एक गन्धर्व. 

चित्राङ्गी, ( त्री» ) चित्रं अन्गं अस्याः । जिसका अजीव 
अंग हो । मजीठ । कर्णजलौका । कानकोळन 

चिदाकारा, ( न°) चिद्‌ आकाशा इव । ( लेपरहित और 
सबका आधार होनेसे ) चैतन्य मानों आकाश है । शुद्ध 
( साफ ) ब्रह्म 

चिदाभास, ( पु० ) चित. आभासः ( अतिबिम्वः ) । चैत- 
न्यकी परछाही । बुद्धिमें आत्माका अतिबिम्ब । जीव 

चिद्रूप, (पु० ) चित्‌ एव रूपं अस्य । जिसका चेतन्यही 
रूप है । आत्मा । फुरनेवाला । रूप । परमेश्वर. 

चिन्ता, ( त्री ) चिति+अ । पहिले अनुभव कियेगये 
ज्ञानसे उपजी । संस्कारको जगानेहारी । देखेहुए पदार्थका 


पूरा स्मरण ( यादकरना ) फिकर । सोच 
चिन्तामणि, ( पु० ) चिन्ताविषयस्य मणिः । चाहेगये 
उत्पन्न करनेहारा मणि । सोचनेहीसे चिन्ता कीगई 


वस्तुको देनेहारी मणि । एक मणि जो भन मांगा देवे । 
„नह्य । बुद्धदेव 


» (पु०) चित+मयद । चिदे । चैतन्यही। 
चैतन्यखरूप परमेश्वर । “चिन्मयस्याद्वितीयस्य” इत्यादि । 


चिन्मात्र, ( न० ) चित्‌ एव 
चिपिट । झुद्धचेतनं 


* ( पु० ) चि+पिठचू । एक प्रकारका भोजन । | 


चिढवा । चोडेनाकवाळा 


जल्द 
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चिरम्‌. ] 


2 ( अव्य० ) दीघं । चिरसे । देरीसे. 
चिरक्रिय, ( त्रिश) चिरकालेन क्रिया यस्य । जो देरी- 
से काम कर्ता है । दीघेसूत्र ढीला काम करनेवाला । 
आलसी. 
चिरजीविन्‌, ( पु० ) चिरं जीवति+णिनि । जो देरतक 
जीता है । कौआ । जीवकवृक्ष । सिंबलका पेड । मार्क- 
ण्डेय । “अश्वत्थामा, वलि, व्यास, हनुमान्‌, बिभीषण, 
कृपाचार्य* ओर परशुराम ये” सात देरतक जीने- 
वाले ( त्रि० ) 
च्िरण्डी, ( स्री० ) चिरेण अठति पितृणहात्‌ भतृंगेहं । 
अद्‌+अच्‌ ( पु० ) जो पिताके घरसे पतिके घरको 
देरसे जाती है । पिताके घरमें निवास करनेहारी युवती 
__ (जवान औरत ) ( स्री० ). 
चिरल्ल, ( त्रिश) चिरे भवःभल्ल । चिरन्तन । देरका । 
पुरातन । पुराना 
चिरन्तन, ( त्रि» ) चिरं+व्युल+तुट्च । पुरातन । पुराना । 
“लीपू” 
चिररात्राय, ( अव्य० ) वहुकाळं । वहुत समय । देरतक 
चिरायुस्‌, ( पुं० ) चिरं आयुः यस्य । जिसकी वडी उमर 
हो । देवता । देरतक जीनेवाछा ( त्रि» ). । 
चिर्सटी, ( ल्ली० ) चिरेण भटति । अच्‌+डीप्‌ (४०) कर्कटी । 
खक्खडी । खीरा । तर 
चिळू, शैथिल्य । ढीलाहोना । भ्वा० पर? अक० सेद्‌ । 
चिछृति । अचिह्वीत. 
चिलल, (प०) चिल+अंचू । चीलनाम.पक्षी । दुखतेहुए 
नेत्रवाला ( त्रि० ) 
चिछ्ाभ, ( पु० ) चिक्न इव प्रसह्य हारिलात्‌ आभाति । 
भा+क । ( जोरसे लेजानेके कारण ) चीलकी नाई प्रतीत 
होताहै । चोर 
चिवुक, ( न० ) चिव्‌-संवरण । ढॉकना । ए० हखः । 
ओठके नीचेका भाग । ठोडी । “खार्थ कन?” वही अर्थ । 
सुचकुन्द वृक्ष 
चिह्न, उक्षण । निशान लगाना । चुरा? उभ० सक सेटू । 
चिहयति-ते. 
चिह्न, ( न० ) चिह्ृ+अच्‌ । छाव्छन । लक्षण । निशान । 
दाग । पताका ( झंडा ). 
चीन, ( पु० ) चि+नक्‌। ए० दीर्घ: । एक नगरका नाम। 
। एकम्रकारका हरिण । एकप्रकारका महीन 
कपडा । चीनदेसके लोग ( बहुवचन ). . 
चीत्कार, ( पुः ) चित्‌ इति अव्यक्तशब्दस्य कारः इम 
घ्‌ । एकप्रकारकी डरावनी आवाज । चीखना । चीक 
मारना, 
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चीम, प्रशंसा । वडाई करना । भ्वा० आत्म० सक सेट्‌ । 
चीभति 

चीर, ( न°) चि+कन-दीघेश्च । वत्नखण्ड । कपडेका टुकडा । 
“चीराणि किं पथि न सन्ति” इति भागवतम्‌ । (चोटी) 

चीणे, ( त्रि» ) चर+नक्‌-ए० । अको ई होता है । किया- 
हुआ । इकड्ाकिया । सीखाहुआ । काटागया. 

चीवू, ग्रहण-लेना । संवृति-ढांकना । भ्वा० उभ० सक० 
सेट्‌ । चीवति-ते । अचीवीत्‌-अची विष्ट । अचिचीवत-त. 

चीवू, चमकना । दीप्ति । चुरा० उभ० सक, सेद्‌ । चीव- 
यति-ते, चिचील. 

चीवर, (न° ) चि+व्वरच्‌ । दीर्घश्च । भिश्चुवत्न । फकीर- 
का कपडा । संन्यासीका वल्न। कौपीनआदि ( लंगोटी. 
आदि ). 

सुकू, पीडन । पीडा देना । तकलीफ पहुंचना । चुरा० उभ० 
सक० सेट्‌ । चुक्कयति-ते । अचुचुकत-त 

चुटू, अल्पीभाव । थोडा होना । चुरा० उभ० सक० सेटू । 
चुद्टयति-ते 

चुड्‌, काटना-छेदन । चुरा० उभ० अक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
चुण्डयति-ते 

चुत, क्षारण-वगना-वद्दया-सरना । भ्वा० पर? अक सेट्‌। 

चोतति । अचुतत्‌'चोतीत्‌. 

चुद, प्रेरण-प्रेरगकरना-चुराश उभ० सक० सेद्‌ । चोदय- 

ति-ते 

चुप, मन्द्गति । धीरे २ चलना । भ्वा० पर० अक० सेद्‌ । 
चोपति । अचोपीत्‌. 

चुब , चुमना । चुम्वन! चुरा उभ० वा भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । चुम्बयति-ते । चुम्बति । अचुचुम्बत-त । अचु- 
म्बीतू : 

चुस्वक, ( पु० ) चुनि+्बुळू। अयस्कान्तमणि । चमकः 
पत्थर । धूते । ठग । चूमनेवाला ( त्रि» ). 

चुर्‌, स्तेय । दूसरेकी वस्तु चुराना । चु० उभ० पक्षे भ्वा० 

पर० सक० सेट्‌ । चोरयति-ते। चोरति । अचूचुरत- ` 

त । अचोरीत 

चुरा, ( त्री० ) चुर्‌+क-दाप्‌ । चौये । चोरी 

चुलू , समुच्चय उठना । ऊंचा होना । बढना । ट॒बकी मारना । 
चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । चोलयति-ते । अचूचुरूतःतः 

चुलुक, (5० ) चुलू'उकक्‌ । निबिड पडु । बडा कीचड । 
एकप्रकारका भांडा । छोटी हांडी । मांका दाना इबनेके 
लायक जल ( पानी ) ( न० ) चुली 

चुळ, (४० ) हिन्नस्य चुलादेशः लच्‌ प्रत्ययः । गीलीआंख ।॥ 
गीलेनेत्रवाला ( पु० ) ै 


लिये आग रखनेकी जगह । चुळा 


जी: ( स्री० ) चुदू+अड्-नि० । मोरकी शिखा (चोटी ) 
मस्तकके मध्यमें रहनेहारी शिखामात्र ( बोदी )। जूटि- 
का ( जूंडा ) । वाहुका भूषण । आगे । भूषणमात्र । कूप 
(खूआ) । दस प्रकारके संस्कारोंसे एक । “्रथमेऽच्दे 
तृतीये वा” मनुः. 

चूड़ामणि, (१० ) ६ त० रिरोरन्न । शिरकी मणि. 
नचूड़ाल, (न०) चूडा (शिखा) अस्ति अस्य । छ । 
चोटीवाला । सिर । मस्तक । शिखावाला जन ( त्रिश )। 
चिद्टोरत्ती । नागरमोथा. 

चूण, संकोच । सिकोडना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । 
चूणति । अचूणीत. 

नूत ( पु० ) चुपूरतक्त-घ० । चूसागया । आप्र । आम । 
चू।क्त-घ० । घुरका दर्वाजा (न०) । “खार्थे कन?” आम । 
कूपक । गांड । योनि ( कुस ). > 
चूण्‌, पेषण। पीसना। चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । चूर्णयति-ते. 
न्यूणे, ( पु० ) चूरण्‌+घभ्‌ । पीसनेसे उपजी धूली । अबीर 
नामी द्रव्य । पान चावनेलायक द्रव्य । “चूर्णमानीयतां 
तूण” इति. 

न्वूणेक, ( पुः ) चू्+ग्बुरू । सक्त ( सत्तु ) । “साथे कन” 
चूरा । “एकप्रकारका गद्य जिसके अक्षर कठोर न हां और 
समास कहाँ २ आवे” ( न° ) । नसर । उन्दोविशेष. 
ऱूणेकुन्तल, ( पु० ) चूर्ण्यते इति चूर्णः । तिरके छोटे २ 
वाळ । घुंखरूवाळे वाळ । अलक ( जुल्फ ). 
न्यूणी-णिं ), (पु० ) चुर-चर्‌ वा क्तिच्‌ । नि०। पतज्ञ- 
लिसे क्रियाया महाभाष्य । कपदक । शिवजीमहा- 
. राजकी जरा. 

न्यूलिका, ( त्री ) चुळ्‌+ण्बुळ्‌ । ए० दीर्घ: । हाथीके कान- 
का मूळ । नारकाङ्गमेद्‌ । नारकमें एकम्रकारका अंग. 
चूप्‌, पान-पीना । चूसना स्वा० पर० सक सेटू । चूषति । 
'अचूपीत. 


' च्यूपा, ( त्री” ) चूप्‌+अद्‌। चमडेकी लगाम ( हाथीके ल्यि ) 


ह > क 


> 


se 


चेट-ड, (पुः ) चिर्‌+अच्‌, वा टस्य डः। नौकर। सेवक । 


i 


| 
उ 
२. 
i 
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छगाम । चूसना. 

रूप्य, ( त्रि० ) चूपू+कर्मणि ण्यत्‌ । चूसनेलायक पदार्थ 
. वा भोजन. 

जत्‌, ( हिंसा) मारना । अन्यन । गाठना । तुदा० सक० 
सेट्‌ । चृतति । अचर्तात्‌. 


__ दास । “डीप” । दासी । “ब्लुछू” दास । उपनायक. 
` चेत्‌, ( अन्य० ) यदि । अगर । संदेह न होनेपरभी संदेइ- 


से NR 


से कहना । ( वाक्यके पहिले कभी नहिं आता ). 


हु Ra हतक, ( त्रि ) चित्‌ऊण्बुल्‌ । सुझानेवाळा । खयाळ करने- 


 ( ल्ली० ) हरीतकी । सीड, .. 


क 
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चेतन, ( पु० ) चित+युच्‌। आत्मा । रूह । जीव । परमेश्वर । 
प्राणी । चेतन्यवाला (_त्रि० ). 

चेतनकी, ( ल्री० ) चेतनं करोति । कु+ड । डीप्‌ । हरी- 
तकी । हरीड । जो चेतन चनाडाले. 

चेतना, (ल्री० ) चित्‌+युच्‌+टाप्‌ । बुद्धि । समझ । ज्ञान । 
जान्ना. | 

चेतनावत्‌, ( त्रि ) चेतना+मतुप्‌। चेतनावाला । सजीव। 
होशवाला. ° 

चेतस्‌, ( न°) चित्‌+अघुन्‌। चित्त । दिल । आत्मा (पु०) 

* “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” इति श्रुतिः, 

चेतोजन्मन्‌,, ( पु० ) चेतसः जन्म यस्य । चित्तसे उपजा । 
कामदेव । प्यार. 

चेतोसुख, ( पु० ) चेतो मुखं द्वारं अस्य । चित्त जिसका 
द्वार है । ( वेदान्तमें ) सुषुप्तिका अभिमानी जीव. 

चेतोविकार, ( पु० ) चेतसः विकारः। चित्तका विग- 
डना । क्षोभ. 

चेदि, ( पु० ) एकदेश । उस देशमें रहनेहारे लोग (व० व०). 

चेदिपति, (पु० ) चेदीनां पतिः । चेदिदेशका मालिक । 
दमंघोषका पुत्र । “चेदिराज” “चेदिभूवत्‌” आदि, 

इसी अर्थमें. 

चेळू, जाना । चलना । चन्चल होना । भ्वा० पर० सक० 

* सेद्‌ । चेलति । अचेलीत्‌ 

चेल, ( न० ) चिछ, आच्छादन-ढांकना+कर्मणि घन्‌ । वत्र । 
कपडा । पोशाक । ( समासके अन्तमें आनेसे ) खराव । 
बद्माश.। “भारयाचेछं” खराब औरत । “चेलप्रक्षालकः” 
धावक। घोवी.' 

चेल्ल, चाऊन । हिलाना । जाना.। भ्वा० पर० सक० सेट्‌। 
चेक्तति । अचेहीत्‌. | 

चेए, ईदा । इधर उधर चलना । जीवनके चिह्न दिखाना । 
कोशिश करना । झगडा करना. पूराकरना । भ्वा० 
आत्म० अक० सेट्‌ । चेष्टते । अचेष्टिष्ट. 


चेष्टा, ( त्री० ) चेष्टा अडू , “आत्मासे इच्छा, इच्छासे यत्न, 
और यन्रसे चेष्टा उत्पन्न दोती-है” । शरीरका व्यापार। 
कोशिश । तालाश. 

चेष्टित, ( त्रिः) चेष्ट+कतेरि क्त । चलायागया । हिलाया- 

_ गया । त° ( न० ) क्रिया । काम । चाऊ्चळन. 

चेतन्य, ( न० ) चेतन+भावे खार्थ वा ष्यञ्‌ । चेतना । 

य होश । ब्रह्म । प्रकृति । माया. 

या र लावा इदं अण्‌। गावः आदिमे प्रसिद्ध 
डळ क । देवताके वासका वृक्ष | बुद्धमेद । मंदिर । 

सेगोे बिह ( निशान ) । जनसभा । यज्ञका' स्थान । 

विश्रामकी जगह । देवताका स्थान । विम्ब । अक्स. 
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[ छन्दोग; 


चेत्यग्रह, ( न° ) चेत्यस्य समीपे शृहम्‌। ( चोकमें ) चेत्यके 
पासका घर. 

चैत्र, ( पु० ) चित्रा नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी चेत्री सा अस्मि 

` न्‌ मासे+अण्‌। जिस महीनेमें चित्रा नक्षत्रवाली पूर्णिमा 

` हो। चेतका महिना । “चेत्रिकः ठक्‌? “कन चेत्रकः” 

वही अर्थ । “चेत्रक” एक पहाड. 

चैत्ररथ, ( पु० ) चित्ररथेन ( गन्धवेण ) निवृत्तं+अण्‌ । 
चित्ररथ नामी गन्धर्वने वनाया । कुबेरोद्यान । कुवेरका 
वाग । उद्यान. 

चैद्य, ( पु० ) चेदीनां ( जनपदानां ) अयं ष्यन्‌ । शिशुपाल. 

चोदना, ( ख्री० ) चुदू+युच्‌ । “चोदना, उपदेश, और विधि 
एकही अर्थको बतलाते हैं” । प्रवर्तेनावाक्य । उपदेशका 
वचन । “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः” इति मीमांसासूत्रम्‌ । 
प्रेरण । तजेना । झिडंकना. 

चोचद्य, ( न° ) चुदू+ण्यत्‌ । प्रश्न । सवाल । पूर्वपक्ष । 
अजीव । प्रेरणाके लायक ( त्रि० ). 


चोर, (8० ) चुर+अच्‌ । स्तेयकर्ता । चोरी करनेवाला । 


दृसरेका द्रव्य उठाखेजानेवाला । एकप्रकारका गंधवाला द्रव्य. 

चोळ, ( न° ) चुल्+घन्‌। त्रियोंका कटुक नामी पाँवतक 
कपडा । चोला इस नामसे प्रसिद्ध पुरुषोंका वस्न । द्राविड 
और कलिङ्गके बीचका एक देश. : 

चोली, ( त्री» ) अल्पः चोलः । डीष्‌। छोठा कंचुक । 
अंगिया 

चोष्य, ( त्रि० ) चूषू+ण्यत्‌. ( पु० ) चूसने लायक । इक्च- 
दण्ड ( गन्ना ) आदि । एक प्रकारका खाना (भक्ष्य ) 

चोड-लछ, ( न° ) चूडा प्रयोजनं अस्य+अण्‌ । 'चूडाकर्म । 
एक संस्कार ( जिसमें वालकके वाळ उतरवाते हैं )। 
डको ल विकल्पसे होता है. 

“चोय, (न० ) चोरस्य भावः+ण्यत्‌। चोरपन । चोरी । 

नो छटेरवाजी । छलपन 

त्ति, ( त्री» ) चौयैस्य वृत्तिः । चोरीका खभाव. 

च्यचन, (न) च्यु+ल्युट्‌ । धीरे २ चूना। एक ऋषिका नाम 

च्यु, गति । जाना । भ्वा० आत्म? सक० अनिट्‌ । च्यवते । 
अच्योष्ट 

च्यु, हास-हसना । सहन-सहारना । चुरा० उभ० सक० 
अनिद्‌। च्यावयति-ते । अचुच्यवत्‌ःत 

च्युत्‌, रक्षण । वगना । बहना । भ्वा० पर० अक० सेद्‌ । 
च्योतति । अच्युतत्‌ । चुच्योत। अच्योतीत्‌ः 

च्युति, ( त्री०) च्यु+क्तिन्‌ । -क्षरण । झरना । गिरना । 
वगना । नाश । “अपादाने क्तिच्‌? भग 

च्याल, ( त्रि० ) च्यु-गति+करणे क्षणू । जानेवाला । छोडा- 


हुआ । बदमाश ।. भर्मेसे रहित । अण्डेसे उपजा हुआ । | छस्दोग, ( युJ ) छन्दः ( सामवेदे ) गायति-गे+क । सामः + छै 


द्यागके योग्य 


बह 
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छ 

छ, (त्रिश) छो+क छेदक । काटनेहारा । निर्मळ । साफ 
और चश्चळ। घर ( न०:) 

छगल, ( पु० ) छो+कळ्च्‌-गुटच्‌। एकप्रकारका पशु । छांग । 
वकरा 

छटा, (स्री० ) छो+अरन्‌। दीप्ति ! प्रकाश । चमक । पर- 
म्परा। लगातार 

छत्र, (पु०) छदू+णिच-टन-ह्रः । खुंब । शिलीन्ध्र । ओर 
सोयेका साग । छाता । छतडी ( न० ). 

छत्रक, ( पु० ) छत्रं इव कायति । के+क । एक वृक्ष । एक 
प्रकारका पक्षी । “सार्थे कन्‌” छाता ( न० ). 

छत्रघरः-धारः, ( पु° ) छत्रं घारयति उप० स० । छाता 
धारण करनेवाला । छाता उठानेवाला 

छत्रभङ्ग, (पु० ) छत्रस्य भङ्गो यत्र । जहां छातेका भंग 
होगया । नृपनाशः। राजाका नाश । वेधव्य । रंडापन । 

_ पराधीनता । ताबेदारी । अखातन्य 

छत्राक, ( न° ) छत्रा इव कायति ( के+क ) । शिलीन्ध्र 

छादन-डांकना । चुरा० पक्षे भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ | 

छदति-ते । छाद्यति-ते. . 

छद्‌, ( पु० ) छदू+क ।. पत्र । पक्षिओंका पर । तमालदृक्ष । 
ग्रन्थिपर्ण 

छदन, (न°) छदू+ल्युट्‌। पत्र पर । पक्ष । त्वचा । 
खलडी । “भावे ल्युट्‌” । पिधान । ढकना । वदकरना, 

छद्पत्र, ( पु० ) छदार्थ पत्रं अस्य । जिसका पत्ता ढकने- 
के काममें आता है । भूजपत्र। भोजपत्र। सुनिछोग 
इसे पहिरिते हें 

छदि, ( पु० ) छद्‌+इन्‌ । परळ । छात । छत । घरको आ- 
च्छादन करनेहारा तृणसमूह । भोजपत्ता 

छझतापस, (प°) छद्यना ( छलेन) तापसः । छलसे 
तपस्या करनेह्दारा । छोगोंको उगनेके लिये अपनेको तपसी 
प्रकट करनेकी इच्छासे तपखियोंके वेशको धारण करने- 
हारा । तपखियोंका काम करनेहारा बैडालब्रतिक ( बिल्ले- 
का ब्रत करनेवाला ) 

झन, ( न० ) छाद्यते खरूपं अनेन । छदू+मनि । जिसके 
द्वारा खरूपं छिपाया जाय । कपट । छर. 

छन्द, ( पु० ) छदि-संवरण-ढांकना । धातुओंके अनेक अर्थ 
होनेसे यहां इच्छा ( चाह ) अर्थमें घञ्‌ प्रत्यय हुआ। 
अभिलाष । चाह । वशता । आधीनता । विषमेद्‌- 

छन्दस्‌; ( न° ) छदि+असि । वेद्‌ । अपनी इच्छासे चाल- 
रखनी । खैराचार । अभिलाष । चाह । गायत्रीआदि 
छन्द्‌ । पद्य 


न्राह्मण. 


छत्र, ] 
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[ ठिन्नद्वेध, 


छन्न, (त्रिश) छदू+णिच्‌+क्त नि०। आच्छादित । ढका- 
हुआ । निर्जन ( एकान्त ) तनह्दा ( न° ). 
छद्‌, वमन-अपर छल होना । चुरा० उभ० सक० सेद्‌। 
छदयति-ते. 
छदन, (पु०) छद+णिच्‌+ल्यु । नीमका वृक्ष । मद्नका 
वृक्ष । “भावे ल्युट्‌” वमन ( ऊपर छल होना ) ( न° ). 
छर्दि-दा, ( त्री० ) छद्‌+णिच्‌+इन्‌ । वमनरोग। वा डीप्‌ । 
चान्ति। 
छळ, ( न० ) छो+कलचू । शाट्य । शरारत । स्वरूपको छिपा- 
चा। ( न्यायमें ) किसी और तात्पर्ये प्रयोग कियेगये शब्द- 
को वादीने दूसरे अर्थ लगाना । प्रतिवादीसे दियागया 
दूषण । जसे यह “नेपाळसे आया है क्यों कि इसके पास 
नव कम्बल है” ऐसे वादीद्वारा कहेजानेपर “नव”? शाब्द 
“नये” इस अर्थमें लगाये जानेपरभी प्रतिवादीद्वारा “नव”- 
का नो ( संख्या ) अर्थकी कल्पनासे यह कहना कि इसके 
« पास तो एकही कंबळ है नौ कम्बल कहां है इस प्रकार 
दोष लगाना. 
छलना, ( त्री ) छल । तत्करोति+णिच्‌+भावे युच्‌ । पर- 
वञ्चना । दूसरेको ठगाना. 
छल्ली, ( त्रो० ) छद्‌+क्विप्‌ तां खाति । ला+क डीप्‌ । वल्क- 
ल । छाल । लता । वेल । सन्तति । औलाद्‌. 
छवि, ( त्री» ) छ्यति असारं, छिनत्ति तमो वा नि० । असा- 
रको दूर कतिं है । अंधेरेको कारती हे । शोभा । कान्ति । 
- चमक । भडक. 
छाग, (पु०) छो+गन्‌। छागल । बकरा । ल्रियां डीपू । 
पुरोडाश । चरु । “इदमर्थे अणू” वकरीका दूध । वक- 
रेका मांस ( न°). 
छागवाहन, ( ए० ) छागो वाहनं अस्य। वकरा जिसकी 
सवारी हे । अभि. 
__ छात, ( त्रि» ) छो+कर्मणि-कर्तरि वा क्त । कटाहुआ । छिन्न । 
डुबल । कमजोर । “ छतेतराम्बुच्छटेति ” काव्य० 


SEI 


र  अ°१उ 


छाया, ( स्री» ) छो+ण । आतपाभाव । धूपका न होना । 
कान्ति । चमक। प्रतिविम्व । परछाही । पालन । उत्कोच । 
रिरबत। चड्डी । पंक्ति । कतार । सूर्यकी त्री । उन्नीस अक्ष- 
रोके पादवाला एक छन्द, 

छायातनय, (पु०) ६ त०। शनेश्वर । “ छायासुत ” 
“ छायापुत्र ” यही अर्थ । शनेश्वर. 

छायातरुः-इमः, ( पु० ) छायाप्रधानस्तरुः । वडी छायावाला 
वृक्ष । बहुत सायेदार द्रख्त.. 

छायाद्वितीय, ( त्रि» ) छाया एव द्वितीयः यस्य । जिसके 
साथ दूसरी छाया है । एकान्त । अकेला. 

छायापथः, ( प° ) छायायाः पन्थाः । छायाका मार्ग । 
आकाश. 

छायापुरुष, ( पु० ) छायया पुरुष इव । छायासे पुरुषकी 
नाई । आकारामें देखनेलायक अपनी छायाके समान 
छायाके खरूपका पुरुष । (अपनी परछाहीको देखकर आ- 
काशमें आंख उठाकर देखनेसे छायापुरुष देखा जाता है). 

छायाभूत्‌, (० ) छायां विभर्ति-र+क्विप्‌ १ छायाको 
धारण करनेवाला । चन्द्रमा। चांद. 

छिक्कनी, ( त्री० ) छिक्‌ इति अव्यक्तं नासिकाशब्दं करोति 
शब्दायते+अच्‌। डीष्‌ । नाकसे “छिक्‌? ऐसा शब्द्‌ 
कर्ती है ( नाकछिकनी ) एक प्रकारका वृक्ष । नसवार. 

छिक्का, ( त्री» ) छिक्‌ इति अव्यक्त शब्दं करोति कृ+ड । 
नीछ । क्षुत. 

छिदू, काटना । रुघा० उभ० सक० अनिट्‌। छिनत्ति। 
छिन्ते । अच्छेत्सीत्‌। अच्छिद्त्‌। अच्छित्त छिदा. ` 

छिदिर्‌, (ए० ) छिदू+किरच्‌ । कुठार । कुल्हाडा । पावक । 
अमि । एक प्रकारकी' रस्सी । करवाल । तरवार. 

छिदुर, ( त्रि» ) छिदू+ङरच्‌ । वैरी । धूर्त । ठग । छेद्कं । 
काटनेहारा । छेदनद्रव्यं । काटनेका हथियार. 

छिद्र, मेदन । फाडना । चुरा उभ० सक० सेट्‌ । छिद्रयति- 
ते। अचिच्छिदत-त. 

छिद्र, ( न० ) छिदू+रक्‌ । छिद्र+अच्‌ वा । दूषण । ऐव । 

गते । गढा । आकाश । ( ज्योतिष्‌में) लमसे आठवां 


स्थान. 
छिद्ददशेन, ( त्रि» ) छिद्रं पश्यति । दोष देखनेवाला. 


छिन्न, ( त्रि ) छिदून-क्त । काटागया । जुदा किया गया । 


नाश किया गया. _ 


छिन्नकेश, ( त्रिः ) छिन्नाः केशाः यस्य। जिसके वाळ 


काटे गये हों । हजामत किया गया. | 


| छिन्नह्ुमः, ( पु० ) छिन्नः मः । काटा गया वृक्ष 


छिन्नद्वेध, ( त्रि ) छिन्नं द्वेघ॑-द्विधाभावः यस्य । जिसका 
` संशय दूर दगया हो । निस्संशय.. 


NE 


id alaya Col lection 


. छिन्न॑नोसिक, ] 


छिन्ननासिक, ( त्रि» ) छिन्ना नासिका यस्य । कटी हुई 


नासिका( नाक )वाला । बिननाकवाला. 

'छिन्नभिन्न, ( त्रि’) छिन्नधासौ मिन्नश्ष । इधर उधरसे 
काटा और फाडागया । कटा हुआ. 

छिन्नमस्ता, ( त्री» ) छिन्नं मस्तं यस्याः । जिसका शिर कटा 
हो । दश महाविद्याओंमें एक महाविद्या । दुर्गा । देवी. 

छिन्नसूळ, ( त्रि» ) छिन्नं मूल यस्य । जडसे कटा हुआ। 
जिसकी जड कारी गई हो अ 

छिन्नरुह, ( पु० ) छिन्नोऽपि रोहते । रुहू--क । काटाहुआ 
भी उगता है। तिलवृक्ष । गुद्दची ( स्री० ) गिलोय । खर्ण- 
केतकी 

छिल्लर, (त्रिश) छिदू+ष्वरप्‌। ए०। तुकूच । वैरी । 
दुष्मन । धूते और छेदक । काटनेहारा । छेदन । 
काटना ( न० ). 

छिन्नसंशय, ( त्रि» ) छिन्नः संशयः यस्य । जिसका संशय 
( शक्कं ) काटा गया हो। काटे गये संदेहवाला । निस्स- 
न्देह । संशयरहित । पक्का किया गया 

छुटू, काटना । चुरा० उभ० पक्षे तुदा० पर० सक० सेट्‌। 
छोटयति-ते । छुरति । अच्छुरीत्‌. 

छुर्‌, छेद-काटना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌) छोरति । 
अच्छोरीत्‌. 

छुर्‌, छेपन । लेपकरना । तुदा० पंर० संक० सेट्‌ । छुरति 

छुरिका, (ल्री०) छुर+क्ुन्‌ । एकम्रक्ारंका हथियार । 
छुरी । काचू। घाकू 

छुदू , भडकाना। चमकना। खेलना । वमन। ऊपरछंलककरना। 
चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । छंद्‌यति-ते । 
छदेति । अचच्छदेत्‌। अचिच्छुदत्‌। अच्छर्दीत, 

छेक, (पु०) छो+ईकन्‌ । ग्रहासक्त पक्षी । घरमेंही 
हिलाहुआ पक्षी । खग । ओर हरिण । विदग्धं । चतुर । 
नागर । नागरक ( न० ). 

छेकाजुप्रास, ( पु० ) छेकस्य ( विदग्धस्य ) प्रियः अनुप्रा- 
सः शाक० । पण्डितका पियारा अनुप्रास । अनुप्रासका 
मेद । शंब्दसम्बंधी अलंकार 

छेकोक्ति, ( ल्ली० ) छेकायाः विदग्धाया उक्तिः । चतुर- 
ज्रीका वचन । पेचदार वचन । वक्रोक्ति ( ठेढावचन )- 
रूप अलंकारका मेद्‌. 

छेत्तु, ( त्रिश) छिदू । तृच्‌ । काटनेवाला ४ 

छेदन-काटना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । छेदयति-ते 

छेद, ( ए० ) छिद्‌+घन्‌। काठना-। तोडना । काटनेवाला । 
भाजक । खण्ड । टुकडा “बलाहकच्छेद्विभक्तरागा” 
इति कुमार 


छेदकरः, ( पु० ) छेदं-छिदं करोति । छेक निकालनेवाढा । 
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छेदक, ( त्रि» ) छिदू+ग्बुळू । काटनेवाला । विभक्त (जुदा)- 
करनेवाला. 

छेदन, ( त्रि० ) छिदू-ल्यु्‌ । काटनेवाला । जुदा करनेवाला । 
न (न°) काटना । जुदा २ करना। फाडना । नाझ 
करना । हटाना 

छेदि, ( त्रि०) छिदू+इन्‌, काटनेवाला । तोडनेवाला ।-दि 
( पु० ) तर्खान । इन्द्रका वज्र 

छेदित, ( त्रि० ) छिदू+/क । काटागया । फाडागया 
द्य, ( त्रि० ) छिदू-र+ण्यत्‌। काटनेके योग्य । काटनेलायक 

छेदिक, ( पु० ).छेदं निं अईति-। ठक्‌ । वेतस । वेत्र । 
वेतकी छडी 

छो, काटना-दिवा० पर० सक० अनिट्‌ । छयति । अच्छात्‌ । 
अच्छासीत्‌. 

छोटिका, ( स्री) चुरा० छुट्‌+णबुळू । तर्जनी और 

अंगूठेका शब्द । चुटकी 

छु, जाना भ्वा० आत्म० सक०' अनिट्‌ । छयवते । 

अछयोष्ट. 


ज़ 


i पुर) ( जिझ-जन-वा ड) (समासके अन्तमें आता 


) उसमें और उससे पेदाहुआ ( अधिनेत्रज, 

ज, जलज, अंडज) शिवजी । विष्णु । पिता । वेग । 
मुक्ति विष । ( छंदःशाक्षमें ) गुरुमध्यवाले तीन वर्ण 
( अक्षर ) 

जक्ष्‌, भक्षण-खाना । सक० । हसना । अक० अदा० पर० 
सेद्‌ । जक्षति । अजक्षीत्‌ । जक्षित वा जग्ध 

जगच्चक्षु, (प० ) जगतां चक्षुः. इव । (सब पदाथाको 
दिखानेवाला होनेसे ) संसारकी मानों आँख है । सूर्य । 
सूरज 

जगत्‌, ( प० ) गम्‌+क्रिप्‌रनि० । वायु । हवा । जंगम (त्रि०) 
लोक (.न० ). 

जगती, ( त्री? ) गम+किप्‌। नि० । पृथिवी । भुवन । जन । 
लोक । जम्बुक्षेत्र । इंनियां । १३ अक्षरोंके पादवाला 
एक छन्द 

जगत्माण, (पु० ) जगतां आण: ( जीवनहेतुत्वात्‌ । ) 


(जीवनका कारण होनेसे ) संसारका मानों प्राण -है। | 


वायु । हवा. 


जगत्साक्षिन्‌, (५० ) जगतां साक्षीव । ( सबको जाद ड 


देखनेसे ) संसारका मानों साक्षी ( गवाह ) है । सूर्य 
जगत्सेतुः, ( एः ) जगतः सेतुः । जगत्का पुर । परमात्मा 


जगत्स, (पु) जगतः सष्टा । जगत्का रचनेवा। | 


ब्रह्मा । शिव । 


जगदम्बा, ( लौ ) जगतः अम्ब वा अम्बिकाऱमाता | ` 


जञगतूकी माता दुर्गा भगवतीका नाम : ऱ्य 


७४%): PN 
AED 
MAIR NT A 
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जगदात्मन्‌, (पु) जगतः आत्मा । जगत्का आत्मा । | जज, योधन-ल्डाई करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । 


परमात्मा. 

जगदाधार, (प°) ६ त०। वायु । हवा । जगतका 
आश्रय । “कालो. हि जगदाधारः” इति स्मृतिः. 

जगदीदाः-पतिः, ( पु० ) जगतां इरः वा पतिः । जगतोंका 
मालिक । परमेश्वर । परमदेव. 

जगहुरुः, ( पु० ) जगतः गुरुः । जगत्का गुरु । परमेश्वर. ` 

जगद्धात्री, (ज्री० ) धाभ्तृच्‌। ६ त० । जगतूकी माता । 
एक दुर्गा. 

जगद्योनि, (पु०) जगतां योनिः उत्पत्तिः अस्मात्‌.। 

जगतकी उत्पत्ति होती है । शिव । विष्णु । हिरण्य 

रभे । कुमार । ६ त० । प्रथिवी 

जगन्नाथ, (पु) ६ त० । जगतका नाथ (मालिक )। 
विष्णु । विष्णुका क्षेत्र बिमलपीठका एक भैरव. 

जग्ध, (त्रि) अदू+क्त। वा जक्षू+क्त। भुक्त। खाया- 


. हुआ। खा छिया. 
__ जग्धि, ( ल्ली० ) अदू+क्तिन्‌। भोजन । खाना । सहभोजन। 
इकद्रे खाना. 


जघन, ( न°) दनभ्यड्+अच्‌-ए० । स्िओंकी श्रोणी 
( छक्क )-का अगला भाग । ल्लिओंकी कमर । जांघ । पद 

जघन्य, ( ज़ी० ) हन+यदू+अचू( पु० ) । जघनं इव (इवा- 
थे यत्‌.) जघनकी नाई । अधम । नीच । चरम । सवसे 
पिछला ओर अहंकारी । झट ( पु० ) उपस्थ । लिंज 

जघन्यज, (पु० ) जघन्ये ( चरमे) जायते । जन्‌-+ड । 

र उत्पन्न होता है । द्ग । कनिष्ठ । सबसे छोटा 
(न्निः) 

जङ्गम, ( त्रिश ) गम+यदू+अच्‌ । गतिशक्तिसमन्वितः। चल- 


जङ्ग, ( न° ) गल्+यदू+अचू । घु०। वन । एकान्त । 
 तनद्दा । मांस ( पु० )- 

जङ्घा, ( ल्री० ) जइन्यतेस्कुटिळ गच्छति । “जाना” अर्थ- 
वाले हन्‌धातुके आये कोटिल्यअर्थमें यड्‌. हुआ ।अ। 
(पु०) । युल्फ और जानुका अन्तराळ अवयव । गिट्टे औ 

घुटनेके वीचका अंग | जांघ । लात. 
___ जह्ाकरिक, ( त्रि० ) क+अप्-करः ( विक्षेपः ) ६ त० । 
ततः अखि अर्थे उन्‌। जंघाचलनेन आजीवयति। जंघा- 


कप Fes छा जीवन छातोंके चलनेपर हे । दोडनेवाठा. | 


_ ` क दोडनेवाठा । जंघाके आसरे जीनेवाढा 


के चलनेसे आजीवन ( रोजी ) वाला । धावक । जिस- 


__ जङ्घाउ ० ) जंघा वेगवती अस्ति अस्य। छत्‌ । 
. जिसकी जंघा ( छात ) में बडा वेग ( जोर) हो। घाव- 


॥ करएक | 
` * जडिमन (४० ) जड । इमन्‌ । मूर्खपना 
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इदित्‌ । जजति 


जटू, संहति । जुडना । इकट्ठा होना ( जसे वालोंका ) भ्वा० 


पर० अक० सेट्‌ । जटति । अजारीत्‌-अजरीत्‌. 
जरा, ( ज्ञी० ) जद्‌+अच्‌ । अन्योन्यसंलप्नकेश । आपसमें 
जुडेहुये वाळ । ब्रतिओंकी शिखा । सिंह ( शेर )-आदिकी 
सटा । जूडा । वृक्षआदिका मूल । जटामांसी । एक प्रका- 
रसे वेदका पाठ । महादेवकी जटा । लता । शतावरी. 
जटाजूट, (पु० ) ६ त० । जटानां जूटे (वन्धे ) समूहे 
च । जटाओंका बंधन । जटाओंका समूह. 
जटामांसी, ( ज्री० ) जरां मन्यते । मन्‌+स-दीर्घश्च । अप- 
ने नामसे प्रसिद्ध सुगन्धिवाला द्रव्य. 
जटायु-स्‌, ( पु० ) जरां याति । या+कु । जर्‌ । जुडना+ 
अच्‌ । जटं ( संहृतं ) आयुः अस्य वा। जिसकी: वडी 
उमर हो । अपने नामका पक्षी । जटोर । गुग्गुल. 
जराल, ( पु० ) जरा अखि अस्य ऊच्‌। गुग्गल । वट । 
बोंड । कर्पूर । कापूर । जटावाला ( त्रि» ) जटामांसी 
(ल्ली’) 
जटिन्‌, (पु) जटा अखि अस्य+इनि । एक्ष । पाकुडका 
पेड । बोडके समान पत्तोंवाला वृक्ष । जटावाला ( त्रि० ) 
जटिल, ( पु० ) जटा अस्स््थे । इल्च्‌ । जटावाला । सिंह । 
शेर । ब्रह्मचारी। जटायुक्त (त्रिः) जटामांसी । पिप्पली । 
मध । वचा । दमनवृक्ष ( ल्ली० ) 
जठर, ( न° ) जायते जन्तुः गभो वा अस्मिन्‌ । जन्‌+अर- 
ठन्तादेशः । जिसमें. जीव वा गर्भ उपजता है । कुक्षि । 
ह । पेट । बृद्ध । बढाहुआ और कठिन । (सख्त ) 
त्रि०) 
जठरयन्ञणा, यातना, ( स्री० ) जठरस्य यन्त्रणा वा या- 
तना । गर्भके भीतर लच्चेसे अनुभव की गई पीडा 
जठरव्यथा, ज्वाला, ( स्री० ) जठरस्य व्यथा वा ज्वाला । 
पेटकी पीडा वा छाट 
जठराझिः, (पु) जठरस्य अभिः। पेटकी (अन्नको) पंचाने- 
वाली अभि 
जॅठरामयः, ( पु० ) जठरस्य आमयः । पेटकी अग्निका रोगं 
जठरीइत, ( त्रिंश) अजठरः जठरः कृतः-जठंर+च्विं+क+ 
क्त। छातीके भीतर ( गर्भमें ) छिपायागया 
जड, ( नि० ) जलति ( घनीभवति ) जळू+अच्‌-डस्य लः । 
। भला बुरा न जान्नेहारा। शीतसे पीडित। 
मूक । युग । बुद्धिसे हीन । वेअकल। अंधेरा । वेद 
पढनेमें असमर्थ और मूर्ख । जळ और सीसा (नः) 


जडता, ( स्री० ) जडत्व-भावे । जडपना । मूखंतां । आळ- 
सपना । भूल । 
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जनश्च॒त, ( त्रि०) जनेषु श्रुतः । लोगोंमें विख्यात । सबसे 
जानाहुआ । मशहूर 

जनश्रुति, (स्री) जनानां श्रुतिः । .लोगोंकी- सुनीहुई वातं । 
किंचदन्ती । अफवाह 

जनश्रुति, ( ज्री० ) जनेषु श्रुतिरेव न दष्टिः यस्याः । लोगों: 
ने सुनाही है देखा नहिं । सच्चा वा झूठा लोगोंका वचन । 
लोकप्रवाद । किंवदन्ती । अफवाह 

जनसंवाध, ( त्रिश) जनानां संवाधः-ष० त० । लोर्गोकी 

गाही भीड 

जनस्थान, ( न० ) जनानां स्थानं । लोगोंका स्थान । दण्डक 
वनका एक । भाग 

जनस्थान, (न° ) दण्डकवनके पास एक स्थान । लोगोंके 
रहनेकी जगह । “जनस्थाने आन्तम्‌” इति उद्भट 

जनाकीण,.( त्रि’) जनेः आकीणे: । लोगोसे ३ त० भरा- 
हुआ । लोगोंसे खचाखच हुआ 

जनाचार, (प°) जनानां आचारः। ६ त° । छोगोंका 

. आचार । रीतरसम वा चाळचलन 

जनान्तिक, .( न० ) ६ त० । जनसमीप । अनेक छोगोंके 
पास । अप्रकाश । छिपकर की गई बातचीत ( नाटक) । 

. अभिनय ( नकल) करनेवाले दोनोंकी आपसमें गुप 
बातचीत 

जनाणेव, ( पु० ) जननां अणेवः:-ष० त० । बहुत लोगोंका 
इकट्ठा जनसमुद्र । जनसमूह. . 

जनार्दन, (पुः) जनैः अर्थते याच्यते खामीष्ट असौ । 
अद-मांगना+कर्मणि ल्युटू । लोग अपनी इच्छा -जिस्से 

` - पूरी किया चाहते हैँ । “जनं अर्दयति वा अरदै+मारना । 
ल्यु बा” । जो जीवोंको ( पापके कारण) मारता है। 

_ विष्णु नारायण 

जनाशन, (पु०) जनान्‌, भश्नाति-भश+ल्यु । लोगोंको 


जडीकृत, ( त्रिश) अजडः जडः कृतः-जड+च्वि+क्ग+क्त । 

`. जड किया गया । बेहोश किया गया 

जतु, (न°) जन्‌+उ । अन्तमें तका आदेश होता है । 
अलक्त । लाक्षा । लाख 

जंचु, (न°) जन+रु। तान्तादेशः । स्कन्ध और कक्षकी 

` संधि ।'कंघे और काख ( कच्छ ) का जोड । गळेके नीचेकी 
दो हड्डियें 

जन, जनन उत्पन्न होना । दिवा० आत्म० अक० सेद्‌ । 
जायते । अजनिष्ट । जनयति । जात 

जन, (प°) जन+अच्‌। लोक । लोग । पामरलोक । नीच 
लोग । आप्त लोग । महोलोकसे ऊपरका लोक । जीव । 
( स्री वा पुरुष ) । “एवं जनो शहाति”. 

जनक, ( पु० ) जन+णिच्‌+ण्बुळ्‌ । पिता । बाप । मिथिला 

` नगरीका एक राजा (सीताजीका पिता)। कारण ( सबब:) 
( त्रि० ) 

जनकसुता, (ज्री०) जंनकस्य सुता ।- ६ त० । जनक- 
की कन्या । सीतादेवी । श्रीरामजीकी पत्नी (स्री ) 

जनता, ( स्री० ) जनानां समूहः--तळू । जनसमूह । भीड। 
बहुत लोग 
जननि-नी, (ज्री० ) जन+अनि वा डीपू.।.माता । मां.। 
जनिनाम . सुगंधवाळां द्रव्य । द्या । अळक्तक । लाखका 
रंग । जटामांसी । मजीठ. - - 

जनपद, ( पु० ) जनाः पद्यन्ते गच्छन्ति यत्न । पदू+घ । 
जहां लोग जाते हैँ । देश । मुल्क 

जनप्रवाद, ( पु० ) जनानां प्रवादः ।.लोगोंका बहुतः बो- 
लना । किंवदन्ती । अफवाह । निंदा 

जनप्रिय, (पु० ) जनानां प्रियः । लोगोंका प्यारा । ढोक 
हितकारी 

जनमेजय, (पु०) जन+एजू+णिच्‌ मुमच । परीक्षित 
राजाका क os आह राज । अजुनका | . खाजाताहै । व्यघ्र । मेडिया 

` पोता। ( इसका पिता सांपसे डसाहुआ मरगया, जन- | जनाश्रम, (एः ) जनानां आश्रमः । लोगोके निवासका 
मेजयने सांपोंके कुळको नाश करनेकी इच्छासे सर्पेष्टि |. स्थान । सराय 

. यज्ञ किया जिसमें तक्षक नाग बिन सब सांप दग्ध जनाश्रय, (पुः ) जनानां लोकानां आश्रयः । छोगोंका 
इएः। ये वही राजा है जिसे वैशम्पायने महाभारत | आसरा । मण्डप । कटिया । घर 

` `. सुनायकर ब्रह्महत्यादिसे छुडाया ) । “जन्मेजय” ऐसामी | जनि-नी, (ल्ली० ) जन+भावे इन्‌ वा डीप्‌ । उत्पत्ति। 
होता है ( पु० ).* | पैदायश । “जायते गर्भः अस्याम्‌” । जिसमें गर्भ उप- 

. जनयित; (पु०) जन्‌+णिच्‌+तृच्‌ । उत्पन्न .करनेहारा। | -जता है । नारी । औरत। माता। मा। शुषा । बहु 

`" `पिता। माता (त्री) डीप्‌; `. `` | 

ज शोक, ( पु० ) महोलोकके ऊपर एक भुवन । ऊपरका 


(तंदुरुस्ती ) होता है । एक औषधी । जतुका । एक 
खुशबूदार पौदा 
जलुस्‌, (न°) जन+उप्ति । उत्पत्ति पैदा | 
जलु-न्‌, (जी०) जन्‌+उ वा ऊइ। उत्पत्ति । पैदायश, 
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. जाया । “जायते आरोग्यं अनया” । जिससे आरोग्य 
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जन्य, ( त्रिश) जन+कतरि यत्‌ । जायमान । पेदाहुआ । 
४ जन्‌+णिच्‌+यत्‌.” उत्पादय । पेदाकरनेलायक । 
जनक । पिता । पैदाकरनेवाला । और नई विवाही 
हुई ज्रीके जातीके लोग । अट । अटारी । परीवाद । वद- 
नामी । प्रीति । युद्ध । लडाई और शरीर (पु०)॥ 


जनित, ( त्रि» ) जन+णिचू+क्त । उत्पन्न कराया गया। 
पदा क्रिया गया. 
जनितू, (ए०) जनत्‌ । उत्पन्न करनेवाला । पिता । 


वाप. 
` ज्ञनित्री, ( त्री० ) जन्‌+तृच्‌+डीप्‌ । उत्पन्न करनेवाली । 


. माता। मां. . “ भावे यत्‌.” जनन । उत्पन्न होना ( न० )। मांकी 
जञनेन्द्र, ( पु० ) जनानां इन्द्रः इशःईश्वरः । लोगोंका इन्द्र | सहेली ( स्री० ), 
. (खामी ) राजा. जपू, मनमें बोलना । उच्चारण। बोलना । भ्वा० पर० सक० 


जन्तु, ( पु० ) जनततु। प्राणी । प्राणवाला । अविद्यादोष- 
से देहमें आत्माका अभिमान करनेवाला । जीव. 

जन्तुध, (प° ) जन्तून्‌ मीन्‌ इन्ति+रक्‌ । विडङ्ग । हि । 

 हाँग। प्राणिओंको मारनेवाला ( त्रि० ). 

जन्तुफल, जन्तवः फले अस्य। जिसके फलमें जीव हों । 
उदुम्बर । गूलर. | 

जन्तुळा, ( त्री० ) जन्तून्त्‌ कीटान्‌ लाति । लाक । 
काशतृण । काही । इसमें बहुतसे कीडे रहते हैं. 

जन्मन्‌, ( न°) जन+मनि । उत्पत्ति । आद्यक्षणका सम्बंध । 
गर्भमें रहकर योनिसे वाहिर आना । ( न्यायमें ) अपूर्व 
देहादिसे सम्बंध । ( ज्योतिषमें) जन्मका नक्षत्र 


सेट्‌ । जपति । अजापीत्‌-अजपीत, 

जप; (पु०) जप्‌ +अच्‌ । वेदके मन््रआदिका वार २ 
बोलना । वार २ उच्चारण करना । मन्त्र आदिका भाषण 

जपा, ( ज्री० ) जपू+अचू वा पस्य वः । अपने नामका वृक्ष 
उसका फूल 

जम, मेथुन-जुडा-भोगः करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । 
इदित्‌ । जम्भति । अजम्भीत्‌, 

जम, जुम्मण । उवासी लेना । भ्वा० आत्म० सेट्‌ । जम्भते । 
अजम्मिष्ट 

जम, भक्षण । खाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । जमति। 
अजमीत्‌. 


( तारा ) । जन्मलम़ 
जन्मनामन्‌, ( न° ) जन्मना नाम । जन्मसे वारहवें दिनमे | जमदशि) (० ) परझ॒रामका पिता । एक मुनि. 
रक्खा गया नाम. जम्पती, ( पु० द्विश व°) जाया च पतिश्व । दंश जाया- 
जन्मप्रतिष्ठा, ( त्री ) जन्मनः प्रतिष्ठा । जन्मका स्थान । | या जम्‌। दम्पती । श्री और पुरुषका जोडा. 
अपनी पेदादशकी जगह जम्बाल, ( पु० ) जम्बूनघन्‌ जम्ब॑ आलाति । आ+ला+क | 


पङ्क । कीचड । शैवल । सेवाल । केतकी । केवडा 


जम्वालिनी, (त्री ) जम्वाल--अस्ति अर्थे इनि । जंगाल- 
वाली नदी' 


जम्वु-म्वू , (ल्री० ) जनक नि० । चुकू । एृ०॥ वा उद्‌ । 
जामनूका वृक्ष । “ उसका फळ ” इस अर्थमें अण्‌ उस- 
का विकल्पसे लोप । “ जाम्बवं ” वा हस्वे “ जम्बु ” 

. भी । जामनका फल, ` ं 

जम्बुक, ( पु० ) जम्बु इव कायति । कै+क । गोलावजा- 
मचुनामी वृक्ष । “ स्वार्थे कन.” जम्बुशब्दके अर्थमें । 
गीदढ, ` . 

जम्बुद्वीप, (५० ) जम्बुदरक्षचिहितो द्वीपः । शाक०। 
जामचुबृक्षके निशानचाला द्वीप ( जजीरा ) । सात द्वीपोंमेंसे 


[ जन्मभाषा, ( त्री० ) जन्मना प्राप्ता भाषा । जन्मसे प्राप्त 
` हुई भाषा । मातृभाषा 
जन्मसूसि, (त्री ) जन्मनः भूमिः । जन्मकी एथिवी । 
क उत्पत्तिस्थान. - 
 जन्ममास, (प°) ६ त०। जन्मका महीना । जन्म- | 
` दिनकी अवधिवाला तीस दिनका महीना 


जन्मरोगिन्‌, ( त्रि ) जन्मना रोगः अस्ति अस्य । णिनि । 
रोगी है. 


जम्बूक, ( पु० ) जम्‌ःनि० । श्यगाल । गीद्ड । नीच । वरुण । 

| युलाव। जामनु । दाख (स्त्री) 

|. जम्भ, (पु०) जमि+घन्‌ । एक देत्य । दांत । जंबीर । 

। हिस्सा । इनु । ठोडी और तूण । तर्कस “ भावे 

॥ आणी । जानदार । | घम्‌” खाना । उवासी लेना । जुम्भण । “अ” जुम्मा । 
. | उवायी। जम्भाई (ञ्जी ; 


[ 


जम्भमेदिन., ] 


Digitized by 8०२१ $७करे]9० Gyaan Kosha 


[ जजर, 


जम्भसेदिन्‌, (पुः) जम्भं दैत्यं भिनत्ति। भिद्‌+णिनि । | जरठ, ( त्रि» ) जु+अरठच्‌ । कर्कश । कठोर । सख्त। 


जो जम्भ नामी देतल्यको फाडता है । इन्द्र । “ जम्भमे 
. दन” आदि । यही अर्थ 
जम्भला, (ल्ली० ) जम्भं जुम्मा लाति। लो+क । एक 
राक्षसी (इसका स्मरण करनेसे ज्वरं ( ताप-बुखार ) 


नाश हो जाता है और ज्वरके उठनेपर उसके पहिले : 


आनेहारी उचासीका भी नाश होता है) । “ समुद्रस्योत्तरे 
तीरे जम्भला नाम राक्षसी” 
जय, ( पु० ) जि+भावे अच्‌ । शन्रुआंका असिभवन ( तिर- 
स्कार-दवाना ) । नारायणका- पार्श्वचरं (पास विचरने- 
' हारा ) । विराटके पुरमें गुप्त नामवाछा युधिष्ठिर । 
देवी ( त्री). 
जयढक्का, ( त्री०) जयसूचिका ढक्का । जीतको वतानेहारा 
. वाजा । वाद्यमेद्‌ । एक प्रकारका वाजा 
जयद्रथ, ( पु० ) जयन्‌ रथो यस्य। जिसका रथ जीतनेवाळा 
है । सिन्धुदेशका . राजा । दुर्योधनका भगिनीपति ( वह- 
नोई ) । महाभारतकी लडाइँमें इसीने अभिमन्युको मारा 
और आप अजुनसे मारागया. ` र 
जयन्त, ( पु० ) जि+कच्‌ । इन्द्रके पुत्रका नाम । चन्द्रमा। 
- शिवजी । विराटके पुरमें युप्तनामवाळा भीम 
' जयन्ती, ( त्री) जयति रोगान्‌ । जि० शतृ+ढीप्‌ । एक 
दुर्गा । “ जयन्ती मङ्गला. काली ” इति. मत्रः। झडा । 
` इन्द्रकी कन्याका नाम । जरा । बुढाप्पा । जयन्ती दक्ष । 
“ सावना ( श्रावण ) महीनेको छष्णपक्षकी अष्टमी यदि 
* रोहिणी नक्षत्रके साथ हो और आधीरातके पहिरे वा पीछे 
भी उसकी कोई कला (भाग) अवशय हो उसका नाम 
जयन्ती हो जाता है ” इस प्रकारका.योग ( इसी योगमें 
शरीकृष्णदेवका जन्म हुआ ) पताका'। निशान । झंडी. 
जयपत्र, ( न ) जयसूचकं पत्रम्‌ । जीतको जतानेह्दारा पत्र । 
८ पहिली और पिछली क्रियावाळा निर्णय ' ( फैसला 
करनेके पीछे जो जीतनेवाळेको लिखाहुआ पत्र दिया 
जाता है” जीतका लेख ( नविइत) । अश्वमेधयज्ञमें 
घोडेके मस्तकपरं बंधा पत्र ( चिट्ठी ) 
_ जयपाल, ( पु० ) जयेन पालयति । पाल+अचू । वृक्षविशेष । 
ब्रह्म । विष्णु । राजा । जमालगोटेका दक्ष 
जया, (ल्ली०) जि+अचू। हरीतकी । हरीड । जयन्ती । 
दुर्गा बिजया ( भंगा-भांग ) । एक झंडी । नीलदुगो । 


नळ । (ज्योतिषे) त्रयोदशी, अष्टमी और तृतीया | ` 


मूह. 


नि० ॥ जिसे जीतसक्ते हें । जेठु शक्‍य । जीता जासक- 


जय्य, (त्रिः जेठु क्यः । जी+यत्‌। “क्षय्यजय्यौ रक्‍याथ” | ` 
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पाण्डु । जद । जीणे । पुराना । बूडा 
जरत्‌, ( त्रि») जञ+अतृन्‌ । वृद्ध । बूढा । जीर्ण । पुराना ॥ 
जरायुक्त । बुढाप्पेचाला । “ब्नियां” जरती । बूढी 
जरत्कारु, ( पु०) मनसादेवीका पति | एकसुनि । मनसा 
देवी. ( स्री० ). 


( पु० ) जरन्‌ गीः षंचूसमां० वृद्धोक्ष । बूढा वेळ] , 


एक गीध 

जरन्त, (प°) जु-झच्‌। महिष । भंसा। जीर्णं । बूढा । 
( त्रिः) 

जरा, ( ल्ली० ) जु+अद्‌। वह अवस्था कि' जिसमें शरीर 
शिथिल ( ढीला ) हो जाता है । बुढाप्पा. _ 

जराजीणे, (त्रि० ) जरया जीर्णः । बुढेपेसे जीणे ( पुराना ) | 
शिथिल अंगोंवाला 

जरातुर, ( त्रिश) जरया आतुरः-तू० त° । बुढेपेसे 
पीडित । ढीले अंगोंवाळा । बृद्ध! वूढा 

जराभीरुः, ( पु° ) जरायाः भीरुः । पं> त० । प्यारका 
देवता । कामदेव । ( बुढेपेसे डरनेवाला ) 

जरायुज, ( त्रि» ) जरायुतो जायते । जन्‌+ड । जो जरासे 
युक्त उपजता है । पश्च-म्रग सांप-मीतर वाहिर दांतवाले- 
राक्षसःपिशाच और मनुष्य जरायुज हैं । जो चमडेके समान 
महीनसी होती है उसे जरायु कहते हैं उसीमें शुक्र (वीये) 
और शोणित ( लोहू )का योग होकर गर्भ बनता है इसीसे 

` .बह जरायुज कहा जाहा है “इस प्रकारका गर्भ” जो 
जेरसे निकळें - 

जराचस्था, ( त्ी० ) जरायाः अवस्था । वुढेपेकी अवस्था 
( हालत ) बुडापा । वृद्धावस्था 

जरासंध, (पुः ) एक प्रसिद्ध राजाका नाम । जो बंडा 


बह्दादुरं था । वृद्दद्रेथका पुत्र । इसे जरानाम राक्षसीने न- ` 


दीमें वहतेहुए दो भागोंको जोड दिया इसी निरुक्तिसे इसका 
नाम जरासन्ध हुआ 
ज्ञरित, ( त्रिः) जरा+इतच्‌। जिसे बुढपा आंगया। 
बूढा । बडी उमरवाला 
जरिन्‌, ( त्रिश )-णी। ( स्री०.) । जरा अस्ति अस्य+इनि। 
जिसे बुढापा है । वूढां । बडी ठमरवाला SE 


जरूथ, ( त्रि’ ) जु+ऊथन्‌। कठिन, (सख्त ) योलनेवाळा, | 


जर्जरित, ( त्रिः ) ज्जे-णिचूनकर्मणि-क्त । जजर ( बूढा ) 
होगया । ढिलक गया. | 
जचे-दे-(जे), कहना-शिडकना । तुदा० पर० सक०. 
जचे (छे) जेति । अजर्ची (छी) जात्‌, | 
जर्जर; (४० ) ( न० ) जर्जनअरनू । इन्द्रका झंडा 
घ्वज । बूढा (त्रि), | द 


Ff, 


जस्‌, ] 
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[ जल्हासः, 


जझ , कहना । निन्दा करना । तुदा० पर० सक० सेट्‌। | जळघि, (पु०) जलानि धीयन्ते अत्र । धा+कि । जहां. 


जझंति. 

जल्‌ , आच्छादना । ढांकना । चुरा उभ० सक० सेटू । जा- 
लयति-ते. 

जल, तेज होना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । जलति । अजा- 
छीत्‌। जळ । जालः. र 


_ जल, (त्रिश ) जलूअच्‌ । जड । मूर्ख । ठंडा । उद्र । 

पेर । गंधद्रव्य । ( ज्योतिष्‌में ) लमसे चोथा घर । पूर्वा- 

, पाढा नक्षत्र (न० ) पांच भूतोंमेंसे एक अर्थात पानी 
(न०). 

जलकण्टक, ( पु० ) जलस्य कण्टक इव । मानों पानीका 
कांटा है । »रह्वाटक । सिंघाडा । कुम्मीर । संसार. 

जलकपि, ( पु०) जळे कपिरिव । मानों पानीमें वानर 
है । शिशुमार । जलजन्तुमेद । घडियाल. 

जलकरडू'; ( पु० ) जलस्य करडू इव आधारः । खोपडीके 
समान पानीका आसरा । नारिकेल । नारियेल । नरेल । 
मेघ । बादल । कमलफूल । खंख । पानीकी तरंग (लहर). 

जळकाक, ( पु० ) जळे काक इव । पानीमें मानों कोआ 
हे । पानकोडी नामी एक प्रकारका पक्षी. 

जलकुन्तळ, (पु०) जठस्य ऊन्तलः केश इव । मानो 
पानीकी जुल्फ है । शेवाल. 

जलक्रीडा, (ज्री०) जलस्य क्रोडा । जठकेली । जलकी खेल । 
आपसमें पानीसे खेल करना. 

जलचर, ( पु० ) जळे चरति । चर्‌ःटकू । मत्सय-कूर्म आह- 


आदि जलके जीव. 
जलचारिन्‌, (पु० ) जळे चरति+णिनि । जमे फिरने- 
वाला मत्स्य । मच्छी. 


जलज, ( पु० ) जळे जायते । जन्‌ःःड । पानीमें उपजता 
हे । शेवाळ वा नीरशक्ष । मत्य्य । मच्छ । ( ज्योतिषूमें ) 
कर्क मीन ओर मकर राशिका पिछला आधा । कमलफूल 
( न० ) शेख ( पु० न° ) पानीमें उपजी वस्तु ( त्रि० ). 
'जळतरङ्ग, ( पु० ) जलस्य तरक्ष: । जलकी तरंग ( लहर ). 
जलताडनम्‌, ( न° ) जलस्य ताडनम्‌ । जलका ताडन 
करना ( टकराना )। कोईमी निरर्थक ( निष्प्रयोजन ) किया. 
 जळद्‌, ( पु० ) जलं ददाति दा+क । पानी देता है । मेघ । 
` वादळ । कपूर । काफूर । पानी देनेवाला ( त्रि० ). 


._ जिस वक्त बादल आते हैं । वर्षाकाल । मेघका पानी वर्स- 
__ नेका काल का कार i क: 7 


रॉ 2 i ३० ) 
ध जलधर, हि पु ) जटानां धरः । श+अच । यानी रखने- 


र । सदर । यणा करे 


6, 


` जळदागम, (इ= ) जडानां आगमः यस्मि समये। ' 


पानी ठहरता है । समुद्र । समुंदर । “ तोयधी ” आदि 
सी इसी अर्थमें। चारकी संख्या । एकप्रकारकी गिनती, 
जलधिजा, (ख्री०) जल्घेः जायते । जन्‌+ड । समुद्रसे 
` निकलती है । लक्ष्मी. 
जलनिधि, (पु०) जलानि निधीयन्ते अत्र । नि+धा+ 
कि । जहां पानी ठहरते हैं । समुद्र । चारकी संख्या. 
जळनिर्गम, (पु० ) जलानां निर्गमः । जलोंका निकास । 
नदी आदिके जलका घूमना । नीचे ठहिरेहुए पानीका 
ऊपरको जाना । प्राकार । फसील, 
जरूप्राय, (न° ) जलं प्रायं यत्र । जहां अधिक पानी हो 
बहुजलदेश. 
जलवबुद्दुदू, ( न° ) ६ त०। जलका बुल्वुछा । जलबिम्व; 
जलमार्ग, (पु०) ६ त०। प्रणाली । मोरीः। नाली । 
जलका राख्ता, : 
जलसुच्‌, (५० ) जलानि मुद्वति। जो पानी छोडताहै। 
सुच्‌+क्किप्‌ । मेघ । वादल. 
जळूयन्त्र, ( न° ) जलानां उत्क्षेपणार्थ यत्र॑ । पानीके ऊद्ण 
ऊपर फेंकनेकी कला । फोहारा । भुआरा. प्र 
जलयानम्‌, ( न० ) जलस्य यानं । जलकी सवारी । पोत । 


जहाज. र 


जरूराशि, ( पु० ) जरस राधिः । जलका समूह । समुद्र. 
जलवाद्यम्‌ , ( न° ) जडस्य वाद्यं । जलका वाद्य ( वाद्य ) । 
एक प्रकारका वाजा जिसे जलतरंगभी कहते हैं. 
जलबेतस, ( पु० ) जले जातः वेतसः । शाक० । पानीमें 
उपजाकों । वेतसमेद । वेत. 
जलव्याळ, (पु० ) जलस्थः व्याल: हित्र: । पानीकां 
मारनेवाला जीव । सर्प । सांप । कूर ( बेरहम ) काम 
करनेवाला जन्तु ( जीव ). ; 
जळशायिन्‌, (पु०) जळे ( समुद्रजळे) शेते । शी+ 
शिनि। जो समुद्रके पानीमें छेटता है ( सोताहे ) । 
क ता 
» (स्री) जलस्य शुक्तिरिव 
ह ) शक्तिरिव । मानो पानीकी 


। एक प्रकारका जलका जीव | घोंगा । सिप्पी: ' 


bo (पु) जले हस्तींव । मानों पानीमें हाथी 

। ( तन्दुआ ) नामी पानीका जीव । ७ त्‌० 
पानीमें शक खरूपका एक जीव. 

जलहास, (४० ) जलानां ,हास इव । ( चिठ्ठा होनेसे ) 
पानीका इसना हे । फेन 

We । झाग । समुद्रफेन ॥ 


जळहास, ( पु० ) जडस्य हासः । जलका हसना । झाग। 
१ एकप्रकारकी मच्छी. 
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Bt BE 


जराय, ] 


शरद ऋतु । इसमें जल वर्सना समाप्त होजाता है 


जलाधार, (पु० ) ६ त० । छोटा तालाव । बडा तालाव । 


समुद्र । “जलं आधारो यस्य” जिसका आश्रय पानी है । 
श्ज्ञाटक । सिंघाडा । उशीर (न०) चंदन । पानीमें 
ठहराहुआ ( त्रि०) (इसी प्रकार “जलाशय” आदि 
शब्दभी इसी अर्थमें ). 

जलाधिदेवत-तं, (पु० न) जलस्य अधिदेवतः वा-तं। जलका 
अधिष्ठातृ देवता । वरुण देवतां. 

जळाधिपः, ( पु० ) जलस्य अधिपः । जलका ईश्वर । वरुण 
देवता. 

जलास्विका, ( ख्री० ) जळस्य अम्बिका । जलकी माता । 
कूप । खूआ 

जळार्कः, (पु० ) जलस्य अकेः । जलमें प्रतिविम्बित सूर्यका 
खरूप। पानीका सूर्ये 

जळाणेचः, ( पु° ) जळस्य अर्णवः । जलका समुद्र । वर्षो 
ऋतु । मौसिमी बहार । बसात. 

जळार्थिन्‌, ( त्रि») जस्य अर्थः अस्ति अस्य+णिनि । जळ 
के प्रयोजनवाला । तृषाळ । प्यासा. 

जलाचते, (पु) आ+्ृत्‌+णिच्‌+अच्‌ ` ६ त०। आपही 
जलोंका घूमना । भंवर । घुंवरघेर 

जलूका, ( ख्री०) जरं ओको यस्याः ६ व० । जिसका स्थान 

( पानी है । जलोका । जोक 

जलेचर, (पु) जळे चरति। चर्‌+टक्‌अङक्‌ स०। 

. पानीमें विचरता है । हंस आदि. 

जलेन्धन; ( पु० ) जलानि एव इन्धनानि यस्य। पानीही 

. जिसकी लकडियें हैँ । वाडवानल । समुद्रकी आग. 

जलेश्वर, (पु०) ६ त० । जळका खामी । वरुण । समुद्र 

जलोच्छास, (पु० ) जलानि उच्छरुसन्ति एमिः । उद्‌+ 
श्वस्‌+घन्‌ । जिनसे पानी उछलते हैँ । बढेहुए पानीके 

. निकलनेका मार्ग बहुत पानीका चारों ओर बहना 

जलोद्र, (पु०) जलप्रधानं उद्रं यस्मात्‌। ५ ब०। 

/ जिस्से पेरमें पानी भरजाय। उद्रामय । रोगमेद । एक 
अकारका पेटका रोग. 


जलौकस्‌ (क्ली ) जळं ओको बसतिः अस्याः । जिसका 


` पानीमें वास हे । जाक । लोह. पीनेवाली । “जलोकसेनेव 
रक्ताकृष्टिनिंपुणेन वेइ्याजनेन” वासवदत्ता 

जलोका, (्ली० ) उचू+क नि० । जरं ओकः स्थानं यस्याः 
जिसका स्थान पानी है । जोंक । लोहू पीनेवाली 
जल्प, वाग्विशेष-बोळना-कहना-अधिक बोळना-बकना । वक- 
वककरना । भ्वा० परर सक० सेट जल्पति | अज- 


् ल्पीत । “मभि जल्पति कल्पनाभिनाथे” इति न्यायः 


मणिः 
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जळात्यय, ( ५० ) जलस्य अद्यः ष० त° । जलका नाश । | जल्प, ( पु० ) जल्प्‌+घन्‌ । दूसरेको ` निराकरण ( तोड )-कर 


अपने मतको स्थापन ( कायम) करनेहारा बचन । जीत 
चाहनेवाळेकी कथा । वात । जल्प । गप्प 

जल्पनम्‌, ( न० ) जल्पमल्युट्‌ । बोलना । कहना । वि कना 

जल्पाक, ( त्रि० )- जल्प्‌+षाकन्‌। ` बहुनिन्दितवदनशील । 
बहुत बुरे वचन बोलनेवाला । वकवादी । वक्का । वाचाळ । 
बहुत बोळनेवाला 

जह्पित, ( त्रिश ) जल्प-कर्मणिक्त । कहागया । बोळ गया । 
बकवाद किया गया ।-तं । बोलना । गप्प-छगाना । गप्प, 

जव, ( प° ) जु+अपू्‌ । वेग । जोर (हवा आदिका ) तेजः 

जचन,' (प°) जुझ्युच्‌ । वेगवान्‌। जल्दी जानेवाला । 
घोडा । एक देश । एक जाति 

जवनिका, (स्री०) जवन्ति अस्यां । जुझल्युट्नखार्थ 
कन्‌ । कनात । पडदा नामसे प्रसिद्धः कपडा. 

जवस, (न°) जु+असच्‌। घास। “यवस” ऐसा भी 
होता है 

जविन , ( पु० ) जवः अस्ति अस्य। इनि। जिसका वेग 
हो । घोडा । उष्टू । ऊंठ । वेगवाला ( त्रि) 

जषू , मारना । भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । जषति-ते 

जस, मोक्षण । छुडाना । दिवा० पर० सक० सेट्‌ । जस्यति । 
अजसत्‌ | अजासीत्‌. अजसीत. ` 

जस्‌, मारना । अनादर । बेइजतकरना। चुरा उभ० सक० 
सेट्‌ । जासयति-ते । अजीजसत-त 

जहत्स्वार्था, ( ज्री० ) जहत्‌ खाथो यां । अपना अर्थ जिसे 
छोडतां है । एक लक्षणा । जैसे “आयुतम्‌ | 

जहदजहल्कक्षणा, (त्री० ) जह अजहच्च सार्थः यां 
तारशी छक्षणा । एक प्रकारकी लक्षणा कि जिसका एक 

. अंश अपने अर्थको छोडता और दूसरा नहिं । वाच्य 
(अभिषेय ) अर्थके एक देशको त्यागकर दूसरे देशमें 
रहनेवाली लक्षणा । जैसे “ये वही देवदत्त है” यहां “वह” 
और “यह” समयरूप अर्थको त्यागकर केवल देवदत्त मात्र 
अर्थके जतानेसे वाच्यार्थके एक देशमें वृत्तिता ( रहना- 
पन) है. : 

जहळुक्षणा, ( त्री» ) जहत्‌ खार्थः यां उत्तरपद्लोपः । 
कर्म० जिसको अपना अर्थ छोड देता है । जहत्खा्था 
लक्षणा । जैसे “आयुतम्‌? 

जहु, (५० ) चन्द्वंशका एक राजा। (जिसने गंगाके 
अवतरण (नीचे आना-उतरना) के समय गंगाको 
पीलिया ) ये पुराणमें प्रसिद्ध है 


जहुतनया, ( छौ० ) जहोः तनया इव। जहुकी मानों कत्या 


हे । उसके पेठमें जाकर फिर निकलनेसे । गंगा. 


जागर, (० ) जाझ+अप्‌। निद्रामाव नींदका न होना 


जागचा । कवच । 


[ जागर, , 
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जागरक, ( त्रिश ) जागए+ग्वुल्+गुणः । जागनेवाछां । जागा 
हुआ. 

ज्ञागरणम्‌, ( न° ) जागमभावे+स्युर्‌ । जागना । खबरदारी 

. रखना । किसी धार्मिक ब्रतमें रातको जागा करना. 

ज्ञागरित, (न°) जाण+क्त। वह अवस्था कि जिसमें 
इन्द्रियोसे विषयोंको भोग सक्ते हें । जीवही स्वप्न आदिके 
कारण कमाके नाश होनेपर इन्द्रियोंके विषय आदिको 
जिस अवस्थामें अनुभव कता हे । “कतेरि+क्त ।” जागा- 


जातपक्ष, ( त्रि ) जाताः पक्षांः यस्य । जिसके पर निकले 
आयेहों । परोंवाला 

जातपाश, ( त्रि» ) जातः पाशः यस्य। जिसे पाश ( फांस ) 
पडगयाहो 

जातप्रत्यय; (त्रि० ) जातः प्रत्ययः यस्य । जिसे विश्वास 
होगया हो । विश्वासमें आया हुआ. .' ' 

ज्ञातप्रेत, ( त्रि» ) जातः एव प्रेतः। उत्पन्न होतेही मरगया 

जातरूप, ( न० ) जातं रूपं अस्य । जिसका रूप उपजाहे । 


हुआ (त्रि). ` ्रशस्तवणे । अच्छे रूपवाळा । खणे । सोना. ` 
जागरितस्थान, ( पु० ) जागरितं स्थानं अस्य । जिसका | जातवेदस्‌, ( पु० ) जातान्‌ प्राणिनः विन्दते जठरानलः 
स्थान जागाहुआं हे । ( वेदान्तमें ) विश्वनामवाला जीव स्वेन । विदू+लाभ-पाना । असुन्‌ । उत्पन्न होतेही प्राणि- 


ओं ( जान्दारों ) को पेटकी आगके खरूपसे प्राप्त कर्ताहै । 
वहि । आग । चित्रकदृक्ष । चित्रा 

जातापत्या; (ल्ली० ) जातं अपत्यं यस्याः। जिसे. बच्चां 
उत्पन्न होगयाहो । माता । मां. 


जागरिठु, ( त्रिश )-त्री (ल्लो० ) जागनेवाला । जागा हुआ। 
नींदरहित 


जागरिन,, ( त्रि ) जाग+णिन्‌ । जागा हुआ 
जागरूक, ( त्रि» ) जाण+ऊक। जागरणशील । जागाहुआ । 


हुशियार । अप्रमत्त जातामर्ष, ( त्रिः ) जातः अमः यस्य । जिसे क्रोध चढं 
जागर्या, ( त्री० ) जाए+श । जागरण । जागना । “अ”। | गया हो। कोधमें आयाहुआ । खिजा हुआ 
“जागरा” यही अर्थ जाताश्च, ( त्रि ) जाताः अश्रवः यस्य । जिसके आंसु वहं 
जाग, निद्राभाव । जागना । अदा० पर० अकः सेट्‌। जाग- | आणे दों 
तिं । अजागरीत्‌, ज्ञाति, ( ज्ञी० ) जन3क्तिन्‌। जन्म । पेदाइश । वहुतोंमें 


जाग्रत्‌, ( न° ) जाए+शतृ । इन्द्रिय आदिसे विषयोंके जानने रहनेवाला एक धर्मे । जैसे गोत्व-मजुष्यतव-ब्राह्मणल-शहत्व 


लायक अवस्था (हालत ) । जागाहुआ ।. ( त्रि) 
- ज्रियां डीप्‌. 
जाङ्गल, (.पु० ) जङ्गले भवः । तत्‌ शीछितं यस्य वा+अण्‌ । 
जङ्गठ्में होचेवाळा चा वहीं रहनेवाला । कपिञ्जल पक्षी । 
निजेळ ( बिनपानी ) देश हरिण आदि पञ्च । कुरु देशके 
. पासका देश । उस देशके वासी ( त्रिश ) व० व° 
जादिक, ( त्रि° ) जङ्घाभ्यां आजीवति । जिसका जीवन 
लातोंपर है । धावक । भागनेवाला । जंघापर जीनेवाळा । 
: ऊंठ ( पु० ) 
जाठर, ( त्रि० )-री (ज्ली०) जठरे भवः-अण्‌। पेटमें होनेवाला 
हर (३ (न° ) जडस्य भावः<ष्यन्‌ । जडपना । ज्ञीतलता । 


दकी एक शाखा । ( न्यायमें साहचर्य ( हेतु-भोर साध्यका ) 
नियमकी अपेक्षा न करनेहारे साधर्म्यसे .और वैधर्म्यसे 
वादिके वचनेमें दूषण लगानेवाला वचन । षड्ज आदिं 
सात खर । एक अलंकार । चुक्ली । आवछा । एक छन्द । 
ह ( चमेली ) एक दक्ष । जिससे फूल बहुत निक- 


जञातित्राह्मण, ( पुः ) जाया ब्राह्मणः । जातिसे ब्राह्मण । 
तपस्या ओ चेदसे हीन ब्राह्मण । निन्दाके लायक ब्राह्मण 
जातिवैरिन्‌, (०) जाल्या वैरं अस्ति अस्य+णिनि । 
जन्महीसे जो शत्रु हो. . 
जातिशब्दः, ( पु० ) जातिवांचकः शब्दः । जातिहीको 
सूचन करनेहारा शब्द जैसेगौ:-अश्व:-पुरुषः-हस्ती 
जातिस्मर, ( त्रि० ) जातिं ( पूर्वजन्म ) स्मरति । पहिले 
जन्मको याद कर्ता है । पिछले जन्मको यादकरनेवाळा जन 
जातीफल, ( न० ) ६ त० । जायफळ नामसे प्रसिद्धफळ 
५ ( त्रि» ) जातौ भवः+छ ( इयं ) । जातिमें हुआ. 
ता है एकजातका । सजातीय । ( किसी शब्दके आगे “जातीय” 
६) | paler अर्थमें आजाता है जैसे “तार्किकजातीयः” 


जात. जन्‌+क्त । समूह । व्यक्त । प्रकट ( जाहिर ) 
म॒ ओर पेदाइश । उत्पन्न । पेदाहुआ । अच्छा । 
| त्रि )- 


| जातु, ( अव्यः ) कदाचित. । किसीसमय । कभी । शब्द । 
.' तिन्दा। निषेध निन्दे, 


आदि । ( व्याकरणमें ) पोता आदि संतानरुप गोत्र । वे-. 


MNES आव. jar 
bye 
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जातुधान, ( पु० ) जातु धानं ( सन्निधानं ) अस्य । कभी 
अवसर पाकर जिसे पकडते हैं । राक्षस । “यातुधान” भी 
ज्ञातुष ( त्रि» ) जतुनो बिकारः+अण्‌ । षुगागमः । लाख- 
का वनाहुआ पदार्थ । छाखकी चीज. 
जातूकणे, ( पु० ) एक सुनिका नाम । विवजीका नाम. 
जातेष्टि, ( ्री० ) यजनक्तिन्‌ इष्टिः । जात । उत्पन्नहुएके 
संस्कारके लिये कियागया यज्ञ । जातकर्म नामी एक 
संस्कार । वह संस्कार जो जन्मके समय कियाजाता है 
जातोक्ष, ( पु० ) जातः प्राप्तशिक्षणी यद्शः उक्षा ट्चू+समा० 
.. सिखाने लायक दशाको पहुंचा साँढ । जवान साड 
जात्य, ( त्रि» ) जाता भवःभ+यत्‌ । जातिमें हुआ । कुलीन । 
श्रेष्ठ । कान्त । खान्दानी । अच्छा । सुन्दर 


जात्यन्ध, ( त्रि ) जाती ( जन्मनि ) एवं अंधः । जन्म- [ 


का अंधा । जन्मान्ध । “जात्यन्धो बधिरस्तथा” इति मनु 

जञात्युत्तर, ( न°) जाल्या व्यासिहीनाभ्यां साधम्येवेध- 
म्योस्यां उत्तरं । हेतु और साध्यके इकट्ठा रहनेके नियम 
विन साधम्यं और वैधम्यैसे उत्तर देना । झूठा उत्तर । 
असत्‌ उत्तर 

जानकी, ( त्री) जनकस्य इयं+अण्‌ । जो जनककी 
(लडकी ) हो । सीता 5 डॉट 

जानपद, ( त्रिश ) जनपदे भवः । तत. आगतो वा+अण्‌ । 
देशका वा देशसे आयाहुआ । ल्रियां डीप्‌. 

जाजु,जन्‌+चुण्‌ | ऊरुजंघामध्यभाग । पद्‌ और लातोंके .बी- 
चका हिस्सा । घुटना । गोड़ । “सारथे कन्‌? 

जाप, (पु० ) जप+घञ्‌ । चुपचाप मनहीकी प्रार्थना । 
गुनगुन । कानाफूसी । जप 

जापक, ( त्रि» ) जप्/+ण्वुळू । जप करनेवाला 

जाप्य, ( त्रि2 ) जपू+यत्‌ । जप करनेयोम्य 

जाबाल, (पु०) जबालाया अपत्यं+अण्‌ । जबाळाकी 
सन्तान. मुनिमेद्‌ । एक मुनि 

' जञामदइ्य, ( पु० ) जमद्मेः अपत्यंभयञ्‌ । जमदमिकी 

: सन्तान। जमदम्निका पुत्र परशुराम 


,  पतोहू । नूं 


जामातु ( पु० ) जायां माति मिनोति-मिमीते वा तृच्‌ । 
जो ख्रीको मापता ( हरएक काम उसका देखता है ) | 
फेंकता ( काम विगडनेपर झिडकता है ) और मारता. 
(बडा दोष करनेपर शासन भी कर्ता) । पियारा । खामी । |. 


र्डकीका पतिं । दुहितृपति । जवाई 


की स्री । “जामयो यानि येहानि” मबु 


E घ 


जासि, ( बीर ) जनश्‌ निर इक । भगिनी । बहिन | जा 
५ इुहिता । लडकी । छुषा । नूं। बहू । कुलल्ली । निकटः | ` a ` दोषको.) 
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जामेय, ( पु० ) जाम्याः भगिन्याः अपत्यं+ढन्‌। भगिनी- 
सत । बहिनका ळडका.। मनेवां 

जाम्बवत्‌, ( पु० ) रामायणमें प्रसिद्ध भडूकराज ( री- 
छोंका राजा ) 

जास्बचती; ( त्री० ) जाम्बवतः अपत्यं ` त्री । जाम्ववानः 
की स्रीरूप: सन्तान. । इष्णदेवकी भायोओमेंसे एक । 
जाम्ववानूकी कन्या । सापोंकों काबू करनेहारी 

ज्ञाम्बूनद्‌, ( न० ) जम्वूनदे . भवं+अण । जम्बूनदमें हुआं 
स्वणे । सोना । एक प्रकारका शुद्ध सोना । घत्तूरा 

जाया, ( ख्री० ) जन्‌+यक्‌ । “ पति ञ्रीमें' प्रवेशकरके गर्भ 

होकर इस संसारमें उपजता है । जायाका 'जायापन यही 

कि इसमें पतिही पुत्र रूपसे उत्पन्न होता है” । स्री । ओरत। 

लम्से सातवां घर 

जायाजीव, ( पु० ) जायया जीवति । जीव्‌+क । जो ज्नीके 

आसरे जीता है । नट । नकल करनेवाला. . - 

जायु, ( ५० ) जयति रोगान्‌। जि+उण्‌ । जो रोगोंको जीत 
लेता है । ओषध । दवाई । बूटी... : 

जार, (पु०) जीर्यते अनेन। जृ+करणे घन्‌। उपपति। 
जार । यार 

जारज, ( त्रि» ) जारात्‌ जायते जन्‌+ड । यारसे पैदा होता 
हे । यारसे उत्पन्न हुआ । कुण्ड । गोलक पुत्र 

जाल, (पु०) जलु-सम्वरण-ढांकता+घज्‌, जलू-मारना 
णिच्‌+अचू। जले क्षिप्यंते. अण्‌ वा । जिस्से ढांकते, मा- 

` रते वा जिसे पानीमें फेंकते हैं। कदमका वृक्ष । वारीका 

झरोखा । गवाक्ष । छिद्र। मच्छिओंको पकडनेके लिये 
सणके सूतका बनाहुआ आनाय ( जाळ ) । न. खिलीहुईं 

` ` कली । श्रुद्रफल । और पद्युपक्षिओके पकडनेके लिये पाश 

` (फाईँ-फंदा )। शाय्य । धूर्तता । दम्भ । पाखण्ड । समूह । 
इन्द्रजाळ (न० ) खाये कन्‌ । मोचकफल । नडे कलिओंका 
समूह (न० ) 


| जाळक, ( न° ) जाळं इव कायति क-क। जालकी भांति 


शब्द करता है । जाल । समूह । इकढ़ 


| जाळवत, (त्रिश) जाल+मतुप्‌। जालवाला । छठिया । 
जामा, ( ज्री० ) जय अदने+अण्‌ ज्रीलम्‌। कन्या । लडकी | 


कपरी । मायावी 
जाळन्धर, (पु० ) जाल+इ+षच+मुम । भारतके उत्तर- 
पश्चिमका एक देश ॥ व्यस ओर संतळज नदीयोंके मध्यका 
एक देश - | 
जालिक, (प°). जाळेच चरति । जाळाटक्‌। बागुरिक 
फंदक । जालसे जीनेवाला । कैवत,॥ धीवर । मकटक॥ 
मकडी. कक 


«जाइम, ] 
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[ जीणेचन्न, 


जाहम्‌, ( न° ) जाइच्‌-एक प्रत्यय है । संज्ञावाचक शब्दोंके 
साथ लगाया जाता और शरीरके किसी अवयवको प्रकाश 

` कता है जैसे “कर्णजाहं” कानका मूलस्थान. 

ज्ञाहवी, ( ्री० ) खर्गसे आईहुई गंगाको वेगवती देख- 
कर जहुराजषिंने पहिले मुखसे पीलिया पीछे कानके 

१ . सार्गसे निकाला इसलिये जद्द राजर्षिकी कन्या होनेसे गंगाको 
जाइवी भी कहागया । गंगानदी. 

जि, जयःजीतना । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । जयति। 


अजषीत्‌. 

जिगीषा, (ज्री०) जि+सन-+अ । जयेच्छा । जीतनेकी 
इच्छा । चाह । प्रकर्ष । रक्षक । उद्यम । मिनत. 

जिगीषु, ( त्रि» ) जि+सन्‌+ड। जीतनेकी इच्छा करनेवाला. 

जिघत्सा, ( स्री) अदू+सन+घसादेशः । भावे । भक्ष- 
णेच्छा । खानेकी इच्छा. 

जिघत्छु, ( त्रि» ) अदू+सन्‌ घसादेशे-उ । खानेकी इच्छा- 
वाला । भूखा, 

जिघांखु, ( त्रि» ) हन+सन:-उ । मारनेकी इच्छावाला. 

जिशासा, ( त्री० ) ज्ञा+सन+भावे अड्‌ । जान्नेकी इच्छा. 

जिज्ञासु, ( त्रिः ) ज्ञातुं इच्छुः । ज्ञा+सन्‌+उ। जान्नेकी 
इच्छा करनेवाला । मुमुक्ष । छटनेकी चाहवाला. 

जित्‌, ( त्रिः) जि+क्रिप्‌। “समासके पीछे आता है” 
जीतनेवाला । “कंसजित्‌, 

जित, (न°) जि+क्त ( भावे ) जय । जीत “कर्मणि क्त? । 
असिभूत। दबायागया । पराजित । हरादियागया । जीतपाने- 

चाला । वशीकृत ।.काबू कियागया । आयत्तीकृत. 

जितकाशिन , ( त्रिश ) जितेन ( जयेन ) काशते ( प्रका- 
शते ) णिनि । जो जीतसे चमक रहा हे । जिताइव । 
जिसने छडाई जीती है । जयी । जीतनेवाला । फतहयाव. 

जितमन्यु, ( त्रि’ ) जितः मन्युः येन ब° स० । क्रोधको 
जीतनेवाळा. 


जितशज्रु, ( त्रिश ) जिताः शत्रवः येन । शत्रुओंको जीतने- 
बाळा । विजयी. 

जितस्वग, ( त्रिश ) जितः सर्गः येन । खरको जीतनेहारा. 

जितात्मन, ( त्रि) जितः (वशीकृतः ) आत्मा । ( इ- 


न्द्रिये-मनो वा) येन । जिसने इन्द्रिय वा मनको वश | 


किया है । जितेन्द्रिय. 


__ 'जिति, ( ल्री० ) जि+किन.। जीत । लाम। नफा । हातिळ. | 


 जितारि, ( त्रिश) जिताः अरयः येन । जिसने अपने 


` शतक वा कामकोघादिको जीत ल्या दै।-िः (पु०) बुद्धदेव. 
हलक ट्रय, ( त्रिः) जितानि (वशीकृतानि ) इन्द्रियाणि 
. येन जिसने अपनी इन्द्रियोंको बश किया दै । “जो मदुष्य 


, देख, छू, खा और सूंघकर राग द्वेष नहीं कती” हर्ष 


सुन, 

ओर 
है नेद्दारा र विषाद्‌ ह 
जक्ष 
WS CV 


र विषाद ( रंज ) से रहित शान्त जीव । कामको बढा- 


जित्वर, (त्रिः). जि+ष्वरप्‌। जयशील । जीतनेवाला। 
त्रिया डीप्‌. | 


जिस, ( पु० ) जयति संसारं। जि+नक्‌ । संसारको जीतः - 


नेहारा । बुद्ध" विष्णु “ जित्वर ” ( त्रि० ) 

जिष्‌, सेक-सींचना। भ्वा० पर० सक० सेट्‌० । जेषति। 
अजेषीत्‌. 

जिष्णु, (पु० ) जिष्‌+र्स्नु। अजुन । इन्द्र । विष्णु । सूर्य । 
आठ वसु । जीवनेवाला (त्रि० ). 

जिष्णु, ( त्रिश) जि-ग्लु । जीतनेवाला । जयशीर. 

जिह्म, ( त्रि° ) हाञमन-द्वित्वादि नि० । कुटिल । तिरछा । 
मन्द्‌ । मूर्ख । तगरका वृक्ष. 

जिह्मग, (पु ) जिह्म॑ गच्छति । गम्‌+ । जो रेढा होकर 
चलता हे । सर्प । सांप । मदनका वृक्ष । धीरे जानेवाला । 
कुटिल ( त्रि ). 

जिह्वा, ( त्री» ) छेढि अनया । लिह+वा नि० । जिस्से 
चाटता है । रसको जान्नेवाली इन्द्रिय । रसना । जीभ । 
जवान. 

जिहामूलीय, (पु०) जिहामूले भवः+छ । जीभकी जडमें 
हुआ। क और खसे पहिले आधी विसर्गका चिह्न । जैसे 
क» ख. 

जिहारद, ( पु० ) जिहैव रदो दन्तः चर्णसाधानं यस्य । 
जीभही जिसके चावनेका साधन है । दन्तहीन । दांतोंके 
विना । जीभहीसे चावनेहारा पक्षी. 

जीन, ( त्रि० ) ज्या-वयोहानि। अवस्थाका घटना । बूढा होना. 
कतरि क्त सम्प्रसारणं-दर्घश्च । बृद्ध। बूढा । चर्मचुट्‌ । 
चमडेका होना. . र 

जीसूत, ( पु० ) ज्यानकिपू-जीः तया जरया मूतो बद्धः । 
मूःवांधना-क्त । बुढेप्पेसे वंघाहुआ । “ जयति नभः ” 
जो आकाशको जीतता है । “जीयते वायुज्ञा वा” जो हवासे 
जीता जाता है । जि+कत-मूट्-दीपश्व । “ जीवनस्य 

` (जलस्य) मूतः ( पटवन्धः )” एानीकी गठडी । मेघ । 
बादल । मोथा । पर्वत । (पहाड) । देवताड वृक्ष । इन्द्र । 
कोषातकीलता ( बेल ). a 

जीर, (पु० ) ज्या+रक्‌ । जीरक । जीरा नामी पदार्थ । 

ब जाता है )। खड । तरवार । अणुः 


जीणे, (पुः) जु+क। जीरा । शैलज ( बूटी आदि ) 

` (न०)। जरान्वित । बुढापपेवाा ( त्रि» ) । मोटा 
जीरा ( न्नी० ). > 3% $ ¢ 

'जीणेज्वर, ( पुः 


पुराने वजन (कपडे ) पहिने हों. . 
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) जीणेः ज्वरः । पुराना बुखार). ` 
जीणेवस्त्र, ( त्रि) . ( जीणौनि- बच्नाणि हज न । जिसने 


जीर्णोद्धार, ] 


" Digitized by 9५4३ ४०५०४ Gyaan Kosha $ ड 


- [ जह, 


. जीर्णोद्धार, ( पु० ) जीणस्य ( भम्नमन्दिरस्य) उद्वारो | जीवन्मुक्ति, ( ज्ञी०) जीवत एव मुक्तिः । जीतेही कर्ल 


नवीकरणं यत्र । जहां ट्टे फूटे मन्दिर आदिको नया वन- 
. वाया जाय । ( संस्कार ). 
जीणाद्यानम्‌, ( न° ) जीर्ण उद्यानम्‌ कर्म? स० । पुराना 
- उद्यान ( वाग ). 
. जीव, प्राणधारण। प्राणोंको पकडना । भ्वा० पंर० अक० सेट्‌ । 
जीवति। अजीवीत्‌ | णिच्‌ । अजिजीवत-त । आजीजिवतःत. 
जीव, ( पु० ) जीवू+क । देहका असिमानी । आत्मा । 
मचुष्यसे लेकर कीडों मकोडोंतक चेतन । “ श्राणोंको क्षे- 
रज्ञ ( क्षेत्रको जान्नेहारा ) खरूपसे धारण कर्ताहुआ जीव 
कहलाता है ” प्राणी । “ करणे घन्‌” जीवनका उपाय 
“ जीवू+णिच्‌+अचू ” वृक्षविशेष । “ भावे घञ्‌” प्राणोंको 
पकडना. 
जीवग्रह-मंदिर, ( न० ) जीवस्य ग्रह । जीवका घर । शरीर. 
जीवग्राहः, ( पु० ) जीवन्तं गरह्मति जीव+्रह+णसुळ्‌ । जीते- 
जी पकडा गया अपराधी. 
जीवधन, (पु०) जीव एव घनो मूर्तिः ( सैन्धवशिला- 
शकल इव ) यस्य । सेंथे लून ( नून )की शिलाके टुकडे- 
` के समान जीवही जिसकी मूर्ति है । हिरण्यगर्भ. 
जीवजीव, ( पु० ) जीवान्‌ जीवयति+क । देखनेसे तृप्ति 
करता है । वृत्ति । जीवोंको । जिलानेहारा । चकोर पक्षी. 
जीचथ, ( त्रि» ) जीवू-अथ । वडी आयु ( उमर ) वाळा । 
-थः ( पु० ) जीवन ( जिंदगी ) । सत्ता । कच्छ. 
जीवन, ( न० ) जीव्यते अनेन । जीव+व्युट्‌ । जिस्से जीते 
हँ । वृत्ति । जीविका । जळ । हैयज्ञवीन । ताजामक्खन । 
“ भावे ल्युट्‌ ” प्राणोंको धारण करना “ जीवयति ” । 
णिच-ल्यु । पत्र । जीविक औषध । वायु । छोटे फलोंचाला 
क्ष (पु० ). 
जीवनयोनि, ( ल्ली० ) ६ त० । (न्यायमें ) शरीरमें प्राणोंके 
चलनेका कारण इन्द्रियोंसे न जान्नेयोग्य एक प्रकारका यल, 
जीवनहेतु, (पु० ) ६ त० । जीनेके कारण। “ विद्या- 
शिल्प (कारीगरी ), श्चति ( नौकरी) सेवा, गौओंकी रक्षा, 
विपणि ( दुकानदारी ) वृत्ति, कुसीद ( व्याज ), कृषि 
( खेती ), और भीख मांगना इस प्रकार जीनेके उपाय हॅ. 
` जीवन्ती, ( त्री» ) जीव+झ+डीप्‌ खार्थ कन्‌ हस्वे अत 
' इत्वम्‌ । गुडूची । जीवाख्यशाक । वन्दा । हरीतकी । हरीड. 
जीचन्सुक्त, (त्रि०) जीवभेव शक्तः (व्यक्तसंसारः) । 
जिसने जीतेही संसारको छोडदिया । आत्माको साक्षात. 
 करनेह्ारा। जिसने आत्माको जानछिया। प्रारब्धकर्मोके 
` ` नारतक सुपुसिके समान व्यवहार करनेद्दारा । आत्माको 


जानेवाला जीव । ब्रह्मरूप आत्माको जानेवाला, | 
पद्म २८ | 


भोक्त ( में कर्ता हूं में भोक्ता हूं ) से छूटना । जीतेही 
बंधकी निवृत्ति. > 

जीवपली, ( ल्ली ) जीवतः पल्ली । वह स्री जिसका 
पति जीता है. » 

जीवस्थान, ( न° ) ६ त०। जीवका स्थान । मर्म । छिपी- 
हुई जगह । जहां चोट लगनेसे जल्दी प्राण छूटजाय. 

जीवा, ( ज्ली० ) जीन्‌+अच्‌ । जीवयतेरच्‌ बा टापू । धनु- 
षूका चिह्मा । जीवन्तिका औषधी । वचा । पृथिवी । जळ । 
जीवनका उपाय. 

जीवातु, ( पु« न० ) जीवू+आतु । अन्न । जीवन । जीव- 
नकी औषध । मुर्देको जिलानेवाली दवाई. 

जीवात्मन्‌, ( पु० ) कर्म० । देहका अभिमानी जीव. 

जीवाधार, ( पु० ) जीवस्य आधारः। जीवका आधार । 
आश्रय । हृदय. 

जीविका, ( त्री० ) जीवू+अ+कन-अत इत्वम्‌ । जीवनका 
उपाय । आजीवन । रोजी. 

जीवितेश, ( पु०) ६ त० । जीवनका मालिक । यम । 
प्राणोंका खामी । जीवन । चंद्रमा । सूर्य । पियारा खामी 
(त्रिः). | 

जीवोपाधि, (५० ) ६ त० । जीवकी उपाधि । खप्न) 
सुषुप्ति और जाग्रत्‌. अवस्था. भं 

जीवोत्सगेः, ( पु० ) जीवस्य उत्सर्ग: । जीवन ( जिदनी ) 
प्राणका त्याग. क दकती, 

जु, रंह-जोरसे चलना-वेग । भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ । 
जवति । जवः. 

ज्ञुग्‌, ्याग-छोडना। भ्वा० पर० अक० सेद्‌ । इदित्‌ । जुङ्गति- 

जुशुप्सा, ( ज्नी० ) गुप-निन्दा करना । खार्थ सन्‌-अ-राप्‌ । 
निन्दा. 


जुरिका, ( श्री» ) जट्-संहति-इकट्रा होना-टापू-नि० ए० 
शिखां । वोदी । इकहे हुए २ वाल. . 

जुड, बांधना-जाना । तुदा० पर० सक० 
अजोडीत्‌. ` त 

जुत्‌, चमकना । भ्वा० आत्म० सक० सेटू । जोतते. 

जुन्‌, गति-जाना । तुदा० पर० सक० सेद्‌ । जुनति. 

जुष्‌, हरष-खुशहोना । अक० सेवाकरना । सक० तुदा० आत्म० 
सेट्‌ । जुषते । अजोषिष्ट. | 

जुष्ट, ( न°) जुष्‌ऊक्त । उच्छिष्ट । जूठा । सेवित । सेवा 
कियाहुआ ( त्रि० ) मिता 2 

जुहु, ( त्री» ) जुहोति अनया । इ+क्किप्‌-निऽ । जिस्से होम 
कती है । पलाशकी लकडीका वनाहुआा आधे चंद्रमाके 


सेट्‌ । जुडति । 


खरूपका य॒ज्ञपात्रविश्षेष । पत्तोका वनाहुआ एक अकारं | 


यह्का पान, 
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जति, ] २१८ 


जूति, ( ल्ली० ) ञ्ञ+क्तिन्‌। नि० दीः । पेग। जोर । 
तेजसे चलना. 

जूर, बूडाहोना । अक० वध । मारना। सक० दिवा० आत्म०। 
जूर्यते । जूर्णः 

जूति, ( ल्ली० ) ज्वर+क्तिन्‌। सम्प्रसारणं । ज्वर । ताप । 
बुखारका रोग. . 

जू, मारना । भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । जूषति-ते । 
अजूपीत्‌ । अजूपिष्ट 

ज॒, जरा-वूढाहोना । दिवा० पर० अक० सेट्‌ । जीर्यति । 
अजरत्‌ । अजारीत्‌. 

जुस्‌, जम्भणम्‌। खोलना-उवासी लेना । भ्वा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । जर्भते । अजभिष्ट. 

जम्भ, ( पु° ) ज्ञभि+घन्‌। मुखविकाश । सुंका खोलना । 
अ राप्‌ । इसी अर्थमें (ल्ली०)। ततः स्वाथे कन्‌। अत इत्वं 
“जृम्भिका”, 

जञम्भकाख, (न°) जञभि+णिच्‌+ण्बुङ्‌-क्मं । शत्रुको उवासी 
ठानेवाला हथियार । सुलानेवाला अन्न. 

जेत, ( त्रि० ) जि-तृच्‌ । जीतनेवाला. 

जेमन, ( न० ) जिम्‌+ल्युद्‌ । भक्षण । भोजन । खाना । 
खुराक, 


जेय, ( त्रिश) जि+कर्मणि यत्‌ । जेतव्यमात्र । जीतने- 
लायक 


FE 
ज्ञ, क्षय । नाशहोना । घटना । भ्वा० पर? अक० अनिट्‌ । 


जयति । अञासीत्‌ । जानः 
अत्र, ( त्रि० ) जेता एव । प्रज्ञादि अण्‌ । जयशीळ । जीत- 
नेवाला । पारद । पारा ( पु ) औषध । दवाई ( न° ). 
( पु० ) जिनो देवता अस्य अण्‌ । जिसका देवता जिन 
हे । बोद्धधर्मको अवलम्बन करनेहारा । अईतका उपासक, 


जैमिनी, ( ए० ) वेदपर मीमांसाके सूत्र वनानेहारा । 


4 व्यासका शिष्य एक सुनि 
३ ( त्रि ) जीवस्य इदं+अण । जीवका । अथवा आ- 


[ ज्ञानवापी, 


ज्ञपित, ( त्रिश ) ज्ञपू+क्त # मारित । मारागया । ज्ञापित । 
इत्तिछा दियागया । जनायागया । नि० । “ज्ञेय” भी होताहै 

ज्ञप्ति, ( ज्री० ) इप्‌+क्तिन्‌। अकिल । जान्ना 

ज्ञा, वोध-समझना । जान्ना । क्र्या० पर० सक० अनिट्‌ । 
जानाति । अज्ञासीत्‌. 

ज्ञातसिद्धान्त, ( पु० ) ज्ञातः सिद्धान्तः` तलार्थः येन । 
जिसने असली वातको जानलिया है । सिद्धान्तको अच्छी 
तरह जान्नेहारा 

ज्ञाति, (.पु० ) ज्ञा-कर्तरि-करणे वा क्तिच्‌ । पिता । पिता- 
के वंशमें होनेवाला । सपिण्ड, सकुल्य, समानोदक और 
गोत्रजरूप एक गोत्रमें उत्पन्नहुए चाचाआदि । वराद्री 

ज्ञातृ, ( त्रि० ) ज्ञान-तृच्‌ । जान्नेवाला. 

ज्ञातेय, ( न० ) ज्ञातेभोवः ढक्‌ । जातिका होना । जातिका= 
कुलका कास 

ज्ञान, ( न° ) ज्ञा+भावे ल्युट्‌ । जान्ना । सामान्य विशेषरूप 
बुद्धि । “ज्ञान दो प्रकारका है वस्तुमात्रको प्रकाश करने- 
हारा निर्विकल्पक, और संज्ञा ( नाम) आदिको प्रकाश 
करनेहारा सविकल्पक है” । वह ( सविकल्पक ) संकल्प, 
संशय, रान्ति, स्मरति, साहरय, निश्चय और अनुभव आदि 
भेदसे कई प्रकारका है 

ज्ञानतः, ( त्रि० ) ज्ञानेन कृतम्‌ । जानवूझकर किया गयां 

शञानगम्य, ( त्रि’ ) ज्ञानेन गम्यम्‌ । ज्ञानसे प्राप्त वा लाभ 
करने योग्य. 

ज्ञानचश्चुस्‌, ( न ) ज्ञानस्य चक्षः। ज्ञानका नेत्र । अज्ञा- 

` चक्षु । मनकी आंख 


ज्ञानतः, ( अव्य° ) जानमतसिरू । ज्ञानसे। जानबूझकर । 


इरादेसे, 
ज्ञानतत्त्वम्‌, (न°) ज्ञानस्य तत्त्वम्‌ । ज्ञानका तत्त्व ( असलीः 
मत ) सच्चा ज्ञान । ईश्वरका ज्ञान 
ज्ञानदुबेळ, ( त्रि० ) जञाने दुवेलः । ज्ञानमें दुबळ ( कमजोर) 
ज्ञानरहित 
ज्ञाननिष्ठ, ( त्रि० ) ज्ञाने निष्ठा यस्य । स० । आध्यात्मिक 
ज्ञानकी ग्रासिम लगा हुआ 
ज्ञानमय, ( त्रि० ) ( ज्ञानममयट ) ज्ञानरूप. 
ज्ञानयज्ञः, ( पु० ) ज्ञानं एव यज्ञ: यस्य । सत्य आत्मिक ज्ञा- 
धारण करनेवाला मनुष्य । दार्शनिक । तत्त्वज्ञानी 
ज्ञानयोग, ज्ञानं एव योगः कौशल त्रह्मप्राप्युपायो वा । जान 
रूपी चतुराई वा ब्रह्मकी भ्रासिका उपाय है । ब्रह्मके पानेका 
पाय । एक प्रकारकी निष्ठा ( स्थिति ) 


औरत शानलक्षणं, ( ्ी० ) ज्ञानं एव लक्षणं खरूपं यस्या | र 
न व्याष्ट्तेः । जिस व्यापारका ज्ञानही खरूप है । ( न्याय- | 
| अरे मतमें ) शानक साधन । अलौकिक सन्निकविशेष ह 

ज्ञानवापी, ( त्ली० ) जानकी बावली । काशीमें एकतीर्थ है. 
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ज्ञानसाधन, ] 


5 ( न० ) सिधू+णिचू-करणे ल्युट्‌। ६ त० । 
जान्नेका साधन । इन्द्रिय, 

ज्ञानापोह, ( ए० ) अप-ऊह+घन्‌ । ६ त० । विस्मरण । 
भूलना । ज्ञानका जाता रहना 

ज्ञानाभ्यास, ( पु० ) ६ त° । ज्ञानका अभ्यास । “उसीको 
. सोचना । कहना, आपसमें समझना । और उसीमे लगे 
रहना” इत्यादिरूपसे ध्यान करनेयोग्य विषयकी चिन्ता 
ज्ञानिन्‌, ( त्रिः) ज्ञानं अस्य अस्ति+इनि । जान्नेवाला । 
सामान्यज्ञानवाळा । तत्त्वज्ञानी । असली वातको जान्नेहारा । 
देवज्ञ । ज्योतिषी ( पु० ). 

ज्ञानेन्द्रिय, ( न० ) ६ त° । ज्ञानकी इन्द्रिय । सुने देखने 
आदि ज्ञानके साधन । कान, आंख, नाक, जीभ, लग्ूप 
इन्द्रिय । अन्तःकरण । मन 

ज्ञापक, ( त्रि० ) ज्ञा+णिच्‌+ल्यु । जनानेवाला । सिखाने- 
बाला । जतलानेवाला ।-कः ( घु० ) शिक्षक । सिखाने- 
: बाला । आज्ञा करनेवाळा । खामी । मालिक ।-कं ( न° ) 
( दशनमें ) किसी नियमके नियत शब्दोंमेंसे अधिक अ- 
्थंको सूचन करनेवाला नियम 

श्ञापनम्‌, ( न° ) ज्ञा+णिच्‌+स्युट्‌। जतछाना । इत्तिला- 
देना । सिखलाना । सूचन करना 
ज्ञापित, ( त्रि० ) ज्ञा+णिच्‌+क्त । जतछाया गया । इत्तिळा 
दियागया । सूचना दियागया 

जशीप्सा, ( ख्री० ) ज्ञा+सन्‌+भावे अ । जान्नेकी इच्छा 
ज्ञेय, ( त्रि ) ज्ञा+कर्मणि यत्‌ । जान्नेके योग्य । समझनेळा- 
यक । ध्यान करनेयोग्य। प्रत्यक्ष होनेलायक. 
जया, वूढा होना । क्रया० पर० अक० अनिट्‌ । जिनाति । 
. अज्ञासीत्‌, . 

ज्या, ( ज्रीं० ) ज्या+अङ्‌ । मोर्वी । धनुषका चिल्ला । भाता । 
भूमि । जमीन 

ज्यानि, ( ज्ी० ) ज्या+क्तिन्‌। जीणेता । बूढापन । पुरा- 
नापन । हानि । नुकसान । नदी । दया 
ज्यायस्‌, (त्रि०) अतिशयेन वृद्धः इयछुनि ज्यादेशः । इको आ 
होताहै । बहुत बडा । बहुत बूढा । बुढापावाला । अतिशय 
बृद्ध । स्त्रियां डीप्‌, 

ज्युत्‌, दीसि-चमकना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ ज्योति 
ज्येष्ठ, (त्रिः ) वृद्ध* इषठत्‌। ज्यादेशः । वहुतही बूढा । 


अतिबृद्ध । बहुत अच्छा । अग्रज ( पु० ) ( बडा भाई ) 


वडी वहिन । अवस्थामें वडी वडे भाईकी स्त्री ( ्री० ) 
TE । अलक्ष्मी । अठारवां नक्षत्र ( ल्ली० )। डीप । 


हा ज्येष्ठतात, (पुर ) तातस्य ज्येष्ठः । पिताके आगे उत्पन्न 


हुआ ताया जेठा. 
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ज्योतिश्चक्र, ( न० 


:, ( पु० ) जयेष्ठः वर्ण: । सबसे ऊंची जाति (ब्राह्मण). | ` 
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ज्येष्ठांशः, (पु० ) ज्येष्ठस्य अंशः। बडेभाईका भाग (हिस्सा)। 


उत्तमभाग. 

ज्येष्ठाश्रम, ( पु० ) ज्येष्ठ आश्रमो यस्य । सबसे बडे आश्रम- 
वाला । “तीनो आश्रमोंको अन्नादिद्रारा ग्हस्थही धारण 
कती है इस लिये यही वडा आश्रम है” ग्रहस्थाश्रम' 

ज्येष्ठी, ( पु० ) ज्येष्ठनक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी ज्येष्ठी 
सास्मिन्‌ मासे अण्‌ । अपने नामका चांद्रमास । जेठका 
महीना, 

ज्येष्ठ्य, ( न° ) ज्येष्ठस्य भावः ष्यन्‌ । ज्येष्ठल । वडापन । 
“विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष््म्‌” इति मचुः 

ज्योक्ू, ( अव्य० ) सम्प्रति । अव । बहुत समय । जल्दी । 
सवाल । प्रश्न. 

ज्योतिरिङ्ग, ( पु० ) ज्योतिरिव इन्गति। इग्‌+अच्‌ । रोश- 
नीकी तरह चमकताहै । खद्योत ५ टणाणा ।-रिङ्गण । 
आगकी मक्खी, 

ज्योतिर्विद, '( पु० ) ज्योतिषां ( सूर्यादीनां ) गत्यादिकं 

वेत्ति । जो सूये आदिकी गति ( चाळ ) को जानताहै । 
विदू+क्किप्‌ । ज्योतिःशात्रको जान्नेवालाः 

ज्योतिःशास्त्र, (न° ) ६ त° । रह और नक्षत्र आदि- 
की गति और खरूपका निश्चय करनेवाला । इस शाल्नके 
पांच स्कन्ध शास्रमें कहे हैं “होरा, गणित, संहिता, केरळ 

` और शाकुन”. 

६. त° । सूर्यआदि ज्योतियोंका 
मण्डल ( दायरा ) । सत्ताईस नक्षत्रोंवाला मेषआदि 
राशिओंका चक 

ज्योतिष्‌, ( न° ) ज्योतिः अधिकृत्य इतो अन्थः । ज्योति 
( ग्रह आदि ) के विषयमें रचागया ग्रन्थ । नि० न बृद्धिः। 
ज्योतिःशात्र । वृद्धि । तरक्की । “ज्योतिष” यही अर्थ 

ज्योतिष्टोम, ( प० ) ज्योतींषि रोमा यस्य षलम्‌ । ज्योति 
जिसके खोम ( धन वा सोत्र ) हैं । सोलह ऋत्विजोंसे 
सिद्ध करने योग्य यज्ञविशेष 

ज्योतिष्मत्‌, (३० ) ज्योतिः अस्ति अस्य मतुप्‌ । ज्योति- 
वाला सूर्यं । इक्षद्वीप ( जजीरां )का एक पर्वत । और 
माळकङ्गनी नामी लता ( बेळ )। रात्रि । रात । ( योग- 
झा्नमें ) चित्तकी वृत्तिका एक मेद । ( स्री० ) डीप्‌ । 
ज्योतिषवाला ( त्रि० ) 


ज्योतिस्‌, ( पुः ) द्योतते चुत्यतेडनेन वा । चुत+इसुन्‌ । 
आदिं दको ज होता है । चमकता है वा जिस्से 


ज्योत्त्रा, ] 


ज्योत्सा, ( त्री० ) ज्योतिः अस्ति अस्यां । न । उपधालो 
पश्च । जिसका प्रकाश हो । कामुदी । चांदनी । चन्द्रमा- 

. की किरण। डीप्‌ । ज्योतिवाली रात्रि ( ्री० ) 

ज्योतिषि, ( पु० ) ज्योतिषां शात्रं वेत्ति अधीते वा ठक्‌ 
( इक ) । ज्योति (ग्रह आदि ) ओंके शाको जानता 
वा पडता है । दैवज्ञ । भाग्यको जान्नेहारा । ज्योतिषी, 

ज्रि, अभिभव-दवाना-तिरस्कार करना । भ्वा० पर० सक० 
अनिर्‌ । ज्यति । अजीत, 

चरी, वयोद्दानि । बूढा होना । चुरा० उभ० पक्षे क््या० पर० 
अक० अनिट्‌ । ञ्राययति-ते । ञ्रिगाति. 

ज्वर्‌, रोग-रोगी होना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । ज्वरति. 

उवर, ( पु० ) ज्वर्‌+घ । अपने नामका एक रोग । बुखारकी 
बीमारी । ताप । कस्स । बुखारकी गर्मी, 

ज्वरघ, ( पु० ) ज्वरं हन्ति । हन+टक्‌ । जो ज्वर ( बुखार 
को मारता है । गिलोय । गुडूची । ज्वरका नाशक ( त्रि० ) 
मंजीठ ( ख्री० ) 

ज्वरप्रतीकार, ( पु० ) ज्वरस्य प्रतीकारः । ज्वरका उपाय 
(इलाज ) 

ज्वराझिः, ( पुः ) ज्वरस्य अभिः । ज्वर ( बुखार ) की 
अमि=ताप ( आग ) 

ज्वरान्तक, (पु०) अन्तयति । अन्त+तत्‌ करोति णिच्‌ ण्बुळ्‌ । 
६ त०। ज्वरको अन्त करनेवाला । नेपालकी नीम । लोहेकी 
वनीहुईे दवाई । बुखारको दूर करनेचाली दवाई ( त्रि० ). 

ज्वरापहा, ( त्री ) ज्वरं अपहन्ति । अप+हन्‌+ड । 


ज्वरको दूर कर्ती है । वेळ । सोंठ । बिल्वपत्र । | 


शक ( त्रि० ). 
ज्वरित, ( त्रि० ) ज्वरः सञ्जातः अस्य । तारका० इतच्‌ । 
जिसे बुखार होगया हो । ज्वरयुक्त । बुखार चढाहुआ. 
ज्वलू , दीपि-चमकना-चलन-चळना। भ्वा० पर० अक० सेट्‌। 
ज्वठति। अज्वालीत्‌ । ज्वल्याति । ज्वलः । ज्वालः. 
ज्वलन, ( पु० ) ज्वछति । जलता है । चमकताहे । ज्वल्टा- 
युच्‌ । वहि । आग | चित्रकका वृक्ष । “भावे ल्युट्‌? 
. दीप्ति । चमकना । दाह । जलना. 
ज्वलनाइमन्‌, ( पु० ) ज्वलतीति ज्वलनो देदीप्यमान 
अरमा ( सूर्यकी किरणोंके पडनेसे ) चमकताहुआ पत्थर । 
सूर्यकान्त मणि । सूर्यकी पियारी मणि । सूरजका पत्थर 
ज्वलित, ( त्रि ) ज्वल्‌+क्त । दग्ध । जजाहुआ । दीप्त । 
. अमका हुआ ॥ उञ्वळ । प्रकाशमान । भाखर । चमकीला 
ज्वा, ( घुः ) ज्वलूम्ण । अभिशिखा । आगकी छाट । 
अ में टापू यही अर्थ । चमकाहुआ ( त्रिश ). 
बस्तुको चारनेसे छाटकी नाई जिसकी 


er 
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ज्वालामुखी, ( त्री० 


पीठस्थानविशेष । दुर्गाका स्थान । 
“ज्वालामुख्यां महाजिह्ो देव उन्मत्तभैरवः । अम्विका 
सिद्धिकानान्नी स्तनो जालन्धरे ममेति” तन्त्रम्‌, 

ज्वालावकऋ, ( पु° ) ज्वाला एव वत्तं यस्य । लाटही जिसका 
मुख है । श्षिवजीका नाम । असि. 

उवालिन,, ( त्रि० ) ज्वलू+णिनि । लाटवाला । चमकनेवाला । 
शिवजी महाराजका एक नाम. 

El 

झ, ( पु० ) झग-संहति-इकट्वाहोना-प्रह-पकडना-पिधानवंद क- 
रना । ड । झञ्झावात । वडी जोरकी हवा (जिसमें वर्षांभी 
साथ हो ) । वृहस्पति । इन्द्र । ध्वनि । आवाज । नष्टदरव्य । 
खोईंगई चीज ( त्रि० ). 

झग (गि) ति, ( अव्य°) शीघ्र । जल्दी । उसी समय । 
एकवारही 

झक्रार, ( पु० ) झं इलव्यक्तशव्दस्य कारः । कृ+घत्‌ ( अ )। 
अमर आदिका शब्द । भोरेकी आवाज 

झंकृति, ( त्री” ) झन्‌ इसब्यक्तशन्दस्य कृतिः । कृ+क्तिन्‌ । 
क्रांसीआदिकी आवाज, 

झञ्झा, ( ल्री० ) एक प्रकारकी ध्वनि (आवाज )। बडी 

( हवा ) सख्तहवा 

झटू, ( संहति ) इकट्रा होना। भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । 
झटति । अक्षारीत्‌-अझ्रीत्‌ 

झटिति, (अव्य० ) शीघ्र। जल्दी । झट। उसीवक्त । 
एकहीवार. 

झण, ( न° )-्कार, ( पु० )-झणदित्न्यत्तशब्दस्य कार 
करणम्‌ । झ+घम्‌ । झमझम करना । कण ( कडे ) आ- 
दिकी आवाज. 

झस्प, ( पु० ) झम्‌+पन्‌ झं इति कृत्य पतति । पत्‌+ड वा । 
वलके साथ ऊपरसे नीचेको गिरना । कूदना । ( ज्यां) 
ct झम्पा 22 

झर, ( पु० ) झ+अप्‌ । निर । झरना । झरनेसे निकला 
जळका प्रवाह 

झर्च (छ) झं, कहना-झिडकना । तुदा० पर० सक० सेद्‌। 
झच ( छं ) झति 

झझर, ( पु० ) झझ+अरन्‌। ( झांज ) वाजेका मेद । ढोल । 

॥ एकनद्‌ । वाजा 

झलक, ( पु० न० ) झर्झ+ण्वुल्‌ ५० । कांसीका बाजा। एक 
अकारका वाजा । मंजीराह 

झरी, ( स्ली० ) झझ+अरन्‌ । ए० । एक प्रकारका वाजा । 
शुद्ध । सफा । गीला । ढोल 

झप, मारना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । झषति । अञ्ञाषीतू । 
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झष, लेना-वंदकरना । भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । झषति-ते । 
अझ।षीत्‌ नं * 

झष, ( पु० ) ष्यते कर्मणि घ (अ)। मत्स्य । मच्छ । 
मछली । मीनराझि “भावे घ .( अ)” । ताप । गरमा । 
धूप । वन ( न० ). 

झपकेलु, ( प० ) झषो ( मीनः ) ( मकरः वा ) केतुः यस्य । 
जिसका निशान ( झंडा ) मछली हो । मदन । कामदेव । 
“झषकेतन” आदि. 

झषोद्री, ( ल्ली० ) झषस्य उदरं इव उदरं यस्याः-च०्स० । 
सत्यवतीका नाम । व्यासमाता. 

झाट, ( पु० ) झद्‌+णिच्‌+अच्‌ । बेलोंसे ढकाहुआ स्थान । 
कान्तार । जंगल । ब्रण ( फोडा वा जखम ) आदिका धोना. 

झामक, ( न० ) झम्‌+कर्मणि प्वुल ( अक ) । बहुत पकी- 
हुईं ईंट. 

झिङ्गिनी, (ल्ली०) ए० । झिंगिनीका पेड । उल्का चुआती. 

झिली, ( ज्नी० ) झिल्ञति । झिलू-अच्‌-ए० । एक प्रकारका 
कीडा । झींगुर. 

झुण्ड, ( पु० ) झुण्ट्‌+अच्‌-ए्‌० । म्व । गुल्म । झाडी. 

झू, बूढा होना । दिवा० पर० अक? सेट्‌ । झीर्यति। अझा- 
रीत । झरा. 

न न 

ज्ञ, (पु० ) वृष ( वेळ ) | शुक्र । तिरछे जाना । गायन । 

गाना । घर्घर ध्वनि । घुरघुराना. 
ट 6 

र, (पु० ) टढूनड । वामन । वौना । पाद्‌ । पांवं । निखन । 
चुपचाप । नरेलकी खोपडी । टंकार ( न० ). 

रकू, वांधना । चुरा० उभ० सक० सेटू । इदित्‌ । टक्यति-ते। 
अटटडुत-त. र | 

सङ्क, ( पु० ) टकि+घज-अचू वा (अ)। कोप। शुस्सा। 
खजाना । कोष । तरवार । और पत्थर फाडनेका अन्न 
(औजार ) । चार मासेका माप । जांघ। खनित्र । रंबा। 

, अहंकार ( पु० न० ). 

रडूक, ( पु० ) टक्लतें घन्‌ (अ) संज्ञायां कनू रजतमुद्रा । 

« चांदीकी मोहर । रुपया. < 

रङ्कार, ( पु० ) टं इति अव्यक्तशब्दस्य कारः । कृ+घन्‌ (अ)। 
टंकोर । एक प्रकारकी आवाज । भनुषमें चि चढानेकी 
आवाज । बिस्मयध्वनि . . 

सङ्गन ( पु० ) टकि+युच्‌ ( अन्‌.) एक प्रकारकी खार। सुहागा. 

, (दि) भ, (एः) टि टि (६) इति अव्यक्तशब्दं 

भाषते । भाषू+ड । रि टि शब्द करनेवाला । दिट॒हरा। 
“खार्थ कन्‌? यहीं अर्थ, ` , क 
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टिपू नोदन-प्रेरणा करना। चलाना। चुरा० उभ० सक० सेट्‌। 
टेपयति-ते. § । 
टिप्पनी, (ल्ली० ) टिप्‌+क्विप्‌। टिपा पन्यते स्तूयते अच्‌ । .. 
अर्थद्योतक टीका. क 
ठीक, 'गति-जाना । भ्वा० आत्म? सक० सेटू । टीकते । 
अदीकिष्ट, | 
टीका, (ज्री० ) रीक्‌+क । कठिनपदोंका वर्णन दिखाने: 
 करनेहारी वृत्ति. 
ठ ; 
ठ, (पु० ) मण्डल । चन्द्रमाका बिम्व ( खरूप ) । सूना 
महेश्वर । महादेव । वडी आवाज. 
ठक्कुर, ( पु० ) ठाकुर । देवताकी अतिमा ( मूर्ति ) । ब्राह्मः 
णोंकी एक उपाधि, 
ड़ 
ङ, ( पु० ) डी+ड (अ)। वाडवाभि । समुद्रकी आग। 
शब्द । आवाज । चासपक्षी । शिवजी. 
डमरु, ( पु० ) डम्‌ इति शब्दं इयर्ति। ऋह+उन्‌। डौरु । 
एक प्रकारका वाजा । कापालिक योगिओंके वजानेलायक । 
चमत्कार, . | 
डल्लुक, ( नं० ) वांस आदिका रचाहुआ पात्र । उल्ल. _ 
डवित्थ, ( पु० ) काष्ठमयसृग । छकडीका वनाहुआ हिरन. ` 
डाकिनी, ( त्ली० ) डाकानां समूहः इनि। कालीके पार्षद्‌ 
गणोंमेंसे एक. ; 
डामर, ( पुः ) शिवजीसे कहागया तत््शान्न | भयानक । 
खौफनाक. 
डिण्डिम, (पु० ) डिण्डि इति शब्दं मिनोति अकांशयति 
` मिड जो डि डि ऐसे शब्दको निकालता है । एक बाजा। 
वृक्षविशेष. क़ विट” 
डिण्डि (ण्डी) र, (पु०) डिण्डि इति शब्दः अखि अस्य रः 
( पहिळे पदको दीर्घ हो जाता है ) समुद्रकी फेन (झाग). 
डित्थ, ( पु० ) लकडीका हाथी । श्यामरूप, जवान, विद्वान्‌, 
सुन्दर, सम्पूर्णशाल्नोंके अर्थको जान्नेहार कोई पुरुष. . 
डिप्‌, इका होना । चुरा” उम० पक्षे भ्वा आ० अक० 
सेट्‌ डेपयति-ते । डेपते. 
डिब, प्रेरण-चलाना । चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । इदित.। डिम्भयति-ते । डिम्भति. 
डिम, हिंसन-मारना। भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । डेमति । 


अडेमीत्‌. टॅ ० क 
डिस्ब, (पु० ) डिबि+घन्‌ (अ ) । शिशु । बच्चा । अंडा । 
` भयानक शब्द । डर. डं * 


डिस्म, (पुः ) डिसि+अच्‌ । मूर्ख । बच्चा । “खायें कन | ड 


ह च्या 


यही अर्थ. 


डी, ] 


डी, आकाशमें जाना । उडना । भ्वा० आ० अक सेट्‌। 
डयते । अडयिष्ट. 
डीन, (न° ) डी+भावे क्त । पक्षिओंकी गति (चाल ) । 
उड्डान उडना. 
डुण्ड्स, (पु०) ड॒ण्ड+भणभावेनड । (डोंडा) एक 
प्रकारका सांप. 
ढ | 
ढ, (पु० ) ढक्का । वाजा । कुत्ता कुत्तेकी पूछ। निर्गुण। 
गुणहीन । ध्वनि । आवाज । सांप. 
ढक्का, (ल्ली० ) ढक्‌ इति कायति । के+क। एक वाजा। 
बडा वा दूरा बाजा । यशका वाजा 
दुण्ढ, अन्वेषण ( हंडना । तालाश करना । खोजना ) भ्वा० 
पर० सक० सेट्‌ । डुण्ढति - 
दुण्ढि, (५० ) डण्दाइन_। गणेश ( काशीमें प्रसिद्ध इण्डि 
राज). 
डक, प्रेरण । चलाना और जाना। भ्वा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । ढोकते । अढोकिष्ट. 
ण 
(इस “णः अक्षरके साथ प्रारम्भ होनेवाला ऐसा शब्द कोई 
नहिं कि जिसे संस्कृतम अधिक वोलचालमें लातेहों । 
बहुतसे धातु जो धातुपाठमें “ण” के छिखे जाते हैं 
वास्तव वे “न” के साथ प्रारम्भ होते हैं । “ण” के 
साथ लिखनेका कारण यह है कि जिससे जाना जाय कि 
“न” कईएक उपसगा [ प्र-अन्तर आदि ] के पहिले आनेसे 
“ग के साधभी वदला जायगा. 
ण, ( पु० ) णख-जाना-ड (अ) प्रषो०। ज्ञान) इल्म । 
निर्णय । फैसला । भूषण । जेवर । जल । पानी । जळका 
स्थान । बुरा आदमी । शिवजी । नाहिंकी आवाज । देना । 
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[ तरा, 


'णिस्‌, चूसना । अदा० सक० सेट्‌ । इदित्‌। निंस्ते ।प्रणिंस्ते। 
अनिंसीत्‌ 

णी, प्रापण -पहुंचाना -ठेजाना । भ्वा० उभ० द्विक० अनिट्‌ । 
नयति । प्रणयति । अनंषीत्‌ । अचेष्ट 

णु, स्तुति तारीफ करना । अदा० पर० सक० वेद्‌ । नोति। 
प्रणेति । अनावीत्‌ । अनोषीत्‌ । चुुविव. 

त 

त, ( पु० ) तक्‌ -सहना-हसना । वाड (अ) । चोर । झूट । 
पूछ । गोद । म्लेच्छ । र्न । सियारकी पूंछ। छाती । 
लडाका । चंचल और पुण्य ( न° ) 

तक, दौस्थ्य-दुखी होना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌। 
तङ्घति । अतङ्कीत्‌. 

तक्र, ( न° ) तक्‌+रक्‌ | चोथा भाग जलके संयोगसे मथाहुआ 
दही । छाछ । लस्सी 

तक्रकूर्चिका, (स्री० ) [छाना]। पकेहुये गर्म दूधमें 
लस्सीके संयोगसे बनीहुई आमिक्षा 

तक्ष्‌, काइये । कमजोर करना । काटना । छीळना । भ्वा० 


( पक्षे ) खा० पर० सक० वेट्‌ । तक्षति-तद्णोति । अत- . 


क्षीत्‌-अताक्षीत्‌ । ( झिडकना ) । संतक्षति, 
तक्षक, ( पु० ) तक्ष+ण्बुरू । तरखान । कारीगर । विश्वकर्मा । 
कश्यपका पुत्र । एक नागका नाम. 
तक्षन, ( पु० ) तक्ष+कनिन्‌। विश्वकमां । तर्खान । चित्रा- 
नामी नक्षत्र ( तारा ). 
तक्षशिला, ( स्री» ) सिंधदेशमें एक नगरी. 
तगर, ( पु० ) ( ढगर ) एक ब्रक्षका नाम 
तङ्कन, ( न° ) तकि-ल्युर्‌ ( अन )। दुःखसे जीना। डरना. 
तच्छील, ( त्रिश ) तत शीलं यस्य । उस खभाववाला 
कोई जन. 
तञ्च, सिकोडना । रुघा० पर० सक० .वेट्‌ । तनक्ति 
अतज्ञीत्‌ । अताङ्घीत्‌. 
तटू, ऊंचा होना । भ्वा० पर० सक० सेट । तटति। 
अतांटीत्‌-अतरीत्‌, 
तट, (त्रिश) तद्‌+अच्‌। कूल । किनारा । तीर । नदी 
आदिका कंडा 
तरस्य, ( त्रिः ) तटे तिष्ठति । स्था+क । तीरका । किः 
नारेका। पासका । खख्पसे भिन्न विशेषण । मध्यस्थ 
उदासीन पुरुष. . 
तटाक, ( पु० ) तरं अकति । अक-टेढाजाना+अणू (अ) । 
[ तालाव 
तटाग, ( पु० ) तरं अगति । अगू-टेढाजाना+अण्‌ ( अ) । 
` ताव ( तडाग ) 


: तटा ( डा) घात, ( पु० ) । हाथीने सडको ऊंचे फटका- 


किनारेपर हाथीने सूंडसे खेलना, 
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[ तदू, 


तटिनी, ( श्री» ) तद्+अस्ति अर्थ इनि । नदी । दर्या. 
तडाग, ( पु० ) तड्-चोट लगाना । निं० । तालाव । 
गहरा तालाव । हरिण पकडनेका जाळ. 


'तडित्‌ं, ( त्री» ) ताडयति मेघम्‌ । जो वालको फटकारती 


है । चुरा० तड्‌-नि०। बिजली. 

तडित्वत्‌, (.पु० ) तडित्‌ अस्ति अस्य मतुप्‌ मको व । 
विजलीवाला । बादल. 

तडिद्गर्भ, (५० ) तडित्‌ गभे यस्य । विजली जिसके गर्भ 
(सध्य )में है । वादळ । मेघ. 

तडिता, (्री०) तडित्‌ लता इव। बिजली जो वेके 
स्वरूपमें है । तीक्ष्ण बिजली. 

तडिललेखा, (ल्ी०) तडितः लेखा। विजलीकी रेखा (लकीर). 

तंडिन्मय, ( त्रिः) तडित्‌+मयद्‌ । विजलीवाला । विज- 
लीसे भरा हुआ. 

तण्डक, ( पु० ) तङि+्चुङू ( अक० )। ममोला । झाग । 
ऐसा वचन कि जिसमें समास ( बहुत शब्दोंका एकशब्द्‌ 
हो जाना) वहुत हों । घरकी लकडी और वृक्षका स्कन्ध । 
मायावी । फरेवी । कतळकरनेवाळा जन ( त्रि० ). 

तण्डुल, ( पु० ) तडि+उलूच्‌ । धानोंका सार । चावल । 
तोहरहित धान. 

तत्‌, ( अव्य० ) तन+क्रिप्‌ । हेतु । इसलिये । इसकारण. 

तत, ( न० ) तन+क्त । वीणा आदि वाजा । वायु । हवा 
(घुः ) । घिराहुआ । फेलाहुआ ( त्रि० ). 

ततम, ( त्रि» ) तदू+डतम्‌ । बहुतोंमेंसे एक । “ततर” । 
दोनोंमेंसे एक. 

ततस-ततः, ( अब्यं० ) तदू+तसिळ्‌ । उस पुरुष वा स्रीसे 

_ बा उस स्थानसे । वहांसे । उसके अनन्तर. 

ततंस्त्य, ( त्रिः ) अव्ययसे लपू होता है । तत्रभवः। 
वहां होनेहारा । वद्दांका. 

तति, (ल्ली०) तम+क्तिन्‌। श्रेणी । कतार । समूह । फैना. 

तत्काळ, ( पु० ) सः काळः। वह समय । वर्तमानकाळ । 
होरहासमंय. Ct 

तत्कारूधी, ( त्रि) तस्मत्‌. योग्ये समये घीर्मति्यस्य । 

` जिसकी ठीक समयपर बुद्धि फुरे । सिरपर आई विप- 
त्तिको दूर करनेवाली अकल. 

तर्क्रिय, ( त्रि० ) वेतनं विनां क्रियां यस्य । तंनखाह 
विना काम करनेहारा. 

तत्क्षण, ( पु० ) स चासौ क्षणः। उसी वक्त । झट्ही । 
सद्यमः। जल्दीसे. ` ट 


तत्त्व, ( न°) तनकिप्‌ । ततो भावः । तस्य भावः । 
. , लवा तलोपः । सन्नाह । खरूप । असली शकल । 
' ` परमात्मा । ब्रह्मपन'। नाधनां। बजाना । गाना । चित्त । 


है 
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तत्त्वज्ञान, (पु ) ६ त? । यथार्थज्ञान। सच्चाज्ञान । ब्रह्म 
ज्ञान ब्रह्मका जान्न. 

तत्त्वचिद्‌', ( त्रिः ) तत्त्वं वेत्ति । ठीक २ जानता है। 

* दार्शनिक । ब्रह्मके वास्तविक खरूपको जान्नेहारा. 

तर्वाभियोगः, (पु०) तत्त्वेन अभियोगः । यथार्थं अपराध । 
सच्ची नालिश. 

तत्पर, ( त्रिश ) तत परे ( उत्तमं ) यस्य । तद्वत । उस- 
में गया । उसीमें फसगया. 


तत्परायण, (त्रिः) तदेव परे अयनं यस्य ( णव ) । 


वही जिसका बडा आश्रय है । तदासक्त । उसीमें निरंतर 
लगाहुआ. 

तत्पुरुष, ( पु० ) मुख्य पुरुष । परमात्मा .। समासोंमेंसे 

` एक। ( जिसमें पहिला पद दूसरे पदके अर्थको जताता है) 
जैसे “राजपुरुष:” 

तत्पुरुष, ( पु० ) सः पुरुषः । वह मुख्य पुरुष वा परमात्मा । 
एकप्रकारका समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है. 

तत्र, ( अव्य० ) तस्मिन्‌. कालादौ त्रल्‌ । उस समय । उस 
जगह । वहां. हे 

तत्रत्य, (अव्य०) तत्र भवः ( अव्ययसे लपू ) । वहां होने- 
वाला । वहांकी चीज. 


'तत्रभवत्‌, ( त्रि» ) सः पूज्यो भवान ( प्रथमाके अर्थमें 


त्रल्‌ ) कमें० । पूज्य । पूजा , करनेके लायक । हजूर 
( जो आंखोंसे परे हो उसके लिये बोळा जाता है । इज्जतको 
जाहिर कतां है ). 
तथा, ( अव्य० ) प्रकार अर्थसें थाचू (था ) । साम्य । 
' दैसेही । पहिलेकी भांति मानळेना । निश्चय । उसी तौरपर- 
तंथाकृत, (त्रिंश) तथाकृतः इस प्रकार किया गयां। वैसे 
किया हुआ. | 
तथागत, ( त्रि» ) तथा गतः । ऐसी दशामें हुआ । ऐसी 
हालतमें ग्राप्त हुआ. | [ 
तथाशुण, ( त्रिः ) तथा शुणाः यस्य । वेसे युणोंवाला- 
तथाच, ( अव्य० ) पहिले कहेहुए अर्थको . पक्का. करना । 
उसपरभी । जैसा कि. . 
तथारूप, ( त्रिश ) तथा रूपं यस्य। वैसे रूप ( शकल ) वाला. 
तथाविध, ( त्रि») तथाः विधा यस्य । वैसे प्रकारवाला । 
` इस तरहवाला. द 
तथारवम्‌, (न° ) तथा त्व। वैसापन. य 
तथाहि, ( अव्यः ) निदर्शन । मसाल । दृष्टान्त । प्रसिद्ध 
'हे । जैसा कि. ती 


सचवाछा ( त्रि० ). 
तद्‌, ( त्रिः ) तनफअदि । क पहिले कहाहुआ । 
ठहराहुआ । विचार करंगेलाः 
(न० ) “आओ तत्सदिति” गीता, 


तदनन्तर, ] 
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तदनन्तर, (त्रि ) तस्मात्‌ अनन्तरः। उसके अनन्तर | तजु; ( त्री० ) तन्‌+उ । देव । शरीर। मूतिं। शकल 


(पीछे ) वाला ।-रं( अव्य० ) उसके अगला । इसपर. 
तदर्थ, ( त्रिश ) तस्य अर्थः। उसके प्रयोजनवाला । उसवाला, 
तदह, ( त्रि» ) तस्य अहः । उसके योग्य । उसके लायक. 
तदवधि, ( अव्य० ) वहांतक. 
तदवस्थ, ( त्रि» ) सा अवस्था यस्य । उस दशाअवस्था 
(हालत ) वाला. 
तदा, ( अव्य° ) तस्मिन्‌ काले दाच्‌। उस समय । तव । 
उसवक्त, 
तदात्मन, ( त्रि) स आत्मा यस्य। जिसका वह स्वरूप 
हो । उस रूपचाला. 

तदानीम्‌, ( अव्य° ) तस्मिन्‌ काले । तद्‌+दानीम्‌ । 
तव । उसवक्त. 

तदेकचित्त, ( त्रि० ) तस्मिन्‌ एकं चित्तं यस्य । उसमें एक 
चित्तवाळा । उसीपर एक चित्त लगाये हुए. 

तद्वत, ( त्रि० ) तस्मिन्‌ गत आसक्तः । तत्पर । एकमन 
होनेसे उसीमें लगाहुआ. 

तहुण, ( पु० ) अथोलङ्कारविशेष. 

तहुणसंविज्ञान, (पुश) तत्र ( बहुब्रीहो ) गुणस्यः 

( व्रिशेषणस्य ) संविज्ञानं .( विशेष्यपारतन्रयेण योधनं ) 

यत्र । व्याकरणमें चहुत्रीहिसमासका एक भेद । जहां 

विशेष्यके आधीन होकर विश्लेषणका ज्ञान हो जसे “लम्ब- 
कणेसानय? यहां गुणीभूत कर्णका भी लाना है. 
तद्धन, ( त्रि» ) तदेव धन यस्य । जिसका वही धन है । 
कृपण ( सम )। (इसे जितना मिळे उसे थोडा समझ- 
' कर अपनेमें उतनेही धनका अभिमान करताहै ). 
तद्धर्मन्‌, ( त्रिः) किसी ओर उद्देयके विना जिसका 
वही धर्म हो “यह अपना धर्म है” ऐसा समझकर 
धर्ममें लगाहुआ जन. 
'तद्धित, ( पु० ) तेभ्यः हितः । उनके लिये हितकारी । 
व्याकरणमें नामके आगे लगनेवाले प्रत्यय. 


(वा ऊद्‌ ) । थोडा । विरला । कृष । वारीक । नाजुक । 
(ख्रियां वा डीप ) तन्वी-तनुः. 

तलु( नू. )ज, ( पु० ) तनोः तन्वा वा जायते। जन्‌+ 
उ। शरीरसे उपजा । पुत्र । बेटा । लडकी ( ख्री० )। 
जो देहसे उत्पन्न हो ( त्रि० ). 

तनुच्छाय, ( पु० ) तन्वी छाया यस्य । जिसकी थोडी 
छाया हो । वर्बुरक वृक्ष । शरीरकी छाया वा शोभा । 
६ त० । ( ल्ली० न० ). 

तलुत्यज्ञ , ( त्रि» ) तनु यजति । शरीरको छोडनेवाला । 
मरनेवाला. 

तजुज, ( पु० ) तनोः वा तन्वाः जायते । शरीरसे उत्पन्न 
होता है । पुत्र । वेरा ।-जा ( ज्री० ) पुत्री । वेरी. 

तचुञ्र, ( न° ) तजु ( देहं ) त्रायते । त्रै+क । जो शरीर- 
को बचाता है । कवच । जिरह । ल्युट्‌ । “तनुत्राणं” 
यही अर्थ. 

तचुभस्त्रा, ( ज्ली० ) तनोः ( देहस्य ) भल्ला इव । मानों 
झरीरकी फूकनी है । नासिका । नाक । कर्म० । छोटी 
धोकनी. 

तजञुभ्यत्‌, ( पु० ) तनु ( देह ) विभर्ति । ( आत्मत्वेन अभि- 
मन्यते ) भर+क्विप्‌ । जो शरीरको अपना मानलेता है । 
जीव । “या दुस्यजा तनुभतां”, 

तजुचार, ( न° ) तनु ( देहं ) वृणोति । इु+अण्‌ । उप० । 
जो शरीरको ढांक लेता है । कवच । जिरह । सन्नाह. 

तलुस , ( न° ) तन्‌+उसि ( उस्‌ ) । देह । शरीर । जिस्म. 

तनूनपात्‌ (दू ), ( पु० ) तनुुं न पातयति । पत्‌+णिच्‌+ 
क्विप्‌ । जो शरीरको न गिरनेदे । अभि। आग । पेटमें 
रहकरभी खायेहुए अन्नको पकानेसे यह देहको गिरने 
नहिं देती । तनू न पाति ( रक्षति ) । पा+शत्‌ । जो 
शरीरको न वचावे । वहि । आग । ( यह शरीरको जला 
देती है ) । ( पक्षे तन्वा ऊनं कृशं पाति तनूनपं घतादि 
तत्‌ अत्ति। अदू+क्किप्‌ जो निर्वळको वचावे ( धी ) । उसे 
खाजाय । वहि । आग, 

तनूरुह, ( न° ) तनौ रोदति । र्ह}क । जो शरीरपर 
डगता है । लोम । रोम । ढूं। पक्षिओंके पर. 

तन्तु, (पु० ) तन्‌+तुन्‌ ( तु) । आह । एकप्रकारा 
पानीका जीव । अपस । सन्तान । औठाद्‌ । सूत्र । 
सूत । तान । तन्द्‌, 

तन्लुकीर, (पु० ) तन्तृत्पादकः कीट: । सूतको निकारने- 
वाळा कीर ( कीडा ) । रेशमी कीडा. 

तन्तुनोग, (पः) तन्तुवत दीर्घ: नागः । बडा ऊंचा नाग (सर्प). 

तन्तुनाभ, (४० ) तन्तुः नाभौ अस्य । अभू स० । जिसकी 


. नाभिमें सूत हो । दता । भकडी, . 
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तन्तुनिर्यास, ] 


तन्तुनियास, ( पु० ) तन्तुः इव निर्यासः यस्य । जिसकी 
गोंद तांतोंके समान हो । तालका वृक्ष. 

तन्तुपचेन्‌, (न° ) तन्तोः यज्ञोपवीतस्य दानरूपं पर्वे । 
यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) के देनेका पर्ये । सावन ( श्रावण )- 
की पूर्णिमा । ( इस दिन वामनजीको जनेऊ दान करनेका 
उत्सव किया जाता है ). 

तन्तुर-छ, (न° ) तन्तुः विद्यते अस्य । र। रच्‌ वा। 

. तांतवाछा । खूणा । कमलकी डण्डी । भें 

तन्तुस, ( पु० ) तन्तुवत. भाति । तांतकी तरह चमकता है । 
सरसोंका बीज । वत्स । वच्छा । वछेरा. 

तन्तुवर्धन, ( पु० ) तन्तुं्वंशं वर्भयति+ब्रधू+ल्यु । वंशको 
वढानेवाला । विष्णु । शिव, 

तन्तुवाद्यं, (न°) तन्तुमिश्रं वाद्यं । तान्तोंवाला बाजा । 
सितार । वीन. 

तन्तुचाप, (पु० ) तन्तून्‌ वपति । वन+अण्‌ उप्‌ । 
जो तांतोंको वोता है । तन्तुवाय । जुलाहा । चुन्नेवाला. 

तन्तुवाय, ( पु० ) तन्तून्‌ वयति । वे+अण्‌ । जो तांतोंको 
बुनता है । जुलाहा । जातिविशेष. 

तन्तुचिभ्रह, ( ल्री० ) तन्तवः विग्रहे यस्याः । जिसके 
शरीरमें तांत हों । कदली । केला । इसकी खालमें बहुत 
सूत प्रकट होते हैं. 

तन्तुशाला, ( स्री» ) तन्तूनां वपनाय शाला । तांत चु- 
नेका घर । सूत वुन्नेका घर । जुलाहेका घर. . 

तन्तुसन्तत, ( त्रि» ) तन्तुभिः सन्ततं (व्याप्त) । जो 

` तांतोंसे घिराहो । स्यूतवत्न । सीयागया कपडा. 

तचर, ( न° ) तन्न्‌ । सिद्धान्त । फैसछा । औषध । 

, दवाई । कुट्टम्व ( कुनवा ) का कार्य । प्रधान । वडा। 
जुलाहा । दूसरेके आधीन होकर करना । परिच्छद । 
पोशाक । हेतु । सवव । अर्थ ( कार्य ) को सिद्ध करने- 
हारा । तंतु । तांत । अपने राज्यकी चिन्ता । परिजन । 
नोकर । चाकर । तन्तुवाय ( जुलाहेकी सलाई ) । प्रवन्ध । 
बन्दोवस्त । शपथ । कसम । सौं । धन । घर । वोनेका 
साधन । कुल वेद्की एक शाखा । वेदादि शाज्न । 
अपने नामसे प्रसिद्ध शिवजीका कहाहुआ शास्र. 

तच्ञ्रक, ( न० ) तन्त्रात्‌ अचिरात्‌. अपहतं+कत्‌ ( क ) । 

. जल्दी लियागया । नवीन वलन । नया कपडा. 

तत्नावाप, ( य ), ( पुऽ) तत्तराणि ( तन्तून) वप(य)- 
ति । वपू-वा-वे+अण्‌ । उप० । तन्तुबाय । जुलाहा । तांती 

तन्भ्रिका, ( स्री» ) तन्यते | तत्र+ईं (फिर ) खार्थे 
कन्‌ ( क )। 

तन्त्री, ( स्री० ) तन्न्रिऽहै । गिलोय । एक ्रकारकी वीणा 


सितार । शारीरकी । रस्सी । एक नदी । एक जवान औरत 
पद्म० २९ 
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तन्द्रा, ( ञ्ली० ) तन्त्रिमअ। आलस । ऊंघना । नींद । 
जांगोमीटी । प्रमीला 

तन्द्रा्ु, ( त्रि» ) तन्द्रिमआङच्‌ । निद्राशीळ । बहुत सोने- ` 
वाला 

तन्द्रित, ( त्रि’ ) तन्द्रा जाता अस्य-तन्द्रा+इतच्‌ । जिसे ऊंघ 
आगई है । आलसी 

तन्द्रिन्‌, ( त्रि० ) तन्द्रा+इत्‌.। आलसी । सुस्त । विश्रान्त । 
थकाहुआ 

तन्मय, ( त्रिः ) तदेव । मयद्‌ । वही । उसी खरूपको 
पहुंचा । अमेद । वही । तद्रूप. 

तन्मय, ( त्रि» ) तदू+मयद्‌। उसका वनाया हुआ । उस ख- 
रूपवाला 

तन्मात्र, ( त्रिश) तदेव । तदात्मक । वही । उसी शक- 
लका । शब्द-स्पश-रूप-रस और गंध 

तन्वी, ( ल्री० ) तनु+डीप्‌ । एक प्रकारकी वेळ । छशाज्ी । 
नाजक स्री । क्षीणमध्या । पतली कमरवाली खनी । एक 
प्रकारका छन्द 

तप, दाइ-जलाना । भ्वा० उभ० सक० सेट्‌। तपति-ते । अता- 
पीत्‌-अतपीत्‌ । अतपिष्ट 

तप, (पु० ) तप्‌+अच्‌ ( अ ) ग्रीष्म । गरमी । जेठ और 
हाडका महीना. 

तपःक्ेश, ( पु० ) तपसः क्लेशः । तपस्याका दुःख. 

तपती, ( त्री० ) तप्‌+श्तृ-नि० । छाया नामवाली सूर्यकी ` 
स्री। एक नदी । सूर्यकी कन्या ( जिसके योगसे कुरु 
तापत्य कहे जातेहैँ ) 

तपन, ( पुर) तप्‌$ल्यु ( अन ) सूर्य । ताप । गरमी । 
भह्मातकवृक्ष । एक नरक । गर्मीका मोसम ( ऋतु ).। 
आकका बृक्ष । सूर्यकान्तमणिं 

तपनतनय, (पु) ६ त० । यम । यमुना और शमी 
( जंडी ) वृक्ष ( स्री० ). 

तपनमणि, ( पु० ) तपनस्य मणिः । सूर्यमणि 

तपनात्मजा, ( स्री» ) तपनस्य-सूर्यस्य आत्मजा । सूर्यकी 
पुत्री । यमुना | 

तपनी, ( ज्री० ) तप्‌)्यु ( अन ) डीष्‌ । गोदावरी नदी 

तपनीय, ( प° ) तप्‌+अनीयर । खणे । सोना । तपनेः 
लायक । खार्थ कन्‌ । यही अर्थ 

तपश्चरण, (न°) तपसः चरणं । तपस्याका करना । तपका 
अभ्यास 

तपस्‌, ( पु० ) तप्‌+असुन्‌। माघका महीना । शिशिर 
ऋतु । जनलोकके ऊपरका लोक । आलोचन । सोचना । 
अपने आश्नमका विहित धर्मे । चान्द्रायण आदि कर्म 
( ज्योतिषमें ) लम्से नवम घर 


तपस्य, ] 
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तपस्य, ( पु० ) तपसि साधुः ( अनतिशीतोष्णल्वात्‌ ) यत्‌। | तक्षकाञ्चनं, ( न° ) तप्तं काञ्चनं । अभिमें तपाया हुआ 


तपस्या करनेके लिये जो अच्छा हो ( जिस्में न तो बहुत 
गर्मी और न सदा दों ) फाल्गुनमास । फागनका महीना । 
' “तपति ( माघे ) भवः” । कुन्दनामी पुष्प ( फूल )। तप- 

स्यामें लगाहुआ ( त्रि० ). 

तपस्या, ( स्री» ) तपः चरति । तपस्‌+क्यच्‌ ( य )+अ । 
तपश्चरण । तपस्या करना । ब्रत करना । त्रतचयो. 

तपस्विन्‌, ( त्रि) तपस्‌+( है इस अर्थमें ) विनि 
(विन्‌) जो तपस्या कतोहै । तापस । तपस्या करनेवाला । 
चान्द्रायण आदि ब्रत करनेहारा । दीन । अच्छे तपवाला । 
चिडिया ( पु० ). 

तपस्विनी, ( त्री» ) तपस्‌+(विनि-बिन्‌ )+डीप्‌ (ई) । 
तपस्या करनेहारी स्री ( औरत ) दीना । दुःखिया औरत । 
दया करनेलायक स्री ( औरत ) । जटामांसी. 

तपात्यय, ( पु० ) तपस्य ( ग्रीष्मस्य ) अत्ययः ( अवसानं ) 
यत्र काळे । जिस समय गर्मीका अन्त हो जाता है । वषो- 
काळ । वसोतका मोसिम । “तपात्यये वारिभिरुक्षितेति” 
कुमारः. 

तपोधन, (पु० ) तपः धनं ( अतीवेप्सितत्वात्‌ ) यस्य । 
जिसका तपही ( बहुत पियारा होनेसे ) घन है । तापस । 
तपस्या करनेहारा । तपन नामी वृक्ष. 

तपोनिधि, ( पु० ) तप एव निधिः यस्य । तपोरूप कोप- 
चाला । वडा पवित्र पुरुष. 

तपोनिष्ठ, ( त्रि ) तपसि निष्ठा यस्य । तपस्या करनेवाला । 
तपमें लगा हुआ. 

तपोबलं, (न° ) तपसः बलम्‌। तपका प्रभाव वा वळ (जोर) 

तपोभ्वत्‌, ( त्रिः ) तपः विभर्ति। तपको धारण करनेवाळा। 
तपस्वी 

तपोमूर्ति, (पुर) तपसः मूर्ति:। तपका खूप । यति। तपस्वी । 
परमात्मा 

तपोराशि, ९ पु० ) तपसः राशिः । तपका समूह । तपखी । 


तपोलोक, ( पु० ) तपसः लोकः। जनलोकके ऊपरका लोक 

 तपोचन, (न० ) ६ त० । तपस्याका वन । एक वन जहां 
_____ तपखी निवास कते हैं । एक तीर्थका नाम 

पोचास, (५० ) तपसः वासः । तपस्थाका स्थान 

ह प वद्ध, (तरिर) तपसि दृदधः । तपस्यामें वडा हुआ । 
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सुवर्ण ( सोना ) 

तप्तकुम्म, ( पु० ) त्तः कुम्मः यत्र । जहां तपाहुआ घडा 
हो । नरकमेद । एक नरकका नाम 

तप्तकच्छू, (न°) एक भ्रकारका जत ( जिसमें तीन २ दिन 
तपाहुआ जळ ( पानी ) घी ओर वायु ( हवा ) पीना 
पडता है अथात. पहिले तीन दिन गर्म पानीही पीना 
दूसरे तीन दिन गर्म घी पीना और तीसरे तीन दिन गर्म 
वायुको पान करके व्यतीत करना ). 

तम्‌, खेद्‌-थकजाना । तकलीफ उडाना । अक० । चाहना 
(इच्छा) सक० दिवा० पर० सेट्‌ । ताम्यति । अतमत-अत- 
मीत्‌ । तमित्वा-तान्ला, 

तम, ( पु० ) ताम्यति । तम्‌+अच्‌ ( अ )। तमोगुण । राहु 
( एक मतमें ) तमालका वृक्ष. 

तमस्‌, ( न°) तम्‌+असुन्‌ ( अस्‌ )। नेत्रकी वृत्तिको 
निरोध करनेहारा रात आदिका अंधेरा । शोक 
( अफसोस )। पाप ( गुनाह) कार्य ( करनेलायक ) 
और अकार्य ( न करनेयोग्य ) का न विचारना । विशेष 
दर्शनको रोकनेहारा दोष । “गुरुवरणकमेव तमः” सांख्य । 
एक गुण ( जिसके साथ जीव अंधा हो जाताहे ) । राहु. 

तमस्त्रिनी, तमस्‌ ( अस्थे ) विनि ( विनू )। जिसमें 
अंधेरा हो । रात्रि । रात. 

तमाल, ( पु० ) तम+कालन्‌ ( आल ) । एक. वक्ष । तिलक । 
वरुणबृक्ष । खञ्ग । तलवार. 

तमि-मी, ( ल्ली० ) तम+इन्‌ वा डीप्‌ ( ई )। अंधेरेवाळी 
रात रात्रि, ` 

तमिस्र, ( न° ) तमः अस्ति अत्र। र । नि०। अंधकार । 
अंधेरा । कोप । गुस्सा । सारे अहंकारकी जड । अज्ञान । 
अंधेरी रात ( ख्री० ). 

तमिस्रपक्ष, ( पु० ) तमिख्नप्रधानः पक्षः । अंधेरापक्ष, 
( पखवाडा ) 

तमोघ्न, ( पु० ) तमः ( अन्धकारं-मोहं- अज्ञान वा ) इंन्ति 
हन+ठक्‌ ( अ ) । जो अंघेरे-मोह-वा अज्ञानको नाद कर्ता 

। सूर्यं । अभि । चन्द्र । चांद । वुद्ध । विष्णु और 


तमोज्योतिस्‌, (० ) तमसि ( अंघकारे ) ज्योति 
जो अंघेरेमे चमकता है । खद्योतकीट । रणाना 
तमोलुद, ( पु० ) तमः दति, अंधेरेको दूर करनेवाला । 
सूर्य । चन्द्रमा । परमेश्वरः 
तमोपह, ( पु० ) तमः ( अंधकारं-अज्ञानं वा ) हन्ति । जो 
अंधेरे वा अज्ञान ( वेसमझी ) को दूर कर्ता है । अप+ 


इन्‌$ड (अ) । सूर्ये । चांद्‌ । वहि । आग । नक्षत्र । 
ज्ञान । जान्ना 
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तमोभिदू ] 


तमोभिदू, ( पु० ) (तमः सिनत्ति+सिद्‌ः+क्विप्‌) । अंघेरेको 
फाडनेवाला । खद्योत । उटाना. 

तमोविकार, ( पु० ) तमसां विकारः । अंधेरेका विकार । 
व्याधि । बीमारी. 

तमोच्ृत, ( त्रिः ) तमसाद्गृतः । अंधेरेसे ढका हुआ । वि- 
गडा हुआ । वादल्से ढका हुआ । कोधसे भरा हुआ. 

तरक्षु, ( पु० ) तरं ( गतिं-मार्ग वा ) क्षिणोति । जो रास्तेको 
रोकता है । पशुओंको खानेवाला छोटा मेडिया. 

तरङ्ग, ( ए० ) तृ+अङ्गच्‌ ( अङ्ग ) । उर्मी । लहर । वायुसे 
हिळकर पानीका नीचे ऊपर उछळना. 

तरङ्गिणी, ( त्री” ) तरङ्ग ( अस्सरथे ) इनि ( इन )+डीप्‌ 

( इ ) लहरोंवाली नदी । दर्या. 

तरङ्गित, (त्रि० ) तरङ्गः सञ्जातः अस्य । इतच्‌ । जात- 
तरङ्ग । जिसमें लहरे हों । लहरीला । लहरोंबाला । चंचल. 

तरण, ( पु० ) तृभस्यु ( अन ) भेङक । मेला । डोज्ञा । 
और खरग । भावे ल्युट्‌ ( अन ) पारजाना । तरना (न० ). 

तरणि, ( पु० ) तृ-अणि ( अनि ) । सूर्य । डोंगा । आकका 
वृक्ष । किरण और तांबा ( मा ) । बेडी । नौका । जीमी- 
कंद ( ख्री० ). 

तरंत, (ए० ) तृ+्षच्‌ । समुद्र । भारी मेघका धमाधम व- 
सैना । मेंडक । एक दैत्य । राक्षस । भक्त । ती (ल्ली० ) 

` नोका। किशी. 

तरतम, ( त्रि० ) न्यून ( कम ) अधिक ( जियादा ) भाव- 
वाळा अर्थ । जो शब्दके अन्तमें रगानेसे दोमेंसे एककी 
( तर ) और बहुतोमिंसे एककी ( तम) अधिकता जताने- 
वाले प्रत्यय. 

तरपण्य, (न°) तरस्य ( नद्यादिपारयानस्य ) पण्यं ( शुल्कं )। 
नदी आदिके पार जानेका मासूळ । नदी आदिके पारजानेके 
लिये देनेलायक फीस' ( मासूछ ). 

तरल, ( पु०) तृ+अळच्‌ । हारके वीचकी मणि । हार । और 
तल । चपळ । कामी । विस्तार । चमकीला । वहां हुआ 
पदार्थ खिचडी । लप्सी । मद्य । शराव ( स्री० ). 

तरलनयना, ( स्री? ) तरले नयने यस्याः व० स०। चंचल 
नेत्रोंवाली, 

तरलित, (त्रिश ) तरल+इतचू । चंचल । कांपनेवाला. 

तरवारि, ( पु० ) तरं ( शत्रूणां गतिं ) वारयति । ब+णिच्‌ 
( इ )+इन्‌ | जो शत्रुओंकी गतिको रोकता है । एक 
तरवार. 


तरस्‌, ( न° ) तृ+असुन्‌( अस्‌ ) । जर । वेग । तेजी । तर्कक, ( त्रि० ) ( तर्कमण्बुद) तर्क ( दौर ) करनेवाला. के ह 


त जल्दीसे जाना । रोग । तीर । वानर. 
तरसा, ( अव्य० ) झटिति । बहुत जल्दी । झट. ` 
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[ तकविद्या, 


तरस्विन्‌, ( पु० ) तरस्‌+( अस्थर्थ ) विनि ( विन) 
वायु । हवा । गरुड । तेज चलनेवाला शर ( वहादुर ) 
( त्रि’). र 


'तरि-री, ( ल्री० ) नौका। द्रोणी । वेडी । कपडेकी पिटारी । 


कपडेका पछ्लडा. 

तरु ( ष') खण्ड, ( पु० ) तरूणां समूहः तरु+ष (ख) ण्ड । 
वृक्षोंका समूह । वृक्षोंके डुकडे. 

तर, ( त्रिः) तृ+भावे अप्‌ । लांघनेवला । तरनेवाला । 
जीतनेवाला. 

तरण, ( पु० ) तृ+ ल्युट्‌ । नौका । किरती । खर्ग. 

तरुण, ( पु० ) तृ+उनन्‌( उन ) । एरण्डका वृक्ष । मोटा 
जीरा । कुच्जपुष्प । एक प्रकारका फूल (न०)। नूतन (नया) 
जवान ( त्रि० ) । फिर उद्यहुआ। गर्म । कोमळ। ताजा। 
सद्यः मद्टीके तेछका पौदा । जवान औरत ( स्री )। 
“वृद्धस्य तरुणी विषम्‌? हि० प०. 

तरुणज्वर, ( पु० ) एक ज्वर ( बुखार ) जो बरावर सात 
दिनतक रहता है । एक सप्ताहतक रहनेवाळा ताप. 

तरुसुग, ( ए० ) तरोः मृगः । बृक्षका स॒ग । बंदर । वानर. 

तरूराज, ( पु० ) तरूणां राजा+यच्‌ । वृक्षोंका राजा । ता- 
लका बृक्ष । पारिजातक. | 

तरुशायिन , ( पु० ) तरौ शेते-सी+णिनि । इक्षपर सोने- 
वाढा । पक्षी । परिंदा. 

तरुणिमन्‌, (प° ) तरुण+इमन्‌ । जवानपना । जवानी । 
जवान । युवा. F 

तरुविळासिनी, ( ल्ली० ) इक्षकी मानों विलासिनी है । 
नवमलिका. 

तकं, ( पु० ) तर्क।घन्‌ ( अ ) । आकाह्ठा । जान्नेकी चाह* 
दलील । वितर्कं । शक । खयाल । संभावना । ढकवंज । 
“प्रसन्नस्ते तकेः? वे० सं ° । विवाद (झगडा) । न्यायशात्र। 
हेतु केवल दलीलको मान्नेवाला शात्न । जहां व्याप्य 
( हेठु ) को मानकर व्यापकमी माना जाय । जैसे “यदि 


यहां आग न होवै तो धूम भी न होगा” । मीमांसा आदि 


शात । वेदशात्रके साथ विरोध न रखनेहारी दलीलसे' 
वेदशाल्लकी परीक्षा करना । व्यभिचार ( हेतुमें दोष ) की 
शंकाको मिटानेहारे । न्यायमें कहेहुए आत्माश्रय आदि 
पांच दोष । न जानेहुए अर्थको द्लीलासेँीक २ जाना. 
तर्क, दीप्ति (चमकना)-अक० वितं । खयाळ करना । शक 
करना । अनुमान करना । सक० चुरा० उभ० सेट्‌ । तकेयति- 
ते । अततकंत-त. SR 


तर्कविद्या, (त्री) तर्कस्य विद्या 


। तके (युक्ति) की ई त 
विद्या ( दल्म ). | जी 


तकशा, ] 
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तर्कार, (न° ) तकं शातनं । तर्कका शाञ्च । न्यायशात्र 
(मंतक ). 

तकोभास, ( पु० ) तकस्य आभासः निगमनं । वातका नि- 
चोडमें झूठा हेतु. 

तर्किन्‌, ( त्रिः ) तर्क+णिनि। तर्कं करनेवाला । दीलबाज । 
नेयायिक । मंतकी. 

तकु; ( पु० ) कृत+उ-नि० । एकप्रकारका यन्त्र ( जिसपर 
रुई निकासते हैं ) बेलना । कातनेका साधन. 

तञ, भर्त्सन । झिडकना । चुरा० आत्म० सक० सेट्‌ । तर्ज- 
यते । अततजत्‌। भ्वा० पर्‌० सक० सेट्‌। तर्जति। 
अतर्जीत्‌. 

तजनं-ना, ( न° स्री० ) तर्ज+भावे ल्युट्‌ । झिडकना । नि- 
रादर करना । निन्दा करना । शर्मिंदा करना. 

तर्जित, ( त्रिश ) तर्जु+क्त । झिडकागया । डराया गया । 
निन्दा किया गया । निराहार किया गया. 

तजनी, ( ज्री० ) तज्यतेऽनया । तज+ल्युट्‌ (अन )। 
जिससे झिडकते हैं। अंगूठेकी पासकी अंगुली. 

तणे, ( पु ) तृण्‌+अच्‌ (अ)। वत्स ( पियारा )। 
प्वुल्‌ ( अक० )। गोका वछडा । अभी उत्पन्न हुआ बच्चा, 

तद्‌, हिंसा ( मारना )। भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । तदति । 


तदू, ( ज्ली० ) तर्द-तृदू वा+उ । लकडीकी वनी हुई दर्वी 
( कडछी ). 

तर्पण, ( न° ) ठ्पल्युद्‌ । तृप्ति । रजना । “तृप्‌+णिचू-+- 
ल्युट्‌ ( अन ) । खुश करना । ताजा करना । प्रसन्न करना । 
ग्रहस्थीपुरुषोंके करनेयोग्य । पांच अज्ञामेंसे पितृयज्ञ । 

„ पज्ञकी लकडी । देवता ऋषि ओर पितरोंको पानी देकर 
रजाना. 

तपृण, ( त्रिश ) ठृप्‌+गिचमवा ल्युट्‌ । तृप्त करनेवाला । प्रसन्न 
करनेवाला । नित्य करनेयोग्य पांच यज्ञोमेंसे एक । पितृयज्ञ, 

तपित, ( त्रि० ) तृप्‌ +णिच+क्त। खुश ( प्रसन्न ) किया गया. 

तये, गति-जाना । भ्वा० सक० पर्‌० सेट्‌ । तर्वति । अतरवांत्‌. 

तष, ( पु० ) तृष्‌+घञ्‌ (अ ) । अभिलाष । चाह । तृष्णा। 
छाठच 


तहि, ( अव्य 4 तदू+हिंल ( हि ) तदा । उसवक्त ( समय ). 
... तटू, प्रतिष्ठा "रि 
इकरार पूरा करना । चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० अक० 


होना । कायम करना । पूरा करना । 


_ सेट्‌ । ताल्यति-ते । तऊति. 


_ तल, ( पु० न° ) तलू+अचू (अ) । खल्प ( जैसे एयि- 
वीका तल हाथका तठ ) । नीचेका भाग । चपेड । और 
ताङ बृक्ष । तरवारकी मुठ्ठी । आधार ( आसरा )। और 


तलूघात, ( पु० ) तलेन घातः । हाथकी तलीसे तमाचा 
मारना. | 

तलयुद्धं, (न० ) तलेन युद्धम्‌ । हाथकी तलिओंसे युद्ध 
करना. 

तललोक, ( पु० ) तलः लोकः । तललोक । नीचेका संसार । 
पाताल. 

तलिन, ( त्रिः) तरू।इनन्‌ । पतला । छोटा । स्पष्ट । साफ । 
निवळ. 


तळप्रहार, ( पु० ) तलेन( चपेटेन ) प्रहारः । प्र+ह्‌+घञ्‌ 
(अ ) । चपेड मारना । चपेटका आघात ( चोट ). 
तलातल, ( न० ) अतलादियमेंसे पांचवां पाताल. 


तलित, ( न° ) तरू+इतचू । भ्रष्टमांस। सुनाहुआ मांस । . 


तलाहुआ. 

तलुन, (पु० ) तृ+उनन्‌ ( उन ) रको ल होता है । वायु । 
हवा । जवान । पद्ठा (त्रि०)॥ जवान औरत (स्री०) डीप्‌ (ई). 

त्प, (पुर) (न°) तलू+पक्‌ ( प ) शय्या । छेज । अटारी । 
दारा । स्री. 

तल, ( पु० ) लज्‌-कान्ति-चाहनाञ+अच्‌ (अ ) प्रशास्त । 
बहुत अच्छा ( समासमें यह शब्द पीछे रहता है ओर अ- 
पने छिङ्गको नहिं छोडता ) ( व्राह्मणीतह्कजः ). 

तष्ट, ( त्रि» ) तक्ष्‌+क्त (त ) । छोटा कियाग॑या । दो ठुकडे 
इकडे कियागया । गुणागया. 

२92 ) तक्षातूच्‌ । एक प्रकारकी जाति । विश्वकर्मा । 

भं 


तसू, अलंकार-सजाना । चुरा० उभ० पक्षे भ्त्रा० पर० 
सक० सेट्‌ । इदित्‌ । तंसयति-ते । तंसति । अततंसत्‌-त । 
अतंसीत्‌. 

तसू, उत्क्षेप । ऊपर फेंकना । दिवा० पर० सक० सेट्‌ । 
तस्यति । अतसीत्‌-अतासीत्‌ । तसित्वा-तस्त्वा. 

तस्कर, ( पु० ) तत्‌ करोति । तदू+कू अच्‌-नि० । चोर । 
पीछे वा सामने दूसरेकी चीजको चुरानेहारा । दमनक वृक्ष. 

ताच्छील्य, ( न° ) तत्‌ शीलं अस्य ष्यम्‌ ( य ) । जिसका 
वही खभाव है । नियत । तत्खभाव । नियमसे उस खभा- 
ववाला. 

तारस्थ्य, (न°) तरस्थस्य खमावः+ष्यञ्‌ ( य ) । उदासीन 
दोना । पास होना. 

अ ( ज्री० ) एक राक्षसी ( जिसे रामचन्द्रजीने नाझ 

री 


ताडकेयः, ( पु० ) ताडकायाः अपल्य+ढक्‌ । ताडका राक्ष- 
सीका पुत्र । मारीच. 
ताडनी, ( श्ली० ) ताञ्यतेऽनया । जिस्से चोट लगताहै । 


तड्ज्चोट ल्याना-ल्युटू ( अन )॥ कशा (कोडा) । . 
चाबुक, 
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[ ताडनी, ` 
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ताण्डव , ] 


ताण्डव, (न°) तण्डना (मुनिना ) प्रोक्तं अनुष्ठाने यस्य 

अण्‌ (अ ) । जिसका प्रकार तण्डुमुनिने कहाहै । पुरुषके 
` नाचको ताण्डव और ख्नीके नाचको लास्य कहते हैं । पुरु- 

षोंका नाच । एक प्रकारका घास । जोरसे नाचना. | 

ताण्डचप्रिय, ( पु० ) ताण्डवं प्रियं यस्य। पुरुषका नाच 
जिसे पियारा लगता है । शिवजी । नाचका पियारा। 
(त्रि). 

तात, (न°) तनःक्त (त) दीधंश्व । पिता । दया करने 
लायक । और पूजाके लायक ( त्रि० ) । पियारा । ताया. 

ताततुस्य, ( पु० ) तातेन तुल्यः । पिताके समान । चाचा । 
ताया. 

तात्कालिक, ( त्रिश) तत्काले भवः+ठक्‌। उसी समयमें 
होनेवाला. 

तात्पर्य, तत्परस्य भावः ष्यञ्‌ (य ) । निचोड। मतलब । 
इरादा । कहनेवारेकी इच्छा (चाह ) । अभिप्राय । एक- 
काममें लगना. 

तात्त्विक, ( त्रि० ) तत्त्वे भवः । तत्त्वमें होनेवाला । अ- 
सल । दरअसल । पारमार्थिक, 

ताद्य, ( न० ) तस्मै इदं तदर्थ तस्य॒ भावः ष्यञ्‌ (य ) । 
उसके लिये होना । उसके लिये तदुद्देश । उसकी वावत. 

तादात्म्य, (न°) स आत्मा ( खरूपं यस्य ) तस्य भावः 
ष्यञ्‌ (य)। उसी खरूपका होना। अभेद । एकही 
स्वरूप । शकल 

तार्क्ष, ( त्रि» ) तस्य इव दशन अस्यत द्श+क्स। जो 
उसकी नाई दिखलाई देता है। उसे प्रकारका । उस जैसा 

तान, ( प°) तन्‌+घन्‌ (अ ) । एक धागा । कमलकी 
तांत । ( संगीतशात्रमें ) लंबी आवाज (सुर) “तान- 
प्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌” कु० ( तानोंकी संख्या ४५ उन- 
चास हैं ) । फैलाव. 

तानवं, ( न० ) तनोभीवः । छोटापन । पत्तछापन। सूक्ष्मता. 

तान्तव, ( त्रिश) वी० (स्री०) तंतोर्विकारः+अन्‌। तन्तु 
(सूत ) का बना हुवा 

ताञ्िक, ( त्रि० ) ततत्रं ( सिद्धान्तं ) तन्नामकं शात्ल वा 
अधीते वेद वा ठक (इक ) । सिद्धान्त ( असली बात ) 
वा इस नामके शाञ्रको जो पढता वाः जानता है । ज्ञात 
सिद्धान्त । जिसने सिद्धान्त जान छिया । ब्रह्मवादी । जो 
परमात्माके विषयमें वातचीत कर्ता है। तन्त्रशाज़्के 
जान्नेह्दारा 

ताप, ( पु० ) तप्‌+घञ्‌ ( अ ) सन्ताप । शोक । गर्मी । 
कच्छ । सुरिकल । दुःख. 

ताप, ( पु० ) तपू+घन्‌ । उष्णता । गर्मी. 

तापक, ( त्रि० ) तप्‌+ण्बुळ्‌ । तपानेवाला। गरमी देनेवाला। 

।-कः-( पु० ) ज्वर ( बुखार ). 
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[तामिंच्, 


तापत्रय, (न० ) तापानां त्रयं । आध्यात्मिक आदि संसा- 
रके तीन ताप ( दुःख ). 

तापन, ( त्रि ) तप्‌+णिच्‌+भाचे ल्युद्‌। गरम करनेवाला 
जानेवाला. 

तापस, (पु) तपसि साधुः अच्‌ (अ)। तमालपत्र 
(इन दिनों तमाकूको भी इसी नामसे बोलते हैं । तेज- 
पत्ता )“तपः अस्ति अस्य (अच्‌ )” जो तप कर्ताहे 
( तपसी ) ( त्रिश ) । दमनक वृक्ष ( पु० ). 


तापसतरु, ( पु) तापसोपयुक्तः तरः । त॑पखिओंके 
कामका दृक्ष । इङ्ुदीका इक्ष ( इसके तेल आदिसे तपखी- 


ओंके सब काम पूरे होतेहे ). 

तापहर, (त्रिश) तापं इरति । तापको दूर करनेवाला । 
शीतल करनेवाला । शान्ति ( दिलासा ) देनेवाला. 

तापिञ्छ-ज्ञ, (पु० ) । तापिनं छादयति जयति वा । 
छदू-जि वा ड (अ) । प्रुषो० । ताप दूर कता है। 
तमालका वृक्ष, 

तापित, ( त्रि» ) तप+णिच्‌+क्त । तपायायया । गरम किया 
गया । पीडा पहुंचाया गया. 

तापिन, ( त्रि» ) तपू+णिनि । तपानेवाला । किसी प्रकारकी 
व्याधिसे पीडित । गरम करनेवाला । गरम 

तापी, ( श्री ) तापयति । अच्‌। डीष्‌ (इ)। विन्ध्य 
पर्वेतमें पश्चिमओर वहनेवाली एक नदी, 

तामरस, (न°) तामरे (जले) सस्ति। सस्‌+ड। जो 
जलमें सोता है । पद्म । सोना । धतूरा । बारह अक्षरोंके 
पादवाला एंक छ॑न्द्‌- 

तामस, ( पु० ) तमसि ( अधकारे ) अविद्यागुणे वा रतः+ 
अण्‌ (अ) | अंधेरे वा अविद्या ( बेसमझी )के गुणमें 
पचगया । सांप । उछू। नीच । “तमसा ( शुणमेदेन ) 
निद्ेत्त+अण्‌ ( अ)” । जो तमोयुणसे बना हे ( सां- 
ख्यमें ) तमोगुणसे उत्पन्नहुए अहंकार आदि ( त्रि०) 
“तमसः ( राहोः अपत्यं ) अण” राहुकी सन्तान । ( ज्यो- 
तिषमें ) राहुका पुत्र केतु । तमसा व्याप्ता अण्‌ (अ) 
डीप (ई) । रात्रि । रात । जरामांसी। वह त्री 
जिसमें तमोगुण बहुत है ( स्री० ) 

तामसिक, ( त्रि० )-की (ल्री०) तमसा निवत्ततठज । अं 
धकारसे बना । अंधेरा । अंधेरेके साथ संबंध रखनेवाळा 

तामिस्न, ( पु० ) तमिल अस्ति अस्मिन्‌ ण (अ ) जिसमें 
अंधेरा हो । ( सांख्यमें ) अठारह प्रकारका विपयेय 
( वसुको उल्टा दिखानेहारा ) रूप अज्ञान । भोगकी 
इच्छाके रुकनेसे उपजा क्रोध ( गुस्सा )। राक्षस ( जिसके 


बुरे आचार हैं )। एक नरक । जिसमें अंधेराही अंधेरा हो _ fe | 


(न०). 


'ताम्वूल, ] 
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[ तारामेत्रकं, 


ताम्वूळ, (न° ) तम+उलचू ( उल ) बुक्‌ आताहे । और 
दीघ होजाताहे । पाननामसे प्रसिद्ध नागवळीका पत्ता । 
गुवाक. 

तास्बूलकरङ्क, ( पु० ) ६ त० । पानका डञ्वा । पानदान। 
पान रखनेका पात्र. 

तास्वूलपेरिका, ( ल्ली० ) तांबूलस्य पेटिका । पानकी पी- 
रारी ( डब्बा ) । पानदान । पानपुडा. 

ताम्वूळदः-धरः, वाहकः, ( पु० ) तांब्ूरुं ददाति-धार॒यति 
वा तांवूलस्य वाहकः । पानदान उठानेवाला श (नौकर) 
जो आवश्यकता पडनेपर पान लगाकर देता है. 


तास्वूलवली, ( ज्री° ) तांबूलस्य वही । तांबूल ( पान ) की 
वेल 


ताम्बूलाधिकार, (पुः) तांबूलस्य अधिकारः । पान देनेका 
काम. 

ताम्वूलिक, ( त्रि) ताम्बूलं पण्यं अस्य+ठक्‌ (इक ) । 
पानका सौदा करनेवाला । पान वेचकर' जीनेहारा । एक 
प्रकारकी जाति. 

ताम्र, ( न° ) तम+रक्‌ ( र ) दीर्घ होगया । एक प्रकारका 
धातु ( तामा ) । एक प्रकारका कुष्ट (कोड ) का रोग 
( बीमारी ) । अरुण ( लाळ ) वर्ण ( रंग ) ( पु० ) । लाळ 
रंगवाला ( त्रि» ). ः 

ताम्नकर्णी, ( ह्लो० ) ताम्रो ( अरुणी ) कणौ यस्याः । जिसके 
लाल कान हों । पश्चिम दिशाकी हथिनी । एक नदी. 

ताम्रकार, (पु० ) ताम्रं ( ताम्रमयं) करोति । कृ+अण्‌ 
(अ) तामेका काम करनेवाला । कतेरा । एक प्रकारकी 
जावि. 

ताम्नकूट, (न°) ताम्रस्य ( ताम्रवर्णस्य ) कूरं इव । 
मानो तामेके रंगका ढेर है । तमाकू । “संविदाकाल- 

कूर्च ताम्नकूटं च धुस्तुरं” इति तत्रम. 

ताम्नच्यूड, (पु० ) तान्ना चूडा यस्य । जिसकी चोरी 

(कलगी) तामेके रंगकी है। कुकुट । कुकड. 

 ताञ्रपट्ट, ( न० ) ताम्रमयं प्ट । तामेका पटरा । पट्टी । 

. _तामेका वनाहुआ छिखनेका पत्ता. 

 तञ्नपर्णी, ( त्री” ) एक नदी ( मलय पर्येतमेंसे निकली है 
. ओर इसमें मोती होते हैं ). “ 
० ) ताप्नाणि पद्ठवानि यस्य । जिसके लाल 
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ताप्रसार, ( पु० ) ताम्रवर्ण सारं अस्य । तामेके रंगका 
जिसमें सार हो लाळचन्द्नका वृक्ष ( रक्तचन्दन )। 
तामेका सार ( न० ). + 

ताञ्रिक, ( पु० ) ताप्रघट्ट्नं शिल्पं अस्य । जो तामेका काम 
कर्ता है । “ताम्रस्य अर्थ” ठक्‌ ( इक ) । तामेका कांस्य- 
कार ( कसेरा ) एक जाति । तामेका वनाहुआ पदार्थ. 

ताय्‌, पालन करना-विस्तार-फेलना । भ्वा० आत्म० अक० 
सेद्र । तायते । अतायि-अतायिष्ट । “णिच्‌” अततायत-त. 

तार, ( पु० ) तृ+अपने अर्थमें+अचू (अ) । प्रेरण । 
चलाना । “णिच्‌ करणादौ घन्‌ वा”। एक वानर । शुद्धमुक्ता 
(साफ मोती ) । प्रणव (ओं) । देवीका प्रणव (हीं) । 
ओर तरना । नक्षत्र ( तारा ) । नेत्र (आंख ) के वीचकी 
कनीनिका ( पुतली ) ( स्नी० ) । निर्मळ ( साफ) (न०) 
रूपा । वडी उंची आवाज । बहुत ऊंचा । निर्मळ ( साफ ) 
(त्रि ) । एक प्रकारकी महाविद्या । वालीकी ख्री। 
बृहस्पतिकी त्री ( स्री० ). 

तारक, ( पु० ) तारयति । तृ+णिच्‌+ण्बुळू ( अक )। तार- 
नेवाला । नाविक ( महााह ) | मेळा । ओर एक दै । 
तारा । आंखकी पुतली ( ख्री० ) टापू (आ) । तारका 
(इ नहिं होता ). 

तारकजित्‌, ( पु० ) तारकं जितवान्‌ । जी+क्रिप्‌ ( भूते ) । 
जिसने तारक दैत्यको जीतलिया । कार्तिकेय । खामिका- 
तिक । “तारकहा”. 

तारकित, (न°) तारका जाताः अस्य इतच्‌ (इत) । 
जिसमें तारे निकल आये हों । तारोंबाळा । नक्षत्रयुक्त । 
आकार-आस्मान. 

तारतस्य, ( न°) तरतमयोभीबः ष्यम्‌ ( य) । न्यूना- 
थिक्य । कमजियादा । थोडाबहुत । भेद । फरक. 

तारापति, (पु० ) ६ त° । .ताराका पति । शिवजी । 
चन्द्रमा । बृहस्पति । वालीनामी वानर और सुग्रीव. 

तारापथ, ( पु० ) ६ त० । तारोंका भ्रमण करनेका रास्ता । 
आकाश । आस्मान. ५ 


तारापथः, ( पु० ) ताराणां पंथाः । तारोंका मार्ग । आकाश । 
आस्मान. 


तारापीड, (पु० तारा आपीड इव अस्य । तारा जिसका 


मानो भूषण है । चन्द्रमा । कादम्वरीकी कथामें प्रसिद्ध 
एक राजा. 

ताराञ्ज, ( पु० ) तारः ( निर्मल: ) जलञ्चऱ्यः अश्रः ( मेघः ) 
इन ञभलात्‌ । श्वेत ( चिह्य ) होनेसे मानो पानीसे विना 
चाक है । कर्पूर । कापूर. 

00200 380 ताराभिः भैत्रकं । तारों ( नक्षत्र मिः 
हे he ९:९४ रोज नता ! अचानकही परस्पर दोकी चार होनेसे 
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तारावर्षे, ( न° ) ताराणां वर्ष । तारोंकी दृष्टि । वर्सना- | तालिकः) ( पु० ) तालेन ( करतलेन ) निर्दृत्त: ठक्‌ (इक ) 
गिरना हाथकी तलीसे वना । चपेट । थप्पड । हाथकी तली. 

तारिणी, ( स्री० ) तारयति । तृ+णिच्‌+णिनि ( इन्‌) इप्‌ | ताळु, (न°) तरन्ति अनेन वर्णाः । तृ+नुण्‌ (उ) रको 
( ई ) । तारनेहारी । शिवजीकी ख्री। पार्वती । दूसरी | छ होता है । जिस्से अक्षर तैरते हैं । जीभ ( इन्द्रिय ) 


महाविद्या का आसरा. 
तारिन्‌, ( त्रि० ) तृ+णिचू+्लीनि तारनेवाला । वचानेवाला. | ताळुजिह्ृ, ( पु ) ताछ एव जिह्वा यस्य। ताळही जिसकी 
तार्किक, ( पु० ) तक वेत्ति अधीते वा ठक्‌ (इक )। है । कुम्भीर ( संसार )। जीभके न होनेपरभी यह 


जो तर्क ( दलील ) को जानता है वा पढता है । तर्कशा- | ताळहीसे रसका खाद लेता है 
जलको पढनेहारा । तर्कशास्रको जान्नेहारा । तर्कंशात्र गौतम, | तावक, ( त्रि» )-की ( ख्री० ) तव इदम्‌ । तावकीन (त्रिश) 


कणाद्‌ और बृहस्पति आदिसे रचाहुआ है. (तव इद+ठ+ईन ) तेरा 
ताक्ष्ये, ( पु० ) तारस्य अपत्यं यन्‌ (य) । ताक्ष (कश्यप) | तावत्‌, ( अव्य० ) तत्परिमाणं अस्थ । नि०। उसका इतना 
की सन्तान । गरुड । अरुण ( सूर्यका सारथि) । सांप । | माप है । इतना । सारा । माप । अवघि (हद) । निश्चय । 
घोडा । सोना । रथ प्रशंसा । तारीफ । वाक्यक्रा भूषण ( सजावट ) । तदा । 
ताध्ष्यध्चजः, ( पु० ) ताक्ष्यः ध्वजो यस्य । गरुडके झण्डेवाला | ( तव ) । इतना वडा 
भगवान्‌ विष्णु, तिक्‌ , जाना । भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ । तेकते । तेकां- 
ताणे, ( त्रिश )-णीं ( स्री० ) तृणस्य इदं-अण्‌। घासका | चके । अतेकिष्ट 
चना हुआ तिक्त, (पु०) तिज+क्त ( त )। कसेला । ख्य छ रसोंमेंसे एक 
तातीय, ( त्रि० ) तृतीय एव+साये अण्‌ । तीसरा । तीसरे- | तिग्म, तिजूनमक्‌-जको ग होता है । तीक्ष्ण । तेज । तेज 
का सम्वन्धी ।-यं~( न० ) तीसरा भाग ( हिस्सा ) चीज ( त्रि० ) 
तार्तीयीक, ( त्रिश) तृतीय - ( अपने अर्थमें ) +ईकक्‌। | तिग्मरश्मि, (६० ) तिग्मा रइमयः अस्थ । जिसकी तेज 
तीसरा । तृतीय त किरणे हों । सूर्ये । सूरज 


ताळ, (पु० ) तळ्‌+घन्‌ (अ) । णिचू-अच्‌ वा। अपने तिघ, घातन-कतऊ करुना। खा० पर० सक० सेट्‌ । 
नामका वृक्ष । हडताल । देवीका सिंहासन । गानपरिमाण। | . पिस्ोति । अतेघीतः 
रागका वजन (शब्द्की क्रियाका मान-माप ) । दोनों | तिज, तीक्ष्णीकरण । तेजकरना । चुरा० उभ० सक सेट्‌। ` 
हाथोंका शब्द ( ताली वजाना ) कांसीका बनाहुआ वाजा। | _ तेजयति-ते 
त्सरु ( तलवारकी मूठ ) । बारह वार जाचु ( गोडा ) पर | तिज, क्षमा ( सुआफ ). करना । अपने अर्थमें सन्‌ (स) 
चारोंओर हाथ घुमानेसे जितना समय छगता है । ताळा होताहै.। भ्वा० आत्म० सकण सेट्‌) तितिक्षते । अतिः 
ताळक, ( न° ) तलू+ण्बुळ्‌ ( अक ) l दर्वाजेको बंद कर- तिक्षिष्ट | ( जब सन्‌ नाहि होता तो ) तेजते । तेजिष्ट 


नेकी कला । ताला । हडताल तितउ', (प° ) छान्नणी। चालनी. ठा 
ताळध्वज,.( पुः ) ताळचिददितः ध्वजः यस्य । जिसके झंडे- | तितिक्षा, ( ज्नी० ) तिज्‌ । क्षमा करना ( अपने अर्थम सनः 
पर जी ह है । बलभद्र । चराम अ-्टाद ) क्षमा ( सुआफी ) । दूसरेसे कियेगये अपमान 


ताळपच्र, ( न° ) तालस्य पत्र इव । मानो ताळका पत्ता है। आदिको सहारना । शीतं ( सर्दी ) उष्ण ( गर्मी ) आदिं 

कर्णभूषण । कानका जेवर । ताडंक । एक प्रकारका सुवर्णे- सहारना 

निर्मित कानका भूषण . तितिक्ष, (त्रि०) तिज+सन्‌ (स)।उ। ज्ञीत आदि 
तालवृन्त, ( न. ) ताले ( करतले ) इन्तं ( बधनं ) अस्य) | सहारनेवाला । ऐसी रीतिसे कि जिसमें प्राणोंका 

जिसका हाथकी तलीपर बंधन होता है । “तालस्य इव | न हो जाय 

ृन्तं अस्य वा” । जिसका बंधन तालकी नाई हो । व्यजन। | तित्तिर-रि (घुः) तित्ति इति अव्यक्तशब्द राति । र 
` पक्खा (पंखा) “अपने अर्थमें कन्‌” यही अर्थ होता है. | राक (अ) डिवा। एक प्रकारका पक्षी ( परिंदा)। _ 

` तालव्य, ( त्रिः ) तालो भवःभयत्‌। तासे संबंध रखने- |  तित्तिर । तीतर | 

हि त वाल -वर्णः ( पु० ) ताढसे उच्चारण किया गया अक्षर. | तिथि-थी, ( पु० ख्री० ) अंततइथिन-ए० वा डीप्‌ (इ) 
 ताछाङ्क, (पुः) तालचिदितः अङ्कः (ध्वजः) अस्यत | चन्द्रमाकी पन्द्रह कलाओंके हिसाबसे होनेवाली 
. जिसके झंडेपर तालका चिह्न हो । बळमद्ग । बलदेव, | आदि तिथि । पन्द्रहकी संख्या, .. 
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तिथिक्षय, (पुः) तिथीनां ( तिथ्युपलक्षितचन्द्रकलानां 
क्षयः यस्मिन्‌ । जिसमें चन्द्रमाकी कलाओंका क्षय-नाश 
होजाता है । दश (सूय ओर चन्द्रमाका संगम-मेल ) 
अमावास्या । ६ त० । तिथिओंका नाश. 

तिथिपत्री, ( त्री» ) तिथीनां पत्री । तिथि ( तारीक ) व- 
तानेवाली पत्री 

तिथिप्रणी, ( पु० ) तिथीन्‌ प्रणयति ( खगल्या निष्पादयति ) 
प्र+णी+क्विप्‌ । जो अपनी गति ( चाळ) से तिथिआंको 
बनाता है । चन्द्रमा. 

तिम्‌, आद्रोभाव । गीला होना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । 
तेमति । अतेमीत्‌. 

तिमि, ( पु० ) तिम्‌+इन्‌ ( इ ) मत्स्य । मच्छी । समुद्र । 
बडे शरीराला समुद्रका मच्छ. 

तिमिङ्गिल, ( प ) तिमिं ( मत्तं) गिरति । शृ-निगर 
जाना+खश्‌ मुम्‌ च । एक प्रकारका मच्छ। जो तिमि 
मच्छको भी निगल जाता है । वडाभारी मच्छ- 

तिमित, ( त्रि० तिम्‌+क्त (कर्तामें )। निश्चल ( न हिः 
लनेवाला । कायम )। गीला. 

तिसिर, ( न° ) तिम्‌+किरच्‌ ( इर ) । अंधकार ( अंधेरा ) 
एक प्रकारका नेत्रोंका रोग ( बीमारी ) 

'तिरस्कृत, ( त्रि» ) तिरस्‌+ङ+-क्त । तिरस्कार किया हुआ। 
बेइकात किया गया 

तिरश्चीन, ( त्रि» ) तियेकू+ख (अपने अर्थमें ) (ईन ) 
टेढा हो गया । “ गरतं तिर्चीनमनूरुसारयेः ” इति माघः. 

तिरस्‌, (अव्य°) अंतर्धान । छिपना । तिरस्कार (वेइजती ) 
तिरछा । वक्र, 


तिरस्करिणी, ( त्री० ) तिरस्‌+ङ्ग+णिनि-नि० । जवनिका 
( पडदा ) “तिरस्करिण्यो जळदा भवन्ति” कुमारः 
तिरस्कार, ( पु ) तिरस्‌+ङ+घन्‌। अनादर । वेइजती । 


तिरोधान, ( न° ) तिरस्‌+धामस्युट्‌ ( अन ) । अन्तर्थान । 


तिरोहित, (त्रिः) तिरस्‌+घा+र्त (त) । अन्तर्हित । 
छिपाहुआ । आच्छादित ( डकाहुआ ) 

तियेकू, (अव्य०) वक्र । टेढा । निरुद्ध । रुकाहुआ । पछ । 

a टेढा चलनेवाला ( त्रि० ). 

 तिळ्‌, लेह-चिकना होना। तुदा० पर्‌० अक० अनिद । 


) तिलक (अ) । अपने नामका वृक्ष । 


_ तिलक ति ) विट्मकुन्‌ (अक) । तिल्मडत.(क) | 
॥ तिलइक्ष । एक क घोडा हे च) | 


द चन्दन द्र आदिका तिलक [| ( पु० न्‌० ) ॥ प्रधान ( त्रि) 


Coe 


तिळकट, (न°) तिलस्य रजः। तिल+कटच्‌ । तिलोंका 
चूरा । चूर्णे, 

तिळकल्क, ( पु०) तिलस्य कल्कः । तिलोंका चूरा । 
पिण्याक । खल. 

तिळकालक, (पु०) तिळ इव कालकः ( कृष्णः )। जो 
तिलकी नांई काला हो । शरीरपर तिलके खरूपका निशान । 
एक प्रकारका रोग. 

तिलतेल, ( न°) तिलस्य .ख्लेहः । तिल+तैलचू ( तैल ) । 
तिलोंका लेह । तिलोंकी चिकनाई । “ तिलर॒स ” इसी 
अर्थमें. 

तिळधेच्ु, ( ल्री० ) तिलनिर्मिता घेनुः । तिलोंकी वनाई 
गई गो । दान ब्राह्मको (देने) के लिये तिलोंकी वनाइँगईँ 
गो (धेनु) 

तिलोत्तमा, (त्री) रन्नोंका तिल २ (छोटा २ डुकडा) छाकर 
वनाइँगई एक अप्सरा ( खर्गकी वेश्या । कंजरी ). 

तिल्य, (न°) तिलानां भवनं ( क्षेत्रम्‌ )तिल्यं+यत्‌ । तिलोंका 
खेत. 

तिष्ठहु, ( अव्य° ) तिष्ठन्ति गावो यत्र । नि०। जिस समय 
योएं सोनेके लिये ए ठहरती हैं ( एक घण्टा वा डेड घण्टा 
रात गये ). 

तिष्य, ( प° ) दुष्यन्ति अस्मिन्‌। तुष्‌+क्यप्‌ (य ) नि०। 
पुष्यनक्षत्र । कलियुग । “"तिष्यनक्षत्रमें उपजा” अण्‌ तस्य 
छक्‌ । पुष्य नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ( त्रि० ). 

तिष्यफला, ( त्री ) तिष्ये ( कलियुरेऽपि ) फलं यस्याः 
५ व° । कळियुगमें सी जिसका फल होता हे । आमल- 
की । आवला । आमला. 

तीक, याचन ( मांगना )। भ्वा० आत्म० द्विक० सेद्‌ । 
तीकते । अतीकिष्ट 

तीक्ष्ण, (न° ) तिजू+कल्ल ( दीघं हो गया ) । मरना । 
लडाई । विष । तेज । लोहा । शत्न ( औजार ) । आलस 
रहित और मोक्ष चाहनेवाळा । योगी ( पु० ). 

तीक्ष्णकण्टक, (पु० ) तीक्ष्णः कण्टकः. अस्य । जिसका 
कांटा तेज हो । धतूरा । इद्ददीद्क्ष । और वांस 

तीक्ष्णकन्द्‌, ( पु० ) तीक्ष्णः कन्दः ( मूल ) अस्य । जिसकी 
अड तेज हो । पलाण्डु । गंडा 

तीइष्णकर्म न्‌, ( त्रिः ) तीक्ष्णं कर्म यस्य । तेज काम कर- 
नेवाजा । चालाक । उत्साही । दिलेर 


'तीदणगन्धा, (घुः) तीक्ष्ण: गन्धः अस्याः । जिसकी तेज गंध 


हो । वचा । राजिका । कंथारी । छोटी इलाइची । जीवन्ती 
तीक्ष्णतण्डुला, ( ह्ली० ) तीइ्णाः तण्डुळा यस्याः । जिसके 
तेज चावल हां । पिप्पली । मघ 
तीक्ष्णदं्र, ( पु० ) तीक्ष्णाः दंष्टाः यस्य । तेज दाढोंवाला । 
व्याघ्र । चीता. 
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'तीक्ष्णधारः, ] Digitized by soda RRGagorn Gyaan Kosha [ तुन्न, 


तीक्ष्णधारः, ( पु० ) तीक्ष्णा धारा यस्य। ६ त०। तेज | पुण्य करना। ( सबसे अधिक तत्त्वको पहिचान्नेवाळे कहते 


. धारवाला । तरवार हैं कि सव तीर्थोमें बहुत बडा तीर्थ तो मनकी विशुद्धि 
तीक्ष्णपुष्प, ( ए० ) तीक्षं पुष्पं अस्य । जिसका तेज फूल | अर्थात्‌ सफाई है) । एथिवीके तीथं ( जिस प्रकार शरीरके 
हो । लवङ्ग । लोंग । केतकी ( ख्री० ) कईएक स्थान बहुत पवित्र होते हैं वैसेही प्रथिवीके 
तीक्षणबुद्धिः, ( त्रिः ) तीक्ष्णा बुद्धिः यस्य । तीक्ष्ण (तेज ) | करेएक स्थान पुण्यतम अर्थात्‌ बहुतही पुण्यको देनेहारे 
बुद्धि ( अकेल ) वाळा । चतुर । चालाक. ` हैं जहां ल्ञान, ध्यान, पान होना वडेही शुभ भाग्यका 
तीक्षणरद्मिः, ( पु० ) तीक्ष्ण रश्मयः यस्य । तेज किरणों- | फल समझागया हे । एथिवीके अधिक प्रभाव, जके 
वाळा। सूर्य तेज, और सुनिओके आश्रय लेनेसे तीर्थोका सेवन 
तीष्षणरखः, ( पु० ) तीक्ष्णः रसः यस्य । तेज रसवाला । | पुण्यके देनेहारा है। पवित्र बातोंके सिखानेहारा युर 
विषमय रस । कोईँभी जहरीला रस । विष । जहर “ मया तीर्थादमिनयविद्या शिक्षिता ” सु०. 
तीकष्णशूक, (9० ) तीक्ष्णः ककः अग्रं यस्य । जिसके तीर्थकर, ( पु० ) तीर्थ ( हितशासनं आगमं ) करोति । 
आगेका भाग तेज हो । यव । जौ । जों कृक्‍्टक्‌ (अ ) । हितको . कहनेहारे शात्रका उपदेश 


करनेवाला । गोतम, कपिल, कणाद आदि । जैन। 

जैनोंका सन्त । “ तीर्थकर ” भी इसी अर्थमें होताहे. 
तीर्थोदकं, (न०) तीर्थस्य उदकं । तीर्थका जल । पवित्र जल. 
तीर्थकमण्डलु, ( पु० न० ) तीर्थस्य कमण्डलः । तीर्थके 

जलसे भरा हुआ कमण्डछ । संन्यासिओंका पात्र वा घडा 


` तीक्ष्णायस, (न०) तीक्ष्णं अयः+अच्‌ समा० । तेज लोहा । 
स्टील । लोहेकी कलम । एक प्रकारका लोहा 
तीक्षणांझुः, ( पु० ) तीक्ष्णाः अंशवः यस्य । तीक्ष्ण (तेज-क- 
ठिन ) किरणांबाला । सूर्ये । अभि 
तीक्ष्णोपायः, ( पु० ) तीक्ष्णः उपायः ।. कठिन उपाय। 


तीक्ष्ण ( तेज ) साधन तीर्थकाकः-'वाङ्कः-वायसः, ( पु० ) तीर्थस्य काकः । तीः 
तीम्‌, केदन । गीला करना । मिगोना । दिवा० पर० अक० | रथका कोआ। अर्थात्‌ वहुतही लोभी ( लालची ) पुरुष 
सेट्‌ । तीम्यति । अतीमीत्‌. तीर्थदेच, ( पु० ) तीर्थस्य देवः । तीर्थकी देवता । शिव 


तीर्थयात्रा, (ल्री० ) तीर्थस्य यात्रा । तीर्थकी यात्रा (सफर). 

तीर्थराज, ( पु० ) तीर्थानां राजा+रच्‌। तीर्थोका राजा । 
प्रयागराज 

तीर्थविधि, ( पु० ) तीर्थस्य विधिः । तीर्थपर निवास करः 
नेका नियम । तीर्थपर करने योग्य रीत रसम 

तीर्थसेविन., ( त्रिः ) तीर्थं सेवते+णिनि । तीर्थकी सेवा . 
करनेवाला । तीर्थयात्री. 

तीव, स्थौल्य । सोटा होना । स्वा पर्‌० अक° सेद्‌। 
तीवति । अतीवीत, 

तीब्र, ( पुः ) तीवू+रक्‌ ( र ) । शिवजी । लोहा । सिक्का 
और तेज “ न सहारा जानेद्दारा” । बहुत तेज ( त्रिश ) 

- गरम । बिनहदद । मजबूत 

तीव्रवेदना, ( ज्ञी० ) कर्म” अलन्तपीडा ( बहुतही 


तीर्‌, पारगति । पारजाना । तेरजाना । काम समाप्त करना । 
चुरा० उभ० अक० सेट्‌ । तीरयति-ते । अतितीरत:त 
तीर, ( न० ) तीर+अच्‌ ( अ० ) नदीआदिका तट (किनारा) । 
` बाण। तीर । सीसक ( सिक्का) ( पु० ) 
तीणे, ( त्रिः) ठ+क्त। उत्तीर्ण । तैरगया। पारहुआ । 
अभिभूत । दबाया गया । आइत ( नहायाहुआ ) 
तीर्थ, (न०) तृभथक्‌ (थ )। शात्न । यज्ञ । क्षेत्र ( कुरु- 
क्षेत्र आदि ) उपाय । ज्रीका रज (फूल ) । नदी आंदिका 
उतरना । घाट । विद्या आदिः युर्णोवालां पात्र । उपाध्याय 
( पाधा )। पढानेहारा । मन्त्री ( सिकत्तरवजीर )। पानीका 
स्थान । पवित्र स्थान । यात्राका स्थान । योनि । ददन । 
आगम । निदान ( आंदिकारणं ) । आग । खूएके पासकां 
सरोवर ( तालाव )। कोई पवित्र विषय पे र 
किसी पवित्र नदीके तीरपर वा पासही हो )। “ 
मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌” भटू । शरीर, मन ओर ददे । यातना ( पीडा ) 
४ प्रथिवीके पवित्र स्थान । ( शरीरके अज्ञछीके आगे देव, | ठु? ( अव्य० ) किन्तु । लेकिन । पादको पूरण क्ताह । | 
ह अहुलीओंके मूले प्राजापत्य, अंगूठे और अङ्घलिके बीचमें |. और वा( कभी वाक्यके पहिले नाहे आता, परन्तु | उ 
पेत्र और अंगूठेके मूलमें ब्राह्म तीर्थ है, ) मनके तीर्थ सत्य, | प्राय पहिले शब्दके पीछे आता है )। वही तो। इसके रु 
क्षमा, इन्द्रिओंका निम्रह (रोकना ), सब जीवोंपर दया, | सिवा! तौमी । पर । भी । और | ह 


सवके साथ कोमळ रहना, दान, दम । ( अपनेको तुङ, ( प० ) तुल+घम्‌ ( अ )। पर्वत ( पहाड ) ३ 
तीर रका द्रख्त । नारियेल। और ( ज्योतिषर्मे सूर्ये आदिव 


विशेष अंशोंसे पहिचानीगईै मेषआदि रावियं ) 
चाला । ऊंचा । प्रधान ( त्रिः). | 


छरा ) सन्तोष ( सबकरना ) ब्रह्मचारी दोना बडा तीर्थ 
 है। (वीर्यकी रक्षा करना, ख्रीके निकट न जाना)। पियारा |: 
. वचन बोल्ना। ज्ञान (अपने आपको जान्ना) । धीरज करना। | 
i: पद्चष० ३० 
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[ उुळायष्टि, 


तङ्गभद्र, ( ए० ) वडा मस्त हाथी । दक्षिण देशमें इसनामकी | तुरञ्गवद्न, ( ए० ) तुरञ्गस्य इव वदनं अस्य । जिसका 


एक नदी ( ल्ली० ). 

तुच्छ, ( न० ) तुद्+क्रिप्‌ ( तुदा-च्यथया छयति -छो+क ) । 
चावलांसे रहित धान्य । तोः । तुष । हीन । 
निकम्मा । थोडा । सूना ( त्रि० ). 

तुज हिंसा। मारना । कतल करना । भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । तोजति । अतोजीत्‌ 

तुड्‌, द्विधाकरण । दो डुकडे करना । तोडना । भ्वा० 
पर० सक० सेट्‌ । तोडति । अतोडीत्‌, | 

तुण्ड, ( न° ) तुड्‌+अच्‌ ( अ )। मुख । मू । चिहरा. 

तुण्डिभ-ल, ( त्रिश ) तुण्ड+भ लच्‌ वा। बहुत वोल- 
नेवाला । बडी नासि ( धुन्नी ) वाला । “तुन्दिल यही ।. 

योगडिया अर्थ. 

तुत्थ्‌, स्तुति । सराहना। तारीफ करना । चुरा० उभ० सक० 
सेट्‌। तुत्थयति-ते. 

तुत्थ, ( पु० ) तुदू+थक्‌ ( थ ) । अमि ( आग )। एक 
प्रकारका अज्नन ( सुरमा ) ( न० ). 


तुद्‌', व्यथन । पीडा पहुंचांना । तुदा० उभ० सक० अनिट्‌ । |, 


तुदति-ते । अतोत्सीत्‌ । अतुत्त. 

तुन्दकूपी, ( जरी) ह्रः कूपः कूपी । तुन्दस्य कूपीव । मानों 

' पेटकी खड हे । नाभी ( धुन्नी ) । ( अपने अर्थमें कन्‌ 

( क ) “तुन्द्कूपिका” यही अर्थ. 

तुन्न, ( पु० ) तुदू+क्त ( त ) । ( तुंद ) वृक्ष । पीडा पहुं- 
चाया गया । कडा गया ( त्रि० ). 

तुन्नचाय, ( पु० ) तुन छिन्नं वयति । वे+अण्‌ ( अ )। 
जो कटेहुएको जोडता दै । सौचिक । दर्जी । सूईका 
काम करनेवाला. 

तुस, हिंसा । मारना । कतलकरना । दिवा० क्रया० पर्‌० सक० 
सेट्‌। तुभ्यति । तुन्नाति-अतोभीत्‌. 

दुमुळ; ( इ० ) तुःमठङ्‌ ( तुळ ) कलिवक्ष ( ययडा ) । 

__ घबरायाहुआ ओर लडाई । घबराइटकी लडाई ( न० ). 

तुस्वरू, ( पु० ) तुब्ि+उर्च्‌ ( उरु ) । एक गंधं । एक 
प्रकारका याजा. 

तुर्‌, वेग। जल्दी जाना । जु० पर० अक० सेद्‌ । तुतोर्ति । 

` अतारीत्‌, 


a, 


घोडेकी नाई मुख हो । किन्नर ( एक प्रकारकी देवता ). 
तुरङ्गारि, ( पु० ) ६ त० । करवीरशृक्ष । महिष । भेसा. 
तुरासाह, ( पु० ) हुरां ( वेगं ) सहते । तुरं ( वेगवन्तं ) 
वो साहयते ( अभिभवति ) वा क्विप्‌ -षलम्‌ । जो वेगको 
सहारताहै अथवा जो वेगवालेको दबा लेते है। इन्द्र । 
देवताओंका राजा. i 
तुरि-री, ( त्री० ) । तुर्‌+इन्‌ःवा डीप्‌ । जुलाहेकी लकडीका 
चनाहुआ घुन्नेका साधन ( ओजार ). 
तुरीय, ( त्रि» ) चतुर+पूरण अर्थमें तीय प्रय होताहे । 
निपा० । चौथा । चार हिस्सोंवाला । शक्तिवाला । ( वेदा- 
न्तदशेनमें ) आत्माकी चोथी दशा जिसमें यह ब्रह्म वा 


` परमात्माके साथ एक हो जाता है । शुद्धखरूप निर्गुण ` 


ब्रह्म तीनोंसे पहिली दशावाला. 

तुरीयवणे, ( पु, ) कर्म ० । चौथी चतुर्थं जातिका मनुष्य । 
शुद्गवर्ण 

तुरुष्क, ( पु० ) ठ॒र+उसिकूखार्थ कनःषत्वम्‌। एक प्रकाः 
रका गंधवाला द्रव्य ( शिलारस )। तुर्क लोग ( वहुवचन ). 

तुर्ये, ( तरिः ) चतुर्णा पूरणः । यत्‌ । नि०। चारोंको पूरा 
करनेवाला । चौथा. . 

तुर्वे, हिंस । कतलकरना । मारना । भ्वा० पर० सक० सेद। 
तुर्वेति । अतूर्वीत्‌ । तूर्त. । 

तुर्वेखु, ( पु० ) ययातिराजाका पुत्र. 

तुलू, उन्मान । तोलना । मापना । चुरा? उभ०-पक्षे भ्वा० 
पर० सक० सेद्र। तोल्यति-तेः। तोलति । अतूतुख्त-त । 
तुला शब्दसे णिच्‌ होकर “तुलयति” बनता है. 


तुन, ( न°) तुस्मल्युट्‌ । बोझा उठाना। बराबरी. `. 


तुलसी, ( ज्ञी० ) तुलां अस्यति अस्‌+ अण्‌ ( अ ) शक०। 
जो बरावरीको फेंक देती. है अथात्‌ जिसके समान 
संसारमें और कोई वक्ष नहिं । (तुलसी) अपने नामसे प्रसिद्ध 
एक वृक्ष, 

तुळा, ( ्री० ) तुल+अङ्‌ ( अ )। साइस्य। वराबर । 
'मान । माप । तकडी । एक वडा पात्र ( वर्तन ) । सातवी 
राशि । तोलनेका डण्डा, > | 

तुळाकोटि-टी, ( स्री० ) । तुळ्या तुलां वा कोटयति (परि- 
तापयति ) कुटू+इ चा डीप्‌ । नूपुर । पंजेव । झांजर । 
एक माप. 

तुढाधर, ( त्रि० ) तुलाया ( मानदण्डस्य ) धरः । तकडी 
पकडनेवाला । धू-अच्‌ ( अ ) । वाणिआ । तुलाराशि. 


) ( स्री० ) तुल्या परीक्षा । तकडीद्वारा सचे , 


वा झठेकी पहिचान. ४ 
तुळापुरूष, ( पु० ) सोलह प्रकारके महादानोंमेंसे एक. 


 लुळायष्टि, (च्रीऽ ) तुळया: यष्टिः । तकडीकी उण्डी. - 
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[ तृणीकृत, 


तुळासूतर, ( न° ) तुलायाः सूत्र । तकडीका लड वा सूत 
तुलित, ( त्रि» ) उुला+तत्करोति णिच्‌ ( कर्मणि क्त ) परि- 
मित । मापागया । सद्शीकृत । वरावर कियागया 
तुल्य, ( त्रि०) तुलया संमितं यत्‌ । सदृश । वरावर । समान 
तुल्यद्शन, ( त्रि° ) तुल्यं परयति-इश्‌+ल्यु । बरावर दे 
« खनेवाला 
तुल्यपान, ( न० ) तुल्यं पानम्‌ । इकट्ठे मिलकर पीनाः 
तुल्ययोगिता, ( ज्ली० ) अर्थालंकारका एक मेद 
तुबर, ( प० ) तरति ( हिनस्ति ) रोगान्‌ । तु+ष्वरच्‌ः 
निपा० । जो रोगोंको मारता है। एक प्रकारके धान। 
* कषाय। कसला खाद । कसेले खादवाला ( त्रि० ). 
तुष्‌, तोष । प्रसन्न करना। रजाना । दिवा पर० अक० 
` अनिट्‌ । तुष्यति । अंतुषत्‌; र 
. तुष, ( पु० ) तुष्‌jक ( अ ) । बिभीतक दक्ष ( वहेढा )। 
` घानकी खाल-। अपने नामका पदार्थ । भूसी. 
तुष, ( पु० ) तुष्‌+चावलोंका छिलका वा भूसी । तोह 
तुषानळ, ( पु० ) तुषस्य अनल: । तोहकी आग । तोहसे 
पंदाहुईं आग. ` 
तुषार, ( घु० ) दुषू+आरङ्‌ ( आर )। हिम ( वफ) । 
कर्पूर । कपूर । कापूर ओर शीत ( सर्दी ) । उसवाला 
(न्निः) 
तुषित, ( पु० ) उष्‌+कितच्‌ ( इत )। तोषआदि बारह वा 
छत्तीस गणदेवता. | 
तुष्टि, (त्री ) दुष्‌+िन्‌ ( ति ) । सन्तोष (खबर ) । 
अकृतार्थ.( जो करना था वह न किया ) दशामें भी 
ऐसी बुद्धि होना कि में कृतार्थ ( जो करना था सो कर 
. . चुकाहूं ) हो गयाहूं । सांख्यमें भौ . ग्रकारकी कही है. 
` तुहू, वध । मारना । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । तोहति। 
अतुदत्‌ । अतोहीत्‌, 
तुहिन, ( न° ) तुह+इनम्‌ ( इन ) । हिम । वरफ । चन्द्र- 
माका तेज 
तुहिनांशु, ( पु० ) तुहिंना अंशवो यस्य । जिसकी किरणें 


वरफ हों । चन्द्रमा । चांद । “हिमांशु: इसी अर्थमें 


होता है. 
तूण, संकोच । सिकोडना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । तूण- 
` यति-ते। अतुतूणत्‌-त 
तूण्‌, पूरण । भरना। चुरा० आत्म० सक० सेट्‌ । तूणयते । 
अहुतूणत्‌-त 


ह आधार । तरकस 


। तीररखनेखा पात्र 


ed 


तूणीर, ( प ) तूणीं ( संकोचं ) राति ( ददाति ) रा+क। | 
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तूणी, ( न° ) लर्‌+क्त (त) ऊद्‌ । ( तको न हो जाताहै )। 
शीघ्र ( जल्दी ) । जल्दीवाला ( त्रि० ). 


_ तूये, (-न° ) तुर्‌। हिंसा । मारना+यत्‌ (य ) । एक प्रकारकाः 


वाजा । हुरी वाजा. . 

तूलू, पूरण-। चुरा० आत्म०. सक० सेट्‌ । तूलयते । 
अतूतुलत्‌, 

तूळ, ( पु० न°.) ( तुळू+क )। . एक प्रकारकी कपासः 
( कपाह ) । आकाश । तुंद नामका वृक्ष ( न° ). 

तूलिका, ( त्री» ). तूलू+अस्यर्थे उन्‌ (इक ) । रय्या 
( छेज ) का साधन । ण्युलू ( अक )। मूर्ति लिखनेका 
साधन । तूली (द्रव्य ) 

तूवर, ( पु० ) तु+वर्‌ -दीघेश्व । वह गो जिसके सींग नहिं। 
वह पुरुष जिसकी दाढी नहिं निकली । कसैला रस. 

तूषणीक, ( त्रि» ) तूष्णीं । तूष्णीं शीलं ` यस्य । शीलअर्थमें 
कन्‌ ( क ) सलोप हो जाता है । चुप रहनेहारा. 

तूष्णीम्‌, ( अव्य° ) मौन ( चुपचाप ) 

तूष्णींशीळ, ( त्रिश ) दूषणीं शीलं अस्य । मौनावलम्बी । 
चुप रहना जिसका खभाव है ( पु० ). 

तूस्त, ( न° ) तुस+तन:दीर्घेश्व.। जटा । संहतकेश। इक्ट्ठे 
हुए वाळ । धूर । महीन 

तृण, भक्ष-खाना । तना० उभ० सक० सेट्‌ । तृगोति-त- 
णाति । तृणुते -तणुते । तर्णिला-तृण्द्ा » 

तृण, ( न० ) तृट्‌+नक्‌ । नका लोप होता है । नढादि .। 
घास वगेरह । तिनका. र 

तृणकाण्ड, ( न० ) तृणानां समूह: । काण्डच्‌ ( काण्ड )। 
तृणसमूह । तिनकोंका ढेर ४ 

तृणद्गुम, ( पु० ) तृणजातीया द्रुमाः । शाक० । तृणजातिके 
वृक्ष ( असार होनेसे ) । नारिकेल ( नारियेल-नरेळ ) 
ताल । खजूर 

तृणधान्य, ( तृण ) इव धान्यं । शाक्र० । तिनकेकी नाई 

धान । ऐसी भूमिमें उपजता है कि जिसे कर्षण नहीं 

कियागया । नीवार खांकके चावल 

ठणराज, ( पु० ) तृणे राजते । राज+अचू (अ ) । 
६ त० । टच्‌ वा । तालका बृक्ष. . 

तृणशान्यं,.( न° ) ठगैः यं । । तृणों ( तिनकों )से न्यः 
(रहित ) । केतकी । नलिका ; ' 

तृणासिद्द, ( उ°) तृणेषु सिंह इव । तिनकोंमें, शेरकी त~ 
रह । कुल्हाडी 


॒ | तृणहस्य, ( पु० ) ठ॒णानां म्यम्‌ । तिनकोंका ( बनाहुआ ). 
` . तूण-णी, ( पु० ल्ली०.) । तूण+क्त। बाण ( तीर )का | | 


, घर । तिनकोंसे आच्छादित 

तृणीकृत, ( त्रि ) तृणःच्वि+कृ+क्त। तिनका वनाया गया। 
हलका. किया गया. । तिरस्कार किया गया। निरादर' 
किया गया, 
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ह > , हिंस्‌ । मारना । तुदा० पर० सक० चेट्‌ । तृहति । 
अतहींत्‌ । अतृक्षत्‌, 

तू, तरण । तरना । हवन । उछलना । अभिभव । दवाना । 
भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । तरति । अतारीत्‌. 

तेज, निशान । तेजकरना । पालना । भ्वा० पर० सक० 


तणोकस्‌, ( न° ) तृणनिर्मिते ओकः । तिनकोंका वना हुआ 
घर । मकान. 

तृण्य, ( त्रिश ) तृणानां समूह: । य । तिनकोंका ढेर. 

तृतीय, ( त्रिश ) त्रयाणां पूरणः । तृ+तीय । सम्प्रसारण । 
तीनोंका पूरा करना । वह पदार्थ जो तीनकी संख्याको 


पूरा करे. सेट्‌ । तेजति । अतेजीत. 
ठतीया, ( त्री० ) चन्द्रमाके मण्डकी तीनकलावाली पडबासे | तेजःफल, ( पु० ) तेजस्करं फं यस्य । जिसका फळ 
तीसरी तिथि । तीज. तेजी कर्ता है । तेजबल्वक्ष 


तेजस, ( न० ) तिजु+असुन्‌ । उष्ण ( गरम ) स्पशंवाला 
अमिआदि द्रव्य । (सांख्यमें) शब्द और स्पशतन्मात्राके साथ 
रूपतन्मात्रासे उठाहुआ भूत ( आग )। प्रकाश । प्रभाव । 
पराक्रम । वीर्य । मक्खनसे उपजा घो । तपानेवाला । 
ज्योति । सूर्य । शरीरकी कान्ति । सोना आदि धातुरूप 
द्रव्य । पित्त । अपमान आदिका न सहारना । घोडोंका 
खाभाविक बल (जोर )। चेतन्यखरूप परम प्रकाशरूप 


ठतीयाकृत, ( त्रि» ) तृतीयं कृतम्‌ । तीरा कियागया । 
तिगुना कियागया । तृतीयमडाच्‌+कृ+क्त ( त )। तीन 
वार खेंचाहुआ क्षेत्र ( खेत ). 

ठतीयाप्रकृति, ( ्री० ) ज्रीपुंसो अपेक्ष्य तृतीया प्रकृतिः 
(प्रकारः ) । स्री ओर पुरुष न होकर तीसरा प्रकार । 
नपुंसक । छोव । नपुंसक लिङ्ग. 

तुद्‌ , अनाद्र। आद्र न करना । रुघा० उभ० अक० सेट्‌ । 
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तृणत्ति । तृन्ते । अतर्दीत्‌-अतृदत.- ब्रह्म । सांख्यमें सत्वणुण f 
तनह, हिंसा। मारना । तुदा० पर० सक० सेट्‌ । कला वेट्‌। दजा, भ Pe । तेजवाडी ली । ई 
तूंहति । अतृंहत, | 


तेजीयस्‌, ( त्रि ) तेजखिन+अतिशायने इयसुनि विनका 
लोप । तेजवाला । “तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वभुजो | 
यथा” भागवतं. | 

तेजोमय, ( त्रिः ) तेजसनप्रचुरार्थ मयद्‌ । बहुत तेजवाला। | 
जिसमें प्रधान तेज हो । ज्योतिर्मय । प्रकाशखरूप । ज्नियां ` | 
ङीप्‌ । “तेजोमयी वाकू” श्रुति | 

तेजोमात्रा, ( त्री ) तेजसां (सत्वगुणानां) मात्रा (अंशः) । | 
सत्वगुणोंका अंश । इन्द्रिय ( भूतोंके सात्विक अंशासेही | 
इनकी उत्पत्ति सांख्यमें खीकार की गई है ) | 

तेपू, कांपना और गिरना। भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । तेपते। 
अतेपिष्ट 

तेम, (पु०) तिम्‌-घन्‌ (अ) आद्रीभाव। गीला होना। गिळावट. 

तेमन, ( न° ) तिम्‌+ल्युद्‌ ( अन ) | आद्रीकरण । गिछा 
करना । कर्मणि ल्युट्‌ । व्यज्ञन । नाल्दा । भाजी । एकप्र- 
कारका चुक्रा 

तैजस, (न° ) तेजसः विकारः+अण्‌। तेजका विकार । 
घी। ओर धातुका पदार्थं । ( सांख्यमें ) सत्वगुणसे 
उत्पन्न हुआ भूत ( त्रि) चमकीला । शक्तिवाळा ( ताः 
कतवाठा ) ( त्रि० ) । ( वेदान्तमें ) सूक्ष्मशरीर 

विः) गण्डक पश्चु । गेंडापशु । बवादिसे चौथा 

तैत्तिरीया, ( त्री० ) तित्तिरिभ्यः अधिगता+छण्‌ ( ईय )। 
तीतरों ( याज्ञवल्क्यसे गुरुके साथ विवाद होनेके कारण | 
वमन कीगई विद्याको वेशम्पायनके शिष्योंनें तीतरका रूप | 

बनाकर अहण किया यह उपनिषतकी कथा है ) से लीगई। | 


ठप्‌, प्रीणन । तृप्तदोना । रजना । दिवा० पर० सक० वेट्‌। 
तृप्यति । अतर्पीत्‌। आतार्प्सीत्‌.. 
र त्त, ( त्रि० ) तृप्र । तृप्त हुआ प्रसन्न हुआ. 
तृप्ति, ( ख्री० ) तृपू+क्तिन्‌ ( ति ) । वहुत खाजानेसे खाने- 
की इच्छा न रहना । रजना । प्रसन्न होना. 
तफ, प्रीणन। प्रसन्न होना। रजना । तुदा० पर० सक० सेर्‌। 
तृफति । अतर्फीत्‌ 
. तृ (त्रि) फला, (ल्री०) त्रयाणां फछानां समाहारः। 
ता सम्प्रसारणम्‌ । तीन फलोंका इकट्ठा होना । हरीतकी 
 ( हरीड ) । आमळकी ( आवडा ) ओर अक्ष ( वहेडा ) 
'वयस्थारुप तीन फल 


कभ 


. तैत्तिरीयि, ] 


तेत्तिरीयि-य०, ( त्रि० ) तैत्तिरीयां शाखां वेत्ति अधी- ते 
वा+ठक्‌-कन्‌ वा । तेत्तिरीय शाखाको पढनेहारा वा जा- 
नेेहारा 

तेसिरिक, ( न° ) तिमिरं ( नेत्ररोगमेदः ) अस्ति अस्य+ 
(.ठन-इक ) । तिमिरनाम आंखके रोगवाला 


तेर्थिक, ( त्रिः) तीर्थ ( दर्शनशाह्नं ) कृतं अनेन+ठक्‌ 


(इक ) । दरानशाज्जके रचनेहारा । शाञ्जके वनानेह्दारा 
कपिल कणाद आदि 

तेळ, ( न° ) तिलस्य विकारः+अण्‌। तिळ आदि चिकने 
पदार्थोकी चिकनाईको तेल कहते हैँ । तिळ, सरसों ओर 
अतसी आदि लिग्ध वस्तुआंका ख्नेइरूप विकार । तेल 

तेळकार, ( पु० ) तैलं करोति । कृ+अण्‌। तेल निकालने 

` वाला । तेली, 

` तैळकिङट्ट, ( न°) ६ त०। तेलकी मेळ । खल. ` 

तैळङ्ग, (पु ) एक मुल्कका नाम ( तेळंग ) । कर्णाटक । 
तेलंगदेशके वासी ( चहु० ). 

तैळफला, ( ख्री० ) तैलं फले यस्याः। जिसके फलमें तेल 
हो । इब्गुदीका ब्रक्ष । चिभीतक ( बहेडा ) 

तैळम्पाता, ( स्री० ) तिलस्य पातः अत्र । ज-नि० सुमूच । 
खधा । जहां तिलोंसे बहुत काम किया जाताहै। श्राद्ध । 
तैळमिश्रित ( तेळिया ) ( त्रि० ). 


तेलीन, ( त्रिश) ( न०) तिलानां भवनं क्षेत्रं ( ईन ) । 


तिलोंका खेत 

तेष, ( पुः ) तिष्यनक्षत्रयुक्ता पौणेमासी तैषी साऽस्मिन्‌ मासे+ 
अण्‌। पौषमास । पोहका महीना । पोहकी पूनों ( स्री ). 

तोक, ( न°) तु+क । अपथ्य । सन्तान । पुत्र । ब्रेटा । 
लडकी । दुहिता 

तोटक, ( न° ) द्वादशाक्षरपादका छन्द । बारह अक्षरके 
पादबाला छन्द 

तोड, अनादर । बेइजतृ करना । भ्व|० पर्‌० सक० सेद्‌। 
तोडति। तुतोड 

तोत्र, ( न० ) तुदूमट्न्‌। गौ आदिके ताडन करनेका 
डण्डा । छडी । चाबुक । हाथीके चलानेका डंडा। अंकुश 

तोदन, ( न० ) तुद्यतेऽनेन+स्युद्‌ (अन) । मुख । सुं । “भावे 
ल्युट्‌? व्यथा । पीडा । ददं 

तोमर, ( पु० न० ) ठु+विच्‌ः। तोर्गतो प्रियतेडनेन । रू+ 
अच्‌ । एक प्रकारका अत्न ( रायवास )। एक भ्रकारका 

र लोहेका दण्डा 

. तोय, (चः) ठ#विच्‌। तवे ( पूं ) याति । या+क । जो 
____ भराजाताहै । जळ । पानी । पूर्वाषाढा नक्षत्र ( तारा ) 

तोयकाम, ( पु० ) तोयं कामयते । कम+अण्‌ । जो पानी 

चाहताहै । जरूवेतस । प्रानीका बेंत । पानी चाहनेवाला 
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त्यज्‌, हानि । ुक्सान । छोडना और 
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[ खद्‌, 


तोयकाम, ( त्रि» ) तोयं कामयते । जलकी इच्छावाळा । 
पिआसा । पिपासु 

तोयक्रीडा, ( ल्ली० ) तोयस्य कौडा । जलकी क्रीडा (खेल) 

तोयद्‌, (पुः) तोयं द्दाति। दा+क । पानी देनेवाला । 
बादल । मेघ । मोथा । घास । घी ( न० ) 

तोयधि, ( पु० ) तोयानि धीयन्तेऽत्र । था+कि । जहाँ 
पानी रकखे जाते हैं । समुद्र समुंद्र । “तोयनिधिः? 
यही अर्थ - 

तोयनिधि, ( पु० ) तोयस्य निधिः । जलछका निधि (ख- ` 
जाना ) समुद्र 

तोयसूचक, ( पु० ) तोयं ( तोयवर्ष ) सूचयति ( रवेण ) 
सूच+ण्बुळू ( अक) । जो अपनी आवाजसे पानीके वसं- 
नेको जतलाताहे । भेक । मेंडक । डड 

तोयेशा, ( पु० ) तोयस्य ईशः । जलका खामी । वरुण 
देवता 

तोरण, ( पु० न° ) तुर॒+युच्‌ ( अन )। वाहिरका दर्वाजा । 
थंमेके ऊपर शेरके खरूपकी एक लकडी । दवांजेके 
बाहिरका भाग । गर्दन ( न० ) 

तोल, (पु० न० ) तुल्+अचू। तोलक । एक प्रकारका 
माप । षण्णवति रक्तिका ( छिआनवे रत्तीका परिमाण ) 
एक तोला. 

तोष, (पुः) तुष+भावे घन्‌ । सन्तोष । सवर । तृप्ति। ` 
प्रसन्नता । हर्षं । खुशी. 

तोषण, ( त्रि० ) ठुष्‌+कतेरि ल्यु । प्रसन्न करनेवाला । खु- 
शकरनेवाला । ण ( न० ) ( भावे ल्युट्‌ ) सन्तोष । ग्रस 
न्ता । तृप्ति । खुशी. 

तोषित, ( त्रि» ) तुष्‌+णिच्‌+कत। प्रसन्न किया गया। तृत 
किया हुआ. 

तोषिन्‌, ( त्रि० ) तुष्‌+णिनि । समासके अन्तमें आता है । 
प्रसन्न होनेवाला । तृप्त होनेवाला 

तौये, ( न ) तूये ( सुरजादौ ) वाये भवं+्अण्‌ ( अ )। 

सुरज आदि बाजेको आवाज 

तौरयैत्रिक, (न० ) त्रयः पृरिमाणं अस्य+कन्‌ ( क )। बाजोंसे 
जानेगये तीन । नाचना गाना और बजाना तीनो. 

तैलिक, (पुः ) तूल्या जीबति ठक्‌ ( इक ) जो। तूली ( मूः 
तिं लिखनेकी कूची (कलम ) से जीताहै )। चित्रकार । 
मूर्ति लिखनेवाला । नकाश 

व्यक्त, ( त्रि» ) यज्ञ्‌+क्त। छोडा गया 

व्यक्ताजि, (पुः ) सक्तः अभिः येन । गाहंपत्य अभिकी 
पूजाको छोडनेवाला ब्राह्मण । अ ब्राह्मण 


दू ; ( त्रि० ) ब्यजू+अदि । तत्रे 


व्यायिन्‌, ] 
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[त्रिणाचिकेत 


त्यागिन्‌, ( त्रि ) सज्ञ+घिनुण्‌ ( इन ) । दाता । देनेवाला 
झर । ( वहादर ) । वजनशीळ। जिसका खभाव त्याग 
. ( रोकने ) का है । कर्मके फलको छोडनेहारा. 
अक्‌, गति जाना । भ्वा० आत्म सक० सेट्‌ू० । त्रकते। 
अत्रकि्ट. - 


त्रप्‌, ला । शरम करना । भ्वा० आ० अक वेट्‌। त्रपते । 

_ अत्रपिष्ट । अत्रप्त. . $ 

चपा, (त्री ) त्रपू+भावे अङ्‌ । लज्ञा ( शर्म ) । अच्‌ । 
व्यभिचारिणी ( बदमाश ओरत ) । कुल । कीतिं ( यश ). 

षु, ( न° ) ( अमि दृष्टा ) त्रपते ( छज्नते ) इव, लज्जया 

` द्रवीभवति वा । जो आयको देख शरम कर्ताहै । अथवा 
छजासे ढर जाताहे । सीसक ( रांगा ) टीन. 


अपुठी, ( त्री ) त्रप्‌+उरड्‌ (उट) डीप्‌ (ई) । छोटी 
इलायची. 


च्रपुस्‌, ( न° ) त्रप्‌+उसि ( उस ) । रांगा । रीन. 
जय, (न° ज्री० ) त्रयाणां अवयवाः । त्रयोऽवयवा येषां 
वा+अयच्‌ । तीनोंका भाग । वा तीन भागवाला । तीनो 
 ऋणत्रयमपाङ्ृत्य ” मनुः । ्रीमें डीप्‌ ( इ ) । तीन 
, संल्यावाला (त्रि) । ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद (तीनों वेद) । 
ब्रह्मादि तीनों मूर्तियं । कुडम्बिनी स्री । अच्छी बुद्धि. 
जयीतलु, ( पु० ) त्रयी एव तनुः यस्य । वेद ( तीनवेद ) 
हीं जिसका शरीर है । सूर्य । शिवजीका नाम (त्रयीमयः). 
अयीधम, (पुः ) त्रय्या ( वेदत्रयेण ) विधीयमानो धर्मे: । 
` तीनों बेदोंसे विधान कियाहुआ। वेदिक घर्म । ज्योतिशेमादि. 
जयीमुख, ( पु० त्रयी एव मुख यथ । नेदही जिसका 
दान मुख है । ब्राह्मण. 
थोद्शन्‌, ( त्रि» ) त्रयश्च दश च, त्र्यधिका दश वा । 
. तीन ऊपर दशकी संख्या । तेरह । तेरहको पूरण करनेके 


अर्थमें डट्‌ ( अ) त्रयोदशः ( त्रि० ) । चांदकी तेरह त्रिगु 


, कावाडी तिथि ख्री० डीप्‌ ( ई) त्रयोदशी. 


र त्रसरेणु, (बुः ) त्रसः (चः ) रेणुः । झरोखेके भीतर 


क 


FN 


आस, ( त्रिश ) त्रस्‌+भावे घन्‌ । डरनेवाला । सरकनेवाला । 
-सः (पु० ) डर । भय. 
त्रि, ( त्रिश ) बहु० तृ+डि । तीनकी संख्यावाला । स्रिया 
तिल्न आदेशः. 
त्रिश, ( त्रि० ) त्रिंशत्‌+पूरणे डट्‌ 
करमेवाला । तीसवां. 
त्रिशक, ( त्रि० ) त्रिंशता कीतः+चुन्‌ ( अक ) । तीसकी 
संख्यावाले द्रव्यसे खरीदी गयी वस्तु । तीसपर मोल ली- 
गई चीज. 
त्रिक, ( न° ) त्रयाणां संघः+कन्‌ ( क ) । तीनोंका समूह । 
पृष्ठवंशके नीचेका भाग । पीठकी हड्डीके नीचेका हिस्सह । 
` करिका भाग । त्रिफला ( हरीड वहेडा और आमला ) । 
त्रिकट ( सोंठ-मघ-और मिरच ) । मिलेहुए वात आदि. ' 
त्रिककुद्‌, ( पु० ) त्रीणि ककुदतुल्यानि ऽशङ्गाणि अस्य । 
` ( ककुदके अन्त्यका छोप हो जाता है ) । तीन हुडेंके 
समान जिसके तीनों सींग हैं। त्रिकूट नामी पर्वत (पहाड). 
त्रिकाळ, ( न° ) त्रयाणां कालानां समाहारः। ( भूत भवि- 
ण्यत्‌ और वर्तमान) तीनों समय । सवेर दुपहर और सांझ. 
त्रिकाळश्ञ, ( पु० ) त्रिकालवर्तिपदार्थान्‌ जानाति । ज्ञा+क । 
* तीनों समयके पदाथोंको जान्नेहारा ज्योतिषी । ` सर्वज्ञ । 
सच कुछ जान्नेदारा. 
जिकूट, ( पु० ) त्रीणि कूरानि अस्य । जिसकी तीन चोटि- 
थें हॉ । ळेकाके पास सुवे नामी पर्यंत ( पहाड ). 
चिकोण, ( त्रि० ) त्रयः कोणा यस्य । जिसके तीन कोन 
हो । तीन नोकोंवाला पदार्थ । ( ज्योतिषूमे ) लमसे 
- नोवां. और पांचवां स्थान (न०). . . 
जिगते, ( पु० ) तीन गढे । सुशमी नाम राजाका देश । 
उस देशके लोग | ब० व०. र .- 
ण, ( न° ) त्रयाणां गुणानां समाहारः । तीन गुणों- 
`. का मेल ( सांख्यमें ) प्रधान ( सारे जगतका मूलकारण )' 
“निभियुण्यते” गुण-गिनती करना+घन्‌ ( अः ) तीनोंसे 
गुणा गया ( त्रि० ) । तीनसे. जवे दियागया. . 
जिशुणाकृत, ( त्रि ) त्रिगुण कत्वा इष्टं । डाचू+कृ+क्त 
: (त )। तीन वार हलसे खेंचागया खेत आदि. 
त्रिगुणात्मक, ( नः ) त्रयो गुणा: ( सत्वादयः ) आत्मा 
( खहपं ) यस्य+कप्‌ । तीन-गुण जिसका खरूप है । 
( सांख्यमें ).प्रधान । ( वेदान्तमे ) अह्वान, . ˆ 
जिजटा, ( ल्ली० ) रामायणमें प्रसिद्ध एक राक्षसी. 
तिया इल ( पुर वचा नाचिकेतः अभि: चितः 
अनः। तीन वार आगको बटोरनेहदारा । अध्वर्यु ( यंजुर्वैदको 
. जान्नेहारा पुरोहित ) का मेद । वच त्रिणाचिः 


(अ ) । तीसको पूरा 


केताः” इति श्रुतिः FFF 
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त्रिणे(ने)त्र, ] 


न ( पु० ) त्रीणि नेत्राणि अस्य । जिसकी तीन 
आंख हैं । शिवजी । तीन आंखवाला 


त्रितय, ( न०.) त्रयाणां अवयवाः, त्रयोऽवयवा येषां वा+ | 


तयप्‌ + तीनोंका हिस्सह वा तीन हिस्सोंवाला । तीनों । 
तीन संख्यावाळा ( त्रि० ). 


'त्रिद्ृण्ड, ( न° ) त्रयाणां दण्डानां समाहारः । तीन . दण्डों 


का समूह । वचन, मन ओर शारीरके तीनदण्डोंसे पहिचाना 
गया संन्यास पदका आश्रम. | 

त्रिदण्डिन्‌, ( त्रि ) त्रिदण्डं अस्ति अस्य । इनि । 
जिसके पास तीन दण्ड हों। वचन, मन और शरीरके 
दण्डको धारण करनेहाराः। एक प्रकारका संन्यासी 

त्रिदशा, ( पु० ) तिस्रः दशा येषां.। जिसकी तीन ( उप- 
जना, होना और नाश हो जाना ) दशा हों अर्थात! जिनकी 
मचुष्योंकी नाई ( बढना, बदलना और घटते जाना ) दशा 

` नहिं । देवतां । ज्यधिकाज्िराशत्ताक्ष दश परिमाणं एषां+ 
डटू ( अ ) । तेतीस देवता ( १२ सूर्यं ११ रू और ८ 
बसु आदि ). ` 

त्रिदशाधिप, ( पु० ) ६ त० । देवताआंका खामी ( मा- 
लिक ) इन्द्र र 

त्रिदशाध्यक्ष, ( पु०.) तिरूणां दशानां, त्रिदशानां ( देवा- 

` नां)) वा अध्यक्षः। तीनदशा ( जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति )- 
ओंको देखनेहारा। देवताओंको अपनी आज्ञामें रखनेहारा। 
सर्वसाक्षी ब्रह्म । देखनेद्दारा ब्रह्म । सर्व ( परमात्मा )। विष्णु 


जिद्शालय, ( पु० ) ६ त°। त्रिदशानां आयः । देवः 
ताओंका स्थान । खग 

त्रिदिव, ( पु० ) त्रयो दीव्यन्ति अत्र । आधारे क ( अ )। 
ब्रह्मा विष्णु और शिव .तीनों जहां प्रकाशरहे हैँ । -सत्व 

„ आदि तीन प्रकारसे जो प्रकाशते हें.। दिव्‌+क वा । खगे 
आकाश । सुख (न° ) 

जिदिवेश, ( पु० ) ६ त० । देव ।. देवता । “त्रिदिवो- 
कस? आदि यही अर्थ । इन्द्र । देवताओंका राजा 

त्रिदोष, (-पु० ) त्रयाणां. दोषाणां ऐक्यं । वात, पित्त ओर 
शेष्मके सन्निपात ( इकट्ठा होना ) से दोघ। वातआदिके 
सन्निपातसे उपजा विकारको करनेहारा एक प्रकारका रोग 

त्रिधा, ( अव्य° ) त्रिभप्रकारे धाच्‌ ( था )। तीनप्रकार । 
तीन तरह 

त्रिधामन्‌ ( पु० ) त्रीणि धामानि यस्य । एथिवी आदि 

. तीनों स्थानाला । सत्वादि तीनों तेजवाळा । शिव । 
विष्णु । अभि ( आग ) न 

जिनयन, ( पु० ) त्रीणि नयनानि यस्य । जिसकी तीन 


आंख हैं। शिवजी तीन आंखबाला ( त्रि० )। दुर्गा (स्री). | 
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त्रिपताक, ( न° ) तिख्नः;पताका -इव यत्र । जहां मानों 
तीन झंडियें हँ। झण्डीके खरूपमे तीन रेखाओंवाला 

` छळार'( मस्तक -माथा ) । तीन झण्डिओंके. -खरूपवाला 
हाथ ( मध्यमा. ओर अनामिकाको सिकोडकर वाकी 
अंगुलीओंको ऊपर उठाना ),( पु० )। नाटकमें एक ओर 
होकर वात करनेके अवसरमें ऐसा ही हाथ - वना लेतेहें 

" ( जनान्तिक ) 

त्रिपथगा, ( ख्री० ) त्रयाणां पथां समाहारः । अच्‌ समा०। 
तेन गच्छति गम+ड । तीन मार्गाका मेळ । उस्से जाती 


-` है. । गंगा । भागीरथी 


त्रिपदी, ( ज्री० ) त्रयः पादा अस्याः ( पादकों पादू हुआ 
फिर डीप्‌ होनेके अनन्तर पदू हो गया) । गोधापदी 
बेल । एक प्रकारका छंद । हंसपदी । हाथीके पांवकां 
बंधन । हाथीको वांधनेका संगल 

त्रिपणे, ( पु० ) त्रीणि त्रीणि प्रतिपत्रं पणीनि अस्य। हर- 
एक पत्तेमें तीन २ पत्तेवाला । किंशुक । पलाशका द्रख्त. 

ज्िपाद्‌, ( पुः ) त्रयः पादा अस्य । पाद होता है । जिस- 

` के तीन पांव हों -। विष्णु । “पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपाः 
द्स्याग्रृतं दिवि” इति श्रुतिः । ताप । बुखार 

त्रिपिबत्‌, ( पु० ) त्रिभिः कणोभ्यां जिह्वया च . पिबति। 
पा+शत्‌ । जो तीनों ( दोनों कान और जीभ ) से पानीको 
पीता.है 

त्रिपुट, ( पु० ) त्रयः पुटा यस्य । तीन कोनवाछा । हाथ- 
की तली । धनुष । मल्लिका ( चमेली ) । सूक्ष्मैला । छोटी 
( इलाइची ) । त्रिद्धत ( तिरवी )। एक देवी ( ल्री० ) टाप्‌। 
तिरवी और एरण्ड । वा डीप्‌ । तीन दोनोंका समूह । दोने 
(वाडीपू) उ 

जिपुण्डू , ( न० ) त्रयाणां पुण्डाणां समाहारः । गन्ने ( पुण्डू ) 
की भांति.तीन आकारों ( शकलो ) का समूह । माथेपर 
टेढी तीन रेखा ( लकीरें ) । एक तिलकका मेद जिसमें 
ऊंची. तीन रेखा होती हैं । माथेपर तीन टेढी लकीरें जो 

. भस्मसे की जातीः हैं 

त्रिपुर, ( पु० ) त्रीणि पुराणि अस्य । खगँआदि तीन पुरों- 
( शहरों ) वाला एक देख । “समाद्दरद्विगुः” “न डीप्‌? 
तीन पुर ( शहर ) 

त्रिपुरान्तक, ( ए० ) ९ त° । त्रिपुरको अन्त करने- 
हारा । 

जिपुष्कर, ( न° ) अ्येष्ठादि भेदसे तीन प्रकारका ब्राह्म 
तीर्थ । ज्योतिषमें एक प्रकारका योग (वार क्रूर तिथि | 
अच्छी, एक पांव .टटेहुए नक्षत्रमें जन्महोनेसे जारज 
योग और मरनेसे त्रिपुष्कर योग होता ) है ( पु० 

त्रिसुज, (यः) त्रयो भुजा अस्य ।: जिसकी तीन सुजा 
तीन कोनवाला क्षेत्र, . | 


त्रिभुवन, ] 


त्रिभुवन, ( न° ) 
लोक । त्रिलोकी ( खग मर्त्यं पाताल ) 
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` ` [ जुम्पू, 


श्रयाणां भुवनानां समाहारः । तीनां | जिवेदिन, ( पु० ) ` त्रयो चेदा पांम्त्रत्वेन. सन्ति अस्य+ 


इनि । ऋग्वेद आदि तीनोंका पाठ करनेहारा 


त्रिमश्चु, ( न° ) त्रयाणां मधूनां समाहारः । तीनां मीठे | त्रिशङ्कु, ( पु० ) सूर्यवंशका एक राजा । तीन भागोंमें 


घी मिशरी आर शहत । क्रग्वेदमे “मधु वाता” इत्यादि 
तीन मन्त्र । “मधु वाता” आदि तीनों मन्रोंकों जान्ने 
हारा ( पु० ). 

जिमागंगा, ( त्री ) त्रिभिमागेयेच्छति । गम्‌+ड ( अ )। 
तीन रास्तोंसे जाती है । गङ्गा “त्रिमार्गगेव त्रिदिवस्य 
भागे > कुमार. 

त्रियामा, ( स्री० ) त्रयो यामाः प्रहरा अस्याः.। जिसके 
तीन पहर हों । रात ( पहिली और पिछली चार घडी- 
को छोडकर ) । हल्दी । नीली 

त्रिरात्र, ( न° ) तिरुणां रात्रीणां समाहारः । षच्‌ समा० । 
तीन राते । उनसे पहिंचानेगये तीन दिन । “त्रिरात्र- 


मशुचिभवेत्‌” स्मरतिः. 
त्रिरेख, ( पु० ) तित्लो रेखा यत्र । जहां तीन ऊकिरें हों । 
तीन रेखावाला शंख. 


त्रिलोकी, ( ख्री० ) त्रयाणां लोकानां समाहारः । डीप्‌। 
तीनों लोक. 


त्रिलोकेश, ( पु० ) त्रयाणां लोकानां ईशः । तीन लोकों- 


का खामी । “उत्तरपदद्विगुः” । सूर्य । विष्णु । शिवजी 
. न्रिळोहक, ( न० ) त्रयाणां लोहानां समाहारः। तीन धातु 
सोना चांदी ओर तामा. ` 


_ ज्रिचग, ( पु० ) त्रयाणां वरः । धर्म अर्थ और कामका 
र समूह । धर्म, ओर कामरूप तीन पुरुषार्थ । त्रिफळा तीन 
कोडी चीजें। सांख्यमे सत्व, रज और तमोगुण । आय 

(आम्दन) व्यय (खर्च) ओर व्रृद्धि (जोडना) रूप तीन 
त्रिविक्रम, ( पु० ) त्रीन्‌ लोकान्‌ विशेषेण क्रामति । वि+ 
कमअ (अ )। सारेही तीन लोकोंमें पांव रखनेहारा 
ठ विष्णु । बळिको बांधनेके समय बिष्णुने ऐसा रूप लिया 
_जिपि(वि)एप, ( पु० ) मर्पाताळापेक्षया तृतीयं भुवनम्‌ । 
थिवी ओर पातालसे तीसरा लोक ( भुवन )। खर्ग। 


त¬ ( पु० ) त्रीन्‌ अवयवान्‌ इणोति । इृHक्किप्‌। 
ढांकती है । अथवा तीन भगोंसे ढांकी 


च्ुटि-टी, ( ल्ली० 


| जम्प, वध । कतर करना । मारना । भवा” पर० सक० सेद्‌ 


कीलकी तरह । शलभ । पतंग । कीडा । विह्ला। पपीहा । 
टणाना 

त्रिशिख, ( पु० ) तिः शिखाः प्रतिपत्र अस्य । जिसके 
हरएक पत्तेमें तीन शिखा हों । बिल्वं । बिछ । एक 
राक्षस । त्रिशूळ ( न० ) । तीन शिखा ( वोद्दी )वाला 
बालक आदि. 

त्रिशिरस, ( पु० ) त्रीणि शिरांसि अस्य। जिसके तीन 
शिर हैं । एक राक्षस । उवर । बुखार । कुबेर. 

त्रिशीर्षक, ( न° ) त्रीणि शीर्षाणि अस्य । जिसके तीन 
शीर्ष ( सिरे ) हो । कप्‌। त्रिझूल । तीन सिरेवाळा 
( त्रि० ). 

त्रिशूल, ( न० ) त्रीणि झलानि ( शिखाग्राणि ) यत्र । 
जहां तीन सिरेकी नोकें हों । एक प्रकारका अब 

बत्रिशुलिन , ( पु० ) त्रिशूल असि . अस्य+इनि । त्रिञ्चल- 
वाला । शिवजी । त्रिश्ल पकडनेहारा ( त्रिश ) 

आिश्णड्ग, ( पु० ) त्रीणि श्यज्ञाणि अस्य । तीन सींगोंवाला 
त्रिकूटपर्वत 

न्रि-(त्‌) प, ( त्री ) त्रिषु स्थानेषु सुश्नाति। खुम्भ्‌+ 
क्विप्‌ । तीन जगह रुकता है । ग्यारह अक्षरके पादवाळा 
एक छन्द 

त्रिसन्ध्य, ( न°.) तिसणां संध्यानां समाहारः । तीन 
दोनों वक्त मिलेहुए । तीन समय ( सवेर इुपहिर 
सांझ ) 

जिस-(ष) चन, (न°) त्रीणि सबनानि यत्र काले । वा षत्वं । 
तीन स्रानका समय । तीन वक्त । तीन वक्तका तीन लान 

जिस्लोतस, ( ज्री० ) त्रिषु लोकेषु स्रोतो यस्याः । जिसका 
प्रवाह तीन लोकमें है । गंगा । भागीरथी 

श्रिहल्या, ( त्रि० ) त्रिवारं हलेन कृष्ट यत्‌ । तीन वार 
इल्से खेंचागया ( खेत ) र 

त्रिहायणी, ( ्री० ) त्रयो हायना ( वयोमानं ) अस्याः+ 
डीप्‌ । णत्वम्‌ । जिसकी उमर तीन वरसकी है । तीनव- 
रसकी उमरवाली गो 

अद्र छदन | काटना । दिवा तुदा० पर० सक० सेट्‌। ब्रुख्यति- 
चुरति । अत्रुटीत. 

जुद्फइन्‌ वा डीप्‌ । लेश॥ जरासा। 

संशय । शक । छोटी इळाइची । दो निमेष ( आंखका 

फडका ) का समय । हानि । नुकसान. 


{ 
| 


त्रेता।'] 
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त्रेता, ( त्री० ) त्रीन्‌ इता-नि० । दक्षिणामि गाईपस्य आहव- 

- नीय तीनो इकट्ठी - अभियें । सल्ययुगके . पीछे आनेवाला 
हिन्दुओंका युग । जूएकी खेलका साधना । पासोंका ऊंचे 
होकर गिरना । जिस पास्से तीन. अंक हैं । तीन कौडियोंका 

: ऊंच होकर गिरना । तीनों मिलेहुए. 

त्रेधा, ( अव्य° ) त्रिनप्रकाराथे थाच्‌ । तीन प्रकार । तीन 

. तरहसे। तीनभाग 

जै, पालन । वचाना । भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌ । त्रायते । 
अत्रा 

न्रैणुणिक, ( त्रि० ) त्रिगुणार्थ प्रयच्छति । तिगुणा होनेके 
छिये देता है । त्रिगुणं ग्रहीठुं एकयुणं प्रयुङ्के । उक्‌। 
तिगुना लेनेके लिये एकगुणा देता है । एकगुना देकर तिगुना 

` छेनेवाळा । तीन तरहका एक प्रकारका बूढा. 

चैशुण्य, (न°) त्रयाणां सत्वादीनां गुणानां समाहारः । तीनों 
( सत्व रज तम ) गुण । ““स्ार्थे ष्यञ्‌? ( य. )। तीनों 
युणोंके कार्य पुण्यपापरूप कमोंके. फळबाला संसार । 
“ध्ैयुण्यविषया वेदाः” इति गीता 

जैध, ( न° ) त्रिप्रकारं । तीन तरह 


ब्रैळोक्य, ( न° ) त्रयाणां लोकानां समाहारः । “खाये 


ष्यञ्‌ ( य )”। तीनों ( खर्ग मर्त्यं पाताल ) रोक 
घ्रेलोकयचिजया, ( ल्री० ) त्रैलोक्यं .विजयते . ( सेवते; 
. आधीनं करोति ) । तीन लोकको जीती है (सेवन करनेसे 
` आधीन कती है ) बि+जि+अच्‌ ( अ) । भङ्गा । भांग 
चैविद्य, ( पु० ) तिस्रो विद्याः समाहृताः । तीनो विद्या ली» 
गई । ऋग यजुः ओर सामवेदरूपः तीनो विद्याओंको 
जानता वा पढता है । तीन वेदोंको जान्नेहारा 


ध्यस्च॒क, ( पु० ) त्रीणि अम्वकानि ( नेत्राणि.) अस्य ।; 


जिसकी तीन आंख हैं । शिवजी । ( कहीँ भाषामेंमी 


- अर्थमें 

ञ्यस्बकसख, ( पु०) ६ त० । ,महादेवका मित्र । 
“षच्‌ समा०? कुषेर = 

इ्यहस्पश, ( पु० ) त्रयाणां अहां (तिथीनां ) स्पशों यत्रैक- 
स्मिन्‌ सोरदिने । सूर्यका वह 


तिथिओंका मेळ है । तीन तिथिओंको. छनेहारा सूर- 
 ; जकाएकदिन.. . ; 
त्व, ( त्रिः) अन्यस्मिन्‌ । और । भिन्न ।- जुदा ( वेदमें ) 


इयङ्‌ 8 माना है इस लिये “त्रियम्बक” भी इसी | 
) 


दिन कि जिसमें तीन | 


त्वक्षू, ( कार्य ) कमजोर होना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। 
त्वक्षति। अत्वक्षीत., 

त्वच्‌ , संवरण। ढांकना। छिपाना । तुदा० पर० सक० सेट्‌ । 
त्वचति । अत्वाचीत्‌-अत्वचीत्‌, 

त्वच्‌-चा, ( ज्ली० ) त्वच्‌ +क्विप्‌ घा टाप्‌ । वल्कल । ख- 
छडी । छिछक्रा । चमडा । बक्कछ । शुडत्वच,।, दालचीनी. 

स्वच, (.नं० ) त्वच्‌+अच्‌।' चमडा । छिलका! (.वक्कलः) । 
तेजपात । दालचीनी 

त्वचिसार, ( पु० ) त्वचि सारोऽस्य (: सप्तमीका अढळ 
होता है ) । जिसकी त्वचामें सार हो । वंश । वास 

त्वत्‌, ( त्रि ) तन्‌+क्विप्‌ । अनको विकल्पसे तुक्‌ होता 
हे ) और । दूसरा ।.( यह सर्वनाम है ) 

त्वर्‌, वेग । जल्दी करना । जोर करना । भ्वा० आत्म० अक० । 
सेट्‌ । त्वरते । अत्वरिष्ट 

त्वरां, (ल्ली०) त्वर्‌+भङ्‌.। वेग। जोर । चाहे गये पदार्थको 
पानेके लिये बिलम्बका न सहारना “णिच्‌? ॥ त्वरयति । 
अत्वरत्‌.। खरा, ० । । 

त्वरित, (म० ) त्वरा. । शीघ्र । जल्दी ॥ नल्दीवालां 
कोईमी . ( त्रिंश). ” 

स्वरितोंदित, (त्रि० ) . त्वरितं यथा तथा उदितं । वदू 
क्त । जल्दी बोळ दियागया-। शीघ्रोचारितं 

त्वष्ट, ( पुं« ) त्वक्षातृच्‌ । देवताओंका शिल्पी ( कारी- 
गर )/। विश्वकर्मा ।.१२ आदिवत्योमिंसे एक । तोच । 
चित्रानक्षत्र 

त्वाहक्ष, (त्रिंश) तवं इव दहन अस्यंऽव्ंस। जो तेरी 
नाई दीखता है । तेरे समान। तेरे जेसा । त्वत्सहृश-ट 

चाष्ट, (३० ) ल्वड्टरपत्मम्‌ । विश्वकर्मोकी सुन्तान । 

ृत्रा्ुर । दृत्रनामी आदित्य । संज्ञा नामवाली सूर्यकी | 

पल्ली (ज्री० )। चित्रानक्षत्र. | 

स्रिघ-षा, .( ल्ली० ) लिप+किप्‌ वा -ठाप्‌ । दीप्ति । 
प्रकाश । चमक । रोशनी 

त्विष, , सैति । चमकना । भ्वा० उभ्‌० अक अनिट्‌ 
त्विषति-ते । अत्विषत्‌-अत्तविक्षत्‌. 

त्विषांपति, (प° ) ६ त० । अङ समास । किरणोंका; 
(प्रकाशों )का माठिक. , | 

सर्‌; छद्यगति । कपटसे जावा। भ्वा० पर० सक० सेद ६ 
त्सरति । अत्सारीत, - 


थ, ] 
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थ, (एः) थुदद+ंड (अ) । पर्वत ( पहाड )। बचाने- 
हारा । डरका निशान । एक बीमारी । खाना 

थुड, संद्रति। ढांकना । छिपाना । तुदा० पर० अक० सेट्‌। 
झुडति। अथुडीत. ` | 

थुत्कार, ( पु० ) थुत इथव्यक्तशव्दस्य कारः । कृ+घज्‌ 
(अ ) । थूकनेकी ध्वनि । निष्ठीवनत्याग ( थूक छो 
डना ) की आवाज 

थेथे, ( अव्य० ) किसी तरहके बाजेके आवाजकी नकलका 

ढ्‌ र 

द्‌, ( १० ) ( समासमें पीछे रहता है ) देना । दा-दैप्‌ वा+ 

` क। पर्वत ( पहाड ) । तोडना। भार्या (औरत) (ल्ली० )। 
दाता ( देनेहारा ) ( त्रि० ) 

दश, (पु० ) दनश+अचू (अ) । वनकी माखी. । 
काटना । डांसना । डंग । करणे घञ्‌ ( अ)। मर्म । छि- 
पाहुआ हिस्सा । दोष । तोडना । सांपका डंग मारना. 

दुंदान, ( न° ) दनश+भावे ल्युद्‌ ( अन ) । दांत आदिसे 
कारना । डंग मारना । “करणे ल्युट्‌” वमे ( जिरह ). 

दशित, ( त्रिः ) दंशः ( वमे ) संजातः अस्य । जिरह 
पहिरे सुए । कमर वांघेहुए 

दृष्टा; ( जली? ) दर्‍्यतेऽनया । दनश+ट्टन्‌ । दांतका मेद । 

कतारोंके पीछे दुगुनी दंतावली ( दांतोंकी 

कतार ) । दाढ 

देष्टिन., ( पु० ) दंद्रा+अस्लर्थे इनि । दाढवाला । करः 
( सूअर ) और सांप । दाढवाला ( त्रि० ) 

दक्ष, बुद्धि वडाना ओर जल्दी करना । भ्वा० आ० अक० 
सेट्‌ । दक्षते । अदकिष्ट. - 

दक्ष, ( त्रि’) दक्षपअर्चू । निपुण । चालाक । कार्य- 

कुशळ । काममं चतुर । सीखाहुआ । आल्सरहित । 

ओर होसियार । कुछुड । शिवका बैठ । एक सुनि 

जह्माके अंगूठेसे उत्पन्न हुआ । एक प्रजापति ( पु० ) 


' | आ अश्विनी आदि तारा । “दक्षजा” यही अर्थ 
दक्षाध्वरध्वसक, ( पु० ) दक्षस्य अध्वरस्य घ्वंसकः+ख्वंस्‌ 


दा क्ष्ण i ) दकूनइनन_। सव नामिकाओं ( द्भियों )- 
ची 


दक्षिणतस्‌, ( अव्य° ) दक्षिण+अतस्‌। दक्षिणदेश वा दिशा. 
दक्षिणपूर्वा, ( त्री० ) दक्षिणपूर्वयोः अन्तराला दिक्‌ वहु० । 
दक्षिण और पूर्वके बीचकी दिशा। अभिकोण. 
दक्षिणमार्य, ( पु० ) कर्म० । पिठृयान ( पिंतरोंके पास 
जानेका रास्ता) रूप कर्मिओंके जानेआनेका राखा । तन्त्रमें 
एक प्रकारका मार्गे ( आचार ). ` 
द्क्षिणसागर, ( पु० ) दक्षिणस्य सांगरः। दक्षिण दिशाका 
समुद्र, 
दक्षिणस्थ, ( पु० ) दक्षिणे तिष्ठति । स्था+क । जो दहिनी 
ओर बैठता है । सारथि । रथ चलानेहारा 
दक्षिणा, ( त्री० ) दक्षिण+आच्‌ ( आ )। दक्षिणदिशा। 
यमदेवताकी दिशा । यज्ञके शेषमें कर्मको पूरा करनेके लिये 
देनेलायक द्रव्य ( धन ) । यज्ञकी पत्नी । प्रतिष्ठा । दक्षिण- 
` कालिका । रुचिं प्रजापतिकी कन्या 
दक्षिणासि, ( पु० ) कर्म । यज्ञमें एक अमिका मेद. ` 
द्क्षिणाचल, ( पु० ) दक्षिणः अचल: । दक्षिण दिशाका 
पर्वत । मलयाचल 
दक्षिणाचार, ( पु० ) कर्म० । अपने धर्ममें रहकर पंच- 
तलसे पूजन करे वही दक्षिणाचार है, शिव होकर शिवका 
पूजन करंना। एकप्रकारका आचार 


दक्षिणांत्‌ , (अव्य० ) दक्षिणा+आति । दक्षिणसे । दक्खनसे. 


दक्षिणापंथ, ( पु० ).७ त० । अवन्ती ( उजैन ) से पार 
दक्षिण दिशाका देश । दहिनी ओरका रास्ता. ` 

दक्षिणाभिमुख, ( त्रिः) दक्षिणस्य. अभिमुखः । दक्षिणकी' 
ओर मुख :किया हुआ 

दक्षिणामूर्ति, (ए० ) कर्मे । शिवजीमहाराजकी एकमूर्ति 

दक्षिणायन, (न ) दक्षिणस्यां अयनं ( गमनं ) । दक्षिण 
दिशामें जाना । वह जिस समयमें हो। कर्क राशिमें सूर्यका 
वद्ळना । तवसे खेकर छ महीनेका समय 

द्क्षिणावते, ( त्रि ) दक्षिणे आवर्तते । आश्वत्‌+अच्‌. 
(अ )। दहिनी ओर भुडाहुआ कोई पदार्थ । “दक्षिणा” 
वतेरखोऽयं” इति नाटकं 

दक्षिणेमेन, (पुः ) दक्षिणे इमे (अणं ) यस्य । नि०# 
अनिच्‌ । जिसके दहिनी ओर घाव हो। वह हरिण कि 
जिसके दहिनी ओर व्याधने घाव करदिया है 

दुक्षिण्य, ( त्रिः ) दक्षिणां अईति । यत्‌ दक्षिणाके छायक 


पुरोहित आदि छ (इयः) “दक्षिणीय” यही अंथ, › | 
र ) ददद+'क्त (त) । भस्मीकृत ( खाककरडाळा ) 


दू, घातन । मारना । खा० मर० सक० सेट्‌ । दभोवि । अ” 
"| दाषीत्‌, अदघीत्‌, | 
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दण्ड्‌, ( दण्डपातन-सजादेना ) चुरा० . उभ० -सक० सेट्‌ 
` दण्डयति-ते ।-अददण्डत-त 
दण्ड, ( न० ) दण्ड्‌+अच्‌ (अ) । लगुड ( लाठी ) । डंडा । 
घोडा । कोण । रिडकनेका डंडा (मघानी) । और सेना । 
साठ पलका सभय ।: थिवीका एक माप । सूर्यका अनुचर 
( नोकर ) (षु०)। “दण्ड्‌+भाचे घन्‌ । राजाओंका. चोथा 
. उपाय ।” दृण्ड+कतेरि अच्‌ (अ) । यमराज. .; : ` 
दण्डका, ( त्री० ) दण्डक वनमें जनस्थाननामका' वन... 
दण्डकारण्य, ( न० ) दण्डकनामी . राजाका देश ( शुक्रके 
शापसे वन वनगया ) । जनस्थानका वन । एक तीर्थ, 
द्ण्डघर-धार, ( पु० ) 'दण्डं ` घारयति । श+णिच्‌+अच्‌ 
हखः अण्‌ वा । दण्ड पकडनेह्ारा । यमराज -। राजा । कु- 
म्भकार । कुह्मार । जिसके हाथमें डंडा है ( त्रि०). ... 
द्ण्डनायक, (पु० ) ६ त° । चार अकारकी सेनाका मा- 
* लिक । क्रोतवाल । सिपाही 
दण्डनीति, ( ख्री० ) दण्डो नीयते ( वोष्यते ) यथा । नी+ 
क्तिन्‌। जो दण्ड ( सजा देना )को वोधन कतोहै-। शुक्र- 
आदिसे कद्दाहुआ नीतिशाख् । फौजदारीका कानून 
दण्डपाणि, ( पु० ) दण्डः ` पाणौ यस्य । ० व° । जिसके 
` हाथमें दण्ड (सजा वा दंडा है) यमराज। वनारसके 
शिवजीका नाम 


द्ण्डपारुष्य, ( न० ) दण्डेन पारष्यं ` यत्र | जहां संजासे 


सख्ती है । अंठारह प्रकारके विवादों (झंगडों )मेंसे एक । 
` राजाओंका एक प्रकारका व्यसन ( वुरी आदत ) 
दण्डविधि, ( पु० ) दण्डस्य विधिः । दण्ड (सजा )का नि- 
यम (कायदा ) 


. दृण्डव्यूह, ( पु० ) ( दण्डस्य व्यूहः-रचना । एक प्रकारसे 


सेनाको पंक्तिओमें खडा करना. ` 


दण्डशास्त्रं, ( न० ) दण्डविधायकं शाञ्नम्‌ । दण्डका विधान 

` करनेवाला शांत्न । फोजदारी कानून 

द्ण्डाजिनं, ( न° ) दण्डः अजिनं च । दण्ड और रूगच्मे 

द्ण्डाज्ञा, ( ्री० ) दण्डस्य आज्ञा । दण्ड (सज़ा)की आज्ञा.। 
सजाका हुक्म 

दुण्डादण्डि,. ( अव्यः), दण्डैश्च दण्डै् प्रहत्य इद्‌ प्रदृत्तं युद्धं 
क्रियाव्यतिहारे ( जो एक क्रिया कतोहे उसे देख दूसरामी 
वैसाही करे ) इच्‌-समा० पूर्वपददीर्धः । आपसमें दंडोंकी 
चोरके साथ कीगई लडाई । डंडमडंडा । छाठम छाठी 

दण्डाधिप, ( पु० ) दण्डस्य .अधिपः । दण्ड (सजा ) का 

. स्वामी बडा हाकिम । माजिस्ट्रे 

द्ण्डानीक, ( न० ) दण्डस्य.अनीकं। सेन्यविभाग । फौजका 
हिस्सा । बडी तेज सेना न्य 
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द्ण्डाई, ( त्रि») . दण्डस्य ¦ अईः-योग्यः । दण्ड .( सजा.) 
देनेलायक 

द्रण्डाहत, ( न० ) दण्डेन आहन्यते । आ+हन्‌+क्त । डंडेसे 

. चोट कियागया । तक्र । छाछ. 

दण्डिन्‌, ( पु० ) दण्ड+अस्ति अथे. इनि । जिसके पास डंडा 
हो । यमराज । राजा । द्वारपाल ( दर्वान ) । सूर्यके पास 
विचरनेहारा । जिनका मेद । चोथे आश्रमवाला । दण्डी । 
संन्यासी । काव्यादशनाम साहित्ग्रन्थके रचनेहारा एक 

` कवि । द्ण्डवाला. ` 

दण्ड्य, ( त्रि» ) दण्डयितुं योग्यः+यत्‌। सजावारं । दण्ड देने- 
योग्य ( लायक ) । लुमानेके लायक 

दत्त, ( त्रि० ) दा+क्त । विसृष्ट । दियागया । छोडा गया 
और रक्खा गया । वारह प्रकारके पुत्रोमेंसे एक ( दत्तक)! 
एकप्रकार वैर्यकी उपाधि । और दत्तात्रेयनामी भगवानका 
एक अवतार “भांवे क्त” दान देना और एकप्रकारका 

`. दानः( न०)। “सार्थे कन्‌ (क)? एकप्रकारका पुत्र ॥ 
जिसे माता और पिता आपही देवे ( पु० ).-- 

द्त्ताप्रदानिक, (न°) दत्तस्य आप्रदानं पुनः आदानं अस्ति 
अस्मिनन-ठन ( इक ) । अठारह प्रकारके विवादों (झगड़ों)- 
मेंसे एक ( जिसमें दीगई वस्तुको फिर छेलेते हैं ) । नार: 
दने कहा व्यवह्यारका मेद: . , 

दृत्तात्मन,, ( पु० ) दत्त. आत्मा ग्रेन । जिसने अपनेको आ- 
प्रहरी देदिया है. । एकप्रकारका पुत्र 


° । | दत्रिम, ( त्रि» ) दानेन निरईत्तः। दानत्रिःत्ेमंपूच । दाननि- 


बृत्त । देनेसे हुआ ( बनगया ) । जिसे माता पिता आप- 
त्तिका समय जान आपही देवें । दत्तक पुत्र ( पु०). _, 

ददू, दान देना । धीरज करना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । 
ददते । अददिष्ट । दददे 

दु, (५० ) ददू+र्‌ । एकप्रकारका रोग ( दाद्‌-धद्री) । 

_ कछुआ 

दहन्न (प° ) दं इन्ति । हनफठक्‌। जो दादको दूर 
कतोहे । चक्रमर्दक । दादमदेन 

दंद्रुण, ( त्रिश) दहमअख्ति अर्थे न । दादकी बीमारीवाला 

ददू, (युः) दरिद्ा+उ ( निपा० )। शरीरके चमडका रोग 
दाद । घ्री , 

दध, देना। धारण करना। भ्वा० आत्म० सक सेद्‌ । दंधते। 
अद्धिष्ट 

द्धि, (न° ) दधःइन (६) दही । एकप्रकारका दूधका 
विकार । ओर कपडा ( धा-कि ) द्वित्वं । धारण करनेहारा 


द्धिकूर्चिका, (त्री) दहीके साथ दूध पकाहुआ । आ 
मिक्षा ( छाना ) । गरम दूधनें सध दही डालनेसे जो एक 
वस्ठु बनती है. 26८ र, 


दर्षिसार, ] . 
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[ दम्य; 


दधिसार, (५० ) ६ त« ' दहीका सार । नवनीत । | दन्त्य, ( त्रिः ) दन्ते ( दन्तमूळे वा ) भवः ( यत्‌) । दां- 


मक्खन । माखन. 
दधीचि-च, (पु० ) अथर्वसुनिका औरस (असली) पुत्र । 
कदेमप्रजापतिकी कन्यामें उपजा एक मुनि । वृत्र देसको 
सारनेके लिये जिसकी हडिओसे देवताओंने वज्र वनाया था 
दनु, (त्री) कश्यपकी पत्नी ( स्री० ) । दक्षप्रजापतिकी 
कन्या । दानवमाता । राक्षसोंकी माता । दैल्योंकी माता. 
दचुज, (पुर) दनोजायते । जन्‌+ड। दनुसे उपजता है । 
. असुर । देल 
दन्त, ( पु० ) दमन्‌ । चर्वणसाधन । चावनेका साधन । 
दांत 
दन्तक, (त्रि० ) दन्ते प्रसितः+कत्‌। दांतोमें ल्गाहुआ। 
दांत साफ करके जीनेह्दारा । नागदन्त ( खूंटी )। पहाडसे 
टेढा बाहिर निकलाहुआ पत्थर ( पु० ). 
द्न्तकाए, ( न० ) दन्तधावनार्थ काष्ठं । दांत साफ करने 
का काठ. 
दन्तच्छद्‌, ( पु० ) दन्ताः छाद्यन्ते अनेन। जिस्से दांत ढके 
जाते हैं । छदू+णिच्‌+घ हखः । ओष्ठ । होठ । ओठ 
द्न्तधावन, (पुः ) दन्तान्‌ धावति ( शोधयति ) । धाव-- 
क ल्यु (अन ) । खदिर ( खर )का वृक्ष । और वकुल । दा- 
तुन । “भावे ल्युट? । दांतकी सफाई. 
द्न्तपञ्रक, ( न° ) दन्त इव शुत्रं पत्रं (दल) यस्य । 
दांतकी नांड जिसका सफेद पत्ता हो । कुन्दपुष्प । कुन्द्‌- 
` छताका फूल. 
 द्न्तबीजक, ( पु० ) दन्तवत्‌ वीजानि यस्य । जिसके वीज 
(वी) दांतोंकी नाई हो । दाडिम । अनारका वृक्ष 
दन्तवक्र, ( पु० ) दन्तप्रधानं वक्रं अस्य । जिसके मुखें 
 चडे२ दांत हों। कृष्णजीका विरोधी एक राजा 
 _ दुन्ताघात, (प° ) दन्तं आहन्ति । आ+हन+अण्‌। नि- 
०: > कोडे । “भावे घन? । दांतोंसे चोट लगाना । दांत 


(ब्ली० ) दन्तान्‌ अरति ( भूषयति ) तेभ्यो 


न्ताचळ, (पु०) दन्तःअसि अर्थे वज्‌ ( पहिठेको दष 
गी हषी. 
याती 


| लायक (त्रि) 


तकी जडसे निकला । दांतोंते “निकले” तथदधन रू स 

। . ऋ अक्षर “दन्तेभ्यः हितःभयत्‌'” दांतोंके लिये हितकारी । 

¦ ` दांतोंका हित कहनेहारा 

दन्दशूक, (पु०) गर्हितं दशति । दन्‌श्‌+गहार्थे यङ्‌ ऊक । 

:. चुरी तरहसे डसता है । सरकनेहारा। सांप 

दनस्‌ , दम्भ । पाखण्ड करना । खा० पर० अक० सेट्‌। द- 
स्रोति । अदम्भीतः 

दन्‌, दंशन। डसना। भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । दशति । 
अदाइत. 

दस; प्रेरण.। चलाना । भेजना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌। 

.. इदित्‌ । दम्भयति-ते । अददम्भत-त. 

दभ्न,.( न°) दम+रक्‌ । अल्प । थोडा । “अदभ्रदर्भामधि- 
शय्य” इति भारविः, 

दम, शान्ति करना । दण्ड ( सजा ) देना । रोकना । दिवा० 

„ अक० सेद्‌ । दाम्यति । अद्मत्‌। अद्मीत्‌ । दमित्वा । 
दान्त्वाः 

द्म, ( पु० ) दम्‌+घन्‌ । दण्ड ( सजा ) । वाहिरकी इन्द्रि 

. योंका ध्यान करनेळायक विषयसे व्यतिरिक्त ( जुदा ) पदा- 

: .. थेसि निवर्तन ( हटाना )। “वाहिरकी बृत्तिओंके रोक- 
नेको दम कहते हैं” । विकार ( विगडने ) का हेतु । नि- 
कट होनेपरभी भनका ( स्थिर ) कायम रहना । कुत्सित 

(खोटे). कामसे सनको हटाना । कीचड । रोकना. | 

घोष, ( पु० ) शिशुपालका पिता । चन्दवंरामें एक राजा 

दमयन्ती, ( ज्री० ) दम्‌+णिच्‌+रातु । नलराजाकी पत्नी । 
( स्री० ) दमदोषकी लडकी । भद्रम ह्विका 

दमित, ( त्रि» ) दम+क्त । नि० । दान्त । रोकनेवाळा । 
इन्द्रियोंकी बृत्तिओंको रोकनेहारा । बोझा उठानेआदि कलेः 
शको सहारनेहारा | 


दसु (मू ) नस्‌, (पु ० ) दम्‌+उनसि-वा दीर्घः । आग । छः 


काचार्य ( देत्यांका राजा वा गुरु ) 
द्स्पती, ( पु० द्वि° ब० ) जाया च पतिश्च ( द्मे जाया- 
` शब्दको दम्‌ आदेश होता है )। मिलेहुए स्री और पति 
( ओरत खाविन्द ) 
दृस्स, (पु० ) दम्म्‌+घन्‌ ( अ) ॥ कपर । छल । शाम्च.। 
- घूर्तता.। पाप ।. अभिमान । गरूर र 
द्यि पु) द्ोति ( चव ) दम्भमओछि । वज- 
॥ एक प्रकारका हृथियार-। प्रकारकी 
उप विको बरे हं करें हे ए 
दस्य, ( युः ) दमूमयत्‌ क्यप्‌ चा । बोझा उठानेलायक उम- 
रमें पहुंचाहुआ बत्स (बछडा ) । ओर बेळ । काबू करने 
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द्यू; ] 


दु, जाना।मारना। देना। और पालन करना । भ्वा० आत्म० 
क्षक० सेद्‌ । दयते । अदयिष्ट, 

दया, ( न्री० ) दय-भिदा० अङ्‌ । यत्न ( कोशिश ) सेमी 
दूसरेके दुःखको दूर करनेके लिये इच्छाका उपजना । मि- 

ह्याछु, ( त्रि») दय+आठच्‌। इपायुक्त। द्यावाला । रह- 
मदिल । “दयाछरपि स कृषणः” उद्रः. 

दयित, (पुश) दय+क्त । पति ( खाविन्द )। पियारा 
( न्निश) -ता । त्री ( औरत ) ( स्री० ). 

दर, ( अव्य° ) ₹+अप्‌ । ईषत्‌ । थोडा । डर । और गहा 
(पु० न० ). 

दृरकण्ठिका, ( स्नी० ) दरः कण्ठः यस्याः । अपने अर्थमें 
कन्‌ । जिसपर कोई २ ( थोडा ) कांटा हो । शतावरी. 

द्रदू', ( ज्री० ) ह+अदि । पहाडपर पानीका गिरना 
'( प्रपात ) । भय । पर्वत । वाण । म्लेच्छनातिविरोष । 
और हृदय । दरद ( पु० ) । खसजाति, 

दरिद्र, (पुः) दरिद्रा+अच्‌ ( आका लोप ) । निर्धन । 

`'धनरहित ( गरीव) । दीन ( दुःखिया ). 

दरिद्रा, बुरेहाळ होना । गरीव होना । अदा० पर० अक० 

. ` सेद्‌ दरिद्राति । अदरिद्रीत-अदरिद्रासीत्‌ 

दडुर, ( पु० ) इुनाति कणौ ` शब्दैः+उरन्‌। आवाजोसे जो 

. .कानको दुःख देवे । बादल । मेंडक ( डड ) । एक प्रकारका 


वाजा । एक पहाड । एकप्रकारका मद्दीका पात्र । दक्षिणमें 


एक पर्वतका नाम जिसका संबंध मळयसे है । “स्तनाविव 
दिशस्तस्याः रैली मल्यददुरो” रघुः । एक प्रकारके चावल. 
दू, ( त्रो० ) दरिद्रा+ऊ-नि० । ( दाद ) । रोगमेद्‌ । एक 
अकारकी बीमारी. . | 
दर्प, (पु०) दृप+घज-अचू वा । अहंकार । गर्व । गूर । 
' एक प्रकारका हिरन । असारता.। छल. 


` दर्षक, (घुः ) दर्पयति । इप्‌+णिच्‌+म्बुङू ( अक )। काम- 


देव । अभिमानको उपजानेहांरा ( त्रि» ). 


दर्पण, (पुः ) इपू+स्यु ( अन ) । रूपकी परछाही देखने- 


का आधार ( आसरा ) आदे । शीशा । एक अप्रसिद्ध 

पहाखका नाम ० कक 
. दूसे, (पुः) इप्‌ (गांठना) +घन (अ )। हमभ वा। 
| “कुशा, काश, वल्वळ, तीक्ष्ण रोमवाळे ( तेजळूवाळे ) 
डू मोज ओर शाद्वळ” ये छ दर्भ कहे जातेहें । काश आदि छ 
 अकारकाघासः' ` 


आदिको उठानेका साधन । देचकीसे नाल्दा इसीसे निका- 


+ 


ता ( बेल ). हे SS RS Sd 
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दार्वि-वी, ( स्री० ) । ह+विन्‌- वा डीप्‌। व्यज्जन (नाल्दा) । 


छते और देखते हैं । कडछी। छकडी आदिका बनाहुआ , 
कक पदार्थ । “सवार्थे कन” इसी अर्थमें । ओर गोजिहा- | 
RR, : (गिनती ) 
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[-दशक्र; 

दर्वीकर, ( पु० ) दर्वीव. करः फणो यस्य । दर्वीव फणं करोतिं 
वा कडछीके समान जिसका फन है अथवा जो कडछी- 
की नाई फन बनाता है । “कृ+अच्‌” सर्प । सांप. 

द्दा, (पु०) इश्यते ( शांल्ने ) चन््रार्कसङ्गमो यत्र । 
हश्‌+घस्‌'(.अ )। जहां चांद और सूर्यका मेळ होता है. । 

` अमावास्या तिथि । यज्ञविशेष । “'दरीपूर्णमासाभ्यां . यजेत’? 

श्रुतिः ।. “भावे. घन्‌” दशन । देखना । दश्‌+अच्‌ । 
देखनेहारा ( त्रिश). | 

दशक, (पु० ) दशयति राजानं आगतान्‌ । जो आये हुओंको 

__ राजाका दशन करावे । दिखानेहारा ( त्रि० ). 

दर्शन, इश्‌+ल्युट्‌ (अन ) । जिस्से देखते हैं । आंख 
( नेन्न) । खप्न ( सपना ) । बुद्धि । धर्म । उपलव्धि । 


मिलाहुआ ( हासळ ) । शीशा । अध्यात्म ( अपनाआप )। 


ज्ञानके उपाय । न्याय आदि शास्र. 

दर्शनीय, ( त्रिः) दृश+अनीयर्‌। मनोहर । दिलपसंद । 
देखनेलायक, ' | | धट 

द्ोयितू, इश्‌+णिच्‌+तृच्‌ । दिखलानेहारा ( त्रि० ) । द्वारपाल 
( दर्वोन ) दर्वाजेपर आयेहुओंको राजाकां दशन कराता 

द्ल्‌ वी | फाडना । तोडना। दलना । भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । दलति । अदालीत्‌। “णिचि”। दाळ्यति-ते । अदी- 
द्ळत-त. | 

दळू, (न०) दल्मअचू । ऊंचाई । डुकडा । रा्नच्छद्‌ 
( मियान ) । अपद्रव्य ( खोट ) । पत्ता । बादर । तमा- 
लका पत्ता । आधा. , 

दलित, ( त्रि» ) दळू'कत । अफुछ ( फूलाहुआ-खिळाहुआ )। 
तोडागया । आधा कियायया. - 

दुवू, गति-जाना । भ्वा० परः सक० सेट्‌ । इदित्‌ । दन्वति । 
अदान्वीत्‌ः न डक 

दव, ( पु० ) इनोति । दु+अचू । वन । जंगल । बनकी आग 
“आवे अच्‌” । उपताप । गरमी, 

दवथु, (एः ) ढडु-उपताप । गरम होना । अधुच्‌ । गर्मी । 
अंग आदिकी जलन. 


| दवा्चि, (ए० ) दवस्य ( वनस्य ) अमिः । जंगलकी आगं। 


दावानछ. . न न 
दुविष्ठ, (त्रिः) अतिशयेन दूरः । इछन्‌ अन्यका जोप 
और गुण । बहुत दूर । “इयसुन्‌'दवीयस्‌ । यही अर्थ । 
MRS मा 
दृश्‌, दीसि । चमकना । दशन । डसना | चुरा० आत्म० अक० | 


| सेद्‌। इदित्‌ दशयति । अददंशत्‌। उभ० “अक०?? 


दंशयति-ते । अददततः ` 
दशक, ( न०) दश परिमाणं अस्य+कन्‌ः। दशकी 


दशकण्ठ, ] 


दशकण्ठ, ( पु० ) दश कंठाः यस्य । जिसके दश गले हैँ । 
दशमुख । रावण 

दशकर्स, ( न० ) दश कर्माणि । दस प्रकारका संस्कार । 

. गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमे, नामकरण, 

. _ निष्क्रमण, अन्नप्रारान, चूडाकरण, उपनयन ओर _ विवाह 

दशत्‌, ( पु० ) दश परिमाणं अस्य+अति । दसोंका समूह. 

दशधा, ( अव्य० ) दश+प्रकारे धाच्‌। दस प्रकारका. 

दरान्‌, ( त्रि० ) दन्‌श्‌+कनिन्‌। दस एक संख्या. 

दरान, (पु०) दऱ्यतेऽनेन । जिससे डसाजाता है । नि० 
“नका लोप” दांत । शिखर “करणे ल्युट्‌ ( अन )”। 
कवच ( जिरह ) । “भावे ल्युट्‌” दशन ( डसना ) । दांत 
आदिसे चोर लगाना, 

द्शनोच्छिए, ( न°) दशनेन उच्चिष्टं यंत्र । जहां डस- 
नेसे जूठा होता है । ओठ (होठ ) आदिका चूसना 

द्शावल, ( पु० ) दश वलानि यस्य । जिसके दस चल हैं । 
बुद्धमुनि । दान, शील, क्षमा, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, 

. उपाय, प्रणिधि ओर ज्ञान ये द्राव हैं 


दशभुजा, (त्री) दरा भुजा यस्याः । दस भुजावाली 
( देवी ). 

दृशाम्‌ ( त्रिः ) दशानां पूरण:--डटि-मट्‌ । दसवां । जो दस- 
वीं संख्याको पूरा करदे 

दशमिन्‌, ( त्रिः) पूरण -अर्थमें+इनि । नव्वेसे. ऊपरकी 
उमरवाला । बहुत बूढा 

दशमी, ( ल्ली ) दशानां पूरणी । दसोंको पूरा करनेवाळी। 
दशमी तिथि । नव्वेसे ऊपरकी ऊमर । बहुत बूढी उमर-। 
कामदेवकी दसवीं अवस्था ( मरणरूप ) 


'दशमीस्थ, ( त्रि» ) दशम्यां अवस्थायां तिष्ठति । स्था+क 


( अ) । अतिबृद्ध । बहुत बूढा । नव्वेसे ऊपरकी उमर- 
` वाला । क्षीणराग । जिसकी संसारके पदार्थोर्में प्रीति ढीली 

होगई । स्सृतिहीन (जो वात. याद नहीं रख सक्तां )। 

विरइसे मौतकी हाळतको पहुंचयये कामिओंका जोडा 


द्शसूल, ( न°) दश मूलानि यत्र। जहां दस जडे हैं । 


एकप्रकारका पाचन (खायेगये अन्नको पचानेहारा) । विल्व 


इयोनाक, गम्भारी, पाटला, गणिकारिका, शालपर्णी, पृश्षि: 
प्रणी, दोनों बहती और गोश्चुर ये दस मूल हैं 


. दशरथ, (धः दश॒ दिळु गतो रथो यस्य । जिसका रथ 


प दहो दिशाओंमें गया । सूर्यवंशी राजा। श्रीरामजीके पिता 


डृशरथखुत, ( पु०) ६ त० । रामचन्द्र ( दशरथका पुत्र )। 


द दशवार्षिक, क, ( त्रि») दक्षवर्षेयु भवः-ठकू।इक । दृशावर्षके 
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[ इस्यु; 


दशविध, ( त्रि). दश विधाःन्अकाराः यस्य । दस प्रकार 
(तरह) का ग 
दरासहर्थ; ( न० ) दश सहल्लाणि । दस हजार 


दशहरा, (ख्री० ) दशविधानि दशजन्माजितानि च पापानि 
हरति । हृ+ठक्‌। दस प्रकार वा दस जन्मोंके इकहेहुए 
पापोंको दूर्‌ कर्ती है ।.गंगाके जन्मका दिन । जेठ महीनेमें 
शुक्षपक्षकी दशमी 
दृशा, (त्री) दनश+अङ्‌। नि० । नछोपः.। अवस्था । 
हालत । दिवेकी वत्ती (बट्टी) । “अपेक्षन्ते न च लेह न- 
`` पात्रं न दशान्तरम्‌ | परोपकारनिरता मणिदीपा इवोत्तमाः” 
. इत्युद्भटः । वत्नान्त। आँचल (पडा ) गर्भवासजन्मादि। 
` वाळकपन । जवानी । बुढेप्पा । कामसे उपजी विरहिओंकी 
द्सम्रकारकी हालत । योगिनी दशा. 
द्शाकष, (पु०) दरया ( तेलादिकं ) आकर्षति । जो वत्ती- 
से तेल आदिक खेंचता हे । आ+ऊष्‌-+अचू। प्रदीप । दी. 
, , आ। वज्नाश्चल । कपडेका पह्लडा ( ऑचल ) 
द्शाधिपति, ( ०.) दशाया अधिपतिः । दाका खामी । 
` सूर्य चा अन्य ग्रह ह [ 
दशान्त, ( पु० ) दशायाः अन्तः । बत्तीका अन्त ( सिरा ) 
दृशाणे, ( पु०) दश ऋणानि ( दुर्गाणि जलानि वा ) यत्र । 
ro किले वा -पानी हैं। एक देश । एक - नदी 
दशाहे, (पुं०) यदुराजाका देश । -उस देशके वासी । 
बहु° व° _ ° 


दशावतार, ( पु० ) दश मीनादयोऽवतारा यस्य । -मछली 
आदि जिसके दस अवतार हैं । विष्णु. - 

द्शाश्च, ( पु० ) दश अश्वा रथे यस्य । जिसके रथमें दसं 

। चन्द्र । चाँद । चंद्रमा Ee 

द्शाश्वमेधिक, ( पु० ) दश अश्वमेधा ब्रह्मणा इताः सन्तिं 
अत्र+उन्‌ ( इक ) । जहां ब्रह्माने दस अश्वमेध यज्ञ ` किये 
हें. । काशीजीमें एक तीर्थविशेष है a 

दशाह, ( पु० ) दशानां अहां समाहारः । ट्यू-समा० । दस 
दिन । “दशाहं सूतकी भवेत्‌” इति स्मृति 

दशेन्धन, ( पु० ) दशा वर्तिकैव इन्धनं यस्य । वत्तीही जि- 
सकी लकडी है । प्रदीप । दीआ। दीवा । डेप 

दस्‌, उत्क्षेप । फेंकना । छूटना । दिवा० पर० सकः सेद । 
दस्यति । अद्सत्‌-अदासीत्‌-अद्सीत्‌, 


| दस्‌, दशन । देखना। दंशन-डसना । चुरा० आत्म० संकर 


... सेट्‌ । इदित्‌। दंसयते । अद्दंसत्‌. . 


| दस्यु, ( घुः) दस्‌-युच्‌ ( अन्‌ आदेश नहीं होता ) चोर । 


इरमन । शत्रु । मद्दासाहसिक । बडा दिळेर 
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[ दारकर्मन', 


द्स्र, ( पु०) दस्‌।.रक्‌  गर्दभ.। गधा । अश्विनीकुमार | दानव, ( पु० ) दनोः अपदं अण्‌ । दनुकी सन्तान। 


(द्विव० ) अश्विनीतारा 


अएुर। दल 


'दहू, दाह।जलाना। भ्वा० पर०.अनिट्‌ । दहति । अधाक्षीत्‌, | दानवारि, ( पु० ) ६ त०। देवता और विष्णु । कर्में० । 


दहन, ( पु० ) दह+स्यु० (अन ) । अमि । आग । चित्र- | 
दानवीर, ( ० ) दाने वीरः । देनेमें वीर ( वहादुर ) । वडा 


. _ कदृक्ष ।-खराव दिल । “भावे ल्युट्‌” दाह ।जलना (न°) 


दहर, (प°) दद+अरन्‌। मूषिक । ( भूसा ) । धातुद्रव्य- | 


के पिघलानेका पात्र ( वर्तन ) । सूक्ष्म । चारीक । दिछ । 

: . हृदयका आकाश । “दहरोऽस्मिन्‌, अन्तराकार”। इति श्रुति 

दहराकादा, ( पु० ) कर्म०। चिदाकाश । चेतन्यआकाश। 
हृदयस्थ ईश्वर 

दा, दान देना । जुहो० उभ० 'सक० सेट्‌ । द्दाति-दत्ते। 
अदात्‌-अदित. _ 

दा; छेदन । काटना । अदा० पर० सक० अनिट्‌ । दाति । 
अदात्‌, 

दाक्षायणी, .( ज्री० ) दक्षस्य अपत्यं स्रीमफिन्‌ गोरा० 
डीष्‌ । अश्विनीआदि तारा । सतीनान्नी द्रिवजीकी पत्नी 
(रीः). : | 

दाक्षिणात्य, (पु० ) दक्षिणस्यां दिवि भवः । दक्षिणनयक्‌ 
(तय )। जो. दक्षिणदिशामें हो । नारिकेल । नरेल । 

` दक्खिनी. . * 

दाक्षिण्य, ( न° ) दक्षिणस्य भावः+ष्यञ्‌ । अनुकूलता । दूस 
रेकी इच्छाको पूरा करना । “दक्षिणां अति” ञ्य (य )। 
जिसे दक्षिणा देनी चाहिये । ऋत्विज्‌ ( पुरोहित ) 


दाक्षी, ( ज्जी० ) दक्षस्य गोत्रांपस्यं ख्रीऽइम्‌ डीप्‌। पाणिनि 


सुनिकी माता.( मां) र 

दाक्षीखुत, (पु० ).६ त०-। व्याकरणके कतो.,पाणिनिमुनि: 

दाडि (लि)म,.( त्रि) दछू+घन्‌। दालः। तेन निइत्तः। 
इमप्‌ वा लस्य.। अनारका वृक्ष । “'्रियां डीप्‌” “नियो 
गिनीमेक्षत दाडिमीमसौ” नौषधं 

दाण्‌, दान्‌-देना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ ( ण्‌ इत. होता 
है )। यच्छति । अदात. डर 

दात, ( त्रि) दोनतन.। छिन्न ( काटांगया,) । “द्ेप#क्त” 
शुद्ध ( साफ कियागया ) 

दात्यूह, ( पु. ) दो क्तिन.। दितिं ( खण्डनं ) वदति ( दिः 
तिवाट्‌ ) स एव अण्‌। वाह ऊठे-इवंको आ । कालकण्ठक- 

` नामी एकप्रकारका पक्षी । जेलकाकं । पपीहां 

दात, ( न°) दाटून. ( छेदसाधन ) काटनेका साधन 
( दात) । शत्न.( औजार ) न 

दान, ( न० ) दो-दै-दा-वामस्युद्‌। -हाथीके मंदका जल । 


पालना । बचाना । काटना । सफाई. । लाग । छोडना ॥ | 


याय || देना, 3502 ०४” 3 8३-०८, 8 
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दाथीके मदका जल ( न० ). 


उदार मनुष्य 

दानशील; ( त्रि) दानं शीलं सततं अनुष्ठानं यस्य । देनेके 
खभाववाजा । बहुदाता । बहुत देनेवाला 

दानशौण्ड, ( त्रि०-). दाने शोण्डः. दक्षः। देनेमे चतुर । 
बहुत देनेहारा. ... . ` 

द्रापित, ( त्रि» ) दा+णिच्‌+क्त । साधित । साधागया । काबू 
कियागयां।.घन आदिसे वश किया हुआ । दण्डदिया गया। 
दिलाया गया. . . 

दामन्‌, (त्री० न°) दो+मनिन्र्‌। दोहन ( चोना )के समय 
पशुके वांधनेकी रस्सी । रस्सी । माळा “वा टापू” 
दामा दामे 

दामोदर, ( पुः ) दाम उंद्रे यस्य ६ त० । “सम्पूर्णलो- 
कोंके नाम जिसके पेटमें हैं?” विष्णु 

दास्भिक, ( त्रि ): दम्मेन चरतिं धर्म+उक्‌ । संसारमे 
अपनी कीर्ति आदि प्रसिद्ध. करनेके लिये धर्मका आच- 
रण कंरनेहारा। बैडालंत्रतिक। बिह्लेके.त्रतवाला । पाखण्डी । 
बंगला पक्षी ( पु० ). 

दाय, देना ।.भ्वा० आत्म० सक० सेद्‌ । दायते । अदायिष्ट 

दाय, ( पु० ) दामक्मणि घञ्‌ । पिता आदिका धन जो 


विवाहके समय जामाता ( जवाई ) आदिके तई देने योग्य 

धन । “ भावे घन्‌ ” दान ( देना) । “घन्‌? खण्डन 

( तोडना ) । “ दैप्‌+करणादौ घञ्‌” जळ ( पानी ) 

दायभाग, (.पु० ) पैतृकधनविभाग । . बापके बिरसेकी 
तक्सीम । एक अन्थंका नाम । अठारह प्रकारके विवादों 
( झगडों ) मेंसे एक. - 

, दायाद्‌, ( पु० ) दायं ( विभजनीयं धन्‌ ) आदत्ते ( आ+ 

:  दामंक ) । जो तक्सीम करनेलायक धॅनंकों छेता है 
( बेटा ) “दायं अत्ति-अदू+अण्‌'' उपपदसमासः । सपिण्ड 

दार,. ( पुः. ब°) दारयन्ति आतलेह । ह+णिच+अचू । 
जो भाईओंके प्रेम ( सुंहंब्बत ) को फाड डालती है । 
पत्नी (त्री) ' 

दारक, ( १० ) इणाति'( भिनत्ति ) उद्रं । दृ+प्लुल(अक)। 
जो पेटको फाडता है । बाळक । लडकी ( ख्री० )। फाडने- 

वाला ( त्रि० ) । गांवका सूअर ( पु) ` 


दारकसेन,, ( ए० ) दारौपथिकं ( दारसम्पादकं ) कमश 
काम । विवाह । “ सवणोभ्रे द्विजातीयां उ 


। ब्रस्ता दारकर्मणि ? इति मनु 


पुत्र आदिसे विभाग करनेके छायक है । बढोंका विरसह ।; 
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जे ( न० ) ह+उण्‌ । काष्ठ । लकडी । पीतल । ओर देवदार | दास, ( पु० ) दास्‌+अच्‌। शुद्र । अपनेको जान्नेहारा। 
( दियार ) कारीगर । फाडनेहारा ( त्रि० ). धीवर । दानके लायक । शूद्वकी उपाधि । “दास्यते ( दीयते ) 
दारुक, ( पु० ) कृष्णीका सारथी ( गाडी चलानेहारा). |. असे अन्नादि । Ts शी सित अन्नादि दिया जाता 
दारुण, ( पु० ) दारयति चित्तं । ₹-डरनामउनन्‌। चित्रा | दै । य और सेवक । ल्लियां ” दासी 
' रोद्ररस ओर भयानक रस । डरावना । दुःसह । भीषण । | दासेयः ( पु० ) दास्या अपत्यं ढक्‌ ( एय ) । दासीके गर्भमे 
« भयका कारण ( त्रि० ). उपजा । दास। “ दाशस्य (धीवरस्य) अपत्यं ढकू ” (एय) । 


दारुसार, ( न० ) दारुषु सारं ( श्रेष्ठ ) । उकडिओमें बहुत धीवरकी सन्तान । व्यासकी माता ( ल्ली० ). 


अच्छी लकडी । चन्दन. दासेर, ( पु० ) दास--एरक्‌ । ऊंट । “दास्या अपदं ढक्‌ 
दारुसिता, ( ख्री० ) दाए्मयी सिता ( मधुरल्लात्‌) रकडीकी | (एय ) । दासीका बेटा । कन्‌+खाथें. 


दासेरक, ( घु० ) मावा देश । उस देशके लोग बहु०. 

दाह, ( पु०.) द्द+घञ्‌ । भस्मीकरण । जलाना । खाक करना। 
शरीर आदिका तपना. 

दाहक, ( पु० ) दइःग्बुळू ( अक ) । चित्रा वृक्ष । लाळ 
चित्रा । जलानेवाला ( त्रि० ) “ स्लियां ” दाहिका. 

दिक्कर, ( ए० ) दिश्ल॒ कीरयतेऽसौ । क+अण्‌ । जो दिशाओं 
फेंकाजाय । तरुण । जवान । युवती ( स्री० ). 

दिक्चक्त, ( न°) दिशां चक्रम्‌ । दिशाओंका समूह । सारा 
संसार, 

दिकपति, ( पु० ) ६ त° । दिशाओंका इश्वर ( मालिक ) । 


मिश्री ( मीठी होनेसे ) । दारचीनी । दालचीनी. 
दावेट, (न० ) दारुवत्‌ निश्चलतया अटन्ति अत्र । अद्र+क। 
जहां लकडीकी नाई चुपचाप होकर घूमते हैं । चिन्ता । 
सोचनेका घर । विचार करनेका घर । कचहरी. 
दार्वाधाट, (न°) (पु० ) दारूणि आहन्ति । हन+अण्‌ वा 
टान्तादेशः । एक प्रकारका पक्षी ( काटठोकरा )« 
दार्वी, ( ह्ली० ) दृ+मुण्‌ गो० डीष्‌ । दियारकी लकडी । 
हल्दी । गोजिह्वा । दारुहरिद्रा 
दाव, ( घुः ) दुनोति ( दु+ण )। वन । जंगलकी आग । 
. “भावे घञ्‌” ताप ( गरमी ). 


ह र “इन्द्रो वहिः पितृपतिनेक्रतो वरुणो मरुत्‌ । कुबेर ईश 
हा ) दावस्य ( वनस्य ) अम्निः । वनकी आग । पग णक 
दाविक ब लव दिगम्बर, ( पु० ) दिक्‌ ( त्यं ) एव अम्बरं यंस्य। दिशाही 
> न ) देविकायां ( नयां ) सवः । देविका | जिसका कपडा है। शिवजी । एक प्रकारका वौद्ध । संन्यासी । 


शरीरके माप जितना जीव मान्नेहारा । बोद्धोंमेंसे एक । 
नभ (नंगा ) (त्रि०) काछिका (स्री) डीप्‌। '“दिञ्ञाओंको 
कपडेकी नाई ढाकनेसे”। तमः ( अन्धकार-अंघेरा ) (न°) 

दिग्गज, ( पु० ) ६ त° । पूर्व आदि दिशाओंमें प्रथिवीकों 
पकडनेके लिये ठहरेहुए ऐरावत आदि हाथी । “ ऐरावतः 
पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽजनः । पुष्पदन्तः सार्वभौम 
सुप्रतिकश्च दिरगजा 

| दिग्ध, (पः ) दिइकत। विष ( जहर )से लिपटाहुआ बाण 
(तीर ) और वहि ( आग ) । “ भावे क्त ” स्नेह । चिक 
नाई ( तेळ ) और ळेपन (.न० )। “कर्मणि क्त” लिप्त 
लिचडाहुआ” ( त्रि» ) 

दिऔ्लाग, ( पु० ) दिशां नागः ष० त०॥ दिशाओंका नाग 
(हाथी ) | दिग्गज. 


.. दाश-सू, हिंसन मारना । खा० पर० सेट्‌। दाश्नो( लो )- 
य ति । अदाश्ची(सी)त. 
दाश, देना । चुरा० उम° सक० सेट्‌ । दाशयति-ते । अदिः 
दाशतत 

दाश-स, ( पु० ) दशति मत्स्यान्‌। दन्‌श+घन्‌। नि०। | 
. जो मच्छिओंको उसता है ( पकडता है ) “दास्यते मूल्यं 
अस्मे । दासू+घय्‌ वा” जिसे मोल दिया जाताहै । दास 
नौकर ) । मच्छिओपर जीनेवाला धीवर । मच्छी 


९ जीत.) । संसारका विजय, 


दिग्विजय, ( पुऽ) दिशां विजयः घ० त । दिल्लाओंका . 
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. दिधिषूपति, (प०) ६ त° । भाईके मरजानेपर जो 


- दिधीर्षा, ( त्री० ) इ+सन+ड । धारण करनेकी इच्छा। 


“दिन, (पु० ) द्यति तमः । जो अंघेरेको काटता है । सूर्यकी 


“दिनकर, ( पुः) दिनं करोति खोदयेन । कृ+टक्‌ । जो 


` 'दिनमणि, ( पु० ) दिने मणिः इव ( प्रकाश करनेसे ) दिनके 


-दिनसुखम्‌, ( न° ) दिनस्य सुखम्‌ । दिनका सुख .। प्रातः- 


"` दिनमध्य । दुपहिर- | 
-दिनादि, ( पु० ) ६ त° । दिनका आरम्भ ( झुरू ) । प्रातः- 


“दिस, प्रेरण । चलाना । चुरा० उभ० सक० सेद्‌ । इदित्‌ । 


ki 
"नु 
(4 
|! 
Es - 
हि 
| 
A 
} 


ह ` . सुति करना-खशहोना-चमकना । दिवा० पर० अक० (और) 
सकः सेट्‌। दीव्यति । अदेवीत्‌ देविला । यूला. . 


दितिज, ] 
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दितिज; ( इः ) दितेजीयते । जन+ड (अ )। दितिसे | 


उपजा । असुर । देत्य । “ दितिसुत ” यही अर्थ. 
दित्सा, ( स्री ) दा+सन्‌+अङ्‌ । देनेकी इच्छा. 
दिस्खु, ( त्रि’) दा+सन्‌+उ । देनेकी इच्छा करनेवाला, 


'दिधिषु(षू), ( पु० ) दिधिषुं आत्मन इच्छति+कच्‌ क्विप्‌ । 


पृ० वा ह्रः । दूसरी वार विवाही गई ख्रीका खामी । 
दूसरा खाविंद्‌. 

दिधिषू, ( ख्री० ) दिथि धैर्यं स्यति। सो ऊ वा षल्लम्‌। जो 
धीरजको तोडदे। द्विरूढा । दोवार विवाहीहुई औरत । 
वडी भगिनी ( वहिन-भेंन ) के न होते छोरीका विवाह । 
“ज्येष्टायां अनूडायां स्यां ऊढायां कनिष्ठभगिन्यां च”. 


उसकी स्रीमें विषयभोगकी इच्छासे किंवा धर्मसे अनुरक्त 
होता है । दूसरी धार विवाहीगई स्रीका पति । विधवाका 
` पति। बडीके न विवाहे जानेपर विवाहीगई छोरी वहिनका 
` पति। रंडी ( वेचा ) का खसम. 


आश्रय देनेकी इच्छा. 


किरणोंसे पहिचाना गया ( ६० ) साठ घडी वा चार 
पहिरका समय । दिन । रोज. 


अपने उद्यसे दिनको वनाता है । सूर्य । सूरज. 
"दिनक्षय, ( पु० ) जिस दिन तीन तिथियें इकट्टी आजांय। 
दिनका नाश. | 
दिनपति, (५०) ६ त° । दिनका पति सूर्य । आकका वृक्ष 


समय मानो मणि चमक रही है । सूर्य । आकका दक्ष. 


काल । सवेरा, । 
दिनयौवनम्‌, (न°) दिनस्य यौवनम्‌ । दिनकी जवानी । 


काल । सवेर। सुबह हि 
'दिनान्त, ( पु० ) ६ त० । दिनका अन्त .। दिवसका अव- 
सान । सायंकाळ । शाम । सांझ. | 


दिम्भयति-ते । अदिदिम्भत:त. 
“दिलीप, ( प० ) सूर्यवंशमें होनेवाला एक राजा । रघुका पिता. 
दिव्‌, प्रीति प्रसन्न होना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌। 
_ दिन्वति | अदिन्वीतत, . 
'दिव्‌, जीत चाहना-शर्त लगाना-व्यवहार-इच्छा-आज्ञा-खेलना- 
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दिव्‌, ( ज्री० ) दिव्‌+दिवि । खर्ग ( बहिइत ) । आकाश । 
आसमान. 


दिव, ( न° ) दिव्‌+क। खगं । आकाश । दिन । वन। जंगल. 


दिवस, (प°) दीव्यन्ति अत्र । दीव्‌+असच्‌ । दिन । रोज. 

दिवसमुख, (न० ) ६ त°। दिनका मुख ( झू.) ।' 
प्रभात । सवेर. 

दिवसविगम, (पु० ) दिवसस्य विगमः-घ० त० । दिनका 
चला जाना । सायं । सांझ । सूर्यास्त. | 

दिवस्पति, ( पु० ) ६ त° ! अक्‌ समा० (सका आगम) 
.स्वर्गका पति । इन्द्र । देवताओंका राजा. 

दिवस्प्रथिबी, ( स्री० ) द्वि° । दिवस्‌ च एथिवी च । नि० 
सुट । खगै और ऐृथिवी । भिलेहुए एथिवी और खगे । 

. जमीन-आस्मान. 

दिवा, ( अव्य० ) दिव-का । दिवस । दिन । रोज. 

दिवाकर, ( एु० ) दिवा करोति । दिन करता दै । सूर्य । 
कौआ । सूरजका फूल. | 

दिवाकीर्ति, (9० ) दिवैव कीर्तिः इत्यं यस्थ । जिसका काम 
दिनहीके समयमें है ( रातको हजामतका करना मने है ) 
नापित । नाईँ । नौआ. 

दिवाटन, (पु०) दिवा अटति,। दिनके समय घूमता है 
( रातको अंधा होजाता है ) कोआ. 

दिवातन, (त्रि० ) दिवा भवः+टथु-तुद्च्‌ । दिवाभव । दिनमें 
होनेहारा । ल्रियां डीप्‌. 

दिवानिशम्‌, ( अव्य० ) दिवा च निशा च तयोः समाहारः । 
दिन ओर रात. 


दिवान्ध, (पुः ) दिवा ( दिने ) अन्धः ( देख न सकनेसे) 


जो दिनमें अंघा होता है । उडू . आदि । “दिवान्धाः 
प्राणिनः केचित्‌” चण्डी, ` > 

दिवाभीत, ( पु० ) दिवा ( दिवसे ) भीतः । दिनके समय 
डराहुआ। चोर. चांद । उक्ल । “दिवाभीतमिवान्धकारम्‌' 
- इति कुमारः. 


“द्वामध्यम्‌, ( न° ) दिवासदिनस्य मध्यम्‌ । दिनका मध्य । 


मध्यदिन. 
दिवारात्रम्‌, ( अव्य० ) दिवा च रात्रिश्च तयोः समाहारः । 
दिन और रात. ः 
दिवावसानम्‌, (न°) दिवा=दिनस्य अवसानं । दिनका 
अन्त ( आखिर ) सायं । सांझ. Fe 
दिबाशय, ( त्रि) दिवा शेते+शी+अ । जो दिनके समय 
सोताहै न 


दिबिज, (पु० ) दिषि जायते ( जन्‌+ड ) अडकू समा० । 
खगेका । दिविभव. ०५: £ 

दिविषद्‌, (एः ) दिबि सीदति क्रिपूरषत्वम'। खगेभें ` 
हारा । देवता. SE 


दिवो(वो)कस्‌ ] 
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[ दीप, 


दिवो(बो)कस-स, (पु०) दिवि-दिवं वा ओकस्‌ यस्य 
प° अकारान्त भी होता है । देवता (जिसका खर्गमें. 
. स्थान है )। “तारकेण दिवोकसः” इति कुमारः, 
दिवोदास, ( पु० ) चंद्रवंशमें काशीनगरीका एक राजा. 
दिव्य, ( न० ) दिवि भवं यत्‌ | लोंग । चंदन । शपथ ( क- 
सम-सों ) । युग्गल। खर्गकी चीज । एक प्रकारका नायक 
( पु० ) “दीव्यते अनेन-दिव्‌+क्यप्‌”। मनोहर । सुन्दर । 
अजीव । चमकीला ( त्रि» ). 
दिव्यगन्ध, ( पु० ) दिव्यो मनोहरो गन्धोऽस्य । जिसका म- 
नोहर गंध है । गंधक । लोंग ( न० )। छोरी इलायिची 
( ज्री० ) । कर्म० उत्तम गंध ( पु० ). 
दिव्यगायनं, ( न° ) कमे०। अजीव गानेहारा । गंधर्व 
( देवताओंका गवैया ). 
दिव्यचश्चुस्‌, ( पु० ) दिव्यं चक्षु: यस्य । जिसकी अजीव 


* आँख हो। जिसके सुन्दर नेत्र हों। जो ज्ञानकी आँख | दिहू 


रख्ता है । अंधा. 

दिव्यज्ञानं, (न° ) दिव्यं ज्ञानं क० स०। विचित्र ( खर्गीय 
बा हरात करनेवाला ) ज्ञान ( समझ ) । आश्वर्यज्ञान. 

दिब्यतेजस्‌, ( ज्ञी० ) दिव्यं तेजो यस्याः । जिसका आश्चर्य 
तेज हो । ब्राह्मी रता । एक प्रकारकी बेल. 

दिव्यदश्‌, ( पु ) दिव्यं परयति उप० स०। आश्चर्यं रूपसे 
देखनेवाला । ज्योतिषी. 

दिव्यदोहद्‌, ( न° ) अभीष्टसिद्ध ( चाहीगई चीजकी का- 
मयाबी )के लिये जो पदार्थ देवताओंको दिया जाता है. 

दिव्यप्नश्न, ( पु० ) दिव्यः प्रश्नः । खर्गीय (आश्चर्यजनक ) 
चातोंका पूछना । भावी वृत्तांतका पूछना. 

'दिव्यमानं, ( न० ) दिन्यं मानं क० स० । आश्चयं माप । 
देवताओंके वर्ष ओर दिनके अनुसार समयका परिमाण. 
'दिव्यरथ, ( पु० ) दिव्यः रथः । खर्गकी गाडी । आकाशमें 

चलती हे , 


दिव्यवस्त्र, ( त्रि० ) दिव्यानि वज्राणि यस्य व° स० । जिसके 

_ दिव्य वल्न हॅ । खर्गकी पौशाकवाला ।-स्रः ( पु० ) धूप. 

'दिव्याङ्गना, ( ्ली० ) दिव्या अंगना । कर्मे स० । खगेकी 
अप्सरा । अन्त सुन्द्री नारी. 

'दिब्यादिच्य, ( त्रिः ) दिव्यश्च अदिव्यश्च । दिव्य ( खर्गीय ) 
अदिव्य ( मानवीय )। आधा मनुष्य ओर आधा देवता. 


लक दिव्यांशु, ( पु० ) दिव्याः अंशवः यस्य व० स० । स्वगंकी 


 चमकीली किरणोंवाला । सूर्य. 


» (न°) दिव्यं उद्कं । खर्गका जळ । वर्षा 


“दिव्योषधि, 


दिव्योषाध, (ख्री> ) कर्म० । मनःशिला । गेरीआदि । 


_ “दिश, दान-ेना। हुक्मकरना | तुदा० उभ० सक० अनिट्‌ । 
दिशति।अदिक्ष. | | 


दिश्‌, शा, ( ख्री० ) दिश्‌+किप्‌। आशा ( दिशा )। तरफ. 

दिशा, ( त्री० ) दिशूु+अड्‌ । ओर. 

दिशोभाज्‌, ( पु० ) दिशः भजति भज्‌+ण्वि । सव दिशा- 
ओंमें भागनेवाला । कांदिशीक । चपल. 

दिइय, ( त्रिश ) दिशि भवं-दिग्भ्य उपनीतं वा यत्‌ । दिशामें 
होनेवाला । दिशाआंसे लायागया । जो कुछ दिशामें हो. 

दिष्ट, ( न° ) दिश्‌+क्त । भाग्य । किस्मत । समय ( वक्त) 
(पु० ) । उपदेश कियागया (त्रि० ). 

दिणान्त, ( पु० ) दिष्ट्य ( भाग्यस्य ) अन्तः । भाग्यका 
अन्त । मरण। मौत, 

दिष्टि, ( ज्रो० ) दिश+भावे क्तिन्‌। संज्ञायां+कर्तरि क्तिच्‌ 
वा । भाग्य । अपना भाग । किस्मत । भावी । नियभ। 
अच्छा भाग्य । कोई मंगलवृत्तान्त. 

दिया, ( अव्य० ) मङ्गङ। हर्ष । भाग्यसे। में वहुत प्रसन्न हूं. 

हू , लेपन । लीपना । चंदन आदि लगाना । अदा० उभ० 

सक० अनिट्‌ । देग्धि-द्ग्ये । अदिक्षत्‌-अदिक्षत। अदिग्ध. 

दी, क्षय । घटना । नाशहोना । दि> आ० अ० अनिट्‌ । दी- 
यते । अदाख । दिग्ये । दीनः. 

दीक्ष, सुंडवाना । यज्ञोपवीत करना। नियम वा ब्रतकी आज्ञा 
करना । भ्वा० आत्म० सक० सेर्‌ । दीक्षते। अदीक्षिष्ट- 

दीक्षा, ( त्री० ) दीक्ष+अ । नियम । संस्कार “विवाहदीक्षा 
निरवर्तेयहुरः” इति रघुः । अभीष्ट देनेहारा मन्त्रका लेना 
( तत्नमें ) । मत््रका उपदेश और यज्ञ । देवी. 


दीक्षागुरु, (पु०) मत्नआदिका उपदेश करनेहारा गुर । 
उपदेशका दाता. - 


दीक्षान्त, ( पु० ) दीक्षायाः ( प्रधानयागस्य ) अन्तः ( तत्स- 
सापको यागभेदः )। अवञ्थरूप यागमेद । वडे यज्ञके 
अन्तमें जो उसका अंगरूप छोरा यज्ञ किया जाता है. 

दीक्षित, ( त्रि० ) दीक्षत । सोमयाग आदिमें संकल्प क- 
रके नियम छिया गया । “दीक्षा जाता अस्य+इतच्‌”। जि- 
सने ततत्रके अनुसार दीक्षा ( मत्रका उपदेश ) लीहो. 

दीदिवि, ( पु० ) दिव्‌+किन्‌ -अभ्यास और दीर्घ । वृहस्पति 
( देवताओंका गुर )। अन्न (पु० न० )। उद्यहुआ (उ- 
ठाहुआ ) ( त्रि० ) । उबळेहुए चावल (पु० न०). 


'दीधिति, ( रीः ) दीधि+क्तिनःइट्‌-और .इकारका लोप। 


किरण । जुआ. 
दीन, ( त्रिः) दी+क्त तको न। दुःखित । निर्धन । सीतं 
( डराहुआ ) । तगरका फूल ( न° ). 
दीनारः ( पु० ) दी+आरकू-बुट्‌। सोनेका भूषण ( गहना, 
जेवर ) । मोहर । वत्तीस रत्तीभर सोना । सोनेका सिक्का. 
४ दीसि। चमकना। दिवा० आत्म० अक सेट्‌ दीप्यते । 
अदीपि-अदीपिष्ट । दीप्तः, 


दीप, (इः ) पक । प्रदीप । दीपक । दिया । चराग । 


किसी प्रकारका दीप. 
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दीपक, ] 
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[ दीर्घायुस्‌ , 


दीपक, ( पु० ) दीपनखार्थे कन्‌। दिआ वाज पक्षी । 
एक प्रकारका राग । केसर । एकप्रकारका अर्थालंकार 
( न° )। कुशल । कामको प्रकाश करनेहारा ( त्रि०) 
“सख्यां टापू -अको इ” । एक ग्रंथका नाम. 

दीपन, ( पु० ) दीपयति भक्षणात्‌ जठराप्ति उत्तेजयति । 
दीपू+णिच्‌+ल्यु ( अन ) । जो खानेसे पेटकी आगको भ- 
डकाताहै । तगरकी जड । पलाण्डु (प्याज )। केसर । 
और खांसीको दूर करनेहारे । चमकानेवाला ( त्रिश )। 
मेथी ( स्री० ). 

दीपनीय, ( त्रि० ) दीप्‌+अनीय । प्रकाश करनेयोग्य । 
जगानेलायक. 

दीपमालिका, ( ल्ली० ) दीपानां माला यस्यां+कप्‌ अको इ 
होती है । जिसमें दीवोंकी कतार हो । दीवोंवाली अमा- 
चस्या । दीवाली । ६ त० । दीवोंका समूह. 

दीपित, ( त्रि० ) दीपू+क्त। अमिमें जलाया गया । प्रकाश 
किया गया । तेज किया गया, 

दीपिन्‌, ( त्रि० ) दीप्‌+णिनि । प्रकाश करनेवाला । जगाने- 
चाला । चमकनेवाला । रोशन करनेवाला. 

द्री्त, ( पु० ) दीप्‌+क । नींबू और सिंह (शेर ) । सोना 

- और हींग ( न० ) जलाहुआ । सडाहुआ । चमकाहुआ । 
चमकील ( त्रि० ): 


दीप्तजिहा, ( ल्री० ) दीप्ता ज्वलन्ती जिह्वा यस्याः । जिसकी |. 


जीभ जळरही है । उल्कामुखी ( चुआतीसुई ) । एक प्र- 
कारकी गीद्डी । ( इसकी जीभ रातको जळती है. यह प्र- 
सिद्ध है ). 

दीघप्तमूर्ति, ( पु० ) दीप्ता मूर्तिः यस्य । चमकरही मूर्तिवाला । 


« सूर्य वा विष्णु. 
दीप्तलोचन, ( पु० ) दीसे लोचने यस्य। चमकदार आंखों-. 


वाला । बिछ्ला.। विडाळ । बिल्ली. 

दीप्ताक्‍्नि, ( पु० ) दीप्तः अभि जठरानछो यस्य। जिसकी 

. पेटकी आग चमक रही है । अगस्त्यमुनि तेज पेटकी 
आगवाला ( त्रि० ). 

दीप्ति, ( ल्ली० ) दीप्‌+क्तिन्‌ (ति) । कान्ति । बहुत बढगई 
सुन्दरता । ख्रिओंका एक प्रकारका गुण । चमक । भडक. 

दीप्तिमत्‌, ( त्रिः ) दीस्तिममतुप्‌ । प्रकाशवाला। चमकदार. 

दीप्य, (त्रिश) दीप्‌+यत्‌। प्रकाश करनेळायक। जगानेछायक. 

दीघ, ( पु० ) दृ+घज्‌ (द्राघीयस्‌ -द्राधिष्ट ) । लता । शालका 
वृक्ष । ऊंठ । दो मात्राका अक्षर जैसे “आ? । लंबा (आ- 

_ यत ) ( न्नि० ).. 

दीघेकण्ठ, ( पु० ) दीर्धः कण्ठो यस्य । जिसका लंबा गला 
ह । बक । वगुळा । लंबे गलेवाला ( त्रिश ). 

दी्ग्रन्थि, ( पु० ) दीघो ग्रन्थिः पर्वे यस्य । जिसक्री गांठ 
लंबी हो । गजपिप्पली, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दीघंश्रीव, ( पु० ) दीर्घा ग्रीवा यस्य। लंबी गर्द्नवाला ऊंठ. 
दीधच्छद, ( पु० ) दीर्घाः च्छदा यस्य। जिसके लंबे पत्ते 
हों । इक्षु । गन्ना. > 
दीघेजक्व, (प० ) दीघां जङ्घा यस्य। जिसकी लंबी ळातें 
हों । ऊंठ । वयुछा. ; 
दीघेजिह, ( पु० ) दीघां जिह्वा यस्य । जिसकी लंबी जीभ 
ह । सप । सांप. 
दीघेतपस्‌ , ( पु० ) दीघं तपः यस्य । लंबे तपवाला | अह- 
ल्याका पति गोतमऋषि. 
दीधेद्शिन, ( पु० ) दीर्घात्‌ पश्यति । दृशू+णिनि । दूरसे 
देखनेहारा । दूरदर्शी । पण्डित ओर.रीछ ( भळूक ) । आ- 
नेवाळे कामको जान्नेहारा । दूरसे देखनेवाला ( त्रि० ). 
दीघदष्टि, ( पु० ) दीघो दृष्टि अस्य । जिसकी लंबी नजर 
हो । पण्डित । दीघो दूरगा दृष्टिः यया। ३ व०। दूर 
जाती हे नजर जिस्से । दूरवीक्षण । दूरबीन । एकप्रका- 
रकी कला. 
दीघेनाद्‌, ( पु० ) दीर्घो नादः अस्य । ( दूर जानेसे ) जि- 
सकी लंबी आवाज हो । शंख (इसका शब्द दूर जाता है). 
दीधेनिद्रा, ( ल्ली० ) कमें० । लंबी नींद । सत्यु ( मौत ) । 
बहुत देरकी नींद. 
दीघपल्व, ( पु० ) दीघेः पक्वः अस्य । जिसका लंबा पत्ता 
हो । सनका वृक्ष । “कर्म०” लवा पत्ता (पु० न० )। लंबे 
पत्तेवाला ( त्रि० ). 
दीर्घपाद्‌प, ( पु० ) कर्मे । लंबा वृक्ष । तालका दरख्त । 
सुपारीका वृक्ष. 
दीघपृष्ठ, ( पु० ) दीघ पृष्ठ अस्य । जिसकी लंबी. पीठ हो । 
सर्प । सांप. न 
दीघेरागा, (ल्ली० ) दीर्घो (वहुकालस्थायी ) रागो (रजन) 
यस्याः । जिसका रंग वहुत देरतक रहता है । हरिद्रा । 
इल्दी । वडा पियार करनेवाली औरत. 
दीर्घराच्, ( न० ) कर्मे० । लंबीरात । ७ ब० । बहुत रात्रः 
वाला । देरतक. 
दीर्घवक्र, ( पु० ) दीर्घ वक्त यस्य । लंबे मुखवाला । हाथी. 
दीर्घलञ्र, (न°) कर्मे । बहुत कालमें होनेहारा एक अः 
कारका यज्ञ । ६ व० । उस यज्ञको करनेहारा ( त्रि» ) 
“विषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः” इति रुः. 
दीर्घसूत्र, ( त्रि» ) दीर्घेण ( बहुकालेन ) सूत्र ( अभिछषि- 
तकम्‌ ) यस्य । जिसका चाहागया काम देरसे होता है । 
प्रारम्भ कियेगये कामको देरसे समाप्त करनेहारा । ढिलंगी* 
“कमे” लंबी तांत ( न० ) २ 
दीघीयुष्य, ( पु० ) दीर्घं आयुष्यं यस्य । जिसकी लंबी उमर 
हो । मार्कंडेय. 5 (क र [ 
दीघायुस (पुः) दी र आयुः जां ४) अस्य । न 
जिसका जीनेका समय लंबा है । कौआ । सिंबलका पेड, ' 
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दुरदृष्ट, ( न० ) दुष्टं अदृष्ट । बुरी किस्मत । दुर्भाग्य । पाप । 

` दुर्गम । जहां पहुंचना कठिन है. । जिसे कठिनतासे 
जान सकें. 

दुरधिगम, ( त्रि» ) दुःखेन अधिगम्यते । इुर्‌+अधि+गम्‌ 
+खलू । जो दुःखसे हासिल क्रिया जाय । दुष्प्राप्य। मुश्कि- 
छसे मिलने लायक. 

दुरघीत, ( त्रि० ) दुष्टं अधीतः । बुरी तरहसे पढागया. 

दुरध्यवसाय, ( पु० ) दुष्टः अध्यवसायः क० स० । दुरा 
काम । बुरा निश्चय. 

डुरध्व, ( पु० ) दुष्टः अध्वा+अच्‌। बुराराखा । दुध्मा- 
रं । वुरीसडक. 

दुरन्त, ( त्रि० ) दुष्टः अन्तः ( अवसान) यस्य । जिसका 
नतीजा बुरा है । द्यूत ( शिकार ), जुआ, मद्य ( शाराव ) 
आदिका पीना आदि व्यसन ( बुरीआदतें ) । क्योंकि ये 
सव पहिले सुख देकर अन्तमें दुःख देते हैं । “दुङ्ञेयः 

अन्तः ( परिच्छेदः ) स्य” । जिसका विचार न करसकें । 

दुर्हय । गभीर । गहिरा. 

दुराञ्रह, (पु) दुष्ट आग्रहः ( निर्वन्धः ) । बुरा हठ । 
युक्तिरहित अभिनिवेश । ( दीलके बिनाहठ ) ६ व० । 
हठीला ( त्रि० ). र 

दुराचार, ( पु० ) दुष्ट आचारः। बुरा चाळचलन । विरु- 

` द्वाचरण। ६ व०। बुरे आचारवाढा ( त्रि2 ) । “अपि 
चेत्सुदुराचारः” गीता. 

दुरात्मन्‌, ( त्रि» ) दुष्ट आत्मा ( चित्तं ) यस्य । बुरेदिल- 
वाला । दुष्टचित्त जन । दुष्ट चित्तवाला. जन ( पुरुष 
वासी). . 

दुराधर्ष, ( पुः ) इष्टान्‌ ( राक्षसान्‌) आधर्षयति+अच्‌ ॥ 
जो राक्षसोंका तिरस्कार करे । चिट्टी सरिओं ( श्वेतसर्घप ) 
इसके फेंकनेसे भूत आदि भाग जाते हैं । “दुःखेन ( ईष- 
दपि धर्षयितुं शक्यम्‌” -दुर्‌+आञष्‌+खरू (अ) 
“जिसे मुरिकल्से थोडासाभी झिडक. नहिं सक्ते” ( त्रि» ). 

डुराप, ( तरि) दुःखेन आशुं शक्यः । दुःखसे पाया जास- 
'कनेवाला. 

दुराराध्य, ( त्रि’ ) दु:खेन आराधयितुं योग्यः । दुःखसे 
इ जासकनेवाला । कठिनतासे बशमें आनेवाला. - 

ता व ता दुरारोह, ( पु० ) दुःखेन आरह्यते । दुर+आ+रुद+खल । 

म(न) (श) | ग पा या है वि मे (नल 

उर्क, (इ) इ Moss EN सुरिकिलसे चढनेलायक ( त्रि० ). 

नर” । जहां कपटका पास्सा है । छउका जूबा। डसळाप, (पु० इष्ट आलाप: । बुरा वचन । बुरा वचन 
तया. es म = ष्का ज । दुष्टदूत. | कहना । सलानिका प्रकाश करना । ६ व०॥ बुरा चोडः 

नेहारा ( त्रि० ). र > 


दीर्धिका, (्री० ) दीघा एव । जिसकी फेलावट लंबी हो। 
एक प्रकारका जलका स्थान । बावली. 
दीर्ण, ( त्रिः) व्यक्त । विदारित । फाडागया । डराहुआ । 
“«ाचे क्त” फाडना । डरना ( न० ). 
दु, उपतापन। दुःख देना। तपाना । खा० पर० सक० सेट्‌ । 
दुनोति । अदावीत्‌ -अदौषीत्‌ । दूनः । दवधुः. 
डुभख, दुःख करना । चुरा उभ०. सकर सेट्‌ । दुःख- 
- यति-ते. 
दुःख, (न° ) दुःख+अचू घञ्‌ वा । जो अपनेको अच्छा 
न लगे । चित्तका धर्म । ( न्यायमतमें ) आत्माका धर्म । 
पीडा । तकलीफ ओर कष्ट । दुःख देनेवाला पदार्थ और 
दुःखवाला ( त्रि० ). 
डुःखत्रय, ( न° ) ६ त°, तीन दुःख ( आध्यात्मिक आ- 
घिभौतिक ओर आधिदैविक ). 
दुःखलोक, (प° ) दुःखकरः लोकः । दुःख देनेहारा लोक। 
सांसारिक जीवन । नित्य दुःखका दृश्य संसार. 
डुःखशीळ, ( त्रि° ) दुःखकरं शीळं यस्य । जिसका स्वभाव 
दुःखदायी हे । कठिनतासे प्रसन्न किया जानेवाला । बुरे 
ख़भाववाला । जिसका वंशमें आना कठिन है. 
डुःखसागर, (पु० ) दुःखस्य सागरः। दुःखका समुद्र । 
सांसारिकजीवन. 
दुः्खातीत, ( त्रि० ) दुःखात्‌ अतीतः । दुःखसे अतिक्रमण” 
कर गया । निदुःख । दुःखरहित. 
डःखाते, ( त्रि० ) दुःखेन आते: । दुःखसे पीडित । दुःखी. 
दुःखित, ( त्रि») इःख+इतच्‌। दुःखी हुआ । पीडित 
हुआ । निर्धन । अप्रसन्न । त? न०। कष्ट. . 
दुकूल, ( न° ) दु+उलचू-कुकूच । ए० । क्षोमाम्वर । रेशमी 
कॅपडा । चिकना कपडा । महीन कपड । दुप्न. 
दुग्ध, (न°) दुइःक्त । दूध । ज्रीजातिके सनोंसे वहाहुआ 
 _ द्रव्य। “कर्मणि क” । चोइंगई (कृतदोहा ) धेनु (गो) 
` आदि ( खीर) । अपूरित (बहुत भराहुआ ) (जनिः ) । 


. धन्य क्त दोहन (चोना ) (नः) 

_ डन्डुमि मि, ( १० ) इन्दु इति शब्देन उभति ( पूरयति ) उभू 
दूं दू शब्दसे भरतीहे । वृहद्ढका । वडानगारा 
वरुण । एक दैत्य । एक राक्षस । विष । जह- 


जासकनेवाळा । दुरे प्रकाशवाला A 


aya Collection. ._ 
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डुराळोक, (त्रिः ) इुःखेन आलोकयितु शक्यः । दुःखसे र. 
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` दुराशा, ( त्री० ) दुष्टा आशा । बुरी आशा ( उम्मीद ). 
दुरासद, ( त्रिः ) दुःखेन आसद्यते ( गम्यते) असो । 
जिसके पास पहुंचना कठिन हे । दुर्‌+आ+सदू+खळू्‌ । 
दुर्गम्य । दुर्धषं । जिसका सावना नहिं कर सक्ते। “वभूव 
दुरासदः” इति रघुः, ` | १ 
दुरित, (न°) दुष्ट इतं ( गमनं ) नरकादिप्राप्तिः अनेन । 
` जिस्से नरक आदि बुरे स्थानकी प्राप्ति हो । पाप | बुरा 
काम । खोटा चलन. . र 
दुरुक्त, ( न० ) दुष्टं उक्तं । दुरा कहागया । शाप । लानत. 
दुरुच्छेद्‌, (त्रि० ) दुःखेन उच्छियते असो । दुर्तउदूत- 
छिदू+खल । जिसे मुरिकल्से हटाया जाय । दुर्निवार. 
दुरुत्तर, ( त्रिः) दुःखेन उत्तीयंते । इर्‌+उद्‌+तृ+खळ्‌ । 
जिसे कठिनतासे तरसके । दुस्तर । “दुष्टं उत्तरं” बुरा 
उत्तर ( न० ). 
दुरूह, (त्रि) दुःखेन ऊह्यते ( बितक्य॑ते ) । “ऊह+ 
खळ” । जो बहुत दुःखसे खयालमें लाया जाय । दुर्विज्ञेय, 
दुरोद्र, (9० ) दुष्ट समन्तात्‌ उदरं अस्य । चारों ओरसे 


जिसका परिणाम (नतीजा ) खराब हो । बुरा है पेट जि- 


सका । द्यूतकार । जुवारिआ । पण । शते । दा । पास्सा । 
. जूआ ( न० ) “दुरोदरच्छ्मक्ृतां” भारविः. 

दुर्ग, ( पु० ) दुःखेन गम्यते असौ । कर्मणि ड । जिसके पास 
सुरिकिलसे पहुंचसकें । एक देत्य । उस देखको मारनेहारी 
देवी ( ल्ली० )। “दुःखेन गच्छति अत्र” दुर्‌+गम्‌+आधा- 
रेड। जहां पहुंचना कठिन है । ऐसा देश पर्वत जो 
आदिसे कठिन स्थान बनगया। कोट । किला । गड 
( न° ) । दुगमदेश । ऊंचा। दुःखसे मिलनेछायक (त्रि®) । 
काम क्रोध आदि दुः्खके कारण कठिनतासे तराजानेवाळा 
संसार ( न°). . 

दुर्गत, ( त्रि» ) दुर्गच्छति । इुर्‌+गम्‌+क्त । दोषको प्रा 
हुआ । युरी दशामें पहुंचा. 

दुर्गति, (ल्ली० ) इर+गम्‌+क्तिन्‌ । बुरी दशा। नरक। 

निर्धनता. , 

डुगेन्ध, (पु० ) दुष्टः गधः । बुरी गंन्थ । ६ ब०। बुरी गंध- 

| वाला ( त्रि० ) गंदा (पु). | ६ 

। दुर्गानवमी, ( ज्ी० ) ६ त० । दुर्गा (देवी ) की नवमी । 

| कार्तिकके झुक्कपक्षकी नवमी (इस दिन जगद्धात्रीनामक 

दुर्गीकी पूजा होती है ) 

त दुजेन, ( तरि० ) दुष्टः जनः । बुरा आदमी ( जिसकी नाई 
आचरण ( चाळचळन ) करनेसे साधु (भला) मी दूषित 

हो जाता है। नीच (पुः). 
` डुर्जर, (त्रि०) ज+अड्-जरा। दुःखेन जरा यस्य। जो 


हे . __ है । ज्योतिष्मती रता (स्री०). ` 


मुश्किलसे पुरानी हो । वह पदार्थ जो सुरिकळसे जीण होता 
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दुजोत, ( न° ) दुष्टं जातं । प्रा० । व्यसन ( बुरीआदत ) । ` 
आपद्‌ (मुसीबत ) ६ व०। जो अच्छा-नहिँ.हुआ और. 
अज्चित (नामुनासिब.) (त्रिन). „` . : 
दुर्णामा, ( त्रिः ) दुष्ट निन्दितं नाम अस्थ.। चुंरेनामवाला; 
दुदान्त, (पु० ) षटं दान्तं ( दमनं.) यत्रः। :जहां रोकना 
मुश्किल है । कलह (झगडा ) । दुःखेन दम्यतेस्म । 
सुदिकिलसे रोकागया । अशान्त ( जिसे शान्ति नहँ ) ` 
बछछा (त्रि०.)... ::. ०० ४४ कप: 
दुर्दिन, (न०) द्यति तमः इति ` दिनं । दुष्ट दिनं । प्रां । 
मेघों ( बादलों ) के आच्छादन ( ढांकना ) आदिसे: अंधे- 
रेको दूर न करसकनेवाला दिन कि जिसका स्वरूप प्रतीत: 
न हो । वाद्लोंसे अंधेरा । वसना । पानीका वरसना. ` 
दुर्धर, (पु०) इर।इ+खळ्‌। एक .नरक। एक दैत्य । 
“दुःखेन सुसुक्चमिहृंदये ` धायैते, केनापि न घार्यते+ा, 
खल्‌” । मोक्षके चाहनेहारे जिसे मुश्किल्से हृदयमें. धारण 
करते हैं. वा जो किसीसे भी पकडा नहिं जाता । विष्णु । 
वह पदार्थं कि जिसका पकडना वा धारण करना. मुश्किल 
है (त्रि). . A. . 
दुर्धर्ष, ( त्रि ) इुःखेन चर्यते । जो मुरिकलसे पकडा.वा 
सहाराजाय । जिसका सामना करना सुरिकिल है । अक्षोभ्य ।' 
जो व्याकुलतासे रहित है. . , 
दुर्निबारःतिवार्य, ( तरिः) दुःखेन - निवारयितुं . योग्यः । 
दुःखसे हठाया जानेवाला. ४ यी 
दुनीतम्‌, ( न० ) दुष्ट नीतं कुटिलनीति । बुरी चाळ. .. 
दुर्बळ, ( त्रि० ) दष्टं वलं यस्य. । जिसका जोर बुरा है. 
निरवेल । कमजोर । कृष । थोडे मांसवाला- 6 
दुर्बुद्धि, (त्रिः) दुध बुद्धिः यस्य । बुरी अकलवाला।” 
मूढ । बेवकूफ. क 
दुर्भग, ( त्रिः) दुष्ट भगं (भाग्यं) यस्य । जिसकी दुरी, 
a है य । अभागा । वह त्री जो पतिसे 
प्रेम नहि कर्ती ( स्री ). कक 
दुर्भिक्ष, ( अव्य० ) भिक्षाया अभावः । अन्नका न ` मिळना) 
अकाल । कैहत । काळ. A लक पड 
डुर्मति, (त्रिश ) दुध मतिर्यस्य । जिसकी बुरी.अकिळ है । 
विचारको रोकनेवाळे पापसे काली बुद्विवाला | बेअकिळ । 
बेवकूफ । ६० वर्षमिंसे एक ( पु०) प्रा स० । इु्ुद्धि।- 
बुरी अकिल, £ अ 
दुर्मनस्‌, ( त्रि० ) दष्टं मनः अस । जिसका. सनः ( चिन्ता 3 
. आदिसे आ .( चबराया ) है । विमनस्क । जिसका: 
दिल निगडाहुआहै.. `  - 75 0५ के 
डुर्मयोद, (तरिः) दुंध मर्यादा यय | जिसकी म्यो 
(सदाचार) बुरी है । अशिक्षित,। अविनीत । दुष्ट... "| 


® 


$ a 


दुर्मेल, ] 
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[ दूत, 


दुसुख, (ए० ) इष्टं सुखं अस्य ।* जिसका मुं खराब है । | दुष्‌. वैकृत । वदल जाना । वैर करना । दिवा० पर० अक . , 


घोडा । बन्द्र । एक प्रकारका हाथी । एक दैत्य । अप्रि- 
यवादी । कडवा वचन बोलनेहारा ( त्रि०'). 

दुमेधस्‌, ( त्रि० ) दुष्ट मेधा अस्य। असिच्‌ समा० । जिस- 
की बुरी बुद्धि है । मंदबुद्धि। जो चित्तसे विचार नहीं 
कर सक्ता. 

दुयोधन, ( पु० ) दुःखेन युष्यते असौ । युध्‌+युच्‌ ( खळ्के 
अर्थमें जिसके साथ लडाई, करना कठिन है । धृतराष्ट्र- 
राजाका बडा पुत्र। एक राजा । दुःखसे युद्ध करने- 
योग्य ( त्रि० ). 

दुम, ( पु० ) दुराःलभःखल्‌ । जिसका मिलना मुश्किल 
है । कचूर । जो सुरिकल्से मिळे. ( त्रि» ) । “माजुष्यं 
दुळभ लोके” इति पुराणम्‌, 

दुलेलित, (न° ) दुष्ट उलितं ( इष्टं) । ललूईप्स । चाहना 
+क्त । बुरी चाइना । चन्द्रमा आदि न मिलसकनेवाले 
पदार्थाने चाहना । दुथेष्टित ( बुरी चाल । बुरे आशय- 
वाला । दुक्षे् ( यद्चलन ) ( त्रि» ). 

डर्वे(व)ध, ( मारना) भ्वा० पर० सक० सेर्‌ । दूर्वति । 
अदूवीत्‌ । दूतः. 

दुवेणे, ( न० ) दृष्टोपि वर्ण्यते ( रज्यते)) अनेन। जो बुरे 
( बन्नआदि )को रंग देता है। अथवा जो मैलेको भी 
सुन्दर बना देता है । रजक । रेगरेज । बुरेरंगवाला । 
बैला ( त्रि० ) 


डर्विध, ( तरि० ) दुध विधा यस्य । जिसका अकार (हालत) | 


बुरा है । दरिद्र ( निर्धन) । गरीव । “रुचिगवेदुर्विध” 
नेषथं । नीच । मूख. 

दुद्‌, दुष्ट हृदयं यस्य । बुरे हृदयवाळा ( शल्रुके अर्थमें 
नित्यही हृदूका आदेश होता है ) शत्रु ( दुश्मन ) बुरे चित्त- 
वाला । “दुहृद्यः ” इसी अर्थमें होताहे. 

डळ, उत्क्षेप ( ऊपर फॅकना । झुलाना ) चुरा? उभ० सक० 
सेट्‌ । दोळ्यति -ते । अदू दुलत-त. 

दुलि-ली, (ल्री० ) । दुल्‌+इन्‌-नि० । कमटी । कच्छूकी त्री । 

एक मुनिका नाम ( पु० ). 
दुःशासन, ( प° ) दुःखेन श्रिष्यतेऽसौ । शास्‌+युच्‌ (अन) 


जिसे दुःखसे आज्ञामें रक्‍खाजाय । दुर्योधनका छोटा भाई।. 


द शृतराष्ट्रका पुत्र ( भारतमें प्रसिद्ध है ). 
ES RF घसन, ( पु० ) दुष्ट चमे यस्य ।. बुरे चमडेवाला । 
_- ____ महापातकसे उपजे चिहवाढा । “दुधमा गुरुतल्पी स्यात” 
` इति स्मृति 
 ङुक्ष्यबन, (०) दुःखेन च्यवनं पतनं यस्य । जो मुरिक- 
 लसेगिरे अथवा जिस पर च्यवन मुनि कुद्ध हुआ। 
. श्र ॥ च्यवनने क्ेतीसमय इसे कुपित होकर अपने 


पदसे गिरादिया, 


अनिटू । दुष्यति । अदुषत-अदुक्षत्‌. 

दुष्कर, ( न०) दुःखेन कीर्यते । क०+खल्‌। जो मुर्किल- 
से खिडाया जाय वा फेंका जाय । आकाश ( आसमान ) 
“कृ+खल” सुदिकिलसे करनेलायक ( त्रि०). 

दुष्कमन्‌, ( न°) कमे० प्रा’ स० । बुरा काम । पाप. 
६ व° । पापवाला ( त्रि० ). , 

दुष्त, (न°) दुष्ट कृतं कृतिः । बुरा काम । पाप। 
६ व० । पापी ( त्रि० ). 

दुष्ट, ( त्रि° ) इुषू+क्त । दुर्बळ । कमजोर । अधम । नीच । 
दुजन । वद्‌आदमी आदि । दोषवाला ( ऐवी )। कोड 
( कुष्ट ) ( पु० ) । व्यभिचारिणी ( वदमाश ) त्री 
( औरत ) ( स्री० ). 

दुष्ट, ( त्रि० ) दुष्‌+तक्त। विगडगया । दूषित होगया । नष्ट 
होगया. 

दुश्चेतस-धी-बुद्धि, ( त्रि० ) दुष्ट चेतः वा दुष्टा भीः 
वुद्धिवी यस्य । दुष्ट ( विगडे हुए ) खभाववाला. 

दुष्टात्मन्‌, ( त्रि») दुष्टः आत्मा यस्य । दुष्टखभाववाला । 
वदमाश. ५ 

दुष्य-(ष्म)न्त, ( पु० ) चन्द्रवंशका एक राजा । भरतराजाका 
पिता । शक्कुन्तळाका पति. 

दुःसहा, ( त्री” ) दुःखेन सह्यते। दुर्‌-सद्द-खळ्‌ । जो दुःख- 
से सहारी जाय । नागदमनी. 

दुस्थ, ( त्रिश) दुःखेन तिष्ठति । स्था+क । दुःखसे रहता 
है । दीन। मूख । लोभी । लालची. 

डुःस्थित, ( त्रिः ) दुर्‌+स्था+क्त । अनवस्थित । ( जिसका 
चित्त कायम नहिं-कभी कुछ २ ) । वेचारह । दुःखमें पडा. 

डुःस्पश, ( पु० ) दुःखेन स्पृरयतेऽसौ। जिसे दुःखसे छते 
ह. । डुर्‌+स्टृशा ण्बुळू । दुरालभा ( ल्ली) आकाशवेल । 
कंडिआरी, उ 

दुह्‌, दोह । चोना । अदा० उभ० अक० अनिट्‌ । दोरिध- 
दुग्धे। अधुक्षत्‌-त । अदुरध. 

डुहू, वध । मारना । भ्वा० पर० सक सेट्‌ । दोहति । अदुः 
दत्‌ । अदोहीत. 

डुहितुःपति, ( पु०) ६ त° । अङक समा० । लडकीका 
पति । जवार. 

डुहदितू, ( ्री०) इुद्दशतच्‌ । गुण न हुआ -और इट्‌ हो 
Fs । नि० सुता । लडकी । बेरी. 

दू, खद्‌ । तकलीफ उठाना । दिवा-आत्म० अक० सेट्‌। दूयते । 
ला अक सेट्‌। दूय 

दूत, (ए० ) इ+्त -दीरघशच। संदेश ( खबर )को छेजाने- 
दारा । वात पहुंचानेवाळा । कासिद. 
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दूति-ती, ` ( ल्ली० ) । दू+क्तिचू वा डीप्‌। संदेशा पहुंचा- | दढ, :( न° ) इहून-क्त-नि० । लोहा । अतिशय ओर बहुत । 


नेहारी स्री 


मोटा । गाढा । वळवाला । ताकतवाला और सख्त (त्रिश) 


दूत्य, ( न० ) दूतस्य दूा वा भावः कर्म वाभयत्‌। दूत | इढभूसि, ` (त्रिः) दढा भूमिः अस्य । दृढ (मजबूत) 


वा दूतीका होना वा काम । दूतका काम । दूतका खभाव. 

दून, ( त्रिश) दू+क्त । रास्ते ( मार्ग )में चलने आदिसे 
श्रान्त ( थका ) हुआ । बहुत तपाहुआ । बहुत दुःखी 
हुआ. 

दूर्‌, ( त्रि० ) दुःखेन इयते ( प्राप्यते ) दुर्‌+इण्‌+रक्‌ 
इनका लोप । विप्रकृष्ट । दूर । अगोचर । जो आंखोंसे 
प्रे है 

'दूरद्शन, ( पु० ) दूरात्‌ पञ्यति । दूरसे देखता हे । 
हश+युच्‌ । गन । गीध 

दूरद्रिन्‌, ( पु० ) दूरात्‌ ( कार्योत्पत्तेः प्राक्‌ ) परयति । 
जो कार्यके उपजनेसे : पहिले देखता है। हश्‌+णिनि। 

डत । दूर्‌से देखनेहारा ( त्रि० ). 

दूवा, ( ल्ली० ) दूंबू । हिंसा । मारना-अ । एक अकारका घांस 

दूबोकाण्ड, ( न० ). दूर्वाणां समूहृः+काण्डच्‌ । दूर्वाका 
समूह । घासका ढेर 


दूष, ( त्रि° ) दूष्‌अ। समासके पीछे आता है । “पंक्ति | 


दूषक” विगाडनेवाला । दूषित करनेवाला. 

दूषक, ( त्रि० )-षिका ( ल्ली) दूष्‌+णिच्‌+ण्बुङ्‌ । दूषित 
करनेवाला । दाग लगानेवाला । बिगाडनेवाला. 

दूषण, ( पु० ) राबणकी मास्सीका बेटा । एक राक्षस । 
दुष+णिच्‌+स्युट्‌ । दोषदान । ऐव छगाना । ऐव ( न० ) 


दूषिका, ( ्री० ) दूयति ( नेत्रं क्लिन्नं करोति) दुष्‌+. 


णिच्‌+ण्बुर्‌ । नेत्रमळ । आंखकी मेळ । गिड 


दूषित, ( त्रिश) दुष्‌+णिच्‌+क्त । अभिशस्त । झापदि- 


यागया । निन्दा कियागया। दोष लगायागया। तोहमत्त 
लगाया हुआ 

दृष्य, ( न० ) दुष+णिचू+य । कपडेका बनाहुआ घर । तंबू। 
दूधण देनेके लायक ( त्रिश )। हाथीकी बेटी ( स्री० ). 

ह, वध । मारना । खा० पर० सक० अनिटू । दणोति । 
अदार्षीत्‌, 

ह, आदर करना. ।. तुदा० आत्म? सक० अनिट्‌ । इसके 
पहिले आङ्‌ उपसगे रहता है । आद्रियते । आदत. 

इ, डरना । भ्वा० . पर० सक० - सेट । द्रति । अदारीत्‌। 
(णिच) दरयति 

ह, फाडना । दिंवा० क्र॑या० पर० सक० सेटू .। दीर्यति । 
णाति । अदारीत्‌, 

इक्प्रसाद्‌, ( पु० ) इरां प्रसादयति। जो नजरको साफ 
करे । कुलत्था । इसका . अंजन डाळनेसे आँखें साफ हो 
जाती हैं. a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. भूमिवाळा । योगाभ्याससे संस्कृत अंतःकरणंवाळा । ऐसा 
चित्त कि जिसे विषयसुखकी प्रीतिसे चला नहिं सक्ते." 
इढमुष्टि, (पु० ) दढा सुश यत्र यस्मात्‌ वा । जहां 
पक्की मुद्री है । खङ्ग ( तरवार ) । इसके धारण करनेसे 
मुद्री पक्की होती है। “हढा ( अशिथिला ) मुष्टिः यस्य? । 
जिसकी मुट्री .डीली नहिं होती । कृपण । सूस । कंजूस । 
वह धन आदिको मुद्रोमे रख न देनेकी इच्छासे. दृढतर 
वांघलेताहै ( सुट्टीसे निकलता नहिं ) { 

इढबरत, (त्रि) इढं ब्रतं नियमः अस्य। जिसका .पक्का 
नियम हो । प्रारम्भ कियेगये कामको फलोदयपर्यन्त 
( नतीजा निकलनेतक ) न छोडनेहारा । एक इकरार 
करनेहारा 


इढसन्धि, ( त्रि ) इडः सन्धिः सन्धानं यस्य । पक्के 


जोडवाला 

हता, ( ल्ली० ) द्रियते । ह+क्त । जीरक। जीरा 

दृति, ( पु० ) ₹+क्तिच्‌। चमडेका बनाहुआ पानीका पात्र। 
सरक । एकप्रकारकी मच्छी 

दनू, ( पु० ) इम्‌+उ० नि०। नृप । राजा । वञ्ज। सूये। 
सांप । पहिया 

हृपू., वाधन | तकलीफ पहुंचाना । तुदा० पर० सक० सेटू। 
हृपति. 

हपू , सन्दीपन । भडकाना । वा चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० 
सक० सेट्‌ । दर्पयति-ते । दर्पति । अदीदपत-त । अद्द- 
पंत-त । ` अदरपीत्‌; 

हपू , दृषे-खुशहोना। गर्व-अहंकार करना ।:दिवा० पर० अक० 
सेट्‌ । इप्यति । अहपत्‌ । अदर्पीत्‌ । दर्पिला । हप्त्वा 

हस्त, ( त्रि° ) इप्‌+क्त । गर्वित । मगरूर हुआ. 

इफ, क्लेश । तकलीफ उठानाः। तुदा० पर० -अक० 'सेट्‌। 
हम्फति 

हव्ध, ( त्रिश ) सभू+क्त । ग्रथित । य॒था हुआ । भीत । 
डराहुआ. “i 

हम, प्रथन। गांठना वा चुरा० उभ० पक्षे तुदा० पर० सक० 
सेट्‌ । दर्भयति-ते । दभतिः 

हा, प्रेक्षण । देखना। भ्वा० पर० सक० अनिद। पश्यति । 
अदशत्‌ । अद्राक्षीत्‌, | 

दशू-शा, ( त्ली० ) दुश-भावे क्विप्‌। वा ठापू। देखना] | 
जान्ना । “करणे क्विप्‌” नेत्र ।. आख -।दोकी संख्या! 
“कतेरि क्विप्‌? साक्षी । “गंवाह ॥ देखने और जानन 
हारा ( त्रि० है हट २275 


दृषद्‌, ] 


हपद्‌, (स्री०) ₹॒फाउना+आदि सुक्‌ (झुकू) वा | 


हखः । पाषाण । पत्थर । पीसनेकी सिल । सिला 
रपद्धती, ( त्री» ) दरादूनमतुप्‌ ( मको व ) एक नदी “सर- 
खतीदप (श ) द्व्योः” इति मनुः। आर्यावर्तकी पूर्वा 
सीमाको बनानेहारी सरखतीमें गिरती है 
दृष्ट, ( न० ) हश्‌+क्त ॥ अपनी वा शत्रुकी सेनाका भय । 
देखा गया डर । देखागया । और लोकिक ( दुनिआवी ) 
(त्रिश) 
(न° ) कर्म० । कूटप्रश्न । सुरिकल सवाल । पहेली । 
बुझारत 


. दृष्टान्त, ( पु० ) ष्टः अन्तः यस्मिन्‌ । जिसमें नाश सीमा 


ओर विचार देखा गया हो । मरण । मोत। शात्र । उदा- 
हरण । मिसाळ । एक प्रकारका अरथालझार. 

दृष्टि, ( स्री० ) रश्‌+भावे क्तिन्‌ । दशन । देखना । बुद्धि । 
अकिल । “करणे क्तिन्‌” नेत्र । आंख । दोकी संख्या । 
मनका व्यापार 

दृष्टिगोचर, ( त्रि० ) इष्टे गोचरः-प्रलक्षः । नेत्रका विषय । 
जिसे आंख देख ले 

“दृश्पिथ; ( पु० ) इटे: पन्थाः पथिन्‌+ड+अ समासे । नेत्रका 
मार्ग । नेत्रका विषय 

दृष्टिपूत, ( त्रिश ) थ्या पूतः । इष्टिसे पवित्र किया 

दृश्विश्वम, ( पु० ) देः विभ्रमः प° त० । दृट्टिका विलास । 
रसभरी आंखांसे देखना 
५ बढना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । दहति । अदर्हात्‌ । 
(यह इदित्‌ भी होता है ) इंहति । अदंहीत. 

दे; पालन । बचाना । भ्वा० आ० सक० अनिट्‌ । द्यते। 


अदास. 

देय, ( त्रि ) दानकर्मणि यत्‌। देनेयोग्य। देनेलायक. 

“देव, खेलना । भ्वा० आ० अक° सेट्‌ । देवते । अदेविष्- 

देव, ( पु० ) दिव्‌+अंच्‌ । अमर । देवता । प्रकाशखरूप 
प आत्मा । परमेश्वर । श्राह्मणफी उपाधि । और इन्द्रिय 
ह ( न० ) । पूजाके लायक (त्रिश) नाव्योक्तिमें राजा (पु०) 
 देचक, ( १० ) श्रीकृष्णका नाना (मातामह )। देवकीका 
¦ ` पिता। एक राजा 


चसुदेवकी खरी । “अपद्याथेऽग्‌” “देवकी” यही अर्थ 
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` दे(दे)वक्री, (ल्ली०) देवकराजाकी कन्या । श्रीकृष्णकी माता 
नः च ५ (पु० ) ६*त०। श्रीकृष्ण । वसुदेवका 


देवखातबिल, ( न°) देवेन खातं ( विदारितं ) विलम्‌। 


देवतासे फाडी गई बिल ( सुराख ) । गुहा । गुफा. 


देवगायन, (पुर) ६ त° । देवताओंका गवेया । गन्धर्व 
देवशुरु, ( पु० ) ६ त० । देवताओंका द्रक्ष । मन्दार, 


पारिजात, सन्तान, कल्पद्रक्ष ओर हरिचन्दन ये पांच वृक्ष 


देवच्छन्द्‌, ( पु० ) देवैः छन्यते ( प्रार्थ्यते) छन्द्‌+ 


कर्मणि चञ्‌ । देवताओंसे प्रार्थना कियाजाता है । सौल- 
डोंवाला हार 


देचतरु, ( पु० ) ६ त० । देवताओंका शुरु । बृहस्पति. 
देवता, ( ज्री० ) देव+खार्थ तल्‌ । इन्द्र आदि देवता. 


देवदत्त, ( पु०) देवा एनं देयासुः+आशिषि क्तच्‌ । 


“देवता इसे देवें” ( खवास )। देवताको अपण किया 
गया । 'इसनामवाला कोडे जल । अजुंनका शंख । उवासी 
लानेवाला वायु ( हवा ) । “देवाय दत्तः? देवताके उद्देश 
छोडा हुआ ( त्रि० ). 


देवदारु,.( न० ) देवानां प्रियं दारु यस्य । जिसकी लक- 


डी ( चन्दन ) देवताओंको पियारी हैं। एक वृक्ष । 
“यह पुंलिङ्गमें भी होता हे” “असुं पुरः पञ्यसि देव- 
दारम्‌? इति रघु 

देवदासी, (स्त्री? ) देवं ( इन्द्रियं ) दाल्नोति-दास्‌- 
सारना+अण्‌ । जो इ्द्रियको मारती है । वेश्या । 
कजरी । बनका तूज 


-देवदीप, ( पु० ) देवेषु ( इन्द्रियेषु) दीप इव । इन्द्रियों 


सें मानों ( रूपका प्रकाश करनेसे ) दीपक अर्थात्‌ दीआ 
है । नेत्र । आंख । लोचन 

देवदेव, ( ५० ) देवेषु मध्ये दीव्यति । दिव्‌+अच्‌ । “देव- 
ताओंमें चमकता है” । महादेव । शंकर 


-देचन, ( पु० ) दीव्यति अनेन । दिव+करणे ल्युट्‌ । जिससे 


खेलना है । पाशक। पास्सा। “भावे ल्युट्‌” क्रीडा । 
खेल । चमक | व्यवहार । जीतनेकी इच्छा । स्तुति । 
तारीफ । ( न०) “दीव्यति अत्र -आधारे ल्युट्‌?’ जहां 
खेळता है । खेळनेका वाग । कमळ 
देवनदी, ( त्री) ६ त० । देवताओंकी नदी । गन्ना । 
- “असंवाधा देवनदी” म० भा० 


देवपथ, ( पु० ) देवैः उपलक्षितः पन्थाः । अच्‌ -समा० | 


देवताओसे पहिचाना गया मार्ग । उत्तरका रास्ता । देवता“. 


ओंका रास्ता । छायापथ ( यमका मार्ग ) 
देवपुरोधस्‌, (पु०) ६ त । देवताओंका पुरोहित । 
बृहस्पति 


देवभवन, ( न० ) देवानां भवनं इव । मानों देवताओंका 


मन्दिर है । खरग बहिस्त 


देचभूय, (न°) देवस्य भावः। भू+क्यप्‌ । देवताका होना। | 
| देवसायुज्य 


[ देवभूय, ` 


देवमणि, ] 
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[ दैशान्तर, 


देवमणि, ( पु० ) देवेषु मणिरिव प्रकाशकत्वात्‌। देवताओंमें | देवात्मन्‌, ( पु० ) देवो विष्णुः आत्मा यस्य । विष्णु जिसका 


( प्रकाशक होनेसे ) मानो मणि है । शिवजी । घोडेके 

. गलेमें रोमावते ( वालोंकी गोलावट ) । कौस्तुभ. मणि 

देवयान, (न० ) ६ त० । देवरथ । देवताकी गाडी । 
देवताओंका रास्ता । आचिरादिमार्ग । शुक्राचायकी कन्या 
( ज्री० ) डीपू. 

देचयोनि, ( पु० ), देवाः एव योनिः कारणं अस्य । देव- 
ताही जिसके कारण हैं । देवताओंकी अंशसे उपजे 
विद्याधर आदि. 

देवर, ( पु० ) देव+अर । पतिका छोटाभाई- 

देवराज्ञ, ( पु० ) देवानां राजा+टच्‌ समा० । देवताओंका 
राजा । इन्द्र. 

देचरात, ( पु० ) देवाः एनं रायासुः+क्तच्‌। देवता इसे लें । 
अभिमन्युका पुत्र । परीक्षित राजा. 


देवर्षि, ( पु० ) वेदद्रष्टा ऋषिः । देव एव सन्‌ ऋषि । जो 


देवताही वेदके देखनेहारा है । नारद आदि सुनि 
देवळ, ( पु०) एक मुनि । व्यासका शिष्य ( चेला )। 


. धौम्यऋषिका वडाभाई । “देवान्‌ जीविकार्थं लाति+ 


लाक+क” । जो जीविकाके लिये देवताओंको - ग्रहण 
कर्ता है । देवपर जीनेवाळा । “स्वार्थे कन्‌” यही अर्थ । 
एकम्रकारका ब्राह्मण. 
देवलोक, (पु०) ६ त° । देवताओंक्रा लोक । खगे। 
इश्वरकी सम्पदारूप लोक । भूरादि सात लोक. 
देववर्धकी, ( पु» ) ६ त० । देवताओंका तरखान । कारि- 
. गर । विश्वकर्मा 


देवत्रत, ( पु० ) देवं ( इन्द्रियसंयमनं ) मतं अस्य । इन्द्रि 


ओंको रोकना जिसका नियम है । भीष्म । पितामह 

देवसात्‌, ( अव्य० ) देवेभ्यो देयं । देवताओंको देनेछायक । 
देवताओंके आधीन. 

देचसायुज्य, ( न° ) युनक्तिःयुज्‌+क । सह युजेन सयुज 
तस्य भावः सायुज्यं । देवेन सायुज्यं । देवताके साथ एक 
आसनपर बैठनेकी योग्यता । देवताके साथ मेल 

देवसेना, ( ज्री० ) इन्द्रकी कन्या । षष्टीनामवाली कार्तिके 
यकी स्री । सोलह माताओंमेंसे एक । ६ त० । देवता- 
ओंकी सेना 

देबसेनापति, (पुः) ६ त० । देवताओंकी सेनाका मालिक । 
कार्तिकेय । इन्द्रका पुत्र । देवसेनाका पति. 

देवस्व, (न°) जो यज्ञ करनेवाछोंका धन है । देवता- 
ओंका धन 

देवहति, ( त्री” ) खायम्भुवमजुकी कन्या। कपिलसुनिकी मा 

देवाजीच, ( त्रि» ) देवं ( देवप्रतिमाद्रव्यं ) आजीवति । 
जीवून-अण्‌ । देवताकी प्रतिमाके द्रव्यसे जीनेहारा । पूजारी । 
देवळ । “देवाजीवी” इसी अर्थमें है. 

प० ३३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्वरूप है । पीपलीका पेड (अश्वत्थ) । देवता जेसा। ' 


देवखरूप. ( त्रि० ). 

देवानांप्रिय, ( पु०).अछक्‌ समा०। देवताओंका पियारा । 
वक्रा । मूख ( बेवकूफ ) ( त्रि० ). 

देवापि, ( प० ) चन्द्रमाके वंशका एक राजा. 

देवाई, ( न० ) देवान्‌ अहति+अण्‌। जो देवताओंके योग्य 
हे । खुरपर्ण । सहदेवी लता ( ल्री० ) देवयोग्य ( त्रि० ). 

देचाळय, ( पु०) देवानां आलयः । देवताओंका स्थान 
(घर ) । खरग । देवोंकी प्रतिमा ( मूर्ति ) ओंका घर। 
“देवायतन” यही अर्थ. 

देविका, (स्त्री० ) दिव+ण्वुछ। एक नदी (जो दो कोस 
चोडी और वीस कोस लंबी है )। धतूरा. 

देवी, ( ख्री० ) दीव्यति दिव्‌+अंण्‌ छीष्‌। जो अनेकप्रका- 
रसे खेळती है। दुर्गा । देवताकी स्री । डीप्‌ । (नाटकमें) 
कृताभिषेका राजवनिता ( पटराणी ) । ब्राह्मणत्निओंकी 
उपाधि । “देव्यन्ता विभ्रयोषितः? इत्युक्तेः 

देवू, ( पु० ) दिव्‌+ऋ । देवर । खामीका छोटाभाईँ । बोर. 

देवेश, ( पु०) ६ त° । देवताओंका खामी-। महादेव । 
उसकी स्री दुर्गा । डीप्‌. 

देचेष्ट, ( पु० ) देवानां इष्टः । देवोंका पियारा । युग्युल । 
चनबीजपूरक (्ली०) 

देचोद्यान, ( न०) ६ त०। देवताओंका बाग । वेभ्राज, 
मिश्रक, सिद्धकारण, और नंदन ये चार वन. ' 

देश, दिश्‌+अच्‌ । एथिवीके गोलेका कोई विभाग । हिस्सा । 
मुल्क । कुरु पाञ्चाल आदि प्रसिद्ध जनपद ( देश ) । 
स्थान ( जगह ) 

देशक, (पु० ) दिश+कर्तरि ण्वुल । शासक। आज्ञा चला- 
नेवाला । शिक्षक । मार्गप्रद्शंक । रास्ता दिखानेवाला 

देशकालज्ञ, ( त्रिश) देशकालौ जानाति ज्ञा+क्र+अ। यथार्थ 
देश और कालको जान्नेहारा. 

देशज, जात, (त्रि०) देशात. जातः जन्‌+ड। देशसे उपजा । 

देशी पदार्थ. 

देशदृष्ट, ( त्रि» ) देशे इः । शहरमें देखा गया. 

देशना, ( ख्री० ) दिश्‌+णिच्‌+युच्‌+अन। शिक्षा । उपदेश. 

देशभाषा, (ल्री० ) देशस्य भाषा । देशकी : भाषा । मुल्की 
जबान 


देशाव्यचहार, ( पु० ) देशस्म व्यवहारः । देशका व्यवहार _ 


( चाङ-रस्य ) 
देशान्तर, ( न° ) अन्यो देशः। और देश । परदेश । 
दूसरा सुल्क f 
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देशिक) ( पुः ) देशेषु प्रसितः+ठन्‌। देशोमें लगाहुआ । देत्यगुरु, ( पुश) ६ त° । देल्योंका गुरं । शुक्राचार्य | 
' पथिक। राही। देशे । उपदेशे सा्चः+ठन्‌ ( इक )। उप-| “९देव्याचायं”, ` | 


देश करनेमें अच्छा । गुरु । उपदेश करनेवाला देत्यनिसूदन, ( पु० ) दैयांन्‌ निसूदाते ( हिनस्ति) । 
देशिनी, ( त्री ) दिशति । दिशणिन्‌ । जतलातीहे । | सूदु+णिचू+ल्यु । दैत्योंका नाश कर्ता हैं । विष्णु ण 
अंगूठेके साथकी अंगुली । तजनी दैत्यमेद्ज, ( पु० ) देल्यानां मेदाजायते । देल्मोंकी चर्वीसे | 
देशीय, ( त्रि») देशे भवः+छ+ईय । देशमें होनेवाला | | , बना । जनतड़ । उग्णुङ । एथिवी । जमीन र 
. देसी आदमी वा चीज. त्या, ( ज्ली० ) देयस्य प्रिया+यत्‌। देत्यकी पियारी । देलकी 
3 देच्य, ( न° ) दिश+ण्यत्‌। पूर्वपक्ष । पहिली राय । देशं | स्री । सुरा ( शराव ) | 
ई अति । देशके लायक ( त्रि० ). द ( पह. ६ त० | कर शत्रु । विष्णु 
देह, ( पु० ) (न०) दिददःघन्‌ । शरीर । जिस्म । ( स्थूल, | 5 ` न० स्य भावः । न। कायरपन । दिने 
सूक्ष्म और कारणरूप ) । ज्योतिषे लम्तका स्थान । |... भव अणू दिनमें होनेहारा ( त्रिः) 


“घन” लेपन । लेप करना ( चन्दन आदि लगाना ) देनन्दिन, ( त्रिः ) दिनं दिनं ( प्रतिदिनं ) तत्र भवं ।+ 
देहधारक, ( पु० न°) देहं धारयति । +णिच्‌+ग्बुर्‌ । अगू-नि० । अतिदिन होनेहारा । हररोज होनेवाला 
जो शरीरको पकडता है । अस्थि । हड्डियें । शरीरकी हड्डी देनन्दिनभळय, ( पु०) ७ त० । ब्रह्माके अपने मापके 


डर र | “अनुसार प्रति दिनका अन्त । सम्पूर्ण रचेहुए पदार्थोका 
देहवद्ध, ( त्रिः ) देहेन बद्धः-तू० त० । देहसहित । देही। क्षय ( नाश) 


शरीरी । अवतार. | 
देहबन्ध, ( पु० ) देहस्य वन्धः । देहकी रचना । शरीरकी | दैन्य, (न°) दीनस्य भावः ष्यञ्‌ (य )। दीनपना । दीन ` 
बनावट होना । दीनता । कायरपना । गरीवी । कार्पण्य (सूमपना). | 
दैप्‌ , साफ करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । दायति-अदासीत्‌. | 


देहभाज, ( त्रि० ) देह भजति । भज+ण्वि। देहसहित । 
शरीरी । ( पु० ) शरीरी वा जीवन धारण करनेहारा कोई 
भी प्राणी विशेषतः मनुष्य 


देव, ( न° ) देवादागतं । देवतासे आया । “देवो देवता 

अस्य” देव ( द आदि ) जिसका देवता है । “देवस्य 

' . इदं वा अणू” का है .। भाग्य । किस्मत । पहिले 

कवन जा oe (अं देको धारता वा पुष्टि | जन्ममें अर्जन ( इकट्ठा ) कियाहुआ कर्म ( काम )। दहिने 

| ST US । रद _ हाथकी अंुळिओंके आगे देवताआंका तीर्थ है । एक प्रकार- 

देहयाज्ञा, ( जरी० ) देहो याति (गच्छति) अनेन। या+ | का विवाह । तीन प्रकारको भूतोंकी रचना ( घु०') । देव-` 
करणे ट्रन्‌ न डीप्‌। जिससे शरीर चलता है । शरीरकी |. सम्बन्धी श्राइहोम आदि (त्रिः) 


प च्या इस) आदि खाना । ६ त° । | दवद (पुऽ) दैव जानाति । ज्ञाःक । जो जीवोंके पहिले 
म ह जन्मभें अजेन किये. गये शुभ वा अश्ञभको जन्मलमं 
देहली ० ) दहं ( ठेपनं ) लाति (शह्याति) । छा+ | ( उत्पत्तिका समय ) आदिसे जानता है । गणक । गिन्ने 


वा डीम्‌ ४० वा हुखः । जहां ठेपन दिया जाता है । लेप | . वाला । ज्योति 
देनेछायक दर्वाजेकी पिण्डिका ( ब्योढी ) । ताकके |. नोगा ति चक | लु आदिसे शुभाझुभको 


नीचेकी लकडी. 
त्सा (बः) ९ देहका दैवत, ( घुः न० ) देव एव देवता ( फिर अण्‌ ) देवता । 
क पु.) ६ त० । सार ( असर) । | देवताओंका समूह ( अण्‌ ) (न०) । बहुतसे देवता 
es क ५» ( त्रि) जो भाग्यहीके आधीन है ॥ “देवस्य तन 
( आयत्तं )। भाग्याधीन 
देवपर, ( त्रि० ) देवं एव परं ( श्रेष्ठ ) यस्य । जो भाग्य 
अच्छा समझता है । देवसार । “जो होगा, सो हो- 
गा” कहनेहारा 

देवपञ्न, ( पु० ) रातके समय अकस्मात्‌ ( अचानक ) आकाश 
दिमें सुनागय़ा भामको सूचन ( बताना ) करनेहारा 


देन्‌, ( पु० ) देह एव आत्मतया वदति । 
शरीरहीको आत्माका खरूप बोलता है । 


“*“ न न न बा ०००००००. 


| देवसगं, ] 


देवसर्ग, ( पु० )देवकृतः ( सत्वगुणक्तः ) सर्गः ( सांख्यमें ) 
सात्विकअंशकी सृष्टि ( भूतोंकी रचनामें ) 


देवात, ( अव्य० ) दैवे अतति । क्विप्‌ । हठात्‌ । अचान- 


कसे । इश्वरकी इच्छासे. | 
देविक, ( न° ) देवो देवता अस्य+उक्‌ ( इक ) । देवता- 
ओंके उद्देशमें कियागया श्राद्ध । देवतासे आया । देवस- 
म्वन्धी । देवताका ( त्रि० ). 
देवी, ( ्री० ) देवस्य इयं+अण्‌। देवताकी । सात्विक प्रकृति । 
सत्र गुणका स्वभाव । देवसम्वन्धिनी । देवताओंकी । 
“देवी सम्पदू विमोक्षाय” गीता, 
'दैवोदासी, ( ख्री० ) दिवोदासस्य अपत्य॑+अत इन्‌ । दिवो- 
दासकी सन्तान । प्रतद्न राजा 
| देद्य, ( न° ) देवेन कृतं देवानां इदं वा+यञ्‌ । देवसे 
| कियागया । वा जो देवताओंका हे । भाग्य । किस्मत । 
। देवताका (त्रि०) 
देशिक, ( त्रि») देशस्य इदं देशेन वा निवृत्त क्‌ । देशका । 
( न्यायमं ) देशसे कियागया खरूपका कियाहुआ भेद । 
विशेषणसम्बंन्ध 
देष्टिक, ( त्रि० ) दिष्टं ( भागधेयं ) एव सर्वसाधनं इति यस्य 
मति:+ठक्‌ । भाग्यही सबका साधन है. ऐसी बुद्धिवाला। 
भाग्याधीनतावादी 
दो, छेद-काटना । दिवा पर०'सक०:अनिद्‌ । द्यति। अदात्‌, 
दोग्यू, ( पु ०) दुइूनतूच । दुहनेहारा । गोपाल । गुज्जर । 
वत्स । वछडा । सोनेवाला ( त्रि० ) यौ ( ज्री०.) डीप्‌. 
दोदेण्ड, ( पु० ) दोर्दण्ड इव । ( लंबा और कामको सिद्ध 
करनेहारा होनेसे ) भुजा ( बाहु-वां ) . मांनो डंडा है । 
“«भुजद्‌ण्ड? यही अर्थ 
दोसूळ, ( न०) ६ त० । भुजाका मूळ । कक्ष । कच्छ. 
दोळ, ( पु० ) दुळ्‌+भावे घन्‌ । श्रीकृष्णका दोलनरूप उत्सव । 
दोळ्यात्रा । दोलोत्सव । कृष्णको झूलनेमें झूलाया जाता है 
दोला, ( ख्री० ) दुू+अच. टाप्‌(अ वा । (डोली) । एक 
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( झूलनेकी कला ) । पीय आदि 


कंधा । मोढा 


£ (त्रिश) दोलां आमयते। अय+शानच्‌। 
कताहुआ । झूलताहुआ । दोलायन्तर ( पघूंडा ) पर चढा 
हुआ 


दुष्ट शब्द । ( न्यायमें ) राग, द्वेष, मोह, 
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दोहददिनी, ( ल्ली० ) दोइदः अस्ति. सत्यानि जवा 


ग्रकारकी सवारी । वाग आदिमे खेलनेकेलिये दोळनयन्ञ्र |. 
दोळाधिरूढ, ( त्रि») दोळां अधिरूढः । पघूंडेपर चढा |. 
दोशिखर, ( न°) ६ त०.। भुजाकी चोटी । स्कन्ध । |. 
दौर्सनस्य, (न°) दुर्मनसो सावःस्यन्‌ (य ) । बाहिरी 


ज्र दोष, ( पु० ) दुषूःघज । दूषण । ऐब । पाप । गुनाह । वात, 
पित्त, कफ, तीन दोष । ( अलंकारमें ) रस आदि बिगा- 
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| दोवारिक, 

दोषग्राहिन्‌, ( त्रिः) दोषान्‌ एव गृंहाति न. गुणानकग्र- | 
हू+णिनि । जो दोषोंकोही' लेता है गुणोंकों नहिं । 'दुजन ॥ 
“दोषग्राही गुणत्यागी चाळनीव हि दुर्जनः” ल 

दोषश्च, ( तरिश ) दोषान. जानाति । झनक । दोषोंको जानता | 
है । पण्डित । वात आदि दोषोंको जान्नेह्ारा। चिकित्सक। | 
हकीम. , न 

दोषन्रय, ( न° ) दोषाणां त्रयं । तीनदोष । वात, पित्त, 
कफ 

दोषा, (अव्य ° ) दुष्‌+अच्‌ । रात्रि । रात १ $ 

दोपाकर, ( पु० ) दोषां ( रात्रिं) करोति ।,जो रात बनाता 
है। चन्द्र । चांद । दोषोंका- समूह । दोबोंका आश्रय ॥ 
कसूरवार 

दोषेकडक, ( त्रि० ) दोषे एव न गुणे एका दग्‌ यस्य । 
णको छोडकर जो केवळ दोषहीको देखता हे खंड 
नीच । बहुत खराब 

दोस्‌-षा, (पुः) दस्‌.करना+डोमि । भुजा । वाहु 
वां । टापि षस्वमू 

दोह, ( पु० ) दुद्द+कर्मणि घन्‌ (अ) । दुग्ध । दूध । “आ- 
घारे घञ्‌” । दोहनपात्र । चोनेका वरतेन (भांडा )। 

` “भावे घम्‌” । दोहन । चोना 

दोहद्‌, ( पु० न°) द्वयोः ( गर्भिणीतद्पस्योहृदयं ) अत्र । 

निपा० । जहां दोनों ( गर्भिणी और सन्तान )का हृदय हो । 
` गर्भ । “दोहं (आकर्ष) ददाति” । दाकका । गर्भिणीकी 

असिाषा ( चाह ) । लालसा । चिह्न ( निशान ) और ग- 
भैका लक्षण (न°) ।'“प औत? “दौहृदम्‌” यही 
अर्थ है 


गर्भ हो । गर्मिणी। गर्भवाली । द्विहृदया । दो हुद्यवाली. 


| दोहनी, ( त्री० ) दुह्यतेऽत्र.। आधारे ल्युट्‌ । जहां चोआ 


जाता है । चोनेका पात्र ( दोहनपात्र ) कः 
दोहा, ( ख्री० ) एक प्रकारका मात्राछन्द है (प्रायः भाषामें 
आता है). . 
दौत्य, ( न० ) दूतस्य भावः कर्म वामM्यन्‌ । दूतका होना जी 
(दूतपना ) वा उसका काम... ४ ह 55 
दौर्भागिनेय, ( युः ) दु्भगाया अपत्यं+उक्‌ ( एय ) व नङ ` 
आदेश । दोनों पदोंको बृद्धि.हो जाती है। दुंगा (पतिसे | 
लेह न करनेवाली ) ज्रीका पुत्र 


वा भीतरके कई एक कारणोंसे मनका be 
चित्तका निगडना । फिकर । चिन्तासे घबराहट. | 


दौवारिक; ( पु० ) द्वारे नियुक्तः । उन ( इक 
लगाया गया । द्वारपाल । द्रवान। प्रतिहारी 
द्वाररक्षिका १ 


So fsb hb 


द्रम ,गति-जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । द्रमति । दद्राम । 


दोष्कुठेन, ] 
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दौष्कुलेय ( त्रि») दुष्कुलस्य अपत्यमू-ढक्‌ (एय ) । | द्रवत्व, ( न° ) द्रवति ( स्यन्दते ) । द्र+अच्‌ । तस्य भावः । 


निन्दितकुलमें उपजा । खोटे खान्दान वा छोटी जाति 
सोंमें उपजा 

दौहित्र, (० ) दुदितुः अपत्यं+अण्‌ । दुहिता ( लडकी ) का 
लडका । दोहतरा । दोहता. 

द्यावाएथिवी, ( त्री० द्वि० व°) योश्च एथिवी च-द्यावा- 
देशः । मिलेहुए खगं एथिवीका इकट्ठा नाम । जमीन- 
आस्मान 

द्यु, (पुः ) दिव+क्षिप्‌ -पु० हखः । अभि । सूर्य । आक- 
का द्रख्त । आकाश । दिन ( न० ) 

चुत्‌, दीस । चभकना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । द्योतते । 
अद्युतत्‌-अद्यो तिष्ट. 

चुति-ती, ( ल्ली० ) चुत+इन्‌ वा डीप्‌ । कान्ति । शोभा । 
चमक । प्रकाश. 

द्युपति, (पुः ) ६ त° । दिनका पति । सूर्य । आकका 
वृक्ष || “चुमणि”, 

द्युद्ध, ( पु० ) दिव । मनति । म्रा+क। धन । दौलत। 
बल । जोर. 

द्युत, ( न° ) दिव+'क्त । जूआ । पास्सेकी खेळ । कैतव । 
कपटा छल. 

द्यूतकर, ( त्रि० ) यूतं करोति । क+ठक्‌ । पास्से आदिकी 
खेल करनेहारा । जुआरिआ । “ण्बुळू” “द्यूतकारक” 
“क्किप्‌” द्यूतकृत्‌ ( यही अर्थ ) 

चूतपूर्णिमा, ( त्रो० ) चूतस्य (द्यूतार्थ वा) पूर्णिमा । जूएकी 
वा जूएके लिये पूर्णिमा । आश्चिनपूर्णिमा । अस्सूकी 
पूर्णिमा । कोजागरी 

द्यूतर्वात्त, ( पुः ) यूतं एव वृत्तिः जीविका यस्य । जूआही 
जिसकी जीविका है । सभिक । जूएपर जीनेवाला 

द्यो, (ज्री० ) चुत+डो । खगं । आकाश । आस्मान। वहिइत 

द्योत, ( पु० ) चुत+घन्‌ ( अ)। प्रकाश । आतप । धूप । 
चमक 

द्रढिमन्‌, ( पु० ) रढस्य भावः+इमनिच-द्रढादेशः । हृढपन 
दृढता । दाब्य । मजवूती । पक्कापना 

द्रप्स्य-प्स, ( न° ) दप्यन्ति अनेन । स । स्य । अमूच । 
गाढा । वा वहाहुआ द्धि (दही) । मठा । छाछ । लसी. 


वहनापन, वहनेका कारण एथिवी जल और तेजमें रहने- 
वाला एक गुण ( न्यायमें ). 

द्रवद्रव्य ( न० ) द्रवतीति द्रवं कमें० । दूध । दही और घी 
आदि वहनेवाली चीज. 

द्रवन्ती, (ल्ली० ) दु+ । नदी । शतमूलिका । मूषिक- 
पर्णी, 

द्रविड, ( पु० ) एक देश । उस देशके निवासी । व० व«. 

द्रविण, ( न°) द्र+इनन्‌ । वित्त (धन )। सोना । परा- 
क्रम । वल, 

द्रव्य, ( न° ) दु+यत्‌ । पीतळ । धन । लीपनेका द्रव्य । 
( चंदन आदि ) | दवाई । लाख । विनय । शराव (मद्य) । 
( न्यायमें ) एथिवी आदि नो । ( व्याकरणमें ) वह पदार्थ 
कि जिसका लिह्न और संख्यासे अन्वय हो। “द्रोः (दक्षस्य) 
विकारः” । वृक्षका विकार । वृक्षसम्वन्धी ( त्रि» ). 


द्रव्यपरिग्रह, ( पु० ) द्रव्यस्य परिग्रहः । पदार्थ वा धनका 


अधिकार ( लेना ). 

द्रव्यसंस्कार, ( पु० ) द्रव्यस्य संस्कारः । द्रव्य (पदार्थ)- 
की शुद्धि ( सफाई ). 

द्रव्योघ, ( पु० ) द्रव्यस्य ओषः । द्रव्य ( पदार्थ, वस्तु, चीज )- 
का समूह. 

द्रष्टव्य, ( त्रि० ) दृश+तव्य । देखने योग्य ( लायक ) । प्र 
सक्ष । सुन्दर. 

द्रष्टु, ( त्रि ) ह्‌+तृच्‌ । विचारमें कुशळ । चेतन । (होशि- 
यार ) । साक्षी ( गवाह ) । देखनेहारा. 

द्रा, खप्न । सोना । भागना । अदा० अक० अनिट्‌ । द्राति । 
अद्रासीत्‌, 

द्राकू, ( अव्य° ) द्रा+कु । शीघ्र । झटिति । जल्दी । झट 

द्राक्ष, चाइना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । द्राङ्गति । 
अद्राङ्घीत, 

द्राक्षा, ( ल्ली० ) द्राक्षिःअ । नि० नका लोप । म्रुद्वीका । 
किसमिस । दाख 

द्राधिमन,, ( पुः ) दीर्घस्प भावः । इमनिच्‌ । द्राघादेशः । 
लवापन । दीघत्व । लंबाई. | 

द्राघिष्ठ, ( त्रिः ) अतिशयेन दीर्षःमषठन्‌ द्राघादेशः । अः 
तिऊंवा । “इयसुन्‌? “द्राघीयस्‌” यहमी इसी अर्थमें । 
स्यां डीप्‌, 

द्राव, ( पु० ) द्+भावे घम्‌ । वहना । वेग ( तेजी )। मार 
गना । गर्मी । पिघलना 

द्रावक, ( पु० ) इुऽग्बुळू । चन्त्रकान्तमणि । जार । यार । 
एक 


दाविडी, ( स्री० ) दरविडे जाता+अण्‌। द्रविडमें उपजी । - 
इलायची | 
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~ ड जागना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । द्राहते । अद्राहिष्ट. 
द्रु, जाना । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । द्रवति । अदुट्टवत, 
द्रु, (१० ) द्रवति उध्वं । हु+कु डु वा । जो ऊपरको वहता 
है । वृक्ष । द्रख्त । शाखा । डाली. 
द्वुघण, ( पु० ) इं हन्ति अनेन । हन+करणे अप्‌ हस्वः 
कुत्वं च । जिससे वृक्षको भारते हैं । सुदूर । कुल्हाडा । 
ब्रह्मा । चारमुखवाला । भूमिचंपक ( चम्वा ). 
हुड, मजन । टुवकी मारना । भ्वा० पर० सक« सेट्‌ । द्रोडति. 
` द्रुण, टेढाकरना। तुदा० पर० सक० सेट्‌ । द्रुति । अद्रो- 
णीत, 
द्ुणस्‌, (त्रिः) इः इव दीर्घा नासिका अस्य । जिसकी वृक्षके 
समान लंबी नासिका (नाक ) हो । छंबेनाकवाला जन 
(शखस ). 
द्रुणी, ( त्री ) द्ुण-क-डीप्‌ (इ ) । काष्ठाम्बुवाहिनी । एक 
पात्र लकडीका जिस्से बेडीमेंसे पानी निकालते हैं । क- 
च्छपी । कछुई ( कच्छूकी स्री ) । कर्णजलोका । कानख- 
जूरा । कन्नखजूरा. 
हुत, ( पु० ) द्रवति ऊध्वं । डु+क्त । ऊपरको वहता है। 
वृक्ष । जल्दी नाचना । गाना और बजाना । और जल्दी । 
( न° ) शीघ्रतावाळा ( जिसे जल्दी हो ) । पिघळाहुआ । 
भागाहुआ ( त्रि० ). 
द्रुपद, (५० ) चन्द्रवंशमें युधिष्टिर आदिका श्वर ( सौरा ) 
| एक राजा. 
द्रुम, ( पु० ) इः ( शाखा ) अस्ति अस्य+म । डालीवाला । 
क्ष । द्रख्त । पारिजात । कुबेर. 
द्रुह्‌, अनिष्ट चिन्तन । बुरा खयालकरना । दिवा० पर० वेट्‌। 
ह्यति । अद्वहत. । द्रोहिता-द्रोग्धा-द्रोढा. 
द्ुुहिण, ( पु० ) डद+इनन्‌ । जगत्तष्टा । जगत्‌ रंचनेहारा । 
तुसुख । चार मुखवाला । ब्रह्मा. 
द्वेकू, खन । शब्दकरना । उत्साहकेरना । भ्वां० आत्म० अक० 
६६ सेट्‌ । द्रेकते. ी 
द्वे, खप्त । सोना । भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ । द्रायति । 
अद्रासीत्‌, . 
द्रोण, हण+अच्‌-इु+न वा । भारतमें प्रसिद्ध एक योद्धा । 
द्रोणाचार्य । द्रोणनामका कौआ । बृखिक ( विच्छ ) । 
एकप्रकारका बादल । एक वृक्ष । चौतीस सेरका परिमाण 
( माप) । एक जलाशय ( ताळाब) जो आठसो गज 
रुंबा होता है. | 
'द्रोणायन, (प° ) द्रोणस्य अपत्यं+फक्‌ ( आयन ) । द्रोणा- 
हा चार्यकी सन्तान। अश्वत्थामा. - 
हर - द्रोणि-णी, ( स्री’) हण्फाइन वा डीप्‌ । एक देश । 
_ > एक नदी | काष्ठाम्बुवाहिनी ( नाव-बेडी ) । नीलका दृक्ष । 
एक पर्वत. 
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[ द्वार्‌, | 


द्रोह, ( पु० ) इद्धम्‌ । अनिष्टचिन्तन । बुरा सोचना । 
वैर । दुरमनी. | द 

द्रोपदी, ( स्लो? ) हुपदस्थ अपत्ये त्रीऽअण्‌ । दुपद्राजाकीं 
कन्या । पाण्डवोंकी स्री. 

न्द्र, (पु०) दवो दवौ सहाभिव्यक्तौ । दो २ इकद्रही प्रकट 
हुए । निपा० । रहस्य ( मेद-खुफिआ ) । कलह ( झगडा) 
मिथुन ( जोडा ) ज्लीपुरुषका संयोग ( सोवहत ) । विवाद 
( लडाई) । एकप्रकारकी बीमारी । छ समासोंमेंसे एक 
( जिसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं ) । शोक। हषं। 
शीत-उण्ण. | 

हन्द्रचर, ( पु० ) दृन्दीभूय चरति । चर+अच्‌ । जोडाहो- 
कर विचरता है । चक्रवाक । चकवा. 

द्वय, ( न० ) हो अवयवौ अस्य । द्वि अवयवं वा । द्वि+अय- 
टू । दोकी संख्या । “स्री० डीप? । दोकी गिनतीवाला 
(त्रिश). 

द्वाः(द्वा)स्थ, (पुः) द्वारि तिष्ठति । स्था+क वा विसगे- 
लोपः । दर्वाजेपर रहता दै । द्वारपालक । दरवान । “द्वाः 
(द्वा ) स्थित”, 

द्वाचत्वारिंशत्‌, ( ल्ली० ) द्वि अधिका चत्वारिंशत्‌ । द्वौ च 
चत्वारिंशच्च वा । दोसे जियादा वा दो और चाह्लीस । वेआ- 
हीस । बतालीस, 

द्वादशा, ( त्रिः) द्वादशानां पूरणः+डदू । वारहको पूरा कर- 
नेहारा । जिस्से वारहकी संख्या पूरी हो जाती है. 

द्वादराकर, ( पु० ) द्वादश करा (दस्रा ) अस्य । जिसके 
बारह हाथ हैँ । कार्तिकेय ओर बृहस्पति । “द्वादशहस्त”, 

द्वादशानेत्र, (पु० ) द्वादश नेत्राणि अस्य। जिसकी १२ 
आंख हों। छ मुखवाला कार्तिकेय । “द्वादशलोचनः” 
यही अर्थ. 

द्वादशाङ्कल, ( पु० ) द्वादश अङ्घल्यः प्रमाणं अस्य+अच्‌ 
संमा० । बारह अंगुलके मापवाला । वितस्तिप्रमाण । विल- 
' स्तका माप.' ; 

द्वादशात्मन्‌, ( प° ) द्वादश आत्मानो ( मू्तैयोऽस्य ) । 
जिसकी १२ मूर्तियें हो । सूर्य । ओर आकका वृक्ष. 

द्वापर, ( पु० ) दौ परौ प्रकारौ विषयौ वा यस्य+४० आत्व- 
म्‌। जिसके दो प्रकार वा विषय हों । संशय । शक । 
सत्य और त्रेताके पीछेका युग ( समय ) । वह पास्सा कि 
जिसपर दो अङ हो. | 

द्वामुष्यायण, (पु ). द्योः अमुयोः अपल्यमू । निश । 

. दोनोंका पुत्र । गौतम मुनि. | 325 

द्वार, ( ख्ी० ) दृ-वरण-णिचू-विचू । गरहादि-निर्गेमस्थान । 
घर आदिके निकलनेका स्थान । दरवाजा । उपाय । मुखी। | 
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जन्ममात्रसे जीनेहारे नीच ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य, 

द्विजराज, ( पु०) ६ त° । टच्‌ समा०। द्विजोंका राजा । 
चन्द्र । चांद । अनन्त । गरुड । पक्षिओंका राजा. 

द्विजवर, ( पु० ) द्विजेषु वरः । द्विजोंमें श्रेष्ठ ( अच्छा 
विप्र । ब्राह्मण, | 

द्विजाति, ( पु० ) द्वे जाती ( जन्मनी ) यस्य । ( जिसके 
दो जन्म हैं ) । ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्य ( तीनों वर्ण ) 

द्विजिह, ( पु० ) द्वे जिह्वे यस्य। जिसकी दो जीभ हें । सर्प 
( सांप ) । खल ( नीच ) । चोर । दुःसाध्य ( सुशिक- ` 
लसे वन्नेहारा ) ( त्रि० ). 

द्वितय, ( त्रि ) द्वो अवयवो अस्य । द्वि अवथवं वा। द्वि 
नत्तयप्‌ । द्वित्वसंख्यान्वितं . ( दोकी संख्यावाला ) दोकी 
संख्या ( न० ). 

द्वितीय, ( त्रि० ) द्योः पूरणः। दोको पूरा करनेवाला । 
दूसरा । द्वितीया तिथि ( दूज ) ( स्री० ) । ““भागार्थेऽण्‌? 
दूसरा हिस्सा 

द्वितीयाकृत, ( त्रि० ) द्वितीयं कुला कृष्टं । डाच+क+क्त । 
दोवार करके खेचा गया । दोवार खेचा गया खेत. 

विदत्‌, ( त्रिः ) दवौ दन्तौ अस्य । दन्तको द्त्रादेश होता 
है । वयसि । दो दांतोंसे पहिचानी गई उमरवाला । दो- 
दांतवाळा । बैल आदि । श्रिया डीप्‌, 

द्विंदेव, ( पु० ) दवौ देवौ अस्य+अंण्‌ । जिसके दो देवता हैं। 
विशाखा नामी नक्षत्र ( तारा )। इसके इन्द्र और अमि 
देवता हैं 

द्विधा, ( अव्य० ) द्विप्रकारं. । द्वि+धाच्‌ । दो प्रकार । 
दोतरहसे. . 

द्विप, ( पु० ) द्वाभ्यां ( मुखझुंडाभ्यां.) पिबति । जो दोनों 
( मूं और सूंड ) से पीता है । पा+क। हस्ती । हाथी 

द्विपद्‌, ( पु० ) दवे पदे यस्य । जिसके दो पाँव हैं । मलु- 
ष्य॒ । देवता । पक्षी । राक्षस । राशि 

द्विपदा, ( त्री ) द्वौ पादौ अस्याः ( पादके अन्त्यका लोप | 
होता है ) टाप्‌ । ऋग्वेदका एक मन्त्रविरेष । एक छन्द्‌- 
का नाम ( जिसके दो पाद होते हैं )। “डीप्‌ द्विपदी.” 

द्विमाठक, ( ए० ) द्वे मातरौ अस्य । जिसकी दो माता 
हां । दुर्गा और चामुण्डासे पालन किया गया गणेदा । 
जरासंध, | 

द्विसुख, ( पु० ) द्वे मुखे यस्य । दो मूंबाळा । राजसर्प दो 
मुखवाळा ( त्रि० ). 

डिरद्‌, (पुः ) दौ रदौ यस्य । जिसके दो दांत हँ । 

। | हाथी । दो दांतवाला ( त्रिश). | हट 
द्विरागमन, ( न० ) द्विः आवर्त आगमनं । दो वार लौटकर | 
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द्वार, ( न° ) इ+णिच्‌+अच्‌ । घर आदिसे निकलनेकी जग- 
ह । द्वारपाल । दवान । उपाय । वसीला । सुख । तजवीज 
द्वारका, ( ख्री° ) द्वारेण ( प्रशस्तद्वारेण ) कायति । के+क। 
अच्छे दर्वाजेसे शाब्द कता है । समुद्रके पास एक तीर्थ 
है “द्वारावती?” यही अर्थ 
द्वारकेश, (पुश) ६ त° । द्वारकाका खामी । श्रीकृष्णदेव 
८ दारप, ( त्रि० ) दवारं पाति ( रक्षति ) । पा+क। दवांजेकी रक्षा 
करनेहारा । द्वारपाल । “पालू+अण-प्वुल च” यही अर्थ 
द्वारयन्त्र, ( न° ) ६ त० । दवाजेकी कला । ताला ( जंद- 
रा। कुलफ 
द्वारावती, ( ख्री० ) द्वाराणि ( मोक्षोपायाः ) सन्ति अस्य । 
मतुप्‌-दीधः । जहां मोक्षके उपाय हैं । एक तीर्थ । “द्वार 
जअस्सर्थं उन्‌”? । “द्वारिका”? यही अर्थ 
द्वारिन्‌, ( त्रि० ) द्वारं ( पाल्यत्वेन ) अस्ति अस्य+इनि । 
' जिसे दरवाजेकी रक्षा करनी पडती है । द्वारपाल । 
दरवान 
द्वाविंशति, ( त्री० ) व्यधिका विंशतिः । द्वो च विंशतिश्च 
` आत्तं । दो अधिक वीस । वा दो और वीस । वाइस । वाई. 
द्वि, ( त्रि») द्विश व° । दु-ड । द्वित्वसंख्या । दोकी गिन- 
ती।दो. 
द्विक, ( पु० ) द्रौ को ( ककारो ) यत्र । जहां दो ककार 
हैं । कोआ। “द्वि अवयवं कन? दोकी संख्या । दो संख्या- 
वाला ( न० ). ` 
डिककुत्‌, ( पु० ) द्वे कुकुदे यस्य । अन्यलोपः । जिसके 
दो कुकुद ( हुइ ) हों। उष्ट्र । ऊंठ । ऊंट 
डिश, ( पुः ) व्याकरणमें कहागया एक समास ( जिसमें 
संख्यावाचक शब्द पहिले रहता है ) ६ व० । दो गोओंका 
 स्ामी(त्रि’) 
' द्वियुण, (त्रि) द्वाभ्यां गण्यते । गुण+घजर्थे क । दोसे 
गुणागया। टुगुना 
` डिशुणारत, ( त्रिः ) द्विगुणं इला कृष्टं । डाचू+कृ+#क्त । 


` दुगुना करके खंचागया । दोवार खंचा ( वाआ ) गया 


(पु ) द्विजायते । जन्‌+ड । दोवार जन्मता है । 
ह्मण आदि तीनों वर्ण । दांत । पक्षी ( अण्डे- 
छा ) । उम्बुरुका एक इक्ष । संस्कार किया गया 


० ) द्विजेषु देव इव । दो वार जन्मवालोंमें 


द्विछ्कत, ] ` 

द्विरुक्त, ( त्रि० ) द्विः उक्तं । ( विवाद-झगडा ) आदिसे 

दोवार 'बोळागया । दोवार कहागया । ( व्याकरणमें ) 
अभ्यस्तसंज्ञावाला 

द्विरूहां, ( त्री० ) द्विवारं ऊढा । वह--क्त । दोबार विवाही- 


दिरा (घुर) दौ रेफौ (बाचकनान्नी) यस्य। जिसके नामको |. 


हरि, दो रेफ अर्थात्‌ “रकार” हें । भ्रमर । भौरा 
द्विवचन, (न° ) द्वौ वक्ति, दवौ वा उच्येते अनेन । दो 
कहता है.वा दो जिस्से कहे जाते हे. । ( व्याकरणमें ) 
दोको व्रतानेहारा प्रत्यय 
द्विंघार्षिक, ( त्रिः ) द्वयोः वर्षयोः भवः+उक्‌ । दो वर्षोमे 
हुआ । दो वरसके चावल आदि 
'ङिशफ, ( पु० ) द्वौ शफो यस्य । जिसके दो खुर हैं। गो, 
बकरी, भस आदिं 
द्विस्‌, ( अव्यय ) द्वौ द्वौ ददाति करोति वा । दो २ देता 
- बाकर्ता है । दोबार 
द्विष्‌, वैरकरना । अदा० उभ० सक० अनिट्‌ । द्वेटिद्विटे । 
अद्दिक्षत्‌-अद्विक्षत 
द्विषत्‌, (पु०) द्विष्‌+शतृ । वैर कर्ता हुआ । शत्रु । 
| री दुश्मन 
| द्विषन्तप, ( पु० ) द्विषन्तं तापयति+तप्‌-णिच्‌-खच्‌+ह्र 
. मुम्नच । जो वेर कर्त हुएको तपाता है । शत्रुओंका तपाः 
नेहारा 
द्विष्ठ, ( त्रि० ) द्वयोः तिष्ठति । स्थान-क-षल्ल । दोनोंमें ठहरता 
है । दोनोंके बीचका । संयोग आदि. पदार्थ 
द्विस्‌, ( अव्य० ) द्विझ्सुच्‌ । दोवार कीगई क्रिया । दोवार 
द्विसप्तति, ( ल्ली० ) ब्यथिका सप्ततिः । द्वौ च सप्ततिश्च वा । 
न आत्वं। दो ऊपर सत्तर वा दो और सत्तर। बहत्तंरकी 


द्विहञ्य, ( त्रि० ) द्विवारं हेन कृष्टम्‌ । यत्‌.। दोवार हरसे 
खचा गया । दोवार हरसे खेंचा हुआ खेत ( क्षेत्र ) 
द्विहायनी, ( ल्ली० ) दौ हायनौ ( वयोमानं ) यस्याः। जिस- 
की उमरका माप दो वर्षका है । डीष्‌ । दो वरसकी गौ 
द्विद्या, (ज्री०) द्वे हृदये यस्याः । जिसके दो हृद्य हैं । 
गर्भेवाली ल्ली । ( अपना और गर्भेका हृद्य ) 
दवीन्द्रियम्राह्म, (पुः) द्वाभ्यां ( नेत्रत्वगिन्द्रियाभ्यां ) 
ग़रह्यतेऽसौ । जो दोनों (नेत्र और लचा ) इन्द्रियोंसे 
ग्रहण किया जाता है । ( न्यायमें ) संख्यासे ले परःव- 
तक, द्रवत्व और ब्ले (ये सब गुण दोनों इन्द्रियोंसे 
जानेजाते हैं ) 
द्वीप, ( न°) द्वयोः गता आपः अत्र । अच्‌ । आदिको 
अ और इ होती है । जिसके दोनों ओर. पानी हो । 
पानीके वीच थळका भाग । समुद्र आदिसे घिरेहुए एंथि 
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छा । दुरंगा. 
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' वीके प्रदेशविशेष । जजीरां चीतेका चंमडा । बाघ । द्विवर्ण र्क 
दोरंगवाला & | 


[ ब्यामुष्यायण, 


द्वीपवत्‌, ( पु० ) द्वीप+अस्ति अर्थ मतुप्‌-मको व होताहै । 
द्वीपवाला नद. ( बडा दर्या ) । समुद्र । नदी ओर भूमि 
(स्री०) डीप्‌ 

द्वीपिन्‌, ( पु० ) दवौ वणौ अयते । ई-पक्‌। द्वीपं ( द्विवर्ण ) 
चर्म । तदू अस्ति अस्य+इनि । जिसका चमडा डुरंगा हो । 
चीता । वाघ । एक प्रकारका वाघ ( मेडिया ). 

हूं, संवरण । ढांकना । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । द्वरति । 

` अद्वार्षात्‌, 


द्वेधा, ( अव्य ) द्वि+प्रकारे घाच्‌-ए हो जाता है । द्विधा । 


दो तरहसे. 

द्वेष, ( पु० ) द्विष्‌+धम्‌ । विरोध । वैर । दुदमनी । नफरत. 

द्वेषण, ( त्रि० ) द्विष्‌+युच्‌ ( अन ) । शत्रु । दुरमन । “भावे 
ल्युट्‌” बेर ( न० ). 

द्वेष्य, ( त्रि’ ) द्विष्‌+ण्यत्‌ ( य )। शत्रु । दुइमन । विरोधी 

द्वैशुणिक, ( त्रि» ) द्विगुणं अहीतुं एकयुणं प्रयच्छति टक्‌ । 
जो दुशुना लेनेको एकणुना देता है । बृद्धि ( व्याज )पर 
जीनेवाला । वार्धुषि । व्याज चछानेहारा 

द्वैत, ( न० ) द्विधा इतं द्वीतं तस्य भावः+अण्‌ । दो प्रकारके 
भेदवाला । दोकी संख्या । “साथेऽग्‌” दो तरहके भेद्बाळा 
( त्रिः). 

द्वैतचन, ( न° ) द्वे इते ( गते ) यस्मात्‌। कर्मे० । जिससे 
दोनों जाते रहे हैं। शोक, मोह, क्षुधा, तृषा आदि जोडांसे 
रहित । एक वन 

द्वैतवादिन,, ( त्रि» ) द्वैतं वदति । वद्‌+णिनि। जो दो 
करके बोलताहै । जीव और इश्वरका भेद खीकार करने- 
हारा नयायिक आदि. 

द्वे, ( न° ) द्विमभ्रकारे धमुन्‌ । दोप्रकार । दोतरहः 

द्वैप, ( पु० ) द्वीपिनो विकारः+अञ्‌ । व्याघ्र ( भेडिया- 
चीता ) विशेषका चमडा । द्वीपिके चमडेसे ढकाहुआ रथ 

द्वैपायन, (9० ) द्वीपं अयनं ( जन्मभूमिः ) यस्य । द्वीपाः 

` .यनः। स एव+अण्‌। जिसकी जन्मभूसि द्वीप है । व्यासः 
देव । व्यास । पुराणोंका कर्ता 

द्वैमातुर, ( पु० ) दरमोः मात्रोः अपत्यं+अण्‌ । उत्वं । रपर- 
त्वम्‌ । दो माताओंकी सन्तान । दुर्गा और चामुण्डासे पाला- 

: गया ॥ गणेश । जरासन्धनामी राजा 

झयणुक, ( न°) द्वयोः अण्बोः ( संयुक्तयोः ) भवः+कन्‌ । 
मिलेहुए दो अणुआंसे हुआ । दो परमाणुओंसे उपजा द्रव्य. 

द्याष्ट, द्वे ( हेमरूप्ये ) अश्नुते ( व्याप्रोति )। अश्‌+क्त । 
जो सोना और चांदीमें व्याप्त होता है । ताम्र । तामा । 
तंवा 

द्यामुष्यायण, ( पु० ) र ( प्रसिद्धस्य ) अपल्यं 


ध, ] 


ह ; 
ध, ( पु० ) घे-थावान-ड । धर्म । कुबेर और ब्रह्मा । धन 
(दौडत ) ( न०). 

धक्क, नाशकरना। चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । घक्गयति-ते । 
अद्धक्कत्‌-त. 

धर, ( पु० ) घन्‌+अचःराम्तादेशः । तुला । लकडी । तराजू। 
दिव्य प्रमाणरूप एक प्रकारकी परीक्षा । ७ वीं राशि. 
घटक, ( पु० ) एक परिमाण -माप ( ४२ रतिका होताहै ). 
'धण., ध्वान शब्द्‌ करना । भ्वा० पर्‌० सक० सेट्‌ । धणति । 
अधाणीत्‌-अधणीत्‌, 

धत्तृर, ( पु. ) धयति धातून्‌। था+ऊर प०। जो धातु- 
ओंको फूंकता है । धत्तूरा. 

धन्‌, धानोंको उत्पन्न करना । ज्ञुहो० पर० अक० सेद्‌। 
द्घन्ति । अधानीत्‌-अधनीत्‌, 

धन्‌, रव । राव्द्करना। भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । धनति । 
अधानीत्‌-अधनीत्‌, 

धन, ( न० ) धन्‌+अच्‌। वसु । अर्थ। दौलत । धन । लेह । 
पियारा । धनिष्ठा नक्षत्र (तारा). 

धनञ्जय, ( पु० ) थनं जयति । जि+खच्‌ -सुम्च । जो 
धनको जीतता हे । अजुन । वढि ( आग )। एक हाथी। 
पुटकरनेवाळा शरीरका वायु ( पेटको फुला देता है )। 
एकदक्ष. 

धनद, ( पु० ) धनं दयते-दे-पालन-वचाना । जो धनकी 
रक्षा कर्ता है। कुबेर । हिज्जल वृक्ष । “दा+क” घनके 
देनेहारा ( त्रि० ). 

धनदण्ड, ( पु० ) धनस्य दण्ड: । धनका दण्ड ( सजा ) । 
जुर्माना. 

धनदाञुचर, ( ६० ) ६ त०। धनदका अनुचर । यक्ष 
( एक ग्रकरारका देवता ) (कुबेर यक्षोंका राजा द्रोनेसे), 
धनदाजुज, ( पु० ) ६ त० । कुबेरका छोरा भाई । रावण. 
धनपति, ( पु० ) धनस्य पतिः । घनका खामी (मालिक). 
धनपाल, ( पु० ) धनं पालयति उप० स० । धनका पालन 
करनेवाला । कुबेर. 

'धनमद्‌, ( त्रि» ) धनेन मदः यस्य । धनसे मत्त होनेवाला । 
. चेठीका अभिमानी. 

धनवत्‌, ( त्रि ) धन+मतुप्‌ । धनवाला. 
चेनव्यय, ( पु० ) घनस्य व्ययः । धनका व्यय ( खर्च ). 
अनहर, ( पु० ) धनं हरति उप० स०। धनको हरनेवाळा । 
_ वारिस । चोर. 

fe ( त्रि० ) धनेन हतु+वशीकर्त शक्यः । धनसे वश 


हील, (भिः) बनेन हीनः इ० तः । शिन । भे 


Digitized by Siddh "(८-६ Gyaan Kosha 


५-२ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ धन्वन्‌, 


धनाधिप, ( पु० ) ६ त०। कुबेर धनोंका खामी ( त्रि० ). 

धनिक, ( पु० न°) धनिवत्‌ कायति । के+क । धनीके 

. समान शब्द कतां है । धन्याक ( धनिआं ) । धन 
( दोलत ) (१० )। “धनं विद्यते अस्य उन”? । जिसके 
पास धन हो ( घनी-दोलतमंद्‌ ) । धनका मालिक । उत्तम- 
णै-कजा देनेहारा ( त्रि० ). । 

धनिष्ठा, ( त्री) अतिशयेन धनवती । इष्टन्‌ । इनका 
लोप होता है। बहुत धनवाली । अपने नामका एक 
नक्षत्र (तारा ). 

घजुगुण, ( पु० ) ६ त० । धनुष्का गुण (चिल्ला) । मौवी । 
चिल्ला. 

घलुग्रेह, ( ग्राहः ) ( पु० ) धतुः ग्रहति धनुष ( कमान )- 
को पकडनेवाला, 

घनुर्ज्या, ( ल्ली० ) धनुषः ज्या । धनुषका चिला. 

घजुधेर, ( पु० ) धनुः धारयति । ध+अच्‌। जो धजुषको 
पकडता । धानुष्क । तीरन्दाज । तीर चलानेहारा. 

धजुविद्या, ( स्री० ) धनुषः विद्या । धनुषकी विद्या (इल्म). 

धजुुचेद, ( पु० ) धनुषः वेदः । यजुवंदका उपवेद । वह 
शान्न कि जिसमें श्र ओर अञ्न चलाने आदिके प्रतिपादन 
करनेहारे मन्त्र पाये जाते हैं. 

धनुवेदिन,, ( पु० ) धनुः वेत्ति। धनुषविद्या जान्नेवाला । 
शिवजी. 


घजुष्पाणि, (त्रिश) धनुः पाणौ यस्य । जिसके हाथमें 
धनुष हे. 

धजुष्मत्‌, ( पु०) धनुः अस्ति अस्य+मतुप्‌-षत्वम्‌ । 
थाचुष्क । तीरंदाज. 

धनुस्‌, ( पु० ) धन्‌+उसि । पियालका दरख्त । धुष्‌ 
पकडनेहारा ( त्रिश) चाप । धनुष । तीर । मेषसे नवमी 
राशि ( न० ). 

धन्य, (पुः) धनाय हितम्‌। धनके लिये हितकारी । “यंत? । 
अश्वकर्णका वृक्ष । :छाध्य । सराहनेलायक । कृतार्थ । कामः 
याब । पुण्यशील । धन देनेहारा नीतिशात्र । धनके लिये 
हितकारी । धनके कारण ( त्रि० ). 

धन्यमन्य, ( त्रि ) आत्मानं धन्यं मन्यते-मन्‌ खशञसुम्‌। 
अपने आपही धन्य माननेवाला । जो आपही अपनेको 
भाग्यवान्‌ समझता है. 

धन्यवाद, ( पु० ) धन्यस्य वादः+प्रशंसनम्‌ । प्रसन्नताकी 
अशसा शुकर गुजारी. 

धन्याक, ( न० ) धन+आकन्‌ । नि० । धनिया नामका 
एक वृक्ष. प म्या 

धन्वन्‌, ( त्रिः) धन्वाकनिन्‌ । धनुष्‌ । तीर । मर 
( बिनपानी ) देश. | 


धन्वन्तरि, ] 
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धन्वन्तरि; ( पु०) थन्वन्‌ ( शित्पशास्रं) तस्य अन्तं | घर्से, ( पु० न° ) ध+मन्‌ । जो ( नदी-संसाररूपमें वहे जाते- 


इयाते । ऋ+इन्‌। शिल्पात । ( कारीगरीकी ) विद्या- 
का अन्त करनेहारा । खर्गका एक वेद्य ( हकीम जो संमुद्र- 
के मथन करनेसे नारायणका अंश प्रकट हुआ ) । दिवो- 
दास नामी काशीका राजा । विक्रमादित्यकी सभामें वेठने 
हारा एक पण्डित 


` धन्वी, ( घुः ) घन्वं विद्यते अस्थनइनि । अजुन । ककुभका 


द्रझ्त । दुरालभा । और वकुल । विद्ग्ध । चतुर । धनुष 

पकडनेहारा ( त्रि» ). 

धम्‌, शब्दकरना। तुदा० पर० सक० सेट्‌। घमति। अधमीतः 

धमक, ( पु० ) धम्‌+ण्चुरू ( अक ) । फुंकनेहारा छहार। 
लोहार 

थमन, ( पु० ) धम्यते अनेन । घम+त्यु ( अन ) । नळ । 
थोंकनी ( फूंकनी ) के धोने (फुंकने )हारा । क्रूर । (वेर- 

. हम) (त्रि०) 

धमनि-नी, ( ज्ञी०) धम+अनि वा डीपू.। नाडी। शिरा। 
ओवा ( गदन ) । हल्दी 

धस्मिळ, ( पु० ) धम्‌+विच्‌+मिर्‌+क-प० । संयतकेश । 
वंधेहुए वाळ । मध्यमें फूल रखकर ऊपरसे मोतिओं वा 
और किसी रल्लकी लडिओंसे वंधाहुआ वालोंका जूडा. 

धर, ( पु० ) इ+अचू । पर्वत ( पहाड ) कच्छुओंका राजा । 


- वसुओंमेंसे एक । कापोससूत्र । कपासका सूत्र (धागा वा तार). 


चरण, ( पु० ) इभयुच्‌ ( अन ) । एक पहाड । लोक । 
गुण । घान । सूर्य । सेतु ( पुछ ) । चोवीस वा दस 
रत्तिओंका माप 


` धरणि, ( पु० ) श+अनि वा डीप्‌ । एथिवी ( जमीन ) वनका 


कंद ( स्री० ). 
धरणि (णी)घर, (पु०) धरणि(णीं) धरति । +अच्‌ । पर्वत । 
( पहाड ) । विष्णु । और कच्छप ( कच्छूका अवतार ). 
धरणिपति, (पु० ) धरण्याः पतिः । प्रथिवीका पति 
( मालिक ) राजा 
धरणीधर, (पुः ) धरणीं घारयति। एथिवीको उठाता है । 
शेषनाग । विष्णु । पर्वत। पहाड। कच्छ। राजा । दिग्गज 
धरा, ( ख्री०) श्रमअच्‌ । एथिवी । गर्भका आशय । (बीच- 
की जगह ) । जरायु । मेद्‌ ( चर्वी ) को उठानेहारी नाडी 
धरात्मजञा, ( त्री० ) धरायाः आत्मजा। एथिवीकी पुत्री । 
सीता । रामभायो. 
धराधर, ( पु० ) घरां धारयति | इ+अच्‌। जो पथिवीको 
धारण कता है । पर्वत । विष्णु ( वराह-सूअररूप ). 


ड थरामर, ( पु० ) धरायां अमर इव । एथिवीपर मानों देवता 


है । ब्राह्मण । “भूदेव” आदि शब्दभी इसी अर्थमें है. 


= थरिजी, (खी०) इ+इल्‌ । डोष। प्रथिवी । भूमि । जमीन. 
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को ) पकडता है । श्रुति ( वेद ) स्मरति ( धर्मान्न ) में 
कहा गया कर्म । कमसे उपजा अदृष्ट ( शुभ वा अशुभ )। 
आत्मा ( देहको धारण करनेसे ) जीव । आचार । खभाव । 
उपमा । यज्ञ आदि । अहिंसा ( किसीको न-सारना ) । 
न्याय-उपनिषदू । यमराज । सत्सङ्ग । धनुष्‌ । (ज्योतिषमें ) 
लममसे नवम ( नवां ) स्थान । दान आदि ( न°). . 

ध्सक्षेत्र, ( न°) धर्मका क्षेत्र । ( स्थान ) । कुरुक्षेत्र 
( जहां कौरव और पाण्डव कुलका घोर युद्ध हुआ ) ६ त० । 
धर्मेका स्थान 

धर्सशुस्त, ( त्रि० ) धर्मः गुप्तः अनेन। धर्मकी रक्षा करनेवाठा 

धर्सचारिणी, ( ज्रीश ) धर्म ( दाम्पत्यधर्म ) चरति 
चर+णिनि । जो धर्मको कर्ती है । भार्या । जाया । (स्री०)। 
जोरू । एक लता (बेल ). | 

धर्सजिज्ञासा, (ज्जी० ) धर्मस्य जिज्ञासा-( ज्ञातुं इच्छा ) 
( ञ्ली० ) धर्म ( नियम ) जान्नेकी इच्छा. 

धर्सदान, ( न० ) किसी प्रयोजनको चित्तमें न रखके धर्म- 
बुद्धिसे जो वस्तु पात्र (योग्य पुरुष)को दीजाय अ 

धर्सद्गवी, ( ख्री० ) धर्मजनको द्रवो यस्याः। जिसका वहना 
धर्मको उत्पन्न कर्ता है । गङ्गा “महानदी” “ देवनदी.” 

धर्सध्वजिन्‌, ( त्रिः) धमो ध्वज इव अस्ति अस्य+इनि। 
जिसका धर्मे झण्डेकी नाईँ हों । जीविकाके लिये जरा 
आदि रखने हारा. 

घर्मपल्नी, ( ज्री० ) धर्मार्थ पत्नी । धर्मके लिये श्री । पहिळे 
विवाही गई अपने वर्णकी जरी । कीर्ति । वाणी । स्मृति । 
मेघा । शति । क्षमा 


धर्मपुत्र, ( षु ) ६ त०। धर्मका पुत्र । युधिष्ठिर 


'घर्सपाठक, (पु० ) धर्मस्य पाठकः -ष० त०। घर्भशाञ्नके 


पढानेवाला 

धर्सराज, (पु० ) धर्मस्य राजा+टच्‌ । धर्मका राना । 
यमराज 

धर्सराजञ, (पु० ) घर्मेण राजते+अच्‌ । धर्ससे शोभा पाता 
है। “धर्मस्य राजा वाभ+टउच्‌ समा०” धर्मका राजा । 
यमराज और युधिष्ठिर 

धर्सलक्षण, ( न° ) धर्मा लक्ष्यते अनेन । सक्ष्‌+ल्युट्‌ । 

जिस्से धर्म पहिचाना जाता है । श्रति, क्षमा, दम, 

चोरी, शोच, इन्द्रियोंको रोकना, धी, विद्या, सत्य और 
क्रोध न करना ये दस 

धर्मवाद, (प°) धर्मस्य वादः । धर्मविषयपर विवाद 
( झगडा ) 


धर्सविधि, (६० ) घमैस विधिः । धमकर नियम। कातूनी _ 


हुकम. 


धर्मविष्ठव, ] 
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[ धातुद्रावक, 


OI त्ती 


घर्मविषछ्ठव, (पु० ) धर्मस्य विष्ठवः । नियमका तोडना । | धम्यं, ( त्रिश ) धमोत. अनपेतः, धर्भेण प्राप्यो वा+यत्‌। 


दुराचार. 
धर्मशास्त्र, ( न० ) धर्मप्रतिपादकं शास्रम्‌। धर्मका 
वर्णन करनेहारा शाज्न । मनु आदिसे रचाहुआ स्ृतिशाल्न. 
धर्मशील, ( त्रिश ) धर्मः शीलं यस्य । जो सदा धर्म- 
हीका अनुष्ठान कतो है । धार्मिक । धर्म करनेहारा. 
धर्ससंस्थापन, ( न°) धर्मस्य सम्यक्‌ (अधमेनिराकरणेन) 
स्थापनम्‌ । अधमेको दूर्‌ करके धर्मको नियत करना । 
“घर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे” गीता । वेदमें 
कहेहुए धर्मको कायम करना. 
धर्ससंहिता, ( ्री० ) धर्मइज्यथ॑ संहिता-वद्धा-रचिता 
सम्‌+धा+नक्त । धर्मकी त्रृद्धिके लिये रचीगई । सनु 
आदिसे कहाहुआ धर्मको प्रतिपादन करनेहारा शात्न. 
भर्ससेतु, (पुः) धमंस्य सेतुः । धर्मेका सेतु (पुल) । शंकर. 
धर्माचाय, (प°) धर्मस्य आचाये: । धर्मका आचार्य (गुरु)। 
नियम वा रीत रसमकी शिक्षादेनेवाला गुरु. 
ध्र्मात्मज, ( पु० ) धर्मस्य आत्मजः । धर्मका पुत्र । युधिष्टिर. 
धर्मात्मन्‌, ( पु० ) धर्म आत्मा ( खभावो ) यस्य । जिसका 
खभाव धर्म करनेका है। चित्तको धर्मके पीछे लगानेहारा. 
भमोधिकरण, ( पु० ) धमार्थ अधिक्रियतेऽसौ । “कर्मणि 
ल्युट्‌” । जिसे धर्मके लिये अधिकार दिया जाता है। धर्मा- 
ध्यक्ष ( सुनसिफ ) जो शत्रु ओर मित्रम समान, थर्मशा्नमे 
चतुर मुख्य कुलीन ब्राह्मण हो सक्ता है। ६ त० । धर्मका 
स्थान ( जहां धर्मेशान्नके अनुसार नीतिशात्रका विचार 
किया जाता है )। बिचारका स्थान । कचहरी ( न० ). 
धमाधिकरणिकः-अधिक्रारिन-अधिकरणिन्‌, ( पु० ) धर्म 
अघिकरोति-उप० स० । घर्मपर अधिकार रखता है। न्याय 
करनेवाला । जज्ज. 
धर्माध्यक्ष, ( पु० ) धर्मका अधिकारी (मुन्सिफ)। ६ त०। 
सम्पूर्ण धर्मेका साक्षी (देखनेहारा-गवाइ) ओर परमेश्वर, 
धर्मोभास, ( पु० ) धर्म इब आमासते । धर्मके समान 
प्रतीत होता दै, वास्तवमें धर्म नहीं ( झान्नरहित होनेसे ) 
श्रुति ओर स्ट्रति भिन्न ओर शात्नोंमें कहाहुआ. 
धमोसन, ( न°) ६ त° । धर्मका आसन । राजाका 
अर्मे देखनेके लिये आसन । इन्साफकी कुरसी. 
भामिन्‌,, (त्रि° ) धर्म+अस्लर्थ इनि । घर्मेचाठा । दानझर, 
` भाग्छ, ( त्रि» ) अतिशयेन धर्मीनइष्टन्‌ । इनका छोप । 
अन्त धर्मेवान्‌। बहुत धर्मात्मा । साधु। पुण्यशील । नेक. 
र्मोपदेशक मापदेशाक, (पु०) धर्म उपदिशति । धर्मका उपदेश 
___ करनेवाठा विक्षक ( गुरु). 


धर्मसे न छूटाहुआ । वा धर्मसे पानेछायक। धर्सबाला । 
धर्मसे लाभ करनेलायक. 
घर्षे, ( पुर ) 'ष्‌+घन्‌ । प्रागल्भ्य ( चतुराई ) । अमष 
( शुस्सह ) । शक्तिवंधन ( ताकतका वांधना )। संहति 
( मेल-मजमा )। हिंसा ( मारना ) । बेइजत करना. 
धर्षण, ( न° ) श्ष्‌+भावे ल्युट्‌ (अन) । तिरस्कार (बेइजत 
करना । मलामत करना)। “कर्मणि ल्युट” अभिसारिका खरी 
(पियारेके मिळनेकी खातिर संकेतकियेगये स्थानपर गई ). 
धर्षित, (न°) धष्‌+भावे क्त । मेथुन (भोग करना सोहवत) । 
“कर्मणि क्त” । कृतधर्षण (अपमान कियागया) । बेइजत 
कियाहुआ ( त्रि० ) । असती स्री (खराव औरत) (स्जी०). 
वू, गति । जाना । भ्वा० पर? सकण सेट्‌ । इदित्‌। 
धन्वति । अधन्वीत्‌. : 
घव, ( पु० ) धवति धुवति धुनोति धुनाति। धु-धू-वा+अच्‌ । 
पति (मालिक) । खाविंद्‌। धूते (नटखट आदमी)। फरेब । 
अपने नामका वृक्ष । “भावे अप्‌? । कम्पन । कांपना. 
बवल, ( पु० ) धव ( कम्पं ) छाति । ला+क । धवदृक्ष । 
चिट्टी मिर्च । अच्छा वेळ । चीन देशका कपूर । चिद्व 
रंग ( वर्ण )। चिट्टे रंगवाला। और सुन्दर ( त्रिश )। 
चि रंगकी गौ ( स्री० ). 


'घचळपक्ष, ( पु० ) धवलो पक्षौ यस्य । जिसके चिद 


पर हं । हंस । कर्म० । झुक्रपक्ष । चांदना पखवाडा. 

धवळसृत्तिका, ( स्री० ) कम ० । खटिनी । खडी । खटि- 
मअद्टी । चिट्टी मद्दी. 

घवळोत्पल, ( न° ) कम्‌+ । ची्ठा कमल । कुमुद । 
रातको खिछनेहारा कमळ. 

धवित्र (नः ) धूयतेऽनेन ( धू+इञ्‌ ) । जो हिलाया 
जाता है । व्यजन । पंखा । पक्खा. 

घा, धारण । पकडना । पोषण । बढाना । देना । जुहो० उभ० 
सक० अनिट्‌ । द्धाति । धत्ते । अधात्‌ । अधित. 

धातु, ( पु० ) घा+तुन्‌ । वात, पित्त और कफ तीन । 
( क्योंकि शरीरको धारण कर्ते हैं )। रस, रुधिर, मांस, 
मेद ( चर्बी ), अस्थि ( हड्डी ), मजा ( मिज ) और छक्र 
(वीर्य ) ये सात । खर्णआदि ( सोना-चांदी-तामा-हरताल- 
'मनःशिछा आदि ) । हेम आदि नौ । परमेश्वर । ( क्यों" 
कि सबको धारण कतो है ) । “स एष चिद्धातुः” इति 
थुतिः । ( व्याकरणमें ) गणोंमें पढागया क्रियाको बताने 
हारा “भू” आदि शब्दोंका मेद. 

धातुन्न, ( न° ) घातून, हन्ति। इन्‌+उक्‌ । काजिक । काजी. 

धातुद्रावक, ( न० ) धातून्‌ द्रावयति । जो अपने संबंधसे 
घातुओंको पिघळा देता है । “द्ु+णिचू+ण्खुछ” सोहागा- 
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[ धारा, 


घातुथ्यत्‌, ( प० ) धातून्‌. विभति भ्र-किपू । जो धातु 
( गेरी आदि )ओंको धारण कर्ताहै । पर्वत ( पहाड ) । 
शरीरमें धातुओंको पुष्ट करनेहारा रसके खरूपमें 
पहिला धातु । वीर्य । धांत वढानेहारी चीज. 

धातुमारिणी, ( ज्ली० ) धातून्‌ ( खर्णादीन्‌) मारयति 
सु+णिच्‌। णिनि । जो सोने आदिको मारनेहारा। 
सर्जिका ( सोहागा ). 

धातुवेरिन्‌, ( पु० ) ६ त०। सोने आदिका वैरी ( गंधक ). 

धातुशेखर, ( न० ) धातूनां शेखर इव । धातुओंका 
सिरा है । कासीस ( एकभ्रकारका धातु ). 

घातु, (प° ) दधाति धा+तृच्‌। जो पाळता वा धारण 
कर्ता है । चार मुखवाला ब्रह्मा और विष्णु । धारण 
वा पाळन करनेहारा ( त्रि० ). 

घातृपुत्र, (पु० ) धातुः पुत्रः -ष-त० । ब्रह्माका पुत्र । 
सनत्कुमार. 

धात्रम्‌, ( न० ) धा+आधारे ट्रूल्‌। किसीभी वस्तुको धारण- 
करनेवाला पात्र । आश्रय. 

धाती, (ल्री०) धीयते (पीयते ) असौ । धा+ष्टन्‌। 
डीषू । जिसे टीया जाता है । माता (मां) । आमलकी 
( आँबला ) । दाईँ.. 

धात्रेयी, ( त्री० ) घात्रीमइवके अर्थमें ढळू । ( एय )। 
मानों माँ है । उपमाता ( दाईँ-छोट्टीमां ) । “खार्थ कन” 
ह्रः । दूध पिलानेहारी । यही अर्थ. 

धानम्‌-धानी, (न° ख्री०) घा+भावे ल्युद्‌ । आश्रय । 
स्थान। “मसीधानी”. 

धाना, ( स्री» ) धा+न-ाप्‌ । धन्याक ( घनिआँ ) । 
सत्तू । भुनेहुए जो । व० व». 

धानाचूणेम्‌, (न°) धानायाः चूर्ण । भुने हुए चावल 
( फुलिओं ) का चूरा । फुछिओंका भोजन. 

धानापूप, ( पु० ) धानायाः पूपः । फुलिओंका पूडा: 

धानी, ( त्री० ) धीयते अस्यां (+आधारे) ल्युट्‌ ( अन्‌ )। 
डीष्‌ । जिसमें रहकर पालन पोषण कतो है । जेसे रा- 
जधानी, मत्यधानी । जो चावल साफ नहीं कियेगये । 
चर्तेन ( पात्र ) । पीलका वृक्ष. 

धाजुष्क, ( पु० ) धनुः करे यस्थ-षत्वम्‌ । जिसके हाथमें 
धनुष है । धानुष्क । तीरंदाज । तीर चलानेवाला. 

धानुष्क, (त्रिश) धनुः प्रहरणं अस्य+उक्‌ । धनुष (कमान) 
जिसका शत्र हे । “धनुषा जीवति+ठन्‌ वा” । जिसका 
जीवन धचुषपर है । घनुर्धर ( कमान पकडनेहारा ). 

र घाजुष्य, ( पु० ). घनुषे हितः+यन्‌ । जो धनुषूके लिये 
अच्छा हे । वंश, वांस. 

घानेय, (न०) धानाय साधु+ढक (एग्र) । धन्याक (धनिऑ). ' 
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धान्य, ( न° ) धाने (पोषणे) साधु:+यत्‌ । जो पुष्ट करनेमें 
अच्छा है । तुष ( तोह-तुस ) सहित चावळ। ( धान ) । 
थनिआँ । चार तिलोंका परिमाण । ( चार तिलभर ). 

धान्यकोष्ठ-क, (न°) ६ त०। धान्यागार। धानोंका कोड । 
भडोला । गोला. 

धान्यत्वच्‌, ( ल्ली ) ६ त० । धानोंकी लचा ( पडदा ). 
तृष्‌ । तुस । तोह. 

धान्यवीर, ( पु० ) धान्येषु वीर इव । ( बल देनेके कारण) । 
धानोंमें मानों वीर ( वहादुर ) है । माष ( म्मा ). 

धान्याचल, ( पु० ) ६ त० । धानोंका पर्वत । ( दानके 
लिये विधानसे धानोंका वनाहुआ पर्वत ). 

धान्योत्तम, ( पु० ) घान्येषु उत्तमः । धानोंमें अच्छा । 
शालिधान्य ( चावल ). 

धामन्‌, ( न० ) धा+मन्िन्‌। घर ( गेह ) । देह शरीर) । 
किरण । आसरा (आश्रय ).। स्थान ( जगह ) । 
जन्म । त्विष्‌ ( तेज ) । ज्योति । प्रभाव । खयंप्रकाश 
( अपनेआप प्रकाशनेहारा ). 

धामनिघि, ( पुः ) धामानि ( तेजांसि ) निधीयन्ते अत्र। 

. नि+घा+कि । जहां ( सव.) तेज रक्खे जाते हैं । सूर्य । 

आकका दक्ष, | 

धाय्या, ( त्री) धीयते ( पुष्यते) अभिः अनया । 
जिस्से आग बढती है । धीयते ( अप्यंते ) समित्‌ 
अनया ( जिससे समिध अर्पण की जाती है ) । आगको 
भडकानेके लिये ऋग्वेदका मन्त्र । घाय्यः ( पु० ) पुरो- 
हित । कुलपुरोहित- 

धार, ( न° ) धारामिः निदृत्तंःअण्‌ । शिला आदि पात्रमें 
रक्खागया वर्षासे उत्पन्न हुआ जळ । -मेहका पानी । 
पानीकी धार. 

धारणयोग, ( पु० ) धारणायाः योगः। ष० त०। धारणाका 
योग ( अभ्यास वा समाधि )। गाढी भक्ति. 

धारणशक्ति, ( ल्री० ) धारणायाः शक्तिः । गुरसे सुनेगये 
अर्थको धारण करनेकी शक्ति ( ताकत ). 

धारणा, ( ख्री० ) इम+णिच्‌+युच्‌ ( अन ) । यम, नियम- 
आदिवाले आत्मामें मनकी स्थिरता (ठहरना) को योगशात्र- 
वाळे सन्तजन धारणा कहते हैं। आत्मामें चित्तकी स्थिति । 
मर्यादा । उचितमागेमें ठहरना । निश्चय । “इमणिचनस्युट्‌ 
( अन )”। नाडी । श्रेणी ( कतार ) । ( ख्री० ) डीप्‌, 

धारा, (ल्ली०) धमणिच+अङ्‌। घडे आदिका छेक । सन्तति . 
( लगातर द्रव । ढीठे-वहनेवाळे ) द्रव्यका निरंतर गिरना। 
तरवार आदिका तेज । सिरा । उत्कर्षे ( जिआदती ) । 
यशः। बहुत वर्षा । समूह । बादलका धडाधड ( मोहलेघर ) 
वर्सना । समान । एक पुरी ( नगरी )। घोडोंकी पांच प्र: 


कारकी गति ( चाल ) । सेनाके आगेका स्कन्थ (तुम्मन)> 


धाराण्हम्‌ , ] 


ग (न° ) धारायाः गृहम्‌। छमाछम पानी वर्सने- 
का घर । भुआरेवाला घर ( नहानेका कमर ). 
घाराट, ( पु० ) धाराथ॑अटति--अच्‌ । जो ( मेघकी ) धा- 
राके लिये घूमता है | पपीहा ( चातक ) । घोडा । वाद- 
ल । मत्तगज । मस्त हाथी. 

धाराधर, ( पु० ) धारयति। इ+णिच्‌+अच्‌ हखः । जिसकी 
धारा होतीहे । मेघ । वादल । मेह । मीं । मींह. 
धारानिपात, ( पु० ) धारायाः निपातः । वृष्टि ( वर्षा )- 
का गिरना । छमाछम भारी वृष्टिका पडना. 
धारावाहिन, ( त्रि») धारया ( सन्तत्या ) वहति । वह+ 
णिनि । जो निरन्तर वहताहे । निरन्तर गिरनेहारा । धीरे 
२ लगातार हो रहा । “सार्थे कन?” “धारावाहिक” यही 
अथे. 
धारासम्पात, (पु०) धाराणां सम्पातः ( पतनम्‌ ) । 
( पानीकी ) थारोंका गिरना। महाद्वष्टि। वडी वर्षा । 
बहुत वर्सना. 

धारिणी, (ज्री०) भ्र+णिनि। जो धारणकरे भूमि । 
( जमीन ) । सिम्बलका पेड 
धारिन्‌, ( पु० ) इ+णिनि । टीलका वृक्ष । धारण  करने- 
हारा । आसरा देनेहारा । वचानेहारा ( त्रिश ). 
धातेराषट्र, (घ० ) शतरापष्ट्र ( सुराजदेशे) भवः+अण्‌ । 
अच्छ राजावाले देशम हुआ । अथवा सुराजनाम देश 
सं हुआ | एक सांप । एक हंस ( जिसकी चांच ओर 
चरण ( पांव ) काले रंगके हां और शरीर चिद्या हो )। 
“बृतराष्ट्रस्य अपत्यं+अण्‌'’ । घतराष्ट्रकी सन्तान. । दुर्यो- 
घन आदि. 

घास, ( त्रि० ) धर्मस्य इद॑मअण्‌ । धर्मसंवंधी । धर्मका 
धार्मिक, ( त्रिश ) भर्म चरति ( सततं अनुशील्यति )+ 
टक्‌ । जिसका निरन्तर धर्मही करनेका अभ्यास है । 
वर्मेशीळ । घमात्मा । धर्मवाला । धर्मा 
घाष्ट्ये, ( न° ) शृष्टस्य भावःमम्यन्‌ । ढीठपन । निजता । 
रावू, जव । जल्दी चलना। भागना । अक० सेट्‌ । ओर शुद्धि । 
साफ करना । स्वा आ० अक० सेट्‌ । धावते । अधा- 
विष्ट ( जब “वु? से “त्घाव” आदेश होता हे तव 
 परस्मेपदीहे) 
धावक, ( ३० ) धाव्‌+णिच्‌+ण्बुरू । रजक ( थोवी-रंग- 
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.[ धीर्‌, 


धावित, ( त्रि) धावू+'क्त । शुद्ध किया गया । साफ किया 
हुआ । भागा हुआ 


चि, शति । पकडना । रखना | तु“ पर० सक० अनिट्‌। 
थियति । अधेषीत ( सं-के साथ इसका अर्थ सन्धि-सुलह 
करना ) 


धिकू, ( अव्य० ) अनिष्ट शाब्दासे भय उपजाना । झिडक- 
ना । निन्दा । “थिग्‌ धिग्‌ रक्कजितम्‌?” इति नाटकम्‌ । 
निन्दाके लायक । छिः, शरम, शोकके लायक । इन 


अर्थाने प्रायः द्वितीया होती है । “घिकतां चतं च 
मदन च इमां च मां च” 


धिक्कार, ( पु० ) धिक्‌+कृ+घन्‌ । तिरस्कार । निराद्र । 
बेइज्जती 


निन्दाके योग्य कियागया । निर्भत्सित । झिंडकागया । 
तिरस्कार कियागया. 


धिक्ष्‌, सन्दीपन । जगाना। रहना । सक०। क्लेश और जीवन 
अर्थमें अक्र० भ्वा० आत्म० सेट्‌ । धिक्षते । अधिक्षिष्ट 

धिषण, (पु० ) -इष्‌+क्यु-धिङ्का आदेश । वृहस्पति । 
देवताओंके गुरु 

धिषणा, ( स्री० ) धृष्णोति अनया । धष्‌+क्यु-धिङ्का आ- 
देश । जिस्से धीरज ओर बहादुरी कता है । बुद्धि । अकील 

धिष्ण्य, (न°) धूषःण्य-नि० । स्थान । जगह । गृह । 
घर । शक्ति । ताकत और तारा । अभि-आग । एक प्रका- 
रकी आग। और शुक्र ( पु० ) ऊंचे पदके योग्य ( त्रि० ). 

धी, अनादर । खयाल न करना । तिरस्कार करना । चेइजत 


करना । सेवा करना । दिवा० आत्म०,सक० अनिट्‌ । भीः 
यते-अधेष्ट । धीनः 


ज्ञान । अकील । समझ. 


धीति, (त्री ) थे+क्तिन्‌ ( ति) । पीना। चूसना । पिया- 
स। (चेदमें) अंगुलियें । खयाल । अनुभव । भक्ति। 
बेइजत करना-खयाल न करना 


धीन्द्रियम्‌, (न°) चश्च, श्रोत्र आदि जान्नेके लिये 


इन्द्रिय. 


धीमत्‌, ( पु० ) धीः ( प्रज्ञा) अरि अस्थ-मतुप्‌ ( मत.) । 
बृहस्पति । बुद्धिवाळा-पण्डित आदि ( त्रिः ) 


चीर्‌+अवजञः निराद्र करना । चुरा० उभ० सक० - सेट्‌ । 


( नित्य “अव?” उपसर्ग इसके पहिळे रहता है.) । अव- 
धीरयति-ते । अवधीर्य सा) 


घिकुत,. ( त्रिश) धिक्‌ ( निन्दनीयः ) कृतः । +क्त । 


धी, (त्री०) ध्ये+क्रिपसम्प्रसारणं च.। बुद्धि । जानना । ` 


धीर, ] 


घीर,.( त्रिः ) धियं राति ( रा+क ) धियं ईरयति ( ईर्‌ 
+अण्‌ ) धीरजवाला ( होंसलेवाळा ) । नम्न ( हलीम ) । 
वळ्वाला और पण्डित । राजा वलि । बुद्धिको प्रेरनेहारा । 
बुद्धिका साक्षी ( गवाह) और परमेश्वर ( पु०) केसर 
( न° ) एक नायिका । ठहरीहुई चित्तकी बलि ( स्री० ). 
धीरचेतस(, (त्रिः) धीरं चेतः यस्य। व° स० । धीर 
चित्तवाला । पक्का । दृढ । धीरजवाला. 
धीरता, ( त्ली० ) धीरस्य भावःभतळ्‌ । धीरपना । हसला. 
चीरप्रशान्त, (पुः) धीरः प्रान्तश्च । कर्म? स०। 
५ किसी काव्य वा नाटकका नायक जो धीर और शान्त 
. खभाववाला है. : 
धीरोदात्त, ( पु० ) एक नायक ( एक प्रकारका पुरुष ). 
थीबर, ( पु० ) दधाति मत्सान्‌। धा+ध्वरचू-नि० । केव- 
तै । मच्छी पकडनेहारा. 
श्रीशक्ति, ( स्री» ) ६ त० । शुश्रूषा ( सेवा) आदि आठ 
. प्रकारके गुण 
घीसख, (पु० ) धियः सखा । टच्‌-समा® । अमा 
( वजीर ) वुद्धिका मित्र 
श्रीसचिव, ( ए० ) मदञ्यी-वजीर । “धीसख' यही अर्थ 
धु, कम्पन । कांपना । स्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । घुनोति- 
घुचुते । अधौषीत्‌-अधोष्ट 
५ क्ष, सन्दीपन । जगाना। रहना। भ्वा० आ० सक० सेट्‌। 
__ धुक्षते । अधुक्षिष्ट 
चुत, (त्रिश) धुपक्त। छोडागया । कांपगया । त्यक्त। 
शोधित । कम्पित 
घुनि-नी, ( स्री० )` धुनोति वेतसादीन्‌ । जो वंतआदिको 
कंपाती है । नदी ( दर्या ) 
शुन्डुमार, ( पु ) बृहदश्व राजाका पुत्र । इन्द्रगोपकीडा । 
( वीरवहूटी ) 
च्ुर्‌-रा, ( ्री० ) शुर्य+क्विप्‌-वा टापू । चिन्ता ( फिकर )। 
रथ आदिके आगेका भाग ( हिस्सा) । गाडीका सुं और 
भार ( वोझा ) 
शुरन्धर, ( त्रिश ) धुरं घारयति । शृ+णिच्‌+खच्‌-सुम्‌-हृ- 
खश्च । भावराहक ( वोझा उठानेद्दारा ) वेळ आदि । वोझा 
सहानेहारा. 
धुरीण, ( त्रिः ) घुरं वहृति+ख । बोझा उठाता है । श्रेष्ठ । 
अच्छा 
ञ्य, ( त्रि० ) घुरं वददति+यत्‌। भार उठानेहारा । अच्छा 
युवे, हिंसा मारना-भ्वाश पर० सक० सेट्‌ । धुर्वति । अधु- 
 वीत्‌। धूर्तः . 
_ चुचित्र, ( न० ) धु+इन्र । यज्ञ आदिमे आगको ( संघुक्षण ) 
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धू, कांपना । भ्वा० उभ० सक० वेट्‌। घवति-ते। अधा- 
वीत्‌ । अधविष्ट । अधोष्ट 
कांपना।। वा चुरा० उभ० पक्षे तुदा० पर्‌० सक० सेट्‌। 
धूनयति-ते । धुवति । अदूधुनत्‌-अधघुवीत, 
धू, कांपना। खा० क्रयादि० उभ० सक० वेट्‌ । धूनोति- 
धूनुते । धुनाति-धुनीते 
धूत, ( त्रिः ) धू+क्त । कांप गया । चलागया । पंखा किया- 
गया । छोड़ा गया । जुदा कियागया । झिडकागया 
धूप्‌, दीप्ति । चमकना । चुरा० उभ० अक० । जगाना-स- 
क० सेट्‌ । धूपयति-ते 
धूप, तपना-अक० तपाना-सक० भ्वा० पर सेद्‌ । धूपायति. 
धूप, (पुः) धूपयति रोगान्‌ ( दोषान्‌ वा) धूष्‌+अच्‌ । 
गुग्गल आदि सुगन्धिवाले द्रव्योंसे निकलाहुआ धूम (धूझं) 
उसका साधन द्रव्य 
घूपित, ( त्रिः) धूप्‌+क्त वा आयका अभाव । मागे आदि 
चळनेसे श्रान्त ( थका ) हुआ । सन्ताप दिया गया 
घूम, ( १० ) घूरमक्‌। गीली लााडीसे उपजा मेघ और कज- 
छका कारण । आगका झण्डा 
धूमकेतन, ( पु० ) धूमः केतनो यस्य। धूआं जिसका झण्डा 
है । धूम इव केतनः। धूएंकी नाई झण्डा । उत्पात(उपद्रव) 
रुप अझुभको यतानेहारा एक प्रकारका तारोंका समूह । 
६ व°। आग 
धूमयोनि, ( पु० ) धूमः योनिः अस्य । धूम जिसंका कारण 
हे । मेघ ( वादळ ) मोथा ( सुतक ) । ६ त० । आग। 
गीली लकडी 
घूमल, (पु०) धूमं ( धूमवदर्ण ) लाति। ला+क। जो 
घूएंवाले रंगको लेता है। काला ओर लाळ रंग । उस- 
चाला ( त्रि० ) 
घूम्या, ( त्री ) धूमानां समूह:+य । धूमका समूह । धूमका 
साधन (त्रि). .. 
शूत्र, (पुः) भूमं ( तद्व) राति । रा+क-ए० | गथेके 
` रोमकी भांति । काला और लाल रंग । उसवाला ( त्रि) 
सिल्हक. ` 
धून्रक, ( ° ) धून्न इव कायति । के+क ऊंठ । ऊंट, 
घून्रलोचन, ( १० ) थुन्ने लोचने यस्य । जिसके नेत्र धूमिले 
हैं । कपोत ( कबूतर ) । महिषासुर नामी एक सेनाका | 
पति ( मालिक ) स्तः 
घूस्रव्णे, ( पु० ) धून्नः वर्णः अस्य । जिसका धूमिला रंय | 
है। सिल्हक । काठा और लाळ रंग, ऐसे धूंयेसरीखे रंगवाला 
(त्रिः) 


रालीका द्रख्त 
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धूर, ] 


धूर, वध । मारना और जाना (गति)। दिवा० आत्म० सक० 


सेट्‌ । धूर्यति । अधूरिष्ट । धूर्त 

धूजटि, (पु० ) जट्‌-संघात (इकट्ठा होना )+इन्‌। घुरः 
( त्रेलोक्यचिन्तायाः ) जटिः ( संघातः ) अत्र | जहां 
तीनों लोककी चिन्ता इकट्टी हो रही है । शिवजीमहाराज 

धूर्त, ( पु० ) ध॒र्वू-धूर्‌ वा+क्त। धतूरेका वक्ष और एक- 
प्रकारका नायक । खचरा । जूआ खेलनेहारा । वश्चक 
( ठग ) ( त्रिश) 

धूतक, ( पु० ) धूते इव ( वश्वक इव ) । इवके अर्थमें 
कन्‌ । जो ठगकी नाई है । गाळ ( सिआर )। गीदड 

धूवह, ( त्रि ) धुरं वहति । वह+अचू । भारवाहक । बोझा 
उठानेहारा । धुरंधर । “धुर्वह” 

घूलि-ली, ( त्री० ) । धू+लिक्‌ वा ढीप्‌। रजस्‌ । पराग। 
घूरी । धूल 

धूलिष्वज, ( पु० ) धूलिः एव ध्वजः अस्य। धूरीही जिस- 
का झंडा है । वायु । इवा 

धूसर, ( पु० ) धू-सर । गदभ ( गधा ) । ऊंट । कबूतर । 
तेठाकार । जिसका स्वरूप तेळकी नाई हो । काला, चिद्रा, 
पीला उस रंगवाला ( त्रि० ). 

घूस्तूर, ( पु० ) धूस+क्रिपू-तूर+क ए वा हखः । धतूरा. 

भ्व, पतन । भ्वा० आत्म० अक० अनिट्‌ । धरते । अधृत. 

भ, स्थिति ठहरना । अक० । श्रृति-पकडना-सक० । भ्वा० 
उभ० अनिट्‌ । भ्रियते । अश्वत. 

ध्व, धारण । पकडना । चुरा० उभ० सक० अनिट्‌ । धारय- 
ति-ते । अदीधरव-त. 

थ्यूत, ( त्रि० ) इ+क्त । कर्मणि । धारण कियागया । उठाया 
गया। आश्रय दियागया। पहिरा गया । इस्तिमाल किया गया. 

श्वतराष्ट्र ड ) एक राजा (चन्द्रबंशमें दुर्योधनका पिता)। 

। पक्षी. 

धृति, ( त्री० ) इ+क्तिन्‌ । तुष्टि । प्रसन्न होना । पकडना । 
यज्ञ । आठवां योग। सुख । धारणा । ( चित्तका किसी 
एक देशमें रुकजाना )। दुःखमें भी शरीर आदिको रोक- 
नेकी शक्ति । अठारह अक्षरके पादवाला एक छन्द्‌ । 

१२की संख्या 

'ञ्तिमत्‌,, ( त्रि» ) इति+मतुप्‌ । घेर्यवाला । रढ । पक्का । 

ह निश्चळ । एक चित्तवाला । प्रसन्न । सन्तुष्ट 
._ ध्रृष्‌ , प्रागल्भ्य । चतुराई दिखाना । खा० पर्‌० अक० सेट्‌ । 

धृष्णोति अ । शृष्ट 
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घृष्णु, (त्रिश) धृक । प्रगल्म । चतुर। होशिआर । निर्ूज । 
बेशरम. 

चृष्ट, ( त्रि» ) शृष्‌+क्त । निल । प्रगल्भ । एक नायक. 

घृष्टयुज्ञ, ( पु० ) धृष्ट ( प्रगल्भं ) यु्ने (वलं) यस्य । 

| जिसका गंभीर बल हो । द्वुपद्राजाका पुत्र. 

घेन, (्री० ) धयति सुतान्‌ । घे+चु । नई प्रसूतहुई गो. 

घेलुक, ( पु० ) थेनुः इव । ( इवके अर्थमें कन्‌ ) । एक अ- 
सुरदैत्य । हथिनी ( स्री० ) “अपने अर्थमें कन्‌ घेत. 

धेडुकसूद्न, (० ) थेनुकं सूदयति ( हिनस्ति ) सूद्‌+्यु 

- (अन ) । श्रीकृण्देव “घेनुकहा” आदि इसी अर्थमें. 

घेजुदुग्धकर, ( पु० ) धेनोः दुग्धं इव किरति । कृ+अचू । 
जो गौके दूधकीनाई फेलादे । गजेर ( गाजर ) गाजर. 

घेजुण्या, ( ल्ली० ) घेनु--संज्ञामं यत्‌-सुक्‌ च । ऋण शोधने- 
(कर्जा उठादेने ) के लिये उत्तमणंको ( जिस्से कर्जा छिया 
जाता है ) वंधकके तौरपर दीगई गो. 

घेछुक, ( पु० ) धेनूनां समूहः+उक्‌ । धेनुओंका समूह । 
बहुत गोएं 

घैये, ( न० ) धीरस्य भावः+ष्यन्‌ ( य ) । मनकी स्थिरता । 
धीरज । ऊंचाई । कारणोंके होनेपर भी मनका निर्विकार 
रहना (न बिगडना ) । न घवराना 

घेवत, (पु०) एकप्रकारकी गळेसे निकलीहुईं आवाज 

घोर, गतिचातुर्य । चालकी चतुराई । भ्वा० पर० अक०, 
सेद्‌ । घोरति । अधोरीत्‌ । णिच्‌ । अदुधोरत-त 

धोरण, (न°) धोरति अनेन। धोरलल्यु-ल्युट्‌ (य) 
वा । हाथी, घोडा, गाडी आदि सवारी (यान ) । 
“मावे ल्युर्‌” । एकप्रकारकी घोडेकी चाळ 

भौत ( त्रि० ) धाव्‌+क्त-ऊट्‌ । मार्जित ( साफ कियागया ) 
घोयागया । उत्तेजित ( भडकाया गया ) । ओर चिद्य । 
चांदी ( न° ). 

थोतकोषेय, ( न० ) कर्म ० । धोया हुआ । कीडोंके खजा- 
नेसे उपजा कपडा 

धौरेय, ( त्रिः ) धुरे वहति+ढक (एय )। भार उठाने- 
हारा । बेल आदि 

च्मा, अभिसंयुत फूकना । ऐसा शब्द करना कि जिसमें लंबे 
सांस निकले । भ्वा० पर० । बैसी आवाजसे बजाना । 
सक० अनिट्‌ । धमति । अध्मासीत्‌, 


ध्मात, (त्रि) ध्मा+क्त। संघुक्षित । भडकाया हुआ । 
फूकागया 

ध्माङ्क्‌, आकाह्ग चाइना सक० । घोररव । डरावना शब्द । 
अक भ्वा० पर० सेट्‌-इदित्‌ । घ्माहुति । अध्माहीत.. 

ध्माङ्क, (एः ) प्पाक्षिःअच्‌ । काक ( कौआ ) । मच्छि 

| खानेहारा । और सिक्षक ( मीखमांगनेहारा ) 


घ्मापित, ] 
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भ्मापित, ( त्रिः) ध्मा+णिच+क्त । भस्म किया गया । 
खाक हो गया । फूंका गया । जलाया गया. 

ध्यात, ( त्रि° ) ध्यै+क्त । खयाल किया गया । सोचा गया । 

` चिन्तन किया गया. 

ध्यातव्य, ध्येय ( त्रि० ) ष्ये+तव्य+यत्‌ । ध्यान करनेयोग्य । 
सोचनेलायक. 

ध्यानम्‌, ( न० ) ध्यै+भावे ल्युट्‌ । खयाल । चिन्तन । 
सोच । ध्येयकी एकतानता. 

ध्यानयोग, ( पु० ) ध्यानस्य योगः । ध्यानका योग ( अ- 
भ्यास ) । गाढ समाधि. 

ध्यानस्थ, ( त्रि ) ध्याने तिष्ठति । स्थानक । ध्यानमें स्थित । 
एकचित्त होगया' 

ध्य्‌, भ्वा० प० । ध्यायति । ध्यात । दृष्यों दिध्यासति । 
घ्यायते । ध्यान करना । खयाल करना 

धु, स्थेर्य-टिकना-पक्काह्दोना-जाना-चलना-मारना । भ्वा० तुदा० 
भ्रवति-श्रुवति । अघ्रोषीत्‌-अध्चुवीत्‌, 

शुच, ( पु० ) घु+अच्‌ । शंकु (एकप्रकारका कील ) । विष्णु । 
महादेव । उत्तानपाद्राजाका पुत्र । एकप्रकारका योग । 
नासाके आगेका भाग । माथेपर एकध्रकारकी योलावट । 
भूगोलके दोनों ( उत्तर और दक्षिण ) केन्द्रों ( सिरों ) के 
ऊपरका भाग । और एक तारा जो स्थिर रहता है । 

. निश्चित ( पक्का) । दलील (तर्क )। आकाश ( न० ) । 
सन्तत ( लगातार ) । न बदळनेवाला । स्थिर ( कायम ) 
( त्रि० ) । “संज्ञा ( नाम ) में कन्‌? । एक गीत (न°). 

भ्रौव्य, (न° ) धुवस्य भावः+ष्यञ्‌ । पक्काहोना । स्थिर रहना. 

वजन, गति । जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । ध्वजति. 

ध्वज, ( पु० ) ध्वज्‌+अच्‌ । झंडा । निशान । एक प्रसिद्ध 
पुरुष । “कुलध्वज” अपने वंशमें विशेष पुरुष शौण्डिक 


(कलाल) । बेडीका चप्पा । सेना (ख्री०) । मेढ 


( पुरुषका चिह्न ) ( पु० न० ). 

भ्वजिन्‌, ( पु० ) ष्वज+अस्ति ( है ) अर्थमें इनि । राजा । 
झंडेवाला । रथ ( गाडी ) । ब्राह्मण । घोडा । सांप । 
कलाल । मोर, 

ध्वजिनी, ( ल्ली० ) ध्वजा असि अस्याः+इनि | जिसकी 
ध्वजा हो । सेना ( फोज ). 

ध्वन्‌, शब्द । बोलना । आवाज निकलना । चुरा० उभ० सक० 
सेट्‌ । ध्वनयति. 

भवन, ( पु० ) ध्वन्‌+घन्‌ ( अ) शब्द ( आवाज ) । घुर, 

ध्वनि, (पु० ) ध्वन्‌+इन्‌ । धीमा म्रृदंग आदिका शब्द्‌ । 
अछकारमें एक उत्तम काव्यमेद. 

सः (घुः ) ध्वन्स+घन्‌ (अ ) । विनाश । गिरना । 
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ध्वस्‌ , गति । जाना । विनाश। होना गिरना। भ्वा० आत्म० 
अक० सेद्‌ । ध्वंसते । “क्ला” में विकल्पसे इद होता है 

ध्वस्त, ( त्रि० ) ध्वन्स्‌+क्त। गिरपडा । नष्ट । नाश हो गया । 
चलागया. 

'्याङ्क, चाइना । डरावना । शब्द करना । भ्वा० पर० सक० 
सेट-इदित्‌ । ध्वांक्षति । अध्वांक्षीत्‌, 

ध्वाङ्कु, ( पु० ) ध्वाक्षि+अचू । कौआ । वगला । फक्रीर। घर. 

ध्वान, ( प° ) ध्वन+घज्‌ । शब्द । आवाज. 

ध्वान्त, ( न० ) ध्वन्‌+क्त । नि० । अंधकार । अंधेरा 

ध्वान्तारि, (पु० ) ६ त० अन्घेरेका शत्रु । सूर्य । आकका 
वृक्ष । चांद । और आग 

न 

न, ( अव्य० ) नद्द बांधना ( बन्धन) । ड(अ) । नि- 
षेध ( रोकना ) “क्रियाके साथ योग होनेपर” न होना 
( अभाव ) और उपमा । खाली । तारीफ कियागया । (स्तुत) 
( त्रि० ) मोती ( घुः). 

नकुट, ( न० ) न+कुट्‌+अ । नाक । नासिका. 

नकुल, ( त्रि» ) नास्ति कुलं अस्य । जिसका कुल न हो | 
निष्फल सांपका वैरी नेवछा । “यद्यं नकुलद्वेषी स कुलद्वेषी 
पुनः पिशुनः” वासवदत्ता । चौथे पाण्डवका नाम । शिव । 
(9० )। कुक्कडी । जटामांसी और केसर ( ल्ली० ). 

नक्त, ( न°) नज्‌+क्त। रात्रि (रात ) । एक ब्रत जिसमें 
सारा दिन बिताकर रात्रिको चार घडी बीत जानेपर भोजन 
करना होता है. 

नक्तम्‌, (अव्य°) नजू-शर्माना+तमु ( तम्‌) । रात्रि । रात 

नक्तचारिन्‌, (पु० ) नक्ते (रात्रौ) चरति। चर्‌+णिनि। 
जो रातको विचरता है । पेचक ( उडू ) । बिह्ला । रातमें 
विचरनेहारा कोई हो ( त्रि० ). 

नक्तञ्चर, ( ० ) नक्ते, नक्तं वा चरति+उक्‌। राक्षस । चोर । 
उल्लू और बिछा । “रात्रिमें विचरनेहारा” (-त्रि० ) 

नक्तन्दिव, (न°) नक्तं दिवा च । नि० । रात और दिन 

नक्त, ( पु० ) न क्रामति दूरस्थळ । नमक्रम+ड (अ)। जो 
दूर स्थानपर पर पांव नहि पसारता । कुम्भीर ( संसार 
तंदुआ । झणकाट ) । दर्वाजेके आगेकी लकडी और नासिक 
(नाक ) ( न°) 


नक्षत्र, ( न° ) नक्ष्‌+अत्रन्‌ । अश्विनीआदि तारे. 


नक्षत्रचक्र, (न°) नक्षत्रधटित चक्रम्‌ । तारोंका बनाहुआ 
एक चक्र ( चक्कर )। अश्विनी आदि २७ तारे । आकाशके. 
राशिओंका चक्र $ 


क्षत्रद्शे, (पुः) नक्षत्रं पश्यति । हश+अ। तारोंको ._ 


देखनेवाला । ज्योतिषी 


नक्षत्रनेमि, ] Digitized by SiodtaRmasgoti Gyaan Kosha [ नरी, 


es 


सगरन्भ्रकर, ( पु० ) “नगस्य रन्ध्रं करोति” । जो पहाड' 
(क्रोश्व पर्वत ) में छेक सुराख कर्ता है। कृ+अच्‌। 
कार्तिकेय ( महादेवका बडा पुत्र ). द 

नगरप्रदक्षिणा, (ख्री० ) नगरस्य प्रदक्षिणा । ष० त०॥ 
नगरकी प्रदक्षिणा । किसी उत्सवमें देवताको नगरके चारों 
ओर घुमाना. 

सगरप्रान्त, ( पु० ) नगरस्य प्रान्तः । नगरका .आन्त 


नक्षत्रनेसि, (पु० ) नक्षत्राणां नेमिरिव । मानों नक्षत्रोंकी 
थारा है । ध्रुव नामी तारा । चांद । विष्णु 
नक्षत्रपाठक, (पु) नक्षत्राणि पठति । पद्‌३्बुङ्‌' । 
नक्षत्रों ( तारोंको पढनेवाला ) । ज्योतिषी 
नक्षत्रमाला, ( ल्ली० ) नक्षत्राणां इव माला । तारोंकी नाई 
माला है । २७ मोतिओंका वनाहुआ एक हार । ६ त० । 
तारोंकी कतार “ सेव नक्षत्रमाला स्यात्सक्तवितिमो क्तिकेः'” 


उ वी : 
नक्षत्रलोक, (पु० ) नक्षत्राणां लोकः । नक्षत्रों (तारों )का | नगरमर्दिन्‌, ( पु० ) नगरं दयति । उप० स० । नगरकों 
लोक । आकाश. मळनेवाला । सतवाला हाथी. 
नक्षत्रविद्या, ( त्री० ) नक्षत्राणां. विद्या । तारोंकी विद्या । नगरमा, (पु०) नगरस्य मागः । ष० त° । नगरका 
ज्योतिःशात्र. रास्ता । बडी सडक । राजमार्ग 


नगाट, ( पु० ) नगेषु ( वक्षेषु ) अटति-अच्‌ । जो बुक्षोंमें 
घूमता है । वानर । वन्द्र 

नगाधिप, (पु०) नगानां अधिपः । पहाडोंका राजा । 
हिमालय पर्वत 

नगोकस, ( पु० ) नग ओको यस्य । पहाड जिसका स्थान है । 
पक्षी ( परिदा ) । शेर । शरभ । कोआ. 

नञ्च, ( त्रि० ) नन्‌+क्त । वत्नरहित । कपडेके विना । नंगा। 
दिगम्वर नामी वोद्धोंका भेद ( पु० )। तीन भेदरूप पडदे 
(आवरण) को छोडनेहारा जन । “नग्नक्षपणके देशे 
रजकः किं करिष्यति." 

नपिका, ( ख्री० ) नमैव+खार्थे कन्‌ । नंगी । वह ज्जी कि 
जिसे अभी. ्रीधर्म ( रज ) नहिं हुआ । वेशरम औरत. 

नझीङत, ( त्रि» ) अनमः नमः कृतः । नम्न+क्रि+क्क+क्त । 
नंगा किया गया 

नज, त्रीडा। शरम करना । भ्वा आ० अक० सेट्‌ । 
नजते । अनजिष्ट । नम 

'नञ्‌,(अव्य° ) एक बिशेष शब्द निषेध अव्ययके लिये । 
नहिं । न होना । रोकना । थोडापन । बुरा । छांघना । 
थोडा । वरावर । विरोध । फरक। साइऱ्ये अब्राह्मणः । 
अभावे-अपापम्‌ । भेदे-अघरः परः । इषत-अनुद्रा कन्या । 
अपत्ये-अकेशा । विरोघे-असुरः 

नट, उृत्य-नाचना और हिंसा-मारना । भ्वा० पर्‌० सक० 
सेट्‌ । नटति । अनटीत्‌-अनारीत्‌। परिनरति 

नट, ( प° ) नरति । नद+अचू । नाटक आदि ` देखनेयोग्य 

( नकल ) करनेहारा । एक प्रकारका नाचनेहारा । 


नक्षत्रसूचक, (पु०) नक्षत्राणि ञुभाशभतया सूचयति+ 
ण्वुल्‌ । जो तारोंका अच्छा वा चुरा फल कहता है । सिद्धा- 
न्तको न जान्नेह्दारा ज्योतिषी । “णिनि” “नक्षत्रसूची?’. 
नक्षत्रेरा, (पु०) ६ त° । तारांका मालिक । चन्द्रमा । 
चांद । “नक्षत्रपति” आदि यही अर्थ है. 
नख्‌, गति। सर्पण । जाना । चलना । सकेना। भ्वा० पर० 
धे सक० सेंट । नखति । अनखीत-अनाखीत. 
_____ नख, ( पु० न°) नखं ( छिद्रे) अन्न । जहां छेक-सुराख है । 
न नखून । नां अंगुलीका कांटा 
ब. ( पु० ) नखान्‌ कुध्यति । कुद्+अण्‌ । जो नखू- 
कूटता-उतारता है । नापित । नाई 
(पु० न°) नखं राकते। रा+क । नख । नखून । नो 
५ ( पुर ) नखरं आयुधं यस्य। नखून जिसका श्र 
( ओजार ) हे । सिंह ( शेर ) व्याघ्र । ( मेडिया ) और 
 , ङुक्कड। “नखायुध’ यही अर्थ 
_ नखानखि, ( अव्यः) “नखैः नलैः प्रहत्य इदं युद्धं प्रदत्त? 
 आपसमें नलूनो (नों ).की लडाई करना. 
(घुः) न गच्छति । गम्‌+ड । जो नाहि चलता । प- 


) रघु ( एक मात्रावाळा ) रूप तीन अक्षर । न 
नहिं गिनी जाती है ) गण्‌+अच्‌. 


। नग एव भूः ( उत्पत्तिस्थानं ) यस्याः । जो 
| निकलती है । छोटा पत्थर. 


रे अशोक वृक्ष 7 
नटन, ( न° ) नदःस्युद्‌ ( अन ) । नाच । दुय. | 


व) नदी, ( ० ) नद्‌+अच्‌। डीप्‌ (ई) वेश्या । कंजरी । 


ज्रीपर जीनेवाडा । एकग्रकारका बणेसंकर (दोगला)। | 


| 
हा 


त 


,नड्‌, ] 


~ 


नड्‌, गिरना । चुरा० उभ० अक० सेट्‌ । नाडयति-ते, 

नड, ( पु० ) नड्‌+अच्‌ । नडतृण । नड । नडघास । चूडीगर. 

नड्या,..( ख्री० ) नडानां. समूहः+य । नड (घास) । तृणका 
समूह. र 2; 

नडुळ, ( त्रि० ) नडाः सन्ति अस्+ड्डूछचू । नडवाला देश. 

नत, (त्रिश) नमू+क्त। नम्न। झुकाहुआ । आधा दिन 
ब्रीतनेपर जन्मकी घडी ( पु० ) । तगरकी जड (न० ). 

नतनासिक, ( त्रि०) नता नासिका अस्य । जिसका नाक 
झुका है । चिपटीनाकवाला ( खान्दा ). 

नताङ्गी, (स्री०) नतं अज्ञ अस्याः+डीप्‌ । स्तन और जघन- 
के बोझेसे जिसका अंग झुका हो । एक ओरत. 

नति, ( ज्री० ) नम+क्तिन्‌। नप्नता। झुकना । सात तरहका 
निंवना. 

नदू, सन्तोष । खुशहोना । सवरकरना । भ्वा पर० अक° 
सेट्‌ । नन्दति । अनन्दीत्‌। नन्दथुः । प्रनन्दाति, 

नद्‌, ( पु० ) नद्‌+अच्‌ । सिंधु-भेरव-शोण आदि खाभाविक 

. जलके प्रवाह, 

नदथु, ( ए० ) नदू+अथुच्‌ । शब्द 
बलका शब्द, 

नद्पति-राज, ( पु० ) नदीनां पतिः वा नदीनां राजा । नदि- 

. ओंका खामी । समुद्र, 

नदी, ( ल्ली० ) नदू+अच+डीपू। गंगा, यमुना आदि बहुत 
वा थोडे जलके प्रवाह । ( एक हजार आठ धनुष्‌ जितने 
मापमें वहनेहारी नदी कही जाती है ) । दर्या. 


। वडी ऊंची आवाज । 


. नदीज, ( पु०) भीष्म। नद्याः समीपे जायते । जन्‌+ड 


. (आ) । अजुनबृक्ष । और अभिमंथदृक्ष ।' जो नदीमें 
उपजता है ( त्रि’); 

नदीन, ( पु०) ६ त० । नदिओंका खामी । समुद्र । और 
जळस्ामी वरुण, 

नदीमातूक, ( त्रिश ) नदी माता इव पोषिका अस्य । नदी 
जिसे माताकीनाई पुष्ट कर्ती है । नदीके जलसे उपजे 
धानोंसे पाला गया देश. 

नदीरय, (पु० ) नदीनां रयः । नदीका वेग ( तेजी ). 

नदीष्ण, ( त्रिः ) नयां ज्ञातुं जानन्ति । स्रा+कःषत्वम्‌। 
नदीमें ज्ञान करना अच्छा जानता है। जिस २ नरीमें 
जैसे उतरना चाहिये वह जान्नेह्वारा. 

नद्ध, ( त्रि० ) नहृ+क्त । बंघाहुआ । मिलाहुआ.. 

तड स्री० ) नह्यतेऽनयाम्रन्‌+डीप्‌ । चमडेकी वनीहुई 
रस्सी. ् 


ननन्ड, (स्री०) न नन्दति । नन्दू+कऋ्त्‌ ( सेवा करनेपर 
सी ) जो प्रसन्न नहिं होती । खामीकी भगिनी ( वहिन )। 


ट्र ] चनद \ “<ननान्दा'? यही अर्थ. | 
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नु, ( अव्य० ) प्रश्न ( सवाल )। यकीनन। बुलाना। संवो- ` 
धन । निन्दा. 

नन्द्‌, ( पु० ) नन्दू+अच्‌ । श्रीकृ्के पिता । एक गोप । 
महानन्दका पुत्र । एक राजा । आनन्द । एक खजाना. 

नन्दक, (पु० ) नन्दयति । नन्‍्द+णिच्‌+प्वुलू । हरीका खज्ञ 
( तलवार ) । और मेंडक : आनन्द देनेहारा । ओर कुलको 
पालनेहारा. 

नन्द्थु, ( पु० ) नन्दू+अथुच्‌ । आनन्द । खुशी. 

नन्दन, ( पु० ) नन्दयति। नदि+णिच्‌ । खुशकर्ता है । पुत्र । 
मेंडक । एक पहाड । और ६० मेंसे एक वर्ष । इन्द्रका 
वाग ( न° )। आनन्द करनेहारा ( त्रि» ). 

नन्दनन्दन, ( पु० ) नन्दस्य नन्दनः । नन्दजीको खुश कर- 
नेहारा । श्रीकृष्ण । “नन्द्सुत” आदि यही अर्थ. 

नस्दनन्दिनी, ( त्री० ) ६ त० । दुर्गा । नन्दकी कन्या. 

नन्दा, ( ज्री० ) नन्दू+अच्‌ । गौरी । पार्वती । मद ( अलि- 
कर ) । एक तिथि । ( एकम; एकादशी ओर षष्टी ननद । 
ननद्‌ । ननाण. Rr 

नन्दिञ्राम, ( पु० ) श्रीरामके वनवास होनेपर जहां भरत- 
जीने १४ वर्षं निवास किया वह ग्राम ( गांव ). 

नन्दिन्‌, ( पु०) नन्दू+णिनि-( इन्‌ ) । शिवजीका द्वारपाळ 
( दावान ). 

नन्दिनी, ( ल्री० ) नन्दयति । नन्दू+णिनि । वसिष्ठजीकी 
घेनु ( गौ) । ळडकी ( सुता ) । पार्वती । गंगा । ननद । 
व्याडिकी माता । रेणुका ओषधी. 

नन्दिनीस्रुत, ( पु० ) ६ त० । व्याकरणका संग्रह करने- 
हारा । व्याडिसुनि, 

नन्दिपुराण, ( न° ) नन्दिना श्रोक्त पुराणम्‌। नन्दीसे कहा- 
गया पुराण । एक उपपुराण. 


नन्दी, ( एः ) नन्दू+इन्‌। एक इक्ष। आनन्द । महादेवका 


एक पारचर ( पास विचरनेहारा) नन्दिकेश्वर । 
विष्णु । शिव. 

नन्दीदा, (प० ) नन्दी ई इव । शिवजीका द्वारपाल । 
नन्दीनामा मालिक है. | 

नपात्‌, ( पु०) न पातयति पितृन पतक्विप्‌ । पौत्र । पोता 
( बेदमें प्रायः आताहे ) । “तनूनपात्‌”, 

नपुंसक, (पु० न० ) न खरी न पुमान्‌। नि० । स्तन और 
केशोंवाली नारी, और रोमवाला पुरुष है । जो इन दोनोसे 
भिन्न हो । छीव- 

नपृ, ( पु० ) न पतन्ति पितरः अनेन । न+पत+तृच्‌ । ति । | 


जिस्से पितर गिरते नहिं । पौत्र । पोता ओर दोहृता। _ थे 


पोती और दोहती ( ्री० ). | 
नभ, (न°) नभू+अचू । आकाश ( आस्मांन) सावनका 
महीना ( पु० ). 


४ ०७ “mS >> केज 


नभःसद्‌ , ] 


नभःसद्‌', ( पु० ) नभसि सीदति । सद्‌ 
शम स्थित हे । देवता 
नभश्चर, (पुः) नभसि चरति+अच्‌ | मेघ ( वादल )। 
बायु (हवा ) । परिदा । सूयं आदि ग्रह । ओर राक्षस । 
आकाइसे जानेद्दारा ( त्रि० ). 
नभस्‌, ( न°) आकाश । सावनका महीना और बादल. 
नभस, ( न° ) नभू+असच्‌ । आकाश । आस्मान. 
नभस्य, ( पु० ) नभसि ( मेधे ) साधु+यत्‌ । जो वसनेमें 
अच्छा हैं । भाद्रपद्का मास । भादां 
नभस्वत्‌, ( पु०) नभः अस्ति ( आश्रयत्वेन )+मतुप्‌ 
( मको ब ) आकाश जिसका आसरा है । वायु ( इवा ) 
नभरूलद्‌', ( पु० ) नभसि सीदति सदू+क्विप्‌ । आकाशमें 
रहता ( विचरता ) हे । पक्षी । तारा । देवता 
नभस्सरित्‌, ( त्री» ) नभसः सरित्‌। आकाशकी नदी। 
गङ्गा। दूधका रास्ता. 
नभस्थली, (ल्ली० ) नभसः स्थली । आकाशका स्थान । 
सर्ग । आकाश. 
नभोदीप, ( पु० ) नभसः दीपः । आकाशका दीपक (दीवा) 
चन्द्रमा 
नभोमणि, ( पु० ) नभसः मणिः इव । प्रक्ञाशक होनेसे 
सानां आकाशकी मणि हे । सूर्य । सूरज 
नभोयोनि, ( पु० ) नभः योनिः अस्य । आकाशसे उपजा । 
वा जिससे आकाश उपजा । शिव - 
नभोरजस्‌, ( न° ) नभसः रजः इव । दृष्टि ( नजर ) 
ढांकनेस माना आकाराकी धूर हे । अंधेरा 
नञ्राज्‌, ( पु० ) न श्राजति। ्राज्‌+किप्‌ । नहिं चमकता । 
मेघ । वादळ 
नमस्‌, ( अव्य० ) नति । झुकना । छोडना । शब्दकरना 
नमस्कार, ( पु० ) नमस्‌+क्ग+घन्‌। हाथोंसे सिर लगा- 
कर अपनी छुटाई सूचनकरनेहारा व्यापार । सलाम । 
आदर करना 
नमस्य, ( त्रिश ) नमस्‌ करोति । नमसू+क्य ( य ) । नम- 
स्करणीय । नमस्कार करनेलायक । “भाचे अ” नति 
आर पूजा 
नमुचि, ( पु० ) न सुवति । नसुच्‌+क्ति । जो ळडाइँको 
हिं छोडता । छुम्भ ओर निशुम्भका छाराभाई । एक 
द्य. क 
नमुचिद्िप्‌, (घुः ) ६ त०। इन्द्र नमुचिका वेरी “नमुचि- 
सदन” यही अथं 


। जां आका- 


जमेर, ( पु० ) नम्‌+एर । सरपुन्नाग दक्ष । साक्ष 


नमोचाकम्‌; ( अव्य ) नमः शब्दका कहना । नमस्कारका 
वचन 


बह गति । जाना । भ्वा० पर्‌० सक सेट्‌ । नम्बति 
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तस्र, ( त्रिश ) नमू+र । नत । झुकाहुआ । विनयान्वित । 
हलीम 
नञ्रंक, ( पु० ) नम्र इव कायति । के+क । इवार्थे कन्‌ वा। 
वेतस । वंत । “अपने अर्थम कन्‌” नम्र ( त्रि० ). 
नय, गति । जाना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । नयते। 
अनयिष्ट. 
नय, ( पु° ) नी+अच्‌। नीति । शुक्राचार्यं आदिसे रचा- 
हुआ एक शास्र । “कर्तामें अच्‌” नेता । रहनुमा। 
लेजानेहारा । न्याय्य । मुनासिव । एक प्रकारका जूआ. 
नयन, ( न० ) नीयते अनेन+करणे ल्युट्‌। ( अन० ) 
जिस्से ले जाय । नेत्र चक्षु । आंख । +भावे स्युट्‌। 
पहुचांना, 
नयज्ञ, (त्रिश) नयं जानाति ज्ञा० क० । नीतिको जान्नेवाला, 
नयवादिन्‌, ( पु० ) नयं वदितुं शीलं यस्य-वदू+णिनि। 
नीतिज्ञ । नीतिकी वात करनेवाला । चाळ वाज. 
नयशालिन्‌, ( त्रिश) नयेन शाते शोभते+णिनि । 
नीतिसे शोमा पाता है । धर्मात्मा । न्याय ( इन्साफ ) की 
` बात कहनेवाला. | 
नर, ( पु० ) नृ-ृ-वा+अच्‌ । परमात्मा । “आपो वै 
नरसूनवः” इति मचुः। विष्णु । मनुष्यका अवतार । 
अजुन । एक ऋषि । मनुष्य । छाया प्रमाणको जात्नेमे 
काम आनेहारा । झाङ्क 
नरक, ( पु० ) नृ+चुन्‌ । एथिवीके वीच वराहे उत्पन्नहुआ 
एक दस । पापिओंके दुःख भोगनेके लिये एक स्थान । 
रोरव आदि २१ नरक 
नरककुण्ड, ( न° ) ६ त०। नरकका कुण्ड । पापिओंके 
पीडा भोगनेके लिये एक कुण्ड व “ 
नरकजित्‌, ( पु० ) नरकं जितवान्‌ । जि+भूते क्विपू । 
जिसने नरकनामी दैखकों जीतलिया । श्रीकृष्ण । 
“नरकान्तक? 
नरकेशरिन्‌, ( पुः) नरेषु केशरी। मनुष्योंमें सिंह । 
विष्णुका चोथा अवतार । नरासिंह 
नरदेव, ( पु० ) नरो देव इव। मनुष्य मानों देवता है। नृपति। 
राजा. 
नरनारायण, ( पु० ) द्वि० । नरश्च नारायणश्च । द्वं० । नर्‌ 
और नारायण । कृष्ण और अजुनके खरूपसे उतरे 
दा मुनि । भगवानूका एक अवतार । ऋषभदेव. 
नरपति, ( पु: ) ६ त० । राजा । “नरदेव” आदि यही ` 


नरपुङ्गव, ( पु० ) पुमान्‌ गौः पुङ्गवः ( बषः ) नर 
इव । मनुष्य मानां वेळ है ( बोझा उठानेके योग्य हो 
सेने ) मजुध्योंमें श्रेष्ठ बहुत अच्छा ) और राजा 
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नरमाला, ] 


नरमाला, ( ्री० ) नराणां माढा । मनुष्योंको ( सिरोंकी ) | नच, ( पु० ) +अप्‌ । स्तव । तारीफ+अच्‌ । नूतन हुआं 


माला । “नरमालाविभूषणा” इति चण्डी, 
नरमेध, ( पु० ) नरः भेभ्यते ( वध्यते ) अत्र । जिसमें 

- मनुष्यको मारकर संस्कार किया जाता है । एक यज्ञ । 
जिसमें नरके मांससे होम किया जाता है. 

नरवाहन, ( पु० ) नराः वाहनानि अस्य । मनुष्य जिसकी 
सवारी है । कुबेर ( उसे मनुष्य उठाते हैं )। जो मजु- 
ष्यासे उठाया जाय ( त्रि० ). 

नरसिंह, ( पु० ) नरश्चासौ सिंहश्च । मनुष्य शेर । नर 
ओर सिंहके स्वरूपवाला । हिरण्यकशिपुको नाश करनेके 
लिये प्रगटहुआ भगवानूका एक अवतार । “नरः 
सिंह इव” । मनुष्य मानों शेर है । शोय आदिसे 
अच्छा आदमी 

चरश्कन्ध, ( पु. ) नर-समूहे स्कन्धः । नरोंका समूह । 
बहुतसे आदमी 

नरेन्द्र, ( पु० ) नर इन्द्र इव । मनुष्य मानो इन्द्र है। 
राजा । विषवैद्य ( जहिर निकालनेहारा ) । २१ अक्षरके 
पादवाला एक छन्द. 


नरोत्तम, ( पु० ) नरेषु उत्तमः । पुरुषोंमें उत्तम । नारायण । 
बैरागी पुरुष । और राजा. 

नर्तक, ( पुः ) जृत्‌+ण्बुळू ( अक ) । चारण ( तारीफ 
करनेहारा ) । नळतृण । नाचके जन्नेहारा नट 
(त्रिः ) “नर्तकी” ( ल्ली० ). 

नतेन, ( न° ) उृतसल्युट्‌ ( अन ) नृय । नाच 

नद्‌, शब्द । आवाज करना । अक्र० जाना । सक० भ्वा० 
पर्‌० सेट्‌ । नदेति-प्रनदेति 

नसेद्‌, ( पु० ) नर्म ( परिहासं ) ददाति । दानकू । जो 

` मखोल देता है । केलिसचिव। मखोलके लिये वजीर । 
मखोलिया ( न्निश ) । नदी ( ब्ली० ). 

नर्मन्‌, ( न० ) जृ+मनिन्‌।. परिहास । हसीठद्ा । केलि । 
कीडा । खेळ. 

नलकिनी, ( ज्ली० ) नलकं ( सच्छिद्रं अस्थि) अस्य+ 
इनि । जिसकी छेकवाली हड्डी हों । जङ्घा । लात. 

नेरुकूबर, ( पु० ) नलः कूबरो युगंधरोऽस्य । इस नामका 
कुवेरका पुत्र. 

नलिका, ( त्री» ) नलमस्ार्थे कचःटाम्‌। नाडी । नाली । 
सुगधिद्र्य. | 

नलिनीखण्ड, ( न० ) नलिनी+समूहे खण्ड । कमलिनी- 
ओंका समूह. 

चसच, ( पु० ) नसूभत्र। चारसो हाथका गिनाहुआ देश चार- 
सौ हात. 
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त्रिश) 


नवग्रह, ( पु० ) कर्म० । सूर्य आदि नो ग्रह. 

नवति, ( स्री» ) नव दशतः परिमाणं अस्य नि० । नव्वेकी 
संख्या 

नवदल, ( न°) कर्म? । कमलकी कर्णिकाके पासका 
पत्ता । नया पत्ता, 

नवदुर्गा, ( ल्ली० ) कमे० । शेलपुत्री आदि नौ दुर्गाकी 
मूर्तिएं 

नवद्ठारपुर, (न°) नव द्वाराणि यत्र ताह्शं पुरम्‌ । वह पुर 
कि जिसके नो दर्वाजे हैं । देह । शरीर ( इसमें दो कान 
दो आंख, दो नासा ओर एक सुख । ये ऊपरके सात 
स्थान ) गुदा और लिङ्ग ( ये नीचेके दो ) इतरह ५ हैं 

नवधा, ( अव्य° ) नवन्‌$प्रकारे धाच्‌ । नवप्रकार । नौ 
तरह. 

नवधातु, ( ए० ) कर्म० । सोना आदि ९ धातु. 

नवन्‌, ( त्रि० ) बहु° । ९ की संख्या. 

नवनीत, ( न० ) नवं नीयते स्म। नी+क्त। नया निका- 
लागया । दूधका सार । मक्खन. 

सचनीतक, ( न० ) नवनीतस्य विकारः+कन्‌ । मकखनसे 
वानाया गया । घी । घृत. 

नवम, ( त्रिः) नवानां पूरगः+डटि-मद्‌ । ९ की संख्याको 
पूरा करनेहारा । नावां ।-मी। “नवमी” एक तिथि 
(स्री०). र 

नवमलिका, (ख्री० ) कर्म? । नवमालिका । बहुतफूलों- 
वाला वृक्ष. 

नवयज्ञ, (पु० ) नवः यज्ञः। ऋतु ( मोसिम ) पर उपजे 
फलोंकी पहिली मेट देवताके लिये. 

नवयोवन, (न°) नवं यौवनं । नई जवानी । -ना (स्री०) 
नई जवानीवाली, 

नवरल्ल, (न°) नवानां रल्लानां समाहारः । ५ रत्नांक 
मेल । विक्रमादित्यकी सभाके ९ पण्डित, 

नवरात्र, (न° )' नवानां रात्रीणां समाहारः । ५ रात । ओर 
९ दिन, 

नववध्यागमन, ( न° ) ६ त° । नववघ्वाः आगमनम्‌ । 
नई वधूका ( पिताके घरसे पतिके घरमे ) आना. 

नववस्त्र, (न°) कमश । अनाहत नूतनवत्न । पहि- 
लेही पहिरा गया नया कपडा । नूतन कपडा. 

नवयरन्ज, ( न० ) नवं वज्न । नया वस्न ( कपडा ) 

नवशशि्त्‌, (पु०) नवं शशिनं निभति-इ+क्किप्‌ Fe हर 
नये चन्द्रमाको धारण करनेवाला, 7 RS, 

नवशायक्र, ( पुः ).साठी, तेली, नाई. भादि जाति 


नवश्रांद, ) 


नवध्राद्ध, (न°) कर्म? १।३।५।७।९।११ आदि विषम दि- 
नोंमें करने योग्य श्राद्ध । ग्यारहवेंदिन करनेलायक श्राद्ध 

नवसूतिका, ( स्री० ) नवं सूतं अस्ति अस्याः+उन्‌ (इक)। 
जिसका नयाही प्रसव हुआ है । धेनु । नई प्रसूता गो 

नचान्न, (न° ) कर्म० । नवीन अन्न । नया अनाज । 
“नव अन्नं यत्न? । नये अनाज आनेका समय 

नवीन, ( त्रि» ) नव+ख ( ईन ) । नूतन । नया. 

नवोढ़ा, (त्री० ) नवा ऊढा वह+क्त+आ । नई विवाही 
गई ( स्री० ). 

नवोदक, ( न° ) कमें० । नवजळ । नया पानी। “नवं 
उदक यत्र” । नये पानीका समय. 

नचोड्त, ( न० ) कर्म? । नवनीत । मक्खन । नया 
निकाल गया ( त्रि० ). 

नव्य, ( त्रि ) नु+यत्‌ । नूतन । नया; 

नष्ट, ( त्रि ) नश्‌+क्त । तिरोहित । छिपाहुआ । जो 
दीखता नहिं. 

नए्चेए्ता, ( त्री» ) नश चेष्टा -यस्य तस्य भावःभ+तळ्‌ । 
हषे (खुशी ) वा शोक ( अफसोस) आदिसे सब 
चेष्टा ( हकत ) ओंसे रहित । बेहोश. 

नएाश्षि, ( पु० ) नष्टः अभिः यस्य । प्रमाद ( भूल ) 
आदिसे जिसने अमिहोत्र करना छोड दिया । निरन्नि. 

नष्टेन्दुकला, ( स्री» ) नष्टा चन्द्रकला यस्याम्‌ । जिसमें 
चन्द्रमाको कळा छिपगई हो । चतुदंशीसे मिलीहुई 
अमावस्या. 

नस्य, ( न° ) नसे हितं । नासाके लिये अच्छा । मिरगी 
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नागकत्यका, (ज्ो० ) नागानां कन्यका । नागों ( सापों + 
की कन्या. 
नागदन्त, ( पु० ) नागस्य दन्त इव । हाथीके दांतकी नाई 
ह्वै । घरसे निकली हुईं लकडी ( किल्ली ) । हाथीदांत. 
नागपञ्चमी, ( ल्री० ) नागानां पंचमी । श्रावणके शुक्लपक्षकी 
पंचमी ( पांचवां दिन ). 
नागपाइा, ( पु० ) नागः पाश इव । ( वंधनका कारण 
होनेसे ) नाग मानो पाश है । वरुण देवताका एक अन्न. 
नागर, ( त्रिश ) नगरे भवः । नगरका । विदग्ध । होशि- 
यार । नागरमोथा. 
नागरक, ( पु० ) नगरे भवः" ( बुरे ओर चतुराईके अर्थ- 
म॑ )+बुन्‌ । ( अक ) चोर । मूरत लिखनेहारा । शिल्पी । 
कारीगर. 
[गराजञ, ( पु० ) नागानां राजा+ट्च्‌ समा०। सापों वा 
हाथीओंका राजा । अनन्तनामी साप । सौंप । ऐरावत 
हाथी । हाथी 
नागराज, ( पु० ) नागानां राजा-राजन+उच्‌। नागोंकां 
राजा । शेषनाग 
नागलता, ( त्री ) नागाकारा लता । एक बेल जिसकी 
शकल सांपजेसी है । ताम्बूली ( पानकी बेल ) । पुरुषका 
लिङ्ग. 
नागलोक, ( पु० ) ६ त° । नागोंका लोक । पाताल, 
नागाङ्गना, ( ्री० ) नागस्य अङ्गना । हाथीकी स्री । हथिनी. 
नागान्तक, (पु०) नागस्य अन्तकः । सर्पका नाश करने" 
. वाछा। गरुड । मयूर । मोर 


आदि रोगकी निदत्तिके लिये नाकमें देनेछायक चूर्ण । | नागाशन, ( पु० ) नगान्‌ अश्नाति । अश+ल्यु ( अन ) । 


नसवार ० 


नस्योत, ( पु० ) नसि सम्यक्‌ ऊतः । आमने+क्त।  नागाह, ( एः 


नासामें अच्छीतरहद परोना गया । वलीवद्‌ । वेल 
नहि, ( अव्य° ) निषेध । रोकना । नाहि 


_ नडुपात्मज, (घुः ) ययातिनामी राजा । नहुषका बेटा 
ना, ( अव्य० ) निषेध । नहिं , 


शख नहिं । बहुत सुखका स्थान. 
i नाकः अस्ति अस्य । ( जिसके रहनेका 
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सापोंको खाता है । गरुड, 


) नागेन युक्ता आह्वा यस्य । . हातीके 
नामवाला । हस्तिनापूर 


| नागेन्द्र, ( पुः ) नागानां इन्द्रः । हायियोंका राजा. 
नहुष, ( ए० ) चन्द्रवंशका एक राजा । एक नाग ( सांप ). | 


नाचिकेतस्‌, ( पु० ) अभि । -आग । एक ऋषि । वेदकी 
कही हुई एक कथा 
नाट, ( पु० ) नर्‌+घञ्‌ । नृत्य । नाच । कर्णाट देश 


नाक, ( पुः ) न ॐ अकं ( दुःखं ) तन्नास्ति यत्र । जहां | नाटक, ( पु० ) कामाख्याके पास एक पहाड । देखने” 


योग्य एकप्रकारका काव्य ( प्रसिद्ध वृत्तान्त और पाच 
सन्धिवाला ) 


नाटार, ( पु० ) नरस्य अपले+आरक्‌ । नटका पुत्र. 


नटीका पुत्र, 


डकार ) | नाट्य, ( न० ) नरानां कर्मे+ष्यन्‌ । नटका काम ( नावा 


I) 


: “+ र 
की 


ज्ञाव्यप्रिय, ] 
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नाव्यप्रिय, ( पु० ) नाव्यस्थ प्रियः । नृलका पिआरा । | नाना, ( अव्य० ) बिना । अनेक ( बहुत ) । दोनों. . 


शेकरका नाम. 

नाव्यशाला, ( त्री) नाव्यस्थ नाव्यार्थ वा झाला । 
नास्यं वा नाव्यके लिये शाळा । नटमन्दिर । नाचने 
गाने यजानेकी शाळा । नाचघर । देवमन्दिरके साम- 
नेका घर. 

नाख्यशारक्रम्‌, ( न० ) नाव्यस्य शान्नम्‌। नाटक विद्या । 
नाच विद्या. 

नाट्याचा, ( पु० ) नाव्यस्य आचार्यः प० त० । नाव्यका 
आचार्य । नाचका सिंखानेवाला, 

नाउ्योक्ति, ( क्ली» ) नाव्ये ( नटकमैणि) उक्तिः । 
नाटकसभ्वन्धी वचन । नाटकमें उपयोगी वचन, 

नाडि-डी, ( ल्ली० ) । नइ-भ्रंश गिरना+इन्‌ वा डीपू । 
शरीरकी शिरा ( नाडी ) । वृक्षकी शाखा । घडी । 
नाली । ६० पल. 

, नाडिन्धम, ( पुः ) नाडी धमति । ध्मा+खश्‌-धमादेशः । 
मुम्‌ हश्च । जो बांस आदिकी नालीको फूंकता है। 
खर्णकार । सुनार. 

नाडीचऋ, ( न° ) नाभिप्त्रनाडीनिस्सरणचक्र । धुननीमे 
रहनेहारा नाडिओंके निकलनेका चक्र. 

नाडीजङ्घ, ( पु० ) नाडीव जंघा अस्य । जिसकी लात 
नाडीके समान हे । कौआ । ब्रह्माका पियारा एक बगला । 
एक सुनि. 

नाडीपरीक्षा, (ल्ली० ) नाड्याः परीक्षा । नाडीकी परीक्षा 
( पहिचान ). 

नाणक, ( पु० ) न आणकः कुत्सितः । जो बुरा नहिं । 
प्रशस्त । अच्छा । मोहर आदि ( जिसपर निशान खुदा 
हो ) ( न० ) न 

नाथ, उपताप। गरम होना। तपना । मांगना । पर०। आशी- 
वाद देना । आत्म० सक० । ऐश्य-हकूमत करना-सेट्‌ । 
नाथति । अनाथीत्‌ । नाथते । अनाथिष्ट ( आशीष ). 

नाथ, ( पु० ) नाथ-ऐश्य+अच्‌ ( अ ) । अधिप । खामी । 
मालिक । शिवजी । प्रार्थना करनेलायक ( त्रि० ). 

नाथचत्‌ ( त्रिः ) नाथः अस्ति अस्य मतु० ( सको व )। 
जिसका मालिक हो । पराधीन । परतन्त्र । बचानेददारा, 

नाद, ( पुः ) नदूञघन्‌( अ) । शब्द (आवाज ) । 
चन्द्रबिन्दु । बडी ऊंची आवाज । एक प्रकारकी ग्राणों- 
की इवा ( वायु ). 

नादेय, ( न० ) नद्या नदस्य वा इदं+ढक्‌ ( एय ) । नदी वा 
नदका । सेन्धवळबण । सेंधानोन । नदी वा नद्का पानी । 
काश और वेतस ( वेत ) ( पु० ) नदीका ( त्रि ). 

नाध, मांगना ( नाथके सब अर्थ ) । भ्वाश आ० सक० 
सेद्‌। नाधते. | 
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नानाजातीय, ( त्रि» ) नानाजातो भवः+ईय । कई जातिमें 
होनेवाला । कई प्रकारका । कई तरहका. : 
नानारूप, (त्रिः) नाना रूपाणि यस्य । कई स्वरूप 
(शकल ) वाला. 
नानार्थ, ( त्रि» ) नानाविधाः अर्था यस्याः। बहुत नाम 
ओर प्रयोजन ( मतलव )वाला. 
नानाविध, (त्रिंश) नाना विधाः प्रकाराः यस्य । नाना 
(कई) प्रकारवाला । कई तरहक. 
नानावीये, ( त्रि) नाना वीर्याणि यस्य । कई प्रकारकी 
शक्तिवाला. 
नान्तरीयक, ( त्रि» ) अन्तरं ( व्यवधानं ) अनुभवति । 
( नभुके अर्थवाळे “न” के साथ समास होनेसे ) नान्त- 
रीयं । फिर अपने अर्थमें कन्‌ ( क ) होता है । अवश्य- 
म्भावी । जरूर होनेहारा । फेलाहुआ । व्याप्त. 
नान्दी, (ल्ली० ) नन्दन्ति देवाः पितरो वा यत्र । नन्दू+इनः 
डीप्‌ । प्रृ० । जहां देवता वा पितर प्रसन्न होते हैं । 
“नान्दीश्राद्ध ततः कुर्यात्‌” इति स्मरतिः । समृद्धि । 
सम्पदा । हृ्मत । नाटकमें सून्रधारसे करनेयोग्य एक 
_ प्रकारका मङ्गलाचरण. 
नान्दीमुख, ( पु० ) नान्ययै ( दृद्यथं ) बन्धनान्वित 
सुखं यस्य । वृद्धिके लिये जिसका सुख बांधा गया है । 
खूएका पडदा । “नान्दी ( बृद्धिः ) तदर्थ श्राद्धम्‌” । 
विवाहआदिके पहिले किया जानेहारा मङ्गलश्राद्ध । 
नान्दीश्राद्धमें भोजन करनेहारे पितर, 
नान्दीवादिन्‌, ( पुः) नान्दर्थ वदति वादयति वा। 
नाटकके आदिमं सङ्गलपाठ करने वा करानेहारा 
«सूत्रधार । उसके लिये तूये ( वाजे आदि वजानेहारा 
नटआदि. 
नापित, ( पु० ) उस्तरेका काम करनेहारा । एक जातिका 
नाम । नाई. = 
नापितायनि, ( पु० ) नापित+आयन्‌। नापित (नाई )- 
का पुत्रः 
नाभि, ( १० ) नह्यन्ते अत्र, नहाते अनेन वा । नह-इज्‌ 
` भान्तादेश । १३ राजाओंके चक्रका बीच । पहियेकी 
धुरी । मुख्य राजा । और क्षत्रिय । कस्तूरी ( त्री० )। 
घुन्नी ( पु० स्री० ) । प्रधान । मुख्य ( त्रिः) ` 
नाभिज, ( पु० ) नाभौ जागते । जन+ड । जो विष्णुकी 
नाभिमें उपजता है । चतुसुख । ब्रह्मा । “नाभिजन्मा”. 


नासिळ, ( त्रिः ) नामिः असि अस्म+छचू। नासि (नाफ- | 


घुन्नी) वाळा । नामीसे उपजा बा आया. | 
नाभ्य, (त्रिः) नासिश्यत्‌। नासिवाला । नासिमें ।-भ्य 
(३० ).शिवः मद 


नाम, ] 


Digitized by SiddhagtaGeng}ti Gyaan Kosha 


[ नासस्, 


con 


नाम, (अव्य° ) खीकार । विस्मय। स्मरण। सम्सावना। | नाराच, ( न० ) नराणां समूहः । नारं आचामति । चम्‌+ 


निन्दा । प्राकारय । विकल्प । अलीक ( झूठ )। कोप, 
नामकरण, ( न० ) नाम क्रियते अत्र | कृ+ल्युट्‌ ( अन ) । 


ड (अ )। सर्वलोइमय अख । लोहेका हथियार । 
बाण । तीर. 


जिसमें नाम रक्खा जाता है । दसवें आदि दिनमें करने- | नारायण, ( पु० ) “नार” नाम जळका है, वे जळ नर: 


लायक एक प्रकारका संस्कार. 


नामधेय, ( न० ) नामेव+खार्थ घेय । नाम । वाचकशब्द । 
संज्ञा । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं” इति श्रुतिः. 


से उपजे हैं, सबसे पहिले जलही जिसका “अयन? 
अर्थात्‌ निवासस्थान है ऐसे मनुजीके अर्थाचुसार विष्णु 
अर्थ होता है । नरसमूहका आश्रय ( आसरा ). 


नामन, (न) नम्यते असिधीयते अर्थः अनेन । “नामन्‌. | नारायणक्षेत्र, ( न° ) ६ त° । गंगाजीके दोनों ओर 


सीमन्‌” नि० । जिस्से अर्थ कहा जाता है । आकाश 


चार २ हाथ जगह. 


आदि पञ्चके अर्थको जतानेहारा संज्ञाशब्द । नाम. | नारायणवालि, ( पु० ) धर्मशात्रमें कहागया एक प्राय- 


नामशेष, ( त्रि ) नाम एव शेषः अस्य ॥ जिसका केवल 


शचित्त जो मरेहुए पाषण्डीआदिकोंका किया जाताहै. 


नाम वाकी रहा । मत । मरगया । “नाममात्रं शेषः | नारायणी, ( ख्री० ) विष्णुकी शक्ति । लक्ष्मी । गंगा । झ- 


यत्र” जिसमें केवळ नाम वचरद्दा । मरना ( पु० ). 

नाममाला, (त्री० ) नान्नां माला । नामोंकी पंक्ति ( कता- 
र-लिस्ट ). 

नामसुट्रा, (त्री० ) नान्नः मुद्रा । नामका चिह। नामकी 
मोहर. 

नामाडुशासनम्‌, (न°) नाम्नां अनु-शासनम्‌ । नाम 
( संज्ञावाचक ) शब्दोंके लिंगोंका नियम. 

नायक, ( पु० ) नी+ण्बुङ्‌ ( अक० ) नेता । लेजानेहारा । 
खामी । प्रभु । हारके बीचकी मणि । सेनाका पति । 
"रहञाररसको अवलम्ब करनेहारा पति वा उपपति ( यार ) 
सादि पहुंचानेहारा ( त्रि० ). 

नायिका, (त्री ) नी+ग्बुळू ( अक० ) । ङ्गाररसको आळ- 
म्बन करणारी जरी आदि । प्रेममें भरीहुई जवान 
आरत । डुयांशक्ति । नायिका ३ प्रकारकी होती हे अप- 
नी, दूसरी ओर सबकी. 

नार, ( पु० ) नरस्य अयं+अण्‌। वालक । ओर पानौ । 
परमात्माका आर मनुष्यका ( त्रिश ) । नरोंका समूह । 
संघ ( न० ), । 

नारक, (पु० ) तृ+बुन्‌ ( अक ) । “नरके भवः? . 
अणू । नरकका ( त्रि० ). 

नारकिन्‌, ( त्रिश) नारकं भोग्यत्वेन अस्ति अस्य +इनि । 

` नरककी पीडाओंको भोगनेद्दारा जीव. 

क्ल नारङ्ग, ( पु० ) एक प्रकारका रस । गाजर । मेघका अर्क । 

. जाडारभसे एक। संतरेका वृक्ष. 

नारद्‌, (पु०) नारं ( जलं ) द्दाति-दा+ऋ। पानी देता हे । 

एक मुनि । नारं ( अज्ञानं ) बति-दो+क । नारं (ज्ञानं) ¦ 

> क । वा जो अज्ञानको तोडता वा ज्ञान- | 
र्‌ | एक नफा सुनि । उस मुनिका कहाहुआ 

[ । ( न० ) देवार्पे ( पु० ). 
६ नारखिंह, नह 2 के जिसने ह अधिकृत्य कतः अन्थः+अण्‌ । 


न°) नरा 


i 


तावरी. 
नारिकेल, ( १० ) नळू+इण्‌-नालिः । केन ( वायुना जले- 
न वा इळतिःचळति ) इल्ट्‌+क । कर्म० । जो वायु वा 
- जलसे हिलता है ।. एक वृक्ष । नारियेळ । नरेळ. 
नारी, ( ख्री० ) नृ-नर-वा जातौ+हीष्‌ नि० स्री । औरत. 
नारीदूषणम्‌, (न°) नाया दूषणम्‌ । ल्लीका दोष ( ऐव ). 
नारीरलम्‌ , ( न° ) नारीषु रत्न नारिओंमें श्रेष्ठ |. बहुत 
उत्तम स्री । उंदी ओरत. 
नार्पत्य, (त्रिः) नरपतेः अयं+यत्‌। राजावाला । राजाका । 
. राजसंवंधी. 
नाळ, ( न° ) नछू+ण । कमलकी डण्डी । उत्पलादि दण्ड, 
नालीक, नाल्यां कायति.। के+क । धनुष्‌ । कमान । कमः ` 
र । कमण्डल, 
नाविक, ( पु० ) नावा चरति+उक्‌ ( इक )। जो वेडीपे 
विचरता है । कर्णधार । जहाजपर जानेहारा मुसाफिर । 
मह्णाह । नावका. 
नाव्य, ( त्रि’ ) नावा तीर्यते असौ । नौभ्यत्‌ । जो 
नावसे तराजाता हे । नावसे तैरनेायक देश वा नदी. 
नाशा, ( पु० ) नश्‌+घञ्‌ ( अ) । पलायन । भागना। 
, अदशन । न दीखना । निधन । भरना । अनुपलम्भ । 
न मिळना, 
नाशक, ( त्रि» ) नश्‌+णिच्‌+ण्चुळ्‌ । नाश करनेवाला. 
चाइान, (त्रिश ) नश+णिच+स्युट्‌ । नाश होनेवाळा ( तवा- 
ह करनेवाला. 
नासत्य, ( पु० द्विश व° ) नाखि असलं ययोः। नासां 
` तजतः । स्यज्‌+ड नि० वा जिनमें झूठ नहिं । अश्विनी" 
कुमार । “सूर्यके तेजको न सहारकर संज्ञा देवी उत्तरः 
कुरुमें घोडीका रूप बनाकर तपस्या कती हुई घोडेके 
खरूपमें सूर्यसे संगत हुई परन्तु इसने दूसरे पुरुषकी 
वुद्धिसे उस सूर्यके वीर्यको नासाके छेकसे निकाल 
` दिया, ये दोनों नासासे बाहिर हुए” इस प्रकार पुरां” 
णकी कया है. 
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नासा, (ख्री० ) नस्‌-शब्द+अ । नासिका । गन्धको ग्रहण 
करनेहारी एक इन्द्रिय और शब्द । नास. 

नासिका, (त्री ) नास्‌ शब्दकरना-ण्बुळू । नाक । नास्त। 

, नाककी मूर्तिवाला. 

नासिकामळ, ( पु० ) नासिकायाः मरः। नाकका मेल. 

नासिक्य, ( त्रिश) नासिकायै हितः-तत्र भवो वाभयत्‌। 
नासिकाके लिये हितकारी वा उसमें होनेहारा । नासासे 
उपजे अश्विनीकुमार ( पु० द्वि° व° ). 

नासीर, ( न० ) नास+इरन्‌ । अग्रेसर सेन्य (आगे 
जानेहारी फौज ) सेनाका सुख । आगे जानेहारा । अग्म- 
सर ( त्रि» ). 

नास्ति, ( अव्य० ) अविद्यमानता । न होना । “अस्ति 
नास्ति न जानाति” चाणक्य 

नास्तिक, ( त्रि» ) नास्ति परलोकादिकं इति मतिः अस्य+ 
ठन्‌. । जिसका विचार ऐसा है कि “परलोक, उसका 
साधन धर्मे वा अधर्म, उसका साक्षी ( गवाह ) इश्वर 
कुछ भी नहिं” चार्वाक आदि । खग, खर्गका साधन, 
ओर इश्वर तीनोंको न मान्नेवाला, 

नास्तिकता, ( जरी) नास्तिकस्य भावः । नास्तिका 
होना । मिथ्याइष्टि । झूठी नजर ( स्वर्ग आदि न मन्नेसे ). 

नि, ( अव्य० ) छोटापन । नीचे । बहुत । सदा । संदेह । 
कौशल । फेकना । हटना । पास। आदर । देना । 
छूरना । रोकना. 

निकट, ( न०) नि+कट्+अच्‌ ( अ ) । समीप । पास. 

निकर, ( पु० ) नि+क+ अप्‌ । समूह । सार । वित्त ( धन )। 
निधि। खजाना. 

निकर्षण, ( न० ) निर्गतः कर्षणात्‌ :। खेचनेसे निकळ- 
गया । गांव आदिम घर. आदिको वनानेके लिये मापा 
हुआ देश । वाहिर सेर करनेकी भूमि । बहिविंहरणभूमि 

निकष-स, ( पु० ) नि+कप्‌ (म्‌) अच्‌-घ वा (अ)। 
कषपाषाण । शाण । सोना आदि कसनेक्रा पत्थर । कसो- 
री । हथियार आदिको तेज करनेवाला पत्थर. _ 

निकषा, ( अव्यः ) निकट ( पास ) । मध्य ( वीच )। 
राक्षसोंकी सामा ( ख्री० ). 

निकषोपल, ( न० ) कर्म०। शाण । सान । सोने आदि- 
को पहिचानेहारा एक पत्थर । कसोटी । “कष्टिपत्यर.? 


निकाम, ( न० ) नि+कम्‌+घन्‌ ( अ) । यथेप्सित । 
इच्छाके अनुसार । जैसा चाहागया । अतिशय ( बहुत )। 
ग्रह । घर । परमात्मा 

निकाय, (-न० ) नि+चि+घम-कुलम्‌ । समानधर्मंश्राणिसङ्गः। 
एकधमेवालोंका झुण्ड । निवास । रिहायश । समूह 
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निकाय्य, ( न? ) निचीयते अत्र। नि+चिञण्यत्‌ःकुत्वम्‌ । 
ग्रह । घर. 

निकार, ( नि+कृ+वञ्‌ ) । परिभव । तिरस्कार । बेइजती । 
अपकार । कु+घन्‌ । धान आदिका ऊपर फेंकना । छट्टना 

निकाश, ( पु० ) नि+काश+घनर्‌ । मूर्ति । शकल । आकार । 
द्दीन । निकट सदृश (बराबर) (समासमें पीछे रहता है) 

निकुञ्ज, ( न० ) निःशेषेण को जायते । जनफड-छू० । 
लतादिपिहित स्थळ । बेळ आदिसे ढकाहुआ स्थान. 

निकुम्भ, ( पु० ) नि+स्कुम्म+अचू । ए० । कुम्मकर्ण- 
राक्षसका पुत्र । दन्तीवृक्ष 

निङुस्भिला, (्री० ) लड्ढके पश्चिमकी ओर एक गुफा । 

` बहांकी एक देवी 

निकुरस्व, ( न°) नि+कुर-शब्दकरना+अम्बचू । समूह । 
बहुतसा 

निरत, ( त्रि० ) नि+कझ+क्त । परिभूत । बेइज्जत किया 
गया । उपद्रुत । जुल्म कियागया । ठगागया । नीच। 
शठ । धूर्त 

निति, ( त्री० ) नि+ह+क्तिन्‌ । शाट्य । क्षेप । तिर- 
स्कार ओर देन्य । बेइजत करना । शरारत । गरीबी 

निकृष्ट, ( त्रिः) निमक्षू+क्त । जाति और आचार 
आदिसे निन्दित । अपकृष्ट । नीच । अधम। बुरा. . 

निकेत, ( पु० ) नि+कित्-निवास-रहना । आधारे+घस्‌ । 
ग्रह । घर । निकेतन 

निक्त, ( त्रिः ) निजू+क्त । धोया गया । साफ किया गया 

निक्क (का) ण, ( पु० ) निःक्कण+अप्‌-घञ्‌ वा ।. वीणाका 
शब्द । बीनकी आवाज 

निःक्षत्रिय, ( त्रिः) नासि क्षत्रियः यत्र । जहां क्षत्रिय 
नहीं रहा । बिनक्षत्रिय जातिवाला. 

निक्षिप्त, ( त्रि» ) निमक्षिप्‌+क्त । न्यस्त । रक्खागय़ा । 
फॅकागया । स्थापित. | 

निक्षेप, ( पु० ) निःश्षिपू+करमेणि घञ्‌ । दूसरेमे अर्पण 
किया गया अपना धनआदि । अमानत । शिल्पी ( नक्का- 
श ) के हाथमें ठीक करनेके लिये दीहुईै चीज 

निक्षेपण, (न° ) निशक्षिपूनल्युट्‌ । फेंकना । नीचे रखना, 

निक्षेप, (5० ) निशक्षिपूःतृच्‌ । फॅकनेवाला । इमानत 
रखनेवाला, | | 

निखवे, ( पु० ) १००००००००००० इतनी र संख्या १ 
दस हजार करोड दश ख संख्या । वामन ( त्रिश )। 
वोना 

निखात, (त्रिश) निमखनक्त । खोदकर रक्खागया। 
खोदाहुआ । गढा, 


निखिल, (त्रिश) निवृत्त खिल ( शेषः) यस्मात्‌ ॥ की 


जिससे वाकी निकडगय़ा । सकल । सारा । सव. ' 


निगड, ] 
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निगड, (पुश न० ) नि+गल+अच्‌ । उत्वम्‌ । शेखला । | निष्ठ, ( त्रि» ) नि+हन+घजके अर्थमें क होता है । अधीन 


संगली । संगल । हथकडी । वेडी. 

निगडित, (त्रिश ) निगडः जातः अस्य । इतच्‌ । बद्ध । 
संयत । बंघाहुआ. 

निगद, ( पु० ) नि+गदू+अच्‌ । भाषण । वोळना। श्रेष्ठोंकी 
उक्ति-शब्दमात्र. 

निगम, (पुः ) निगम्यतेऽत्र अनेन वा । नि+गम्‌ घञ्‌ । 


निश्चय । प्रतिज्ञा । वेद । न्यायके पांच अवयवोमेंसे 
पिछड़ा अवयव । व्यापारं । बाजार । चेदक्री शाखा । 
राखा, 

निगमन, ( न०) नि+गमल्युट्‌ ( अन) । प्रतिकूल 
( बरखिलाफ ) प्रमाण (सबूत) को तोडकर प्रकृत 
( असली ) प्रमाणका निश्चय करानेहारा न्यायके पांच 
अवयवोमेंसे सबसे पिछला “इसलिये यहां अभि है” 
इत्यादि खरूपवाला, 

निया(ग)र, (पु) निमए+अप्‌-घन्‌ वा । भोजन । 
खाना । आहार. 

नियाळ, (पु०) नि+गल्‌-अद्न-खाना+घन्‌ । 
( घोडे ) के गलका स्थान, 

निगीणे, ( त्रिश) नि+ग+क्त । निगला गया । खाया गया । 
पूरा २ चाचा गया । छिपाया गया. 

निगूढ, (त्रिश) नि+गुदद+क्त। छिपाया गया। गुप्त। 


अश्व 


छिपा हुआ. 
निगृह,+गुह+क्त । वनमुद्ग । वनकी मूंग । छिपाहुआ और 
आलिङ्गित । मिखाहुआ ( त्रि० ). 


निग्रहीत, ( त्रि» ) नि+पह+क्त । तर्जित ( झिडकागया )। 
पीडा पहुंचाया हुआ । ओर रोकाहुआ. 

निग्र, ( पु० ) निञग्रइ+अप्‌ । झिडकना । सीमा (हद्द) । 
बन्धन । अनुग्नहाभाव ( नाराजगी) । निषिद्ध प्रवृत्ति 
देखकर तिरस्कार करना । मारना । प्रदृत्तिसे हटाना । 
ओर रोध ( रोक). 

निग्रहस्थान, ( न° ) निग्रहस्य ( वादिपराजयस्य) स्थानम्‌ । 
वादिके पराजय ( हार ) को जगह । गौतमसे कहेगये 

१६ पदार्थोमिंसे सबसे पिछला रुकनेकी जगह. 

. निम्नाह, ( पुः ) निमम्रहृ+चभ्‌ । “तेरा अनिष्ट (बुरा) हो” 

इप प्रकारका दाप ( दुरावचन बोलना ). 

_ निघ, (पुः ) निर्विशेषेण इन्यते । पूरा २ चोट दिया जाता 
> है । इन+क । नि० । जो डंबा चोडा एक जैसा है (समः 
_ विखार द्य ) । दायरा । गेंद । इक्ष दरख्त. 
निघण्डु, ( इ० ) नि+घादि+उ । इस नामवाळा कोष ( डि- 


( ताबेदार ) । गुणित । शुणागया (जवे खाया हुआ) 
“¢ द्विगुणान्त्यनिन्न ” इति लीलावती, 

निचय, ( पु० ) नि+चि+कर्मणि अच्‌ । अवयव आदिसे 
उपचित ( बढाहुया ) पदार्थ । सीमासे वाहिर निक्षय। 
बढाहुआ । समूह । ढेर. 

निचाय, ( पु० ) नि+चि+घञ्‌। राशीकृत ( इकद्रा किया- 
हुआ ) धान्य आदि ( झोना आदि अनाज ) । समूह. 

निचित, ( त्रिः) नि+चि+क्त । व्याप्त पूरित। भराहुआ। 
फेलाहुआ । सङ्घीणं । मिलाहुआ । निर्मित । रचाहुआ. 

निचोळ, (पु०) नि+चुल+अचू । प्रच्छदपट । ( जिस्से 
छेज आदि विछाई जाती हे-विछोना ) । डोलीका पडदा । 
च्रीपिधानपर ( वुको ) । दुवद्टा वा चादर. 

निज्‌, जु० उभ० । नेनेक्ति, नेनिक्ते । नेनिक्त । प्रक्षालन 
करना । धोना । साफ करना. 

निज, (न° ) नि+जन्‌+ड । आत्मीय । अपना। स्वाभाविक, 

निटिल, ( न० ) कपाल । माथा । खोपरी. 

नितम्ब, ( पु० ) निमतम्व्‌+अच्‌ । निम्नतं तम्यते (काम्यते) 
कामुकैः । कामीजन जिसकी इच्छा एकान्तमें कते रहते 
हैं । ल्निओंकी कमरका पिछला भाग । कटितट । चूतड । 
कंधा । किनारा । कमर. 

नितम्वबिस्बम्‌, (न°) नितम्बस्य विम्वम्‌। गोल नितम्व- 
( चूतड ). 

नितम्बवती, ( ञ्जी० ) नितम्ब+मतुप्‌+इे'। अच्छे (सुन्दर) 
ओर वडे जघनवाली औरत, 

नितम्विनी, ( ज्री० ) नितम्व-प्रारस्त्ये इनि । अच्छे नि- 
तम्ववाली स्री । कोई औरत. 

नितराम्‌, ( अव्य° ) नि+तर+आम्‌ । सुतराम्‌ । सदा । 
अतिशय । विशेषकरके. 

नितळ, ( न० ) निःशेषेण तरं ( अधोभागः ) । एक पाताळ 
जो बहुत नीचे है. 

नितान्त, ( न° ) निताम्यति स्म । नि+तम्‌+क्त । एकान्त । 
अकेले । अत्यन्त । बहुत ही । उसवाला ( त्रि० ). 

नित्य, ( न° ) नियमेन वा भवं+नि+त्यप्‌ । जो सदा रहे । 
निरन्तर । उसवाला ( त्रिश )। तीन कालमें होनेहारा 
( पुः) । समुद्र । सदा । प्रतिदिन । उत्पत्तिविनाशरहित । 
यथा “ वणा नित्याः ”. 

नित्यकर्म, (न°) कमें० । न करनेसे दोषको उपजाने- 
हारा संध्यावस्दून आदि । हररोजका काम. 


नित्यता-खं, ( स्री० न० ) निस भावःभ्तङ्् । तिः 
सभवन । सदा होना. 
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ह ( त्रिः ) नित्यं तृप्तः (सदा तृप्त-रजाहुआ ) “नि- 
त्येन ब्रह्मानन्देन वा तृतः ” । ब्रह्मरूप आनन्दसे तृप्त । 
परमानन्द्के लामसे सदा तृप्त । “ निद्यतृप्तो निराश्रयः ” 
इति स्मृतिः. 

नित्यदा, ( अव्य° ) सातय । सदा । हमेशहसे. 
नित्यमुक्त, ( पु० ) नित्यं भुक्तः । सदा छुटाहुआ । तीन 
कालमें भी वंधनसे रहित । परमात्मा. 
नित्ययज्ञ, ( पु० ) कर्म । फलकी इच्छा न रखके जीवन- 
मात्रके लिये विधान कियागया यज्ञ । अभिहोत्र आदि. 
नित्ययौचना, (ल्ली०) नित्यं यौवनं यस्याः व° स०। नित्य 
( सदा ) यौवन ( जवानी ) वाली स्री । द्रीपदीका नाम. 
नित्यशङ्कित, ( त्रिः ) नित्यं शङ्का जाता अस्य+इतच्‌ । 
सदा संशय करनेवाला. 

नित्यसत्वस्थ, ( त्रि» ) नित्यं ( अचलं ) यत्‌ ( सत्वं ) 
घैये ( गुणमेदो वा ) तत्र तिष्ठति । स्था+क । न हिलने- 
वाळे धीरजरूपी गुणें रहनेहारा । धैर्य करनेहारा । 
रजस्तमस्को दवाकर सदा सत्वगुणका आश्रय लेनेददारा. 
नित्यलमाख, ( पु० ) कमे ० । एंक प्रकारका समास । ( आ- 
वश्यक समास । जिसका अर्थ समासबिन भिन्न पदोंमें 
कुछमी समझमें नहिं आसक्ता)। जुदा अर्थ एकहीमें 
इवाहुआ । यथा “जमदभि” “जयद्रथ” “वायथोविव”. 
नित्यानध्याय, ( पु० ) सर्वथा वर्जनीय वेदपाठादि छुट्टीका 
दिन । वेद न पढनेकी छुट्टी. 
नित्याभियुक्त, ( त्रिः ) नित्यं अभि ( समत्वात्‌) युक्तः 
( योगे व्याएतः ) । सदाही चारों ओरसे योगाभ्यासमें ल- 
. गाहुआ । केवल शरीरके रक्षाके लिये यत्न करनेहारा. 
निदर्शन, (न°) नि+दशूतल्युट्‌ । उदाहरण । मिसाळ । 
; .अर्थालङ्ार. `. ... कफ 
निदाघ, ( पु० ) नितरां दह्यते अत्र । जिस समय बहुत 
. जळते हैं । नि+दह+घन्‌ । उष्ण । गरम । धर्मे । पसीना। 
. गर्माका मौसम (जेठ और हाड ). | 
निदाघकर, ( पु० ) निदाघं ( घर्म ) करोति। +अच्‌ । 
जो गर्मी कता है । सूर्य । सूरज. , 
निदान, ( न० ) नितरां दीयते । दा+स्युद्‌ । आदिकारण । 
खास सवव । संबब। शुद्धि (सफाईँ)। तपका फर 
... मांगना । वछडेकी रस्सी । अवसान । आखिर । रोगका | 
निर्णय करनेहारा एक अन्ध । और रोगका कारण. 
निदिग्ध, ( त्रिः) तिमदिदवतःक्त। उपचित। बढाहुआ। 
छेपआदिसे बढाहुआ । खुशबोदार कियागया. . 
निदिध्यासन, (नः ) गुरुके युखसे सुनेहुए अर्थका निरन्तर 
« (लगातार ) विचार करना । एक प्रकारका भ्यान । सोचे- 
हुए अर्थमें इबजाना. अ | 
पद्म० ३६ 


निदिध्यासन, ( न° ) नि+ध्यै+सन्‌+अन । निरन्तर ध्यान 
लगाना । निरन्तर ( लगातार ) समाधि लगाना. 
निदेश, (पु० ) नि+दिश+घञ्‌ । शासन । आज्ञा । हुक्म । 
कहना । निकट (पास )। भाजन ( वर्तन ). 
निद्रा, (त्री ) निमद्रा+अङ्‌। शमन। सोना। नींद । 
जीवकी वह अवस्था कि जिस्में कर्मेन्द्रिय विषयोंसे हट- 
जाती है. 
निधन, (पु०) (न°) नि+धामक्यु । मरना। नाश । 
कुल । लमसे < वां स्थान. 
निधान, ( न० ) नि+धा+स्युद्‌ । शङ्क पद्म आदि निधि 
( खजाना ) । आश्रय (आसरा ) । कार्यका अन्त. 
निधि, (पु° ) नि+धा+कि । शंख पद्म आदि खजाना । फिर 
लेनेके लिये किसी स्थानमें अर्पण करना । वह द्रव्य कि 
जिसका कोई मालिक नहिं । आसरा जैसे “गुणनिधिः” 
“वारिधिः. ८ 
निधीश, (पु०) ६ त०। खजानेका मालिक । कुबेर । 
. '“'निथिपति". 
निघुवंन, ( न° ) नितरां धुवनं ( हस्तादिकम्पनं ) यत्र । 
जिसमें हाथ आदि अंग बहुत कांपते हैं । सुरत । क्रीडा । 
स्री और पुरुषकी खेल । कामविलास । भोग. 
निध्ये, भ्वा० प° ध्यायति । दध्यौ । ध्याता । चिन्ता करना । 
` खयाळ करना । किसीपर ध्यान लगाना । एक चित्तसे 
` तालाश करना. TE 
निन(ना)द्‌, (पु०) नि+नदू+अप-घ्‌ वा । ध्वनि । 
शाब्द । आवाज । रथका शब्द । गाडीकी आवाज. 
निन्द्‌, आ० प° निन्दति । निन्दित । प्रसिद्ध निन्दा 
` ` करना। उपालंभः लगाना । दोष निकलना. 
निन्दक, ( त्रिः) निंदू+घन्‌¥अक । निन्दा करनेवाला । 
दोषलगानेवाला. 
निन्दा, (ख्री० ) निन्दभअ । अपवाद । गह । झुत्सा । 
निन्दना । बदनामी । ऐब । दूषण । दोष. 
निन्दा, (त्रि) निन्दितुं योग्यः निन्दू+यत्‌। 'निन्दाके लायक, 
| निन्दित, ( त्रिः ) निन्दू+क्त । निन्दा किया गया । दोषः 
निपत्य, (रेश ) निपतति अत्न+आधारे क्यप्‌ । युद्धभूमि । 
लढाईकी जगह. 
निपात, ( पु० ) निकृष्टः पातः । अन्तिमपतन । आखिरी 
गिरना । मरना । व्याकरणमें “च” आदि “प्र” आदि. 
निपान, (न० ) नियतं पीयते अत्र । जहां नियमसे पीते 
हैं. । खूएके पासका जलाशय (तालाव )। चुबचा। गो 
चोनेका पात्र ( वतेन ). 020 पडू 
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निपीडित, ] 


निपीडित, (त्रिः) नितरां पीडितः । निम+पीडमक्त। आ त न मे मेष (प) निमेषति। निपाक इ 


बहुतही पीडा पहुंचाया गया । कृतनिष्पीडन । | 
गया. 

निपुण, ( त्रिश ) नि+सुण्‌+कर्मणि क। प्रवीण । चतुर। 
काममें दक्ष ( होशिआर ). 

निबन्ध, ( पु० ) नि+बन्ध्‌+घम्‌॥ अमुक समयपर में देऊंगा 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करना । शरा । अन्थकी रचना । मूत्र 

. सुकनेकी बीमारी ( रोग) । बंधन । “निवभाति कोष्ठं+ 
अच्‌” नीमका वृक्ष । ( इसके सेवनसे कोठा=पेटका भाग 
रुकजाता है.) 

निवन्धन, ( न° ) निवध्यते अनेन अन्न वामल्युट्‌ । जिस्से 
वा जहां फस जाता है । हेतु ( सवव ) । वांधना । वीन 

` वाजेका ऊपरला भाग (हिस्सा). 

निभ, ( पु० ) निमाति । नि+भा+क। व्याज (बहाना ) । 
“यदि पिछले पदमें रहे” सदृ । समान ( त्रि०) जैसे 
“पितृनिभः” “मातूनिभः? इत्यादि अर्थात्‌ उसके समान. 


, निस्त, (त्रिश) नि+म्र+क्त । धृत (घी )। विनीत ।' 


_ (सीखाहुआ ) ष (न हिलनेहारा ) । एकाग्र । गुप्त 
( चुपचाप ) निर्जन ( एकान्त )। अस्तके लिये उपस्थित 
हुआ । छिपनेपर आगया. 


निमझ, ( त्रि» ) नि+मस्ज्ञ+क्त । इवा हुआ. 


निमज्जथ, (० ) नि+मसूजु+अथुच्‌ । अवगाहन । दाखिल 
होना । स्नान करना । जल आदिमे प्रवेश करना । चुपचाप 


ठहरना. 


निमञ्जन, ( न° ) नि+मसूज+ल्युट्‌। अवगाह । जल आ- 


द्म प्रवेश करना । चुपचाप ठहरना । निक्षळरिथति. 
निमन्यण, ( न°) निःमच्ञ+ल्युट्‌। श्राद्ध आदिमें भोजनके 
लिये,बुलाना । आह्वान । बुलाना. 
निमस्ज्‌, उु० प० । मज्वति । ममज । अमांक्षीत्‌। ममन । 
इबता. 


निमान, (न° ) निमीयते ( क्रीयते ) अनेन । माम्यु ट्‌ । 


. जिस्से खरीदते हैं। मूल्य । मोल । कीमत. 


` श्रव्य (निशानह) चिह। निशान । भाविशुभाशुभको सूचना 
करनेहास शकुन । उद्देश्य । मुहआ. - 


ni) 
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_ निमित्त, (न०) नि+मिदु+तक्‌ । कारण । हेतु । सबव। | 


__ निसित्तकारण, ( न° ) कम ० । न्यायमें कहागया समवायि | नियोजन 


कारण ओर कपाछोंका संयोग असमवायि कारण | 
न दोनोंसे मिन्न लाळ ( इयर ) आदि निमित्तका- | 


[ नियोज्य, 

निसि(मे)ष, (पु) निमेषति । नि+मिष्‌+क+अच्‌ वा । 
एक समय । आंखके खाभाविक फुरकनेका काल ( पलक )। 
“भावे अप्‌? आंखका मीटना. 

निमीलन, ( न°) नि+मील+ल्युट्‌ । मरना । सिकोडना । 
आंखका मीठना. 

निम्न, ( त्रि) निकृष्ट मनति । न्रा+क । गभीर ( गहरा )। 
नीचे । नीच. 

निस्नगा, (ल्री० ) निम्नं गच्छति । गम्‌+ड । जो नीचे जाती 
है । हरएक नदी । दर्या । नीचे जानेवाला ( त्रि० ). 

निस्नोन्नत, ( त्रि» ) निम्नं च तदू उन्नतं च। उन्नतानत। 
नीचे ऊपर । वंधुर. 

निस्व, (१० ) निम्वति खास्थ्यम्‌ । निवि-सेचने+अच्‌ । 
नीमका वृक्ष, 

निम्लोचन, (न°) नि+म्लचु+ल्युट्‌ । अस्तप्राय। गरव. 

नियत, (त्रि) नि+यम+क्त। निश्चित ( पक्का ) । नित्य । 


आचारवाला । नियमवाला। जिसकी इन्द्रिय अपने वशमें ` 


है। निका काम ( न० ). 

नियति, ( ल्ली० ) निम्यम्‌+क्तिन्‌। नियम । भाग्य । कि- 
स्मत । ““नियतिः केन चाध्यते” इति पुराणम्‌ । पूर्वजन्मके 
भळे बुरे काम ओर पुण्य. 

नियन्तु, ( पु० ) नियच्छति वाहान्‌। नि+यम+तृच्‌ । जो 
घोड़ों आदिको काबू कर्ता है । सारथि । गाडी चलानेवाला। 
ड )। सजा देनेवाला और पशुको चलानेहारा 

नियन्तृत, ( त्रिश) नितरां यन्तृतः। निञ+यन्त्र+क्त। अबाध । 
और प्रतिरुद्ध । रकाहुआ । अच्छीतरह काबू कियागया. 

नियम, ( पु० ) निभयम्‌+घम्‌ । प्रतिज्ञा । निश्चय । मत्रण । 

` रोक। इकरार। यकीन । अंगीकार । कवूळ । एक प्र- 
कारका व्रत । मीमांसाकी एक विधि । शोच । सन्तोष । 
तपस्या । वेदका पढना । इंश्वरमें मन देना. 

नियामक, ( पु० ) नि+यम+ख्वुछ्‌ । कर्णधार । महाह। 
हुक्म चळानेहारा । मालिक ( त्रि» ). न 


निमि [ ( | नियुत 3 > प ००००००, 
सि, (इ०) एलाक बे जोर चक्रमे बच्ने एक | £") दसस संख्या) दस आख १ 


नियोग, ( ए० ) नि+युज्‌+भावे घन्‌। अवधार ( जताना) 
निश्चय । आज्ञा ( हुक्म ) । निकृष्प्रेरण ( नौकरोंको 
= काममें लगाना ) “नियुज्यते अस्मिन्‌” काम. 
नियोग्य, ( त्रि० ) नियोक्तुं अहदतिऽण्यत्‌। जो किसी काममें 
छगाता है । प्रभु । मालिक. 
१ (न° ) नि+युजू+ल्युट्‌। छगाना । हुक्म देना । 
मिळाना । कायम करना. 
नियोज्य, ( नि» ) नियोकु शक्यते+कमेणि प्यत्‌। जिसे 
टर आतच है । अष्य । मेजनेलायक । शृ । 
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निर्‌, ( अव्य० ) नृ+क्विप्‌। निषेध । नहिं । निश्चय । 
( यकीन ) निकलना । वाहिर. 

निरपि, ( पु० ) नास्ति अभिः अस्य । जिसकी. आग नहिं । 
अभिसे सिद्ध होनेलायक वेदिक कर्मसे शल्य ब्राह्मण 
आदि तीनों वर्ण, 

निरङ्कश, ( त्रि० ) निर्गतः अडुशात्‌। जो अंकुश ( रोकसे ) 
निकलगया । वाधशून्य । जिसे रोक नहीं सक्ते. 


निकल गई । निर्मे (साफ) तमोगुणसे निकलगया 


वा तम जिससे निकलगया । परव्रह्म । परमात्मा'। “निर- | 


ज्ञनः साम्यमुपैति दिव्यम्‌” इति श्रुतिः. 
निरतिशय, ( त्रिश) निर्गतः अतिशयः अस्मात्‌ । अति- 
शयशून्य । परमोत्कृष्ट । सबसे बहुतही अच्छा. 
निरत्यय, ( त्रिः) निर्गतः अत्ययः अस्मात्‌ । नादासे 
रहित । न रुकनेहारा । अमायिक । जिसमें छल नहीं: 
निरलुकरोश, ( पु० ) निर्गतः अनुकोशः यस्मात्‌:। व° स०। 
निकल गई है दया जिस्से । निर्दय । बेरहम. 
निरडुनासिक, (पु०) निर्गतः अनुनासिकः यस्मात्‌। 
जो वर्ण नासिका ( नाक )से नहीं. बोला जाता. 


( असीम ).। लगातार । वगैर फरकके, 

निरन्वय, ( त्रि» ) नास्ति अन्वयः=वंशः यस्य । व° स्‌० । 
जिसका वंश नहीं । सन्तानरहितः। असंबद्ध ॥ वाक्यमें 
अन्वयके साथ संबंध न रखनेवाला. 

निरपत्रप, ( त्रि० ) निर्गत: अपत्रपायाः । छल्वासे! निकला- 
हुआ । बेशरम- 

निरपराध, ( त्रिश ) नाखि अपराधः यस्यः। अपराध- 
रहित । निर्दोष. 
निरपाय, ( त्रि० ) निर्गतः अपायः दुःखं यस्य। दुःखरहित । 

 अक्षय। अविनाशी 

निरपेक्ष, ( त्रि» ) निर्गता अपेक्षा यस्य । अपेक्षा ( आव- 
इयकता । जरूरत ) रहित । वेपर्वाहद । खतन्त्र 


निरसिमान, ( त्रि» ) निर्गतः अभिमानो यस्मात्‌ । वर 


स० | निकल गया है अभिमान जिस्से. 


निरर्गल, ( त्रि» ) नियतं अलं यस्मात्‌ । जिस्से होढा 
( रोक ) निकल गई । न. रुकनेद्वारा । अबाध । प्रतिः 


वंधरहित. 


निरर्थक, (त्रिः) निर्गतः अर्थः यस्मात+कप्‌ ।. जिस्से 
मतळव निकळ गया । निष्प्रयोजनः । बिना, मतलब । 


जिसका कुछ अर्थ नहिं. 
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निरवग्रह, ( त्रिः) निर्गतः अवग्रहात्‌। बेरोक । निष्प्र- 
तिवंध । आजाद्‌ । वृष्टिप्रतिबंधाभाव । वारिशमें रोकका 
न होना, 

निरवद्य, ( त्रि») नियतः अवद्यात्‌ । निन्दासे निकला 
हुआ । दोषरहित । और उत्कृष्ट ( अच्छा ). 


निरवयव, ( पु० ) निर्गतः अवयवात्‌ । हिस्सेसें निकल 


गया । परमाणुं ( सबसे छोटा ); । आकार ( खरूप ) न्य 


त्रि० ) निर्गतं अज्ञनं यस्मात्‌ मैल |. आकाश आदि ( त्रि» ). 
निरञ्जन, ( त्रिः) निर्गत अज्ञनं यस्मात । जिस्से मेळ | लिरवतेबः (लिः) नि जप 


वाकी निकळगया । सर्वेस्मिन्‌ । सव । सारा. 
निरवसित, ( त्रि» ) निर्+अव+सी+क्त । पात्रसे वाहिर 
. कियागया । ( जिसका खानेका पात्र-बतेन संस्कार 
(साफ) करनेसेभी शुद्ध नहिं. होता ): । चाण्डाल 
आदि नीच वर्ण 


निरंश, (त्रि० ) निर्गतः अंशः अस्य । जिसका हिस्सा 


नहिं. रहा । अंशरहित । पतित ( जो मतसे बिगडगया ) 
नपुंसक आदि पुत्र । संक्रान्तिका दिन 

निरसन, (न° ) निंर+अस्‌+स्युद्‌। परित्याग । छोडना । 
तिरस्कार करना.।. मारना । निकलना 


. | निरस्त, (त्रिः) निइ+अस्‌+क्त ५ जल्दी बोला ण्या । 
निरन्तर, ( त्रि» ) निर्गत अन्तरात्‌, निर्गत अन्तरं . वा | 
यस्मात्‌ । बीच निकछगया । निबिड । संघना । निरवधि | 


( त्वरितोच्चारित ) । थूका गया .॥ चोट लगायागया । 
तिरस्कार कियागया 

निराकरण, (न० ) निर्‌+आ+कृमस्युर्‌ ५ निवारणः( ह- 
टाना ).। दूर करना । तिरस्कार करना 

निराकरिष्णु, (ज्ञी० ) निर्‌+आ+क+इष्णुच्‌ । निगरण 
शील । निकाल देनेवाला. 

निराकृति, (ह्ली० ) निर्#आमङ+क्तिन्‌ । निवारण । 
हटाना 

निरामय, ( त्रि० ) निर्गतः आमयात्‌ । रोगसे निकला । 
रोगरहित । वनका बकरा और सूअर ( पु० ) 

निरुक्त, ( न° ) निश्चयेन उच्यते अत्र । निर्‌+वचूपक्त। 
्रकृतिश्रयय आदि अवयवोंके आर्थको निचोड कर 
प्रतिपादन करनेहारा वेदका एक अंग । एक अन्थ। 
पदोंको तोडनेहारा व्याकरण । कहाहुआं ( त्रि० ). 

निरुक्ति, ( त्री) निर्‌+वच्‌+क्तिन्‌ । निर्वेचन । किसी 
शब्दके विषयमें पूरा २ कहना । प्रकृति ( घातु ) प्रत्यय 
आदि अवयवोंके अर्थको कहकर मिलेहुए अर्थको 


बोधन करना । यास्कके भाष्यकाः नाम जो निघण्डुपर ' 


कियागया है 


निस्पाख्य, ( त्रिः ) निर्गता उपाख्या यस्मात्‌ । जिस्से ` 


प्रसिद्धि निकल गईं । असत्पदार्थं (न होनेहारा पदार्थं ) 


बेध्या ( वांझ. स्री )क पुत्र आदि । मन वा चाणीसे | 


[ निरपाल्य, . 


निरूढ, ] 


निरूढ, ( पु० ) निर+वद+क्त । शक्तिके समान लक्षणसे 
अर्थको जतानेहारा शब्द । न विवाहा हुआ ( त्रि० ). 
निरूढलक्षणा, ( ल्ली० ) निरूढा ( शक्तितुल्या ) लक्षणा । 
जो अर्थ व्याकरण वा कोशसे प्रसिद्ध है उसमें शक्तिके 
समान ळक्षणरूप शब्दके अर्थको जतानेहारी शक्ति. 
निरूढि, ( ल्ली० ) निर्‌+वइ+क्तिन्‌ । प्रसिद्धि । मशहूरी. 
निरूपण, ( न°) नि+रूप्‌+ल्युट्‌ । तच्वज्ञानके अनुकूल 
शब्दका प्रयोग करनेहारा बिचार । निदशन । दृष्टान्त । 
अच्छीतरह एक वातको सोचना । अलोक । प्रकाश 
नियोग ( झुकररकरना ). 
निरूपित, ( त्रिः ) नि+रूप्‌+क्त । नियुक्त । किसी काममें 
लगाया । कृतनिरूपण । बयान कियागया । रचागया. 
निरोध, ( ए० ) निञरुघ्‌+घन्‌ । नाश । तवाही । “न 
निरोधो न चोत्पत्तिः” इति पुराणम्‌ । प्रय । प्रतिरोध । 
अतिबंध । रोक, 
निरोधन, ( नः ) नि+रुघू+ल्युट्‌ । कारागार ( जेळखाना ) 
आदिमे डालकर गतिको रोकना । बंद करना. 
निर्कति, (पुः ) नियता ऋतिः ( घृणा ) यत्र । जहां जरूर 
घिन आती है । दक्षिण और पश्चिम दिशाका पति। 
अलक्ष्मी ( मुसीबत ) ( ञ्ी० )। निरुपद्रव=उपसर्गरहित । 
( बेखटके ) ( त्रि० ). 
निगुण, ( पु० ) निरतः शुणेभ्यः। सत्व, रज, तम, रूप 
गुणसे रहित । सम्पूर्ण धर्मासे शून्य परमात्मा । 
 “जिस्से शौर्यं ( बहादुरी ) आदि वा रूप आदि गुण निकल 
गये” गुणहीन ( मूख ) ( त्रि० ). 
निगुण्डी, ( स्नी० ) निता गुणात्‌ ( वेधनात्‌ )। नीरस । 
खुरक । कमलकी जड । सिन्धुवारका वृक्ष । कलिका. 
निग्रेन्थ, (पु० ) निर्गतः अन्येभ्यः । जो अंथोंसे निकल- 
गया । क्षपणक दिगम्बर । वोद्धका मेद । जुआरिया । 
ओर एक झुनि । निर्धन मूर्ख । निःसद्दाय । वीतराग । 
... बैरागी ( त्रिः ). 
निग्नेन्थिक, ( पु० निर्गतः ग्रन्थिः यस्य । जो कौपीनभी 
` नहिं पहिनता । क्षपणक । निर्गुण । ग्रन्थिहीन ( त्रि’ ). 
 , निघोत, (पः ) निर्‌+हन्‌+म्‌ । पवनाहत। पवनजन्यशब्द। 
 . दोनों वायुओके टकरानेका शब्द । नाझ । 
म तुफान । भूचाल. 
 निषयेण, (त्रिः ) नियता घृणा ( दया ) यस्पात्‌। जिस्से 
दया निकछ गई । बेरहम । निर्दय. 
निर्घोष, (पुः) निर्‌+ख्जपू+घभ्‌ । दब्दमात्र । 
_ निन, (त्रि० ) निर्गतः जनः यस्मात्‌ । जहां कोई जन 
` नाहिं। विजन । एकान्त । अकेले । तनहाई. 
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[ निवन्ध; 


RN MNES 
निर्जर, ( 8० ) निर्गता जरा यस्मात्‌ ¦ जिस्से बुढापा 
निकल गया । देवता । बुढापेसे रहित ( त्रि० )। ५ ब०। 
अमृत. 
निजेरा, (खनीः ) निर्गता जरा यस्याः । ५ व० । गुहूची । 
तालपर्णी । गिलोय. 
निझेर, ( पु० ) निर्‌म्ु+अप्‌ । पर्वतसे निकला जलका 
प्रवाह । झरणा. 
निझरिणी, ( ल्ली० ) निरः अस्ति ( कारणत्वेन ) अस्याः+ 
इनि । झरनेसे निकली । नदी । द्या. 
निणेय, ( पु० ) निर+नी+अच्‌ । निश्चय । यकीन । ज्ञान । 
इलम । सन्देह (शक )। विरोधको मिराना । मीमांसाके 
पांच अवयवोंमें सबसे पिछला । अर्थका निश्चय ।: 
फैसला, , 
निर्णिक्त, ( त्रिश) निर्‌+निज्‌+क्त । शोधित । साफ 
कियागया । अफ्गतमळ ( जिसकी मैल दूर की गई ). 
निणंजक, ( पु० ) निर्‌+णिज्‌+ण्वुळू । साफ करनेहारा ।. 
रजक । धोबी. 
निर्देहन, ( पु० ) निःशेषेण दहति । ल्यु । पूरा २ जलाः' 
देता है । भह्ातक । मूर्वालता ( ख्री०) । “जिससे आग 
निकल गई” आगके बिना ( श्रौत आदि बहिसे. झ्य ) 
निरमिः ( त्रि० ). ड 
निर्दिष्ट ( त्रिः) निर+दिझ+क्त । उपदिष्टः । वतळाया 
हुआ । दिखलाया हुआ । और कहाहुआ. | 
निदेश, ( पु० ) निर+दिश+भावे घञ्‌ । शासन । सिखाना । 
आज्ञा । हुकम । ओर उपदेश-। “जिस्से कहा जाय”+घन्‌। 
जतलानेहारा शब्दरूप. नाम । वेतन । तनखाह “कालमेव 
अतीक्षेत निर्देश ख्रतको यथा” इति घुराणम्‌। कहना । 
देशसे निकल गया ( त्रि० ) 
निद्देन्द, ( त्रि० ) निर्गतः इन्देभ्यः | ( शीत, उष्ण, 
आदि विरुद्ध धर्मोके) जोडोंसे निकलाहुआ । राग 
द्वेष, शीत उष्ण, लाभ अलाभ, आदि जोडोंसे रहित. 
निर्धन, ( पु० ) निकृष्ट धनं अस्मात्‌ । जरदूव । धनसे 
हीन ( ब्रि ) गरीव. 
निधोरण, ( नः ) निर+धु+णिच्‌+स्युट्‌ । जाति, गुण, करिया 
नामरूप समुदायसे एक देशको प्रथक्‌ करना । “जैसे 
क्षत्रिय शर दै” यहां कषत्रियको जुदा किया है. 
निर्धारित, ( भिः ) निर्‌+धु+णिचू+क्त । कृतनिश्वय । 
फेसळा किया गया । और निर्धारणका विषय । माझम 
किया हुआ. 
निवेन्ध, (एः ) निर्मबन्धू+घन्‌ । आग्रह । अभिनिवेश । 
इठ । प्रार्थना । अज. 
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ड ( त्रि० ) निर्गता बाधा यस्मात्‌ । जिस्से पीडा 
निकल गई । निरुपद्रव । वाधाशुन्य । विनरोक । 
तकलीफके बिना. 

निभेय, ( पु० ) निर+भी+अचू। हयश्रेष्ठ । अच्छा घोडा । 
भयरहित ( त्रि» ) बेखोफ. 

निर्भर, ( न० ) निःशेषेण भरः ( भारः) अत्र । जहां 
साराही भार हो । अतिमात्र । निहायत । उद्गाढ । जो 
बहुतही हो ( त्रि० ). 

निर्सक्षिक, ( अव्य० ) मक्षिकाया अभावः। जहां भक्खीका 
भी न होना । एकान्त. 

निर्सम, (त्रिः) निर्गतः ममकारः यस्मात्‌ । जिस्से मे- 
रापन जाता रहा ) पुत्रके शरीर आदिमें ममतासे रहित 
एक योगी. 

निर्सळ, (त्रिश) निर्गतः मलात्‌ । मळसे निकल गया । 
रजः, तमः आदि मरसे रहित । राग आदि मलरहित अ- 
शुद्धीसे रहित । शुद्ध ( साफ ) । “जिस्से मल दूर हो जाता 
है” कतक ( निर्मली ) इसका फल पानीमें मिलानेसे पानी- 
की सारी मेळ दूर हो जाती है ( यह बात प्रसिद्ध दै ), 
निर्माल्य, ( न० ) देवताका बिसेन करनेके अनन्तर देव- 


ताके ऊपर चढाये हुए द्रव्यका वाकी. 
निमुक्त, (५०) निर+मुचू+क्त । केंचुली ( कुंज) उतार चुका 


कुछभी नहिं रखता । संघरहित । बन्घद्भत्य ( त्रि» )- 
निमोक, (पु०) निइ+सुच्‌+धञ्‌ । सर्पकञ्ुक । सॉपकी 
. केंचुळी मोचन ( छोडना ) । सन्नाह ( संजोह वा जिरह ) 
ओर आकाशः ( आस्मान ). 


नियौण, ( न० ) निर्‌+यामल्युद्‌। गजापाङ्गदेश । हाथीकी | 


आँखका कोना । पश्चुओंके पाँवको बांधनेकी रस्सी । 
“जंजीर” रास्ते आदिसे निकलना ( सफर) । और मोक्ष. 
निर्यातन, ( न°) निर+यत्‌+णिच्‌म्युट्‌, । वैरशद्धि । 
चैर निकालना । प्रतिदान । लौटकर देना । देना । न्यास । 
समर्पण । अमानत देना. | 
नियौख, (पु० ) निर्‌+यस्‌+घन्‌ । इक्षके फूलनेसे निकः 
` हता और समय पाकर कठिन हो जाता है । रस। 
गोंद । वृक्षका रस । काढा ( क्राथ ). 


निर्यूह, ( सु० ) निर+ऊहनक । पर । नागदन्तक (किब्ली) t 


द्वार ( दरवाजा )। गोंद । मुकुट । शेखर । चोटी. 

निवेचन, (न०) निर्‌+वच+न्यु ट्‌। धातु और प्रसयके विभा- 
गसे अर्थको कहनेहारी निरुक्ति अर्थका निचोडना । 
पूरा २ कहना. 
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[ निर्बाजा, 


निवेपण, (न० ) निरम्य प्‌+स्युट्‌। अन्न आदिका विभाग 
करना । दान । देना । पितरोंके लिये श्राद्ध करना । एथि- 
वीमें बीज वोना, 

निवेरतित, (त्रिः) निर+बइृत+णिचूत'क्त । निष्पादित । 
अन्ततक पहुंचायाहुआ. 

निर्वेहण, (न°) निर्‌+वहञल्युट्‌ । नाव्योक्तिमें प्रस्तुत 

. (ञ्य कीगई ) कथाकी समाप्ति । आखिर ( अन्त ) । 
नाश । नाटककी एक संचि. 

निर्वाण, ( न० ) निर+वा-भावे क्त मोक्ष । छुटकारा । 
आयन्तिक मोक्ष ( ऐसा छूटना कि फिर कभी नहिं फसे ) 
निदृत्ति ( हटना ) । विनाश । हाथीका नहाना । और 
'कीचड । “कर्तामें क्त”' निवृत्त ( बहुत खुश ) शान्त । 
मुक्त । निश्चल । झ्य । और विश्रान्त ( थका हुआ )= 
श्रमित । ( त्रि’ ). 

निर्वोद, (५० ) निर्‌+वदू+घञ्‌ । लोकापवाद । बदनामी । 
लोकनिन्दा । शोरत. 


' निवोपण, ( न० ) निर+वप्‌, वा णिच्‌+स्युद्‌। सारना । 


मार डालना । देना. 


ताको दियागया द्रव्य । देवोच्छिष्ट ( देवताका जूठा ) देव- ' निर्वासन, (न°) निइ+वस्‌+णिच+स्युट्‌ । नगरसे बाहिर 


करना । निकालना । देससे निकाल देना । मारना । कतरू 
` करना । विसजेन । छोड़ना. 


निर्वाह, (पु०) निर्‌#वह+घञ्‌ । कार्यसम्पादन । कामका 
, साँप । पूरा छोड दिया । निष्परिग्रह (जो अपने पास. | , (३०) निर्‌ ग | 


बंदोबस्त । निष्पत्ति । पूरा २ करना और समाप्ति । अन्त । 
खतम । जीविका । गुजारा. 

निर्विकल्प, ( त्रिः ) निर्गतः विकल्पः ( जञातृजेयादिविभागः, 

* विशेष्यनिशेषणतासम्बन्धो वा ) यस्मात्‌ । जिस्से जानेहारा, 
जान्नेलायक, आदि विभाग अथवा नाम और गुणपनेका 
सम्बंध निकल गया । वेदान्तमें कहाहुआ ज्ञातृज्ञेयादि 
विभागशून्य और विशेष्यविशेषणतासम्बन्धरहितः। जीव 
और ब्रह्मकी एकता जतानेहारा अखण्डाकारवाला एकही _ 
विषयका ज्ञान । वा कप्‌ । न्यायशाज्ञमें ( प्रकारतादिश्त्यः _ 
सम्बन्धानवगाहिज्ञान ) अलौलिक आलोचन ( अनुभव) 
खरूपज्ञान- नजर 


निर्विकार, (५० ) प्रतेः अन्यथा भावः ( विकारः ) 


स निर्गतः यस्मात्‌। जिसका खभाव नहिं बदलता । ` 
जन्म, मरण आदि छ विकारोंसे हीन । परमात्मा । विका: | 
रञ्चन्य ( त्रि० ). ; 


निर्बीज्ञा, (ज्ली०) निर्गत बीजं यस्यः । जिससे बीज निक ` 


गया । एक प्रकारकी दाख ( द्राक्षा) । थोडे बीजवाला र 
और बीज ( बी ) से श्रज्य ( ति० ) सांख्यमें एक प्रकारकी 
समाधि. ू १० क 
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5] ( २८६ ) निवेदन 
Digitized by Siddhanta SP Gyaan Kosha [ Mr 


OS 7) अभ  ् ~ 
निवर्तन, ( न° ) दोनों ओरसे वीस वांसके मापका खेत 
आदि । सौ वर्ग गज एथिवी । निन-दृत--ल्युट्‌ । हटाना, 
निवईण, ( न°) नितरां वहंणं । वहं-हिंसायां-मारना+ 

| _ ल्युट्‌ । मारना. 
| निवसति, ( स्री० ) नि+वस्‌+आधारे अतिच्‌ । गृह । 


निदृति, ( ल्ली० ) निर+इ+क्तिन्‌ । सुख । सुस्थिति । आ- 
रामसे रहना । अस्त हो जाना । मोक्ष (छुटकारा ) । 
ओर मोत. 

निश ( (त्रि०) निरपदृवधक्त । निष्पन्न । पूरा कियाहुआ 
ह वृत्तिः यस्य” बृत्तिरहित । जिसकी कोई जीविका 
नहिं (त्रि०). । _ निवासस्थान । घर. 

निवेद, ( पु० ) निर+विद्‌+घुन । अपना अवमान । खाक- निवसथः, ( पु० ) न्युष्यते अत्र । नि+वस्‌+अथच्‌ । वसा- 
सारी । अनुताप । “इतना यन्न करनेपरभी काम न चना” | हती प्राम गांव. 
इस तरह पछताना। उदासीनता । उदासी । वैराग्य । | निवसन, ( न° ) न्युष्यते अत्र । शह ( जहां रहतेहैँ )। 
संसारके ताक मुं मोडना. | निमवस्‌-आच्छाद्न-ढांकनामस्युट्‌ । वत्र । कपडा. 

निवेश, VR +मिशु+घनन्‌। भोग । वेतन ( मजदूरी )। | निवह, ( पु० ) नितरां उह्यते । वह+घ । समूह । झुण्ड 

मूच्छन ( बेहोशी ) । विवाह ( शादी ) । प्राप्ति (हासिल). | नि+वहद+अच्‌ । सात इवाओंमेंसे एक 

निव्युढ, ( निट+वितबह+्त। खक्त ( छोडाहुआ )। | निवात, ( पु० ) निदः निरुदधः वा वातः अस्मात्‌ । जिससे 
ह क ता ) पूरा हुआ । समाप्त- | वायु हटजाता वा रुकजाता हे । हढकवच । पक्का संजोह । 
पा र | र ह सच्चाईसे पूरा | बह नि जसी सन्न ( औजार ) आदि फाडा नहि जा 

५ * सक्ता । आश्रय 
निर्हरण, ( न°) निःशेषेण हरणम्‌ । पूरा २ ले जाना । | ( बेहवा जगह )( की टा 2. हाः व 


दाह ( जलाना ) के लिये शब ( मूर्दा ) आदिका छेजाना: | 
चल, 0 गचाळता | निवातकवच, ( ३० ) हिरि उतर महए देश 


निर्हार, (पुः) निर+ह+घबर्‌ । निखात ( फसेहुए ) शल्य. | 
( तीर ) आदिका उद्धरण ( निकालना ) ; व्य त | जवा पु; ) सुप्यते । निःवपूरघज्‌ । पितरोंके छिये 
दिका त्याग । “आहारनिहांरविह्ारयोगा:” इति स्मरतिः । र 
रेत ( रहा ) के जलानेके. लिये बाहिर छे- | तिक, ( पु० ) नि+वप्‌+प्वुछ । बोनेवाला । खिलाः 
जाना । जडसे उखाडना । छोडना । अपनी £ , j 
योग ( लगाव ) करना. , निवास, ( पु० ) निमवस्‌+आधारे घम्‌ । गृह. ( घर ) । 
लिहन्‌, (इ=) तिरति (दूरं च्छति ) नु+ | = आसरा । “जगभिवासो वघुदेवसद्यानि” इति माघ. 


णिनि । दूर जानेहारा गन्ध । जळानेके लिये छाशको वाहिर | निवासिन्‌, ( त्रि० ) नि+वेस+णिनि । रहनेवाला । निवासं 


टेजानेहारा ( त्रि० ). | _ करनेवाला'। कपडे पहिरे हुए, 
निहांद, (४० ) निशयेन हाद: । हदुःथन्‌ । शब्द । | निविड, ( निः ) नितरां विडति ( संहन्यते ) । निविद्‌ 
आवाज. | के । सान्द्र । घन । नीरन्भ्र। मोटा । संघनाः। छेकरहितः 


निय, ( पु० ) निलीयते अत्र। ली+अच्‌ । जहां छिपर- 

_ इते हैँ । गृह । घर । आवासस्थान । रहनेकी जगह. | 

निल्यनम्‌, ( न°) नि+छी+अन । छिपना ¡ आश्रयस्थान । | 

ह निवास । वाहिर जाना. 

 'निठीन, (त्रिः) ) नि+छो+क्त । विघल्यया । बंद किया 
_ यया । करिसीमें छिपयया । गिराहुआ । नाश किया गया.।. 

न ` | 


। निविदू', अदा० प० । प्रायः प्रेरणार्थक णिजन्तमें होता है । 

कहना । खबदेना। इत्तिळा देना । चतुर्थोके साथ प्रयोग 

किया जाता हैः, 

| निवीत, ( न० ) नि+अजू+क्त । गळे लरकाहुआ जनेऊ । 

| _ कण्ठलम्बित यज्ञसूच । पौशाक पहिनेहुए. 

| निवृत्त, ( न° ) नि+बत+भावे क्त । निषेध । “कर्तरि क” 
निरत ( हटाहुआ ) । हटगया । लौटगया । चुपचाप 

होगया ( त्रिश ). . 

-- निवृत्ति. , ( ल्री० ) नि+्रृत्‌+ क्तिन्‌ 

4 खिलारना । वोना । बीजारोपण करना! | ति। Ga सराफा रह मद हटना ॥ बिर 

| निवेदन, ( न० ) निःविदू+णिच्‌+स्युट्‌ । सम्मानपूर्वक ज्ञा- 

| पन ॥ आदरसे जतलाना. ( दरखास्त ) ओर समर्पण 


( सौपना ), 
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नित्रेदित, ( त्रिश) नि+विदू+णिच्‌+क्त। जतलाया गया । 
प्रगट किया गया । कहा गया । दिया गया 
नित्रेश, ( पु० ) नि+विश्‌+घञ्‌ । विन्यास । धरना । बि- 


बिर ( छावनी )। विवाह ( उद्वाह-शादी )। और स्थान | 


( जगह) 


“कावे ल्युट्‌ । ” प्रवेश ( दाखिल होना ) । और रहना. 
निश, ( त्री० ) नितरां इयति ( तनूकरोति व्यापारान्‌) । 


जो कामोंको बिलकुछ बंदकर देतीहै । शो+क-घू० । | 


( रात्रि ) हरिद्रा । हल्दी. 
निरा(शा)मन, (न°) नि+शन्‌+णिचू+त्युटू । वा हखः। 
श्रवण ( सुन्ना ) और देखना. 


“निःशलाक, ( त्रि० ) निर्गतः शलाकायाः । निगेता शला- 


. का यस्मात. वा । जो सलाईसे निकलगया, अथवा जिस्से 
सलाई निकल गई । निर्जन । रहस्‌ । एकान्त । अकेले. 


निद्या, ( ्री० ) नितरां इयति व्यापारान्‌। शो+क । रात । | 


और हल्दी । मेष आदि रावियें. 

निशाकर, ( पु० ) निशां करोति । कुट जो रातको 
बनाता है । चंद्र । चांद और ङुक्लुड. 

निशाचर, ( पु० ) निशायां चरति चर्‌+ट । राक्षस । 
( जो रातको विचरता है ) गीद्ड। उल्लू । सांप । पिशा- 
च । चकवा । और चोर । रातको विचरनेहारा । (त्रि). 

निशा (शि) त, ( त्रि» ) ति+शो+क्त वा इत्रम्‌ । तेजि- 
त । तीक्ष्णीकृत । तेज कियागया. 


निशाट, ( पु० ) निशायां अटति ॥ रातिको घूमता है । 


उल्लू देख. 
निशाददिन्‌, (पुः) निशायां पश्यति+हश्‌ । णिनि । 
रातको देखता है । उछ. 
निशान, (न°) नि+शो+ल्युट्‌ । तीक्ष्णीकरण । तेज 
करना 


निशान्त, ( न० ) निशाग्रां अम्यतेस्स । अम्‌ । जाना+कमैः , 


णि क्त । जहां रातको जाते हें। गृह । घर । “बहुत 
शान्त” ( त्रि° ) 
निञ्चापति, ( पु० ) ६ त० । रातका मालिक । चन्द्रमा । 


कपूर ग) 
निशावसान, (न°) निश्यायाः अवसानम्‌ । रात्रिका अन्त । 


रातका बीतजाना. 

निशाब्रेदिन्‌, ( पु० ) निश्ञां वेदयति+बिदू+णिनि । रातको 
जानता है । मुगो । कुछुट । कुछुड 

निशीथ, ( पु० ) चिरेरते अत्र । नि+शी+थक्‌। जिसमें 
सो जाते हैं । अधेरात्र ( आधीरात ) । और रात 


निशीथिनी, ( त्री» ) निशीथः अखि अस्याः+इनि । जि- 
सकी आधी रात ददो । रात्रि । रात 
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निशुम्भ, ( पु ) निञञ्चम्भ्‌+अच्‌+प्रन्‌ वा । छम्म देखका 
भाई । एक। देस । और मदेन ( मलना ) 

निःशेष, (त्रिः) निर्गतः शेषात्‌ । प्रा स० । जो वाकीसे 
निकलगया । निखिल । सकल । सव । सारा । तमाम. 


| निश्चय, (पु०) निर+चि+अचू । संशयसे भिन्न ज्ञान। 
निवेशन, ( न° ) नि+विश्‌+आधारे ल्युट्‌ । गेह ( घर )। 


निर्णय ( फेसला-यकीन ) । सिद्धान्त । पक्का. 

निश्चलं, ( त्रिः ) निर+चल्+अचू । स्थिर (पक्का) । 
अचळ ( न हिलनेहारा ) असम्भावना और विपरीतभाव- 
नासे रहित । भूमि ( जमीन ) और शालपर्णी ( स्री० ). 

निश्चेतन, (त्रिश) नास्ति चेतनं यस्मिन्‌। व° स० । जिसमें 
चेतनता ( होश ) नहीं । बेहोश । बेसुध 

निश्चेष्ट, ( त्रि० ) नास्ति चेष्टा यस्य । जिसकी चेष्टा ( हर्कत ) 
नहीँ । निर्व्यापार । हिळनेके बिना । शक्तिरहित 

निः्रयणी, ( ख्री० ) निःशेषेण श्रयति अनया । श्रि+ल्युट्‌+- 
डीप्‌ । जिससे पूरा आसरा छेता है । अधिरोहिणी । 
पौडी । सीढी 

निःश्रेणि-णी, ( त्री) निर्गता श्रेणिः अत्र । जहां क- 
तार निकली हो । वंशनिर्मित सोपान । वांसकी वनी- 
हुईं सीढी । लकडीकी पडी. 

निःश्रेयस, ( न० ) नितरां श्रेयः । निः+अचू-समा० । 
निश्चयकल्याण । मोक्ष । छुटकारा । मुक्ति । मंगल । 
विज्ञान । भक्ति । शिव 

निःश्वास, (.पु० ) निरमश्वस्‌+घञ्‌ ( अ) । सुख और 
नासासे निकलीहुई । वायु ( हवा ) साँस 

निश्वास, (पुः) निमश्वस्‌+घन्‌ । सुख और नासिकासे 
ग्राणुवायुका बाहिर निकलना । सांस | 

निषङ्ग, (पु० ) नितरां सजन्ति शरा यत्र । सज्ञु+धञ्‌ । 
जहां पूरे २ तीर साथ लग जाते हैँ । तूणीर ( तकेश ). 

निषङ्गिन्‌, (त्रिः) निषइ--अस्ति अर्थ इनि । धनुधर । 
धनुष्‌ पकडनेहारा , 

निषदू', भ्वा० प° । निषीदति । वैठजाना । दुःख सहारना 

निषद्या, ( स्री० ) निषीदन्ति अस्यां जनाः । सदूनक्यप्‌। 
पण्य । विक्रयशाला । सौदा वेचनेका स्थान । बाजार । 

* दुकान । ष्ट । श्ुद्रखट्टा । छोटा खटोछा। छोटा मंजा। 
मंडी । मार्केट 

निषद्धर, ( पु० ) नि+सदू+क्विप्‌ । निषद्‌ तां दृणाति । इ+ 
अच्‌ । जम्बाळ । कद्म ( कीचड ) कामदेव 

निषध, (पुः) नि+सदू+अचू । ४० । कठिन ( सख्त )॥ 
एक देश । उस देशके वासी । ब° व० । उस देशका 
राजा । निषाद खर उ 

निषस्त, ( त्रि ) नि+सदू/क्त । बैठगया (ऊपर वा बी- 
चमें ) आराम किया हुआ MR). 


FEISS, Fe Ie १. NE. oR तत 


निषाद, ] 
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र... कण णशा पण त. 
निषाद, ( पु०) निषीदति मनः पापं वा यस्मिन्‌ । षदू+ | निष्कासित, ( त्रिश) निस्‌+कस्‌ गति+णिच्‌+क्त । निः- 


घन्‌ । “निषादं रोति कुञ्जरः” वीणा वा गलेसे निकलीहुई 
आवाज । चाण्डाल । ब्राह्मणसे शाद्रामें उपजा पारशव नाम 
वर्णसंकर । दोगला. 

निषादित, ( त्रि» ) नि+सदू+णिच्‌+क्त। बैठाया गया । 
दुःखी किया गया. 

निषादिन्‌, ( पु०.) निषाद्यति हस्तिनम्‌ । नि+सदू+णिच्‌+ 


णिनि। जो हाथीको चेठाताहै । हस्तिपाळ । हस्तिपक । 


हाथी चलानेवाला 

निषिक्त, ( त्रिश ) नि+सिच्‌+क्त। सींचा गया । छिनका गया, 

निषिद्ध, ( त्रिः ) नि+सिधू+क्त । निषेधका विषय । हटा- 
याहुआ । रोका गया. 

निषेक, ( पु० ) नि+सिचु+घन्‌ । गभौधान । हमल ठहरना। 
सींचना “निषेकादि इमञझानान्तम्‌” इति मनु 

निषेचनम्‌, ( न० ) नि+सिच्‌+अन । सींचना । छिडकाव 
करना 

निष्क्‌, मान । मापना । चुरा० आत्म० सक सेट्‌ । निष्क- 
यति । अनिनिष्कत । प्रादिसे णत्व नहिं होता. 

निष्क, ( पुऽ न°) निश्चयेन कायति । के+क । सोलह 
मास्सेका परिमाण । १०८ एकसौ आठ रतिभर सोना। 
वक्षोभूषण । छातीका जेवर ( हार) सोना । एक तरहका 
सोनेका वर्तन 

निष्कण्टक, (त्रि०) नियताः कण्टकाः यस्मात्‌ । व° स० । 
जिसमेसे कांटे निकल गये हों । शन्रुरहित । भयरहित. 

निष्कपट, (त्रिः) नियतं कपटं यस्मात्‌ । छळरहित । निर- 
पराध । सरठहृदय । साफ दिलवाला. 

निष्कम्प, ( त्रि» ) निर्गतः कम्पः यस्य । न कांपनेवाला । 
स्थिर । निश्चल. 

निष्करुण, ( त्रि» ) निर्गता करुणा यस्मात्‌ । व० स०। नि- 
द्य । बेरहम 


निष्कपे, निर्‌+प्‌+घन्‌ । इयत्तापरिच्छेद्‌ । बडी चातका निश्यूत, ( त्रिः) नि+ष्िव्‌+क्त। क्षिप्त । फेंकागया । थूका- 


सार ( निचोड ) । निश्चय । यकीन 
निष्कल, (त्रि०) निता कला यस्मात्‌ । कलाञ्चन्य । 
वेहुनर र न्टवीयं ( जिसका वीर्यं नाशहोचुका ) 
आसरा (पु०) । “कला? ( अवयव 
ब ) तच्छून्यः । 


_ निष्कलङ्क, ( त्रिः ) नियतः कङङः यस्य । कळंक ( दोष )- 
रहित । वेदाग 


निष्काम, ( त्रि० ) नितः कामः यख । इच्छारद्दित । 


निष्कारण. 9 (त्रिः ) नास्ति कारणं यस्य कारणरहित 
बिना किसी प्रयोजनवाळा.  .. र | 


सारितँ ( निकाला गया ) ( न° ). 
निष्किचन, ( त्रिश ) नास्ति किंचन यस्य। जिसके पास 
. कुछ नहीं । निर्धन. 
निष्कुट, निस्‌+कुद्‌+क । घरके पासका उपवन । वाग | 
बगीचा । खेळ । अन्तःपुर । रनवास । निष्कुटिः (टी) 
. ( त्री० ) इलाइची. 
निष्कुल, ( त्रि० ) नास्ति कुलं यस्य । निर्वंश । संसारम 
अकेल रह गया. 
निष्कुषित, ( त्रि» ) निर+कुष्‌+क्त। खण्डित । तोडागया। 
, निस्त्रचीकृत । खाल उतारा गया. 
निष्कृति, (ल्ली ) निर्‌+क्ृ+क्तिन्‌। निस्तार । निर्भुक्ति। 
छुटकारा, । पाप आदिसे निकलना । “कृतम्ने नास्ति निः 
ष्कृतिः” इति स्मृतिः. 
निष्कृष्ट, ( त्रिश) निर+कृष्‌+क्त -। सारांश ।  सार-। निः 
काला. हुआ 
निष्कोषण, (न°) निर+कुष+ल्युट्‌ । भीतरके अवयवों- 
( हिस्सों )को वाहिर निकालना 
निष्क्रमण, ( न“ ) ` निरमक्रम्‌ल्युट्‌। बहिर्गमन । वाहिर 
जाना । चोथे महीनेमें करनेलायक एकं संस्कार 
निष्ठा, ( ज्री० ) निमस्था+अड्‌ । नाव्यमें प्रस्तुत कथाकी 
` समाप्ति । निष्पत्ति नाश । अन्त'। मांगना । वडाई । 
दुःख । ब्रत । गुरुकी सेवा । धर्मं आदिका विश्वास । पक्का . 
रहना । व्याकरणम “क्त. “क्तवतु” दो प्रत्यय 
निष्ठी(ष्ठि)च, ` (प°) ` निऽष्ठिव्‌-घञ्‌ वा दीर्घः । मुखसे 
न्छेष्म निकालना । थूक । खखार निकालना । “निष्ठी- 
(छे) वन? 
निष्ठुर, ( न° ) नि+स्था+उरचू । परुषवाक्य । सख्त वचन। 
कठोर ( सख्त ) ( त्रिश )। अश्वीळ वाक्य । गाली निका- 
लना वा वचन बोलना (न०) । उस खभाववाला 
(त्रिः) 


निष्णात, ( त्रि० ) ` नितरां ज्ञातः ( पारंगतः) द्धो वा । 
निञच्ना+क्त षलम्‌ । अच्छीतरह नहायाहुआ ( पारहुआं ) 
वा साफहुआ । निपुण ( चतुर ) पारङ्गत-पार पहुंचगया 
» (ल्ली० ) निइभपदू+क्तिन्‌। समाप्ति । पूरापन । 
सिद्धि । फड । नतीजह.- . : 
निष्पत्राकति, ( ज्री० ) पत्रं ( पुङ्णं) अस्य असअं । 
पत्रः ( शरः) तस्य अपरपाश्चे निष्कासन निष्पन्नं तत 
कृनि “सपत्रनिष्पत्रादतिन्यथने?' डाच्‌+क्तिन्‌। तीरी 
दूसरी ओरसे निकालना । अतिव्यथा: । बहुत पीड़ा 


द्र्‌द्‌ 
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[ निहव, 


निष्पन्न, ( त्रि» ) निर+पदू+क्त । सिद्ध । समाप्त । पूराहुआ. | निस्तुषञ्षीर; (पु० ) निखुषं अन्तः शस्यं क्षीरं इव अरभ्न 


निष्परिग्रह, ( त्रि° ) नियतः परिग्रहः अस्मात्‌ । कन्या 
( गोदडी ) कोपीन ( छंगोरी ) और पुस्तक आदिके विना 
जिसके पास कुछ नहिं । परमंहस संन्यासी । जिसने स- 
वका संग छोडदिया । व्यक्तसंग (त्रिः). 

निष्फळ, ( त्रि० ) निर्गतं फळं यस्मात्‌ । जिससे फल निक- 
लगया । फसे रहित । चेफायदह । पाळ ( पु० ). 

निस्‌, ( अव्य० ) निषेध । निश्चय । साकल्य । पूरा २। 
गुद्रगया. 

निस्पृह, ( त्रि० ) निवृत्ता स्पृहा यस्य । जिसकी इच्छा 
जाती रही । विषयोंके सुखकी इच्छासे रहित. 

निसर्ग, ( पु० ) नि+सज+घज्‌ । खभाव। खरूप और सृष्टि, 

निःसत्व, ( त्रि० ) निर्गतं सत्वं यत्र । जहां होंसला न रहा । 
चैयैश्वूज्य । जिसमें वीर्य नहिं । कमजोर । जीवरहित. 

निःसम्पात, ( ए० ) निर्गतः सम्पातः ( गतागतं ) यत्र । 
जिसमें आना जाना नहिं रहा। अर्धरात्र । निश्षीथ। 
आधी रात. 

निः्सरण, ( न° ) निःसरति अस्मात्‌ । निर+स-अपादाने 

, ल्युद्‌। जिस्से निकलता है । गेद्दादिद्वार । घर आदिका 
दर्वाजा “भाचे ल्युट्‌” निकलना । मरना । और 
निर्वाण । दुझना. 

निःसार, ( पुJ ) निर्गतः सारात्‌ । सारसे निकलगया । 
शाखोडका वृक्ष । साररहित ( त्रिश) । केलेका वृक्ष । 
कदली ( स्री० ). 

निःसारण, ( न° ) निःसार्यंते अनेन । निर्‌+स्‌+णिच+ 
ल्युट्‌ । घर आदिसे निकलनेका पंथ (रास्ता ). 

निसूदन, ( न°) नि+सूदूमस्युद्‌। मारण । मारना । बध । 

` उच्छेद । नाश. 

निस्ता, ( ्री० ) नितरां सृता । स्रः । बहुत फैलगई 
तिओडी । त्यूडी. 

निसष्ट, ( त्रिश ) नि+सज+क्त। न्यस्र । छोडाहुआ । रक्खा- 
हुआ । मध्यस्थ । बीचमें. 

निसष्टार्थ, (पु० ) “दोनोंके भावक्रो समझकर जो आप 
उत्तर दे और कहेहुए कामको करे” एक प्रकारका दास. 

निस्तरण, (न>) निःतृ-करणे+ल्युद । “भावे ल्युट्‌? 
निखार । पार जाना । तरना । और निकलना. 

निस्तल, ( त्रिः ) निरस्तं तळं ( प्रतिष्ठा) यस्य । वर्तुळ 
क ) । जिसका तरा ( नीचेका भाग) न हो । हिळ- 
४ द 

निस्तार, ( पुः ) निःशेषेण तारः | पूरातरना ( पारजाना ) 
उद्धार । छुटकारा । पार पहुंचना । अपनी इच्छाको पाना. 

- पद्म० ३७ 
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यस्य । तोहसे रहित-जो भीतरसे दूघकी नाई श्वेत हो । 


गोधूम (कनक) । इसका आटा दूधकी नाई चिद्ा : 


होताहै. 

निर्तेजस्‌,, ( त्रि० ) नियतं तेजः यस्मात्‌ । जिसमेंसे तेज 
( गया ) निकल गया हो । शक्तिरहित । अमिरहित । 
नपुंसक । आलसी. 

निस्राव-नि्तव, ( ए० ) नि+खु+अप्‌। “घन वा” नदी । 
प्रवाह । उबलेहुए चावलोंकी पीछ (मांड) । अपक्षरण-चहना, 

निरञ्जप, ( त्रि० ) निर्गता त्रपा यस्य । जिसकी छज्जा ( शर्म ) 
जाती रही । बेशरम । निज. 

निस्त्रिश, (पु०) निर्गतः त्रिंशञ्यः अङ्ञरिभ्यभ+डच्‌ । 
समा० । जो तीस अंगुछिओंसे निकळ्गया । खन्न ( तल- 
वार ) तीस अंगुलसे अधिकहीको कहते हैं, उस्से छोरी. 
छुरी होता है । उसके समान मारनेवाला होनेसे निर्दय । 
बेरहम (त्रि० ). 

निख्जेुण्य, ( त्रि ) निष्कान्तः तरैयुण्यात. । तीन गुणोंके 
कार्यसे, संसारसे वा कामादिसे निकळाहुआ । कामना. 
( इच्छा-चाह ) आदिसे रहित । संसारसे पारहुआ. 

निःरषेहा, ( ल्ली० ) निर्यच्छति ज्रः अस्मात्‌ । जिस्से. 
खरे निकलगया। अतसीका वृक्ष । प्रेमसे रहित ( त्रि० ). 

निस्य(ष्य)न्द्‌, (पु०) निमस्यन्द वा ष्यन्द+घ्‌ वा- 
षल्रम्‌ । स्यन्दन । “ईषत्‌ क्षरण”-थोडासा वहना । सिमा- 
ना । “निष्क्रान्तं स्यन्दनं यस्मात्‌”। जिसके पास रथ नहिं. 
(न्निश). . 


निःस्व, ( पु० ) नासि खं अस्य । जिसके पास घन नहिं ।. 


दरिद्र । निर्धन । गरीब. Ro 
निस्वा-ख, नि+खन्‌+अप्‌ वा । शब्द । आवाज. 


निहत; (त्रिः ) निनहनझःक्त । मारागया। कत्त किया . 


गया । रगा हुआ. 
निहनन, ( न° ) डि+इन्‌ऽत्युट्‌ । वध । मारना । कतलक- 
रना, 


निहन्तु, ( न्रि० ) नि+हन्‌+तच्‌ । मारनेवाला । नाश करने- 
वाळा. 

निहव, ( पु० ) नि+हवेःअप्‌। आह्वान । बुछाना । पुका- 
रना. | 

निहित, (त्रि) नि+धा+क्त । स्थापित । रक्खाहुआ । 
गुप्त । छिपाहुआ। ठहराहुआ। डालाहुआ । “नितरांहितः” 


बहुत हितकारी. ् ५ 


निहव, (य° ) नि+ इु+अप्‌। शठता । ओर प्रकारसे स्थित 
होरही वस्तुको 
छिपाना. 


ल्य 
>" 


जा > 


(पे , > ह 
ओरही प्रकारसे सूचन करना । अपळाप॥ | 


निहवनम्‌, ] 
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[ नीहार, 


निहवनम्‌, (न°) निनछु+अन । मुकर जाना। अपने | नीराजन, (न°) नीरस्य शान्त्युदकस्य अजनं क्षेपः अन्न । 


ज्ञानको छिपाना। प्रतिवाद करना. 
निछुंत, ( त्रिश) नि+हु+क्त । छिपाया गया । प्रतिवाद 

* किया गया 

निद्वति, ( ज्ली० ) नि+हुऊक्तिन्‌ । छिपाना। मुकरना 

निहाद, ( पु० ) नितरां हाद: । नि+हृदू+घन्‌ । अव्यक्त 
शब्द । ऐसा शब्द कि जिसका अर्थ प्रकट नहि 

नीकाश, ( पु० ) नि+काश्‌+घञ्‌-दीघः । निश्चय । यकीन । 

- अच्‌ । सह । समान (वरावर) । “बज़नीकाश” 
वञ्रसरीखा आदि. 

नीच, ( त्रि) निङ्गष्टां ई लक्ष्मी चमति । चम्‌+ड । 
पामर । नीच । वामन (वॉना )। चोरनामी गन्धद्रव्य 
हख ( पु० ) 

चीचेस्‌, ( अव्य० ) । नीचे । थोडा । और शुद्र ( कमीना ) 

नीड़, (पु०) निचिता इलन्ति अन्न । इल्+क । निवासस्थान । 
रहनेकी जगह । पक्षिओंका कुलाय-आलना ( घोंसला ) 

नीड़ज, ( पु० ) नीडे जायते । जन्‌+ड | घोंसलेमें उपजता 
है । बिहग । पक्षी । परिंदह । “नीडोड्भव” यही अर्थ 


नीत, ( त्रिश) नी+क्त । लेजाया गया । चलाया गया । लाभ 


किया गया । व्यतीत होगया 

नीति, ( ्ली० ) नीयन्ते उन्नीयन्ते अथी अनया । नी+क्तिन्‌। 
जिसके द्वारा अर्थ समझा जाय । नी+क्तिन्‌ । शुक्राचार्य 
आदिसे कहीहुई शात्रविद्या । एक शात्र “भावे” पहुंचाना । 
इखलाकका इलम । न्याह ( इनसाफ ) । हासिळ करना. 

नीतिमत्‌, ( त्रि» ) नीति+मतुप्‌ । नीतिवाला । नीतिमें 
चतुर । दाना. 

नीतिशास्त्र, (न°)नीतिवोधकं शास्र । नीतिविद्या सिखानेहारे 
शाह्न । चृहस्पंति । झुक्राचायं । कामन्दक । चाणक्य । 
विष्णुसमा आदिके रचेहुए पञ्चतन्त्र । हितोपदेश आदि. 

नीप, ( झु ) नी+पक्‌ । कदम्ब । बन्धूक । नील अशोकका 
बृक्ष। प्रियक. 

नीर, (न° ) नी+रक्‌ । निर्गतं रात्‌ अभितो.वा । जो आगसे 
निकला जळ । पानी । रस. 

नीरज, (न° ) नीरे जायते । जनःड । पानीमें हुआ 
कमळ । मोती । जो पानीमें उपजे ( त्रिश) एक जलका 
जीव ( पु० ) 

नीरद, ( पु० ) नीरं ददाति । दा-क । मेघ (जो पानी 
देता है ) वादळ ओर मुस्तक ( मोथा ) । “निर्गतः रद 

दन्तः अस्मात्‌” । द्तसे न्य ( त्रि०) 

नीरन्ध्र, ( त्रि) निर्गत रन्ध्रं यस्मात्‌ । जिस्से छेक 

राख) निकल्यया । सान्द्र ( गाढा ) घन 

नीरस, ( घुः ) निःसरन्‌ रसः यस्मात्‌ । जिस्से रस निकल- 
गया । दाडिम ( अनार ) जिस्में रस नहिं ( त्रि० ) 


( स- 


नि० । निःशेषेण राजनं अत्र वा । जिसमें शान्तिका पानी 
फेंकते है । अथवा जहां पूरा २ चांदना होता है । दीप 
आदिसे आद्र करना । पहिले दीप दिखाना २ शंखमें 
पानी दिखाना- ३ पवित्र कपडा दिखाना- ४ आम वा 
पीपलके पत्तेसे पानी सींचना-५ दंडवत प्रमाण करना। 
आरात्रिक । आरती करना । आश्विन ( अस्छुके ) महीनेमें 
घोड़े आदिकी पूजा करनी. - 

नीरुज, ( त्री० ) निवृत्ता रक्‌। वीमारी दूरहुई । आराम 
( खास्थ्य ) । “निवृत्ता रुकू यस्मात? । जिस्से वीमारी दूर 
हुईं । रोगरहित ( त्रि० ). 

नील, ( पु०) नीला रंग । क । इलात्रृतवर्षेके उत्तरमें रम्य- 
कवषेका मर्यादापर्वत । भारतवर्षका एक पर्वत । एक 
चानर। एक निधि ' ( खजाना ) । लाञ्छन । निशान । 


वोडका वृक्ष । इन्द्रनीलमणि । नीलम । एक प्रकारका 


बैल । नीले रंगाला ( त्रि० ). 

नीलकण्ठ, ( पु० ) नीलः कण्ठः अस्य । जिसका गला नीला 
है । शिवजी महाराज । मयूर ( मोर ) । पपीहा । गांवकी 
चिडिआ । खञ्जन ( ममोला ) । चन्दन. 


नीललोहित, ( पु० ) नीलः कण्ठे, लोहितः केशेषु । गलेमें ` 


नीळा और वाळोंमें छाल शिवजी । उसके उद्देशमें एक ब्रत। 
काला और लाल मिलाहुआ रंग. 

नीळचसन-वासस्‌, ( त्रिः ) नील वसनं-वासः वा यस्य । 
नीले वल्लोंबाला । नीली पौझाकवाळा. 

नीलास्वर, ( पुः ) नीलं अम्वरं यस्य। जिसका कपडा 
नीला है । बलदेव । शनेश्चर । नीला कपडा (न०) ६ 
व° ( त्रि० ). 


नीलोत्प, ( न० ) कर्म० । इन्दीवर । वडी सुगन्धी- 


वाला । नीळे रंगका नीलोफर कमळ । नीला कमल- 


नीवार, ( पु० ) नि+इ०घञ्‌ दीर्घः । तृणघान्यमेद । खांकके 


चावळ 
नीवि-वी, (स्री०)। निव्ययति। निवीयते वा। नि† 
व्येइन्‌-यका लोप । वणियोंका मूलधन । पूंजी । औरतोंका 
कमरवद्‌. 

नीवृत्‌, ( पु० ल्ली० ) नियतं वर्तते अन्न । नि+इत+क्रिप्‌ 
दीधः । जहां बहुत रहता है । देश । जनपद । जहां वुः 
तलोग रहते हं. 


' नीशार, (पुः ) नितरां शीयेते हिमानिळै अत्र अनेन वा । 


जहां वा जिस्से पाला वा वायु दृटता जाता है । निश 


+घम-दीघे: । हिम और वायुको दूर करनेहारा प्रावरण , 


( पडदा ) । कनात । काण्डपर 
नीहार, ( पु० ) निहियते । निम्हभशन्‌-दीर्घः । घनीभूत 
दिशिर । बरफ । कोरा 
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[ नैक्षिशिक, 


खु, ( अव्य° ) विकल्प । अनुनय । अतीत प्रश्न । हेतु । 

- वितर्के । अपमान । अपदेश । अनुताप । निश्चय । 
सवाल ४ 

जाति, (स्री० ) जु+क्तिन्‌। स्तव । तारीफ । और प्रणाम । 
स्तुति । पूजा 

जुत्त-न्न, (त्रि०) नुदू+क्त-विकल्पसे न होता है । ग्रेरित। 
क्षिप्त । चलायाहुआ. 

नूतन, ( त्रिश) नव एव । नव+तन । नवस्य चुः । अभि- 
वन । नवीन । नया । ल्ल “नूल?” यही अर्थ. 

जूद, (पु०) जुद॒ति पापं । क । ए० दीघेः । वृक्षविशेष । शतू- 
तका द्रख्त. 

नूनम्‌, ( अव्य° ) वितर्क । निश्चित । स्मरण । वाक्यपूरण । 

| उत्रक्षाद्योतन । दलील । यकीनन । याद होना. 

नूपुर, ( न° ) नू+क्षिप्‌-पूर्‌+क । पादाङ्गद्‌ । पावका भूषण । 
पाँबरा. 


घण्टुकस्‌, (न°) निषण्टनां=नान्नां=अभिधानानां वा | ` 


समूहः+कन्‌। वेदिक शब्दोंका कोष ( खजाना) (पांच 
अध्यायोंमें है, जिसपर यास्कने टीका की है ) 
नेचिकी, (ज्री०) नीचैः अशब्दं चरति+उकू+डीप्‌। 
_ उत्तमगो 
नेल्यि(त्य)क, (न० ) निदं अनुछ्ठेयम्‌+कन्‌-ठन्‌ वा । नि- 
` चह्याजुष्ठेय । प्रतिदिन करनेलायक 
नेपुण्य-ण, ( न० ) निपुणस्थ भावः+ष्यञ्‌-अण्‌ वा । दक्षता । 
चतुराई 
नैमित्तिक, (.त्रि० ) निमित्तात्‌ आगतम्‌+ठक्क्‌ । पुत्रजन्म 
आदि निमित्तका आश्रयकर कियागया जातेष्टिआदि । 
सववसे. 
नैसित्तिकळय, (पु० ) कर्म० । “चार हजार (सहस्त ) 
` युयोंके पीछे नैमित्तिक ल्य होता है” । ब्रह्माका दिन बीत 
जानेपर जगतोंका प्रलय र 
चेमिष, (न०) एक तीर्थ । यहां निमेष (विष्णु) ने 
दका नाश किया 
नैयग्रोध, ( न० ) न्यग्रोधस्य विकारः+अण्‌ । वटफळ । 
वोडका फळ र 
नेयायिक, ( त्रि० ) न्यायं वेत्ति-अधीते वा+ठक्‌ । जो 
न्यायको जानता बा पढता है । न्यायक्ष । न्यायशात्नके 
जान्नेहारा 
चेरन्तय, ( न° ) निरन्तरस्य भावः+ष्यन्‌ । अविच्छेद्‌। 
लगातार होना 
चेराइय, (न°) निराशस्य (निष्कामस् ) भाव:-ष्यन्‌ । 
चाह न रखना । आशाशज््यल्न । आशासे रहितपन । 
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नेरुक्त+नेरुक्तिकः, .( पु० ) निरक्तं वेत्ति-अधीते वा+अण्‌+ ` 
उकू+इक । शब्दोंके प्रकृतिप्रद्ययको जान्नेहारा 

नेशेण्यम्‌ , ( न° ) निर्गुणस्य भाव:+य। निगुणपन । गुणोंका 
न होना 

नेधृण्यम , ( न० ) निर्धृणस्य भावः निथृण्यम्‌ । निदेय होना। 
वेरहमी. 

नेदैशिक, (पुः ) निदेशं करोति+ठक्‌+इक । आज्ञाको मात्नेः 
वाला । श्य । नौकर. . | 

नैर्मल्य, ( न० ) निर्मलस्य भावभ'्यभ्‌ । निर्मेळता। ख- 
च्छता । सफाई । विषयोंसे वेराग्य 

नेळेङ्यम्‌, ( न°) निछेजस्य भावः+य । निर्लजपना । शर- 
मिंद्गी 

नैल्यम्‌, ( न°) नीलस्य भावः+यत्‌ । नीलापन । काला । 
नीला रंग 

नेवेद्य, (न° ) निवेदं ( निवेदनं ) अईति+ष्यन्‌ । नि+ 

विदू+णिच्‌ कर्मणि यत्‌+स्वार्थे अण्‌ वा । जो निवेद्नके 

योग्य है। देवताके उद्देशसे छोडनेलायक पदार्थ । देवताके 

“ आगे चढानेका पदार्थ 

नैःश्रेयस, ( त्रि० ) निःश्रेयसाय हित॑+अण-+सी+ल्ली । निश्चित 
श्रेय ( कल्याण )को पहुंचोनेबाला । आनंद्दाता । मोक्षका 
देनेवाला 

नैषध, (पु०) निषधानां (जनपदानां) अयंऽअण्‌। 
निषधदेशका नलनामा राजा । इसीके विषयमे बनाया 

हुआ मन्थ ( न० ) उस देआमें हुआ और उसका सम्वंधी 
( त्रि० ) 

नेष्कम्य, ( न०.) निष्कर्मणो भावः । कामसे रहित होना । 
विधिसे सब कामोंको छोडना । .“न कर्मणामनारम्भाने 
ष्कम्ये? गीता. so कत. व्र 

नेष्किक, (५० ) निष्के ( हेत्रि-दीनारे ) नियुक्त+ठकू । 
सोने वा मोहरोंके काममें लगाया गया । कोषाध्यक्ष (खजा: 
नची ) । टंकशालानियुक्त ( टकसालिया ). 

नेष्ठिक, (पु० ) निष्ठा ( संसारसमासिः.) प्रयोजनं अस्य+ठक्‌॥ 

. संसारको समाप्त करना जिसका प्रयोजन है । जो सारा 
जीवन ब्रह्मचारी होकर गुरुके ग्रहमें निवास कती है । एक 
प्रकारका ब्रह्मचारी । “निश्चळ स्थितिमें लगाहुआ? एकनिष्ठ; 
(त्रि०). .. 

त (न० ) मिषुरस्य भावःःय'। निइरपनः। निदेयता ४ 
बेरह 

नैसर्गिक, (त्रि०) निसगेण ( खभावेन ) निवृत्त +उकू॥ 
खभावसे वना । खाभाविक । कुदरती न्य 

नेखिशिक, (त्रिः) नि्लिशः प्रहरणं अंस+उक्‌ । त 
वार जिसका शन्न है । तरवारसे उचनेहारा (न्निश). 


Sr, 
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नो, ] 


` नो, ( अव्य० ) अभाव । नहिं । न होना 

नोचेत्‌, ( अव्य० ) निषेध । नहिँ तो । यदि न हुआ 

तोदनम्‌, (न० ) चुद्‌+भावे ल्युद्‌ । प्रेरणा । चलाना । 
घकेलना 

नोधा, ( अव्य० ) नवप्रकारं । नो प्रकार । नो तरहसे. 

नोपस्यात्‌, ( त्रिश) न उपतिष्ठति। स्था+तृच्‌। दूरस्थ 
दूररहनेहारा दूरका । दुष्ट-वादी । बुरेवचन बोलनेहारा. 

नो, (ज्री० ) बुदू+डौ । पानीपर तरनेका साधन । वेडी 
“धोका”, र 


नोकणेधार, (पु० ) नावः कर्णधारः-चालकः । वेडीके 
चलानेवाला । मल्हाह । मला. 

नोकादण्ड, (पु० ) ६ त० । वेडी चलानेके लिये दोनो 
ओर बंघाहुआ काठका डंडा । चप्पा 

नोयायिन,, ( त्रि ) नावा याति-उप० स०। किरतीमें जाने 
वाळा । मुसाफिर 

» (न°) नावःव्यसनम्‌। बेडीकी तकलीफ़ । 

जहाजका रकराना वा टूरजाना, 

नोसाधनम्‌, (न°) नाषां साधनम्‌ । किरितिओंका साधन 
( उपाय ). 

हू, (पुर ) नीमऋन्‌। मजुष्य। ओर पुरुष। नर। “जातौ 
डीप्‌ नारी, 

नुकरोरिका, (स्री) ६ त० । नरकपाळ। मनुष्यकी 
खोपरी. 


चग, ( पु० ) इक्ष्वाकुके वंदामें एक राजा. 

तू, नाचना । दिवा० पर० अकर सेटू । नृत्यति । अनः 
तीत । नर्तिष्यति-नत्स्येति. 

चुत्त-य«, ( न० ) ज्ृत्‌+क्त+क्यप्‌ वा । ताल ओर खरसहित 
विल्ासवाला अन्नोंका विक्षेप । नाचना. 

चुप, (पुः ) नुन्‌ पाति । पा+क। जिसका १६ कोशतक 
अधिकार दो । एकप्रकारका राजा । और राजा । बादशाह 

नृपति, (प०) ६ त०। कुबेर | और राजा । मनुष्योंका 


दुपप्रिय, (पु. ) ६ त० । राजपलाण्ड । वडा पियाज। 
का । ओर आम्र (आम) । राजाका पियारा। 
प _ सुपसभ, (न°) उपाणां सभा-झाला-संहविर्वा । राजाओंकी 
समा वा शाला-समूह । राजाके रहनेकी झाला 
यश, ९ पु० ) नृणां यहः । अतिथिका पूजन । “नरयज्ञ” 
र वराद, (इः ) ना वराह । मनुष्य और वराह 
S के खरूपे नारायणका एक अवतार > 
ज्यू न मनुष्य जिसकी सवारीदे । 
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[ नेपाळ, 


नृशंस, ( त्रि» ) नृन+शंसति । शन्स्‌-हिंसा+अण्‌ । घातुक । 
क्रूर । परद्रोही । कतल करनेहारा । बेरहम .। दूसरेके 
साथ वैर करनेहारा 

नृसिंह, ( पु० ) ना सिंहइव । मनुष्य और सिंह ( शेर) के 
खरूपवाला भगवानूका एक अवतार ( जिसने प्रह्मदकी 
रक्षा की ). 

नुसोम, (पु०) ना सोमः=चन्द्र इव । दीसिमान्‌ पुरुष । 
महापुरुष । बडा आदमी. 


चू, नय । इन्साफकरना । भ्वा० पर० स० सेट्‌ । नरति । अ- | 


नारीतू । नरयति ( णिच्‌ ). 

नेजक, ( पु० ) निज्‌-ञुद्वि+ण्चुळू। रजक ( धोबी ) । साफ 
करनेहारा ( त्रि० ). 

नेतु, ( त्रिश) नी+तृच्‌ । प्रभु । निर्वाहकरनेहारा । नायक । 
चलानेहारा । पहुंचानेहारा । नीमका दक्ष ( पु० ). 

नेत्र, ( न° ) नयति नीयते वा अनेन+ष्रन्‌ । मथनेकी रस्सी । 


एक प्रकारका: कपडा । वृक्षका मूल ( जड ) । रथ । जटा । , 


नाडी । शलाका और आँख । पहुंचानेहारा । छेजानेका 
साधन । प्रवर्तक ( त्रि० ). 

नेत्रगोचर, ( त्रि» ) नेत्रयोः गोचरःनअर्यक्षः । नेत्रोंका 
विषय । आंखोंके सामने प्रतीत होनेवाला, . 

नेत्रच्छद्‌, ( पु० ) नेत्रयोः छदः=आवरणम्‌। नेत्रोंका पडदा. 

नेत्रमरम्‌, ( न० ) नेत्रयोः मलं । आखोंकी मैल । गिइ. 

नेत्ररोगहन,, ( पु० ) नेत्ररोगं हन्ति । हन्‌+किंप्‌ । बृथि- 
काली वृक्ष ( यह नेत्रोंके रोगको दूर कर्ताहै ). 

नेत्राञ्जनम्‌, ( न° ) नेत्राय अन्ञनं-च० त०। नेत्र (आंख )- 
के लिये अंजन ( समौ ). 

नेत्रान्त, ( पु ) नेत्रस्य अन्तः । नेत्रका वाहिरी कोन (सिरा). 

नेत्राभिष्यन्द्‌, ( पु० ) नेत्रयोः अभिष्यंदः । ने्नोंका वहना। 
एक प्रकारका नेत्ररोग. 

नेज्ास्बु-अंभस्‌, ( न°) नेत्रस्य अंबु। नेत्रका जळ । अथु । 
अन्न । आंसु, 

नेत्रोत्सव, ( पु० ) नेत्रयोः उत्सवः। नेन्नोंका आनंदस्थान। 
नेत्रोंके लिये सुखदाई कोई पदार्थ 

नेदिष्ठ, ( त्रिः) अतिशयेन अन्तिकः । इश्न:नेदादेशः । 
जो वहुतही पास हो । अतिशय निकटस्थ 

नेदीयस्‌, ( त्रिः ) अतिशयेन अन्तिकः । इयंसन:नेदादेशः । 
असन्त समीपस्थ । बहुतही पास 

नेपथ्य, (न° ) नी+विचू-नयः-नेतुः पथ्यम्‌ । भूषण (जेवर) 

वेश । वेशका स्थान । नाटक आविकी नकळके छिये-सा 

भूमि ( अखाडा) 

नेपाल, ( पु० ) अपने नामसे प्रसिद्ध एक देश । नेपाळ. 
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नेम, ] . 


ड ( पु० ) नी+मन । अवधि ( हद्द ) । काळ। अर्ध 
(आधा) । (आधेके अर्थमें यह शब्द सर्वनाम 
होताहै 

नेमि, ( पु० ) नी+षि । तिनिशका द्रख्त। खुएके पासका 
| क । पहियेका घेरा ( परिधि ) चरखी । जिनदेवता 
7 पु० 
| नेमिश, (न°) “ब्रह्मासे रचेहुए चक्रकी धुरी जहां टूट 
जाती है” शु+ड । नेमिषारण्य क्षेत्र । “खार्थे अणू” नैमि- 


प्र नेसिवृत्ति, (त्रिश) नेमिः इव वृत्तिः-व्यापारः यस्थ-व० स०। 

र . 'चक्रकी धारके समान नियमसे चलनेवाला. 

। नेष, भ्वा० आ० । नेषते । जाना । सरकना. 

नेष्ट, ( पु० ) नेष्‌+तृ । सोमयज्ञमें प्रधान पुरोहित जिसकी 
सोलवीं संख्या है. 

नैक, ( त्रि») न एकः-न० त०। जो एक नहिं। जो अकेला 
नहीं ( प्रायः समासमें प्रयुक्त होताहे ) 

नेकचर, ( त्रिश) न एकः चरति । वहुतों (समाज )में 
रहनेवाला, 

नेकट्यम्‌, ( न°) निकटस्य भावः निकटता । समीपता । 
पासहोना । पडोसीपना. 

' जैकधा, (अव्य०) न एकप्रकारकः । कडे प्रकारसे । कई 
तरहसे. 

नेकभावाश्रय, ( त्रि» ) न एकं भावं आश्रयते-उप० स०। 
एक भाव ( खयाल ) का आश्रय न करनेवाला । चंचल- 
परिणामी, 

नेकशस्‌, ( अव्य° ) न एकवारं। संख्यामें वहुत । वारवार । 
कईँवार. 

नैतिक, ( त्रि ) निङ्तिं करोति+उक्‌ इक+श्रद्धिः। तिरस्कार 
करनेवाला । जो सरलहृदय न हो। वइमान । निर्दय । नीच । 
घद्माश, 

नेगम, ( पु० ) निगम एव+अण्‌। नीति। उपनिषद्‌ । 

` ब्रह्मविद्या (उसका कहनेहारा वेदान्तशात्र। “निगमे 
भवः+अण्‌ । ” वणिग्जन । बनिआं ( व्यापारी ) । नग- 
रका. 

न्यक्कार, ( पु० ) न्यक्‌}क्कःघञ्‌ । नीचकरण । तिरस्कार । 
निराद्र करना 

न्यग्रोध, ( पु० ) न्यक्‌ रुणद्धि । रुध्‌+अच्‌ । वरदृक्ष । 
बोडका द्रख्त । सबको नीचे करके ठहरा हुआ । विष्णु । 
चार हाथका माप । जडीका द्रख्त. | 

न्यङ्क, ( पु० ) नितरां अञ्चति । नि+अच््‌+ड-कुलम्‌। एक 
सुनि । एक हरिण जिसके बहुत सींग होते हैं 

' न्यच्‌,, ( त्रिः ) निम्न॑ अश्वति । वि+अश्+क्तिन्‌ । नीचे । 
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न्यश्चित, (त्रि०) नि+अश्ू+क्त । अधः क्षिप्त । नीचे 
फेंकागया, 

न्यस्त, ( त्रिः) नि+अस्‌+क्त। क्षित । फॅकागया । त्यक्त । 
छोडाहुथा । ओर रक्खागया 

न्याद, (9० ) नि+अदू+घन्‌ ( घस्‌ आदेश नहिं होता ) । 
भोजन । खुराक 

न्याय, ( पु० ) नि+ई+इण्‌ वा घन्‌ । उचित ( सुनासिव ) । 
गोतमसे कहाहुआ एक शाद । प्रतिज्ञा आदि पांचोंको 
प्रतिपादन करनेहारा एक प्रकारका वाक्य । नीति । नीति- 
का उपाय । भोग । युक्ति ( दलील ) । दलीलसे मिला- 
हुआ दृष्टान्त ( मिसाल ) 

न्यायशारत्रम्‌ , (न°) न्यायस्य शात्नम्‌। तर्कका शास्र । 
युक्तिविद्या. 

न्यायस्ू्रम्‌, ( न° ) न्यायस्य सूत्राणि । न्यायशात्रके संके- 
तवाक्य. | ! 

न्याय्य, (त्रि० ) न्यायात्‌ अनपेतं+यत्‌ । जो न्यायसे 
वाहिर नहिं । उचित ( मुनासिव) । युक्तियुक्त । दलीलसे 
मिलाहुआ. 

न्यास, ( पु० ) नि+असू-कर्मणि, भावे वा घन्‌ । स्थाप्य- 
द्रव्य । रखनेलायक चीज ( अमानत ) । त्याग देना। 
संन्यास 

न्यु, ( त्रि» ) नि+उब्ज+घज्‌-कुत्व नहिं हुआ । अधोमुख । 
नीचेमुं । कुव्ज ( कुवडा ) । यज्ञका एक पात्र ! कुशा । 
सुवा । मूंघा ( आधा ) मारागया 

न्यून, ( त्रि ) न्यूनयति । नि+ऊन-परिमाणे अच्‌ । ऊन । 
कम । गह्य ( निन्दाके लायक ) 

न्योजस्‌, ( त्रि ) तिरच्छा। टेडा । बुरा । वदमाश. 

प 

प, (पु० ) पत-पा-वा ड ( समासमें पीछे रहता है )। पी- 
ना । “द्विप” बचाना । खबदारी करना । हकूमत करना । 
वायु ( हवा ) । पत्ता । अण्डा. 

पक्त्रिम, ( त्रि) पचु+क्त्रितततो मप्‌ । पाकनिद्वेत्त। पका- 
नेसे निपटाहुआ । पकाकर तयार किया 

पक्क, ( त्रि.) पच्‌+कत-्त॑स्य वः । पकाहुआ । डवलाहुआ । 
मुनाहुआ 

पक्क, (त्रिश) पचमक्त ( तको व होता है ) परिणत । 
पकाहुआ । दृढ ( मजबूत ) । विनाशोन्सुख । नाश होने- 
पर आगया । कृतपाक । पकाया गया. 

पक्कण, ( पु० ) पचति। पच्‌+क्षिप्‌ । कणू+अच्‌ । कर्म। 
शबरालय । भीलोंका घर । चाण्डालकी कुटिआ. हक. 

पक्ष, ठेना पकडना-कवूळ करना ( परिमह ) | चुरा० उभ 
सक० सेट्‌ । स्वादिमें पर० । पक्षयति-ते । पक्षात. 
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पक्ष, (पुः ) पक्ष+अचू । पञ्चदशदिन । १५ दिन ( पख- ( त्रि० ) पक्ष्मछच्‌ नेत्रोंके सुन्दर रोम (छू) बाला 
बाडा । पक्षी । परिंदह । समय । पक्षिओंके पर । “केशसे | पक्ष्य, ( त्रिः ) पक्षे भवः+यत्‌। पखवाडेसें उत्पन्न होनेवाला । 
परे समूह अर्थमें” केशपक्ष ( वालोंका समूह )। पास। | एक ओर होनेवाला । प्रत्यक पक्षमें वद्ळनेवाला 
घर । दोहफ्ते । न्यायमें जहां साध्यका संदेहहो-जेसे | पङ्क, ( पु० न° ) पचि+घन्‌-नि० । कुत्व । कदम । कीचड। 
“पाइपर आग हे” विरोध । वळ । सहाय । मित्र । हाथी । | बूरा, पाप 
समूह । शरीरका आधा भाग. पङ्क(ङ्के)ज, ( न० ) पक्के जायते जन्‌+ड। पक्षे अलक्‌ | 
पक्षक, (प० ) पक्ष इव कायति । के+क । पाश्चदार । समासः । जो कीचडमें उपजता है । पद्म । कमळफूल । | 
पासेका दवोजा । खिडकी. सारस 
पक्षता, ( ल्ली° ) पक्षस्य भावः । पक्षका होना । अजुमित्सा- | पछ्किछ, ( त्रिः) पङ्कमअस्ति अर्थ इळच्‌ । वह देश कि 
विरहविश्निष्टसिच्यभाव । एक पक्ष पकडना । न्यायशाल्नमें | जहां कीचड हो । कर्दमवाला देश, 
“जहां वहिमत्व ( आगका होना ) का निश्चय नहिं वहीं | पङ्के, ( न°) पङ्के रोहति । रुदूनक । अङ्क्‌ समासः । हु 
पक्षता दोतीहै, उसका निश्चय होनेपर यदि अजुमानकी | प्म ( कमलफूल ) । सारस खग ।. सारस मरिन्दह. 
इच्छा रहे तो भी होसक्तीहे नहिं तो नाहे” इस प्रकार | पह्ि, ( स्री ) पचि+क्तिन्‌। सजातीयसन्तति । एक जैसोंकी 
मानते ह. कतार । पाँच वा दस अक्षरके पादवाला छन्द । दसकी 
पक्षति, ( स्री० ) पक्षस्य मूल-ति । पखवाडेकी जड । | गिनती। पृथिवी । गौरव । वडापन । पाक । पकना । और 
पक्षको आरम्भ करनेहारी प्रतिपदा । पडवा । एकम | | प्रपञ्च। विस्तार ( फैलावट ) * 
एक तिथि । पक्षिओंके परोंका मूल । परकी जड. पङ्किइणक, ( पु० ) भ्राद्यमें भोजनके लिये वेठीहुई ब्राह्म 
पक्षद्वयम्‌, ( न° ) पक्षस्य द्वयम्‌। युक्तिके दोनों ओर । दो | णोंकी पाँतिको जो दूषित कर देता है ( विगाउता है )। | 
पक्ष (युक्तियें ). दुष्‌+णिच्‌+ण्चुळू । जो पह्किके लायक नहिं । जिसे श्राद्ध 
पक्षपात, ( पुः ) पक्षे ( अन्याय्यसाहाव्ये ) पातः ( अमि- | आदिमें भोजन न देना चाहिये । धूतं. 
निवेशः । एक ओर गिरना ( जहां इन्साफ नाहि )। अन्या- | घृङ्किपाचन, ( पु० ) श्राद्धमे भोजनके लिये वेठीहुई व्राह्म- 
यके लिये सहायता करना । तरफदारी । सुळाजा. णोंकी कतारको जो पवित्र कर्ता है । पू+णिच्‌+न्युट्‌ । 
पक्षहोम, ( पु० ) पक्षाय होमः । एक पक्ष ( पखवाडे ) में | श्राद्वमोजनके लिये वेठेहुओंकी पह्किको पवित्र करनेहारा 
समाप्त द्दोनेवाळा होम वा यज्ञसंवंधी संस्कार वा रीति. विद्वान्‌ आदि. 
पक्षाघात, (पु० ) पक्षस्य आघातः । झुक्तिके एक अंशका | प्कु, ( त्रिश) खजि+कु । ( पक्‌ आदेश ) और च्ुक्‌ । गति- 
इटजाना. हीन । जो चळ नहिं सक्ता। ( ्लीमें उड्‌ )। छंगडा । 
पक्षान्त, ( पु० ) पक्षस अन्तः ड जहां पक्षका अन्त | जुंजा । शेश्वर । शनीचर ( पु० ) 
होताहे । अमावास्या । आर पूर्णिमा तिथि. पच्‌, पाक-पकाना-भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । पचति-ते । 
पक्षाभास, ( पु० ) पक्षस्य आभासः=प्रतीतिमात्रम्‌। मिथ्या- | अपाक्षीत्‌ । अपक्त । पवित्रम । पक, ` 
युक्ति । झठी दुडोल. पच्‌, व्यक्तीकार । प्रकटकरना । जाहिरकरना । स्वा? आ० 
पक्षाहार, ( पु० ) पक्षे आहरति। पक्ष ( १५ दिन )में एकः | अनिट्‌ । पचते ( अपक्त) 
ही वार भोजन करनेवाला. न्य्‌, विस्तार । फेलाना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
पक्षिणी, ( त्री० ) पक्षतुल्ये अहनी बिद्येते अस्या-इनिः । | पचयति-ते । अपपचत्‌-त. 
जिसके दोनों त हों। दोनों ( आनेवाले | पचेलिम, ( त्रिः ) पचू+केलिमर्‌ । पकानेवाडा । खभावसे 
ओर वर्तमान ) दिनोंसे मिछोडुईे रात । पदिओंका समूह. | पकाहुआ : 
पक्षिन्‌, ( ए० ) पक्ष+अस्ति अर्थ इनि । जिसका पर हो । | पज, आवरण-ढांकडेता । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित, । | 
... परिन्दह । बाण ( तीर ) ।“विदज्ञम-” = पतञ्नति । पञ्चत, | 
पक्षि, ( त्रिश ) पक्ष चाहाय्यक्आख अर इड्च्‌। साहा- | पञ्ज, (पु० ) पद्यां ( बरह्मणः चरणाभ्यां) जायते। जत | 
 य्यकारक। सहायता देनेद्दारा । मदत करनेहारा | न्यायका | ड । जो ब्रह्मके चरणोंसे उपजता है । झट्ट “पद्यां खो | 
ग 


a बनानेहारा वात्स्यायन मुनि ( 5० ) परवाडा (त्रिश). | अजायत्‌” इति धुत 
` पक्ष्मन्‌, ( न० ) पक्षभ्मानिन्‌। नेत्रावरकछोम । आंखको | पञ्चक, ( न० ) पानां अवयवः+कन्‌ । पाँचोका हिस्सह । 


` बंद करनेददारा रोम ( छू, ) । झिम्मणी । पलक । कमख- | पांचकी गिनती ओर धनिष्टासे ले तारे )। 
फूडकी तिरी । पक्षिओंका पर । ब्रहुत छोरा सूत. युदक्षेत्र (कडाइका मैदान ) se 
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पश्चकपाय, ( पु० ) कर्म०। पांचम्रकारकी कसेली चीजें । पञ्चसूना, ( स्री० ) पञ्चसूनाः (प्राणिवघस्थानानि ) । जीर्वो- 


जम्बु ( जामनू जम्मु ) शाल्मली ( सिंवल ), वाव्याल, 
चकुछ और बद्र ( बेर ). 
पञ्चकोष, ( पु० ) पञ्च कोषा इब आवरका यस्य । खजानों- 
की नाई जिसके पांच पडदे हैं । चेदान्तमें कहाहुआ अ- 
न्नमय आदि पांच कोषका अभिमान करनेहारा जीव । 
समा० द्विशुः । अन्नमय आदि पाँच कोषवाले देह ( न०)। 
(अन्नमथ कोष ) ( स्थूळ शरीर ) प्राणमय, मनोमय और 
, ` विज्ञानमय ( लिङ्गशरीर ) एवं आनन्दमय ( कारणशरीर ) 
है सबसे पिछला शरीर मोक्षकी दक्षा. है । अर्थात्‌ इसी 
- आनन्द्मयकोषरूप शरीरमें मुक्त पुरुष आपही आनन्दका 
भोक्ता है. 
पश्चकोशी, ( स्री० ) पञ्चानां कोशानां समाहारः । पाँच 
कोसका अंतर ( फासलो ). 
पञ्चखङट्गस्‌-द्वी, ( न° स्री० ) पञ्चानां खट्वानां समाहारः। पांच 
खाटों ( कोच ) का समूह । पांच पलंग । पांच मेजे. 
पक्चगवस्‌, (न° ) पञ्चानां गवां समाहारः । पांच गोओंका 
समूह । पांच गौएं. 
पञ्चगव्य, (न°) गोर्विकारः यतःपञ्चानां गव्यानां समाहारः । 
गोका विकार । पाँच गव्योंका मेल । दही-दूध-घी-गोभूत्र 
( गमूतर )-और गोहा ये पाँच. 
पञ्चचूडा, ( ह्ली० ) पञ्च चूडा यस्याः । जिसकी पाँच चोटी 
हों । एक अप्सरा. 
पञ्चजन, ( पु० ) पञ्चभिः भूतैः जन्यते । जन्‌+घञ्‌ ( वृद्धि 
नहि होती ) । जिसे पाँचों भूत उत्पन्न कतेहें । मनुष्य । 
एक देय ( जिसकी हड्डीसे कृष्णचन्द्रका पांचजन्य नामरका 
शङ्क बना ). 
पञ्चत्व, ( न० ) पचो तत्त्व इकढे ( एथिवी-जल-तेज-वायु 
` ओर आकाश ) मद्य-( शाराव ), मास-मत्स्य ( मच्छी ) यु- 
ब्रा और मैथुन “'तन्त्रशाल्लमें कहेहुये पॉच।” पञ्चश्रकार 
` क्योंकि सवका पहिला अक्षर म है ). 
पञ्चवाण, ( पु० ) पञ्च वाणा अस्य । जिसके पांच वाण हैं । 
कामदेव “पतश्चशर”, 
पञ्चचरी, (ल्ली० ) वटः ( इक्षः) समा० द्वियुः। “अश्वत्थ 
( पीपल ) विल्व ( बिर), वट ( वोड ), धात्री (आमला), 
` और अशोकबृक्ष । दण्डक वनका एक भाग है जहां राम- 
` चन्त्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ चिरकाळ रहे ( यहीं 
योदावरीका प्रकाश होता है )। यह नासिक पर्वतसे दो 
मीलकी दूरीपर है. 
पञ्चवर्षेदेशीय, ( त्रिश ) पश्चवर्ष+देशीयर्‌ । पांच वरिसके 
लगभग आयु ( उमर )वाला. 
पञ्चशाख, ( पु० ) पञ्च शाखाकारा अद्ठुल्य यन्नः । जहां 
ढालिओंके खरूपमें पांच अंग्ुलियें हैं | हस्त । हाथ. 
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के मरनेकी पांच जगह । “चुली, पेषणी ( चक्की ), उप- 
स्कर ( घरकी सामग्री ), कण्डनी ( बुहारी ) और पानीका 
घडा” ये पांच जगह जहां कीडे कीडिआं मरते हैं. 
पञ्चाञ्चि, (प°) पश्च अभयः उपास्या यस्य । जो पाँच 
अभिओंकी उपासना कर्ता है । पांच अभिवाला ( त्रि» ). 
पञ्चाङ्ग, (न° ) समा० द्विशुः । एक बृक्षके त्वक्‌ (छिलका) 
आदि पाँच । “तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण” 
ये पाँच । जिसके पाँच अङ्ग हैं । “जप, होम, तर्पण, अ-. 
भिषेक ओर ब्राह्मणभोजन” इस प्रकार तन्त्रशाञ्नका पुरश्चः 
रण । पाँच अंग जिसके वशमें हैं। कूर्म ( कच्छुआ ) 
(पुः )। (यह अपने अङ्ञोंको इच्छापूर्वक सिकोड 
लेताहै ). ; 
पः्यास्यत, ( न° ) समा० द्विश “दूध, शर्करा (खंड), घी, 
दही और शहत” ये पाँच, ` 
पञ्चाल, ( पु ) एक देश । और उस देशका राजा । उस 
देशके वासी ( बहु० ). ं 
पश्चाली, ( खी० ) पश्च (प्रपञ्चं ) अलति ( पर्याप्नोति ) 
अलू--अणू । वत्नकृतपुत्तलिका । कपडेकी चनीहुईँ पुत्तठी । 
गुड्डी । एक प्रकारका गीत. 


पञ्चाशत्‌, ( ्री० ) पंच दशतः परिमाणं अस्य । नि०। 
पञ्चाश । पचासकी सँख्या । पचास. 

पञ्चेन्द्रिय, ( न° ) समा० द्वि° । पांच ज्ञानइन्द्रिय “(श्रो- 
त्र-कान ), लक्‌, नेत्र, रसन ( जीभ ) और (घ्राण नासिका)” 
वाकू, पाणी,पाद, पायु ( गुदा ), उपस्थ ( लिङ्ग ) ये कर्मे- 
न्द्रिय हैं. 

प(पि)ञ्जर, ( पु० न० ) पजि-पिजि वा+अरच्‌ । शरीरकी 
हड्डिओंका समूह । कड़ाल। पक्षीआदिके वांघनेकी जगह 
( पिंजरा ) ( न० ). 

पञ्जि-ज्ञी, पजि+इन्‌ःवा डीप्‌ । सूत्रसाधन तालिका ( सतकी 
अट्टी ) “सार्थे कन” तिथि वार आदि पश्चाङ्गको जताने- 
हारी । पत्रिका । पत्री ( जंतरी ). 

पञ्चतपस्‌, ( त्रि» ) पश्चामिसाध्य तपः अस्य । जिसकी 
तपस्या पांच अभिओंसे सिद्ध होती है । चारोंओर चार 
अशियें ओर ऊपर सूर्थके तेजको तपनेहारा. 

पञ्चतय, ( न० ) पञ्चानां अवयवा येषां वा+ततयप्‌ । पांच- 
की संख्या । उस गिनतीचाला ( त्रि ). 

पञ्चतन्सात्ज, ( न° ) तत. एव तन्मान्नें । पञ्चानां तन्मा- 
त्राणां समाहारः । पांच तन्मात्राओंका मेळ । सॉ्यआदिमें 
प्रसिद्ध मदाभूतों ( एथिवी आदि ) के कारण शब्द) स्पशे, . हि 
रूप, रस और गन्धखरूप पॉच सूक्ष्मभूत- ० नकर 


पञ्चत्व, ] 
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[ पठ्‌, 


__ JC CD SSIS 
त्व, ( न° ) पश्वानां ( पृथिव्यादिभूतानां ) भावः। (न°) पञ्चते ( आवेध्यते ) । . पर्‌+अति । 


त्व । पॉचपन । मरण । मोत (इसमें शरीरके आरम्भ 
करनेहारे भूतोंका अपने २ अंझोमें प्रवेश होता है ) 
“पञ्चता? 

पञ्चदशा, ( त्रिश) पञ्चदशानां पूरणःभ+डट्‌ । पन्द्रहको 
पूरा करनेहारा । जिस्से १५ हवीं संख्या भरजाती है । 
पन्द्रह । पन्द्रहवां “पश्चदशी” पूर्णिमा । वेदान्तका 
एक ग्रन्थ है ( स्री० ) 

पञ्चधा, ( अव्य° ) प्च प्रकारं । पश्च प्रकार । पांचतरहसे 

पञ्चनख, ( पु० ) पश्च नखा यस्य । जिसके पाच नखून हा । 
हाथी । व्याघ्र ( मेडिआ ) । पाँच नखोंवाला ( त्रि० ) 

पञ्चनद) ( पु० ) पञ्च नद्यो यत्र । जहां पाँच नदीयें हों 
( बितस्ता-इरावती-चन्द्रभाया-शतट्ठ॒ और विपाशा ) । 
पञ्जाव नामसे प्रसिद्ध मद्रका देश । काशीमें विन्दुमाधव 
तीर्थके पासकी पॉच नदियें 


` पञ्चभूत, ( न० ) पश्चानां भूतानां समाहारः । पाँच भूतों- 


का मेळ वैशेषिक आदिसे कहेहुए एथिवी-जल-तेज- 
चायु ओर आकाश खरूप पाँच भूत 

पञ्चम, ( त्रि» ) पञ्चानां पूरणः । पञ्चन्‌+मट्‌ । जिस्से 
पाँचकी संख्या पूरी होती है । पांचवां । +ब्लियां डीप्‌ । 
पञ्चमी तिथि. 

पञ्चमकार, ( न° ) पश्चानां ( मकारादिवरणानां ) समाहारः। 
तन्त्रम कहेहुए मद्य -मांस-मत्स्य-सुद्रा -ओर मधुन । 
(चे पाँच शब्द जिनका पहिला वर्ण “म” है ) 

पञ्चमहायज्ञ, ( पु० ) मदान्‌ यज्ञः=मद्दायज्ञः। ततः कम्‌ ° 
पाँच हल्याओंके दोषको दूर करनेहारे पाँच बडे 
यज्ञ । खाध्यायपाठ-अमिदोत्र-अतिथिपूजन-पितृतर्पण ओर 
बलिकमं. 

पञ्चमास्य, ( पु० ) पश्चमः ( खरमेद ) आस्ये ' ( तदेक- 
देशकण्ठे ) यस्य । जिसके गलेमें पश्वमकी सुर निकलती 
है । कोकिल । कोइळ. 

पञ्चहायन, ( त्रि) पश्च हायनानि यस्य पांच वरिसकी 
उमरवाला. 

पट, गति-जाना । भ्वा० पर० सक सेट्‌ । पटति । अपा- 


रीठ-अपरीत्‌; 


' पर्‌, दीसि। चमकना। चु० उभ० अक० सेद्‌ । पाटय- 


२० 


द 


न डू 


___तिऱ्वे । अपीपटवःत 


पटू, वेषटन-घेरादेना-लपेटना । चु० उभ० सक० सेट्‌। 
परयति । ते अपपटव-त. 


वः परकार, (पु०) पटं करोति । इ+भण्‌ । कपडा बनाता है । 
. तन्तुवाय । जुलाइ, 


प सरक दी, ( जी ) परनिर्मिता कुटी । शा० । पटमय गह । 
कपडेका घर ( तंबू ) । “पटगह” आदि-यही अर्थ 


पटत्‌+चरट्‌ । जीर्णवत्न । पुराना कमडा । ““परन्निव्‌ 
वेष्टित इव चरति” चर+अच्‌ । “जो अपनेको छपेटकर 
चलताहै” चोर ( पु० ). 

पटल, ( न° ) पद-वेश्न+कलन्‌ । छदि । छात। पडदा । 
नेत्रका रोग । और परारी । इक्षविशेष । एकप्रकारका 
ग्रन्थ ( पु० ). 

पटवासक, (पु० ) परान्‌. वासयति ( सुरभीकरोति ) । 


जो कपडोंको सुगन्थीवाला कर्ता है । वास+प्वुल। , 


वसनवासक । केसरआदिका चूर्ण । अल्ता । युलाळ. 

परह, (पु न०) पटेन इन्यते-हन्‌ । “पट” इसखेवं 
शब्दं जहाति वा । हा-वाड । पटसे ताडन किया जाता 
वा पट २ शब्दको छोडता है । ढक्कावाद्य । ढोल. 


पटिमन्‌,, ( पु० ) पट+इमन्‌ । चतुरता । चतुराई । चाला- . 


की । सख्ती । उपद्रव. 
परीर, (न° ) पद+इरन्‌ । चाऊनी ( छान्नणी ) । केदार 
(खेत) । मेघ ( बादल ) । वंशसार ( वंशलोचन ) । 
खदिर ( खेर) । उद्र (पेट) कंदर्प ( कामदेव )। 
चंदन. 
परीयस, (त्रि०) अतिशयेन पड्ः+ईयछु । जो काम 
करनेमें वहुतही चतुर हो. 
पटुजातीय, ( त्रि» ) पटप्रकारः+जातीयर्‌ । पड्प्रकार । 
अच्छीतरइका- 
पड्रूप, ( त्रि» ) प्रशस्तः पटुः । प्रास्त्ये+रूपप्‌ । अति- 
शयदक्ष । बहुत चतुर 
परोल, ( पु० ) पट्‌+ओळच्‌ .॥ इस नामकी एक वेळ । 
वल्नविशेष ( न० ). 
पट्ट, ( न० ) पद्+क्त। ट वा । नगर । सुल्क । चतुष्पथ । 
बुरस्ता (चौक )। राजा आदिका लेख्यपत्र (पटा ) । 
परडा । फलक ( ढाळ )। राजाका सिंहासन ( तख्त ) । 
ऊपरका कपडा । कोरोय ( रेशम ) । पीसनेका पत्थर । 
( पु० ). 
पट्टज, ( न० ) पद्यत' जायते । पदृनिर्मितवज्न । रेशमी 
कपडा, 
पट्टदेवी, ( ल्ली०.) पदे ( राजासने ) ( देवी कतामिषेका 
स्री) । राजाके साथ सिंदासनपर 
औरत । परराणी । “राजमहिषी?” “पह्महिषी”, 
(त्त) न, (न°) पट (त) न्ति जना यत्र । पटूपत. 
वा+तनन । जहां बहुत लोग आतेहें । ग्रधाननगर । 
. राजधानी । बडा मुल्क. 
पटू, ठिखिताझषर वाचन-लिखेहुए अक्षरोंको वाचना ! 
` अवा० पर० सकण सेट । पति । अपाठीव-अपठीव- 
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[ पतिङङ्घनम्‌, 


पडू, गति ( ज्ञान-गमन और प्राप्ति) जाना० । भवा आ० | पतग, (पु०). पतति अनेन-पतः (पक्ष ) तेन गच्छति- 


सक० सेद्‌ । पण्डते । अपण्डिष्ट. 


पण, व्यवहार । क्रयविक्रय । मोल लेना ओर वेचना । और 
स्तुति-तारीफकरना । भ्वा० आ० सक० सेद्‌ । पणाय- 
ति-ते । पणते । “व्यवहारमें तो” पणायति । अपणायीत्‌ । 
अपणायिष्ट । अपणिष्ट, 

पण, (5० ) पण्यते अनेन । पण्‌+अच्‌ । जिस्से व्यव- 
हार कते हैं । मूल्य (कीमत ) धन । ताद्र ( तामा ) 

, एक पेसा । “भावे अच्‌” । क्ति. ( मजदूरी ) । द्यूत 
( जूआ) । ग्लह ( दाव )। नियम । और व्यवहार । 
चार काकिनी । अशीतिकपर्दिका । अस्सी कौडियें. 

पणन, (न°) पणू+भावे ल्युट्‌ । विक्रय .। वेचना। 
फरोक्त करना. 

पणच, ( पु०-ख्री० ) पणं ( व्यवहारं ) वाति । वा+क। 
पटहमेद्‌ । एकप्रकारका ढोल । “पणवानकगोमुखाः” 
इति गीता. 

पणाया, ( ल्ली० ) पण+खार्थ आय ततः-अ । व्यवहार । 
“नचोपलेमे वणिजां पणाया” इति भट्टिः. 

पणायित; ( त्रिश) पण -आय--क्त । स्तुत । सराहागया । 

तारीफ कियागया । “आप” न होनेपर “पणितं” 

ऐसामी होता है. 

पणितव्य, ( त्रिश) पणू+तब्य । विक्रेतव्यं ( खरीदनेकी 
योग्य )। स्तोतव्य ( तारीफके लायक ) । और व्यवहार्य 
( व्यवहारके योग्य ) +यत्‌। इसी अर्थम “पण्यं” भी 
होता है. 

पण्डित, ( पु० ) पण्डा ( तत्त्वाचुगा बुद्धिः ) जाता अस्य । 
तार० इतच्‌ । जिसकी बुद्धि तत्त्वको पहिचानती है । 


` शाल्नके तातपर्यको जान्नेहांरा । विद्वान्‌ । आलिम । दाना । 


चतुर । समझवाला. 

पण्डितस्मन्य, ( पु०) आत्मानं पण्डितं मन्यते । जो 
अपनेकों पण्डित मानता है. 

पण्यवीथी, ( ल्री० ) ६ त° । विकेयद्रव्य । विकेयशाळा । 
वेचनेलायक पदार्थोके वेचनेका स्थान । विपणि । दुकान । 

.' इष्ट । “सार्थे कन्‌” । पण्यवीथिका “पण्यशाला”. 

पण्यस्त्री, (स्री) कर्मे । वह त्री जिसे मोळ छे 
सक्ते हैँ । वेश्या । कंजरी- 

पण्याजीच, ( पु० ) रण्येन आजीवति । आ+जीव्‌+अच्‌ । 
_ जिसका जीवन ( खरीद .फरोक्त कियेहुए द्रव्यसे ) 

. ह्वै । वणिग्जन । बनियां । व्यापारी ( व्यवहारी ). 

पत्त, गति । जाना । .गिरना । उतरना । नीचे आना । भ्वा० 
पर्‌० सक० सेट्‌ । पतति । अपप्तत्‌, 
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गम्‌+ड। जो परसे जाता है । विहङ्गम । पक्षी । 
परिन्द्ह. i 

पतङ्ग, ( पु० ) पतन्‌ सन्‌ गच्छति । गम्‌+खच्‌ । जो गिर- 
ताहुआ जाता है । सूये ( सूरज) । शलभ ( मकडी ) । 
खग ( पक्षी ) । महुएका द्रख्त. 

पतञ्जलि, ( पु०) पतन्‌, अज्जलिः यस्मे । ( नमस्कार 
करनेके योग्य होनेसे जिसके लिये दोनों जुडेहुए हाथ 
गिर रहे हैं )। पाणिनी मुनिके सून्नोंपर भाष्यकी रचना 
करनेहारा । योगके सूत्र वनानेहारा ।। और एक सुनि। 
( यह सापके खरूपमें आकाशसे पाणिनीकी अंजळीमें 
गिराथा ). | र 

पतत्‌, ( पु० ) पत्‌+शतृ । पक्षी । परिंदह. ` 

पतत्र, ( पुः). पतन्तं त्रायते । त्रे+क .। पक्षिओंका पर्‌ 
जो गिरते हुएको वचाता है. 

पतत्रि, ( पु० ) पत+भअनत्रिन्‌.। पक्षी । पतत्री । परिंदह- 


पतन्निन्‌, (पुः) पतत्रः अस्य अस्तिमइनि । पक्षी । 
पतत्री । परिंदद्द । परवाछा. 

पतद्ग्रह, (पु० ) पतत्‌ (सुखादिभ्यः खवत्‌) जलादि 
गृहाति । सुख आदिसे गिरतेहुए जल आदिको लेता 
है । पीकदानी । एकप्रकारका पात्र. 


पतयालु, ( त्रि» ) पत्‌+आङच्‌ । पतनशील । पातुक । 
गिरनेचाला. 

पताका, ( ज्री०) प्ते ( बोध्यते) योधादिसेद्‌ः 
अनया । पत+आकम,। जो जुदा २ छडनेवालोंको जत- 
छा देती है । वांस (लकडी ) पर देनेलायक तीन को- 
नके स्वरूपवाला कपडेका डुकडा । झण्डी । सोभाग्य । 
नाटककां एक अंग । छंदमें एक चक्र. 

पताकिन्‌, ( त्रिश) पताका+अस्तर्थे इनि । पताकाधारी । 
झण्डी पकडनेहारा । ज्योतिषमें इस शकलका दुःखः 
को सूचन करनेहारा एक चक्र ( पु० ). 

पति, ( पु० ) पा+डति । भरतो । खामी । खाविंद । शोहर । 
खसम । अधिपति ( मालिक ) ( त्रिः )। ल्लियां वा जीपू. 


पतित, ( त्रिः) पत्त । चलित । हिलाहुआ । गिराः 
हुआ । अपने धमेसे गिराहुआ. 

पतिधर्स, (पुः) पत्युः धर्म: । पतिके सम्बन्धमें स्रीका 
कर्तव्य, * 


पतिप्राणा, ( ख्री० ) पतिः एव प्राणो यस्याः । पतिह्ी 
जिसका प्राण ( जीवन ) है । पतित्रता खरी. 


पतिलक्घनम्‌ , (न° ) पत्युः सहनंतिरस्करणम्‌ दूरे पिसे 


विवाह करके .स्रतपतिका तिरस्कार करना. नी हट. 
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तै ज  — — ७ ज्ज ्  ्् oo ् ् ्  ् ् ् ooo 
पतिचल्ली, (ल्ली० ) पतिः अस्ति अस्याः+मतुप्‌ । नि० । | पथ्य, ( त्रिश) पथे ( चिकित्सानुसारिमार्गाय ) हितम्‌ । 


तुक्‌ । मको व । डीप्‌ च । सधवा स्री । सुद्दागन । पतिः 
वाली औरत 
पाविवरा, ( त्री० ) पतिं ब्रणीते । बृ+खच्‌ । वह कन्या 
जो अपनी इच्छासे पतिको स्वीकार कर्ती है । काला- 
जीरा 
पातिवरा, ( ्री० ) पतिं ्रणोति-पति+्र+सच्‌ः+सुम्‌ ) पतिको 
वरणे ( स्वीकार ) करनेवाली स्री. 
पतिव्रता, ( त्री० ) पतिः ( पतिसेवनं ) व्रतं यस्याः । 
पतिकी सेवा करना जिसका नियम है । सती । अच्छी 
औरत । पतिकी आज्ञामें रहनेहारी 
पतिसेवा, ( त्री० ) पत्युः सेवा पतिकी सेवा ( नोकरी-खि- 
दमत ) 
पत्ति, ( पु० ) । पद+क्तिन्‌ । सेना ( पैदल चलनेहारी 
फौज ) । “क्तिन्‌” गति ( जाना ) । एक रथ, एक हाथी 
३ घोडे, ५ पंद्ळ) इतनी संख्यावाली एक प्रकारकी 
° सेनाका नाम. 
पल्ली, ( त्रिः ) पति+यज्ञके सम्बन्धमें डीपू-नुकू च । पति- 
कृतयज्ञवती । वह ज्री जो यज्ञमें पतिके साथ रहती 
है । विधिसे विवाहीहुई स्री 
पञ्ज, ( न° ) पतत+ट्टन्‌ । वाहनमात्र ( असवारी ) । पर्ण 
(पत्ता) । पक्षिओका पक्ष ( पर-पंख ) खेखनका 
आधार द्रव्य ( कागज ) । चिट्टी 
पत्रभङ्ग, ( पु० ) पत्रस्य इव भङ्गः ( खण्डः ) यत्र । स्तन- 
आदिपर्‌, पत्तांके * इुकडोंकी नाडे लिखागया तिलक- 
आदि । जहां पत्तेकी नाइ रचना हे 
पत्ररथ, ( पु० ) पत्रं (पक्षः) रथ इव ( गतिसाधनं ) 
यस्य । जिसका पंख गाडीको नाई साधन हे । पक्षी । 
परिंदह 
पत्रसचि, ( त्री ) पत्राणां सूचिः इव । पत्तोंकी मानों 
सुई है । कण्टक । कांटा । कंडा. 
पत्राञ्जन, ( न°) पत्र ( लेखनपत्र ) अज्यते अनेन । 
स्युट्‌ । जिसके द्वारा डिखनेका पत्र सजाया वा काला कि- 
. या जाता है। मसी। स्याही 
.. शूत्रिन, (पु० ) पत्रं ( पक्षः) अस्ति अस्य+द्नि । पंख- 
वाला | पक्षी । शर (तीर )। इयेन (बाज )। रथी 
_______( गाडीपर चढाहुआ ) । पर्वत और ताल 
पथ्‌, जाना । भ्वा० पर० सक० सेट । पयति । अपथत्‌. 


चिकित्सा (इलाज ) के उपयोगी रोगी ( बीमार ) के 
सेवन करनेलायक वस्तु । ओर हितकारक ( भलाई करने. 
हारा ) । हरीतकी ( हरीड ) का वृक्ष ( स््नी० ). 

पद्‌, गति ( जाना ) दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । पद्यते । 
अपादि. 

पदू, गति । जाना वा हकेत करना । चुरा० आ० सक० 
सेट्‌ । पद्यते. 

पद्‌, (न°) पदू+क्किप्‌। छोकका चौथा भाग ( पाद) । 
किरण ( पु० ). 

पद्‌, ( न° ) पदू+अच्‌ । चिह्न ( निशान ) । स्थान । उद्यम । 
चीज । वह शब्द कि जिसके अन्तमें सुप्‌ वा तिङ्‌ प्रत्यय 
हो । छोकका एक पाद्‌ ( हिस्सह ). 

पद्य, ( त्रि») पदेन गच्छति । गम्‌+ड । पदातिग । पांवसे 
जाताहै । पेद 

पद्चि-वी, ( त्री० ) पद्‌+अवि वा डीप्‌ । पथ । रास्ता । दर्जा 

पदाजि, ( पु० ) पादाभ्यां अजति ( पदादेशः ) । पांवसे 
चलनेहारा 

पदाति, ( पु० ) पादाभ्यां अतति । अत-+इन्‌। पदादेशः । 
पेदल चलनेहारा 

पदाति, (9० ) पञ्चा अतति+अत्‌-अच्‌ । पांवसे चल- 
ता है । पादचारी योद्धा । पैदल, | 

पदातिन्‌, (त्रिश) पद्यां अतति+अत-णिनि । पैदल 
चलनेवाला । ( पु० ) पैद्ल्योद्धा 

पदारविन्द, ( न° ) पदं अरविन्दं इव । पाँव मानों कम- 
रके समान हैं । पादपद्य 

पदार्थ, ( ए० ) पद॒वोष्यः अर्थः । शाक०। पदसे समझने- 
लायक अर्थ । अर्थ । अभिधेय । वस्तुमात्र । चीज 


पद, ( पु० ) पञ्यां गच्छति । गमू+ड । पाद्गामी । पैदल 
चलनेहारा. 


पद्धति-ती, ( ल्ली० ) पद+हन+क्तिन वा डीप्‌ । पगडण्डी। 


पथ । रास्तह । पक्कि । कतार । पूजाआदिके जतानेहारा 
एक प्रकारका मन्थ, 

पद्म, ( न° ) पदू+मन्‌। कमळ । हाथीके शरीरपरके बिन्दु- 
ओंका समूह । एक प्रकारका सेनाका चक्र जो कमलकी 
नाई खडा कियाजाताहै । निथिमेद ( दस अर्वकी 
संख्या ) । पुष्करमूल । घातु । सीसा । नाडीचक्र 

पक, ( न° ) पद्मं इव+कन्‌ । कमळके समान खडी की” 
गई सेना । हाथीकी सूंड और मुख रंगीले दाग 

पद्मकलिका, (ख्री०) पझस्य कलिका । कमलकलि । न॑ 
खिलाहुआ कमळ 

पझकेशर, ( पु० ) ६ त० । किश्षल्क । कमलकी तिरी, 
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पद्मखण्ड, ] 


. पद्मखण्ड-पण्डं, (न० ) पञ्चानां खण्ड+षण्ड । कमलाका 
समूह. 
पगे, ( पु० ) पद्य ( विष्णुनाभिपद्मं ) गर्भ ( उत्पादकं ) 
यस्य । जो विष्णुकी नाभि ( धुन्नी ) के कमलफूलमें उपजा 
है। चतुसुख । ब्रह्मा । चारमुखवाला ब्रह्मा । कर्मे । 
कमळका मध्य. ह 
पझगन्ध-गन्धि, ( त्रि» ) पञ्चस गन्धः। कमलकी गंध- 
वाळा. | 
पझजः-जातः-भवः-भू-योनिः-संभवः, ( पु० ) पञ्चात्‌ जायते+ 
जन्‌-ड । कमसे उपजा । ब्रह्मा. 
पद्मतन्तु, ( पु० ) पद्मस्य तन्तुः। कमलकी तांत । कमलकी 
तांतवाली डंडी. अह) ८77१): 
पद्मनाभ, (पु०.) पद्मं नाभौ यस्थन-अच्‌ । जिसकी नाभि- 
में कमल है । विष्णु. 
पद्मपुराण, ( न° ) पद्मं अधिकृत्य कृतं+अण्‌ । उसका 
लोप । कम ० । महापुराणोंमेंसे एक पुराण. . 
पद्मचन्ध, ( पु० ) पद्माकारो वन्धः (सन्निवेशः) । जिसकी 
रचना कमळकी नाँई दै । शब्दसम्वन्धी एक अलंकार. 
पञ्चचन्छु; (पु० ) ६ त° । सूर्य । अमर ( भौंरा ) कमल- 
फूलका मित्र । “पद्ममित्र”. , १ ० 
प्सू, ( पु० ) पद्मं ( विष्णोनांमिपद्यं भूः ( उत्पत्तिस्थानं ) 
यस्म। ) जिसकी उत्पत्तिका स्थान विष्णुकी नामिकमल 
हे । चतु्ुख ब्रह्मा । “पद्मोद्भव” यही अर्थ होताहै. 
प्राग, (न°) पस्य इव रागो यस्य । जिसका कमल- 
की नाई रंग है । लाळ रंगका एक, प्रकारका मणि । 
-. माणिक. 
पद्मरेखा, (न्ली०) पद्माकारा रेखा । हाथमें 
-रकी रेखा लकीर-सासुद्रिक शात्रानुसार® + , 
पद्मलाञछन, ( पु० ) पं लाञ्छनं अस्य । कमळ जिसका 
चिह्न है । सूर्य । ब्रह्मा । तृप । (राजा) । और कुबेर 
( धनका राजा ). ठ 
पद्महस्त-कर, (त्रि) पह्म हस्ते यस्य । जिसः हाथमें 
` कमल है । विष्णुका नाम. 
.प्महास, (एु० ) पद्मं इव स्फुटः हासः यस्य। कमलके स- 
मान प्रकाशमान हसनेवाला । विष्णुका नाम. 
पद्मा, ( त्री० ) पञ्चं अस्ति अस्याः+अच्‌ । कमळवाली । 
_ लक्ष्मी । लवंग ( लौंग ) । मनसादेवी । कुसुम्मेका फूल. 
पद्माकर, ( ए० ) पद्मानां आकर। कमलोंकी खान । कम- 
लोंसे' भराहुआ वडा तालाव. 
पाक्ष, ( त्रि» ) पद्मं इव अक्षिणी यस्य । पद्म-अक्षि-अ। 
कमलके समान नेत्रोंवाळा ।-क्षः (पु° ) विष्णुका नाम. 


| 
| 
न 
| 


स 
कमलके आका- 


का नाम । एक नदी. | ; 
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पद्मावती, (ल्ली० ) पद्म+मतुप्‌-रैप्‌ । कमलवाली । 


[ पय/सहत-द्‌ , 


पद्मालय, ( पु०) पद्म एव आल्यः यस्य । कमलके घर- 
वाला । ब्रह्माका नाम. 

पासन, (न°) पद्माकारं आसनं । एक प्रकारका योगा- 
सन । कमलासन । वाम ( वाएं ) पादको दहिने पदपर 
और दहिने पादको वाएं पदपर धरना पद्मासन नामसे 
प्रसिद्ध है. - 

पद्मासन, ( न० ) पद्मं इव आसनं । कमलफूलकी नाई आ- 
सन ( बैठना )। योगशाल्नमें प्रसिद्ध एक प्रकारका आसन. 

पद्मिन्‌, (पु० ) पद्मं (विन्दुजालं ) अस्ति अस्य+इनि । 
विन्दुसमूहवाळा । हस्ती । हाथी । कमलोंवाछा ( त्रि० ). 


पप्मिनी, ( ख्री० ) पद्मानां समूहः सन्निकृष्टदेशो वानइनि । 


कमलोंका समूह । कमलोंवाळा देश। तालावकी लता (वेळ) 
एक प्रकारकी औरत ( ख्री० ). जै 
पशय, ( पु० ) पद्मे शेते । शी+अचू .। अङ्क्‌ समा ० । 
कमलमें सोता है । विष्णु, .. BO 
पद्य, ( न० ) पदं (चरणं ) अईति । पद+यत । कविसे 
रचागया चार चरणोंबाला '( शायरोंका शेर ) छोक। एक 
वाक्य. Sd 
पन्‌, स्तुति-तारीफ करना । भ्वा० आ० सकर सेट्‌ । 
* पनायते. के 
पनस, (पु० ) पन्‌+असच्‌ । इक्षविशेष । कांटाळ । कंटकी- 
फल । कटहर. हु 
पन्न, (त्रि) ` पदू+क्त । गलित । च्युत। गिराहुआ । 
पन्न, ( त्रिः) पदू+क्त । गिराहुआ । इवगया । नीचे चला- 
गया । उतर गया । “पदू्शतन” नीचे जाना (.न० ) 
पन्नग, (पुः) पन्नं ( अधोमुखं ) यथा तथा गच्छति । 
पद्यां न गच्छति वा । जो, नीचे सुख जाता है वा पाँव- 
से नहिं जाता । गम्‌+ड । सर्प । सांप । “जातो डीप? । 
सर्पिणी । सांपनी. १ ज्र ० 
पन्नगाशन, ( पु० ) पन्नगान्‌ अश्नाति । अशशत्यु साँप 
खाता है । गरुड. 
पन्नद्धा, (जरी) पदि नद्धा (बद्धा) नदूशक्त । पाँवमें 
वांधीगई । चर्मपादुका । जूती. * 
पस्पा, (ल्ली०) दक्षियकी ओर एक नदी है । “पस्य 
लक्ष्मण! पम्पायाम्‌' रामायणम्‌ 
पय्‌, गति-जाना । स्वा आ० सक० सेद्‌ । पयते। अपयिष्ट. 
पयश्थय, (पुः) पयसः चयः-समूह: । जळका समूह । 
हृद्‌ । कील. ह. स 
पयस्‌, (न°) पार्‍असुन. (इकार अन्तमें होता है) । ` 
दुग्ध । दूध । जळ । पानी, PF ह 0 
पयःसुद्दत-द्‌, (३०) पयसः सुहृद । जछका सिन्न। 
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पयस्य; ] 


पयस्य, ( त्रिश ) पयसो विकारः+यत्‌ । दुग्धविकार । दूधका 
विकार ( दही आदि ) । विडाल ( बिक्ला) ( पु० )। 
अर्कपुष्पिका और कुटुम्ववाली औरत ( स्री० ). 
पयस्विनी, ( ल्लो० ) पयस्‌+अख्ति अर्थ विनि । दूधवाली 
भेन । गो । नदी ( पानीवाली ) । काकोली । बकरी । 
जीवन्ती ओर रात्रि. ' 
पयोजन्मन, (पु० ) पयसः जन्म यस्थ । जलसे उत्पन्न 
. हुआ। मेघ । वाद. * 
पयोद्‌, (पु० ) पयः ददाति+दा+क । जल देनेवाला । 
बादल । मेघ. 
पयोधर, ( पु० ) पयांति धारयति । घृ+णिच्‌+अच्‌-हस्वः । 
जो पानीको धारण कर्ता है । मेघ ( वादळ) । ख्रीका 
स्तन औरतका मम्मा ) । नारिकेछ ( नारियेल-नरेल ). 
, ( पु० ) पयांसि धीयन्ते अन्न । पयस्‌+घा+कि । 
जहां पानी रकखे जाते है । समुद्र ( समुंद्र ). 
पयोनिधि, (पु०) पयसां निघिः+धा+क्रि । जलोंका 
कोश । खजाना । समुद्र. 
प॒योराशि, ( पु० ) पयसां राशिः । जलोंका ढेर ( समूह ) 
समुद्र. 
पयोब्रत, (न°) पयोमात्रपानरूप त्रतं । केवळ दूध पीने- 
वाला ब्रत ( फाका ) । एकप्रकारका त्रत जो वारह दिनमें' 
समाप्त होता है. 
पर, ( त्रिश ) ए+भावे अपू । कतोरे अच्‌। वा । अन्य" 
` स्मिन्‌। भिन्न । ओर दूसरा । उत्तर । अगला । दूर्‌ । 
सीमापरिच्छिनन ( मापाहुआ ) । सबसे अच्छा । मोक्ष 
( छुटकारा ) । और केवळ । ब्रह्म ( न° )। शत्रु (पु०). 
परकलत्रम, ( न° ) परस्य कलत्रम्‌ । दुसरेकी स्री । विः 
यानी औरत. | 
परकीय, ( त्रि» ) परस्य इदं छ ( इय ) । परसम्वन्धी । 
दूसरेका । उपनायिका ( ज्ली० ). 
परगामिन्‌, ( त्रिः ) परं गच्छति । दुसरेके पास जाने- 
वाढा । दुसरेके साथ संवंध रखनेवाळा । इुसरेका हित- 
कारी । परोपकारी. 
परच्छन्द्‌, ( पु० ) परेच्छा । दूसरेकी मर्जी । “परस्य 
छन्देन छन्दो यस्य” पराधीन ( त्रि» ). 
` परच्छिद्रं, ( न० ) परसय छिद्म्‌ । इसरेका दोष. ` 
परजन, (पु०) परः जनः । व्रियाना शकस । दूसरा 
आदमी । अजनवी. 
 परजात, ( त्रिश ) परस्मात्‌ जातः । दूसरेसे पेदा हुआ । 
चता दूसरेसे पुष्ट हुआ । ( दूसरेके यत्नसे पालागया ), 
 परजित्‌, ( त्रिः) परेण जितः+जि+क्त। दूसरेसे जीता 
__ गया | दूसरेसे पाढागया. | 
`= परतन, (त्न) परः तत्र ( प्रधान) यस । दुसरा जिस- 
___ कावडाहै। पराधीन | दूसरेके कावुमे. | 


4. 
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[ परभृत्‌; 

— ODO SSN. 

परत्व, (न° ) परस्य भावः+त्व । वैशेषिकमतमें सिद्ध एक- 
प्रकारका गुण ओर मेद. 

परदाराः, ( ए० ) वहुवचन । परस्य दाराः । दुसरेकी स्री, 

परदेश, ( पु० ) परः देशः। दुसरा सुल्क. 


परदेशिन्‌, (५०) परः देशः अस्ति अस्य देशनइनि। ` 


परदेसी. 


परद्रोहिन-दरेषिन्‌, ( त्रिः) परं दवेष्टि वा इह्यति+ उप० ` 


स० हुहु+णिनि । दूसरेके साथ वेर करनेवाला. 


परधनम्‌, ( न°) परस्य धनम्‌ । दूसरेका धन ( दौलत ).. 


परघर्स, ( पु० ) परस्य धर्मः। दूसरेका धर्म । कतैव्य-ब्यूटी, 

परध्यानम्‌, (न°) परं ध्यानम्‌ । वडा ध्यान । गाढी 
समाधि. हे 

परपक्ष, ( पु० ) परस्यञशात्रोः पक्षः । शन्नुका पक्ष पास्सा- 
पार्टी. र 

परपद्म्‌ ( न° ) परं पदम्‌ । वडा अधिकार । वडा दरजा. 

परपिण्ड, (पु०) परस्य पिण्डः । दूसरेके पिण्ड=अन्न । 
दूसरेसे दियागया भोजन. 

परपिण्डाद, ( त्रि» ) परस्य पिण्ड ( मासं ) अत्ति । अदू+ 
अण्‌ । सदा दूसरेके अन्नपर जीनेहारा । परान्नोपजीवी. 

परपुरुष, ( पु० ) परः पुरुषः । दूसरा पुरुष ( आदमी. ) 

परपुष्ट, (१० ) परया ( काक्या ) पुष्टः । पुष्‌+क्त । कोकि- 
छ । कोइल ( ये अपने अण्डेको फोडकर काउंनीकी बिलमें 


धर देतीं है । वहां रहनेसे काउंनी अपने वच्चेकी वुद्धिसे 


पालन कर्ती है ऐसा लोकमें. प्रसिद्ध है ) । “पररूत” 
यही अर्थ । दूसरेसे पालागया ( त्रि० ) । वेश्या (ल्ली० ). 
परपूवा, ( स्ली० ) परः ( इतरः ) पूर्वा यस्याः । पहिले जि- 
सका दूसरा है । जो अपनेसे अपकृष्ट (गुण आदिहीन ) 
पतिको छोडकर किसी दूसरे उत्कृष्ट ( गुणआदिवाला ) का 


सेवन कर्ती है, इसप्रकारकी औरत ( पुनभू ) । दूसरा खा- 


विन्द्‌ करनेहारी औरत. 
परत्रह्मन्‌, ( न° ) परं ब्रह्म । वडा ब्रह्म । परमात्मा. 
परभाग, ( पु० ) भज्यते ( सेव्यते ) अनेन भोग: ( उत्कर्षः ) 
कर्मे । असन्तोत्करषे । बहुत वडाई । भागः ( खण्डः ) 


कर्म । श्रेष्ठां । अच्छा हिस्सह । ६ त०। दूसरेका' 


भाग ( हिस्सह ). 

परभाषा, ( ्री० ) परस्य भाषा। दूसरेकी भाषा ( वोली ) 
( जवान ). 

परभुक्त, ( त्रिश ) परेण भुक्त-+भुज-क्त दूसरेसे भोगा 

' गया वा इस्तिमाळ किया गया. ' ; 

परथ्वत्‌, (पु० ) ( परं-कोकिलडिंव स्वडिम्ववुच्या ) ब्रिभ- 
तिं । अक्विप्‌ । जो कोईलके बच्चेको अपने वचेके खया- 
कसे पाडता है । नियोग । केप । केवल । काक । कौआ 
अनन्तर, Eo 
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परभोजिन , ] 


परभोजिन, ( त्रिश) परस्य भुंक्ते+युजु+शिनिं । दूसरेके 
भोजनपर जीता है. Fy 

परम, (त्रिश) परं ( परत्वं ) माति । मानक । उत्कृष्ट । 

| ऊंदा । प्रधान । वडा। पहिला । और प्रणव ( ओंकार ). 

| परमम्‌, (अव्य० ) अनुज्ञा । हुक्म । खीकार । कबूल 
करना. 

परमर्सज्ञ, ( त्रि० ) परस्य मर्म जानाति+ज्ञा+क । दुसरेकी 
गुप्त ( छिपीहुई ) वातोंको जान्नेहारा. - 

परमर्षि, ( पु० ) परमं ( ब्रह्म ) ऋषति ( गच्छति ) जानाति 
वा । ऋषू-गति+इन्‌ः। जो ब्रह्मके पास जाता वा ब्रह्मको 


प्र 

|. जानता है । ब्रह्मवेत्ता । ब्रह्मके जान्नेहारा । कर्मे ० । श्रेष्ठ 
| मुनि । वहुत अच्छा सन्त. 

; परमहस, ( पु० ) कर्म० । कुरीचकआदि चारभ्रकारके' सं- 


न्यासिओंमेंसे एक संन्यासी । आत्मत्वेन ( अपनेको 
जान्नेहारा ). 

परलोक, (पु०) परः लोकः । दुसरा लोक ( संसार । 
दुनिआं ). _ 

परमाणु, (पु०) कर्म० । वेशेषिकमें सिद्धहुआ.एथिवी- 
आदि चार भूतोंके ह्यणुकरूप अवयवोंको आरम्भ करनेहारा 

` सूक्ष्मभूत । वहुत महीन चीज । झरोंखेमें पडीहुई सूर्यकी 
किरणमें जो महीन धूरीके समान उडताहुआ दृथ्मिं पडता 
है, उस एक रजका छठा भाग । जरा. 

परमात्मन्‌, ( पु० ) कर्म॑०.। “ इस जगतमें सम्पूर्णं वडा- 
इेओंका आश्रय आत्मा है इस लिये वेदमें परव्रह्मको पर- 
मात्मा कहा है ” परव्रह्म, 

परमान, ( न० ) कर्म० । पायस ( दूधसे वनीहुई खीर )। 

` दूधमें पकाहुआ अन्न। यह देव आदिका पियारा होनेसे 
प्रम है. 


परमायुस्‌, (न० ) परमं ( शेषावधिकं ) आयुः .( जीवि- 


se 


रिस । १०० वर्षकी अवस्था. 
परमेश्वर, (पु० ) कर्म? । जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, 


चवक्र्ती राजा. 


स्था+इन्‌ नि-षलम्‌ । जो परमात्मामें लीन होता है 
सुख्थाला ब्रह्मा । और शाल्प्रामकी मूर्तिविशेष,« ` 


परम्परा, (ख्री० ) परं ( अतिशयेन ) «इंणाति-पिपूर्ति वा। 
पपू वा+अच्‌ । जो बहुतायत भर देती है । वंश 


सिलसिला. . . 
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तकालः ) वडी उमर । ज्योतिष्‌में कहाहुआ मचुष्योंका सोवं- |: 
और प्रळय करनेहारा सगुण तीन मूरतिओंवाला ब्रह्म ।, 


परमेष्ठिन्‌, (पु० ) परमे ब्रह्मणि तिष्ठति (लीयते) ।.| 


परहित, (त्रिः) परण्य हितः-हितकरः । दूर 
( खान्दान ) । व्यवधान. (करक) । सन्तति ( ्गातार्‌ ) । | 
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परस्पराक; ( न°) परं ( अतिशयेन ) परा ( श्रेष्ठा ) 


परम्परा तया ( धारया ) आको ( हिंसनं ) यत्र । अक्‌- 
कुटिळ जाना+घन्‌ । जहां वहुत अच्छे प्रकारसे किसी 
जीवको मारते हैं । किसी प्रकार अनिष्ट (बुराई ) उत्पन्न 
न करनेसे अच्छी हिंसा । “कन्‌ वा नपुंसकलम्‌'' । 
यज्ञके लिये पशुका मारना ( यज्ञकी हिंसा तो हिंसा नहिं ). 
परम्परीण, (प्रि० ) परम्परया ( धारया ) आगतः ( ख-६ 
त० ) । लगातार चलाहुआ । सिळसिळेवार । अविच्छेद 
सन्ततद्यागः ; र 


परवत्‌, ( त्रिश ) परः ( परायत्तता ) अस्ति अस्थ-मतुपू। 


मको व होता है । जिसे पराधीनता है । दूसरेके कावूमे 
आयाहुआ. 

परवशा, ( त्रि ) परस्य वशः ( आयत्तः ) पराधीन । 
दूसरेके आधीन. 


परवेइमन, ( न० ) परस्य वेइम । दूसरेका निवासस्थान । 
परमात्माका निवासस्थान । हृदय. 
परःशत, ( न° ) शतात्‌ परे नि० । शताधिकसंख्या। सौसे 
अधिक. संख्या. 
परशु, ( पु० ) परं शइणाति श्य+कु । जो शत्रुको मारता 
है । कुल्हाडा ( इसी अर्थम “ पशु” सी होता है) । 
एक प्रकारका ओजार. | 
परशुराम, ( पु० ) परञ्॒धारी रामः । शाक० । जमदभिका 
. बेटा । भगवानका अवतारविशेष । जिसने कुल्हाडेसे इक्की- 
सवार प्रथिवीको क्षत्रियरहित किया. ग 
परश्व( ख )ध, ( पु० ) ४० श्वि+ड-थाः ( बृद्धिः)परस्य 
श्व धयति । परस्य खं ( काष्ठं ) धयति । रा जोल 
दूसरेकी बृद्धिको वा लकडीको काट देता है । । 
एक प्रकारका अञ्न. 
परःश्बस्‌, ( अव्य° ) श्वः परे दिने छि“ वद अगले 
दिनसे परला दिन । परसों. ८.४ ४ (८ 
पर/सहस्त्र, ( न० ) सहद. परे ( न° )। एक हजारसे 
ऊपरकी संख्या, 
परस्पर,,(-रः ) पर+वीप्सायां दिल॑-सुदु च । अन्योन्य । 


Da ) परस्मै ( परोदेशेन ) फळं ( फलवो- 


घनं ) यस्मात्‌ । जिससे दूसरेके लिये फलका ज्ञान हो । 

व्याकरणमें कहेहुए तिप्‌ आदि (ये दूसरेके ढियेही 

फूलका बोधन कतेंहेँ )) | | | 
सरेका हितः 


कारी । परोपकारी ॥-तं (न० ) । दूसरेका . उपकार | 
( भलाई ). | PPA Fi go र 
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पराभव, ( पु० ) परा+भू+अप्‌ । तिरस्कार । बेइजती। 

अभिनव । दवाव । विनाश । तवाही 

पराभूत, (-त्रि० ) परा+भू+-क्त । हरायागया । जीतागया । 
दबाया गया । तिरस्कार कियागया. 

पराभूति, ( ल्ली० ) परा+भू+क्तिन्‌ तिरस्कार । पराजय । | 

` पराभव । हार. 

परामर्श, ( पु० ) परा--सशःघज्‌ । युक्ति ( दलील )। | 
विवेचन ( विचार ) । न्याय आदिमें कहाहुआ व्याप्ति 
( हेतु ओर साध्यका इकठ्ठा रहना ) .विशिष्टतासे पक्षका 
ज्ञान जैसे यह पर्वत वहिव्याप्य धूमवाला है अथोत्‌ “इस' 
पवेतमें आग है” 

घरासशन, ( न°) परा+स्श--अन्‌ । स्मरण । यादगिरी । 
विचार । खयाल 

परास्यष्ट, ( त्रि») परा+मृष्‌+क्त। | स्पष्ट छूआगया । पकडा- 
गया । विचारागया । दवायागया' 

परायण, ( न० ) परं अयनं ( ग्रम्‌ )। अत्यन्त आसक्ति । 
किसी काममें बहुत लगजाना। उत्तमाश्रम। ६व०। |. | 
वहुतही लगनेहारा । जैसे “धर्मपरायणः? ( धर्ममे वहुत . | 
लगाहुआ ) । तत्पर और पियारा ( त्रि० ). हक. 

परारि, ( अव्य० ) पूर्वतरवत्सर । पहिलेसे पहिला वर्ष । | 
परार । गत तृतीय वत्सर ( पिछला वरिस ) । परोरिः। | 
अल्यन्तशत्रु ( वडाही दुरमन ) ( त्रि० ). 

पराथ, ( न° ) क्रधूनअच्‌ कर्म० । चरम संख्या । पिछली 
गिनती । १००००००००००००००००० त्रह्माकी आयुः 
का दूसरा आधा 

पराध्ये, ( त्रि ) परार्ध ( चरमसंख्यां उपचारात्‌ ) श्रेष्ठत्व 
अहकि यत्‌ । श्रेष्ठ । बहुत अच्छा 

परावत, ( पु० ) परामत्रृत्‌+घञ्‌ । परीवर्त । विनिमय । | 
बदलना । बदल । लौटना । 

परावर, (त्रिश) परः अवरश्च। दूर और निकट । आगे 
पीछे । पहिला पिछला । नीचे ऊपर। पोराणिक- 

परावृत्‌, भ्वा० आ० । परावर्तते । लौटना । सुडना. | 

परावृत्त, ( त्रिः ) पराभरत्त+्त। लौटाहुआ । सुडाहुआ। 
खुमायागया । वद्ळागया । उलटा पडगया (जैसे कि ' | 
न्याय-इन्साफ ) । लौटा दियागया | | 

परादार, ( पु० ) व्यासदेवका पिता । एक सुनि. | 

| परासन, ( न० ) परा+अस्‌+स्युद्‌ । मारण । मारना 

। पराखु, ( त्रिश ) परागता असवो यस्यं । जिसके प्राण दूर 

हो गये । खत । मरगया रः न 

(ब्रेट) परा+अस्‌$+क्त। निरस्त (निकाला ग्या!) | 


परा, ( अव्य० ) ए-आ । विमोक्ष ( छुटकारा ) । प्रातिलोम्य- 
( उलटापन ) । प्राधान्य ( वडापन ) । धर्षण ( बुरे वच- 
न कहना ) | आभिसुख्य ( सामने ) । त्याग ( देना ) । 
विक्रम ( वहादुरी ) । भश ( निहायत )। गति ( जाना )। 
भड ( हटना ) । अनादर । तिरस्कार । प्रत्याद्ृत्ति ( लो- 
टना ) । मूलाधारमें रहनेहारा एक प्रकारका शब्द । 
८ परा वह है कि जिस्से अविनाशी पुरुष जानाजाय ” 
ब्रह्मविद्या ( ल्ली० ) दूसरा उपसर्ग जो नाश-तिरस्कार- 
लोटना, इन सव अथोमे है. 
पराक, ( पु० ) वारह दिनतक उपवाससे सिद्ध होनेयोग्य 
प्रायश्षित्ततप एक प्रकारका ब्रत । १२ दिनका फाका । 
तरवार । एक प्रकारका रोग । छोरा. 
पराक्रम, ( पु० ) परा+क्रम+घन्‌। वल ( जोर )। देहज 
सामथ्यं । वहादुरी. 
पराक्रसिन,, ( त्रि) पराक्रमः अस्ति अस्य+इन्‌। परा- 
क्रमी । वल्वाला । घेरयवाला । बहादुर. 
पराकऋान्त, (त्रिश) परामक्रम्‌+क्त । दढ । वहादुर । 
, उत्साहचाला । आक्रमण किया गया । हमला किया गया । 
लोटाया गया. 
पराग, ( पु० ) परागच्छति । परा+गम्‌+ड । धूलिमात्र । 
धूर । पुष्परज । फूलोंका रज ( जरा )। केसरका चूर्ण 
आदि । उपराग ( ग्रहण ) । चन्दन 
` पराड्युख, ( त्रिश ) पराक्‌ ( प्रत्यावृत्त ) सुखं यस्य। 
लोटा है सुख जिस्का । विमुख ( सुं मोडेहुए ) । आरम्भ 
कियेहुए कामसे हटना 
पराचितं, ( त्रिश ) परेण आचितः ( घुष्टः ) व्याप्तो वा । 
| दूसरेसे पुथ्हुञा वा घिराहुआ । आ+चि+क्त । दूसरेसे 
 _ पालाहुआ.- 
 पराच्ान, ( त्रि० ) पराग्भवः । पराचू+ख । पराञ्युख । मुं 
' _ सोडेहुए। परकालिक । पिछले समयका । पुराना 
- पराजय, (पु०) परा+जि+अच्‌ । पराभव । तिरस्कार । 
इठाना । हार. ` 
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पराह्ण, (पु० ) परं अहः । एकदेशि समा०्टच्‌ समा०अहा- 
देशः । णत्वं । दिनका पिछला भाग । स्मृतिमें कहाहुआ 
अपराह्ण काल । दिनका पिछला पहिर, 

परि, ( अव्य° ) सर्वतः ( चारों ओरसे ) । वर्जना। व्याधि 
( बीमारी ) । शेष ( वाकी )। निरसन ( निकालना ) । 
पूजा । भूषण । उपरम । शोक । सन्तोष । वोळना । 

' 'वहुत । त्याग और नियम. 

परिकर, (प० ) परि+कृ+अप । पर्यकू ( पलंग ) । परिवार 
( खान्दान ) । सभारम्भ ( झुरू ) । समूह । अच्छी तरह- 

° से अंगांको वांधना । कमर कसना । विवेक ( विचार ) 
और सहचारी ( साथी ). 

परिकतेन, ( न० ) परि+क्ृत+ल्युद्‌+अन । काटना । काट- 
डालना । व्यथा पहुंचाना. 

परिकले, ( पु) परि+कृत+तृ । वडे भाईके विवाहे विन 
छोटे भाईका विवाह करानेवाला पुरोहित । काटनेवाला. 

परिकर्सन., ( न°) कर्म ( संस्कारादि ) तत्‌ यस्मात्‌ 
चा ५ व० । देहका संस्कार ( सजावट )। केशरआदि 
अंगोंपर मलनेका द्रव्य । भूषण ( गहना-जेवर ) । उव- 
रन । लगाना । शरीरका धोना । ६ व० । सेवक 
( नौकर ) ( त्रि» ). 

परिकल्पन, (न°) परि+क्लप्‌+अन । रचना करना । 
नियत .करना । निर्णय करना । विभाग करना. 

परिकल्पित, ( त्रिश ) परि+हृपू+क्त । निर्णय कियागया । 
रचागया । वनायागया। विभाग कियागया । दियागया. 

परिकीर्ण, ( त्रिश) परि+कू+-क्त । खिलरा हुआ । फैलाया- 
गया । घिराहुआ. 

परिकीर्तन, (न०) परि+कृत+अन । घोषित करना । 
ढण्डोरा देना । कहना । वोळना । अहंकार करना । नाम 
लेना 

परिकीर्तित, (त्रिश) परि+कृतभः्त । घोषित *किया- 
गया । मशहूर कियागया.। कहागया । अहंकार किया: 
गया 

परिकृत्‌, चु० उभ० परिकीतैयति-ते । वर्णन करना । घो- 
षणा करना । प्रसिद्ध करना 

परिक्रम, ( पु० ) परिमक्रम्‌+घन्‌ । क्रीडा आदि ( खेल 
वगेरह ) । पूजादि प्रदक्षिणा. करनेके लिये पॉवसे गमन 
(जाना). ` 

परिकय-क्रयणम्‌, (पु० न० ) परिपेक्री+अ+॑चा अन । 

। किराया । मजूरीपर नियोग करना । खरीदना 
हा ( ज्रि ) परिनक्षम्‌क्त । थका हुआ । क्षीण 
या 


कष्ट दिया गया 
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परिकी, क्या आ०। परिक्रीणीते । खरीदना । क्रय करना. 

परिक्षित्‌ , ( पुः ) अभिमन्युसे उत्तरामें उत्पन्न किया हुआ 
कुरुवंशका एक राजा । “परिक्षित” यही अर्थ होताहै. 

परिखा, ( त्रिश ) परितः खन्यते । कन्‌+ड । चारों ओर- 
से खोदी जाती है । पुर आदिमें शत्रु आदि प्रवेश न 
करसकें इसलिये गढारूप पानी रहनेकी जगह । खाई. 

परिखिन्न, ( त्रिः) परि+खिदू+क्त । क्षुव्ध। कष्ट पहुं- 
चायागया । तकलीफ दियागया. 

परिख्याति, ( ्री० ) परि+ख्या+क्तिन्‌। विख्याति। यदा । 
शोरत । प्रसिद्धि 

परिगत, ( त्रि» ) परि+गम+क्त । प्रान्त ( सिरा) । ज्ञात 
( जानाहुआ ) । विस्सत ( भूळाहुआ ) । चेष्टित ( हर्कत 
किया गया ) । वेष्टित ( घिराहुआ ) । और गत ( चळा- 
गया ). 

परिगम-परिगमनम्‌ , ( पु० न० ) परि+गम्‌+अभचा अन । 
चारों ओर जाना । घेरा देना । फेलाना। लाभ करना । 
जान्ना । इरादा करना । निश्चय करना 

परिगलित, ( त्रि० ) परि+गल्+क्त । इवगया । गिरगया । 
पिसलगया। छिपगया । पिघलगया । बहगया 

परिशूढ, ( त्रिश ) परि+गुइ+क्त । पूरा छिपा हुआ । अ- 
स्यन्त गुप्त । न जानागया । कठिनतासे समझागया. 

परिग्रहीत, (त्रिः) परि+अह+क्त । खीकार कियागया । 
समझागया । पकडागया । आलिंगन कियागया । कपा 
कियागया । विवाह कियागया 

परिग्रह, परि+मइ+अच्‌ । खीकार ( कबूल करना ) सेच्यका 
पश्चाद्भाय ( सेनाकी .पीठ ) । “कर्मणि 'घ”। भायो 
( ओोरत ) जोरू । परिजन ( नोकर-चाकर )॥ “करणे 
अप्‌? । शपथ ( कसम) 

परिघ, ( प° ) परि+हन+क नि० । लोहेका सुद्र । 
ळोहेसे मढाहुआ ट्ट सुदूर । झर । .घट ( कळसा: 
घडा ) । गृह ( घर ) । मोहला । “ विष्कम्भ” आदि 
२७ स योगोंमेंसे १९ सवां, रक 

परिचय, ( पु० ) परि+चि+अचू । ज्ञातस्य पौनःपुन्येन | 
ज्ञानम्‌ । जानेहुएको वार २ जान्ना । वा केफिग्रत्‌ । सँ 
स्तव ( तारीफ ) । प्रणय ( पियार ) 


परिचय, ( त्री» ) परिचरमक्यप्‌ । सेवा आधीनता । 


झुश्रूषा । पूजा 
परिचाय्य, ( पु० ) परिचीयते ( संस्क्रियते ) असो । चि+ क 
ण्यत्‌.। जिसका संस्कार किया जाय । यंज्ञामि । युकी 
आग द 


कि 
परिङ्किष्ट, (त्रिः) परिमक्गिषू+क । खिजाया गया । | परिचारक; ( पु० ) परि+चर्‌+ण्बुछ्‌ । सेवक। सत्य! _ 


( खिदमतगार ) 


प्रय 
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I CT भ भभभभभअभी्अ््ू त” 
परिच्छद, ( पु० ) परि+छदू+घ हस्रः। उपकरण ( सा- | परिनिष्ठित, ( त्रिश ) परि+नि+स्था+/क्त। पूर्णज्ञानी । किसी 


मान ) ( हाथी, घोडा, रथ, पेद वगरह ) । कपडा गह- 
ना आदि | परिवार । “ सेना परिच्छदस्तस्य ” रघु 
परिच्छेद, ( पु० ) परि+छिद्‌+घन्‌ । विशेषरूपसे इय- 
त्ताकरण । खासतोरपर हद्द वांधनी । अन्धके ठहिरावकी 
जगह ( सगं-अध्याय आदि ) । सीमा ( दृद ) । विचार. 
परिजन, ( पु० ) परिगतः जनः । चारोंओरके लोग । परि- 
वार । प्रतिपाल्यजन ( पालन करनेलायक जीव पुत्रादि ). 


परिणत, ( त्रि» ) परि+नम्‌+क्त। णल्रम्‌। परिपक्क । 


पकाहुआ । वृद्धिंगत ( वढाहुआ ) । दूसरी अवस्थाको 
पहुंचा । टेढे दांत चलानेद्दारा हाथी. 
परिणय, ( पु० ) परि+नी+अच्‌ । विवाह । शादी. 
परिणाम, ( पु ) परि+नम्‌+घन्‌ । प्रकृतिका अन्यथा- 
भाव । विकार । खभावका वदलना । बदलना । शेष । 
बाकी । नतीजा । अर्थालंकार. 
परिणाह, ( पु० ) परि+नहृ+घञ्‌। विस्तार । फेलाव. 
परिणेतृ, ( पु० ) परि+नी+तृच्‌ । विवाह करनेहारा । 
भतां । खाविंद. 
परितस्‌, ( अव्य° ) परि+तसिल्‌ । सर्वतः । चारोंओरसे. 
परिताप, ( पु० ) परितप्यते ( भावादौ घन्‌ )। तपना । 
दुःख । उष्णता ( गरमी )। शोक ( अफसोस ) । भय 
( डर ) । कम्प ( कांपना ) । एक प्रकारका नरक. 
परित्राण, ( न० ) परिःत्रै+्यु ट्‌ । रक्षण । वचाना । वु- 
राइँमें छगेहुएको निवारण करना ( हटाना ). 
परिदान, ( न० ) परिवर्तेन दानम्‌ । दामल्युट्‌ । विनिमय । 
रव्यान्तरम्रहणेन द्रव्यान्तरदान । वद्छना । एक चीज 
लेकर दूसरी देना. 
परिदेचन, ( न° ) परि+दिवःल्युट्‌ । अनुशोचना । वार 
२ सोचना । विलाप ( रोना ) । कियेगये कामको सोचना 
कि “अनुचित किया हे”. 
परिघान, (न°) परि धीयते । पहिरना । परि+धञ+क- 
` मणि ल्युट्‌ । परिहितवत्न । पहिराहुआ कपडा. 


परिधि, (५० ) परि+घा+कि । चन्द्रमा सूयेके 
पास मेघ (वादळ ) आदिके निकट होनेसे उत्पन्न- 
हिल ` दुभा चेन (घेरा) के खरूपमें मण्डल -। सूर्यकी 


' सभा | चन्द्रकी सभा । परिवेष । गोल । दायरा । गूल- 
आ € (र न पास 

रिधि कवेल ् ME) परिधी तिष्ठति । स्थानक । घेरेमें 
 र्‌द्ृतादद । परिचारक । चाकर । लडाईमें रथीको वचा- 
 नेकेज्यि चारांओर ण ठहरीहुई सेना 
(ल्ली० ) परि+नि+स्था+अढू । पृर्णज्ञान । पूरी 


विषय पूरा जानाहुआ 

परिपक्क, ( त्रिः) परि+पचूकक्त+व । पूरा पकाहुआ । पूरा . 
जलाहुआ 

परिपन, ( न° ) परिपन्यते ( व्यवहियते ) अनेन । पन्‌+ 
घञ्‌ । मूलधन । मूडी र 

परिपन्थक, ( पु० ) परिपन्थयति ( दोषाख्यानं गच्छति )+ 
ण्युळू वा कन्‌ पन्थादेशः । पन्थानं वर्जेयित्वा गच्छति। | 
जो दोषको प्रकट कर्ता हे वा जो मार्गको - रोककर 
जाता है । शत्रु ( दुर्मन ). भ 

परिपन्थिन्‌, ( पु० ) परि+पन्थिञ+इनि । शत्रु ( दुर्मन) 

परिपाक, (पु० ) परि+पच्‌+घञ्‌ । नेपुण्य ( चतुराई ).। 
उत्तमपाक । अच्छी तरहसे पकना 

परिपाटि-री,'( स्री» ) परि+पर्‌+इन्‌ । अघुक्रम । सिछ- 
सिला । कायदह । रीति 

परिव, ( न° ) परि+ह+अच्‌ । चञ्चल । अस्थिर । जो 
कायम न हो 

परिवहँ, ( पु० ) परि+वहद+घञ्‌ । राजाके योग्य हाथी, 
घोडा, रथ आदि सामान । हस्त्यश्वरथादि परिच्छद. 

परिभ(भा)व, परि+भू+अप्‌-घन्‌ वा । अनादर । तिरे- 

, स्कार । हिकारत । वेइजती. 

परिभाषण, ( न° ) परि+भाष्‌+स्युरं । निन्दासे दुष्टवच- 
नवाली वातचीत । और नियम ( कायदह ). 

परिभाषा, ( ज्री० ) परि+भाष्‌+अ । ङत्रिमसंज्ञा । बना- 
वरी नाम । अवयवार्थका अनाद्रकर समुदायअर्थ । 
विशेष नाम 

परिभूत, ( त्रि० ) परि+भू+'क्त । तिरस्कृत । अनाइत। 
बेइजत कियाहुआ । हिकारत कियागया. 

परिमण्डळ, ( त्रिः) परितो मण्डलं । चारोंओर गोल । 
वतुलाकार । गोल शकल. 

परिमल, ( पु० ) परि+मल्+अचू । केसर चंदन आदि 
का मलना । मळनेसे निकली सुगन्धि, 

परिमाण, ( न° ) परिमीयते अनेन । परि+माऽल्युट्‌.। 
जिस्से परिमाण किया जाय । माप । वरावरी । अरज । 
प्रमाण । समता । परिसर 

परिसित, ( त्रिश ) परि+मा+क्त । कृतपरिमाण । मापाः 
गया । युक्त । मुनासिव । ठीक भाप । यथार्थ परिमाण 

परिसितकथ, परित्रिता कथा यस्य। थोडा वोलनेवाला 

परिसिताभरण, ( त्रि» ) परिमितानि आभरणात्रि यस्य 
व° स० । थोडेसे भूषण ( जेवर ) पहिरा हुआ 

परिमितायुस्‌, ( त्रि» ) परिमितं आयुः यस्य । थोडीसी 
आयु (उमर) 

परिसिताहार-भोजन, ( त्रि ) परिमितः आहारः यस्थ \ 
थोडा खानेवाला । अल्पभोजन 
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. [परिरस, 


(2 ( त्रिः) परिनमा+यत्‌ । भापनेछायक । थो- 
डासा । परिच्छिन्न 

परि(री)रम्भ, ( पुर) परि+रभ्‌+घन्‌-सुम्‌ च वा दीर्घः । 
`. आलिङ्गन । छातीसे लगाना । वगळगिरी 

परिवजन,.( न°) परिवर्ज्येते असुभिः अनेन । वृज्‌+ 
'णिचू+ल्युर्‌ । मारण । मारना । इज़्+भावे ल्युट्‌ । त्याग । 
छोडनां । देना, _. 

परि(री)वर्त, ` ( पु० ) परि+इत+भावे घञ्‌ वा दीर्घः। 
विनिमय । बदली । आधारे घञ्‌ । युगके अन्तका समय । 
अध्यायआदि - । “ कतरि अच्‌ ”। कूर्मराज ( कच्छु- 
` - ओंका राजा ) । “ भावे ल्युट्‌ ” परिव. 

` परिवह, ( पु०.) परि+वद्द+अच्‌ । सात वायुओंमेंसे एक. 
परि(री)वाद, ' ( पु० ) परि+चद्‌+घन्‌ वा दीः । अप- 
वाद । निन्दा । कलंक । बदनामी । गाली. 
परिवादिनी, ( ख्री० ) परितो वदति ( स्पष्टक्षरं इव व- 
` दृति )। जो साफ अक्षरोंकी नाई बोलती है । वदू+णिनि। 
सात तारोंबाली वीन । निन्दा करनेवाली स्री. 

परि( री )वाप, ( न० )। वप्‌+णिचू+घज्‌ । सुण्डन ( सुंडना )। 
ल्युट्‌ । परिवापण. 

परिवापित, ( त्रिश ) परि+वपू+णिच्‌+क्त । सुण्डित। 
सुण्डाहुआ 


परि(री)वार, ( पु० ) परित्रियते असो । अनेन वा पु 


परि+ब+घज्‌ वा दीघेः । परिजन । कुटुंब आदि । तर- 
वारकी मिआन. 

परि(री)वाह, ( पु० ) परि+वद्द+घज्‌ वा दीर्घः । जलोः 
खछास। पानीका प्रवाह । चारोंओर पानीके उछलनेसे । नल 

परिचिन्न, ( त्रि» ) परिविद्यते असो । कर्मणि त्तः । छोटे 
भाईके विवाहसमय न विवाहा हुआ. वडा भाई । वैसी 
वहिन ( स्री० ) | अनुजविवाहकाले अनूढ ऐसा ज्येष्ठ 

परिवित्ति, ( पु० ) परि विद्यते असो । परि+विद्‌+कर्मणि 
क्तिच्‌ । वडे भाईके न विवाहनेपर विवाहागया छोटा 

` भाई। व्याहेहुए छोटे भाईकां बडा भाई (न विवा- 
हाहुआ ) 

परिवृढ, ( त्रि» ) परि+इद्ल्‍/क । अधिप । प्रभु । मालिक । 
( खामी ) 

परिवेद्न, ( न० ) परिवर्जयिला उचितकालं वेदनम्‌ । 
( विवाहः लामो वा )। वडे भाईके बेठे रहनेपर छोटेका 
विवाह होजाना 

परिवेश, ( पु० ) परिविश-व्यापिनभावे घन्‌। वेष्टन । 


घेरा । वादळ आदिके छूनेसे उत्पन्न हुआ चन्द्रमा और 


. सूर्यके मण्डलका घेरा । दायरा । परिधि. 
परिवेषण, ( न° ) परि+विष्‌+णिच्‌+ल्युद्‌ । भोजनके लिये 


. अन्न आदिका भोजनपात्र । भोजनका परोसना । वेष्टन । |, 


घेरा । घेरना. ; 
पद्म० ३५ 


परिवेष्ट, ( पु० ) परि+विष्‌-तृच्‌ । भोजनके लिये प्रतीक्षा 

परिव्राज्‌, ( पु० ) परिमत्रज्‌+क्विप्‌नि० । सव कर्माको 
छोडकर ( कर्मोके फलका परित्याग कर ) और आश्रममें 
जानेहारा। चोथे आश्रमवाला । यति । संन्यासी. 

परित्राज-क (पु० )। परित्यज्य सर्वकर्माणि ब्रजति । 
ब्रज्‌+घम्‌-ण्युळू वा । सव कामोंको छोडकर जाता है । 
चाथे आश्रमवाला यति । संन्यासी 

परिशिष्ट, ( न° ) परि+यिष्‌+क्त । “ अस्ति अथ अच्‌” । ` 
अवशषिष्टांदाश्रतिपादक ग्रन्थ । समाप्ति हो घुकनेपरभी 
वाकी भागको कहनेहारा ग्रन्थ । क्रोडपत्र । खतमहु- 
आ २ वाकी 

परिशीलन, ( न°) परि+शीलू+अन । स्पर्श । छूना । 

. संवंध। मेल । वातचीत । अभ्यास । किसीवसुतुमें 
आसक्ति 

रिशुद्धि (ल्ली० ) परिनद्युधूक्तिन्‌ । पूरा संस्कार । 
पूरी सफाई 

परिशुष्क, ( त्रिश ) परि+शुष+क्त । पूरा सूकगया 

परिशेषण, (न°) परि+शिष्‌+अन । शेष । वाकी । 
चचाहुआ 

परिश्रम, ( पु० ) परिमश्रम्‌+घन्‌ न बुद्धि: । व्यायाम । 
ऊठ वेठ आदिकी कसरत । क्लेशकारक आयास । मिहनत 

परिश्रय, ( पुः ) परि+श्निमआधारे अच्‌ । सभा .। मज- 
लिस । कमेटी. 

परिश्रान्ति, ( ज्ली० ) परिमश्रम्‌#क्तिन्‌। थकावट । कष्ट । 

` क्षीणता । परिश्रम । यत्र 


परिषद्‌ , ( ल्ली० ) परितः सीदति अस्याम्‌। सदू+क्किप्‌ । 


. चारों ओर बैठता है जिसमें । सभा । धर्मका उपदेश 
करनेहारा पण्डितांका समूह । घर्ससभा 
परिषद्‌, ( पु० ) परितः सीदति ( गच्छति ) सद्‌+अच्‌ । 


चारों ओर जाता है । अनुचर । चाकर । पारश्वचर। | 


पास २ विचरनेहारा । परिश्रम । मिहनत । तकलीफ. 

परिषद्वळ, ( त्रिः ) परिषद्‌+अस्तयर्थं ' वलच्‌ । सभावाछा । 
सभासद । सभ्य । मेम्वर । मजलिसका. 

प्रिष्क( स्क )न्द, ( त्रि» ) परिष्कन्यते (पूर्यते )। 
परि+स्कन्द्‌+घञ्‌ वा परपुष्ट । दूसरेसे पालागया । 
«क्त? प्रिस्कन्न यही अर्थ. 

परिष्कार, ( पु० ) परि+क+घन्‌-सुट्‌ च । भूषण ( गहना 
जेवर ) । खच्छ। साफ । सजावट । तयार करना । | 

` पकाना । सामान 

परिष्वङ्ग, ( ५० ) परि+खज्ञ+घन्‌। आलिङ्गन । मिलना । 
बगळयिरी. 


परिसर, ( पु० ) परि+स+अप्‌ । नदी, नगर, वा पर्वत 
आदिके पासका स्थान । सत्यु (मौत) । विधि । _ 


परिसग, ] 
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परिसगे, ( पु० ) परितः सज्यते । सजू+घन्‌। चारों ओ- 
रसे लपेटना ( परितो वेष्टन ) । चारों ओर जाना ( स- 
मन्तात्‌ गमन ). 

परिसर्या, ( ल्लि० ) परि+स+यत्‌ । सर्वतो गमन । 
चारों ओर जाना । सेवा. 

परिसंख्या, (ख्री०) परि+सम्‌+ख्या+अङ्‌ । गिनती। 

 राशि। जमा । नम्वर. 

परिसंख्यात, (त्रिश) परि+सम्‌+ख्या+क्त। गिनागया। सम- 
झागया. 


परिस्यन्द्‌, ( पु० ) परिमस्यन्दू+घञ्‌ । चारों ओर चल- 
ना । कांपना फूल ओर पत्तेआदिकी रचना । सफाई । 
चाकर । नॉकर । परिवार 

परि(री)हार, ( पु० ) परिमह+घन्‌ वा दीधः । त्याग 
देना । दोपापाकरण । दोष दूर करना । अनादर ( बेइ- 
ज्वती ) । छोडना । तोडना 

परि(री)हास, ( पु० ) परि+हस्‌+घञ्‌ वा दीर्घः । केलि । 
कोडा । मखोल । उटा. 

परीक्षक, ( त्रिश ) प्रमाणेन परीक्षते । परि+ईक्ष+ण्वुल। 
प्रमाण ( सवूती ) की र॒चनासे विषयको जाचनेहारा । 
परीक्षा करनेहारा । इम्तिहान करनेहारा । मुम्तहिन 

परीक्षण, ( न°) परिमइक्षऽस्युद्‌ । प्रमाणसे वस्तुका 
निरूपण करना । परखना, 

परीक्षा, ( त्री० ) परि+ईक्ष+अ । दुष्टादुष्टल्ावलोकन । 
घुराई भलाई देखना । प्रमाणसे वस्तुको पहिचानना । 
“स्टृतिमे” बुरे भलेको दिखलानेहारा तुला ( .तकडी ) 
आदिका प्रमाण ( माप ) 


परीक्षित्‌, (पु० ) परि+ईक्ष+किप्‌। परीक्षा करनेवाला । 


अभिमन्यु पुत्र और अनका पौत्र (पोता) एक | 


राजा, 
परीक्षित, (त्रि: ) परि+इशक्षू+क्त. । परीक्षा कियागया । 
ड इम्तिहान छियागया. 
परुत्‌, ( अव्य० ) पूर्वस्मिन्‌ वर्ष+उत्‌ परश्वान्तादेशः । गत- 
पे वत्सर । पिछला वरिस । पिछला साठ 
'परुल्ञ, ( त्रिः) परुद्भवःभत्र । गतवर्धभव पदार्थ । पिछले 


न० ) पृ+उपन्‌ । निष्ठुरवचन । सेछ्तकलाम । बुरा 
Me ले रंगवरंगी )। ओर कठोर 


॥ मरगया । दूर्‌- 


| ७ ७ 


परेतराज-ज्‌, (पुः) त° । टचू समा०। परेतेपु 
राजते । राज्‌+अच्‌+क्किप्‌ वा । मरेहुओंक्रा राजा वा जो 
मरेहुओंमें प्रकाशता है । यमराज । यम । भोतका राजा 

परेद्युस्‌, ( अव्य० ) परस्मिन्नहनि । पर+एय्युस्‌ । परदिन । 
दूसरा दिन. 


परोक्ष, ( अव्य० ) अक्ष्णः परम्‌ । ( अव्य° ) सुटू-नि०। ' 


आँखोंसे परे । अप्रत्यक्ष छिपाहुआ । जो हाजिर न हो । 
«« परोक्षे लिट्‌? सि० कौ०, 

परोक्षवृत्ति, (त्रिः) परोक्षा वृत्तिः यस्य । छिप कर 
रहनेवाला 

पर्जन्य, ( पु० ) एषु सेचने-सींचना+अन्य-जान्तादेशः । 
इन्द्र । मेघ । वादळ । “यज्ञाद्भवति पजन्यः” इति मचुः । 
वादलका शब्द. 

पणे, हरितभाव । हरा होना । चु० उभ० सक० सेटू । 
पर्णयति-ते. | 

पर्णे, ( न° ) पु+न । पर्ण्‌+अच्‌ वा । पत्र ( पत्ता ) । पक्ष 
( पर ) । पलाशका वृक्ष ( पु० ) ताम्बूल ( पान )( न° ) 
पत्तेवाला ( त्रि० ).. 

पणेनर, ( पु० ) पर्णनिर्मितः नराकारः शव: । पत्तोंका वना- 
हुआ मनुष्यके खरूपका मुद्रा । पछाशके पत्तोका पुतला, 
जिसे हिन्दुलोग पलाशका पता न मिलनेपर ऊनसे लपेट 
जोंकी पीठी मळ शवका प्रतिनीधि समझकर दाह कर्ते हँ. 

पणेलता, ( स्री० ) पर्णानां लता । नागवही । पर्णवह्वी । 

. पानकी बेल. 

पणेशय्या, (ल्ली० ) पर्णानां शय्या । पत्तोंकी शया 
विछौना ( छेज ). 

प्रणीशाला, ( त्री० ) पर्णनिर्मिता झाला | झाक० । पत्रः 
निर्मित कुटीर । पत्तांकी बनीहुईं कुटिआ 

पणास-सि, (घुः ) पर्णानि अस्यति । अस्‌+अच-इन्‌ वा । 
पत्ते फेंकती है । तुलसी 

पदे, अपानवायुक्रिया । नीचेसे हवा छोडना । पद मारना । 
भ्वा० आत्म० अक०'सेट्‌ । पर्देते । अप दिष्ट. 

पर्वणी, ( ज्जी० ) पर्व+करणे ल्युट्‌ छ्लियां डीप्‌ । पूर्णमासीका 
दिन । नये चंद्रमाका दिन । उत्सवदिन । जोडोंकी व्याधि 
( बीमारी ) मरना: 


पपेट, ( पुः ) पर्प:अटन्‌ । पापड नामसे प्रसिद्धः पीठीका 


पतला वटकमेद 
पर्यङ्क, ( पु. ) परिगतः अङ्कं । प्रा) खट्टा। खाट। 
मंजा। पलंग । एक प्रकारका आसन जो योगी लोक 
अभ्यास करते हैं । योगपट्ट । वीरासन । कपडे आदिसे 
पीठ जानु ओर छातोंको बांधना वा काबू करना 
पर्यटन, ( न० ) परितः अटनं । चारोंओर घूमना । वार * 
घूमना सर करना । पुनःपुनम्रैसण 
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पर्य्ुयोग, (पु० ) परितः अनुयोगः ( प्रश्न: ) । अच्छी- 
तरह पूछना । सवाल, 

पर्यन्त, ( पु० ) परिगतः अन्तं ( सीमां )। हद्दतक पहुं- 
चा हुआ । गांव वा वनआदिकी शेष सीमा. 

पर्यन्तभू , ( त्री० ) पर्यन्तस्य भूः। प्राम आदिकी शेष 
सीमाका स्थान । परिसर । हृदकी जगह. 

पर्यय, ( पु) परित्यज्य शात्रलेकिकमयीदां अयः। 
इण्‌+अच्‌ । ऐसा आचार ( चालचळन ) कि जो झाख्र 
ओर लोकव्यवहारसे वाहिर है । समयका खोना। कर्त- 
व्यका भूलना. 

पर्यचस्था, (स्री) परि+अव+स्था+अङ्‌ । विरोध । 
प्रतिपक्षपात्‌ । बर्खिछाफ ठद्दरना । ( णिच्‌ ) हरएक ज- 
गहमें होना । सावित करना. 

. पयेस्त, ( त्रि» ) परि+अस्‌-फेंकना+क्त । विक्षिप्त ( फेंका 
हुआ ) । पतित । गिराहुआ । हत ( माराहुआ ). 

पाण, ( न० ) परि+या+ल्‍्युट्‌ । ए० । अश्वसजा ( घो- 
डेकी काठी ) । पल्ययन ( जींद )। “ इणूमल्युट्‌ ”। 
“पर्ययणम्‌” यही अर्थ. . बह 

पर्याप्त, (न°) परि+आपभावे क्त। यथेष्ट ( इच्छा- 
पूर्वक ) । पूरा २ । तृप्ति ( रजना )। साम्ये ( ताकत )। 
निवारण ( हटाना ) । और योग्यता ( छायकपन ). 

पयाय, ( पु० ) परि+इण्‌ घन्‌। अनुक्रम ( सिलसिला ) । 
प्रकार ( तरीका ) । निमाण ( रचना ) । सम अर्थको 
वोधन करनेहारा शब्द । एक जेसे अर्थवाला लफज (शब्द). 

पर्थुद्श्नन, (न° ) पर्युदच्यते ( उद्धियते ) कर्मणि ल्युद्‌ । 
जो उठाया ( चुकाया वा उतारा ) जाय । ऋण । कर्ज. 

पर्युदस्त, ( त्रि० ) परि उद्‌ असूक्त । निवारित । हटाया 
गया. 

पयुदास, ( पु० ) परि+उद+असू+घन्र्‌ । निवारण । एक 
प्रकारका हटाना, 

पर्थुषित, ( त्रिः ) परिक्रम्य ( खकालं अतिक्रम्य ) उ- 
षितं । बसू+क्त । अपने समयको. बिताकर रहा । वासी । 
विआ। वह पदार्थ कि जिसे वने एक पहिरसे ऊपर 
होगया. 

पर्येषणा, ( ल्ली० ) परितः ( तकौदिना एषणा ( परीक्षा ) 
तकोदिद्वारा पदार्थकी परीक्षा । दळीळ वगैरहसे किसी 

पदार्थको पहिचानना । अन्वेषणा ( ताछाश ). 

पर्‌, ( गति जाना ) भ्वा० पर० सक० सेटू । पर्वेति। 
अपर्वत, | 

पवे, पूर्ति-भारना । भ्वा० पर० सक० सेटू । पति । 
अपर्वोत, 

पवेगासिन., ( पु० ) पर्वणि गच्छतिमगम्‌+णिति । अमावा- 
स्यादि शाक्ञनिषिद्ध दिनोमें ल्लीसंग करनेवाला. 


पर्चत, ( पु० ) पर्वृ+अतच्‌। पर्वाणि ( भागाः ) सन्ति 
अस्य त वा । जिसके हिस्से हों । गिरि । भूधर । पहाड । 
एक सुनि । एक मच्छी । वृक्ष । एकप्रकारका साग. 

पर्वतीय ( पु० ) पर्वते भवः ( छ) । एक प्रकारकी जाति । 
पहाडिआ. 

पचन्‌, ( न° ) .पृ+वनिप्‌ । उत्सव । ग्रन्थि ( गांठ ) । पु- 
स्तकमें विश्रामका स्थान । पाँच ( चतुर्दशी, अष्टमी, 
अमावास्या, पूर्णिमा ओर सूर्यका संक्रमण ) काल ( ध- 
मैशात्रम ). 

पर्चेभाग, ( पुः ) पर्वणः भागः मणिवंधः । आकडी. 

पर्वेसन्धि, ( पु० ) पर्वणः सम्धिः । पर्वका मेल । पूर्णि- 
मा और अमावास्थाका मेल । चंद्र और सूर्यग्रहणका काल. 

पशुका, ( त्री० ) परशु: इव कायति ( प्रकाशते ) कै+कऋ । 
जो कुल्हाडीकी नाई प्रकाशती है । पारश्वस्थअस्थि । 
पसलीकी हड्डी. द 

पर्ध्‌, सेह । पियार करना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ 
पर्षते । अपर्षिष्ट, 

पर्षद्‌, (ज्ली०) एष्‌+अदि। सभा । धर्मको उपदेश 
करनेहारा पण्डितोंका समाज । “ उस्से अस्ति अर्थमें 
बलचू ” । सभासद्‌ ( त्रि० ). 

पळू, गति जाना । भ्वा पर० सक० सेटू । पठति । 
अपाछीत्‌, 

पलू, रक्षण ( बचाना )। चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । पाल- 
यति-ते. 

पल, .( च० ) पळू“अप्‌। मांस। एक अकारसे समयका 
पाप । चार कर्षभर वजन । घडीका साठवां हिस्सह. 

पळगण्ड, ( पु० ) पलं ( मांसं ) गण्डति ( गण्डमिव ) 
करोति । जो मांसको गाळकी नांई कती है । लेप करने- 
हारा । राजा । कारीगर. 

पलल, ( न°) पल+कलचू। मांस । प्क ( कीचड ) । 
तिलोंका चूरा । “ जो मांसको ग्रहण कर्ता है ” ला+ 
क राक्षस ( पु० ). = 

पलाण्डु, (पर ) पलं (मांसं) अण्डति । अण्डू-ड । 
पियाज । मूलमेद्‌ । एक प्रकारकी जड. | 

पलायन, ( न° ) परा+अय्‌उस्युट्‌ ( रको छ होता है )। . 
डर आदिसे एक जगह छोडकर दूसरी जगह जाना । 
भागना. . 

पलाल, ( पु० न° ) पलेंककालन । शस्य । धान्य । धान्य- 
काण्ड । झोन्ना । नाडा । पोआल. | 

पलाश, ( न° ) पलू गति ( जाना )+क। पल (चलन) 
अश्नुते । अपने नामका इक्ष । “नवपलाशपलाशवनम्‌! 
'इति साघः। हरा रंग ( पु० ), 
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` | पश्चात्ताप, 


पलिक्की, ( त्री० ) पछित+ीप्‌ नि०। वृद्धा योषित्‌. । | पवनात्मज, ( पु० ) ६ त०। हनुमान । भीमसेन । और 


बूढी ओरत। यालगर्भिणी गो कि जो वालअवस्थामें 
गर्भवाली हो जाती है. 

पलित, ( न० ) पल्+भावे क्त। केश ( वाल ) आदिमें 
जरा ( बुढेपा ) से उत्पन्न हुई श्वेतता ( चिटाई ) वालां- 
का सुफेद होना । कर्तरि क्त । वृद्ध । वूढा । “ त्रिया” 
पिता. 

पल्यङ्क, (पुः ) ( परिगतो5इं ) रको छ होता है । शय्या । 
छेज । पलंग. 

पस्ययनं, ( न° ) परि+इण्ऽस्युट्‌ । रको छ। घोटक 
सज्जा भेद । जीन. 

पछ, गति जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । पह्लति। 
अपह्वीत्‌. 

पहुंच, ( पु" ) पल्त्रते । क्रिपू । पल, छग्रते। जू+अप्‌- 
कमे० । नये पत्तांकी फेलावट । वळ । लाक्षाराग । 
शाखा । पत्ता । अंकुर. 

पछ्यग्राहिन्‌, (त्रिण) पहचान शह्याति-ग्रह्‌+णिनि 
पत्तांको छानेवाला । अंकुर खिलानेवाला. 

पछ्वाद्‌, ( पु० ) पह्नवान्‌ अत्ति । पत्तांको खानेवाला । 
छाग । हरिण 

पछ्चाधारः-अङ्कुरः, ( पु० ) पड़वस्य आधारः । पत्तेका 
आधार-पत्तेकी कूमली 

यहवास्त्र, ( प° ) पक्वा एव अन्नं यस्य। पत्तोंके अल्न- 
वाला । कामदेवका नाम. 

पल्लवित, ( त्रि ) पहृव+इतच्‌ । पत्तोंवाला । छोरी २ कूम- 
छीवाला । फेल्गया 

पा-ही, ( ल्ली ) पहनइन वा डीप्‌ । क्षुद्र्राम । छोटा 
यांच । कुटिआ । ओर घर 

पल्वछँ, ( पु० न° ) पळूवल । धुद्रसर । छोटा तालाव । 

` छपडी 

पल्चळूपङ्क, ( पु० ) पल्वलस्य पडु: । छोटे ताळाव (छपड)- 
का कीचड, 

पल्वलावास, (पु० ) पत्त्रं आवासः यस्य । छपडी 


„` ( छोटासा तालाब ) में रहनेवाला कच्छप । कच्छू. 


पचन, ( ए ) पू+ युच्‌ । धान आदिका शोधन ( सफाई ) 


“कतरि स्यु” वात । हवा । “भावे ल्युट्‌” । शोधन ( साफ 
करना ) ( न० ) “करणे ल्युट्‌” जळ ( पानी ) ( नऽ )। 


“घारे ल्यु कबेघडे आदिके पकनेकी जगह 
 पवनतनय-सुत, ( पु० ) पवनस्य सुतः । वायुका पुत्र । 


प्रचनचाहन, ( पु० ) पवनः वाहनं यस्य । पवनकी सवा- 


_ रोवाठा। आमि । आग, 


वहि ( आग ) । “पवनसुत”, 

पवनाइा, ( पु० ) पवनं अश्नाति । अश्‌+अण्‌ । जो हवा- 
को खाता है । सर्प । सांप । वायुके भक्षण करनेहारा । 
( त्रि» )। “ युच्‌ ” पवनाशन, 


पवमान, ( पु० ) पून्‌+द्यानच्‌ । जो पवित्र कररहा है। . 


वायु । हवा. 
पवि, ( पु० ) पू+इन्‌ । वज्र इन्द्रका हथियार ( वज्र ). 
पवित्र, ( स्री० न° ) पू+इन। यज्ञ आदिके लिये कुशा । 
तामा । जल । घसना । अधका सामान । यज्ञोपवीत । 
शहत (मधु )। घृत (घी) ( न० ) । ब्रत आदिसे 
शुद्ध ( त्रि० ) तुलसी । हल्दी । एक नदी ( स्री० ). 


पबित्रपाणि, ( त्रि» ) पवित्रं पाणौ यस्य । कुशावारे हाथ- 


वाला, 

पविज्ञारोपण, ( न° ) पवित्रस्य ( यज्ञोपवीतस्य ) विष्ण- 
वे आरोपणं ( दानं ) यत्र। जिसमें यज्ञोपवीत ( जनेऊ )- 
को विष्णुके निमित्त अर्पण किया जाता है । श्रावणमासके 
शुकृलपक्षकी द्वादशी । “ पवित्रारोहण ” यही अर्थ होता है. 

पशु-ष्‌ , बन्ध-रोकना । भ्वा० उभ० सक० सेद्‌ । पश(ष)- 
ति। पश ( ष ) ते. 

पश-ष्‌ , वन्ध ( वांधनां ) - छूना । जाना । चुरा० उभ० 
सक० सेट्‌ । पाश(ष)यति ते. 

पशु, ( पु० ) सर्व अविशेषेण पश्यति । हश्‌+कु पशादेशः । 
सबको समान देखता है । मृग आदि। रोमवाली- 
पूछवाला जीन और देवता । देखना ( अव्य० ). 

पशुपति, ( पुऽ ) पञ्चतां ( स्त्र समदर्शिनां ) देवानां 
पतिः । सबमें एक जैसा देखनेहारे देवताओंका पति । 
महादेव । शंकर । शिव 

पशुपाळनम्‌-रक्षणं, (न°) पञ्चनां पालनम्‌ । पश्चुओंकी 
रक्षा करना 

पश्ुपादा, ( पुश) पशोः पाशः। याज्ञिक ( यज्ञवाले ) प- 
शुकी काही ( रस्सी ) । जीवात्माकों बन्धन ( विषयादि 
प्रीति ) 

पंशुयाग-यज्ञ, ( पु० ) पशोः यागः । पञ्चका यज्ञ 

पशुराज, ( पु० ) पञनां राजाञटच्‌ समा० । पश्चओंका 
राजा। सिंह । शेर 

पशुसमाञ्नाय, (पुः) पशोः समान्नायः । पछ॒ओं 
नामोंका समूह 

पश्चात्‌, ( अव्य° ) चरंम । पीछे 

पश्चात्ताप, ( पु» ) पश्चात्‌ ( चरमः ) तापः । पीछे” 


` तापना। अनुशय । पछतावा । किसी अनुचित (नासु 


सिव ) कामको करके अनुशोचन । वार ३ सोचना 
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| पाटवे, 


ETS hE क कस्का स मजी 
पश्चाध, ( पु० ) अपरं अर्थं ( पश्चका आदेश ) । शेषार्थं । | पाकाभिसुख, ( त्रिश) पाकस्य अभिसुखः । पकनेके 


वाकीका आधा । अपर भाग । दूसरा (पिछला) हिस्सह । 
“थश्चार्धन प्रविष्टः? शाकुन्तल 

पश्चिम, ( त्रिश) पश्चात्‌ भवः। डिमच्‌ । शेषभव । 
पीछेको । प्रतीचि । अस्ताचलके पासकी दिशा ( मगरव ) 
(स्री० ). 

पश्चिमावस्या, (त्री) पश्चिमा अवस्था । पिछली 
अवस्था ( हालत ) । मृत्युका समय । पश्चिम दिशावाली. 

पश्यतोहर, ( पु० ) पञ्यन्तं अनादत्य हरति। ह+अचू। 
अङ्क्‌ ६ त° । जो देखते २ छेजाता है ( चुराता है ) । 
एक प्रकारका चोर । गांठ काटनेहारा । सुनार- 

पश्यन्ती, (त्ली० ) दृश+शतृ+ढीपू। “ परा ” आदि 
चार प्रकारके शब्दोंमेंसे एक प्रकारकी ( वाणी ). 

पस्‌, वाध । रोकना ओर अन्थ गांठना । भ्वा० उभ० सक० 
सेट्‌ । पसति-ते । अपसीत्‌-अपासीत्‌.। अपसि. 

पस्त्यम्‌ ( न°) पस्सक्‌ घर । निवासस्थान-स्य़ा 
( ्री० ) घरके कामकाजकी देवता. 

पहुच, (प० ) इमश्चुधारि म्लेच्छ जातिभेद । दाहडी रख- 
नेहारी म्लेछांकी जाति. 

पा, पान । पीना । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । पिवति । 

. अपात्‌ । णिच्‌ । पाययति. 

पा, रक्षण । वचाना। अदा० पर० सक० सेट्‌ । पाति । 
अपासीत्‌। ( णिच्‌ ) पालयति 

पांशु-छ, ( ५० ) पश्‌ पसि वा कु० ४० । धूलि । खेतीके 
लिये देरसे इकड किंयाहुआ सूका गोमय ( गोआ ) । 

एक प्रकारका कपूर 

पाँशुल, ( पु० ) पांछ ( पांझतुल्यं पापं ) अस्य अस्ति । 
मट्टीके समान पापवाळा । पापी । कुलटा ( बदमाश 
औरत ) ( ज्ी० ) । विभूतिवाला । महादेव ( पु० )। धूर- 
वाला ( त्रि० ) 

पाक, ( प० ) पच+भावे घभ्‌। पचन । पकाना । परिणाम 
( नतीजह )। एक देख । “ आधारे घम्‌ ” स्थाली 
( थाली ) आदि “पिवति स्तनम्‌. ” पा+क बच्चा ( त्रि० ) 

पाकज, ( न° ) पाकाजायते । जन्‌+ड । जो पकानेसे उप 
जता है । काचछवण 

पाकल, ( न० ) पाकं लाति । लॉक । इष्टेषचि । आग 

- ओर हवा । बुद्ध 

पाकशाला, ( स्री० ) ६ त० । पाकस्थान । पकानेकी ज- 
गह । रसोईखाना “पाकशह” । “पाकस्थान” यही अर्थ 

पाकशासन, ( पु० ) पाकं ( तन्नामासरं ) शास्ति । शास्‌+ 
ल्यु । जो पाकनामी दैसके ऊपर हुक्म चलाताहै। इन्द्र । 
देवताओंका राजा पा 
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सामने हुआ । पाकगया 

पाकिन, (त्रि०) पाकेन निद्वृत्तं+इमन्‌। पाकनिष्पन्न । पककर 
तयार हुआ 

पाक्ष, ( त्रि० )-पाक्षी-( त्री० ) पंक्षे भवः+अण्‌ । झक्कपक्ष- 
वाला । पखबाडेवाला । पार्टीको बतानेवाछा द 

पाक्षपातिक, ( त्रिश )-की ( ल्ली० ) पक्षपातं करोति+उङ्‌ 
+इक । पक्षपात ( लिहाज ) करनेवाला, , ' 

पाक्षिक, ( त्रि० ) पक्षतः प्राप्तः/ठक्‌ । पक्षसे प्राप्तहुआ | 
एकतरफसे आया प्राप्ति ओर अप्रापिकी सम्भावनाका 
विषय । दोनोंमेंसे एक पक्ष । हाथ देनेहारा । नियम। 
पक्षका । पखवाडेका र 

पाखण्ड, ( पु० ) पाति इति पा:-वेदादिद्याल्ञ-तत खण्ड- 
यति । वेदकी आज्ञाको तोडनेवाला पाखण्डी । मकर करने- 
वाला 

पाङ्केय, (त्रिश) पङ्गो भवः वा पङ्गो योग्यः । योजन 
एक पंक्ति ( कतार ) यें बेठनेछायक संबंध करनेयोग्य । 
मिळापके लायक. ब 

पाचक, ( पु० ) पचति । पच्‌+ण्बुलू । वहि । आग- 
पकानेहारा सूद आदि । खायेगये अन्नको पचानेहारी 
औषचि ( त्रि» ) । पित्तधाठु ( न० ) 

पाचन, (न°) पच्‌+णिच्‌मल्युट्‌ । पित्त आदिं दोषको 
नाश करनेहारा वेद्यकमें कहाहुआ एक प्रकारका क्वाथ 
(काढा ) । और प्रायश्चित्त ( पछतावा ) । “पचू+णिच्‌ 
कतेरि ल्यु । वहि (आग) । अम्ल ( खद्यरस )। 
ओर छाल एरण्ड 

पाञ्चजन्य, (एः ) पश्चजने ( देसमेदे ) भवः+यन्‌ । 
पञ्चजन नामी दैत्यमें हुआ । विष्णुका शंख । “पाश्च- 
जन्यं हृषीकेशः”? गीता 

पाञ्चनद्‌, (त्रिश) पश्चनदीसिः निइत्तः। पांचनदिओंसे 
बना ( प्रसिद्धहुआ ) । पंजाबाद्‌ः ( पु० ) पंजाबका राजा । 
( बहुवचन ) पंजाबके वासी ( लोग ) 

पाञ्चभोतिक, ( त्रि» ) पञ्चमिः भूतेः निद्ग्त+उक्}इक । 
पथिव्यादि पांच भूतोंसे सिद्धहुआ. ` 

पाञ्चाल, ( त्रिश) पथालदेशे भवः+अण्‌ । पञ्चाल देशे 
हुआ । त्रियां डीप्‌ । पाञ्चाङी 

पाटञ्चर, ( प० ) पटंचर एव+खारथे अण्‌ । चौर । चोर 

पाटंळ,.( पु० ) -पाट्यति । पदू+णिच्‌+कलूच्‌ । श्वेतरक्त- 
वर्णे । चिद्या और लाल रंग । गुलाबी.) उसवाला ( त्रि० )। 

` पारलीपुष्प। गुछाबका फूल 

पाटलिपुत्र, ( न० ) पटना नामसे प्रसिद्ध एक नगर 


.पाटब; (न० ) . पटोभोवःश+-अण्‌.। पडता । क्रिमायोग्यता || अ 


होशियारी । आरोग्य । तन्दुरुस्त ~. 
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पाठ, ( पु० ) पठ+घञ्‌ । अक्षरोंका उच्चारण करना । ओर | पाण्डु, (पु० ) पडि+कु-नि० दीर्घ:०। चंद्रवंशीय एक 


गुरुके मुखसे सुन कर बोलना | पढना । सवका वडा यज्ञ. 

पाठक, ( पु०) पठति-पाठय़ति वा+ण्वुलू । पढनेहारा । 
पढानेहारा. 

पाठशाला, (ज्ली० ) ६ त० । पढने पढानेका स्थान । 
पाठ्मन्द्र । स्कूल, 

पाठिन्‌, ( पु० ) पठ+इनि । चित्रवृक्ष पाठक ( पढानेहारा ) 
(न्निः). 

पाठीन, (पुर ) पारि ( पृष्ठ) नमयति। नम्‌+ड दीर्घः । 
जो पीठको झुका दे । युग्युलका वृक्ष । मत्स्यमेद । एक 
मछली । “पठ+ईनण” पाठक ( पढानेहारा ) ( त्रि० ). 

पाणि, (५०) पण्‌+इण्‌ -आमाभावः । कर ( हाथ) 
कुलिक वृक्ष. 

पाणिग्रहीती, (ख्री० ) पाणिः गृहीतो यस्याः+डीप्‌ । हाथ 
पकडा है जिसका । भार्या । औरत । खनी. 


पाणिग्रहण, (न°) पाणिः गृह्मते अत्र प्रह्‌+आधारे | 


्युद्ग । हात पकडा जाता हे जिसमें । विवाह । शादी. 
पाणिघ, (पु ) पाणिं इन्ति। पाणिना वा हन्ति ( वाद- 
यति ) हन्‌+रक्‌ कुत्वम्‌ । हाथ वजानेहारा । और 
हाथसे सृदङ्ग आदि वाजा वजानेहारा । पाणिताडक । 
ओर सुदङ्गादिवादक. 
प्राणितम्‌, ( न° ) पाणेः तलम्‌ । हाथकी तली, 
पाणिधसे, ( पुः) पाणेः्पाणिग्रणस् धर्मः । विवा- 
हका यथार्थखरूप- 
पाणिनि, ( पु० ) पणनं (पणः) ततः अस्यर्थे इनि । 
तद्पत्य+अण्‌ तस्य छात्र+इञ्‌ । अष्टाध्यायीरूप व्याकरणके 
बनानेहारा दाक्षीका पुत्र । शालातुरीय नामी गांवमें 
उत्पन्न हुआ एक सुनि. 
पाणिनीय, ( त्रि» ) पाणिनिना श्रोक्त, तस्येदं वा+छ । 
ह पाणिनि सुनिसे बनायागया अष्टाध्यायीरूप व्याकरण, 
 पराणिपछ्च, (पु० ) पाणिः पहव इवञ+उप स०। पत्तेके 
क समान ( नरम ) हाथ उंगळियें. 
पाणिपाच्र, ( त्रि ) पाणिः एव पात्रम्‌ । हाथही पात्र है । 
'पाणिसऱ्यो, ( र्ली० ) पाणिना सज्यते असो सज्‌+भ्यत्‌। 
हायसे बनाई जाती है । रडु । रस्सी. 
` ) पडि+अर्‌ दीर्घश्च । मरुक वृक्ष । श्वेत 
द्ग i (ब्रि) .। ङुन्दुका फूल 
गेरि) ( च० ) के 


राजा। चिद्टारंग । श्वेतवर्णवाला एक नाग । चिद्या हाथी । 
एक रोग । ओर पटोलका वृक्ष ( पु० ). 

पाण्डुपुन्न, ( पु० ) पाण्डोः पुत्र: । पाण्डके पुत्रोंमेंसे कोई 
एक, 

पाण्डुर, ( पु० ) पाण्डुः वर्णः अस्य अस्ति+र । श्वेतपीतमि- ` 
श्रित वर्ण । चिद्या पीला मिलाहुआ रंग । उसवाजा 
( त्रिः) कामलेका रोग ( न० ). 

पाण्ड्या, ( पु० ) वहुवचन एक नगरका नाम और वहांके 
निवासी ।-ब्यः ( पु० ) उसी देशका राजा. 

पात, ( पु० ) पत+घन्‌ । पतन । गिरना । पा+क्त। 
रक्षित । बचाया हुआ । ( त्रि ) पत्‌+ण । राहुग्रह 
( ज्योतिषमें ). 

पातक, ( न० ) पातयति ( अधोगमयति) पत्‌+णिच्‌+ 
प्वुलू। नीचे छे जाता है । नीचे गिरानेवाला पाप । 
पापजनक । प्राणिओंका वध करना. 

पातञ्जल, (न°) पतञ्जलिना प्रोक्तम्‌+अण्‌ । पाणिनीके 
रचेहुए सूत्नोंपर व्याख्यान । “अथ शब्दानुशासनम्‌” 
इत्यादि मदह्दाभाष्यम्‌ । “अथ योगानुशासनम्‌ 
इत्यादि योगशास्नम्‌, 

पातन, ( त्रिश) पत्‌+णिच्‌+ल्यु+ल्युट्‌ वा । गिरनेवाला । 
काटनेवाछा ।-नं ( न० ) गिराना । फेंकना । खडखडाना. 

पाताळ, ( न° ) पत्‌+आळन्‌ । एथिवीके नीचेका लोग । 
लम्मसे ४ थी राशी. 

पातालगङ्गा, ( ल्ली० ) पाताळस्य गङ्गा । पाताळकी गङ्गा. 

पाताळनिलयः, निवासः-वासिन्‌ ( पु० ) पातालं नि- 
लयः=निवासस्थानं यस्य । पातालके रहनेवाला । दैत्य. 

पातित, ( त्रिः) पत्‌+णिच्‌+क्त । गिराया गया । फेंकागया 
( ऊपरको ). 

पातुक, ( त्रि० ) पत्‌+उकन्‌ । पतनशीळ । गिरनेद्वारा- 

पाञ्ज, ( न०-ल्ली० ) पाति ( रक्षति आधेयं ) । जो आधेय 
( बीचमें आईहुई चीज) को वचाता है । “पिबति 
अनेन वा पालटून ्नियां डीप्‌?” । जल आदिका आधार । 
भोजनके योग्य वर्तन। विद्या आदिवाला दानके योग्य 
ब्राह्मण । यज्ञका खुवा आदि। दोनों किनारों (तटों-तीरों)के 
द जल टिकनेका स्थान । नाटकमें नायक आदिं 

न°). 

पान्नीय, ( त्रि० ) पात्रे ( यज्ञपात्रे ) योग्यः (छ) । यज्ञका 
द्रव्य । “सार्थे छ? योग्य ( लायक ) । “विप्रः पात्रीयता- 
उ इति स्मृतिः. 

वसित, ( त्रिभ) पात्रे ( भोजनपात्रासादनकाठे 
एव ) समितः (सङ्गतः ) । भोजनका पात्र पानेके समय 
ही पहुंचा । भोजनके ब्रिना न पहुंचनेहारा । काममें 2 
चतुर नहि. 


{anya Maha Vidyalaya Collection. 


८ 
OY 


ke Pd 
NEES NNTP MNS 


पाथ, ] 


Digitized by > a ईव" Gyaan Kosha 


[ पापग्रह; 


पाथ, (न°) पीयते अदः (थ) । जिसे पीयाजाय। | पादाङ्कुष्ठ, (पु० ) पादस्य अद्ुष्ठः । पांवका अंगुठा 
जल (पानी ) । “पाति ( रक्षति) ( थ)” जो | पादात, (न°) पदातीनां समूहः+अण्‌ । पेदलोंका इकट्ठ । 


वचाता है। अभि ( आग ) ओर सूर्य 


पाथस्‌, ( न० ) पाति ( रक्षति )। पीयते वा । पा-पीना । |. 


वा वचाना । अछुन्‌ ( थुक्‌ ) । जळ । पानी । अन्न ( इस- 
के खानेसे शरीरकी रक्षा होती हैः). 

पाथेय, (त्रि० ) पथि हितं+ढन्‌ । रास्तेमें खानेके लायक 
चीज । सफरी खाना । पथि भोजनोचित द्रव्य, 

पाद्‌, ( पु० ) पद्‌+णिच्‌+क्रिप्‌। चरण । पाद्‌ । पेर । पाँव 

पाद्‌, ( घु० ) पद्यते ( गम्यते ) अनेन+करणे घञ्‌ । जिससे 
जाते हैं । चरण । पॉव । चतुर्थांश । चोथा हिस्सह । 
वृक्ष आदिका मूल 

पादकटक, (पु० ) पादस्य कटक इव । पॉवका मानों कडा 
है । नूपुर । पँजेव । झांजर. 

पादळच्छू, (प० ) पादं इतः ( चतुर्थाशं इतः ) कच्छूः । 
शाक० । एक भागमें आया हुआ कृच्छू ( व्रतं) । एक 
प्रकारका ब्रत । एक दिनका उपवास । एक दिनका फाकह. 

पादग्रहण, (न°) पादयोः ग्रहण यत्र । जिसमें पाँव- 
को पकडते है । पाँव पकडकर कियागया प्रणाम । “असुष्य 
पादग्रहणं प्रत्महं चाभिवादनं' मचुः. 

पादचारिन्‌,, ( पु० ) पादेन चरति । चर्‌+णिनि। ३ त०। 
पावसे चलता है । पदाति । पेदळ । पाँवसे चलनेहारा 
(त्रिः). 

पादत्राण, (न°) पादौ त्रायेते येन । त्रै+करणे ल्युद्‌। 
जो पाँचको वचाता है । पादुका । जूती । खडावें 

पादप, (पुर) पादेन (मूलेन) पिवति ( सिक्तं जलं ) 
पा+क । जो सांचेहुए पानीको जडसे पीता है। वृक्ष 
( द्रख्त ) । पादं पाति ( रक्षति) "पाक । पॉवको 
बचाता है । पादपीठ । पावका पीढा । स्टूळ । पांव 
रखनेका आसन 

पादसूल, ( न० ) ६ त० । चरणाधोभाग । पादके नी चेका 
हिस्सह । पांवकी तली, 

पाद्री, ( पु० ) पादयोः रथी । पांवकी गाडी । उपानत्‌। 
जूती । बूट 

पाद्चिक, (त्रिश) पदवी धावति+ठक्‌। रासतेमें भाग- 
ता हे । पथिक । रास्तेमें चलानेहारा। पथिधावक । वह 
सिपाही जो पांवसे चलता है । पेदळ 

पादाग्रम्‌, ( न० ) पादस्य अग्नम्‌। पावका अग्रभाग । पां- 
वकी नोक ( सिरा) 

पादाङ्क, ( पुJ ) पादस्य अङ्कः । पावका चिन्ह ( निशान ) 

पादाङ्गद्‌, ( न० ) पादस्य अङ्गदं इव । मानों पावका बुह्ग 
है । नूपुर । पंजेव । झांजर 


| 


सेन्यसमुदाय । चहुतसी सेना । “पादाभ्यां अतति 
( गच्छति ) अच्‌” । पांवसे चलती है। पैद्ळ चलने- 
हारी सेना । “पादाति” “पादातिक”. 

पादवन्द्न, (न०) पादयोः वन्दनं-वंद्‌+अन । चरणवंद्ना। 
पांवपर वंदना करना, 

पादशौचम्‌, (न°) ( पादयोः शौच ) । पावका धोना 
(सफाई ). 

पादसेचनम्‌-सेवा, (न° स्ली० ) पादयोः सेवनम्‌। पॉव- 
की सेवा । चरण छूकर आदर दिखाना. 

पाडुका, ( ्री०) पदू+निणू+ऊ ततः खार्थ कन्‌ ह्रः । 
चमडे आदिका पांवके आच्छादन करनेका पदार्थ । 
जूती । खडावां. 

पादोद्कंजलम्‌, ( न० ) पादस्य उदकम्‌ | पावका जळ 
( पानी ) । पाँवधोनेके लिये जल । महात्मा पुरुषके 

चरण घोनेका जळ ( वडा पवित्र माना जाता है ) 

पाद्य, (न°) पादाय ( पादभ्रक्षालनाय ) साञ्चुभयत्‌। जो 
पाँव थोनेके लिये अच्छा है। पांव धोनेके लिये पानी: 

पान, (न० ) पामस्युद्‌ । द्रवद्रव्यस्य गलाधः संयोजन । 
किसी वहनेहारी ( ढीली ) चीजको गळेके नीचे ऊेजा- 
ना । और वचाना । “आधारे ल्युट्‌” । “पानभाजन? 
पीनेका पात्र ( वर्तन ) 

पानगोष्ठी, ( त्री० ) पानार्थं गोष्ठी (सभा) । (चक्क) 
पीनेके लिये सभा । शराव पीनेवालोंकी 

पानभाजन, (न० ) पीयते अंस्मिन्‌ । पाHल्युट्+कर्मे० । 
पानपात्र। पीनेका पात्र । शराव पीनेका पियाळ वा ग्लास 

पानीय, (न० ) पीयते यत्‌ । पा+अनीयर्‌ । जो पीया 
जाय । जल ( पानी ) पीने छायक और बचानेळायक 
(न्निः) 

पानीयशालिका, (ज्ली० ) पीयते अस्यां+आधारे अनी- 
यर्‌ । ताइशी पानीयबितरणार्थं या शाला+खार्थ कन्‌ । 
पानी देनेके लिये एक घर । प्रपा । छबरील 

पान्थ, (पुः) पन्थानं गच्छति । पथिन्‌+अण्‌ । पन्था- 
देशः । पथिक्र । सुसाफिर 

पाप, (न°) पाति ( रक्षति) आत्मान अस्मात्‌ । पा+ 
अपादाने प। जिस्से अपनेको बचाता है । नरकका 
कारण बुरा अदृष्ट (अधस) । उसका साधन हिंसा 
आदि । गुनाह 

पापकृत्‌, (9० ) पापं करोति+क+किप्‌ । पापकरनेवाला । | 
पापी 
पापग्रह, ( पु० ) पापः अहः । बुरे फळको देनेवाला 

नि-राहु-केतु , 
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पापघ्न, ] 


पापन्न, (“पुः ) पापं हन्ति+ठक्‌ । जो पापको नाश करता 
हे । तिल । इनके दानसे पाप दूर होता है । पापनाशक 
(त्रि०). 

पापपुरुष, ( पु० ) पापात्मकः पुरुषः ( पुरुषाकारः ) । 
पुरुषकी शकलमें पापका स्वरूप । गुनाहगार आदमी । 
तन्त्रमें कहाहुआ वाइ कुक्षि ( वक्खी ) में पापखरूप 
ध्यान करनेलायक मचुष्यके आकारका पदार्थ. 

पापसङ्कल्प, ( त्रिश ) पापः सङ्क्पः यस्य । बुरे संकल्प 
( खयाल ) वाला. 

पापहन्‌, (त्रिश) (पापं हन्ति) पाप (बुराई) को 

` मारने ( नाश करने ) वाला. 

पापात्मन्‌,, ( पु० ) पापयुक्तः आत्मा ( अन्तःकरणं ) यस्य । 
जिसका मन पापसे भरा है । पापान्वित ( पापी ) जीव. 

पापाइायःचेतस्‌, (न°) पापः आशयः यस्य । जिसका 
हृदय पापसे भराहो । बुरे चित्तवाला. 

पापिष्ठ, (त्रिश) अतिञ्ञयतमं पापः+इष्टन्‌ । बहुत पापी 
( गुनाहगार ). 

पाप्मन्‌, ( पु० ) आप्नोति ( व्याप्नोति) । आपभमनिन्‌। 
नि० । जो फेल जाता है । पाप । गुनाह. 

पामन्‌, ( न° ) पा+मनिन्‌। विचर्चिका । खुजली ( खुरक + 
की बीमारी । “पामा” इसी अर्थमें होता हे. 

पामन्न, ( पु० ) पाम दन्ति । हन्‌ःटक्‌ । गंधक (जो 
खुजली दूर कतां है ). 

पामन, (त्रिश) पामा अस्ति अस्य+न। खुजळीके रोग- 

, वाला । “पामरोगवान्‌”, 

पामर, ( त्रि० ) पाति+क्विप्‌ । पाः ( त्रयीधर्मः ) स प्रियते 

: .अनेन । स्र+घ । जो तीन वेदोंके धर्मको मार डालता 
है। नीच । मूखे । खल । बेवकूफ. 

पायस, (पुर) पयसि ( दुग्धे ) संस्क्ृतः+अण्‌ । दूध सं- 
स्कार किया हुआ । परमान्न । सबसे अच्छा अन्न (खाना) । 
खीर आदि । दूधका ( त्रि» ). 

पायु, ( पु० ) पा+उण्‌ । अपानवायुस्थान । नीचेके इवाकी 

` जगह । गुदा । गुह्मद्वार. 

पार, ( कमेसमासि ) । काम खतम करना । चुरा० उभ० 
सऋ० सेट्‌ । पारयति-ते. 

पार, ( न० ) परं एव+अण्‌ । पारं ( परं तीरं) ए० घम्‌ 

` वा। नदी लांघकर पहुंचनेछायक परला तीर । दूसरा 


क किनारा । “पार+अच्‌-षन्‌? । सिद्ध । प्रान्त । भाग. 
पारक्य, (त्रिश) परलोकाय हितं+प्यम्‌+कुकू च। वह 
क ल दूसरे लोकके लिये हितकारी हो । परखोक- 


(त्रि० ) पारं गच्छति । गम्‌+ । पार जाताहे । 
द ॥ दूसरे किनारे पार जानेहारा । 
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पारयासिन्‌, (त्रिः) पारं गच्छति-गम्‌+णिनि । पार 
जानेवाला । दुसरे किनारे पार जानेवाला. 

पारण, ( न० ) पारमल्युट्‌ । ब्रतान्तभोजन। त्रतसमासिमें 
भोजन करना । “युच्‌” वही अर्थ ( स्री० ). 

पारतच्य, (9० ) परतनत्रस्य भाव:+ष्यज्‌। पराधीनता । 
दूसरेके कावूमे रहना । तावेदारी. 

पारत्रिक, ( त्रि० ) परत्र भवं, हितं वा+ठक्‌ । परलोकमें 
होनेहारा । परलोकके लिये हितकारी । वह काम कि जो 
परलोकमें भळा करेगा । और परलोक ( दूसरा लोक )- 
में होनेहारा. 

पारद, (त), (प० ) ए+णिच्‌-तन्‌ । ४० । तको द्‌ विक- 
ल्पसे होता है । धातुविशेष । पारा । “पारं ददाति। 
दा+क” पारदेनेहारा ( त्रि० ). र 

पारदाये, ( पु० ) परस्य दारा एव दारा यस्य । तस्य भावः+ 
ष्यञ्‌ । दूसरेकी स्रीको ही अपनी स्री जान्ना । परदार- 
गमन । दूसरेकी ख्लीसे गमन ( भोग ) करना । “पारदार्य 
पारवित्त” स्मृतिः 

पारहश्बन्‌, ( त्रि० ) पारं दृष्वान-हश+कनिप्‌ । दूरतक- 

` देखनेवाला । पण्डित । दाना । चतुर । जिसने किसी. 
वस्तुको पूरे तोरपर देखलिया. 

पारदेशिक, ( त्रिश )-की-( ज्ली० ) ( परदेशे भव:न-ठकून- 
इक ) दूसरे देशमें होनेवाला । दूसरे द्वेशका । परदेसी. 

पारमार्थिक, (त्रिश) परमार्थाय ( पारलौकिकधर्माय ) 
हित+उक्‌। जो दूसरे छोकके थर्मके लिये हितकारी हो । 
असली वस्तुका उपायखरूप कल्याणका साधन । कर्म | 
असली. 


पारम्पर्य, ( न० ) परम्परेव+खार्थ ष्यञ्‌ । कुलादिपरम्परा । , 


लगातार चला आता । एक कुलके पीछे दूसरी आदि कुलमें 
आरहा. र 

पारम्पर्योपदेश, ( पु० ) पारम्पर्येण ( पित्रादिपरम्परया 
उपदेशः नतु साक्षात्कारादिज्ञानं) । वह उपदेश कि जो 
पिता आदिसे चला आता है परन्तु देखा नहिं । ऐतिह्य । 
इतिहास । जैसे इस “वटवृक्ष? पर एक यक्ष रहता 
'ऐसा सव उपदेश ही कर्ते हं परन्तु वहां यक्षको किसीनेमी 
देखा नहि. 

पारलौकिक, ( त्रिश ) परलोकाय हितं+उक्‌ । दूसरे लोकके 
लिये हितकारी काम वा दूसरे जन्म आदिमें हितकारी । 
दूसरे छोकका. 

पारवञ्य, (न०) परवशस्य भावःभ+यत्‌ । दूसरेके वश 
( आधीन ) होना । पराधीनता । दूसरेकी मुहताजी- 

पारशव, (पु० ) विवाही झद्दामें त्राह्मणसे उत्पन्न किया 
गया निषादरूप संकीर्ण वर्ण । दोगला । दूसरेकी खरीक 
वेरा। बर छोहा । “परछ+इदं अर्थे अण्‌? । परद्युसम्बन्धी ! 
कुल्हाडेका ( न्नि० ). > » 
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पारश्वध, ( 5० ) परश्वधः प्रहरणं अस्य+अण्‌ । ङुल्हाडेसे 


युद्ध करनेहारा+ठक्‌ । “परश्चघिक” यही अर्थ है. 
पारसीक, ( पु० ) एक देश-। उस देशके वासी । फारसके । 
ब० व० । उस देशका घोडा ( पु० ) । अरबी घोडा. 
पारस्त्रेणेय, (त्रि) परञ्जिया अपत्यं+ढन्‌ इनङादेशः । 
: जारज। पराई रीका पुत्र । परल्नीसुत. 
पारापत, (पु० ) पारात्‌ अपि आपतति प्रेम्णा । आ+ 
पत्‌+अच्‌ । दूरजाकर भी चला आता है ( पियारसे ) । 
पारावत । कबूतर. 
पारापा( वा )र, ( न० ) पारं अपारं च अस्ति अस्य+ 
अच्‌ । जिसका पार अवार दोनों हों । समुद्र । समुद्र । 
दोनों किनारे । “पारावार”. 
पारायण, ( न° ) पारं (समाप्तिं) अयते अनेन+भय्‌+ 
्युद्र । जिसके द्वारा एक कामको खतम कर्ता है । 
(पार पहुंचता है )। साकल्य ( पूरापन )। ग्रम्थ आदिके 
आदिसे अन्ततक । किसी ग्रन्थका पूरा २ पाठ करना. 
पाराचारीण, (त्रिश) पारं अवारं च गच्छति+खन्‌ । 


तठद्वयगामी । दोनों किनारोंपर जानेहारा । समुद्रके पार 


जानेहारा । “पारापारीण” यही अर्थ, 

पाराशार, ( पु० ) पराशरस्य अपत्यं+अण्‌ । पराशरका बेटा। 
वेदव्यास । अको इ होनेसे “पाराशरिः? यही अर्थ. 

पाराशरिन्‌, ( पु० ) पराशरेण प्रोक्तं ( भिक्षुसूज्नं ) अध्ये- 
यतया अस्ति अस्य+इनि । जो पराशरसे रचेहुए भिक्षुसू- 
चको पढता रहता है । भिक्षुक । सब कर्मको त्यागने- 
हारा। संन्यासी, 

पाराशाये, ( पुः ) परादरस्य अपत्यं+यभ्‌। पराश्चरका बेटा। 
वेदव्यास. 


पारिकाङ्किन्‌, ( पु० ) पारं अस अस्िमिइनि । पारि (व्रह्म-* 


ज्ञानं) तत्‌ काङ्काति+णिनि । जो ब्रह्मके ज्ञानको चाहता 
है । मौन ( चुप रहना ब्रतको धारण करनेहारा । वाच- 
यम ( वाणीको काबू रखनेहारा ) एकप्रकारका सुनि, 

पारिजात, ( पु० ) पारं अस्य अखि पारी ( समुद्रः ) तत्र 
जातः जन्‌+क्त । समुद्रमें उपजा । देवताओंका एक बृक्ष- 

पारिणाय्य, (त्रिश) परिणयकाले लब्ध+ष्यन्‌ । ( वह- 

. धन) जो विवाहके समय मिलाहो. 

पारिपस्थिक, (पुर ) परिपन्थं शह्ति+ठकू । पन्थका 
आदेश । जो रास्ता घेरळेता है। चोर. 

पारिपा( या )त्र, ( पु० ) विन्ध्य पर्वतके पश्चिसकी और 
माळवदेशकी सीमा ( हद्द ) का पर्वत ( पहाड ). 

पारिपाश्चिक, ( पु० ) परिपारश्चं शहाति । तत्र चरति 
वा+उक्‌ । जो पासको पकडता वा आसपास विचरता 


है । सूत्रधारके पास विचरनेह्दारा नट. 
पद्म० ४० 
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पारिछ्ठुव, ( न० ) परि+छु+अचू । +खार्थ अण्‌ । चश्च॒ल । 
आकुल. 

पारिभाव्य, ( न°) परिभावाय ( रोगप्रशमनाय ) हितः+ 
ष्यन्‌ । जो रोगकी शान्तिके लिये हितकारी है । कुष्ठ 
औषधि । परिभुवः ( प्रतिभुवो भावः )+ष्यञ्‌ । प्रति- 
भूसवन । जामिन होना । “साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च” 
इति स्मरतिः, 

पारिभाषिक, (त्रिश) परिभाषायां भवः+ठक्‌।इक । सामान्य 
रूपमें होनेवाला । साधारण नियम । सबसे स्वीकार किया 
गया ( माना हुआ ) सांकेतिक । संकेतसे जाना गयां शब्द 
आदि । सबकी बोलीमें आया हुआ इाब्द्‌, 

पारिमाण्डल्य, (न°) परितो मण्डलं यस्य । सर्वत्र 
विद्यमानत्वात्‌ परिमण्डलः ( परमाणुः ) तस्य भावः+ 
ष्यन्‌ । सव जगह विद्यमान होना। न्यायमें कहा हुआ 
कारणपनेसे रहित परमाणुका परिमाण ( माप ) । जरां. 

पारिषद्‌, ( त्रिश) परिषदि भवः । तिष्ठति वा+अण्‌। 
सभामें हुआ वा रहता है । समास्थ। सभ्य । सभामें . 
वैठनेहारा । मजलिसका मेम्बर, 

पारिहाये, (पु०) परिहियते असो । परि+ह+कर्मणि 
घञ्‌ । सार्थे ष्यज्‌ । वल्य । कटक । कडा. ` 

पारीण, ( त्रिश) पारं गच्छति । पार+घन्‌। पारग । 
पार जाता है । कामको समाप्त करनेहारा. 

पार्थ, ( पु० ) एथाया अपद्य॑+अण्‌। प्रथाका पुत्र । युधिः 
प्विर आदि । अजुनबृक्ष । एथिवीका पति । राजा. 

पार्थिव, ( पु०.) एथिव्या इश्वरः+अण्‌ । एथिवीका माछिक। 
राजा । “पृथिव्या विकारः, इदं वा+अण” । एथिवीसे 
होनेहारा ( त्रि० ) ।-वी । सीता ( ्री० ). 

पाचैण, ( त्रि० ) पर्वणि ( पूर्णिमादौ ) भवः+अण्‌ । पूर्णिमा 
आदिमें होनेहारा । “पर्वणि ( अमावास्यादौ ) वि हितं+ 
अणू” । स्खतिमें कहाहुआ एक श्राद्ध ( न° ) ए+वनिपू+ 
अण्‌ । एकम्रकारका सग ( पु० ). 

पार्वत, (पुर) पर्वते भवः#भअण्‌ । पहाडमें हुआ । 
पर्वतका ( त्रि० ). | 

पावेतीनन्दन, (पु० ) ६ त° । पार्वतीका पुत्र । स्कन्द । 
कार्तिकेय. सटर 

पार्वतीय, (त्रि) पर्वते भंवः+रैय । पर्यत ( पहाड ) मैं 
निवास करनेवाला । ( बहुवचन ) । एक प्रकारकी पहाडी 
जाति. 2 


पार्वेतेय, ( तरिः) पर्वते भवःय । पर्वत (पहाड )- कु 


में उत्पन्न हुआ. 
पाश्वे, (पु० नः ) स्थश-श्वणुःए० । कक्षाधोभाग । | 

` (कच्छ) के नीचेका हिस्सह । समीप ( पास ) 
( पहिया ८ आशि नड र 
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पाश्वेग, ( पु० ) पार्थ गच्छति+गम्‌+ड । पास जानेवाला । 
सेवक । परिचारक. 

पाश्वेनाथ, ( पु० ) पार्श्वः नाथः। पास रहनेवाला खामी। 
जेनोंकी देवता. 

पाश्ववर्तिन्‌, (त्रिश) पाश्चे वर्तते । पास रहनेवाळा । 
परिचारक । सेवक. 

पाश्वेशय, ( त्रिश ) पाश्वं शेते+उप-स० शी+अ । पास 
सोने ( शयन ) वाला. 

पाश्चेस्थ, ( त्रिः ) पाश्वं तिष्ठति+स्था+क+अ । पास रहने- 
वाला । सहचर । साथी. 

पाश्वेस्थित, ( त्रि० ) पाश्वे स्थितः+स्था+क्त। पास ठहरा 
हुआ । अनुचर. 

पाश्‍्चिक, ( त्रिश )-की ( ह्री ° ) पार्थेभवः+ठक्‌+इक। पास 
हुआ । निकटवर्ती । पास रहनेवाला । कः-( पु० ) सह- 
चर । साथी । जादूगार । चोर. 

पार्षद १ (पु०) पर्षदि भवः, तत्र स्थितो वा+अण्‌। 
सभास्थ । सभामें वेठाहुआ । मेम्बर। सभ्य । मीर- 
मजलिस. 

पाष, (पुश स्री) प्रपू+नि । नि० । वृद्धिः । गुल्फा- 
धोभाग । गिट्टेके नीचेका हिस्सह । एडी । अड्डी । 
सेनाकी पीठ. 

पाण्णिग्राह, 5 ) पाष्णि (पृष्ठपदं ) ग्रह्मति+अणू। 
पीठ । पीछे आज्ञा देनेहारा। पीछे रहनेहारा । शत्रु । 
( दुरमन ). ` 

पाण्णिघात, ( पु० ) पाष्णो घातः । पासकी चोट । छत्ता । 
लात मारना. 

पाळू, रक्षण (वचाना) चु० उभ० सक सेट्‌। पाल्यति-ते. 

पाल, ( त्रि० ) पालयति ( पाल्‌+अच्‌ )। जो बचाता है। 

८ रक्षक, 

पालक, (पु०) पाल्यति । पाल्मण्वुड । अश्वरक्षक । 

[ घोडेका रखवारा और चित्रकवृक्ष । वचानेहारा ( त्रि० ). 

पालकाप्य, ( पु० ) एक ऋषिका नाम। करेणुका पुत्र । 
क पहिले पहिले गजविद्या ( हाथीके वशकरनेकी ) 

; 


पाळू, (पु० ) पार+करिपू-पाछा-अक्भते । अङ्घ+घन्‌ । 

पग । एकप्रकरका साग । ऊुन्दुरुइक्ष (स्री ). 

. पालन, (त्रिश) पाल+भावे ल्युःल्युट्वाःअन । रक्षा 
__ केरनेवाठा । बचानेवाला ।-नं (न०) रक्षा करना । 


अं हि 
“+ i 24 बचाना J 
`. बचाना । बचाव 
k 2 ७.०० 


र पालनीय. 32: 


` पाळनाय, ( त्रि०) पाङू+अनीय । रक्षा करनेके योग्य। 
वचानछायक्ष फू न पाडनेलायक 
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[ पाञुपाल्य, 


पालयित, (पु० ) पाछ्‌+तृच्‌ । रक्षा करनेवाला । वचाने. 
वाला । रखवारा. 

पालाश, (न°) पलाशं (पर्ण) असखि अस्य+अण्‌ । 
तेजपत्र । “उस रंगबाला” हरा रंग (पु०) पलाश- 
सम्वन्धी ( त्रि० ). 

पालित, ( त्रि» ) पालू+क्त । पाळागया । रक्षा कियागया । 
पूरा कियागया. 

पावक, (पु०) पुनाति । पू+प्ुल्‌। पवित्र कर्ती है। 
वहि ( आग ) । वेद्युताभि । बिजलीकी आग. 

पावकात्मज, ( पु० ) पावकस्य आत्मजः । आसिका पुत्र । 
कार्तिकेय । सुद्रीन ऋषिका नाम. 

पावकी, ( पु० ) पावक+अपत्याथे इन्‌ । अभिका वेरा । 
कातिकेय (वह शिवजीके अमिमें रक्खे हुए वीर्यसे 
उपजा ) पुराणमें. 

पावन, ( पु ) पावयति । पू+णिचन+ल्यु । पवित्र कर्ता 
है । अभि (आग) । व्यासदेव । और सिल्हक । गोमय 
( गोहा ) । प्रायश्चित्त । कठिनतासे होनेहारा काम 
(न°) “पाव्यते अनया-ल्युट्‌ डीप” । जिस्से पवित्र 
कियाजाय । गङ्गा । हरीतकी । हरीड और तुलसी । 
( स्री० पवित्रताको सिद्ध करनेहारा ( त्रि० ). 

पावनध्वनि, ( पु० ) पावनः ध्वनिः । पवित्र शब्दं । 
शङ्क। ( जिसका आवाज पावन है ). 

पादा, ( पुऽ) पञ्यते ( वध्यते) अनेन । पश्‌+घन्‌। 
पु और पक्षिओंको वांधनेहारा एक प्रकारकी रस्सीका 
फांद । फंदा। हरएक प्रकारकी रस्सी । “कर्ण” से 
परे यह शब्द शोभाके लिये लगाया जाताहै जैसे “कर्ण- 
पाः” ( अच्छे कानवाला ), 

पाइक, ( पु० ) पश्‌+प्वुलू । द्यूतक्रीडासाधन । जूएकी 
खेलका साधन। गुटिका आदि । पाश । पास्सा. 

पापाणि, (ए० ) पाशः पाणौ यस्य ( जिसके हाथमें 
फांद है) । वरुण । “पाशहस्त” इसी अर्थमें होता है. 

पाशव, ( त्रिः )-वी ( स्री» ) पशोः इद्‌ं+अण्‌ । पशुका । 
पशुके साथ संवंध रखनेवाळा । पझुसे निकल । पर्छः 
चाला ।-वं(न०) पशुओंका समूह ( ग्ला). | 

पाशिन्‌, (पुश) पाशः अस्ति अस्यनइनि । फांदवाला । 
बरुणदेवताका नाम । यमराज । फंदक । व्याध. 

पाशुपत, (पु० ) पशुपतेः इदं । सः अस्य देवता वा+अण | 
पशुपतिका । वा पशुपति जिसका देवता है । एक व्रतं । 
एक अन्न । औजार ( न० ) महादेवका भक्त ( त्रि» )- 

पाशुपतास्त्रमू, (न°) पद्युपतेः इदं अल्जम्‌ । मर्द 
देवका अन्न जो अजुनने लाभ कियाथा. 


के । खयाळ करनेलायक | पाद्युपाल्य, (न°) पञ्चत पालयति+भण्‌ तस्य भावः 


आँका पालना । वेइयधर्म । वैस्यजातिका 


ection. 


पाश्चात्त्य, ] 


पाश्चात्त्य, (त्रिः) पश्चाद्‌ भवः । पश्चिम देशभव । प- 
श्विम देशका. 

पाइया, ( ज्री०) पाशानां समूह:+यत्‌ । पाशोंका समूह । 
बहुतसे फंदे. 

पाष( ख )ण्ड, ( पु० ) पाति (रक्षति दुरितेभ्यः ) । पा+ 
क्रिप्‌ । पाः ( वेदधर्मः ) तं ख( ष )ण्डयति ( निष्फ-. 
लं करोति ) । जो बुराइओं ( पापों ) से वचता है ऐसा 
कौन है वेदका धर्मे उसे जो तोडता हे वा फलरहित 
कर्ता है । वेदाचारत्यागी । वेदके आचारको छोडनेहारा. 

पाषण्डिन्‌, ( पु० ) पां ( वेदधर्म ) पण्डयति । षण्ड+ 
णिच्‌+इणि । जो वेदके धर्मको तोडता है । पाषाण्ड. 

पाषाण, ( पु० ) पिनष्टि । पिष्‌-संचूर्णन । चूरा २ करना । 
( पीसना ) आनच्‌ । ४० । जो पीस डालता है । प्रखर । 
पत्थर. 

पाषाणदारण, ( पु०) पाषाणं दारयति । हमण्वुल्‌। 
टंकात्न । टंक नामी औजार ( छेणी-पत्थरकों कारने- 
हारी ). 

पि, गति ( जाना ) | तु० सक० पर्‌० अनिट्‌ । पियति, 

पिक, ( पु० ) अपि+कायति । के+क । अपिके “अका 
लोप होता है । मीठा शब्द कर्ती है । कोकिल । कोइ 

पिकवन्धु, ( पु.) ६ त० । पिक (कोइल ) का वंध । 
आमका वृक्ष. 

पिङ्ग, ( पु० ) पिजि-वर्ण ( रंगना )+अच्‌ । मूषक । मूसा । 
दीवेकी लाट ( शिखा ) के समान पीछा रंग । उसवाला 
( त्रिः) हरिताळ ( न° ). 

पिङ्गजर, ( पु० ) पिज्ञा जटा यस्य-व० स० । पीली 
जटावाला । महादेव. 

पिङ्गल, ( पु० ) पिज्ञं लाति । लाक । पिजि+कलच-कू 
वा कुत्वम्‌ । एक नाग । रुद्र । सूर्यके पास रहनेहारा \ 
वानर । एक निधि ( खजाना ) । एक मुनि । मंगळ- 
अह । प्राक्त भाषामें छन्दोग्रन्थको वनानेहारा सांपके 
खरूपमें एक सुनि । एक नाडी । राजनीति । और एक 
वेश्या ( स्री० ). 

पिङ्गाक्ष, (प० ) पिङ्गे अक्षिणी यस्य+षच्‌ समा० । 
जिसकी पीली आँखें हैं । शिवजी । ( इसकी तीसरी 
आँख आगका खरूप है ) । “पिननेक्षण” यही अर्थ है. 

पिचण्ड, ( पु० ) अणि+चम्‌+ड । “अणि” के “अ” का 
लोप होता है । उदर । पेट । पश्चुका अवयव ( अंग ) 
पु० “इ?” भी होता है । “पिचिण्डः” यही अर्थ, | 

पिचु, ( पु० ) पचू+उ ए० । कार्पास ( कपास । कपा ) । ` 
रूई । एकप्रकारका कोहड ( कुष्ट ). | 

पिञ्च, छेद ( काटना ) । चुरा० उस० सक० सेद्‌, । :प्ि- 
नयति-ते । अपिपिन्नतू-त. 
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[ पिण्ड, 


पिच्चट, ( न° ) पिचू+अटन्‌ । सीसक । रांगा । नेत्रः 
रोगविशेष । आंखकी बीमारी. 

पिच्छ, वाध ( रोकना ), तोडना । दु० प० सक० सेटू । 
पिच्छति । अपिच्छीत्‌.. 

पिच्छ, ( न°) पिच्छ+अच्‌ । मयूरपुच्छ । मोरकी पूंछ । 
और चूडा ( चोटी )। लाङ्गूल ( पूछ ) ( पु० )। सिंवळका 
पेड । सुपारी । कतार । खजाना ( कोष ). 

पिज, दीप्ति-चमकना । वास-रहना । वळ-जोर करना । 
अक० । हिंसा ( मारना ) और दान ( देना ) । सक० 
चु० उभ० सेट्‌-इदित्‌.। पिल्नयति-ते. 

पिञ्ज, ( न° ) पिजि+अच्‌। वल (जोर )। एकम्रकारका 
काफूर ( पु० )। व्याकुल ( घवराया हुआ-हैरान ) ( त्रिश) 
तूल ( रूई ) । हरिद्रा ( हल्दी ) । अहिंसा ( ख्री० ). 

पिञ्ज, ( ए० ) पिजि+अठन्‌ । नेत्रमळ । आंखकी मेल । 
( पिचुटी ). 

पिञ्जर, ( न० ) पिजि+अरच्‌ । हरिता ( हडताल )। 
खण ( सोना ) नागकेशर । पक्षी आदिके बंधनका 
स्थान ( पिंजरा )। देहास्थिद्रन्द । शरीरकी हड़िओंका 
समूह । एकप्रकारका घोडा ( पु० ) । पीछा और लाळ 
रंग ( पु० ) । उसवाला ( त्रि० ). 

पिटू, संहति-इकट्रा होना । ध्वनि-शब्दकरना । भ्वा० पर० 
सक्र० सेट्‌ । पिटति-अपेरीत्‌. 

पिरक, (पु०) पिटू+क । वांसके पत्ते आदिका वना 
हुआ पात्र ( वतेन ) । पिटारी । मञ्जूषा । विस्फोट 
( फोडा ) । “खार्थ कन? यही अर्थ. । 


पिठू, केश तकलीफ उठाना । अक० । वध-मारना । सक० 
भ्वा० पर सेट्‌ । पेठति । अपेठीत 

पिठर, ( पु० ) पिठ+करन्‌। एकप्रकारका घर । मुस्ता । 
मोथा । सन्थान दंड ( मथानि-रिडकनेका डण्डा। ) (न० ) 
थाली । ( पु० ज्ली० ). 

पिण्ड, राशीकरण (इकट्ठा करना ) । स्वा० आत्म० 
सक० सेट्‌ । पिण्डते । अपिण्डिष्ट । “ये चुरादिमें भी 
होता है” उभ० । पिण्डियति-ते, 


| चिण्ड, ( त्रिश ) पिडि+घन्‌ -अच्‌ वा । संहत ( इकद्राहु- 


आ ) और घन । शरीर । शरीरका एक भाग । घरका 
एक हिस्सह । सामवेद गानेवालोंका पितरोके देने- 
लायक गोल आकारवाला अन्न ( भोजन ) । श्राद्धका 
पिण्ड । गोळ । सिल्हक । समूह । कवळ ( ग्रास-गराई ) । 
हाथीका कुम्भ ( माथा ) और मदन वृक्ष ( मयनाका 


द्रख्त ) ( पु० ) । आजीवनः( गुजारा )। लोहा । यजुर्वेद 


आसे पितरोंक्रो देनेयोग्य श्राद्धमे वलिक्रे ख्पका 


अन्न ( न° ). 


उ 
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पिण्डकः-कं, ] 


[ पित्त, 


पिण्डकः-क, ( पु० न°) पिण्ड इव+कन्‌ । पिण्डके 
समान । अन्नका गोला ।-कः-भूत. 
* पिण्डखजूर, ( पु० ) ( ज्री० ) पिण्डाख्यः खजूर: । पिण्ड- 
खजूरका द्रख्त. 
पिण्डद, ( त्रिश ) पिण्डं ददाति+दा+क+अ । अन्नदाता । 
भोजन देनेवाला. 
पिण्डनिवेपणम्‌ (न°) पिण्डस्य निर्वपणं निर्‌+वप्‌+- 
अन । पितरोंके लिये पिण्ड ( अन्न ) का निर्वेषण ( दान ). 
पिण्डभाज., ( त्रिश) पिण्डं भजति+भज्‌+ण्वि । स्रत 
कके लिये दियेगये पिण्डको लेनेका अधिकारी । (पु० 
बहुवचन ) ग्गतपितर. 
पिण्डयज्ञ, ( पु० ) पिण्डस्य यज्ञः । मरेहुए पितरोंके लिये 
पिण्डका यज्ञ. 
पिण्डलोप, (पुर) पिण्डस्य लोपः । पुत्रके न होनेसे 
पितरोंके पिण्डका समाप्तहोजाना. 
पिण्डसंवन्ध, ( पु० ) पिण्डस्य संवन्धः । पिण्डका सम्वन्ध 
(रिश्ता) पीडीतक पिण्डका संवन्ध (जीते हुओंका 
मरेहुओंके साथ ). 
पिण्डायस, ( न° ) पिण्डं ( संहतं ) अयः। अच्‌ समा० । 
तीक्ष्णायस । तेज लोहा. 
पिण्डार, ( पु० ) पिण्डं ( संघातं ) ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । 
विकॅकत वृक्ष । क्षपणक ( बुद्धोंका संन्यासी ) और गोप 
( गूजर -ग्वाल ). 
पिण्डी-ण्डिका, ( त्री० ) वाणलिज्ञकी योनिके आकारवाली 
बैठक । आसन. 
पिण्डीदार, ( पुः ) पिण्ड्यां ( भोजने एव ) नान्यत्र 
हूर: । जो खानेमें ही वहादुर है और जगह नहिं। घर- 
हीमें कडकनेद्दारा । युद्ध आदिमें असमर्थ । लडाई 
पिण्डोदकक्रिया, ( ल्ली० ) पिण्डोद्कयोः क्रिया । सूतक 
. (मरेहुये ) के लिये पिण्ड ( चावजोंका गोला ) और 
जळकी मेटा ( दान). 


का पिता । वावा । दादा । उसकी श्री 


“पितरौ?” माता 


२ 


)। ब्रह्माका नाम । वहु० व० । पितर. 
` पाउ्तृच्‌ । नि० । जनक । 


पितृकर्सेन , ( न°) पितृणां कर्म-ष-त. । स्तक पितरोंका 
काम ( यज्ञका अनुष्ठान ). 
पितृकानन, ( न° ) ६ त° । पितरोंका वन । श्मशान । 
मसान । “पितृवन” “पितृग्रह””. 
पिठृगण, ( पु० ) पितृणां गणः । पितरोंका समूह । प्रजा- 
पतिके पुत्रोंका समूह-सुतक. 
पिछृग्रहम, ( न° ) पितुः+ग्रहम्‌। पिताका घर. 
पितृघातक, घातिन्‌, ( पु० ) पितरं घातयति+ग्बुलू+ 
अक+णिनि वा । पिताको मारनेवाला. 
पितृतर्पणम्‌, ( न° ) पितृणां तर्पणम्‌ । पितरों ( मरेहुए )- 
को दहिने हाथसें जलका देना । पितरोंको जळदानसे 
तृप्त करना. 
पितृतिथि, ( न्ली० ) पितृणां तिथिः । पितरोंकी तिथि 
तारीख-वा दिन । अमावास्या, 
पितृतीर्थ, ( न° ) ६ त० । पितरोंका तीर्थ । गया । तं 
नी ओर अंगूठेका बीच. 
पितृपति, ( पु० ) ६ त०। पितरोंका पति । यमराज । 
“पितृराज” यही अर्थ. 
पितृप्रस्‌, ( ल्ली० ) पितृणां प्रसूः इव । मानों पितरोंकी 
माता है । ( अन्न देनेके योग्य काळ होनेसे ) पिछली 
संध्या ( सांझ ) का समय । पिताकी माता । दादी, 
पितृबन्धु, ( पु० ) ६ त० । पिताकी ओरके बंधु । “पि- 
ताके पिताकी बहिनके बेटे । पिताके माताकी वहिनके 
पुत्र । पिताके मामाके छडके. 
पितृभोजनम्‌, (न°) पितृणां भोजनम्‌ । मरे हुए पितरोंके 
उद्देशसे दिया गया भोजन. 
“पितृयज्ञ, ( पुः ) ६ त° । पित्रुद्देशेन यज्ञः । पितरोंके 
निमित्त यज्ञ । पितृतपंण। “पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌? मजु. 
पितृयाण, ( पु ) पितृभिः यायते अनेन+करणे ल्युट्‌. 
णल । जिधरसे पितर जाते हैं । धूम आदिके निशानवा- 
ला मरेहुए कर्मिओंके जाने योग्य मार्ग ( राखा ). 
पितृछोक, ( पु० ) ६ त०। चन्द्रमाके छोकसे ऊपरका 
एक ठोक. 
पितृव्य, ( पुः ) पितुः आता । पिठृ+च्यत्‌। बडा वा छोटा 
. पिताका भाई । चाचा वा ताया. 
पितृष्वस्रीय, ( पु० ज्ली० ) पितुः खु: अपत्यं ( छ) । 
Pr पिताकी भगिनीका सन्तान । भूआका बेटा वा बेटी. 
मठ्सान्नभ, ( पु० ) पित्रा सन्निभः ( तुल्यता ) यस्य । 
' पितृतुल्य । जो पिताके समान हो, 


बडे लोग | Bo । तका आदेश । अका छोप 


\ | 
डर 
५] 


पित्तल, ] 


पित्तल, ( न° ) पित्तं लाति । छा+क । ताम्रादिजताधातु- 
विशेष । तामे आदिसे बनाहुआ एक प्रकारका धातु । 
पितंळ। गरमी खभावका ( त्रि० ). 

पित्रार्जित, ( त्रि» ) पित्रा अर्जितः-तृ-त० । पितासे लाभ 
किया गया ( कमाया गया ) पेतृकसंपत्ति. 

पिऽ्य, ( त्रि० ) पितुः इदं, प्रियं वा, पितृत आगतं वा 
यत. । पितृसम्बन्धी । पिताका । पितासे आया । पितृ- 
तीर्थ । मधु ( शहत )। और मघा नक्षत्र ( तारा ) । पि- 
तरोंका पियारा ( माष-मां ) ( पु० ) अमावास्या तिथि 
(ब्ली० ). 


पित्सन्‌, ( पु० ) पत+सन+शतृ्‌ । पक्षी । गिरनेकी 


इच्छावाला ( त्रि० ). 

पिधान, (न°) अपि+धा ल्युट्‌ ( अका लोप ) । छादन । 

. पडदा । उदञ्चन । ढकना. 

पिनद्ध, ( त्रिः) अपि+नहू+क्त। अका लोप। परिहित 
वन्न आदि । पहिराहुआ कपडा आदि । बंधाहुआ 

पिनाक, ( पु० न० ) पाति। पा+आकन्‌। नि० । शिव 
जीका धनुष्‌ ( कमान ) । शिवजीका झूङरूपी ओजार । 
धूलिका वसेना 

` पिनाकिन्‌,, ( पु० ) पिनाक ( अस्यर्थे )+इनि । पिनाक- 
बाला महादेव 

पिपासा, ( ल्ली० ) पाउ इच्छा । पा+सन्‌+अ । पानेच्छा । 

, पीनेकी चाह 

पिपाखु, ( त्रिः ) पाठं इच्छुः । पा+सन+उ । पीनेकी 
इच्छावाळा । पियासा. 

पिपीळक, ( पु० ) अपि+पील+प्वुल्‌ । अका लोप । एक 
प्रकारका कीडा। “पिपीलिका”? काला कीडा वा काली कीडी 

पिप्पल, ( न० ) पा+अळच्‌ । (पु०)। जळ (पानी )। 
और एक कपडेका ठुकडा । अश्वत्थबुक्ष ( पीपलका पेड )। 
और पक्षी ( पु० ). 

पिया, ( पु० ) पी-पान-पीना+कालन । पेयासाल-सुरगो । 
एक दक्ष 

पिल, प्रेरण-चलना । चु+उभ० सक सेट्‌ । पेल्यति-ते 
अपीपलत:त 

पिवू, सेचन-सींचना । भ्वा० पर० सक० सेटू । पिन्वति । 
अपिन्वीत.। “इदितः 

पिका, अवयव ( हिस्सा करना ) तु० पर० सक सेट्‌ । 
पिंशति । अपेक्षीत 

पिशङ्ग, (०) पिश्+अङ्गच्‌ । कमलफूछकी धूलिके समान 
पीला रंग । उसवाला ( त्रि० ) 

पिशाच, ( पुः ) पिशित अश्नाति । अश्‌+अण्‌ । ए । जो 


मांसको खाता दै । देवयोनिमेद । एक प्रकारकी देवता । | . 


और भेत । भूत. . 
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[ पीडन, 


पिशाचभाषा, (ल्ली०) ( पिशाचानां भाषा ) । भूतोंकी 
भाषा ( जवान ) । वहुत निचही प्राकृत. 

पिशाचसभम्‌, ( न० ). पिशाचानां सभा । पिशाचोंकी 
सभा ( मण्डली, ). 

पिशाचाळय, ( पु० ) पिशाचानां आल्यः । भूतोंका घर । 
अयन्त अपवित्र स्थान. 

पिशित, ( न°) पिश्‌+क्त । मांस । जटामांसी । ( स्नी० ) 
वा डीपू 

पिशुन, ( न° ) पिश+उनन्‌ । छुछुम ( केसर ) । नारद 
और कौआ ( पु० ) सूचक ( चुगलखोर ) । करूर ( निददे- 
य-बेरहम ) ( त्रि० ). 

पिष्‌ , चूर्णन-पीसना । रु० पर सक० अनिट्‌ । पिनष्टि | 
अपिषत्‌ 

पिष्ट, ( न° ) पिष्‌+क्त । सीसक । पिष्टक । सीसा । पीठी। 
चूर्णित ( चूरा किया हुआ ) । दलागया ( त्रि० ). 

पिष्टक, ( पु० न° ) पिष्टानां ( तण्डुरूचूर्णानां ) विकारः+ 
कन्‌ । चावलोंके चूरेका वना हुआ पीठी। एक मकार 
रका खाना. 

पिष्टप, ( पु० न० ) पिञ्यते, पिष्यते बा+अञ्‌ । पिष्‌+डप- 
न्‌.। भुवन । जगत्‌ । सर्ग. 

पिष्टात, (५० ) पिष्टं अतति । अत्‌+भण्‌ । कपड़ोंकी सुग- 
न्थिके लिये रचाहुआ किसी प्रकारका गंध । केसर 
आदि । अल्ता 

पिस्‌, जाना-चमकनाःसुगन्धिलगाना-जोरकरना-मारना-और 
देना । भ्वा० पर० सक०, सेट्‌ आदि. । पेसति । पिस: 
यति । पेसपयति-ते । अपीपसतःतः 

पिहित, ( त्रि» ) अपि+धा+क्त । अका लोप । तिरोहित । 


आच्छादित । बंद कियाहुआ । छिपाहुआ "कप 
पी, पान-पीना । दि० आ० अनिट्‌ । पीयते । अपेष्ट । 
«ल्युप? निपीय 


पीठ, ( पु० न°) पीयते ( पिव्यते वा अत्र )। पा4ठक्‌ । 
पिद+क वा | ए० दीघेः । पीडा ( स्ट्रछ )। एक प्रकारका 
आसन । ब्रतिओंका आसन । वेदी । चौकी । वह नगर 
जहांपर देवीके शरीरसे कईएक खण्ड ( ठुकडे ) गिरेहों 

पीठमर्दिका, ( ज्री०) पीठं-तायिकायाः आसवं मदयति 


ठक्‌+इक+अ । नायिकाके पास रहकर उसको नायकके 


साथ मिला देनेमें सहायता करनेवाली एक त्री । सुन्दरि- 

ओंको उृत्यविद्या ( नाच ) सिखानेवाली रे 
पीड्‌, वध-मारना-विलोडनअवेश करना-रिडकना ॥ चु, | 

उभ० सक० सेटू । पीडयति-ते 

(न० ) पीड्मल्युट्‌ । दूसरे राजाआदिसे 

भव ( दबाव ) । शत्रु राजा आदिसे आक्रमण 

हमला ) दुःखका उपजाना । तझ्लीफ देना 


पीडा, ) 


पीडा, (त्री> ) पीड्‌+अ । व्यथा । दुःख । द्रद्‌। त- 
क्वीफ । तरस. 

पीडाकर, ( त्रि० ) पीडां करोति+कृ+अप्‌ । कष्टदायक । 
तक्लीफ देनेवाला । दर्दनाक. 

पीडित, (त्रिश) पीड+क्त । मर्दित । मलाहुआ । निचो- 
डाहुआ । यन्त्रित । तकलीफ पहुचायाहुआ । दुःखित । 
दुःख दियागया. 

पीत, (न°) पा+क्त । पान । पीना । और हरिता० । 
इरिद्रावणे । हल्दीका रंग (पु०) । “कमणि क्त? 
( पीनेका काम ) पीछे रंगवाला ( त्रि० ). 

पीतक, (न°) पीत+सार्थे कन्‌। ङुङ्गुम । केसर । और 
हरिताल । पीतल, 

यीतवासस , ( पु० ) पीतं वासो यस्य । जिसका कपडा पीला 

। श्रीकृष्ण. 

पीताम्बर, ( पु० ) पीतं अम्वरं यस्य। पीछे चस्तुवाला । 
विष्णुका नाम । श्रीकृष्ण. 

पीन, (त्रिश) प्याय्‌+क्त सम्प्रसारण । स्थूळ । मोद्टा । 
चृद्ध । बूढाहुआ । सम्पन्न । भरपूर । घन आदिसे पूर्ण. 

पीनस, (पु० ) पीनं ( पीनतां) स्यति । सो+क। जो 
सोटाईको नाश कता है । नासिकाका रोग । जुकाम । 
खांसी. 

पीनस्तनी, (्री० ) पीनो खनौ यस्याः। मोटे स्तनों-कुचों- 
वाली स्री ( ओरत ). 

यीनोक्षी, (स्री) पीनं ऊथः अस्याःमडीप्‌ । अन्तमें 
“अनङ्‌” का आदेश । पीवरोधस्क्रा गो। बहुत मोटे 
थनों-वाली गो. 

पीय, प्रीणन-प्रसच्च होना । पर० सक० सेट्‌। पीयति। 
अपीयीत्‌. 


पीयूष, ( न°) पीय+ऊपन्‌ । देवताओंके पीनेकी एक 
चीज । अमृत । दूध. 

 पीळ्‌, रोधःरोकना । भ्वा० पर० सकः सेट्‌ । पीळति । 
अपीलीत्‌. | 

पीड; ( Rs पील+उ । परमाणु । “परीपाक? “पिठर- 

: क ( वेशेषिकोंका मेद ) । हाथी । हृड्टिओंका ठुकडा । 

और फूल 


तु 


__ सीद, स्थोल्य-मोटा होना । भ्वा० पर० अक+ सेटू । पीवति- 
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[ पुरमेद, 


पुछ्िङ्ग, (न°) ६ त० । पुरुप॒का चिह्न । एक प्रकारका 
अङ्ग । जिसका पुरुषकी नाई लिङ्ग हो। व० । व्याक- 
रणमें कहाहुआ संस्कारविशेषवाला एक प्रकारका 
शब्द ( पु० ). 

पुंश्चली, ( ली० ) पुंसः ( भतुः ) सकाशात्‌ चलति ( पुरु- 
पान्तरं ) गच्छति+अच्‌ ढीष्‌। जो अपने भतोको छोड 
दूसरे पुरुषके पास जाती है । असती स्री ( व्यभिचारिणी 
स्री) । बदमाश औरत. 

पुंस्‌, मर्द-मळ्ना । चु० उभ० सक० सेट्‌ । पुंसयति-ते । 
अपुपुंसत-त. 

पुसवन, ( न° ) पुमान्‌ सूयते अनेन सू+ल्युर्‌। जिस्से पुरुष 
उपजता है। एक प्रकारका गर्भेका संस्कार । और दूध. 

पुंस्त्व, (पु०) पुंसः भावः (चिहं वा) । पुरुषपन वा 
पुरुषका निशान । एक प्रकारका अंग। उसका कार्य 
शुक्र ( वीयं ) । पुलिङ्गपना. 

घुक्कस (रा), (१० ) पुक्‌ ( कुत्सितं ) कसति । कस्‌-गति 
जाना । अच्‌ । ए० वा श । जो बुरी चीजसे मेल रखता 
है । चाण्डाळ । अधम ( नीच ) ( त्रि० ). 

पु, ( पु० ) पुमांसं खनति । खन्‌+ड । जो पुरुषको 
खोदता है । वाणमूछ । तीरका सिरा । चि्वेपर जोडा- 
गया तीरका हिस्सह । पुष्कल । पूरा । काफी. 

पुङ्गव, ( पु० ) पुमान्‌ गौः । कर्म” षच्‌-समा । वृष 
( वेळ ) “उत्तरपदमें आनेसे श्रेष्ठ ( अच्छे ) का वाचक 
है । “जैसे” “नरपुङ्गव” “नरः पुङ्गव इव” यह उपमित- 
समासका वाक्य “मचुष्योंमें अच्छा” इस अर्थमें है. 

पुच्छ, प्रमाण ( मापना ) । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । पुच्छ- 
ति । अपुच्छीत्‌, 

पुच्छ, ( न° ) पुच्छःअच्‌ (पश्चाद्भाग) । पीछेका हिस्सह । 

और पूंछ. 

पुञ्ज, ( प० ) ( उन्नद्या ) पुमांसं जयति । जि+ड । उंचा- 
इसे पुरुषको जीत ळेता है । राशि। चय । समूह । 
ढीग । ढेर. 


पुटिका, ] 


पुटिका, ( स्री० ) पुट+क+खार्थे कन्‌ । एला । इलाइची. 

पुटित, ( त्रि० ) पुर्‌न'क्त ग्रथित ( गुथाहुआ ) । पारित । 
"फाडाहुआ । ( तन्त्रमें कहाहुआ ) आदि अन्तमें “प्रणब” 
ओंकार आदियुक्त मन्त्र. 

पुट्ट, अनाद्र-बेइजत करना । चु० उभ० सक० सेट्‌। पुटट- 
यति-ते. 

पुड्‌, मर्देन-मळना-पीसना। भ्वा० पर० सक० सेट्‌। इदित्‌। 
पुण्डति । अपुण्डीत्‌. 

पुण, धर्मकृत्यकरण । धर्मका काम करना । तु० पर० सक० 
सेट्‌ । पुणति । अपोणीत्‌, 

पुण्डरीक, ( पु० ) पुडि+ईक-नि । अभिकोणका दिग्गज । 
और व्याघ्र ( मेडिया ) । सितपझ । चिह्म कमळका फूळ । 
चिट्टा पत्ता । भेषज ( दवाई ) ( न० ). 

पुण्डरीकाक्ष, (पु० ) पुण्डरीकं इव अक्षिणी यस्य+षच्‌ 
समा० । जिसकी आंखें चिट्टे कमलके समान खिळरही 
हैं । विष्णु । श्रीकृष्णजी. 

पुण्डू, ( पु० ) पुडि+रक्‌ । इक्षमेद । एक प्रकारका गन्ना 
( पौंडा ) । माधवी छता । चित्रक । तिलकबृक्ष । एक 
दैयका नाम. 

पुण्य, ( न० ) पुनाति । एुड्‌+ण्य । झुभादृष्ट । धर्म । 
अच्छा काम । उसवाला ( त्रि० ). 

पुण्यकीतिं, ( त्रिः ) पुण्या कीर्तिः यस्य । पवित्र यशवाळा । 
अच्छे नामवाला । प्रसिद्ध. 

पुण्यकृत्यम्‌, ( न° ) पुण्यं इलं । पवित्रकाम. 

पुण्यक्षेत्रम्‌, ( न° ) ( पुण्यं क्षेत्रं) पवित्र स्थान । तीर्थ- 
स्थान. 

पुण्यग्रहम्‌, (न°) पुण्यं गृहम्‌। पवित्र घर । मन्दिर (जहां 
हरवक्त भिक्षा मिलसक्तीहे ). 

पुण्यजन, ( पु० ) पुण्यः ( विरुद्वलक्षणया ) पापी जनः । 
कर्म ० । राक्षस. 

पुण्यजनेश्वर; (पु० ) ६ त° । पुण्यजनोंका ईश्वर । 


कुबेर. 

पुण्यभाज्‌, ( त्रि’) पुण्यं भजति+भजू+ण्वि । पुण्यको 
भजताहै । धार्मिक । धन्यपुरुष । छुभकर्म करनेवाला । 
महात्मा. ; 

पुण्यभूसि, ( ल्ली ) पण्यस्य ( पुण्योत्पादनाथौ ) भूमिः । 
अच्छा काम करनेका स्थान । आर्योवर्तेदेश । “विन्ध्य 
ओर हिमालयका बीच”. 

पुण्यलोक, (पु० ) पुण्यः छोकः । पुण्य ( भकं ) से 
प्राप्त हुआ लोक । खगे, 

पुण्यवतम्‌(, ( न० ) पण्यं तरतम्‌.। पनितर ब्रत । एक वर्षपर्यन्त 
( श्रीकृष्णका पूजन पुन्नकी इच्छासे ख्नियोंद्वारा किया 
गया ). 
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[ पुत्रिकांप्रस< 


पुण्यस्छोक, ( त्रिश) पुण्यः ( पुण्यदायकः) शछोकः 
( यशः चरित्र ) यस्य । जिसका चरित्र पुण्यके देनेहारा 
है । नर आदि. 

पुण्याह, ( न० ) पुण्यं अहः+रच्‌ समा० । पुण्य उपजाने- 
हारा दिन. 

पुण्याहवाचन, (न०) पुण्याहय्य ( पुण्यजनकदिनस्य ) 

. वाचनं ( ब्राह्मणद्वारा वादनं ) वद--णिचूनल्युट्‌.) । वैदिक- 
कर्मके आरम्भमें उस दिनकी पवित्रताका ब्राह्मणद्वारा 
उच्चारण. 

पुत्तिका, (ल्ली० ) पुत्‌ इति शब्दं तनोति। तन्‌-ड । 
सार्थ कन्‌ । क्लुद्रमक्षिका । छोरी मक्खी । कीडा. 

पुत्र-त्र, (पु०) घुतः त्रायते । पुतन्ै+क । जो पुत 
( नरक )से वचाता है । तनय । पुत्र । बेटा “पू+क्त” 
“औरस? आदि १२ प्रकारका पुत्र । ज्योतिष म्न 
से ५ वां स्थान (घर) (पु० )। “पुत्री” ( ल्री० ) 
कन्या. « 

पुत्रक, (घुः) पुत्रमकन्‌। पुत्र (बेटा ) । धूर्त । शरम 
(एक पश्च ) । इत्रिम पुत्र ( सुतवन्ना बेटा ) । एक 
पर्वत । “पुत्रिका” ( स्ली० ). 

पुत्रकर्सेन,, ( न° ) घुत्रस्य कर्म । पुन्रके जन्मसमयपर 
कीगई रीति ( रसम-उत्सव ). 

पुत्रकाम्या, ( त्री” ) आत्मनः पुत्र कामयते+काम्यचू। 
पुत्रकी इच्छा करनेवाली, 

पुत्रकतक, (घु ) पुत्रः इतः इवःकन्‌। बनावटी पुद 
( चेरा ) । दत्तक पुत्र. | 

पुत्रदा; ( ज्ली० ) पुत्रं ददाति । दा+क । जिसके सेवनसे 
वांझको गर्भ हो जाता है । वंध्याककेटी । वांझक करो- 
लबेल । लक्ष्मणकन्द्‌. 

पुञ्रप्रतिनिधि, (पुः ) पुत्रस प्रतिनिधिः-स्थानीयः । पुत्र 
जैसा । दत्तक पुत्र. 

पुत्रवधूः, ( ल्ली० ) पत्रस्य वधूः । पुत्रकी बहू ( स्री» ). 

पुच्ञादिनी, (्री० ) पुत्रं अत्ति+अदू+णिनि-छीप्‌ । पुत्रको 
खाजानेवाली । अप्राकृतिक माता । व्याघ्री. 

पुत्राक्ञाद, (पुर ) त्रस्य अन्नं अत्तिउप-स । पुत्रके अन्नको | 


खानेवाला । पुत्रके व्यय (खर्चे) पर जीनेवाला'। 


पुत्रसे पालागया. | 
पुत्नार्थिन्‌, ( त्रिः) पुत्र अर्थयतेशअर्थकणिनि । पुत्रक 
इच्छा करनेवाला. 
पुत्निकापुत्र, (° ) पुत्रिकेव पुत्रः । पुत्रिकायाः पुत्रः 
वा । पुत्रखरूपसे स्वीकार कीगई कन्या । वा उस कन्याका 


पुत्रः | | 
पुत्रिकाप्रस्‌ः, ( ज्ली० ) पुत्रिकाः प्रसूतेनसूमकिप्‌ । कन्याः 


ओंको उत्पन्न करनेवाली । अथवा कन्याओंकी माता. 


तरे, ] 
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[ पुरी, 


पुजेष्टि, ( स्री० ) पुत्रस्य पुत्रार्था चा इष्टिः || यज्‌-क्तिन्‌ | पुरञ्जय, ( पु० ) काकुत्स्थनामी सूयवंशका एक राजा, | 


. पुत्रका वा पुत्रके लिये यज्ञ । पुत्रनिमित्तक यागमेद. 
पुथ्‌, हिंस-मारना । नुकसान पहुंचाना । द्वि पर० सक० 
सेद्‌ । पुभ्यति. 
पुद्गल, ( पु० ) गलतीति गळू-अच्‌ । पुत्‌ ( कुत्सितं ) गलो 
यस्मात्‌ । २ ब० । अच्छा खरूप । मनोहर द्रव्य । 
परमाणु । शरीर । आत्मा । शिवजी महाराजका एक नाम. 
पुनःपुनर्‌, ( अव्य० ) मुहुः । अभीक्ष्ण । वारवार. 
पुनःपुनः, ( पु० ) पुनः पुनाति। पू+नक्‌ । पृ० । एक नदी. 
पुनःसंस्कार, (पु०) पुनवारः संस्कारः । दूसरीवार 
संस्कार ( उपनयन-जनेउ-विवाह आदि ) होना । ( ज्यो- 
तिष ) जिसका “पुनर्वछु” में उपनयन हो “वा” जिस 
कन्याका एकवार विवहेहुए पतिसे विबाह होय फिर 


संस्कारके योग्य होते हैं. 

पुनर्‌, ( अव्य० ) अवधारण' (निश्चय ) । मेद । फिर। 
अधिकार. 

पुनरुक्तवदाभास, ( पु० ) एक अलंकार ( जिसमें वार २ 
वही अर्थ मिळे ). 

पुननच, ( पु० ) छिन्नः अपि पुनः अपि नवः । काटा- 
गयाभी जो फिर नया हो । नख । नखून। नो. 

युनर्भव, (पुः) छिन्नोऽपि पुनर्भवति । भू+अच्‌। काटा 
हुआभी फिर होता है । नख । नों । नखून. 


पुनश्‌, (त्री०) पुनर्भवति । फिर होती है (पहले एककी ल्ली 
बनकर पकती दूसरेकी बनती है ) । भू+क्िप्‌ । दुवारा 
: व्याहीहुई । द्विरूढा फिर पैंदाहुआ ( त्रि» ). [ 
पुनवेख, ( पु० ) पुनर्‌+वस्‌+उ । विष्णु । और शिवजी । 
अश्चिनीसे सातवां नक्षत्र ( तारा ) द्विव०. 
पुनर्विवाह, ( पु० ) पुनः विवाहः । दूसरी शादी. 
` पुन्नाग, (० ) पुमान्‌ नाग इव शरेष्ठः ( ग्रधानत्वात्‌) स 
इव । श्रेष्ठ पुरुपकी नाई । बहुत फूलोंवाला वृक्ष । चिह्म 
आ कमळ । जायफळ । पीठे रंगका हाथी । अच्छा आदमी. 
` पुक्षामनरक, ( पु० ) पुत्‌ इति नाम यस्य । कर्मे । पराई 
स्रीके गमन आदि सोलह पातकोंसे भोगनेलायक एक नर- 
^ एतस्तु पापः पुरुषः पुन्नामनरके पचेत्‌” इति पुराणम्‌. 


जाना । तु० पर० सक» सेट्‌ । पुरति. 


, न० ) पुर-आरेजाना+क । घर । शरीर। पटना नग- 


पुरतस्‌, ( अव्य० ) अग्रतः । आगेसे. 

पुरन्दर, ( पु० ) पुरं दारयति । खच्‌ । इन्द्र । चोर। 
जो पुरको फाडता है ) । काली मिरच । “पुरन्दरा? 
गंगानदी ( ल्ली० ). 

पुरन्ध्रि-न््री, (ल्ली) पुरं ( गेहं ) धारयति ( पाल्यति ) 
धृू+।खचू । गौरा० ४० वाह हखः । जो घरको पालती है 
( पकडती है )। वहुत कुठ्धम्बवाली और पतिपुत्रवाली 
स्री । बहुत परिवारवाली औरत. 

पुरश्चरण, ( न० ) पुरस्‌+चल्‌+ल्यु्‌ । देवताकी पूजा करके 
किसी मन्त्रको सिद्ध करना ( मत्रका जप, होम, तर्पण, 
अभिषेक और ब्राह्मगभोजनरूपा पच्चाङ्गसाधना ). 

पुरस्‌, ( अव्य° ) पूर्वस्मिन्‌ कालादौ । अग्रतः। आगे । 
पहिले समयमे, 

पुरःसर, ( त्रि» ) पुरः ( अग्रे) सरति। र+ठ । आगे 
जानेहारा. 

पुरस्कार, ( पु० ) पुरसू+कृ+घन्‌। आगे करना । पूजन । 
इनाम. 

पुरस्कृत, ( त्रि ) पुरस्‌+क्ृ+क्त। पूजागया । और आगे 
कियागया । अभिशप्त ( दवायाहुआ ) । अरिग्रस्त । शत्रु- 
से पकडागया । खीकृत ( मंजूर कियाहुआ ) । और सिक्त 
( सींचाहुआ ). 

पुरस्तात्‌, ( अव्य० ) पूर्व--अस्तावि ( पुरादेशः ) । अग्नः 
तः । आगेसे. 

पुरा, ( अव्य० ) पहिले । बीतेहुए । भावी ( आनेहारा ) । 
निकट ( पास ) और पुरावृत्त ( कहानी ) । घुरम+क+ 
टापू। पूर्वदिशा, व | 

पुराण, ( त्रि० ) पुरा भवःभस्यु नि० । पुरा नीयते । नि+ 
ड वा । पहिलेका । व्यास आदिसे रचाहुआ एक प्रकारका 
शात्र ( न० ) ( जिसमें सर्ग-कारणसष्टि। प्रतिसर्ग-कार्यख- 
दि । वंश, मन्वन्तर और वंशोंके चरित हों ). 

उणणपुरुष, ( पु० ) पुराणैः उपस्तुत्यः पुरुषः । शाक० 
कर्म० वा। पुराणोंसे स्तुति करनेके योग्य पुरुष । विष्णु । 
घुढा पुरुष. 

छरातन, ( त्रि० ) पुरा भवम्‌। पुरामत्र । 
उरा । पहिळेदा, भवम्‌ । पुरा+्यु+तुट्च । पुरा 

उसात, ( न° ) पुरा ( पूवेस्मिन्‌ काले ) गतवृत्त भूतं लक्ष- 
ण्या सतिप दि । पहिछे समयकी जो कथा बी गई । 

पि र | तारीख । महाभारत आदि मन्ध. 
।रशय, ( त्रिर ) पुरि शेते+शी+अ । शरीररूपी पुरी 


( शहर ) में ेरनेवाळा । (पु° ) जीवात्मा. 


ya ५) प्‌ । नगर । शहर, 


पुरीतत्‌. ] 
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पुरीतत्‌, (ल्ली) (न°) पुरां ( देहं ) तनोति । तन्‌+क्किप्‌। | पुरोहित, ( पु० ) पुरः  ( अग्रे ) दशृष्टफलेघु कर्मसु 


जो शरीरको फेलाती है। देहको आरम्भ करनेवाली नाडि- 
यं । आंदरां. 

पुरीष, (न°) ए० दींः+ईषन्‌ । विष्ठा गृह । ( बेदमें ) 
जल ( पानी ). 

पुरु, ( पु० ) ए+कु । ययाति राजाका छोटा पुत्र । जिसके 
कारण कुरुओंकी पोरव संज्ञा हुई । खर्ग । एक देतय । 
एक नदी । प्रचुर ( यहुत ) ( त्रि० ). 

पुरुष, (१० ) पुरि-देहे+शी+ड एषो० पुर्‌ आगे जाना+ 
कुषन्‌+ उष । मनुष्य । देहरूपी . शहरमें सोताहे 
वा सबसे आगे रहताहे ( बुद्धिमें ) । आदमी । आत्मा । 
रूह. 

पुरुषकार, ( पु०') पुरुषस्य कारः । कृषूनघन्‌ ।. पौरुष । 

पुरुषका यत्न । हिम्मत । मिहनत । उद्योग । पुरुषार्थ । 

` पुरुषका काम. 

पुरुषकेसरिन्‌, ( पु० ) पुरुषः केसरीव ।-पुरुषसिंह ( शेर 
आदमी ) विष्णुका नाम ( नृसिंह ) चोथे अवतारमें. 

पुरुषसिंह, ( पु० ) पुरुषः सिंह इव । उपमि०। पुरुष मानों 
शेर है । पुरुषोंमे श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ) । “पुरुषनाय” 
यही अर्थ. 

पुरुषाधम, (१० ) पुरुषे अधमः । पुरषोमें नीच । बहुत 
नीच आदमी. 

पुरुषार्थ, (पु० ) ६ त०। पुरुषका अर्थ । धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्षरूप पुरुषका प्रयोजन ( मतलव ). 

पुरुषोत्तम, ( ४० ) पुरुषेषु उत्तमः । कमें० वा । पुरुषोंमें 
उत्तम । विष्णु । और उत्तम पुरुष. 

पुरुहूत, ( पु० ) पुरूणि ( प्रचुराणि ) हतानि ( नामानि ) 
अस्य । जिसके बहुत नाम हो । इन्द्र । देवताका राजा. 

पुरूरवस्र, ( पु० ) बुधसे इलामें उत्पन्न कियागया उर्वेशीका 
कान्त ( पियारा ) । चन्द्रवशी राजा. 

- पुरोग, ( त्रिश) पुरः ( अग्रे ) गच्छति । गम्‌+ड । अग्न- 

` गामी। आगे जानेह्दारा। और प्रधान । बडा । “अच्‌? 
पुरोगमः । “णिनिः पुरोगामी. 

पुरोडारा स्य, (पु०) पुरो दाइयते । दाश्य+कर्मेणि क्विप्‌ 
घम्‌ वा । जो आगे दिया जाता है । हवि। घी आदि 
यज्ञका द्रव्य । चरु 

पुरोघस्‌, ( पु० ) पुरः ( अग्ने ) धीयते । घा+भसि । जो 
आगे किया जाता है । पुरोहित. 

पुरोभागिन्‌, ( त्रिः ) पुरः (पूर्व ) भजते । भजूनधिनुणू। 

` शुणको छोडकर केवळ दोषको अहण करनेहारा । अग्न- 
भागी । पहिले हिस्सेवाळा ( त्रिश-).: 

` पद्म०*४१ 
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धीयते असो । धा+क्त । लौकिक वा पारलौकिक कामों- 
में जिसे आगे किया जाता है । राजाओंके परलोकके 
कामोंमें आगे कियाहुआ जन । आगे कियाहुआ । यज्ञ 
आदि कर्म करानेहारा. 

पुवे, पूति-भरना । पूरा करना । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । 
पूर्वेति । अपूर्वी त्‌. 

पुलू, उच्छिति-ऊंचा होना । चु० उभ० पक्षे तु० अक० 
सेट्‌ । पोल्यति-ते । पुलति। अपूपुलत्‌ -त. । अपोलीत्‌, 

पुळू, महत्त्व । वडा होना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । पोल- 
ति-ते। अपोलीत्‌. 

पुलक, (पु०) पुल+क+खार्थे कन्‌. वा । रोमाञ्चः । 
रोंआंकी फूट । अंगूठा । कीडा । मणिका चिह्व । शरावका 
पिआला । हाथीका भोजन । राई । एक प्रकारकी 
पर्वतकी मद्दी । विपुळ ( चौडा ) । पुर ( सेतु ). 

पुलकित ( त्रि» ) ( पुलक+इतच्‌+पुळकाः । जाता अस्य ) 
जिसके रोंगटे खडे होगय़े हैं । बडा प्रसंन्न हुआ. | 

पुळकोद्गम, (पु० ) पुळकानां डद्गमः । शरीरके पुलकों- 
(छओं वा रोंगरों ) का खडा दोना । लूकडे होना. 

पुळस्ति-स्य, ( पु० ) मुनिका नाम. 

पुलह, ( पु०) एक सुनिका नाम । धान्य ( घान) । 
क्षिप्र । जल्दी. 

पुलाक, ( पु० ) पुछू+अक+भण्‌। संक्षेप शस्यञ्चन्य । अना- 
जके बिना. 

पुलिन, (न°) पुर+इनन्‌ । तोयोत्थित तट । पानीसे 
निकला हुआ किनारा । चडा । जजीरा. 

पुलिन्द्‌, ( प० ) पुछ्‌+किन्दच्‌ । एक प्रकारका चाण्डाल, 

पुळोमजा, (ल्री० ) पुलोमा ( असुरमेदः ) तस्मात. जा- 
यते । जन्‌+ड । पुलोमा नाम दैससे उत्पन्न हुई । 
इन्द्राणी । इन्द्रकी त्री । शची. 

पुष, पु्टिपालना । अक० पोषण -पालना । सक. दि० 
पर० अनिट्‌ । पुष्यति । अपुषत्‌. 


| चुषित, ( तरिः) एष्$'क । पुष्ट । पाखाहुआ । परवरिश 


कियाहुआ. 
पुष्कर, (न°) पुष+करन्‌, । गजकराग्र । हाथीकी सूंड: 
के आगेका सिरा ( नोक ).। एक प्रकारका वाजा । मुख । 
पानी । खङ्गफलक ( मिआन ) ।' कमळ । एक तीर्थ, 
एक जजीरा ( द्वीप ) और लडाई । एक.रोग। एक हाथी। | 
एक राजा । एक पहाड (पु० ). ~ 
पुष्करशिला, (ज्ीः ) पुष्कर शिखा । कमलकी जडः, 
पुष्करसज्‌, ( लीः) 77६ हर 


पुष्करिणी, ] 
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ह (स्री०) पुष्कर+समूहार्थ ओर सन्निक्ष्टदे- 
- शार्थ। इनि। पालकी । कमलिनी । कमलोंका समूह । 
. कमलोंकी बेल । चाकोना ताळाव, जो सौ धनुषके माप- 
काहो. 
पुष्करिन, ( पु० ) पुष्करं ( ञुण्डाम्र) अस्ति अस्य+इनि । 
सूंडवाला । हाथी. 

पुष्कल, ( ्रि०) पुष्‌+कलच्‌। चोसठ मुद्गीका परिमाण । 
चार ग्राससर भीख । श्रेष्ठ । नेक । काफी. 
पुष्टि, (ल्लो०) पुष्‌+क्तिन्‌ । पोबण । पालना । वढना । 
. १६ ह माताओंमेसे एक. 

पुष्टिकर, ( त्रि० ) पुष्टि करोति+झ+अपू। पुष्टि ( वृद्धि) 
करनेवाला । बल देनेवाला. 

पुष्टिवधन, ( त्रिश) पुष्टिं वर्धयते । पुष्टि ( सम्पदा )को 
चढानेवाला. 

पुष्प, विकास । खिछना । दिवा० पर० अक० सेट । 
पुष्पति । अपुष्पीत्‌, 

पुष्प, ( न० ) पुष्प्‌+अच्‌ । कुसुम । फूल । ख्रीका रज । 
खिठना । कुबेरका विमान। एक प्रकारकी आंखकी बीमारी । 
+सार्थे कन्‌ । कुबेरका विमान। नेत्रका रोगविशेष. 
पुष्पकरण्डक, (न°) ६ त०। फूलोंकी टोकरी । वांस 
आदिका बनाहुआ फूलोंके चुनेका पात्र ( वर्तन ). 
एुष्पचाप, ( पु० ) पुष्पमयं चापं अस्य । जिसका फूलों- 
का धनुष्‌ हो । कामदेव. 

पुष्पदन्त; (इ० ) वायुकोणका दिग्गज (हाथी)। एक 
विद्याधरका नाम. 

पुष्पद्न्तक, ( पु० ) “महिन्न” इत्यादि स्तुति करनेहारा 
एक गन्धे ( देवता ). 

` पुष्पदामन्‌ , ( न° ) पुष्पाणां दाम । फूलोंका हार. 
` पुष्पघचुस्‌-धन्वन्‌, (घुः ) पुष्पाणि धनुः यस्य । फूलोंके 
घुष्‌ ( कमान ) वाला । कामदेव. 
` पुष्पपुर, ( न° ) पाटलीपुत्र नगर । कुसुमपुर । पटना. 
पुष्पमास, (पु० ) पुप्मप्रधानो मासः । शाक० । बहुत 
` फूलोंवाला महीना । चैत्र ( चेत ) । वसन्तका समय । 
( पु० ) ६ त० फूलोंका रस । मकरन्द । कुसुम- 


oS 

पुष्पवृष्टि, (ज्रौ० ) पुष्पाणां वृष्टिः । फूलोंकी वर्षा । फू- 
लोका बरसना. 

पुष्पशय्या, (त्री) पुष्पाणां शय्या । फूछोंकी छेज । फूलोंका 
बिसरा. 

पुष्पशरासन, ( पु० ) पुष्पमयं शरासनं ( धनुः ) यस्य । 
फूळोंके धनुषवाला । कामदेव. 

पुष्पिताग्रा, ( ल्ली० ) अर्धसम । एक प्रकारका छन्द । जो 
आधा वरावर हो. 

पुष्य, ( पु० ज्री० ) कार्य पुष्यति । पुष्‌+कर्तरि यत्‌। 
नि० । जो कार्यको पुष्ट करे । अश्विनी आदि २७ नक्ष- 
रों ( तारों ) मेंसे आठवां । ख्रियां० टाप्‌. 

पुरस्त्‌, बन्ध्र-वांधना । अनाद्र-और आद्र । चु० उभ० 
सक, सेट्‌ । पुस्तयति-ते । अपुपुस्तत्‌-त. 

पुस्त, ( न°) पुस्त्‌+अच्‌ । मट्टी, लकडी, कपडे, चमडे, 
लोहे वा रल्नोसे वनाहुआ । लिखना आदि शिल्प ( कारी- 
गरी) का काम । पल्स्तर+खार्थे कन्‌। छिप्याधार । 
जहां लिखा जाता है । ग्रन्थ 

पुष्कलक, (पु० ) पुष्‌+इन्‌ःपुषिः ( पुष्टिः) तस्रै अलति 
( पर्याप्नोति) अल्कअच्‌ । जो घुष्टिके लिये पर्याप्त 
( काफी-बहुत ) है । गन्धप्रधांन मृगमेद्‌ । एक हरिण 
जिसमेसे वहुतही गंध निकलती है । कस्तूरीमृग । “सीन्नि 
पुष्कलको इतः”, । 

पू, शोध-साफ करना । दिवा आ० सक? सेट । पूयते । 
अपविष्ट, 

पू, शोध -साफ करना. । भ्वा० आत्म० सक० सेद्‌ । पवते । 
अपविष्ट. 

पू, शोध -साफ करना । क््या० उभ० सक० सेट्‌ । पुनाति- 
पुनीते । अपावीत्‌ । अप विष्ट. 

पूग, ( पु० ) पू+गन्‌। सुपारीका वृक्ष । समूहृ । छन्द । 
कांटेवाला वृक्ष. 

पूज्‌, पूजन-इखत करना । चु० उभ० सक० सेट्‌ । पूजय- 
ति-ते । अपूपुजत्‌ -त. 

पूजा, (ल्ली ) पूज+अ । अर्चन । “ल्युट्‌? पूजनम्‌ । 
( न°) इवादत. 

पूजा, ( त्रि ) पूजां अईति+अण्‌। पूजनयोग्य । पूजाके 
लायक, 

पूज्य, ( पु० ) पूज्‌+यत्‌। श्वसुर । ससुर । सौरा । पूजाके 
लायक ( त्रि० ), 


पूण, राशीकरण। इकट्ठाकरना । चु० उभ० सक० सेट्‌ । पूण- 
यति-ते. ; 


ts 


त तत आदिसे शुद्ध ( पवित्र ) ( त्रिश )। सत्य 
( सच ) । संख । बिही क्या ( घुः); ` 
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ः | पूत; ( न° ) पू+क्त । अपनी तवुष । उट्टे ( छठे ) हुए 


a 


पूतक्रतायी, ] 


पूतक्रतायी, ( ्री० ) पूतक्रतोः ( इन्द्रस्य ) पत्नी+डीपू । 
ऐडूच । इन्द्रकी स्री शची । इन्द्राणी, 

पूतऋतु, ( पु० ) क्रतुभिः पूतः। “यज्ञोंसे पवित्र” । पूताः 
पविन्नतासम्पादकाः क्रतवः ( यज्ञाः ) यस्य वा । जिसके यज्ञ 
पविन्रताको सम्पादन कते हैं । इन्द्र । देवताओंका राजा. 


पूतना, ( त्री» ) पूतं करोति । पूत+णिच्‌+युच्‌ । पवित्र | 


कर्ता है । हरीतकी । हरीड । एक राक्षसी ( जो विषसे 
लिपटेहुए दूधको पिछाती हुई श्रीकृष्णजीसे मारीगई ) । 
एक रोग. 

पूति, ( ल्ली० ) पू+क्तिन्‌। पवित्रता । पाकीजगी । दुर्गन्ध । 
बदबू । रोषिषघास ( न० ). 

पूतिक, ( न० ) पूत्या ( दुर्गन्येन ) कायति । कै+क । जि- 
समें बडी बदबू चलती है । विष्ठा । गूंह । पूतिकरञ्जनामी 
वृक्ष । ( पु० ) । एक साग ( स्री० ). 

पूतिगन्ध, ( 9० ) पूतिः (दुष्टः गन्धः) यस्य । जिसकी बुरी 
गंध हो गंधक । और इङ्गुदीका वृक्ष । दुर्गन्ध ( बदबू ), 

पूप, ( घु० ) पू+पक्‌। पिष्टक । वडा । पीठीका बनाहुआ पूडा. 

पूपाष्टका, ( ज्ञी० ) अष्ट परिमाणं यस्याः+क्न्‌ । अष्टका 
( अष्टमी ) उपचारात्‌ तत्कतंव्यं श्राद्धम्‌ । पूपद्रव्यसाधना- 
टका । कम ० । अगहनवदि अष्टमीके दिन विधान किया- 
हुआ श्राद्ध । पीठीके वडांसे सिद्ध होनेहारी अष्टमी । वडा 

` (पूप ) की अष्टमी. 

पूय, दुर्गन्ध-बदवू. चलना । अक०। भेद्न-फाडना । सक० 
दिवा० आत्म° सेट्‌ । पूय्यते । अपूयिष्ट, 

पूय,:( न० ) पूय्‌+अच्‌ । त्रण ( घाव-वा फोडा ) आदिसे 
निकलाइआ लोहूका विकार । पूंज । पीप. 

पूर्‌, पूर्ति-भरना-खुश होना-प्रीणन । दिवा० आत्म० सक सेट्‌। 
पूर्यते । अपूरि. 

पूर, ( पु० ) पूर+क। जलका समूह । एक प्रकारका खाना । 
घावकी सफाई. 

पूरक, ( पु० ) पूर+ण्चुङ्‌ । बीजपूर । एक प्रकारका नींबू । 
अंकशाल्जमें प्रसिद्ध ( गुणक ) गुगानेद्दारा । एक प्रक्रारका 
प्राणायाम । एक नासिकासे प्राणोंका ऊपर खेंचना । पूरा 


करनेहारा ( त्रि» ) प्रेतके शरीरको वनानेहारे दस: 


पिण्ड ( न्‌० ). 

पूरुष, ( पु० ) पुर+उषन्‌। पुरुष । नर । आदमी. 

पूणे, ( त्रिः ) पूर+क्त । नि० । पूरित । भराहुआ । सकल। 
सारा । ज्योतिषूमें दोनों पक्षोंकी पंचमी, दशमी ओर पूर्णिमा 
विथियें। ( स्नी० ). 

पूर्णपात्र, ( न° ) कर्म० । भराहुआ पात्र ( बर्तन ) । हर्षका 


समय । पुत्रकी उत्पत्ति आदि हके समय खेंचकर वज्ज | पूर्व ( घे ) राग, ( पु० ) रनश्‌+ घन्‌। नका लोप कर्मे 


आदिका ळेना । होमके अन्तमें र रह्माकी दक्षिणाके खरूपमें 
चार पुष्कळ अर्थात्‌ २५६ मुद्ठी चाबलोंसे भराहुआ एक पात्र. 
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पूणेमास, ( पु० ) पूर्णमास्यां विहितः+अण्‌ । पूर्णिमाके 
दिन करनेयोग्य एक प्रकारका यज्ञ । “दद्दपूर्णमासाभ्यां 
यजेत” श्रुतिः, 

पूर्णिमा, ( त्री» ) पू+क्तिन्‌। नि० । पूणि ( पूरणं ) चन्द्रः 
कलापूरणं मिमीते मानक । चन्द्रमाकी पन्द्रहवीं कलाको 
भरनेहारी तिथि । पूर्णमासी. 

पूते, ( न० ) पुर्‌+क्त। नि० । खातादिकर्म । तालाव, खूआं 
आदिका काम । विश्वजन ( सब लोग ) के उद्देशसे जला- 
शय ( तालाव ) आदि बनवाकर दान करना । “भावे क्त” 
पूरण भरना ( न० ) काळ ( समय )। छन्न ( ढकाहुआ )। 
पूरित ( भराहुआ ) ( त्रि० ). 

पूर्वकाय, ( पु० ) कायस्य पूर्वः । शरीरका अगला भाग । 
हिस्सा ( विशेषतः पशुओंका ). 

पूर्वे-वे,-निवास-वसना | अत० । निमन्त्ण-बुलाना । सक० 
चुरा० उभ० सेद्‌ । पक्षे । भ्वा० । पर० । पूर्व- ( वे )- 
यति । पूर्व( वे )ति. 

पूर्व, ( त्रिः )। पूव (व्‌) +अच्‌ । प्रथम । पहिला। 
समस्त । सारा । ज्येष्ठ भ्राता । वडा भाई । ( यह शब्द 
सर्वनाम है ). 

पूवे-वै-ज, ( ए० ) पूर्व ( बं ) जायते । जन्‌ । ज्येष्ठ 
आता । वडा भाई । जो पहिले उपजता है । बडी भगि- 
नी ( बहिन ) ( स्री० ). 

पूवे (चै ) देच, ( पु० ) पूर्व ( वे ) देवः ( पश्चात्‌ पापाच- 
रणात्‌ भ्रष्टः ) । पहिला देवता पीछे पाप करनेसे गिर- 
गया । असुर । देल । अथवा पूः ( वः ) शरेष्ठो देवः । 
अच्छा देवता. 

पूर्वं (वै) देश, (पु०) कर्म । पूर्वका देश । पूर्वी देश । 
प्राच्यां अवस्थित जनपद, 

पूबे ( चै पक्ष ), ( पु० ) कर्म० । पहिला पक्ष । अद्वरह 
श्रकारका विवाद ( झगडा )रूप व्यवहार । अतिज्ञारूप पहि- 
ला अवयव ( भाग ) । पहिळी तरफ । ( मीसांसामें ) 
सिद्धान्तसे विरुद्ध ओरको प्रतिपादन करनेहारा वाक्य. . 

पूर्व ( वे ) पद, (न?) कमे० । समास वा वाक्यका पहिला 
भाग । पहिला पद्‌ । जिसके अन्तमें सुप्‌ वा तिङ्‌ हो. 

पूर्व ( वै ) पवेत, ( पुः ) कर्म० । पूर्वका पहाड । उदयाः 
चळ । जहां सूर्यका पहिले दशन होता है वहांका पर्वत । 
77 पूर्बशेळ? यही अर्थ. ४ > र 

पूर्वं (वे ) फ ( फा ) ल्युनी, (ल्ली०) अश्विनीसे ग्यारवां 
नक्षत्र ( तारा ). De 

पूवे ( चे) भाद्रपद्‌, ( पु० री ) अश्विनीसे पत्चीसवां ` 
नक्षत्र ( तारा ). ee 


स्री और पुरुषके आपसमें मेळसे पहिली दा 
( मुहब्बत ). सभ द 3 र 


पूर्व[(व)रूप, ] 
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'पूर्व ( वै ) रूप, ( न० ) कर्म” । ( वैद्यकर्म ) आनेवाला | पृक्त, ( त्रि० ) एचूनक्त । मिश्रित । भिलाहुआ. 


रोगका निदान ( आदि कारण ) स्वरूप चिह्न ( निशान ). 
विशेष । पहिला रूप. ँ 

पूव ( वे ) वादिन्‌, (पुः) व्यवहारे पूव ( वं) प्रथमं वद- 
ति । वदू+णिनि । पहिले अभियोग ( सवाल-वा नालिश ) 
करनेहारा । पहिले वोलनेहारा. र 

-पूवेमीमांसा, (्री० ) पूर्वा मीमांसा । पहिली परीक्षा । 
पहिला विचार । वेदके कर्मकांडका विचार ( इसीके 
अगले भागको “उत्तरमीमांसा” कहते हैं ). 

पूर्वरद्ध, ( पु० ) नाटकमें नटद्वारा पहिले करनेयोग्य संगीत 
गान आदि. 

पूयेबयस्‌, (प्रि० ) पूषं वयः यस्य । पहिली आयु ( उमर )- 
वाला । युवा । जवान. 

पूवेवेरिन., ( तरिश ) पूर्वः वेरी । पहिला शत्रु. 

पूर्वाभ्यास, ( पु० ) पूर्वः अभ्यासः । पहिले (पूर्वजन्म) का 
अभ्यास ( आदत ). 

पूवोम्वुधि, (पु० ) पूर्वेः अम्बुधिः । पूर्वेदिशाका समुद्र । 
पूर्वा समुन्द्र. 

पूचोजित, ( त्रिश) पूर्व अजितः । पूर्व ( पहिलेजन्म ) के 

कमसे प्राप्त कियाःतें-न । वापदादेकी जायदात । पैतृक- 
सम्पत्ति. 

पूवार्ध:-थ, ( पुः न° ) । पूर्व: अ्धः+पहिला आधा वा 
पहिला डुकडा. 

पूवो(वो)पाढा, (ख्री० ) अश्विनीसे वीसवां नक्षत्र (तारा). 

पूवो (वो) ह, ( पुः ) पूवं ( वं ) अहः। एकदेशि स० च्‌ 
समा० । अह्ादेश: । णत्वं । तीन प्रकारसे विभाग कियेगये 
दिनका पहिला हिस्सा । पहिला दिन । आधा दिन । “अश्व- 

` त्य वन्दयेननित्यं ) पूर्वा ( वाँ ) हे प्रहरद्वये” पुराणम्‌, 

पूर्व ( वे ) युस्‌, ( अन्यः ) पूर्व (वै )+एधुस्‌ । प्रथम 
दिवस । पहिला दिन. 

पूल, ( संहति ) इकट्ठा करना। चु८ उभ० पक्षे भ्वा० पर० 

अक सेट्‌० । पूलयति-ते । पूलति. 

पूष, वृद्धिवढना । अक० भ्वा० पर० सेद्‌ । पूपति । अपूषीत. 
` धूपन, ( पु० ) पूप्‌+कनिन्‌ । जो पुष्ट कर्ता है । सूर्य. 

पू, व्यापार-कामकरना । तु० आत्म? अक० अनिट्‌ । ( प्रायः 


उ धातु व्याइपूर्व अर्थात्‌ वि और आ उपसर्ग इसके पहि- 


छे रहताहे ) । व्याभियते । ब्याशृतः. 


पच 
he 
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गरोति ) ) प्रसन्न होना । खा० पर० सक० अनिद्‌ । एणो- 


पुक्ति, ( ल्ली० ) पृच्‌+क्तिन्‌। मिलना. 

पृकथम्‌, ( एच्‌+थन्‌ ) । जायदात । सम्पदा ( वडोंकी ) । 
अपना विरसा. 

पूचू, सम्पर्क -जोडना। मिलना । छूना । अदा० आत्म० अक० 
सेट्‌ । पृक्ते । अपर्चिष्ट । “क्त” । एकूणः. 

पृच्‌, सम्पर्क । मिलना-जुडना । इकट्ठा होना । र्‌० प० अ० 
सेट्‌ । एणक्ति । अपर्चीत्‌. 

पृच्छक, (ए० ) एच्छ+ण्बुल्‌+सम्प्रसारणम्‌। पूछनेवाला । 
मालूम करनेवाला. 

पृच्छा, ( त्री ) प्रच्छ+अङ्‌ । सम्प्रसारणम्‌ । प्रश्न । सवा- 
ल । पूछना । पूछ. 

पृतना, ( स्री» ) एभतनन्‌। सेना ( फौज ) संख्याविशेषवा- 
ली सेना )। ( रथ २४३, हाथी २४३, घोडे ७२९, पदा- 
ति -पेदक १३१५. [ 

पृथ, प्रक्षेप ( फेंकना ) -फेलाना । चु० उभ० सक० सेट्‌ । 
पार्थयति-ते. 

पृथक्‌, ( अव्य° ) भिन्न । जुदा । नानारूप । कईरूपवाला । 
विना । सिवा. 

पृथक्त्व, ( न° ) प्रथक्‌ भावः त्व । एथक्त्व । चुद्धिसम्पा- 
दक गुणविशेष । जुदा होना । जुदाई । अलग होना. 

पृथगात्मता, ( स्री» ) पथक्‌ आत्मा ( खरूपं ) यस्य । 
तस्य भावः+तळ्‌ । खरूपका भिन्न होना । खरूपकी जुदा- 
ई । भेदविशेष । फरक. 

पृथग्जन, ( पु० ) पथक्‌ ( भिन्नः ) जनः यस्मात्‌ । -जों 
जनकी गिनतीमें नहिं । नीच। मूख । पामर. 

पृथग्विध, ( त्रि० ) एथक्‌ ( भिन्ना भिन्नाः ) विधा यस्य । 
जिसके भिन्न २ प्रकार हों । नानारूप । प्राक्त । कई रूप 
( शकल )वाला. 

पृथा, ( ज्री० ) कुन्तिभोजकी कन्या । कुन्ती 

पूथि ( थ ) वी, ( च्री० ) प्रथते ( विसारं एति ) । प्रथ्‌ 
विवत्‌ ( षवन्‌ ) वा नि० । जो फैल जाती है । धरा। 
क्षिति । जमीन. 


पृथिवीपति, ( पुः) ६ त०। परथिवीका मालिक । नृपति । 


म । पृथिवीपाल । राजा । बादशाह. 

थचीरुह, (पु० ) एथिव्यां रोहति । एथिवीपर उगतां 
ह्‌ । वृक्ष द्रख. 

पथु, ( पुः) एथ्‌+ड़ । सूर्यवंशमें वेनराजाकी दक्षिण (दहिनी) 
भुजाके मन्थन ( विलोडना ) से उपजा एक राजा । मोटा. 

पृथुक, ( न° ) ( पृथुवत्‌ कायति )। कै+क्र । चिपिटक । 
चिडवा । वाळक ( पु० ) “परथुकार्तखरपात्रं” इतिः: . 


'पृथुळ, ( त्रिश ) प्रथु+खार्थ रच्‌ । स्थूल । मोटा, 


१ (त्रि) पृथुः श्री: यस्य । बडी सम्पदावाला, 
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पृथूदर, ] 


पृथूद्र, ( पु० ) प्रथु उदरं यस्य । जिसका बडा पेट हो । 
मेष ( मेझ ) । बडे पेटवाला ( त्रि० ). 

पृथ्वी, ( स्री० ) ए॒थुत्वगुणयुक्ता । त्रियां डीपू। भूमि । जमी- 
न । वडी इलाइची । काला जीरा. 

पृदाकु, ( प° ) पर्द-गति+काकु-सम्प्रसारण । सर्प । सांप । 
वृश्चिक । विच्छू । व्याप्र ( मेडिया ) । गज ( हाथी )। 
चित्रक वृक्ष. 

पश्चि, ( त्रिश ) स्पृश+नि। प्रच्छ+निवा ए०। खर्व । वौना। 
छोटा । पतला । दुर्बळ । कमजोर । और स्वल्प ( थोडा ) । 
देवकी ( कृष्णजीकी माता ) ( स्री० ). 

पूश्चिगभ, ( पु० ) ६ त० । पृश्चिक्रा गर्भ । देवकीसूचु । देव- 
कीका बेटा । श्रीकृष्ण. 

पृष्‌ , सेक-सींचना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । पर्षते । अपर्षिष्ट, 

पृषत्‌, ( न° ) एष्‌+अति । बिन्दु । ( दाग ) बूंद ( त्रि०) 
सींचनेहारा. 

पृषत, ( पु० ) प्रष्‌+अतच्‌ । चिट्टी बिन्दुवाला एक प्रकारका 
हरिण । श्वेतविन्दुयुःक्त मग । और बूंद 

पृषत्क, ( पु० ) एषत+ ( संज्ञायां ) कन्‌। बाण । तीर. 

पृषदश्व, ( पु० ) पृषतो विन्दोः अश्व इव ( वाहकत्वात्‌) । 
बूंद्का मानों घोडा है ( उठानेसे ) वायु । हवा 

पृषदाज्य, ( न° ) एषद-युक्त ( दधिबिन्दुयु्तं ) दधिसेक- 
युक्तं वा आज्यं । शाक० । दहीकी वूंदोंवाला वा दहीसे 
सींचाहुआ घृत ( घी ) । दहीसे मिलीहुई घी 

पृषन्ति, ( पु० ) एष्‌ःझिच्‌ । बिन्दु । बूंद. 

पृषोदर, ( त्रिश) एषत्‌ उद्रे यस्य । एषो० नि०। 
जिसके पेटपर बिन्दिआं हों ।-बिन्दुगर्भित । बिन्दुवाळा । 
घब्वोंवाला. ` 

पृष्ठ, ( न° ) एषू+थक्‌। शरीरके पीछेका भाग । पीठ । 
स्तोत्रविशेष 

पृष्ठ तस्‌, ( अव्य° ) ए्ठ+तसिल्‌ । पश्चात्‌ भाग । पीछेसे । 
पीछे २ 

पृष्ठि, ( पु० ) एषे ( पश्चात्‌ ) इष्टिः अस्य । जिसकी 
नजर पीछेको हो । भद्दूक । भाछ । रीछ. 

पृष्ठमांस, ( न० ) एष्ठस्य मांसम्‌ । पीठका मांस. 

पृष्ठचंश, ( पुश ) ६ त० । पीठका वांस । पीठकी ( डण्डे- 
की शकलमें ) हड्डी 

पृष्ठय, ( न० ) पृष्ठानां ( स्तोत्राणां ) समूहः+यत्‌ । स्तो 
न्रोंका समूह । एक यज्ञ । पृष्ठेन वहृति+यत्‌ । पीठपर 
उठाता है । घोडा वैल आदि ( त्रि० ). 

पेचक, (० ) पच्‌+चुन्‌ इच्‌ । उछूक । उल्लू । हाथीकी 


` पूंछका सिरा । पर्यक्ष । चारपाई । जू. ( यूका ) । और 


मेघ । बादल. 
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[ पेष्टी, 


पेटक, ( पु० न० ) पिट्‌+ग्चुळू । पुस्तक आदि पदार्थोके 
टिकानेके लिये वेत्र. ( बेत ) आदिका बनाहुआ पदार्थ । 
ओर समूह । पटार । टोकरी । संदूक । थेला । ढेर 

पेय, (त्रि) पा-पीना+कर्मणि यत्‌। पान करनेयोग्य । 
पीनेळायक । (यं-न० ) जल । पानी । दूध । या 
( ल्ली० ) चावलोंकी खिचडी. 

पेळू, कम्प । कांपना । अक० जाना० । सक० भ्वा० पर० 
सेट्‌ । पेलति । अपेलीत. 

पेळ, ( न० ) पेळ्‌+अच्‌ । पुरुषका चिह्न ( निशान ) । 
एक अंग । अण्डकोष । पताछ. 

पेळच, ( त्रिश ) पेरू+घञ्‌ । पेळं वाति । वा+क । कोमल | 

, कृश | विरल । नाजक । नरम । ऊंदा। सुंदर 

पेश(ख)ळ, ( त्रिश) पिश ( स्‌ )+अलघ्‌ । सुंद्र। 
दक्ष । चतुर । और कोमळ । नरम । नाजक. . 

पेशि-शी, (स्री) पिश+इन्‌ वा। डीप्‌। अण्डा । माँस पिण्ड । 

. सांसका गोळा । तलूवारकी मिआन। एक नदी । पिशाची । 
एक राक्षसी । इन्द्रका वज्ज ( पु० ) । जूता. 


-पेष्‌, सेवाकरना । निश्चयकरना । भवा आ० सक्क० सेट्‌। 


पेषते । अपेषिष्ट, 

पेषण, ( न°) पिषल्यु । चूर्णेन । पीसना । ¢ ल्युट्‌ ? 
खल ( नीच ). 

पेषणी, ( ज्जी० ) पिष्यते अनया । अनि वा डीप्‌ । पेषण- 

` दिला । पीसनेकी सिला. 

पेस, जाना । भ्वा पर० सक० सेट । पेसति । अपेसीत. 

पेठीनसि-सी, (५० ) सुनिमेद । एक सुनिका नाम. 

पेतक, (न°) पितृतः आगतम्‌+उण्‌ । पितासे प्रात 
हुआ। दाय ( जायदाद ) वा विरसा. 

पैतृष्वसेय-लीय, ( पु० त्री )। पितुः खसः अपसय+ 
उक्‌ छण्‌ वा ।*पिताकी बहिन ( भूआ ) का बेरा 

पैत्र, ( न० ) पितुः इदं । पिता देवता अस्य वा+अण। 
पिताका वा पिता जिसका देवता है । तजनी और 
अंगूठेके बीचका स्थान । पितृतीर्थं । पितरोंका । पितृ 
सम्बन्धी । पिताका ( त्रि» ). 

पैशाच, ( प°) पिशाचेन नित्वत्तः+अण्‌। एकप्रकारका 
विवाह । जिसमें बरसोती, वा मतबारी आदि दशामें 
कन्याके न चाहनेपर भी पकडळेता है ( यह आठ प्रकारके 
विवाह्दोमें बहुतही निन्दित है ) । एकप्रकाका दैत्य । 

पैशुन-न्यम्‌, ( न° ) पिशुनस्य भावः+अण्‌}ष्यस्‌-्वा । | 
चुगलखोरी । सूचकपन । निन्दा RF 


काली हुई शराब 


पोगण्ड, ] Digitized by Siddhfntgaganpotr Gyaan Kosha [ प्यान, 

पोगण्ड, ( त्रिश ) पवते पुनाति वा+पू विच । पौराण, ( त्रिश )-णी (ल्ली) पुराण+अण्‌ । बीत गयेके 
. एकदेशो यस्य । विकलाज्ञ । न्यूनाधिकाङ्ग । विगडे | साथ संबंध रखनेवाला । घुराणभ होनेवाला । पुराणसे 
इए अंगवाला । जिसके अंग छोटे बडे हों । पांचवे | निकला । पुराणके जान्नेवाला. 

` वर्षसें दस वर्षके नीचेकी अवस्थावाला बालक ( पु० ) पौराणिक, ( पु० ) पुराणं वेत्ति ( अधीते वा )+ठण्‌। 
८ पोगण्ड ? यही अर्थ. पुराणको जानता वा पढाता है। पुराणज्ञ । पुराणके 

पोटा, ( त्री ) चु० पुट+अच्‌। पुरुषलक्षणान्विता त्री । जान्नेहारा. 
वह्‌ स्री कि जिसके लक्षण पुरुषके हों | दाहडीमूछवाली स्री. पौरुष, ( न० ) पुरुषस्य भावः क्म वा--अण्‌ । पुरुषका होना 

पोत, ( पु» ) पू+तन्‌। बालक । नोकारूप यान । जहाज वा काम । हिम्मत । विक्रम । बहादुरी । और उद्यम । पु- 
( नाव.) की सवारी । समुद्रकी सवारी | घरका स्थान । रुषसेदं+अण्‌ । ऊपर फलेहुए भुजा और हाथोंवाळे मनु- 
कपडा और द्सबारेसक्रा हाथी ( पु० ) डीप्‌. ष्यका परिमाण ( माप ). 

पोतवणिज्ञ, ( पु० ) पोते वणिक्‌ । जहाजमें व्यापारी । पौरुषेय, ( त्रिः )-यी (ज्लौ० ) पुरुषठन+एय । पुरवते 


नावसे व्यापार करनेहारा. अ 
का (पु) पोतं ( नावं ) बहति । बह+अप्‌ । आया । पुरुषका सम्बन्धी । पुरुषका बनायाहुआ. 


नाव चलानेहारा मह्राह. पौरोगच, ( पु० ) पुरू (अग्रे) आच्यवस्तुषु गोनेंत्र 
'पोष, ( पु० ) पुष्‌+घस्‌ । रक्षाकरना । पालना । पखरिश- | यस्य पुरोगुः । ततः खार्थ अण्‌ । पकानेवाळे पदार्थोर्मे 
करना । आश्रयदेना जिसकी आँख है । पाकशालाका अध्यक्ष ( रसोइया ). 


पौरोधसम्‌, (न°) पुरोधसः कर्म+अण्‌ । पुरोहितकां 
कर्तव्य ( काम ). 

पौरोभाग्यम्‌, ( न° ) पुरोभागस्मनदो वैकः भावःभयत्‌ । 
दूसरेके दोष.( चूक ) को देखनेका खभाव. 

पौरोहित्यम्‌, ( न° ) पुरोहितस्य कमय. । पुरो हितपना । 
पुरोहितका अधिकार. 

पौर्णमास, ( पु० ) पौर्णमास्या विहितं+अण्‌ । पूर्णमासीके 
दिन कियागया एकप्रकारका यज्ञ । “ पौर्णमास्यां यजेत ? 
इति श्रुतिः. 

पोचोपयेम्‌, ( न°) पूर्वापरस्स भावः+यत्‌ । पहिले पिछ- 
लेका संवंध । यथाक्रम । कायदेवार । नियमानुसार. 

पौलस्त्य, ( पु० ख्ली० ) पुलस्यस्य अपल्यन-यन्‌ । पुल- 
स्थकी सन्तान । कुबेर । रावण आदि । शूर्पणखा ( सू 

, पनखा ) (स्री०) 

पोळोमी, ( ल्ली ) पुछोन्नः अपं ज्रीऊअण्‌ । पुलोम- 
की कन्या । इन्द्रकी स्री । इन्द्राणी. 

पौव, ( घुः) पुष्यनक्षत्रयुक्ता पोर्णमासी अस्मिन्‌. मासे 
+अण्‌। जिस महीनेमें “ पुष्य ” नक्ष्त्रवाली पूर्णिमा 
हो। पूस । पोह । “ पोषी ” ( स्री ) । पौष महीनेकी 
पूर्णिमा ( पूनों ). 
च्य, ( त्रि० )-ध्यी+( स्री० ) पुष्य+अण्‌ । फूलका । 
फूलसे निकला । फूलवाला । ( ्री० ) पारळीपुन्र ( पटना- 
नगर ) का नाम । एक प्रकारका मद्य ( फूलोंसे बना). f 

वि०) प्याय्‌ वा प्यै+क्त । मोद्य । बढा गया ह 

भी इसी अर्थमें होता है. र आ तन्वी 

[० आ०। प्यायते, प्यान, पीन । बृद्धि-चढना। | 
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पोषक, (पु० ) पुप्‌+्बुङ्‌ । पुष्टकरनेवाला । आश्रय 
देनेवाला 


0 वेत, ( त्रिश ) पुष्‌+णिचूःक्त । पालागया । पुष्ट किया- 
_ गया. 


| पोषिन:पोष्ट, ( त्रि») पुपू+णिनि+तृच्‌ वा। पाळनेवाला । 
रक्षक. 


पोष्यवगे,.( पु० ) पोष्याणां ( पाल्यानां ) वर्गः ( समु- 
दायः )। चे लोग कि जिनका पालन करना उचित है । 
अवश्य पालनेजायक समूह ( माता, पिता, गुर, त्री, 
= सन्तान, अतिथि आदि ). 
पण्ड (०) एक देश । उसके वासी ब० व०। 
अखाथे कन्‌। इक्षमेद । एकप्रकारका गन्ना । ईप । पोन्ना, 
पोज, ( पु० ) पुत्रस्य अपल्य+अण । पुत्रक सन्तान । 
` पोता । “ डीप्‌ ” पैत्री । पोती. 
न्य, ( न० ) पुनः पुनः इत्यस्य भावः+ष्यन्‌ । शश्व- 
वार २ होना ) सदा दोना. 

( पु० ) इनअुवि ( द्विरढायां ) भवः+अण्‌ । 
वार विवाहीगई त्रोमे हुआ । बारहप्रकारके 
एक भ+अभू । घुनर्भूसम्यन्धीनि ( पुनभूका ) 
[र २ होनेवाळा ( पु० ). ; 
) सत्रः+अण्‌। नगरमें हुआ । 

 । नगरवासी । नागरी । 


धृ 
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प्ये, ] 


वृद्धि वडना । भ्वा० आ० अक० अनिद। प्यायते । 
अप्यास्त, 

प्र, ( अव्य० ) आरम्भ । गति । पहिलापन । सर्वतोभव 
( चारों ओरसे होना ) उत्पत्ति । प्रसिद्धि । और व्यवहार. 

प्रकट, ( त्रि» ) प्र+क्रद्‌+अच्‌ । स्पष्ट । साफ । जाहिर । 
प्रकाश. 

प्रकटीभूत, ( त्रि» ) अप्रकट: प्रकरः भूतः-प्रकट--च्विन-भून- 
क्त । प्रकट ( जाहिर ) हुआ । प्रकारा हुआ. 

प्रकस्पन, ( पु० ) प्र+कपि+णिच्‌+युच्‌ । वायु । हवा । 
एक नरक । बहुत कांपनेवाला. 

प्रकस्पिन, ( त्रि० ) प्र+कम्प्‌+णिनि । कांपनेवाला. 

प्रकर, ( पु० ) प्र+क्क+भावे अप्‌ । समूह । ओर अधिकार 
“ कर्मणि अप्‌” प्रकीर्ण ( खिंडाहुआ ) फूल आदि 
(त्रिः). 

प्रकरण, ( न० ) प्र+क्क+ल्युट्‌ । प्रस्ताव । प्रसंग । दृश्य 
काव्यविशेष । जिसमें कविका आपही कल्पना किया 
हुआ लोकिकवृत्तान्त होता है। ग्रन्थकी सन्धि। एक 
अर्थको कहनेहारा ग्रंथका हिस्सा. 

प्रकषे, ( पु० ) प्र+कृष+घज्‌ । उत्कर्ष । बडाई । उत्तमता. 

प्रकाण्ड, ( पु० ) प्रकृष्टः काण्डः । प्रा । ब्ृक्षके : मूल 

` ( जड ) से लेकर शाखा ( डाली ) तकका भाग । प्रशस्त 
( अच्छा ) ( न°). 

प्रकाम, ( त्रिश ) प्रगतः कामं । प्रा० स० । यथेष्ट । इ- 

` च्छापूर्वक । मर्जीमाफिक । अव्यर्थ ( बहुतही ) । चित्ती 
प्रसन्नता प्रंकट करना ( अव्य ). 

प्रकामभुज़, ( त्रिश) प्रकाम+सुज्‌+क्विप्‌ । इच्छापूर्वेक 
( मर्जीमाफिक ) खानेवाला. 

प्रकार, ( पु० ) प्र+कृ+घन्‌। भेद ( फर्क ) । साइइ्य । 
बराबरी. 

प्रकाश, ( पु० ) प्र+काश+कर्तरि अच्‌ घन्‌ वा । आतप । 
धूप । विकाश । चमक । विकाश. ( चमक ) वाला (त्रि०). 

प्रकाशक, ( त्रि» ) प्र+काश+ग्वुछू+अक । प्रकाश करने: 
वाला । जाहिर करनेवाला. 

प्रकाशकते-कर्सन., (न°) प्रकाशं करोति । प्रकाश 
करनेवाला । सूर्य. 

प्रकादाक्रय, ( पुर) प्रकारो क्रयः | खुला वेचना । खुली 

प्रकादानारी, ( सि ) प्रकारे नारी साधारण ( आंम) 
क्ली । वेश्या मोलपर विकनेवाली ख्री ( औरत ) 

` प्रकाशात्मन., (पु० ) प्रकाशः आतपः-अवभासो वा 
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प्रकीणे, ( न० ) प्र+हृ+भावे क्त । चामर । भिन्न २ जाति- 
ओंका मेळ । “कर्मणि+क्त” विक्षिप्त । फेंकागया । फेला- 
हुआ । भिन्न जातिओंसे मिळाहुआ। विखराहुआ (त्रि० ) 

प्रकीर्तित, ( त्रिः) प्र+कृत+क्त । घोषित क्रियागया । 
पुकारागया 

प्रकृत्‌, छु० उ० कीर्तयति-ते '। अचिकीतेत-त । प्रसिद्ध 
करना । कीतैन करना । घोषित करना 

प्रत, ( त्रि० ) प्र+कृ+क्त। अधिकृत । जिसे. किसी कामका 
अधिकार दियागया हो। आर्ध । छछू किया हुआ । 
अवसरका. 

प्रकृति, ( त्री० ) प्रकरोति । प्र+क+क्तिच्‌ । बहुत बनाती 
है । सांख्यमतमें जगतको. आरम्भ करनेहारा । सत्व- 
रजस्तमोरूप तीन गुणांवाला प्रधान । उपादानकारण 
( जिसे लेकर कोई चीज वनाते हैं जैसे-घडेक्रा पट्टी 
उपादानकारण है ) । स्वभाव । लिङ्ग (निशान). । अज्ञान । 
मित्र । खामी । राज्यका अङ्ग । ग्रवासिओंकीः श्रेणी 
( कतार ) । किला ( दुगं )।.बल ( सेना )। शिल्पी 
( कारीगरी ) । शक्ति ( ताकत )। स्री । परमात्मा । 
जीव । इक्कीस अक्षरके .पादवाला एक प्रक्रारका छन्द । 
माता । व्याकरणमें प्रत्ययकी उत्पत्तिका निमित्त एक प्र- 
कारका शब्द ( धातु ) 

प्रकृतिभाव, ( त्रिः ) प्रकृत्या भावः प्राकृतिक । ख!भा- 
विक । जेसाका तेसाहीं पडे रहना ; 

प्रकतिळय, ( पु० ) प्रकृतो ल्यः । प्रकृतिमें लय ( धस- 

जाना-प्रवेशकरजाना ) । प्रळय 


प्ररतिसिद्ध, ( त्रि» ) प्रकृत्या, सिद्ध: । खभावसिद्ध । ` 


मसे वनाहुआ । कुदरती. 


प्रकतिसुभग, ( त्रि») प्रकृया सुभग: । खभावसे सुन्दर 


( मनोहर ) । प्रिय. 


प्रकृतिस्थ, (न्निः ) प्रकृतो तिष्ठतिमस्था+क । खभावमें 


. रहनेवाला । प्राकृतिक 


प्रकृष्ट, ( त्रिः) प्रकृषधक्त । उत्कषयुक्त । प्रधान । 


बडाईवाला । उम्दह । अच्छा. 

प्रकोष्ठ, ( पु० ) प्रगतः कोष्ठं । प्राश स० । कूर्पकेः नीचे- 
का भाग । मणिबंधका अन्त । हाथका हिस्सा । कोहनीः 
से हाथके पोंचेतक । सहन । कमरा 

प्रक्रम, (पुर) प्र।क्रम+घन्‌ । क्रम । सिलसिला । अवसर । 
उपक्रम । झुरू. 

प्रक्रान्त, ( त्रिः ) प्रमक्रम+क्त। प्रारंभ ( शुरू) कियागया । 
चलगया । विवादग्रस्त । छांघगया | पहिले 

प्रक्रिया, ( ज्री०) अकश । अधिकार 
स्सा विषय ) । राजाओंके सामने छाता 
झुढाना- क यर 


.[ प्रक्रिया, 


3५ 
a 
ड 


अक्ष(का)ण, ] 


प्रक्क(क्का)ण, ( पु ) प्र+/कण+अप्‌ घञ्‌ वा । चीनकी 


अवाज । वीणाका शब्द. 
प्रध्वेडन, (पु० ) प्र+इवेड+ल्यु । नाराचास्र । विषलिप्त 
लोहेका तीर. 
प्रखर, ( त्रि ) प्रङ्ष्टः खरः । प्रा स० । असन्तोग्र । 
बहुत तीखा। हयसज्ञा । घोडेका साज । कुक्कुट । कुत्ता । 
अश्वतर ( खब्चर ) ( पु० ). 
प्रख्या, ( त्री ) प्र+ख्या+अ । साहऱ्य । बराबरी । उ- 
त्तरपदमें रहता है। तुल्य अर्थमें “ पितृप्रख्यः ” ऐसे 
ही “ निभ ? आदि होते हैं. 
प्रगण्ड, ( पु० ) प्रकटः गण्डः ( अवयवः ) । अच्छा गछ् 
( कपोळ ) । कोहनी ( कूर्पर ) से ले कक्ष ( वगळ ). 
तक भुजा । दुगं ( किले ) की दीवार. 
प्रगल्भ, ( त्रि» ) प्र+गल्भ+अच्‌ । प्रत्युत्पन्नमति । जिस- 
की बुद्धि समयपर झट फूर्ती है । प्रतिभावाला । हाजिर 
जबाव । एक प्रकारकी नायिका ( ज्ली० ). 
प्रगाढ, ( त्रि० ) प्रकर्षेण गाढं । याइृ+क्त । बहुत गाढा । 
अत्यन्त । भृशा । रढ । मजबूत. 
प्रगुण, ( त्रि° ) प्रक्षे गुणो यस्य । सीधे खभाववाला । 
दक्ष । चतुर. 
घ्रणृह्य, ( न° ) प्र+प्रह्‌+क्यप्‌ । व्याकरणमें स्वरसन्थि न 
होनेलायक पद. 
प्रगे, ( अव्य° ) प्रगीयते अत्र । प्र+गे+के । अतिप्रातःकाळ। 
बहुत सवेर. 
प्रगोपन, ( न° ) प्र+गुप्‌+अन ¦ रक्षण । बचाव. 
प्रथन, (न° ) प्रशग्रंथर्‍अन । गुथना । वुन्ना । एक 
दुसरेको इकट्ठा करना. 
प्रश्रह-आह, ( पु० ) प्र+म्रह+अप्‌+घज वा । ग्रहण । पक- 
डना । घोडे आदिकी रस्सी । लगाम । किरण । चन्दी । 
भार । भुज । बाजू. 
घण, (न ), ( न० ) प्र+हन्‌+अप्‌ । वाहिरके दर्वाजेका 
कमरा । बरांडा । छोहेका मूसल ( मोळा ) हे 
प्रचण्ड, ( त्रि० ) प्रकर्षेण चण्डः । प्रा० । दुर्धषं । दुर्वह । 
दुरन्त । तुन्द्‌ । प्रतापी 
प्रचण्डघोण, ( त्रि ) प्रचण्डा घोणा यस्य । बडे नाक- 
वाला । ऊंची नाकवाला 
अचण्डसूये, ( त्रिः ) प्रचण्ड: सूर्यः यत्र । तीदंण ( तेज ) 
_ सूर्यवाला ( देश-स्थान ) 
_ अचण्डातप, (५० ) प्रचण्डः आतपः । भीषण ( डरावनी) 
_ गरमी (धूप 
` अचय, ( पु० ) प्र+चि+अच्‌। समूह। बढना । शिथिल 
(डोळा ) नामी संयोग 
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प्रचेतस्‌, ( पु० ) प्र+चित्‌+असि । वरुण । 
अच्छेदिलवाला ( त्रि० ). 

प्रच्छ, जिज्ञासा। पूछना । तु० पर द्विक० अनिट्‌ । एच्छति। 
अप्राक्षीत्‌. 

प्रच्छन्न, (न° ) प्र+छदू+्त । गुप्तद्वार । छिपाहुआ दर्वाज- 
ह। अन्तद्वौर ( भीतरका दर्वाजह ) । आच्छन्न । ढकाहुआ. 

प्रच्छन्नतरुकर, ( पु० ) प्रच्छन्नः तस्करः । छिपाहुआ 
( नजानागया ) चोर. 

प्रच्छर्दिका, ( ज्री० ) प्रच्छद्यति । छद्‌+णिच्‌+ण्चुछ्‌ । वमि- 
रोग । डाकीकी बीमारी. 

प्रच्छादन, ( न० ) प्रच्छाद्यते अनेन । छद्‌+णिच्‌+ल्युर्‌ । 
जिस्से ढांपते हैं । उत्तरीय वस्न । ऊपरके ओढनेका कपडा. 

प्रजन, ( पु० ) प्रजायते अनेन । प्र+जन्‌+अप्‌ । स्रीगव्या- 
दिषु पुंगवस्य संयोजनम्‌ । पहिले गर्भके लिये गौआदिका 
बैल आदिसे मिलाना । पशुओंके गर्भ ठहरानेका समय । 
उत्पत्ति. य 

प्रजा, ( स्नी० प्र+जन्‌+ड । सन्तति । जन । औलाद । लोग । 
रइयत. 

प्रजाद, ( त्रि» ) प्रजां ददाति+दा+क । सन्तानको देने- 
वाला । वंध्यापनको दूरकरनेवाला. 

प्रजानन, ( त्रि» ) नी ( ज्नी० ) प्र+जन्‌+ल्यु+अन । उत्पन्न 
करनेवाला । उत्पादक. 

प्रजान्तक, ( पु० ) प्रजां अन्तयति-वा, प्रजायाः अन्तकः । 
यमराज । स्रत्युकी देवता जो उत्पत्तिमानूक्रा अन्त करं- 
डालता है 

प्रजापति, ( पुः ) ६ त° । प्रजाका पति । चार सुखवाला 
ब्रह्मा । प्रजा रचनेहारा । दक्ष आदि नरोंको पालनेहांरा । 
जामाता ( जवाई ) । सूयं । अभि । त्वष्टा । विश्वकर्मा 

प्रजावती, ( त्री० ) प्रजा विद्यते अस्याः+मलुप्‌-मक्रो व होतां 
है । जिसकी सन्तान हो ऐसी स्री । भाईकी ल्ली ( भाईँका 
युत्र भी अपना होनेसे ) 

प्रजेप्खु, ( त्रिः ) प्रजायाः ईप्सुः-आप्त इच्छुः आप्‌ं+सन्‌+ 
उ । प्रजाकी इच्छा करनेवाला 

प्रज्ञा, (स्री° ) प्र+ज्ञा+अ। बुद्धि ।सरखती । पण्डित (पुः) 

प्रज्ञान, ( न° ) प्राज्ञाशल्युटू । बुद्धि । “करणे ल्युट्‌” चिढ 
( निशान ) “अच” 

अञ्चु, ( त्रि० ) प्रगते ( विरळे ) जानुनी यस्य । ( “जानु 
के स्थानमें “जु” होता है ) । विरळे घुटने (जानुओं) वाला 

प्रडीन, ( न° ) अ+डी+क ( तको न )। पक्षिओँकी चाळ 
( गति ) 

प्रणय, ( पु० ) प्र+नी+अच्‌। प्रीति प्रीतिसे प्रार्थना करना.। 
उत्पत्ति । जनह ( पियार )। विश्वास ( भरोसा ) । नग्नता । 
निर्वोण। शान्ति, | 


एकमुनि । 
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E ग्रतन, (पुः ) प्र+खुछू-तुट्च । पुरातन पदाथं । पुरानी चीज 


प्रणयिन्‌, ] 
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[ अविज्ञात, 


प्रणयिन, ( पु० ) प्रणयः ( प्रेम ) अस्ति अस्य+इनि । प्रेम 
करनेवाला । भता । नायक. > 

प्रणव, ( पु० ) प्रकर्षेण नूयते अनेन । प्र+नू+अप्‌ । जिस्से 
बहुत स्तुति की जाती है । ओंकार । वेदके आदिमें पढने- 
योग्य शब्द. * 

प्रणाद्‌, ( प° ) प्र+्नम्‌+घञ्‌ । ऊंचाशब्द । कानका रोग 

प्रणाम, ( पु० ) प्र+नम+घज्‌ । प्रणति । झुकना ( आठ अंगों 
का व्यापारविशेष ) 

प्रणाय्य, ( त्रि० ) प्र+नी+ण्यत्‌ । असम्मत । द्वेष्य । प्रीति- 
शून्य । दुश्मन । प्रीविरहित । साधु और पियारा ( प्रिय ). 


प्रणिधान, ( न° ) प्रणिधीयते । प्र+नि+घा+स्युट्‌ । प्रयत्न । 


कोशिश । अमिनिवेश । एक बातपर ढुलजाना । योगशात्र- 
में “ध्यान” खयाछ वांधना. 

ग्रणिधि, ( पुः ) प्रणिधीयते । प्र+नि+धा+कि । चर । दूत 
( गुप्त-खूफिआ )। अनुचर ( नोकर-चाकर )। याचन 
( मांगना ) और अवघान । खयाल. 


प्रणिपत्‌, भ्वा० प० । पतति। अपातीत्‌। किसीके आगे 


झुकना । प्रणाम करना । आदरसे चरणोंपर गिरना । 
सलाम करना, 

प्राणिपात, ( पु० ) प्रकनि+पत+घन्‌। झुकना । प्रणाम । 
“(तद्विद्धि प्रणिपातेन” गीता 

प्रणिपातपुरःसर, ( अव्य० ) प्रणिपातः पुरः संरति यथा 

` तथा। नमस्कारके साथ 

ग्रणिपातशिक्षा, ( त्री» ) प्रणिपातस्य दिक्षा । प्रणाम 
करना । सिखलाना । झुकनेकी शिक्षा ( इल्म ). 

प्रणिहित, ( त्रि० ) प्र+नि+घा+क । प्राप्त । पाया । स्थापित । 
रक्‍खाहुआ । समाधिमें लगाहुआ. ' 

प्रणीत, ( न्नि० ) प्र+नी+क्त । वह पदार्थ क्ति जिसका रूप 
रस आंदि पकनेसे बदल गया हो । क्षिप्र । फेंकाहुआ । 

` रक्खा हुआ । ओर कियाहुआ। यज्ञ । संस्कार की गई अमि 

( पु० )। यज्ञका पात्रविशेष ( ज्ली० ). - 

अणित्‌, (पु०) प्र+नी+तृच्‌ । नायक । छेजानेवाला । 
बनानेवाळा । उत्पन्न करनेवाला । शिक्षा देनेवाळा 


' धणेय, ( त्रिः) प्रकनी+यत्‌। वश्य । अधीन । .काबूमें 


आयाहुआ. 


अतति ( ज्ली० ) प्र+तन्‌+क्तिन्‌.। विस्तार । फैलाव । वही । 


ठता । बेल 


प्रतारण, ( न० ) प्र+त+णिच्‌नल्युट्‌ । वंचन । ठगना “युच्‌” 
प्रतारण 

प्रति, ( अव्य° ) व्याप्ति | फैठाना । लक्षण भाग । उल्टकर 
देना । को । ओर । फिर 

प्रतिकर्मन्‌, ( न° ) प्रति+क्ृ+मनिन्‌। कृत्रिम भूषां । वना- 
वरी सजावट । सजाना, . 

प्रति( ती )कार, ( पु० ) प्रति+कृ+घम्‌ वा दीघंः। वैरनि- 
यातन । बदला निकालना । कियेहुए अपकारका वैसाही 
अपकार करके शोधन करना । रोग आदिकी चिकित्सा । 
इलाज । हटाना 

प्रति(ती)काश (स), ( त्रिः )। प्रतिरूपं काशते। काश+ 
घञ्‌ वा दीधः । तुल्यरूप । सदरा । चमक । एक जैसा 

प्रतिकूल, ( त्रिश ) प्रतिरूपं कूलं पक्षः अस्य। विरुद्धपक्षवाः 
ढा । अननुकूल । विरुद्ध । वरक्स। विरुद्धपक्षको अबलम्बन 
करनेद्दारा 

प्रतिकृति, ( ज्ली० ) प्रति+ह+क्तिन्‌ । प्रतिमा । साइस्य । 
तसवीर । सुआफिक । प्रतिनिधि । इबजी । बराबरी. 

प्रतिक्षण, ( अव्य° ) क्षणं क्षण व्याप्य। व्याप्तो अव्ययी० । 
अमीक्ष्ण । वार वार 

प्रतिक्षिप्त, ( त्रिः ) प्रतिमक्षिप्‌+कत । प्रेषित । मेजाहुआ 
अधिक्षिप्त । झिडकागया । बाधित । दृटगया । तिरस्कृत । 
निराद्र कियाहुआ 

प्रतिणुहम्‌, ( अव्य° ) गर॒दंगृइ॑-अव्य ° स० । प्रतिघर । हर- 
एक घरमे. 

प्रतिग्रह, ( पु० ) प्रति+अह+अपू। खीकार । कबूछ। धमोर्थं 
दियेगये द्रव्यका ळेना । सेनाकी पीठ । दान ळेना । सूर्य 

प्रतिघातन, ( न० ) प्रति+हइन+खार्य णिच्‌ ल्युट्‌ । मारण । 
मारना. 

प्रतिच्छन्द्स्‌, (न° ) उन्दः अभिप्रायः । प्रतिगतः छन्दः । 


अमिप्रायानुरूप । आशयके अनुसार । इरादेके सुआफिक । 


प्रतिरूप । तसबीर. 


तसबीर । एकसी छाया । प्रतिरूपता ।- साहइय । एकजेर्‌ 
शकळका होना 9 वेळ 

प्रतिक्षा, (ज्जी० ) प्रति+ज्ञा+अ। कतेव्यतयोपदेदा 
साध्यत्वेन पक्षनिर्देश । साध्यखरूपसे 

“पर्वत वहिवाठा है” (यहां वहिमत्त्वसे प 


भविदान, ] 


ऑरररंशरशिरधिशिशॅशिंशॉरशरशिर्शिशललससिलसॅसॅसलसलललसॅसॉसॅसॅलललपिपॅसॅसॅलसॉसॅलिीरशिनिशिनिशिनिनननलण्णिणणापा्___, 


Digitized by 00039 Gyaan Fo 


[ अतिवादिन्‌ 


mmr eS OO िककरम 
प्रतिदान, ( न° ) प्रतिरूपं ( तुल्यरूपं ) दानं । प्रा० स०। | प्रतिभा, ( स्री० ) ्रति+भा+अ । बुद्धि । प्रत्युपन्नबुद्धि । 


विनिमय । वदला । तुल्यरूप दान । एक चीज देकर दूसरी 
छेना । न्यस्त द्रव्यका फिर अर्पण करना । अमानत हवाले 
करना. 

प्रतिध्वनि, ( पु० ) प्रतिरूपः ध्वनिः । प्रतिशब्द । एक जेसी 
आवाज । गूंज. 

प्रतिध्वान, ( ० ) प्रति+ष्वन्‌+घभ्‌ । प्रतिशब्द । गूंज । 
उलटाहुआ शाब्द 

पतिन, (पु०) अ्तिनिहितः नप्ता । पौत्रः । प्रा० । पोतेका 
पोता । पड़पोता । प्रपोत्र 

प्रतिनिधि, ( पु० ) प्रति+निघीयते। तुल्यरूपतया स्थाप्य- 
ते ) । प्रति+नी+धा+कि । प्रतिरूप । वैसी शकलवाला । 
अपनी जगह वैसाही कायम करना । इवजी । प्रतिमा । 
तस्धीर- 


ग्रतिनियातनम्‌, (न° ) प्रतिकूलं निर्यातनं । लोटादेना । 
चुकादेना 


9 
प्रतिनिविष्ट, ( त्रि ) प्रति+नि+विश्‌+क्तं । अभिमानी । 
सख्तखभाववाछा । उलटा । कुटिल. 
प्रतिपक्ष, ( पु० ) प्रतिकूळः पक्षो यस्य । विरुद्ध पक्षवाला । 
शत्रु । व्यवहार । विरुद्ध प्रतिवादी । वखिळाफ वोलनेहारा । 
#प्प्रॉ० स० । समान 
प्रतिपत्ति, ( स्री० ) प्रति+पदू+क्तिन्‌ । प्रवृत्ति । प्रागल्भ्य । 
धीरज । चतुराई । गौरव । प्राप्ति पदकी ग्राप्ति। कर्व- 
व्यका ज्ञान 
प्रतिपद्‌, ( ज्ञी० ) प्रतिपद्यते ( उपक्रम्यते ) पक्षः अनया । 
अति+प्रद+क्विप्‌ । पक्षको आरम्म करनेवाली तिथि । प्रति- 
पदा । पडवा । एकम. 
प्रतिपन्न, ( त्रि» ) प्रति+पद्‌+क्त । अवगत । जानाहुआ । 
' खोकत । मानाहुआ । विक्रान्त । वलवाला. 


प्रतिपादन, ( न° ) प्रति+पद्‌+णिच्‌ल्युट्‌ । दान देना। 


समझना । कहना 
प्रतिग्रसच, ( ए ) प्रतिमप्र+स्‌+अप्‌ । निषिद्धकी फिर 
आप्तिकी सम्भावना । फिर पैदा होना 
प्रतिवन्ध, (पु०) ग्रतिभ्वन्ध+घम्‌ । कार्यप्रतिघात । कामका 
ठर रुकना+ण्बुळ्‌ । प्रतिरोधक । रोकनेवाला ( त्रिश ) 
. _ प्रतिवळ, (पु०) प्रतिकूलं वळ यस्य । विरुद्ध वळवाळा शत्रु । 
 “्तिरुपं बल यस्य”। समान वलवाछा ( त्रिः ) “यो मे 
प्रतिबडो लोके” 


ह हे प्रतिविस्व, ( न० ) प्रतिरूपं बिम्बं। बिम्बसादश्य । परछा- 


। प्रतिच्छाया 


क E ग्रत्तिमय, ( त्रि» ) अतियतं भयं अस्मात । भय देनेहारा । 
अयङ्‌ । ग 


फूर्तीकी अकिल 


प्रतिभू, ( प० ) प्रतिनिधिः भवति । भू+क्विप्‌ । इवजी होता : 


है । लभक। जामिन 

प्रतिमन्दिरम्‌, ( अव्य० ) मन्दिरं-सन्दिरं । प्रत्येक ( हर. 
एक ) मन्दिर ( घर ) में 

प्रतिमा, ( स्री० ) प्रतिममा+अ। सदर्शीकरण । एक जैसा 
करना । म्त्तिकाशिलादिमूर्ति । मद्टी वा पत्थर आदिकी तस- 
बीर । सदृश ( समान । एक जैसा ) ( त्रिश ) । 
“देवग्रतिष्ठा” 

प्रतिमान, (.न० ) प्रतिमीयतेनेन । प्रति+मि+मा वा ल्युट्‌। 
अतिबिम्व। परछाही । प्रतिमा 

प्रतिमुक्त, ( त्रि० ) प्रति+सुचू+/क । परिहित । पहिरागया। 
और छोडाहुआ । वांघागया । जकडागया । लगायागया. 

प्रतियत्न, ( पु० ) प्रति+यत्‌ । नङ्‌ । वाञ्छा । इच्छा । उप- 
प्रह । निग्रह । रोकना । एक चीजको बहुत अच्छा वना 
डालना । संस्कार । लेना मेहनती । “प्रतिरूपो यन्नो यस्य?। 
ब० । एक जैसा यन्न करनेहारा । ( त्रि० ). 

प्रतियातना, ( स्री० ) प्रतिभयात्यते अनया ।, चु० यत्‌ 


युच्‌ । प्रतिमा । तसबीर । प्रा° स०। तुल्यरूप यातना ॥ 


एक जेसी पीडा 

प्रतियोगिन्‌, ( त्रिः) प्रतिरूपं युज्यते । म्रति+युज+चिः 
नुण्‌ । विरुद्ध जुडता है । प्रतिकूल सम्बन्धवाला । जैसे 
अभावका प्रतिकूल संबंघवाला होनेसे “घट” आदि 
प्रतियोगी है । विरुद्ध पक्षवाळा । विरोधी. 

प्रतिरूप, ( न° ) प्रतिगतं रूपं । प्रतिच्छाया ।। प्रतिबिम्ब । 
तसबीर । परच्छाही “प्रतिगतं रूपं अस्य” । व० सदश 
( समान एक जेसा ) ( प्रि० ). 

भ्रतिलोम, ( त्रि० ) प्रतिगतं लोम ( आजुकूल्यं ) अस्मात्‌। 
प्रति+छोमन+अच्‌ । जो अनुकूलतासे विरुद्ध हो । वाम । 
विपरीत । उल्टा 

ग्रतिलोमज, ( पु० ) श्रतिलोमात्‌ जातः । जन्‌-ड । उत्तम 
वर्णकी खरीमें नीच वर्णसे उत्पन्न हुआ। संकीणे । वर्णः 
संकर । दोगला 

अतिचचन, ( न° ) प्रतिरूपं वचनं । पैसाही वचन । प्रति 
वाक्य । उत्तर । जवाब विरुद्ध वाक्य। वार्खिळाफ चोलनां । 

` उल्टा बोलना 

प्रतिवात, ( त्रि०.) प्रतिगतो वातो यतः । जहांसे वायु 
उल्टा हुआ । जिस ओरसे वायु लौटकर आता है. वह देश 

प्रतिवादिन्‌, ( पुः ) श्रतिकूल वदति । वद+णिनि । 

पक्षवाठा व्यवहार । प्रद्यथी । झुहाळय । बर्सिलाफ 
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शति । प्रति+वस्‌+विश्‌) वा. णिनि ।. पास रहनेहारा । 
. पडोसी । ग्रहासन्नवासी । घरके निकट वास करनेहारा । 
हमसाया. 
प्रतिविधान, ( न० ) प्रति+वि+धा+न्युट्‌ । प्रतीकार । 
` उपाय । वदलालेना. | 
प्रतिविरोध, ( पु० ) प्रति+रुध्‌+भावे घन्‌ । वाघ । 
रोक । प्रतिवंध । विघ्न । निरोध । तिरस्कार । और 


| ( पु० ) प्रतिरूपः प्रतिकूलो वा सर्गः । ब्रह्माकी 
सृष्टिके पीछे दक्ष आदि प्रजापतिओंकी सृष्टि विरुद्ध 
रचना। प्रलय 
प्रतिसीरा, (न्ली० ) प्रति सिनोति सियते वा। रक्‌ दीर्घश्च । 
जवनिका । कनात । पडदा 
प्रतिसूयक, ( पु० ) प्रतिरूपः सूर्य:+खार्थ कन्‌ । उपसूर्य- 
कमण्डळ । सूर्यकी सभा । उसके समान रंगवाजा कृकलास 
( किरला ) 


चोये ( चोरी )। “ अच्‌ ? प्रतिसर, ( त्रिः ) प्रति+सज्‌+क्त। प्रत्याख्यात । तिरस्कार 
. प्रतिवेशा, ( पु० ) प्रति+विश्‌+घन्‌ । प्रतिवेशी । पडोसी। | कियागया। भेजागया 
। हमसाया. प्रतिष्ठ, ( त्रि० ) प्रतिम्खज्‌+क्त। भेजागया । इन्कार 


( निषेध ) कर दियागया । दियागया । मत्त होगया 

प्रतिहत, ( त्रि ) ग्रति+हन्‌+क्त । वैर कियागया। रोका- 
गया । उलटकर माराहुआ | 

प्रति( ती ) दार, ( पु० ) प्रति-ह+घज्‌ वा दीः उळटकर ` 
चोट करना । दरवाजा । “अण्‌? । द्वारपाल । दरवान । 

, ( त्रि») । “णिनि” प्रतीहारी ““मायाकारी” छलिया. 

प्रतीक, ( पु० ) प्रति+कन्‌ । नि० दीर्घः । अवयव । 
हिस्सा । प्रतिरूप । दूसरी शकरू। विलोम । वरकस । 
( त्रि० ). | 

प्रतीक्षा, ( ज्ली० ) प्रतिनडेक्षपञ । अपेक्षा । इन्तिजारी । 
जरूरत । आशा. 

प्रतीक्ष्य, ( त्रि» ) प्रति+ईक्ष+ण्यत्‌.। पूज्य । इच्वतके णा 

` यक। प्रतीक्षा कियागया a 

प्रतीचीन, ( त्रिः ) प्रतीच्यां भवःख । पश्चिमदिशां 
होनेवाला । “यत? “प्रतीच्यः? यही अर्थ 

प्रतीत, ( त्रिः) प्रति+इण्त । ख्यात । प्रसिद्ध । मश- 
हूर .। ज्ञात । जानाहुआ । दृष्ट खुश होगया | आदर 
सहित । बीताहुआ । मानाहुआ । विश्वास कियागया क्व 

प्रतीति, ( ज्ली> ) प्रति+इण्‌+क्तिन्‌ । ज्ञान । जान्ना । 
ख्याति । महद्यरी । आदर । इष । विश्वास. | 

प्रतीप, ( त्रि» ) प्रति+अप्‌-कमे० । अचू-नि० । प्रतिकूळ 
बरक्स । चन्द्रवंशका एक राजा. | र 

भ्रतीपर्दादीनी, (त्री ) प्रतीपं ( प्रतिकूल 
दृशूनणिच्‌ । जो विरुद्ध मागेको दिखला देती 

भाया । त्री । औरत Fe 


प्रतिवेशिन्‌ ( त्रिश )-नी (स्री०) प्रति+विश्‌+णिनि । 
पडोसी । हमसाया । घरके साथ निवास करनेवाला. 
प्रतिशासन, ( न° ) प्रति+श्ास+न्युट्‌ । निकृष्ट रुत्यादि- 
` ` पर आज्ञा करना । हुकम करना । विरुद्ध आज्ञा । वर्सि- 
` लाफ हुकम । “ अप्रतिशासनं जगत्‌ ” रघुः, 
प्रतिच्या, ( ्री० ) प्रति+श्यै+अङ्‌ । शीतकी व्याधि । 
नजला । “प्रतिञयान”, “प्रतिञ्याय” भी इसी अर्थमें 
प्रतिश्रयं, ( पु० ) प्रतिश्रीयते ॥.प्रतिनश्रिनअच्‌ । यज्ञका 
, घर। सभा । घर । आसरा. 
ग्रतिश्रच, ( पु० ) प्रतिमश्रुमअप्‌। खीकार । कबूल करः 
. ना। मान लेना | युज 
घ्रतिथुत, ( स्नी० ) प्रतिरूपं भूयते । श्रु+क्विप्‌। एक जैसा 
सुना जाता है । प्रतिशब्द । प्रतिष्वनि । गूंज । प्रतिज्ञा । 
इकरार 
प्रतिषेध, ( पुः ) प्रतिनसिधनघय्‌ । निषेध । रोकना । 
“मत कर” ऐसा हटानो 
प्रतिष्टस्म, ( पु० ) प्ति+स्तम्भ+घनर्‌ । प्रतिबंध । रोक । 
वट ॥ विन्न. . 
| प्रतिष्ठा, ( ख्री० ) प्रतिमस्था+अच्‌। क्षिति । प्रथिवी । त्रत 
i वा यज्ञ आदिकी समाप्ति । चार अक्षरोंके पादवाला 
| 
| 
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एक छन्द । कूप आदिका संस्कार । त्रत आदिकी समाप्तिमें 
कतव्य कसे । इज्जत । आश्रय । आसरा । ` ब्रह्मपुच्छ 
` प्रतिष्ठा” इति श्रुति 
` प्रतिष्ठापयितु, ( त्रिः) प्रति+स्था+णिच+तचूतसुगागमः । 
नियत करनेवाला .। कायम 
प्रतिष्ठित, ( त्रि» ) प्रतिमस्था+्त 4 बनायागया । स्थिर | » 
_ क्तेयागया । रकखागया । राजतिळक दियागया । समाप्त | प्रतीर, ( न° ) प्रतीयते 
जो तराजाय« 


अंतोली, ] 


प्रतोली, (ज्री० ) प्र/तुल्+अच्‌ । डीष्‌ । रथ्या । गली- | प्रत्यपकार, ( पु० ) प्रतिण्तः अपकारः । 


कूचा । दहरके बीचका मार्ग । हद्द आदिके पासका रास्ता. 
प्रत्त, ( त्रि० ) प्र+दा+क्त। दियागया । देडालागया । मेटा 
कियागया । विवाहमें दियागया । विवाहागया. 
च्ल, ( त्रि» ) प्रभन्न । पुरातन । पुराना. ` 
अत्यक्ष, ( अव्य° ) प्रतिरूपं अक्ष्णः । अव्ययी ० अच्‌। आंखके 
सामने । इन्द्रियोसे उत्पन्न हुआ ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान । 
“अच्‌ उसवाडा” ( त्रि० ). 
ग्रत्यक्षकता-ऋक्‌, ( ज्ी० ) प्रयक्षं कृता । साक्षात्‌ देव- 
ताको संवोधन करनेवाला सूक्त ( गीत ), 
अत्यक्षश्ञानम्‌ , ( न०) प्रत्यक्ष ज्ञानं साक्षात्‌ अनुभवसे प्राप्त 
हुआ ज्ञान. 
धत्यक्षदर्शन-दाशिन , ( पुः ) प्रसक्षं पश्यति+श्‌+अनम 
वा इन्‌ । साक्षात्‌ देखनेवाजा । आंखोंसे देखनेवाला. 
` भ्रत्यक्षदृष्ट, ( त्रिश ) प्रलक्ष दृष्टः । साक्षात्‌ ( आंखोंके 
सामने ) देखागया. 
ग्रस्यक्षपरीक्षणम्‌, (न+) प्रसक्षं परीक्षणं । साक्षात्‌ परीक्षा 
` करना ( परखना। इम्मिहान लेना ). 
प्रत्यक्षप्रमा, ( स्री० ) प्रत्यक्ष प्रमा । इन्द्रियोंसे प्रयक्ष हुआ 
कोई ज्ञान । निश्चित ज्ञान. 
ग्रत्यक्षप्रमाण, ( न० ) प्रसञ्षं प्रमाणम्‌ । प्र्यक्ष होनेका 
प्रमाण ( सबूत ). 
पत्यक्षफल, ( त्रि» ) प्रत्यक्ष फळं यस्य । व्यक्त ( प्रकट-जा- 
हिर) फळवाला. 
प्रस्यक्षभोग, ( पु. ) प्रक्षः भोगः । इन्द्रियोंके सामने 
आया हुआ भोग, 
. प्रत्यक्षवादिनि, (प° ) प्रसक्षं घदति+णिनि । नेत्र आदि 
- इन्दियोसे जानीगई बात ( सवूती ) को खीकार करने- 
वाढा । एकभ्रकारका बोद्ध जो केवळ अत्यक्ष प्रमाणही 
` मानताहै. 
` ग्रत्यक्षविहित, ( श्रि० ) प्रसक्ं विहितम्‌ । साक्षात. विधान 
. ` क्रियागया। वेदसे साक्षाद्‌ आज्ञा दियागया. 
् ह अत्यग्र, ( त्रिश ) प्रतिगतं अग्रं (अप्रत्वम्‌ ) प्रा० । आगेहुआ। 
___ नूतन । नया । साफहुआ. 
ग्र. ( त्रि० ) प्रति+अच्‌+किन्‌। पश्चिम काढ । पिछला 
___ समय | पद्धिमका देश । पश्चिम दिशा “प्रतीची”. 
प्रत्यनीक, ( पु० ) प्रतिकूळं अनीकं यस्य । जिसकी सेना 
॥ विन्न । रोक 
2 ` ) अतिगतः अन्तं । प्रा० । अन्ततक गया । 
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[ प्रसांख्यांन 


निर्यातन । 
चदला । उलटकर अपकार ( बुराई ) करना. 

प्रत्यमिज्ञा, ( ्ली० ) प्रति+अभिमश्ञा+अङ्‌ । जान्ना । पहि- 
चाचा, 

प्रत्यभियोग, ( पु० ) प्रतिरूपोऽभियोगः। विरुद्ध ( उल्टा ) 
सवाल । अभियुक्त ( मुदालअ ) ने अपने ऊपर अभियोग 
(सवाल) करनेवाळेपर दूसरा सधाळ करना । मुदरैपर नालिश,: 

भ्रत्यमिवाद, ( पः ) प्रति+भमि+चदू+णिच्‌+धञ्‌ । उल- 
टकर वंदना करना । आदिष्‌का वचन । “ल्युट्‌? “अत्य- 
भिवादन” ( न० ). 

अत्यय, ( पु० ) प्रति+इण्‌+अच्‌ । शपथ । सौं । कसम । 
जान्ना । विश्वास । अधीन । शब्द । छिद्र (छेक सुरा) । 
आधार । निश्चय । खादु । मजेदार । कारण । व्यांकरणमें 
घातु वा नामको निमित्तकृरके विधान कियागया एक 
प्रकारका शब्द. 

प्रद्ययकारिन-कारक, ( त्रि) प्रय॑ करोति । णिनि+ - 
प्वुल्‌ वा। निश्चय करने वा करानेषाळा. | 

प्रत्यथित, ( त्रि० ) ्रति+अच्‌+क्त । प्राप्त । यथार्थ कह 
नेहारा । विश्वासी । प्रतिगत । उलटकर गया । लौटा. 

मत्यर्थिन्‌, ( न्रि० )अत्यर्थयते प्रति+अ्थे। पीडा पहुंचाना । 
णिनि । शत्रु । दुश्मन । “प्रतिकूछं अर्थयते”णिनि । व्यव- 
हारमें अत्यर्थी । मुहालब, 

मत्यर्पण, ( न० ) अतिमऋम+निच्‌घुकर+ल्युद्‌ । प्रतिदान । 
फिरदेना । खियेहुए धनका फिरदेना । लौटना, 

प्रत्यवयचम्‌, ( अव्य० ) अवयवं अवयं ( अव्य°्स° ) 
अत्येक ( हरएक ) अंगमें। विस्तारसे. . ' 

ग्रत्यचसान, ( न°) ्रति+अव+सोगल्युट्‌ । भोजन । 
खाना. 

प्रत्यवसित, ( त्रि० ) प्रति+अव+सो+क्त । भुक्तं । भोग- 
लिया । खाल्या. 

अत्यचस्कन्द, ( पु० ) प्रति-भव-स्कन्दूनघन्‌ । व्यवहार 
( धर्मशात्न-कानून ) में चार प्रकारके उत्तरमेंसे एक । 
एक ग्रकारका औषध ( न० ). 

अत्यवस्थात, ( त्रि ) प्रत्यवतिष्ठते । विसद्ध होकर ठहरता 
है । प्रतिपक्षवादी । वरकस बोलनेवाला । 'शत्रु । दुस्मन. 

अव्यवाय, ( पु० ) प्रति+अव+इण्‌+घम्‌ । पाप। दोष । 
गुनाह । ऐव । विन्न. 

अत्यवेक्षणंअत्यवेक्षा, ( न० स्नी० ) प्रतिसअव+ईक्ष+अन 
जवाअङ्‌ । खबरदारी रखना । ध्यान रखना । ताछाश करना. 

अच्याख्यात, ( त्रि० ) प्रति+भा+ख्या+क्त । निराकृत । 
तिरस्कार कियाहुआ । दूर कियागया । इन्कार कियागया. 


| सत्याख्यान, ( न० ) प्रतिञआमख्यामस्युद्‌ । निराकरण । 


इनकार । तिरस्कार, 
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[ प्रदोष, 


प्रत्यागमः-प्रत्यागमनम्‌, ( पु० न° ) प्रति-आ+गम्‌+अ 
चा अन्‌ । लोटना । पीछे आना । पहुंचना. 

प्रत्यादिष्ट, ( त्रि’ ) प्रतिमआ+दिश्‌+क्त+। निरस्त । नि- 
काळ दियागया । इंतिळा दियागया । जीतागया. 

प्रत्यादेश, ( पु० ) प्रति+आ+दिश्‌+घन्‌ । निराकरण । 
निकालना । हुक्म । इतिला । इन्कार करना. 

प्रत्यानयन, ( न० ) प्रति-आ+नी+अन । लोटाना। पीछे 
छाना । फिर सिलजाना. 

प्रत्यालीढ, ( न० ) प्रति+आ+लिदृ+क्त । धघनुंधरस्थिति- 
विशेष । वायें पांवको सिकोडकर दहिने पांवके फेलानेसे 
तीरंदाजका खडा होना । घनुष्धारीका पेतडा । आखादित। 
चाराहुआ ( त्रि ) “आलीढ” से उल्टा. 

प्रत्यासन्न, ( त्रि० ) प्रति+आ+सदू+क्त । अतिनिकटस्थ । 
बहुत नजदीक. 

प्रत्याहार, ( प°) प्रति+आ+ह्‌ धन्‌ । पीछे खेंचना । योग- 
शात्रमें “इन्द्रियोंको अपने २ विषयोंसे निराकरण हराना” । 
वापिस लेना । व्यांकरणमें “अण्‌” आदि. 

पत्युत्कम, ( पु० ) प्रति+उदू+घन्‌ । युद्धके लिये उद्योग 
( हिम्मत ) । प्रधान प्रयोजनके उद्देशसे अप्रधानका आरम्भ 
करना । प्रत्येक कार्यमें, जो पहिळे पहिळे करना उचित है। 
काम करना. 

प्रत्युत्तर, ( न° ) प्रतिरूपं उत्तरे अस्य । जिसका ठीक उत्तर 
हो । उत्तरका उत्तर वचन । जवावका जबाब. 

प्रत्युत्थान, ( न° ) प्रति+उद्‌+स्था+्युट्‌ । अभ्युत्थान । 
आये हुएके सम्मानके लिये आसनसे उठना । आगेसे 


उठना. - 
प्रत्युत्पन्नमति, ( त्रिः ) प्रत्युत्पन्ना ( तत्कालोचिता ) मतिः 


यस्य । उसकालमें उचित बुद्धिवाला । जिसकी अकिल 


` समयपर फूर्ती हो. 
प्रत्युदमनीय, ( न ) प्रति+उदू+गम्‌+अनीयर्‌ । आगेसे 
उठनेलायक । घातवल्लयुग्म । घोयेहुए दो कपडे । उपस्था- 
नके लायक । पूजाकरनेके योग्य ( त्रि» ). र 
ग्रत्यूष, ( पु० प्रत्युषति ( रुजति ) कामुकान्‌ । f 
in |] सर । दिनका. मुख । कामिओंको 
पीडा देता है । आठ वसुओंमेंसे एक. | 
घत्यूह, ( पु० ) ्रति+उदू+घन्‌ । विश्न । रुकावट. 
, अथ प्रसिद्ध होना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । प्रथते । अप्र- 
थिष्ठ । “अडू” प्रथा. * 
प्रथम, ( त्रि० ) अथू+अमचू । अधान । बडा। आद्य । 
पहिला । “जस्‌? में सर्वनाम. 
प्रथमकल्पित, ( त्रिः) प्रथमं कल्पितः । पहिले चिन्तन 
( खयाल ) किया गया, - | 
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प्रथमगर्स, ( त्रि» ) प्रथमः गर्भेः। पहिला गर्म । पहिले- 
पहिल गर्भवाली. 

प्रथमदिवसः, (पु०) प्रथमः दिवसः । पहिला दिन. 

प्रथमपुरुष, (पुः ) प्रथमः पुरुषः । पहिला पुण्य ( अंग्रेजी 
मे तीसरापुरुष ). 

प्रथमयोवन, (न°) प्रथमं यौवनम्‌। पहिली जंवानी। 
जवानीकी हालत । युवावस्था. 

प्रथमचयस , ( न० ) प्रथमं वयः । पहिली उमर ( आयु ). 

प्रथमविरह, (पु०) प्रथमः विरहः। पहिला वियोग 
( बिछोडा ). र 

प्रथमवृत्तान्त, (पु० ) प्रथमः दृत्तान्तः । पहिली कथा 
( हाल ) । पहिली अवस्था. 

प्रथमसुछत, ( न० ) प्रथमं सुकृतम्‌ । पहिला पुण्य ( नेक 
काम ) । पहिली मिहरवानी ( दया ) । पहिली सेवा. 

प्रथमाध्वम, ( पु० ) प्रथमः आश्रमः । पहिछा आश्रम । 
ब्रह्मच्या भम. 

प्रथमेतर, (त्रि०) प्रथमात्‌ इतरः । पहिलेसे दूसरा. 

प्रथित, ( त्रि» ) अंथ+क्त । ख्यात । मशहूर। असिद्ध । 
जाहिर. न र 

प्रथिमन्‌, ( पु० ) एथोभावः । बडेका होना । एथु+इम- 
निच्‌ । स्थूलत्व । मोटाई । मोटापन. | 

प्रद्र, ( पु० ) प्र+ह+अप्‌ । विदारण । फाडना । अङ्ग । 
तोडना । एक प्रकारका योनिका रोग. 

प्रदीप, ( पु० ) प्र+दीपू+क । दीप । दीवा । दीआ । लेम्प, 

प्रदीपन, ( पु० ) प्रदीपयति जठरामिं। प्र+दी पू+णिचू+ल्यु । 
जो पेटकी आगको भडकाता है। एक प्रकारका विष ( ज- 
हिर ) । चमकानेहारा ( त्रि० )« 

प्रदीप्त, ( त्रि० ) प्र+दीपू+'कत । जगाया हुआ । रौशन किया- 
गया. 

ग्रदीप्तप्रज्ञ, (त्रि) प्रदीप्ता प्रज्ञा यस्य । जगीहुई बुद्धि- 
बाला । तीईण बुद्धिवाल. | 

प्रदुष्ट, (त्रिः) अभदुषूरक्त .। बिगडगया । नीच । बद्‌ 
माश । पापी । बुरा. . र 

प्रदेश, ( पु० ) प्रदिश+घन्‌ । एकदेश । एक जिल्ह । | 
देश । सुल्क । मित्ति। दीवार. १ यी 

प्रदेश( दि )नी, ( त्री ) प्रदिश्यते अनया । प्रोदिश ` 
करणे ल्युट्‌-डीप्‌ । तजेनी ( अंगूठेके साथकी अंगुली )। | 
'इसीसे वखुका निर्देश कियाजाता है ।#णिनि “प्रदेशिनी” | 
यही अर्थ. | व ओ 


प्रदोष, ( त्रि) अेुषूमभ बुरा । बडे दोष ( 
वाळा । चूक । भूछ । सायकाल | रजनीसुख । रातका 
प्रारंभ । प्रदोष. dR RF आ, पे 
८ ६8% क डी ८: 


चुन्न, } 
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[ प्रभो, 


—— ७ 


` प्रय्न, ( पु० ) परकष्टं चुन्ने ( चल ) यस्य । जिसका वडा प्रपितामह, ( पु० ) प्रजातः पितामहो यस्मात्‌ । प्रकृ: 


बल हो । कंदर्प । कामदेव । श्रीकृष्णजीका पुत्र ( बेटा ). 
प्रद्वव, ( पु० ) प्र+हु+अपू । पलायन । भागना । घञ्‌ “प्रद्रा- 
` व” यही अधं हे. व 
` प्रघन; ( न० ) प्र+धामञ्यु । युद्ध । लडाई । जंग. 
प्रधान, ( न° ) प्र+यामल्युट्‌ । सांख्यमतमें तिद्ध होगई 
सलरजस्तमोरूप तीन- गुणोंवाली प्रकृति । उसका कार्य 
` थुद्धितत्त्व । परमात्मा । प्रशस्त । बहुत अच्छा.। और सचिव 
(जीर )। सेनापतिओंका अध्यक्ष ( मालिक ) ( पु० )। 
श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ) ( ञि० ). 
पधानपुरुष, ( पु० ) प्रधानः पुरुषः । राज्यमें बडा प्रसिद्ध 
वा सुख्य पुरुष । शंकरका नाम. भ 
प्रधानमन्मिन्‌, (पु०) प्रानः मत्मः । मुझ्य मत्री 
(वजीर). | 
मधानामात्य, ( पृ० ) प्रधानः अमालः । मुख्य मन्त्री । 
खास वजीर. 
` अधि, ( ए० ) धीयन्ते काष्टानि अन्न । अ+घा+कि । जहां 
. लकडियिं रयखी जाती हें । पहियेके भागरूप लकडिओंके 
. जुड़नेका स्थान । रथकी नामि । पहिया । धुरा. 
प्रष्यान, ( न°) प्रष्टं घ्यानं । गाढा 
. पूरा २ एक ओर लग जाना. 
पञ्च, ( पु० ) अ्र+पचि-फैठाना+घञ्‌ । फेलाव । संसार । 
 उठ्टापन । इकट्ठा । संचय । प्रतारण । उगना. 
सपश्चदुद्धि, (रिऽ) अपले-कपटे बुद्धि: यस्य । धूर्त । वंचक । 


उगनेवाली । खचरा. 
अपञ्चित, ( त्रिः) प्रभयशच्‌+क्त। विस्तृत । फैलायागया । 
वर्णेन कियागया. 

'न« ) ग्र+पत+अन । गिरना । मृत्यु । मौत । 


जरि) ग्र+पन्‌+क्त। गिरगया । नाश होगया । 


rE ~ > ) 
ग, ( स्री» ) मष्टा पथ्या । रऽ । समा। बहुत हित- 
। हरीतकी । इरीड. 


खयाल । मनका 


पितामहो वा । जिस्से वावा ( दक्षआदि ) उत्पन्न हुआ 
अथवा अच्छा वावा प्रजाके जनक दक्ष आदि प्रजापतिओंके 
उत्पन्न करनेहारा चार सुखवाला ब्रह्मा । वाचेका पिता । 
पडबावा उसकी । स्री । डीप्‌ ( त्री ). 

प्रपौत्र, ( पु० ) प्रगतः कारणतया पौत्रं । पौत्रका पुत्र । 
पोतेका पुत्र । पडपोता. 

प्रफुल, ( त्रि० ) प्र+फुलू-खिलाना+अच्‌ । विकाशयुक्त । 
खिलाहुआ । “प्रफुर्त” यही अर्थ । प्र+फुळू+क्त, 

प्रवन्ध, (पुः) प्र+बंध+अचू । संदर्भ । अन्थ आदिकी रचना. 

प्रवन्धकरपना, ( ल्ली० ) ६ त° । वह कथा कि जिसमें 
थोडासा सत्य और बहुतही मिथ्या ( झूठ ) हो । प्रवंघकी 
रचना, 

प्रवाळ, ( न० ) प्रकर्षेण वळति। अवकम्पते । ण । बहुत 
कापता है । नवपह्वव । नया पत्ता । लाल रंग । एक मणि । 
मूंगा । वीनका डण्डा. 

प्रबुद्ध, (त्रि०) प्र+ुध्‌+क्त । जागाहुआ । बुद्धिमान्‌ । ज्ञानी। 
शिक्षित । चतुर. उ 

प्रबोध, ( पु० ) प्रन्वुधःघज्‌ । प्रकृष्टुद्धि। अच्छीसमझ । 
जागना । नींदसे रहित होना, . 

प्रयोधन, ( न°) अ+बुघूऊणिच्‌+ल्युट्‌ । काल आदि हेतु- 
ओंसे पहिली गन्धके न्यून हो जानेपर वडे यन्नसे उसका 
उद्दीपन करना । जागना । होशमें आना । जान्ना । - 
भडकाना. "NR 

ग्रचोधनी, ( ज्ञी० ) प्रबुष्यते अनया । अ+बुघ्‌ल्युट्‌ । 
जिस्से जागता है । दुरालभा। “प्रुष्यते हरिः अत्र” जिस 
समय विष्णु जागता है । कार्तिकथुक्वैकादद्ी । कार्तिक 
( कत्तक ) के झङ्कपक्षकी एकादशी । “प्रबोधिनी” यद्दी 
अर्थ _अनशुधू+णिचू+णिनि+छौ प्‌. 

मभश्जन, ( न० ) प्रभक्षति. तृणादीन्‌ । प्र+भण+युच्‌ । जो 
तिनके आदिको तोडता है. वायु । हवा. न की 

अभद्र, ( पु० ) प्रकृष्ट भद्रं अस्मात्‌ । ५ व० । जिस्से बहुत 
कल्याण होता है । नीमका वृक्ष, ः 

भभव, ( पु० ) प्रभवति अस्मात्‌। प्र+भू+अप्‌ । उपजता 

इस्से ॥ पहिला प्रकागका स्थान । उत्पादक । उपजाने- 

हाय ६० वर्षेमिंस एक । “अ+भू+भावे+अप्‌”। परा- 
कम । बळ । जन्म. `| ER 

अ7+भूउतृच्‌ । समर्थवाळा । शासक । 

'॥ बडा खामी ( महाराज ) 


न आज्ञा >) 
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प्रभाकर, ( पुः ) प्रभां करोति । कृ+अच्‌। प्रकाश कतो | प्रमाण, ( न° ) प्रमीयते अनेन । जिस्से सचा ज्ञान हो 


हे । सूर्य । एक मीमांसाशाल्नके वनानेहारा. यथार्थ ज्ञानका साधन । इन्द्रिय आदि । मर्यादा । दल्न । 
प्रभात, ( न० ) प्रम॑भाम्त। परकष्टं आतं अत्र । जिस समग्र | सच वोलनेवाला । हेतु । कारण । प्रमाता । “भावे ल्युट्‌ । 
बहुत प्रकाश होता है । प्रातःकाल । सवेर । सुवह. .| सच्या ज्ञान 


प्रभाव, ( पु० ) प्र+भू+घन्‌ । राजाओंका कोष ( खजाना ) | प्रमातामह, ( पु० ) प्रारब्धो मातामहो येन (आरव्घ पदका: _ 
और दण्ड ( सजा ) से उत्पन्न हुआ तेज । तेज। सामर्थ्य। | लोप होता है ) । जिस्से “नाना” का प्रारम्भ होता है 


शक्ति । ताकत. पडनाना । नानेका पिता । उसकी स्री “ठप” प्रमातामही 
प्रभास, ( पु० ) एकप्रकारका तीर्थ । “प्रभास पुष्कराणि च” | ( पडनानी ) 
स्नानमन्त्रः. पसाद, ( पु० ) प्र+मदू+घन्‌ । अनवधानता । चेपरवाही । 


प्रभिन्न, ( पु० ) प्र+भिदू+क्त । खवन्मदगज ॥ वह हाथी | कर्तव्यको अकतेव्य समझकर न करना और अकर्तव्यको ` 
जिसकी मखी चू रही हो । मद वहानेद्दारा हाथी । प्रमेद- | कतेव्य समझ करना 


वान्‌ । फरकवाला ( न्निश ) प्रमापण, ( न० ) प्+मीज-हिंसा-मारना+खार्थ णिचू-आत्वं 
प्रभु, ( पु० ) प्र+भु+ड़ । विष्णु । शब्द । पारद (पारा )। | पुक्ा्युटू । मारण । सारना 
खामी (अधिपति ) ( त्रि० ). घसिति, ( ल्ली ) प्रममानक्तिन | प्रमा । यथार्थज्ञान । सच्चा- 
` प्रभूत, ( पु० ) अ्र+भू+क्त । प्रचुर । बहुत । उद्गत । ( निकः जाना । ठीक २ जान्ञा 


प्रसीत, ( त्रि» ) प्रनमीजू-हिंसान-क। स्रत । मरगया। यज्ञके 
लिये मारागया पशु : 

प्रमीला, ( ्री० ) प्र+मील।अ । तन्द्रा । ऊपना । आंख 
मूंदंना 

ग्रसुक्त, (त्रिश) प्रनसुचूध्क्त । खोल दियागया । खत 
कियागया 

प्रमुख, ( न० ) प्रष्टं सुख ( आरम्भ )। अच्छा आरम्भ। _ 

उस्से लेकर । वहुन्रीहि समासमें यह पीछे रहता है । उस- | 


ढाहुआ ) ऊंचा 
प्रभ्नति, ( अव्य० ) तदारभ्य । सबसे लेकर । “बहुत्रीहि 
समासमें यह शब्द पीछे रहता है? । “इन्द्रप्रशृतयो देवाः” 
प्रमत्त, ( त्रि ) प्रभमदू+क्त मस्त होगया । जिसको भारी 
नर चढगया है । 
प्रमथ, ( पु० ) प्र+मथ्‌+अच्‌ । शिवजीका एक अनुचर 
( नौकर ) । और घोडा । इरीतकी ( हरीड ) ( ल्ली० ). 
प्रमथन, ( न० ) प्र+मथ्‌}स्युट.। वध । मारना । केश पहुं- 


चाना । विलोडन वाला । मान्य । पहिला और श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ) जिसका 
प्रमथाधिप, ( पु० ) ६ त° । प्रमथोंका खामी । शिवजी | | सामन हो ( त्रि० ) समूह । सुपारी ( षु). | 

महादेव ग्रसुदित, ( त्रि ) ्रभसुदूतक्त । हृष्ट । ह्॒षेयुक्त । खुझी। 
| प्रमाथिन , ( त्रि० ) प्र+मथू+णिनि । लाचार करदेनेवाला । | प्रस । खुश हुआ 
| कैश देनेहारा प्रमेह, ( पु० ) प्र+मिह+थन्‌। एक कारका रोग। रोगमेद, 
| vi 
प्रमथित, ( त्रि’) प्रभ्मथू+क्त । लाचार. कियागया । प्रमोद, ( पु० ) प्र+युदू+घस्‌ । हषे । खुशी 
कष्ट न र, हक प्रयत, ( त्रि० ) प्रभ्यमू+क्त । पवित्र । साफ । नियमयुक्त ॥ _ है 


नियमवाळा । शुद्ध । जितेन्द्रिय. 

'प्रयल्ञ, ( पु० ) प्रमयत्‌+नङ्‌ । बहुत कोशिश । 
कोशिश । चेष्टा । न्यायमें तीन प्रकारका यत्न होता द 
«वह? आत्माका गुण है । सांख्यमें वह बुद्धिका धर्मे है. 
प्रयास । आदर । इचत. > 

प्रयल्चत्‌, ( त्रिश ) अयत्ननभतु पू 
करनेवाला । परिश्रमी । मिहनती. | 


प्रमद्चन, ( न° ) प्रमदस्य ( हृषैस्य ) वनं । राजाके अन्तःपुर 
( ज्लीलोग ) का वन । राजाके विलास करनेके लिये 
एक वाग 

प्रमदा, ( ज्ली० ) प्रमादयति अनया+अप्‌ । जिस्से बहुत 
-' मस्त हो जाताहै । उत्तम योषिता । उत्तम ज्रौ । वहुत 


स्री 
( त्रि० ) प्रहृष्टं मनो यस्य ( हृष्ट पदका लोप होता 
है ) । जिसका मन बहुत खुश होता है । प्रहृष्टचित्त । 


प्र+मा+अड । जिस्से पदार्थका निश्चय हो।| ५ ` 
गा्ञा । अमरहित ज्ञान । ऐसा जान्ना | प्रयास, ( ए 
ठाई १3 | ओर 
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प्रयुत, ( न° ) दशळाखकी संख्या ( गिनती ) । | 
. तकोटयः” लीलावती. | | 


नेहारे मुनिओंका समूह । श्रेष्ठ । अच्छा ( ति० ) अगुरू- 
चंदन ( न० ). .: . 


` प्रयुत्सु, (पु० ) प्रशयुधू+सन+ड । युद्ध करनेकी इच्छा- | ' 
र ' (०) की ४्य प्रवगे, ( पुः) अनइज+घन्‌ । एक प्रकारकी होमकी अभि, 


` खाला । योद्धा । वायु । हवा। मेढा । संन्यासी. 
प्रयोक्त, ( त्रि» ) प्रन्युजनतच्‌ । अयोग करनेहारा। कर्जा 
देनेमें धनका प्रयोग करनेहारा । उत्तमर्ण ( कजा देने- 
वाला ) । लगानेहारा. 
प्रयोग, ( पुः ) प्रन्युजू-्चन्‌ । अनुष्ठान । किसी सत्य 
आदिका पूराकरना । वशीकरण । काबू करना । निद्शन । 
ससाळ ओर घोडा । छगाना । मुकरेर करना । इस्तिमाल 
करना. | 
प्रयोजक, ( तरिश ) प्रन्युजूनण्वुठू । काममें इत्य ( नौकर ) 
आदिको लगाता है । निकृष्ट ( छोटा ) सत्य आदिका 
प्रेरक । हेतुनामी कर्ता । छगानेहारा । प्रेरक. 
प्रयोजन, (न° ) अनयुजन॑ज्युद्‌ू । मतळव। काम । उद्देश्य । 
हेतु । कारण । सवब. 
प्रयोज्य, ( त्रि» ) प्रयोक्त शक्यते । प्रन्युजूनशक्यार्थ यत्त । 
प्रयोग किया जासक्ता है । छगानेके लायक । नियोज्य । 
निदृष्ट रृत्य आदि. जं 
प्ररूढ, ( त्रि» ) प्रनरुदन/कत । प्रबृद्ध । वढाहुआ । बद्धमूल । 
. जड पकडयया । उत्पन्न हुआ । “भावे घन” प्ररोह । 


नेहारा प्रदृत्तिजनक । काममें जोडनेहारा. 


काममें जोडना । विधि आदि । “ऐसा करो” इत्यादि. 
प्रच, ( त्रि») ्र+ृह+अच्‌ । श्रेष्ठ । अच्छा । नेक । प्रधान । 
बडा सर्दार. 
प्रवह, ( पु० ) प्र+वद्‌+अच्‌ । एक प्रकारकी' हवा । “भावे 
अप्‌” । नगरसे वाहिर जाना. ie 
प्रवहण, ( न° ) ्र+वदद+करणे ल्युट्‌ । मनुष्योंसे उठाने- 
योग्य कपडोंसे ढकीहुई ल्लियोंके उठानेवाळी सवारी । 
डोली । पाळकी. 


परदेशमें रहना, | ४ 
प्रवासन, ( त्रि» ) अ+चस्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । विदेशमें घास 
करना । मारना. | । रॅ 
प्रवासिन्‌, ( त्रि» ) प्र+वस्‌+णिनि । विदेरामें वास करने- 
वाला । परदेसी. . > 


.. अंकुर, 

a प्रवाह, ( पु० ) अ+वह+घन्‌ । परम्परागत वाक्य । लगातार 
_ अरुढि, ( ज्ी० ) प्र।रद+क्तिन्‌ । वृद्धि । घढना । जड पक- 8 र 

3 करना, आओ) माचा: अत वचन। अफवाह । गौगा। परस्पर कथन । 


` सेइ, (४०) ( प्राण ) अहुर निकलना । अंकुर 


आपसमें बातचीत करना । गुफ्तगू । बहुत बोलना. _ 
 फूरना। जमना. 


प्रवाह, ( ए० ) प्र+वद+षन्‌ । प्रवृत्ति । जलका अवाह । 

व्यवहार । अच्छा घोडा. 

भ्रविहारण, ( न० ) अ+वि+ह+णिचपल्युट्‌ । युद्ध । लडाई । 
जग । फाडना । घिराहुआ. | 

प्रवीण, ( त्रि० ) वीणया अगायति। अ+वीणा+णिच्‌+अच्‌ । 
चीनसे ऊंचे गाता है । निपुण । चतुर । समझवाला। 
वीनका गवैया. [ 

भत्ति, ( स्री० ) म+इतू+क्तिन्‌। प्रवाह । वार्ता । बात । 
अवन्ति आदि देश, १ 

अङ, ( नि ) प्र/इृध+'क । बृद्धियुक्त। वढाहुआ । ओढ । 
पूरा । गाढा । वढा... HE 

१ ( त्रि») प्र+विचू+घणू । प्रधान । सदार । बढा, 

पवेणि-णी, (ज्र 

चित्र | 


_ अल्स्वप्न, ( पु० ) अलम्बं हन्ति । हन+ठकू । वलदेव । 
प्रलम्वको मारनेवाला”, 
सु ) प्रडीयते अस्मिन्‌ । म्रम्छीमअच्‌ । जिसमें 
सब कुछ छिपजाता है । वह समय कि जव रचे हुए 
ग हो जाते हैं । ब्रह्माके दिनका अन्त । “भावें 
4 चेशका क्षय । छिपना. 
अपडपूलवणू । अनर्थक वाक्य । प्रयोजनर- 
' बकवाद )। बेफायदद्द पागलोंका वचन । 


विद्+घन्‌। 
अविश्य॒ते र (८ अनेन क 
अघ्रानद्वार 


प्रवर, ( पु० ) प्र+इ+अप्‌ । सन्तान । गोत्र । योत्रके चला- . 


प्रवतेक, ( त्रि० ) प्रवर्तयति. । अ+इत्‌+णिच्‌+ण्चुरू । चला- ` 


ग्रवतेना, (स्री०) प्र+इत्‌+णिचूयुच्‌ । प्रवृत्तिननक व्यापार। 


प्रवास, ( पु० ) प्र+वस्‌+घन्‌ । दूर वसना । विदेशमें वास। ` 


प्रत्रजित, ] 
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[[ प्रसारण, 


प्रबजित, ( पु० ) प्र+त्रज+क्त। संन्यासी । जो ( गृह आदि ) 
छोडकर दूर चला जाता है वा विशेषतः ब्राह्मण जो चोथे 
. आश्रममें प्रविष्ट हुआ है । जैनका शिष्य । ( चेला ). 
. प्रक्रज्या, ( ज्री० ) प्रनत्रज्‌+क्यप्‌ । संन्यास । सब कामोंको 
छोडकर विधिसे दूसरे आश्रममें जाना. 
प्रबज्याचसित, ( पु० ) प्रब्रज्यातः ( संन्यासात्‌.) अव- 
“सितः । च्युतः । अव+सो+क्त । संन्याससे ` गिराहुआ । 
संन्यासञ्रष्ट । यति । संन्यासी. ` 
प्रशमन, ( न० ) प्र+शम्‌+णिचु+ल्युद्‌। वध । मारना । 
शान्त करना । शान्त । साविरी । हटाना. 
प्रशंसा, ( ्री० ) प्र+शंसू+अ । शुणोंको प्रकर करके खुति 
करना । तारीफ 
च्रद्मास्‍्त, ( त्रिः ) प्र+शंस्‌+-क्त । प्रशंसनीय । तारीफके 
दायक । बहुत अच्छा । चोडा । लायक 
प्रक्ष, ( पु० ) प्रच्छ+नङ्‌ । जिज्ञासा । जान्नेकी इच्छासे कह- 
भेके लिये प्रेरण करना । सवाल, 
प्रश्नय, ( पु० ) ्र+श्रिःभच्‌ । प्रणय । सेह । मुहब्बत । 
 पियार. ह 
प्रश्रित, ( त्रि० ) प्र+श्रि+क्त । विनीत । शिक्षित । सीखा- 
` `हुआ। नम्न भला । हलीम, ` 


भ्रष्ट, ( त्रि० ) प्रमस्था+क्त । नि० षत्वम्‌ । आगे जानेद्दारा । | 


बहुत अच्छा । नेत्र 

प्रवाह, ( पु० ) प्र्ं वद्दतिन-णि । युगपाश्चस्थ वृष आदि। 
सिखानेके छिंये दोनों ओर जोडेहुए घोडे बेल आदि । 
वशमें लानेके लिये गाही वा इलसे लगायेहुंए घोडा 
बेल आदि 

प्रसक्त, ( त्रि० ) प्र+सछू+'क्त । प्रसंग । विषय । लगाहुआ 
मिलाहुआ । जुडाहुशा 

प्रसक्ति, ( ह्ली० ) प्रभ्सजञु+क्तिन्‌ । प्रसंग । छगना । 

` आपित्ति और अनुमितिं 

प्रसङ्ग, ( पु+ ) प्र+सज्ञ+घन्‌। आपत्ति । सम्वन्थविरोष । 
मेल । मजमून । मेथुन । जनाह 

प्रसत्ति, ( ज्ञी० ) प्र+सदू+क्तिन्‌ । नेर्मल्य । सफाई । 
प्रसन्नता 

प्रसन्न, ( त्रि० ) प्र+सदू+क्त। निर्मल । साफ । सन्तुष्ट । खुश 

प्रसन्नता, (त्री०) प्रसन्नस्य भाव+तल्‌। प्रसाद्‌ । खुश होना 

प्रसभ, ( न० ) प्रयता सभा ( सभाधिकारः ) अस्मात्‌ । सभा 


होगई । वलात्कार । जबरदस्ती । अकस्मात्‌ ( अचान- |. 


कसे ) ( अन्य 
प्रसर, (पुः) प्र+स+अप्‌-अचू वा । अभव । उत्पत्ति । वेग । 
समूह ३ दयुद्ध । नीवार ( स्वांकके चावल ) । पासजाना । 

सेना आदिका चारांओर फैलाना । फैलाहुआ, 
प्रश्र ४३ 
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प्रसर, ( पु० ) प्र+स+अ । आगे जाना । फंलाव । बही 

” राशि ॥ द्वाव । नदी । तुफान. 

प्रसरण, ( न° ) प्र+सृ+घम्‌+अन। .चळेचलूना । भागना । 
बहना । फेळजाना 

म (न°) प्र+सपू+त्युट्‌ । सेनाके लोगोंका चारोंओर 

| 

प्रसव, (पु० ) प्र+सू+अप्‌ । गर्भभोचन । गभका छूटना । 
उत्पत्ति । फल 

प्रसवित्री, ( ल्ली० ) प्र+सू+अच्‌ । उत्पन्न करनेवाली । 
जननी । माता । मां 

प्रसव्य, ( त्रि» ) प्रगतं सव्यं ( वामलम्‌.) । वाएंपनको 
प्राप्तहुआ । प्रतिकूल । बर्खिकाफ़ । बरक्स । विरुद्ध । 
बिपरीत 

प्रसह्य, ( अव्य० ) प्र+सद्ृ+ल्यप्‌ । हठात्‌ । जोरावरी । 
जवरदस्ती 

प्रसह्यचोर, ( पु० ) प्रसह्य ( बलात्कारेण ) चोरः। जोरसे 
चोरी करनेहारा । प्रकाशचोर। प्रकट चोरी करनेवाला । 
धाडा मारनेवाला 

प्रसाद, ( पु० ) प्र+सदू+घन्‌ । नेर्मल्य । सफाई । अनुग्रह । 
मिहर्बांनी । काव्यका गुणविशेष | खास्थ्य । ( आराम ) ` 
लगाहुआ । देवताको निवेदन .कियाहुआ । युरुजनोंके 
खानेसे वचाहुआ 

प्रसाद्ना, ( ्री० ) प्र+्सदू+णिच्‌+युच्‌ । सेवा 

प्रसाधक, ( त्रि» ) प्रसाधयति ( भूषयति )। अ+सिध+ | 
णिच+ण्वुळ्‌ । निष्पादक । पूराकरनेबाला . । सजानेहारा । 
अलंकतो । “ज्लियां टापू? प्रसाधिका । “प्रसाधिकालम्बित्‌- 
मग्रपाद्‌” रघु 

प्रसाधन, (न° ) प्र+सिघ+णिच्‌+स्युद्‌। सजावट । कृत्रिम 
भूषण । बनावटी । जेवर । वेश । भेस । “करणे ल्युट्‌? 
कझ्तिका । कंगी । डीप्‌ 

प्रसाधनविधि, (पु०) प्रसाधनस्य व्रिधिः । सजावटका 
प्रकार ( ढंग ) । सजावट. . 

प्रसाधनविशेष, (पु० ) प्रसाधनस्य विशेषः । विशेष 
संस्कार ( सजावट ) । भारी सजावट, 

प्रसाधिका, (स्री) प्र+सिघूकणिव्‌ प्वुल+डीप-ई । 
सज़ानेवाली । संस्कार करनेवाली । किसी ज्ीकी परि- 
चारिका 

प्रसाधित, ( त्रिः ) अ+सिधू+णिचू।'क्त । अलंकृत । सजा- 
यायया । पूरा कियागयाः न 

प्रसार, ( पु० ) प्रमसृ+घन्‌+भ। फैलाव । मूंका खोलना | | नश 
विखार 8 

प्रसारण, ( न° ) प्र+सर+क्तिच्‌+स्युद्‌ । 
फैलाना 
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सारण, (न°) प्र+स+णिच्‌+अन्‌। फेलाना । वढना 
विस्तार करना । “य” “र” “व? का खरोंमें परिणत 
. होना ( बदलना ). ; 
प्रसारित, ( त्रि० ) प्र+स+णिच्‌+क्त फैलायागया । विस्तार 
कियागया । वेचनेके लिये फेलाया ( जाहिर ) गया 
प्रसारिन्‌, ( त्रि» ) प्र+स+णिनि । विस्तारकरणम्‌ । फैला 


प्रस्ताव, ( पु० ) प्र+सु+घज्‌ । अवसर । मोका । -प्रकरण. । 
मजवूत । प्रसंग ' 

प्रस्तावना, ( ख्री० ) प्रनस्तुनणिचनयुच्‌ । प्रारम्भ ( शुरू )। 
सूत्रधार और नरी आदिका आपसमें वातचीत . करना । 
“नटी विदूषको वापि” सा० ६ प० 


प्रस्ताचयज्ञ, (पु०) प्रस्तावस्य यज्ञः। परस्पर वातीलाप 


> > , बाळा जिसमें प्रत्येक (,हरएक़ ) को कुछ वोलना आवश्यक है. 
प्रसित, ( त्रि० ) प्र+सो+क्त । आसक्त । लगाहुआ। जुडा- प्रस्तावित, (त्रि० ) प्रभस्तुःणिचून-कत । प्राररध । शुरू 
रर हुआ । मिलाहुआ कियागया ॥ सूचन कियागया. : पय 
प्रसिति, ( खो० ) प्र+सो-वांधना+करणे क्तिन्‌ । वांधनेका प्रस्तुत, ( त्रि०..) प्र+स्तु+क्त । प्रकरणप्राप्त .॥ ` अवसरपर 
साधन । रस्सी आदि. आपडा । प्रासङ्गिक ।.उपस्थित । हाजिर हुआ । उद्यत। 
असिद्ध, ( त्रि» ) प्रातिधूःक्त । भूषितः। सजाहुआ । | ` बहुत स्तुति कियांगयों 
ख्यात । मशहूर प्रस्थ, ( पु० ) प्र+स्था+क । एक सेरका माप । पर्वत । पहा- 
"प्रसिद्धि, ( ज्नी० ) अ्+सिधू+क्तिन:। बिख्याति.। मशहुरी । | ढका एक उकडा । फेलाव. . 
यश । पूर्णता प्रस्थान, ( न० ) प्रमस्था+त्युट्‌। जीतकी चाहवालेका जंगमें 


ध्रुत, ( त्रिश ) प्र+खप्‌+क्त । सोया हुआ । सोगया 
` ग्रसुत्ति, ( त्री० ) प्र+खप्‌+क्तिन्‌ । सोना 
प्र, ( त्री? ) प्र+स+किप्‌ । जननी । माता । केला । 
' खता । घोडी 
_ प्रसूत, (त्रिश) प्र+स्‌+क्त। उत्पन्न हुआ ।. पैदा हुआ।; 
न जन्मा । नं-न-पुष्प ( ना-त्नी०) थोडे कालसे जनी हुई' त्री 
_ प्रसति, ( छ्ली० ) प्र+स+क्तिन्‌ । प्रसव ओलाद । अपत्य । 
दर ( पेट ) ओर माता। मां 
| ढे तिका, ( ज्री०.) प्रसूताःइव कन्‌ । जातसन्ताना री । 
` वह त्री कि जिसकी सन्तान उपजी हो. 
. प्रसूतिज, ( न° ) प्रसूल्या जायते । जन्‌+ड। जन्नेसे उपजा 
शख । जन्नेका दुःख जो सव लोकसं प्रसिद्ध 
च _ प्रसतिवायु, ( पु० ) भ्रसूतिकाठस्य वायुः । वच्चा जन्नेके 
समयकी वायु ( हवा ) 
न° ) प्रससू+क्त (त कोन )। पुष्प । फूल । 
| । उत्पन्न हुआ ( त्रिः ) | 
इष, ( पु० ) प्रसूनानां वर्षण । पुष्पवृष्टि । फूछोंकी | 


जाना । यात्रा । जाना 

प्रस्थापन, ( न० ) प्रभस्था+णिच्‌+पुक्‌ अन्‌ । ` भेजना । 
खारिज करना । रुखसत करना । गुप्तचर (जासूस ) का 
नियत करना 

प्रव, ( पु० ) प्र+छुंत+अ। क्षरण वहना। दूध आदिका 
बहुना 

प्रस्तुत, (त्रिऽ) प्र+्ु+क्त। वह उठा। चळपडा (दूध आदि) 

प्रस्फोटन, ( न° ) प्रभस्फुर+करणे ल्युट्‌ । झप । छन । 

` “भावे ल्युट्‌” ताडन । चोट ळगाना । खिलाना ।' विका- 
शन । अच्छीतरह फोडना. 

ग्र्नचण, ( न० ) प्र+खु+स्युर्‌ । निरन्तर जलका वंहना । 
झरना । पसीना । पहाडका झरना । सीमना । एके पर्व 
तका नाम । भळीभांति टपकना, 

प्रस्ताव, ( पु० ) प्र+्रुःघन्‌ । मूज्रं । पेशाव। बहुना. 

प्रहर, ( पु० ) प्रहियते यामिकढक्कादि अस्मिन्‌ । प्र+हंi 
अपू । जिस समय प्रहरका वाजा आदिं बजाया जाता है । 
दिवसका आठवां भाग । दिनका आठवां हिस्सा । प्रहर. 

प्रहरण, ( न° ) प्रियते अनेन । हृ+ल्युट्‌। ताडन करना। 
चोर लगाना । अञ्न । औजार ।' गाडीका सन्दूक । 
“आधारे ल्युट्‌” युद्ध । लडाई । “भावे ल्युट्‌” प्रहार. 
चोट । काबू करना जप 

अहर्षिणी, ( त्ली० ) प्रहृष्यति अनंया । हष्कल्युद+डीप्‌॥ | 


हल्दी । बारह अक्षरोंके पादवाळा एक छंन्द । 


+ 


' विनीत । चलागया । नियुक्त 
त्रिः )। ठत (त्री). | 


. =+ yh 
Ee । + 
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ग्रहस्त, ( पु० ) प्रकृ हस्तः। ग्रा० । “विस्तृताइलिक- | प्रागरभ्यम्‌', ( न ) अगल्भस्य भावः+यत्‌ । धीरपना । 


पाणिः” । फैलीहुईं अङ्कलिओंबाला हाथ । रावणका एक 

इ. सेनापति 

प्रहसित, ( त्रि० ) प्र+हस्‌+क्त । हंस पडा । तं-न। हंसना । 

: खुशी. 

प्रहास, (पु०) प्र+हस्‌+घन्‌+अ । बडे जोरसे हंसना । खिड- 
खिडाकर हंसना । नृत्य करनेवाला । नकल करनेवाला 

प्रहासक, (9० ) 'प्र+हस्‌+ण्चुलू। हंसियारा । मखोलिया । 
विदूषक । उद्टेवाज, . 

प्रहि, प्रहियते अत्र । प्र-ह+इन्‌ । कूप । कूआ । खू. 

प्रहित, ( त्रि० ) प्र+हि+क्त। क्षिप्त । फेंक्राहुआ । भेजा- 
गया | सूप ( दाळ ) ( न० ) 

प्रहेलिका, ( ख्री० ) दुर्वोध (सुरिकिल ) अर्थके जान्नेके लिये 

. सवाल ( प्रश्न) करना । पहेली । वुझारत 

प्रहाद, ( पु० ) प्र+हृदू+घन्‌ । हिरण्यकशिपुः देत्यका 
पुत्र । एक दैत्य : 

घ्न, (त्रि०) प्रनहेशक । नप्र । झुकाहुआ। हलीम । विनीत. 

प्रागु, ( त्रि» ) प्रकृष्टा अंशवः अस्य । उच्च । ऊंचा । उन्नत. 

भाकास्य, ( न° ) प्रकामस्य भावः+ष्यन्‌। आठ सिद्धिओं- 
मेंसे एक । चाह । मर्जी । इच्छानमिघातरूप ऐश्वर्य. 

प्राकार, ( पु० ) प्रकीर्यते । कृ+घनर्‌ दीर्घः । ईंट आदिसे 
वनायागया । घेरकी शकलमें. प्राचीर आदि । शहर- 
पनाह । कोट. : 

' प्राकृत, (त्रि०) प्रकृष्ट अकृतं (अपकार्य ) यस्य । जो 

| ` = बहुत अपकार कर्ता है । नीच । “प्रकृतेः अयं” 
अण्‌ । प्रकृतिसम्वंधी । मिजाजी । प्रकृत्या ( खभावेन 

८ निषत्तः ) अण्‌ । खभावसे बना । स्वभावसिद्ध । “प्रकृते 

/ . (संस्क्ृतशब्दात्‌) आगतः अणू” । संस्कृत . शब्दसे 

निकला नाटक आदिमें प्रसिद्ध अपभ्रंश शब्द.।; बिग- 
डीहुईं बोली 

प्राकृतसित्र, (न° ) प्राकृतंखाभाविक मित्रम्‌। खाभाविक 
(कुदरतन ) मित्र. ` 

' पाक्तप्रलय, (पु०) -कमै० । कार्यब्रह्मके नांश होने- 

- पर कार्यसमूहका अप्रकृतिमें ” लीन होना । प्रल्यवि- 

शेष । महाप्रलय. 

. भग्राकृतिक, ( त्रि) -की -(ख्री० ). अछत्या निदगततः+उन्‌+ 

क इक स्वाभाविक । खभावसे उत्पन्न हुआ. र 

` प्राक्तन, (त्रिः) प्राचि काळे । केशे म्राच्यां दिशि वा 

वः व्युतुद्‌ च । पहिला समय । पुराना । पूर्वे दिशा। 

. ` आग्भच । पहिलेका र 

० भागभाव, ( पु० ) प्राग्वतौ अभावः । आगे. होनेवाला 


-“हूस॒कपालसें घट. बनेगा” इत्यादिरूपसे 


अभिमान । चतुराई । बडाई 

प्राग्भार, ( पुं ) प्रकृष्टो भारः । वडा वोझा । उत्कर्ष । 
परमभाग । वहुतसा । पर्वतकी चोटी र 

प्राग्रहर, ( त्रि ) प्रकर्षेण अग्रे हियते असो+अप्‌। जिसे 
सवसे आगे किया जाता है 

घ्राग्र्य, ( त्रि० ) प्रकर्षण अग्रे भव:+यत्‌ । बहुत आगेहुआ'ः 
रेष्ठ । अच्छा । नेक. ` 

प्राग्वंश, ( पु० ) ` भ्राक्वंशः ( सपल्लीकयजमानादिसंसुः` 

` दांयः) अत्र । हविगृह ( होमका घर )से पूर्वभागमें 
यजमान आंदिकी स्थितिके लिये घर 

प्राघार, ( पु० ) प्र+घ+क्षरण+घज्‌ दीर्घः । 'यज्ञ आर्दिमें 
अमिपर घीका बहाना 

प्राघुण, ( पु० ) प्र+आ+घुण+क । अतिथि । अचानक 

. आगया कोई जन. 

प्राह्रण, ( न° ) प्रकृष्टं अज्ञनम्‌। ग्रहभूमि । घरकी एथिवी । 

` उटान । हाता । अजिर । चोतडा । वेडा । एकवाजा ।: 
आंगन र 

प्रांचू, (त्रिः) प्र+अचू+क्तिन्‌ । पंहिला समयं और 
देश । “प्राची” ( ख्ली० ) पूर्व दिशा । तनत्रमें. पूज्य ओर 
पूजकका मध्य देश 

प्राचीन, ( त्रि० ) प्राकूनभेवार्थ खे। पूर्वदिशा वा देंश- 
का ।:पुराना 

प्राचीनबहिस!, ( पु० ) इन्द्र । एक राजा. 

प्राचीनावीत, ( न° ) श्राद्ध आदिमें वायें हाथको वा- 
: हिर निकालकर दहिने कंधेपर यज्ञोपवीतका रखना... ' 

प्राचीर, ( न०,) प्राचीयते । प्रमआ+चिञक्रन्‌ दीर्घ 
चारांओरसे वेष्टनाकर ( घेरेकी शकल ) में ईंट आदिक 
वनाहुआ आवरण (, पडदा )-॥ दीवार ।" फसील ।: 
शहरपनाह । कोट ८ : 

प्राचेतस, ( पु० ) वाल्मीकसुनि ५ आचीनवहि राजाका 
पुत्र । वरुणका पुत्र १ 

प्राच्य, (-पु० ) प्राचिभवः । पूर्वका । शरावती नदीके | 

. पूर्व और दक्षिणका देश RI 

प्राच्यभाषा, ( ज्री० ) आच्या भाषा । भारतवर्षका पूर्वे | 
दिशामें बोली जानेवाली भाषा ( जबान ) | 

प्राजापत्य, ( पु० ) प्रजापतिः देवता अस्य | घञ्‌। 
देवता प्रजापति है ।. आठ विवाहोंमेंसे एक 


पतिका चरु आदि ( तरिश ). 
प्राज्ञ, ( पु० ) प्रकर्षेण जानातिः `` 
बहुत जानता है । म 


हे 
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प्राशकथा, ( ज्री० ) प्राहस्य कथा । किसी पण्डितके विषयमें | ्रोतःसंध्या, ( स्ली० ) प्रातः उपास्या संध्या । सवेरे उपा- 


कथा ( कहानी ). 
प्राज्ञमानिन,, (त्रिश) आत्मानं प्राज्ञ मन्यते । अपनेको पण्डित 
मानता है ( वास्तविक पण्डित नहिं अर्थात्‌ मूर्ख है ). 
ग्राज्य, ( न° ) पृष्टं आज्यम्‌ । प्र+अञ्ञ+क्यप्‌ वा। 
बहुत घी । बहुत ( त्रि० ). 
प्राञ्जलि, ( त्रि० ) प्रखतौ अज्ञली येन। प्रार्थनाके समय दोनों 
* हाथ जोडे हुए ( आद्र वा दीनता दिखानेके समय ). 
प्राइविवाक, (पु०) अ्िप्रयर्थिनौ एच्छति। प्रच्छ+क्विप्‌ । 
आद्‌ । तयोवाक्यं विरुद्धाविरुद्धतया विवेचयति । 
वि+विचू+घम्‌ । कमे ० । मुहई ओर मुद्दालअकी वातको 
सुनकर भला बुरा विचारनेहारा । राजासे नियत कि- 
याहुआ व्यवहारको देखनेहारा । “यहां कई आए्ड- 
बिवाक” ऐसा पढते हैं. 
प्राण, ( पु० ) प्र+अन्‌+घञ्‌। हृदयमें नासाके आगे रहनेहारा 
' यायु । काव्यका जीवन रस । वायु ( हवा ) ओर. बल. 
आणनाथ, ( पु०) ६ त° । प्राणोंका खामी । पति। 
मालिक । खाविंद्‌. 
ग्राणमयकोष, ( पु०) राग आदि कर्मेन्द्रियके सहित 
` पोच ग्राणोसे भराहुआ कोष ( मिआन ) की तरह आ- 
च्छादक होनेसे मानो कोप है । चेदान्तमें कहाहुआ 
- जीषके खरूपको ढांकनेहारा कमेन्द्रियसहित पाँचों 
प्राण. ( प्राणे, अपान, समान, उदान, ओर व्यान). 
प्रांणसंयम, ( पु० ) प्राणस्य संयमः यत्र ( व्यापारे ) । 
` जिस व्यापारमें ग्राणरूप वृत्तिविद्ेष ( नासाके आगेकी 
वायु ) का संयम ( रोक) हो। प्राणायाम ( णको 
` रोकना )। इस व्यापारसे प्राणरूपी वायु वाहिर नहीं 
'जासक्ता इसीको योगशात्रमें “प्राणसंयम” कहा है. 


` ्राणायाम, ( पु० ) ग्राणः ( प्राणवायुः ) आयम्यते ( सं- 
यम्यते ) येन। आमयम्‌+घभ्‌ । जिस्से प्राणवायु रुक- 


` जाता है । योग आदि शाक्में प्रसिद्ध एक व्यापार जो 


` आणवायुके रोकनेका साधन है । बाहिरिकी प्राणवायु- 


को खेंचकर पूरण करना, शरीरमें भरेहुए घडेकी भांति 


र . न हिलने देना, रुकीहुईं उसी इवाको क्रमसे वाहिर 


_ निकालकर र रेचन करना, इस प्रकार अपनी इच्छसे 
आणवायुको चछाना आदि “प्राणायाम” कहलाता है. 

णैद्यूत, ( न० ) ग्राणिभिः पणपूर्व द्यूतम्‌ । दिव्‌+भावे क्त । 
न 'कुङुड आदि प्राणिओोसे शतके साथ जूआ खेलना. 
 म्ाणकअस्त्यर्थ इनि। प्राणवाला । जीव । 


सना करनेयोग्य संध्या ( ईश्वरकी प्रार्थना ध्यान आदि ). 


प्रातर्‌, ( अव्य० ) प्रभात । सवेर । सुबह । तीन घडी ` 


दिन चडेतक. 

प्रातराश, ( पु० ) प्रातः अश्यते ( भुज्यते ) अस्‌+घन्‌ । 
प्रातः ( प्रभाते ) आशो भोज्यम्‌ । प्रातःकालका भोजन । 
सवेरका खाना. 

प्रातर्भाजनम्‌, ( न०) प्रातःकालिकं भोजनम्‌ । प्रातःकाल 
( दिनका पहिला समय )का भोजन ( खुराक ). 


प्रातिदैवसिक, ( त्रिः )-की-( ज्री० ) प्रतिदिवसे भवः+ 


उन्‌+इक । प्रतिदिन ( हररोज ) होनेवाला. 

ग्रातिपदिक, ( पु० ) प्रतिपदि हूयते+ठक । प्रतिपंदा 
( एकम ) में होम किया जाता है । अमिदेवतां । व्याक- 
रणमें प्रत्यय और प्रत्ययान्त एवं धातुसे भिन्न छुद्न्त 
तद्धित और समाससे सिद्धहुआ अर्थवाला शब्दको 
खरूप ( न० )। अर्थ रखनेवाला शब्द्‌, 

प्रातिभाव्य, ( न० ) प्रतिभुवो भावः । जामिनका होनां। 
जामिनी. : 

प्रातिभासिक, ( त्रिश )-की-( त्री० ) प्रतिभासे भवः+ 
ठभू+इक । देखनेमात्र ( मिथ्या )में होनेवाळा । प्रतीति- 
मात्र । जो. सच्चा नहिं । उसकी तरह देखनेमें आनेवाला । 
जसे रजूमें सर्प प्रातिभासिक है. 

प्रातिशाख्यभ्‌ ( न० ) प्रतिशाखायां भवं+यत्‌ । व्याकरणकी 
एक पद्धति जो खरविद्याका प्रकाश करती है ( चार ग्राति- 
शाख्य हैं, शाकलशाखा ऋग्वेदकी । झुक्क और कृष्णयजु- 
वेंदके दो । एक अथर्ववेदका ). 

प्रातिस्विक, ( न०) प्रतिखे ( एकैकस्मिन्‌ ) भवः+ 
ठक्‌ । प्रत्येक पदार्थका अपना २ असाधारण (खास) धमे. 

यातिहारिक, ( त्रि ) प्रतिहियते अनेन । प्रतिहारः ( का- 


अ ) माया । सः प्रयोजनं अस्य+ठक्‌ । मायाकारक । 
या. 


प्रातीतिक, (त्रि )-की (ल्ली० ). प्रतीती भवः+इंक । 
प्रतीति ( मन ) में होनेवाला । मानसिक । खयाली. 

पिक) ( त्रि०) प्रतीपे भवः+इक। विरुद्ध हुआ । उलटा । 
9 रा 


मात्यहिक, ( त्रि» )-की ( त्री» ) प्रह. भवः+उन्‌+इकं । 
अतिदिन होनेवाला । नित्यका । रोजका. | 

प्राथमिक, ( त्रि० ) प्रथमे भवःभठन्‌ । प्रथमकालंभव । 

` पहिछे समयका EP 

म ( इ० ) आदुस+भू+घमम्‌। अंकाश । आंविभौव । 
जाहिर. पलक 


तव्यं [) श्र न्निः ज्य प्रकरित ३: 3 
विन आळ ) । | प्राडुभूत, ( त्रिः) आइस्‌+भूः+क्त । प्रकटित । अकट हुआ । 
। सवेरका काम, | जारिहुवा,, `. ८ ` 
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[ प्राश्निक, 


प्रादेश, ( पु० ) प्र+दिश्‌+घज्‌ःदीः 
फेलाहुआ अंगूठा । देश । एक प्रकारका माप 

प्रादेशन, ( न० ) प्र+आ+दिश्‌+ल्युट्‌ । दान देना । 
खरात, 

प्राध्व, ( पु० ) प्रगतोऽध्वानम्‌ । अच्‌ समा० रथ आदि'। 
“ग्रकृष्टोडव्वा” । अच्छा रास्ता । नम्र (.हलीम ) । बद्ध 
( वंघाहुआ ) ( त्रि० ) 

प्रान्त, ( पु० ) प्रङृटोऽन्तः । शेषसीमा । पिछली. हद्द 

प्रान्तर, ( न°) प्रकृष्ट अन्तरं ( अवधानं ) यत्र । जहां 
बहुत फरक हो । दूरगम्य पथ । दूर जानेके योग्य माग । 
छायारहित पथ । जंगल ।.बृक्षकी खोड. . 

प्रापक-पिका, ( पु० स्री० ) प्र+आप्‌+ण्बुल्‌+अक । पहुचाने- 

` वाला । पहुंचानेवाली । लाभं करनेवाला 

प्रापित, ( त्रि» ) प्र+मआप्‌+णिच्‌+क्त । पहुंचायागया । लाभ 
करायागया 

प्राप्त, ( त्रि० ) प्र+आपू+क्त । पाया । लाभ किया । हासिल 
किया । पहुंचगया' 


प्रातकाल, ( त्रि० ) प्राप्तः कालः येन । जिसे संमय मिल 


गाहे. 
प्रातमनोरथ, ( त्रि० ) प्राप्तः मनोरथः येन जिसकी इच्छा 
होगईहै । मनोरथकों पाया हुआ 

प्राप्तयीवन, ( त्रि» ) प्राप्त यौवनं येन । योवंन ( जवानी ) 
प्राप्त किया हुआ । युवा ( जवान) होगया. | 

प्रात्ताचुक्ष, ( त्रिः ) पराप्ता अनुज्ञा येन । प्रस्थान ( रुकसत )- 
की आज्ञा पाया हुआ 

भाप्तावसर, ( त्रि’ ) प्राप्तः अवसंरः येनं । समय ( मोका ) 
पाया हुआ । जिसे ठीक संमय मिल गयाहै 

प्राप्ति, ( त्री० ) प्र+आपूऊक्तिनू । वृद्धि .। लाभं। पाना । 

` दूसरी जंगहं पहुँचना । मेल । अणिमा आदि ऐश्वर्यो- 
मेंसे एक ( जिससे मनमांगी वस्तु मिळती है ) 

प्राप्य, ( त्रिः ) प्र+आप्‌+ण्यत्‌। गम्य । पहुंचनेलायक । 
पानेछायक 

प्रास्तं, ( नं० ) प्र+आञ+शम+क्त। उपढोकन द्रव्य । भेटा 

प्रामाणिक, ( त्रि० ) प्रमाणेन निर्दत्तः ( सिद्धः )+डक्‌ । 

`  अत्यक्ष आदि ग्रंमाणसे सिद्धहुआ । सहेतुक । बादलीळ । 
सभाके लायक 

त्रामाण्य, ( पुं० ) प्रमाणस्य भावः । प्रमाणका होना. । 
तद्वति तत्प्रकारकल्लरूप ज्ञान धर्म। जो वस्तु जैसी हो 
उसे .-वेसाही जानाः । वह न्यायमतमें परतोग्राह् 
( दूसरेसे समझनेलायक है ) और मीमांसकके मतमें खत 
गाह्य ( आपही समझनेलायक ) है । अपनी . सामश्रीसे 

` अहण करनेयोग्य सबूतः . 

प्रामादिक,: (त्रिश )-कीः( ्ली०.) अमादेन . भवः+ठभ 
इक । भूलसे; हुआ । बेपरवाहीसे होगया ' , 
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। . तजेनीसहित | प्राय; ( पु० ) प्र+अय+इण्‌ `वा, .घन्‌-अच्‌ वा-। खत्यु ॥ 


मोत । बाहुल्य । बहुताग्रत । विन खाये मरना । अनश- 
- नम्‌ । सत्यु 
प्रायश्चित्त,( न० ) प्रायस्‌+चित्‌+क्त। “प्रायस्‌ः( तपस्या ) 
चित्त ( निश्चय ) है, निश्चयसंयुक्तः तपस्याको प्रायश्चित्त 
कहते हैँ” । "पाप दूर होनेका सांधन दोनेसे विधि 
, ( वेदविधि ) द्वारा वोधन कियाहुआ चान्द्रायण आदि कर्मे 
प्रायश्चित्तिन, ( त्रिश) .. प्रायश्चित्तं कर्तव्यतया अखि 
अस्य । इनि । वह जन कि जिसे ( पापका निश्चय होने 
से ).प्रायक्षित करना उचित है 
प्रायस्‌, ( अव्यः ) वाहुल्य । बहुतायत । औरं तपस्या 
प्रायोपविष्ट; ( त्रि» ) प्रायाय ( अनशनख्त्यवें ) उपं विष्टः,।' 
उप+विदा+क्त । कुछ न खाकर मरनेके लियें वेठंगया । 
खाने विना मोतके लिये उद्यत हुआ ; 
प्रायोपवेदा, ( पुऽ ) प्रायांयः ( अंनशनसृत्यंवें ) उपवेशः 
( स्थितिः ) । भोजनबिन भौतके लिये वेठना । संकल्पपूं 
वेक सम्पूर्ण कार्यका परित्याग कर खानेविनः मौतके 
लिये उद्यम 


`| प्रारब्ध, ( न० ) प्र+आ+रभूं+-क्त। प्रकृष्टं आरञ्धं (खकार्य) 


जननाय कृतारंभः येन । देह आदिका आरम्भक ( रचने- 
हारा ) अदृष्ट .( धर्मे और अधर्म ) विशेष |; उसका 
भोगसेही क्षय होता है । कृतारम्भ ( आरम्भ कियाहुआ 
शुर कियागया ) ( त्रि० ). न 
प्रार्थना, ( ल्ली० ) प्र+अर्थमयुच्‌ । याज्ञा । मांगना। हिंसा । 
. . मारना । “ल्युट? । हसन और याचन (न० ). . : 
प्रार्थित; ( त्रि» ) प्र+भर्थ+क्त । याचित । मांगागया । कहां- 
हुआ । माराहुआ' 


प्रालम्ब, ( न° ) प्रकर्षण आलम्बते । प्र+आ+र्म्व+अच्‌ः। 


गछेमें भाला आदिका सीधा लटकना । बहुत लंटकता है. 
प्रालेय, ( न० ) प्रकर्षेण लीयते । प्र/आ+ली+यत्‌ । प्रल- 
याय हितम+अण्‌ । बहुत छिपजाता है । नाश होनेदारा । 
हिम (बर्फ). ` ` 
प्रावरण, ( न° ) प्रात्रियते अनेन+स्युद्‌ । जिस्से ढाका 
जाता है. । उत्तरी वल्लऊपरका कपडा .।.दुपद्च । चादर _ 
` -“व्ाबारः ( घुः). [ 
प्रात्ृष-षा, ( त्री० ) प्रकषण आवर्षति अत्र । इषु+क्विप्‌ 
बा टांपू । जिस समय.बहुत वसेता है । वर्षाकाल । बसी 
तका मौसम, .. 
प्रावरुषेण्य, ( पु० ) प्रादिःभावः। एप्यः । बसोतमे हुआ 
कदम्बका वृक्ष । बर्सातमें होनेवाला (त्रिश). . 
प्राश्षिक, ( त्रि» ) प्रश्नं करोति+उक्‌ ॥ कुदलादि. प्रश्नका" 
रक । “आप अच्छे हैं” इत्यादि प्रश्न ( सवाल ) करने | 
वाला। सभ्य (सभासदू ) ( पुर); ` ` gS 


रे. 
हा 
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प्रास, ( पु० ) प्रकर्षेण अस्यते । अस्‌+कर्भणि+घन्‌ । जो 
बहुत फेंका जाता है । कुन्तात्र । भाला । एक औजार 

प्रासाद, ( पु० ) प्रसीदति अस्मिन्‌। प्र+सद्‌+घञ्‌ । दीर्घ 
पूर्वपदस्य । जिसमें बहुत प्रसन्न होता है । देवता वा 

जाओंका घर । महल. 

प्राह, ( पु० ) प्रकृष्टं प्रथमं वा अहः+रच्‌-अहादेशः णम्‌ । 
अच्छा वा पहिला दिन । पूर्वाह । दिनका पहिला प्रहर 

प्राह्मेतन, ( त्रि» ) प्रादे ( पूर्वाहे ) भवःभस्युट्‌ तुट्‌ च। 
पूवाह्ृभव । पहिले प्रहरका 

प्राह्तराम्‌, ( अव्य० ) अतिशयेन प्राह्ः। तर+आमु । एत्वं 
नि० । अतिभ्रत्यूष । बहुत सनेरे। बहुत सुबह । सवेरसार. 

प्रिय, ( पु० ) प्रीणाति । ्री-तपण-प्रसन्न करना+क । भर्ता । 

: पति । मालिक । एक हरिण । मनोहर ( दिलपसंद ) 

' (चिः) 

 बरियंचद, ` (त्रि) प्रियं ( प्रियकर ) मधुरं वदति । 

सुम्‌ च । पियारा वा मीठा बोलनेहारा । एक गंधर्व 

ORR) 

' प्रियह्णु, ( पु० ) प्रि+गम्‌+ड । नि०। झुमूच । एक वृक्ष । 

` एक बेल | राजिका ( राई ) । पिप्पली ( मघ ) । कडु 

 _(कंगनी) 

__ झियतम, ( घुः ) अतिशयेन प्रियः+तमप्‌ । मयूरशिखा 

_ वृक्ष । अतिप्रिय । बहुत पियारा ( त्रि० 

भियता, ( त्ली० ) प्रियस्य भाबः+तळ्‌ । लेह । 

पियार। प्रियन्रत 

प्रियद्शन, (त्रि०) प्रियं दर्शन अख । सुदृ्य । सुन्द्र दर्शन- 

वाला । खूब सूरत 

मियवत, ( प ) खयम्थु मनुका ज्येष्ठ ( बडा ) पुत्र 
५ ( पु० ) प्रियाय अछति-पर्याप्रोति । अल+अच । 

वृक्ष । पीपलका वृक्ष, 

प्रसन्न होना । सक०क्ष्या०ठभ० । कान्ति-चाहना । 

अनिद । प्रीणाति-प्रीणीते । अग्रैपीत्‌-अप्रै्ट 

° ) प्री+णिच्‌-नुकू-ल्युट्‌ । तर्पण । प्रसन्न करना 
प्री 


सपण-सरकना । भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌ । प्रवते । 
अप्रोष्ट 
सुटू, मर्दना-मछना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । प्रोटति । 
अप्रोरीत्‌। सेट्‌ 
युष, भस्मीकरण । ( भस्म-खा-खाक करना ) भ्वा० । 
` ` प्रोषति । अप्रोषीत्‌। “क्राः में वेट्‌ 
युष, सेक-सींचना और पूर्ति-भरना । सक० । लले । पियार 
करना । अक० क्यार पर० सेट्‌ । ग्रुष्णाति 
युष्ट, (त्रि° ) युष्‌+क्त। दग्ध । सडाहुआ । जलाहुआ, 
प्रेक्षा, ( त्री ) प्रकर्षेण ( प्रमाणादिना ) इक्षा । अच्छी 
तरह ( सूती बगेरह ) से देखना । पर्यालोचना । 
सोचनां 
प्रक्षाचत्‌, ( त्रि० ) प्रेक्षा ( अस्यर्थे ) मतुप्‌ । भको व । 
समीक्ष्यकारी । सोचकर काम करनेहारा म 
रज्ञा, ( त्री० ) प्र+इखि+अ। दोला । डोला । पंघूडा । परि 
अमण । घूसना । एक प्रकारका घर । और इत्य ( नाच ) 
पेह्लोल, दोलन-झुलना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । प्रङ्गो- 
ल्यति-ते म 
प्रेत, ( पु० ) प्रभइण:-क्त । नरकस्थ जीव । नरकका जीव । 
एंक पिशाच । अतिवाहक ( सूक्ष्मशरीर ) देहके अनन्तर 
उत्पन्न हुआ एक प्रकारका देह । “सपिण्डी करनेपर नर 
एक वर्षके अनन्तर प्रेतदेहको छोड भोगदेहको पाता है” 
सपिण्डीके पंहिलेकी दशा । मत । मराहुआ र 
मेतकर्मन्‌, ( न° ) ६ त० । प्रेतका काम । मरेहुएकां 
दाहसे लेकर सपिण्डीकरणतक कम ; 
प्रेत, ( न० ) ६ त° । प्रेतका घ्र । इमञ्ञान । मंसांन । 
¢ “ग्रेतपुर” ५ 
भेतदाह, ( पु० ) प्रेतस्य दाहः । मुर्देका जलाना 
प्रेतनदी, ( ल्री० ) प्रेतगम्या नदी । प्रेतके पहुंचनेलायक 
नदी । यमके दुर्वाजेके पास वैतरणी नाम नदी 
प्रेतपक्ष, (प° ) श्रेतस पक्षः । पितरोंका पक्ष ( पवाडा ) 
आश्विन ( अस्सू ) कृष्णपक्ष जिसमें पितरोंका श्राद्ध किया: 
जाताहै । “पितृपक्ष” यही अर्थ 
ग्रेताधिप, ( पु० ) प्रेतानां अधिपः । प्रेतोंका. राजा। यमका 
नाम 
भेतावास, ( पुर ) परेतानां आवासः। मुर्दोके जछाने वा 
. _ दबानेका स्थान । इमशान । मंसान 
अतो दवेशा, ( पु० ) म्रेतस्य उद्देश: । पितरोंकी भेटा 
भेत्य, ( अनयः ) प्र+इण्‌+ल्यप्‌ । ठोकान्तर । दूसरा लोक । 
. भरकर, 


प्रेयस्‌ ह। ] 
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[ प्सात, 


प्रेयस्‌, ( त्रि°) अतिशयेन प्रियः+ईयसु। भ्रियस्थ प्रादेशः । 
अतिशयप्रिय । बहुत पियारा । प्रेयसी ( ्री० ) पियारी. 

प्रेरण, ( न०.) प्र+ईर्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । प्रेषण । भेजना «| 
निकृष्ट भूय आदिका काममें लगाना । णिच्‌-युच्‌ “प्रेरण” 

प्रेष्‌, गति-जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । प्रेषति । अप्रेषीत्‌ 

ग्रे( घ्रे )ष, ( पु० ) प्र+हृष्‌+घन्‌ वा पररूपम्‌ । भेजना । 

, पीडना, : ः 

प्रेष्ठ, ( त्रि» ) अतिदायेन प्रियः-इष्ठन्‌ । प्रादेश । बहुतही 
पियारा 

प्रे पे )प्य, ( पु० ) प्र+इघु+ण्यत्‌ वा पररूप । दास । 

` नौकर । मेजन्नेलायक ( त्रि० ) जङ्घा ( लात ) (ज्नी० ), 

प्रोक्षण, (न°) प्र+उक्ष+ल्युट्‌ । चारोंओर सींचना । वध । 
मारना । यज्ञके लिये पश्ञुओंका मारना 

प्रोक्षित, ( त्रि० ) प्र+उक्षमक्त । सिक्त । सींचागया । 
“यृज्ञका संस्कार कियाहुआ मांस आदि” । “भक्षयेत्‌ 

` प्रोक्षितं मांसं?” सुगति 

प्रोह्छन, ( न० ) प्र+उंछिःल्युंट्‌ । मार्जन । पोछना । 
साफ करना 

प्रोत; ( त्रिं० ) प्र+वे+क्ता। गुम्फित । गुथाहुआं । स्यूत 
सीआहुआ । पिरोयाहुआ । खत्रित _ कपुडा । ( न० ). 

प्रोत्फुछ, ( त्रि» ) प्र-उतन फुढूभअ । पूरा खिला हुआं। 
विकंसिंत । खुली हुई (आंख). ' 

प्रोत्सारणम्‌, ( न° ) प्र+उत+रू+णिचू+अन । निकालना । 
नि्घुक्त होना । निकंलजाना । साफ करदेनां । हटा देना 

प्रोत्सारित, ( त्रि० ). प्र+उत्त+स+णिचू+क्त । हटा. दिया 

` गया। छूट गया । निकाला गया 


प्रोधू, भ्वा० उभ०। प्रोथति-ते । समान होना। बराबर होना 


वरा करना, 


'भोथ, ( पु० न० ) प्रम्थन.। घोडेका. नाक । अंश्वंनातिका । 
` ` कमर । धोती । ल्लीकों गर्भ । और गर्त । गढा । घोडेका |. 
` मुख ( पु०,) पान्थ । पथिक । रक्खाहुआ ( त्रिं० ) 


प्रोषित, ( त्रि० ) अमवस्‌+कत।.इद्‌ । प्रवासगत । परद्रेशमें 
गया । परदेशी 


-प्रोषितभठेका, ( त्री” ) प्रोषितः भता यस्थाःझकप्‌ । | 


जिस ल्लीका पति दूसरे नंगरमें गया है 


ओ (रो ) पद, ( पुः) ग्रो ( औ ) छः ( गौः ) तस्य इव 


पदं यस्य । बैलकी नाई जिसका पद है. । भाद्रपद्‌, नाम 


' एक नक्षत्र ( तारा )। तेन युक्ता पौर्णमासी+अण सा यत्र 


मासे पुनरण्‌। वा न वृद्धिः । भादोंका महीना. . 


ओढ, ( तरिश ).प्रशवह-क्त-वृद्धिः । प्रद ( वढाहुआ ) । 


युवा ( जवान ). । उद्योगी . ( मिदनती ) और निपुण 


` «« (चतुर ) । एक प्रकारकी नायिका “तीस वर्षेकी जवान 
. और पचमन वर्षकी प्रौढा होती है” ( ल्ली० ) 


प्रक्ष, भक्षण-खाना । भ्वा० . उभ० सक० सेद्‌ । इक्षति । 


, अह्टक्षीत्‌. 

पक्ष, ( पु० ) क्ष्यते कीटैः । इक्ष+घन्‌ । पाकुडनामी वृक्ष? 

` इक्ष वृक्षके चिहृवाला- एक द्वीप 

सुच, ( पु० ) +भावे अप्‌ । इवन। उछलना । तरना । कूदना 

. - “कतैरि अच्‌” । भेक ( मेंडक ) । मेष ( मेढा) । 
( वानर ) | श्वपच ( चाण्डाल ) । जलका -कोआ'। पाकु- 

` डका वृक्ष । कारण्डव पक्षी । शब्द । शत्रु । जलके सव 
पक्षी ( बगला आदि ) केवर्तीसुस्तक ( नागरमोथा )। और 

_ गंधतृण ( खस्स ) ( न° ) 

झुंचग, ( पु० ) इवन सन्‌ गच्छति । गम्‌+ड० ® । वानर 
( बंदर ) । मेंडक । सूर्यका सारथी ( रथ खेचनेवाला ) । 
एंव पक्षी । शिरीष 

छुचङ्ग, ( पु० ) हवन सन्‌ गच्छति । गम्‌+ड-खच्‌-प० । 

` ' उछलता हुंआ जाता है । वानर । बंदर, । एक हरिणं 
छवदवक्ष, 

छुवङ्गम, ( पु० ) छवन्‌ सन्‌ गच्छति । गर्मू+खंचू-प० । 

` बानर । ( बंदर ) । और भेक ( मेंडक ) 

झुचिक, (त्रि) एवेन तरति+उन्‌+इक। छोटी किर्ती (डॉगी) 
से तेरनेवाला - 

फाव, ( पु० ) इ+घन्‌+अ । उछळना । कूदना । तैरना 

पाचन, ( न° ) इ+णिच्‌तस्युद्‌ । `दरवदरव्यस्य समंतादतिः। 
पिघलीहुईं चीजका चारोंओर जाना । ज्ञान करना । 
नहाना । वहजाना । तुफान 

फाचित,.( त्रि» ) इ+णिचू+क्त । पानी आदिसे चरोंओर 
फेलत्ता । तराया .गया.। व्रहाया.गय़ा । गीला 'कियाहुआ 


छ्लिह, गति-जाना। भ्वा० पर्‌० सक० सेर्‌ | 'ऐेहति । 


अहेहीत्‌. 
छि( छी )हन्‌, ( पु० ) हिद्द/कनिन्‌-प्ृ० वा दीघ 
_क्रांखके पास एक मासका उकडा । उसको बढानेहारा 
एक प्रकारका रोग । ति्लीका रोग ।. “हीह?. ` 


पु, सर्पण-सरकना । उछल कर जाना-। भ्वा०. आत्म अकश | 


अनिट्‌ । इवते-अशोष्ट हे नन 
छुत, (न०.) हाकत । टेढा जाना । झपटकर जाता । घोडेकी 
चाल । कूदकर चलनेवाला-( त्रिश) । हखसे. तिगुने | 


समग्रमें बोळा. जानेवाला अक्षरः( न० ). . . :ञ | 
छुष्‌, दाहःजलाना । दिवा० पर० सकर सेद्‌ *। -होषति । 
, अट्टोषीतः Np खे. a ९३३, 


इष्ट, ( त्रिः ) इष्‌+क्त । इष्ट । जलगया । सडगयांः 
दोष, ( पु० ) इप्कभ्‌ । दाइ । जंलाना. ` 
प्सा, भक्षणःखाना । अदा० पर्‌० सक० अनिट्‌ ।. 

अप्सास्रीत्‌. . 


फ,] ` 
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[ फु, 


फ्‌. 
फ़, ( न° ) फकूःड । सश्च कथन । रूखा बोलना ।: निष्फळ 
घाक्य । चे फायदा वचन । .फूत्कार ।. और फूंकना । 
झन्झावात । जोरकी हवा । झवखड । ज़ृम्भाविष्कार । 
उवासी लेना । फलका लाभ (.पु०).  * 
फक्क, असदाचार-गल्तीसे अमल करना । मन्दगति-धीरे 
२ चलना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । फक्कति । अफङ्गीत्‌ । 
अफक्षित 
फक्किका, ( ख्री० ) फक्+भावे ण्वुळू-राप्‌ । अकोइ । अस- 
ट््ववहार । गस्त अमल । ( फांकी ) तत्त्वका निर्णय 
करनेके लिये पूर्वपक्ष _ ( पहिली दलीलका उठाना ) 
सावित करनेलायक दलील । “फणिभाषितभाष्यफक्तिका” 
, इति नेषधम्‌. 
फट, (पु) (ल्ली० ) स्फुर-खिलना+अच्‌-शू० । सांपका 
' फण । “फटा” ( स्री० ) दांत और कितव ( धूते ); ` 
फटू, ( अव्य° ) योग । तब्बमें कहाहुआ अञ्न नामी एक मन्त्र, 
फण, अनायासोत्पत्ति बिना यन्नके उपजना । भ्वा० पर० 
सक सेद्र। फणति । अफाणीत्‌.अफणीत्‌। फेणतुः पफणतु 
फ़णू, गति-जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। फणति । अफा- 
णीत । अफणीत्‌. ५3५३ 
फण, (पु० ) ( ल्ली० ) फणू+अच्‌। दर्वी ( कडी )के स्वरू- 
पे संकोचविक्राशबाळा सांपका मस्तक । सांपका फण 
फण( णा ) घर, ( पु० ) फणं ( णां) घरति । ध्ृ+अच। 
फणवाछा । सांप “फण (णा ) शत्‌” यही अर्थ हे 
फणिन्‌, ( पु० ) फण: अखि अस्य+इनि । जिसकी फणा हो । 
 _ सांप “फणवत्‌'? 
फणीश्वर, (पु०) ६ त° । सापोंका मालिक । अनन्त 
फुछ, भेदन-फाडना-तोडना । भ्वा० पर० सक सेट्‌ । अफा- 
छीव्‌-फेडतुः । आरम्भ करना । क्त। फलतः 4 दूसरे 
अर्थम “फित 7) 
'फ़ळू , निष्पत्ति । फठका उपजना । भ्वा० पर० अक सेटु । 
'फलति । अफालीत्‌ । क्त-फलित, 


ही 


यदा-ह्ासिठ) । फडक (ढाल ) । कार्य । उद्देय ( मत- 
ह )। प्रयोजन । जातिफळ (जायफळ ) । त्रिफला । 


र दाद, 
ne! 


। फुल ददाति । दा+क । वक्षमात्र । फलका 


श्रेष्ठ ( अशस्मतर )॥ अच्छे फल- 


| ( न० ) फळूअच्‌ । दक्ष आदिका फळ । लाभ (फा- |: 


~ मम रर. 

फलागम, ( पु० ) फलस्य आगमः । फलका आना । फलका 
उत्पन्न होना । नतीजा निकलना 

फंलाहार,( पु० ) फलानां आदारः । फलोंका भोजन (खाना) 

फलिन्‌, ( त्रिश) फल-अस्त्यर्थे इनि । फलवाढा । फलवाला 

' वृक्ष (पु०). 

फलिन्‌, ( त्रि० ) फल+इनच्‌ । फरवाला. 

फलेग्रहि, (पु० ) फले+ग्रह+इन्‌ । योग्य काल । ठीक समय। 
फलवाला दृक्ष। “फलग्रहिः” यही अर्थ 


फलोदय, (पु० ) ६ त०। फलका उदय । फलकी उत्पत्ति । 


लाभ । खग । हर्ष ( खुशी ) 
फलोदय, (पु० ) फलस्य उदयः । फल ( परिणाम ) का 
निकलना । फलकी उत्पत्ति। लाभकी प्राप्ति. ` - 
फल्गु, ( त्रि» ) फल्‌+ड थुकूच । रम्य । मनोहर । सुन्दर । 
` निरर्थक । वेफायदा । गयाके तीर्थकी नदी ( स्री० ). 
फब्गूत्सच, ( पु० ) फल्गुनिमित्तकः उत्सवः । फायनकी 
पूर्णिमाके करनेलायक एक उत्सव ( मेला ) । फल्गुकरणक 
उत्सव । अंवीर 
फल्य, ( न°) फलाय हितं+यत्‌। फल छानेवाळा । पुष्प । 
फूल 
फाणि, (५० ) स्फायू-नि० ए० । गुडविकार । गुडसे वना- 
हुआ ( सीरा )। करम्भ ( खिचडी-लप्सी ) । दधिमिश्रित 
सक्तु ( दही और सत्तू ) 
फाणित, (न°) फण्‌+णिच्‌-क्त। गुडइविकारमेद । फेणी । 
` कच्ची खांड 
फाण्ट, ( न० ) फणू+क्त । नि० । अनायासकृत । आरामसे 
बनगया. 
फाळ, ( न० ) फलाय ( झस्याय ) हित॑+अण। फलके लिये 
. हितकारी । खेती उपजानेहारा । “फल्यते ( विदारयेते ) 
भूमिः अनेन”। जो प्रथिवीको फाडता है । वा घञ्‌ । लाङगं- 
लस्थिंत लोहविशेष । हलमें लगाहुआ लोहा । “फालं अखि 


. भस्य” “अच्‌ हलवाला (बलदेव)बलभद्र और महादेव । 


फलस्य विकारः अण” । कार्पासवत्र। कपासका बनाहुआ 
कपडा । हलके द्वारा की जानेवाली एक प्रकारकी दिव्य 
` परीक्षा ( न० ) “फलेषु भवः”+अण्‌ । जम्वीरका बीज 
आदि (पु); ` 
फारशुन, ( पु० ) फल+उनन:गुक्च+खार्थ अण्‌ । अजुन । 
मध्यम पाण्डव । पाण्डुका मझळा बेटा। अश्विनीसे ग्यारवां 


` ओर वारवां नक्षत्र ( तारा ) ( ख्री० ) “फाल्गुनी भिरयुक्ता | 


णेमासी अण? “चन्द्रमासम्बन्धी फागुन महीनेकी पूर्णि- 
मा। सा अत्रआसे अण ? । चेत्रसे लेकर बारवां महीना 
( पु० ) वर्ष चत्रसे प्रारम्भ होता है 


फु, ( पु० ) फल+डु । मत्र उच्चार करके कूंकना । तुच्छ- 
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फुट, ( HU । फटगया । फूटगया । विदी- चणिग्भाव, ( पु० ) ६ त०। वाणिज्य । व्यापार । बनियाँ- 
णै । प्रस्फुटित. 


फुछ, विकास-खिलना । भ्वा० पर० अक० सेटू । फुछति । 
अफुह्लीत्‌, 
फुछ, ( त्रि० ) फुछ+अचू । विकसित । खिलाहुआ । पुष्प । 
फूल. 
फेण, ( न°), ( पु०) स्फायू+न ए०। दूध वा पानीके ऊपर- 
का बुलबुलेके खरूपमें पदार्थ । फेना । झाग । वर्फ । और 
हिम। युडविकारमेद। गुडका वनाहुआ ( स्ली ०) ढीपू। फेणी. 
फेणि(नि)ळ, ( त्रिः) फेन+अस्यर्थे इलच्‌ । फेननवि- 
शिष्ट । झायवाला । झागदार । मद्नबृक्ष ( मयनका द्रख्त ) 
वेरका वृक्ष ( पु० ). 
फेरव, (पु० ) “फे” इसव्यक्तः रवः अस्य । “फे” 
ऐसा धीमा शब्द करनेवाला । शगालं । सियार । गीदड 
और राक्षस । उसके गुणवाला होनेसे धूत ( ठग-चोर ) 
और हिँ ( हिंसा-कतल करनेवाला ) ( त्रि०.). 
फेरु, ( पु० ) “फे” इति अव्यक्तं रौति । र्ड । गाळ । 
गीदड. 
फेछ-ला, ( न० ख्ी० ) फेल्+अच्‌ वा राप्‌ । भुक्तसमु- 
ज्झिंत । खाकर छोडदिया । उच्छिष्ट । जूठा- 
फेलू , गति-जाना । भ्वा० पर० सकः सेट्‌ । फेलति। अफे- 
छीतं, 
ब 
च, ( पु० ) वल+ड । सूचन । इशारह । तन्तुसन्तान । 
चुन्ना । वपन । बोना । वरुण । घट । घडा । समुद्र । 
योनि । जळ । गमन ( जाना ) ( ख्री० ). 
बंहिष्ठ, ( त्रिश) अतिशयेन बहुः+ईय्ठ । बंद्यदेशः । 
अतिशय । बहुत । वहुतही. 
बंहीयस्‌, ( त्रिश ) अतिशयेन बहुः+ईयद्ठ । वंहादेशः । 
बहुतही । अतिशय । बहुल. ` ट 
बडवा, ( ल्ली० ) बाळं वाति बामक “ल” को “ड” । 
घोटकी । घोडी । उसकी देवता अश्विनीनक्षत्र ( तारा )। 
दासी । गोली । नौकरानी, 
बडवापि, ( पु० ) वडवायाः ( शिवसश्श्वायाः ) मुखस्थः 
अग्निः । शिवजीसे रचीहुईं घोडीके मुंखकी आग । समुद्रमें 
घोडीके युखमें रहनेहारी काळाझि ( भडकीली आग ) 
“बृडबानल”?, 
घडवाखुत, ( पु० ) दि» व० ६ त° । बडवा ( घोडी ) के 
बेटे अश्विनीकुमार. 
बण, शब्द । आवाज करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । बण- 
ति । अबाणीतःअवणीत्‌, 
बणिक्पथ, ( पु० ) ६ त० । अचू समा० । दृष्ट । बाजार । 
बनिओंफा राखह. 
पद ४४ 
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पन । आजीवन ( जीने ) के छिये क्रय विक्रय ( खरीद 
फरोख्त ) करना, 

बणिज्ञ्‌-ज, (पु०) पणायते ( व्यवहरति) पण्‌-इजि-इजो 
वा पको नः। आजीवनके लिये क्रयविक्रयका व्यवहार कर- 
नेहारा. 

चद्‌, भाषण । बोलना ।  भ्वा<, पर० सक० सेटू । वदवि । 
अवादीत्‌, 

व(व)द्र, (पु०) व( व )द्‌+अरच्‌ । बेरका श्रक्ष। 
कपासका वृक्ष ( न० ). 

बद्रिकाश्रम, ( पु० न० ) वद्री+खार्थे कन्‌। तस्याः स- 
मीपे-तच्चिहितो वा आश्रमः । बेरके पास वा उसके चिह- 
वाला एक आश्रम । तीर्थविशेष । यह तीर्थ श्रीनगरनामी 
देशमें अलकनन्दा नदीके पश्चिमी किनारेपर है। इसे 
“( व) बद्रीशैल” भी कहते हैं. 

बद्री-रि, (जरी) व(व)दू+अरी वा डीप्‌। 
वृक्ष । कपास. 

बद्ध, ( त्रि) वन्ध-कर्मणि क्त। वांधागया । रोकागया। संकल 
डालागया । पकडागया । जेल ( कारागार ) में डाळागया । 
रचागया । बनायागया । मिलायागया. न 

बद्धमुष्टि, ( त्रिः ) वद्धः ( अमुक्तः ) दानाय अग्रसारितः 
मुष्टिः यस्थ । जो अपनी मुद्रीको दानके लिये नहिं फेला- 
ता । कृपण । सूस । जो तुच्छ सुखके लिये बडे सुखको 
. परित्याग कता है. - ः 

बद्धशिख, ( पु० ) बद्धा शिखा यस्य। जिसकी चोटी 
बंधी है.। शिशु । बच्चा । शिखा वन्धनयुक्त । बंधी चोटी- 
वाला ( न्रि० )« | - 

बघ, ( पु० ) हन+घन्‌ । वधादेशः । हनन । मारना । 

, कतल करना । प्राणनियोगफलक व्यापार । किसीके भाण 

लेना। ठार करना. 

बन्छ, निन्दा करना । बंधन-वांधना । भ्वा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । बीमत्सते । अबीभत्सिष्ट, 

बधिर, ( त्रिः) वन्ध-किरन्‌। श्रुतिशक्तिश्नज््य । सुनेकी 
ताकतसे रहित । श्रवणेन्द्रियरहित । “ कान ” की इन्द्रिः 
यसे बिना । डोरा । बहिरा. काड 

ब(व)धू, ( ज्ञी० ) वध्राति ( अविद्यया.) । बन्धश्ऊ । 
नका लोप । जो अज्ञानद्वारा बांधती हे । “उह्यते” 
वह+ऊ । भअन्तमें “घः होता है । नारी (ल्ली० )। 
ल्ुधा । बहू । नूं। नई । विवाहीग जली । भार्या । औरत, 


ब(व)धू(टि)री, ( ल्री० ) अल्पा ब( व )धूः । अल्पार्थ 


बेरका 


टिवा डीप्‌। अल्पवयस्का नारी । छोटी उमरवाळी _ रू 
पवधूटीदुकूलचौराय > भा० परि० ` | 


- औरत । “गो | 
बध्य, (त्रिः) वघं अहंति। वघः्यत्‌.। जो मारनेके छायक 
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ISSN A a 
बध्यभूसि, ( त्रो० ) हन्‌+भावे यत्‌-चधादेशः । वध्यस्य | वन्ध्य, ( पु० ) ( त्रि० ) वन्ध्‌+यत्‌ । समय पहुंचनेपर भी 


भूमिः । मारनेलायक जगह (स्थान ) । इसशान । मसान । 
वधका स्थान । “वध्यस्थान”. 


वध, ( न°) बन्ध+टरत्‌। “न?” का लोप । सीसक। | 


सीसा । चमडेकी रस्सी ( तसमा ) (ख््री० ). . 
बन्‌, याचन । सांगना। तना० आत्म० द्विक० सेट्‌ । बचुते । 
अवनिष्ट । क्त्वा वेर्‌. * 
बन्धू, बन्धन । वांधना। क््या० पर० सक० अनिट्‌ । 
वाति । अभान्त्सीत्‌. 
बन्ध, ( पु० ) बन्ध्‌+घञ्‌ । संयमन । रोकना । निगड 
( संकली ) आदिसे किसीकी गति ( चाल ) को रोकना । 
चांधना । “कर्मणि घञ्‌” देह । शरीर । ऋण (कर्ज ) 
शोधन ( चुना ) के विश्वासके लिये रकखा गया द्रव्य 
(कोई चीज ) । आधि 
बन्धक्क, ( पु० ) बन्ध्‌+ण्बुङ्‌ । विनिमय । बदला । तुल्यरूप 
द्रव्य ( एक जेसी चीज ) देकर किसी दूसरे द्रव्यको वद- 
ऊना (परिवते आधि । (न०) गिरवी रवखी हुई चीज । 
पुं्चली । असती त्री । व्यभिचारिणी । छिनार औरत । 
ल्लियां डीप्‌. 
बन्धन, ( न° ) बन्ध+भावे ल्युट्‌ । निगड आदिसे संयमन 
( रोकना ) बांधना। और वध ( मारना )। “ करणे 
ल्युट्‌” रजु । रस्सी 
चन्धनस्तम्भ, ( पु० ) ६ त० । बांधनेका थंभा ( खंभा 
हस्तिसंयमनकाष्ठ । हाथीके वांधनेकी लकडी । आलान । 
यजत्रंधन । किल्ला 
चन्धनवेइप्रन्‌, ( न° ) ६ त० । वांधनेका घर । जेलखाना । 
केदखाना । “कारागार” “बंधनागार” आदि इसी 
अर्थमे हैं 
बन्धित्र, (पु०) बंध्‌+इत्र । प्यारका देवता । कामदेव । चम- 
डेका पंखा । चर्मेव्यजन । दाग । निशान, 
बन्छु, ( पु० ) वध्नाति मनः ( ज्लेहांदिना ) । बंथ+उ । जो 
 पियार आदिसे मनको बांध लेता है । ज्ञाति । जात। मा- 
तुल्पुत्रादि धी मामेके चेरा आदि । बांधव । मित्र । पिता । 


फलसे शून्य वृक्ष । निष्फल । फलरहित । वेफळ । बंध- 
नीग्र ( रुकनेलायक ) ( त्रि ) । पुत्ररहित स्रीजाति। 
( जिसे पुत्र नहिं होता ) स्त्रियां राप्‌ 

वन्ध्याककोटी, ( त्री० ) वंध्याया उपकारिणी ( पुत्रद- 
त्वात्‌ ) कर्कोटी । पुत्र देनेसे वांझ ओरतका उपकार कर- 
नेवाली ककोटी ( बांझ करोड ) बूटी । “ खार्थे कन्‌ । 
अत इत्वम्‌” । वही अर्थ - 

व्र, गति । जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । वभ्रति । 
अवश्रीत्‌. 

वञ्चु, ( पु० ) भक (द्वित्वं) । वश्र+उ वा । शिवजी । 
विष्णु । नकुल । नेवला । वहि । आग । एक सुनि । एक 
देश । उस देशके वासी । व० व० । पिज्ञलवर्ण । पीला 
रंग । ( पु )। पीलेरंगवाला ( त्रि० ). 

वश्चुधातु, ( पु०) कर्म० खण । सोना । घुस्तर । धतूरा 
और गेरी ( छाळचाक ). 

बश्चवाहन, ( पु० ) अञ्जुनका बेरा ( चित्राङ्गदासे हुआ ) 

बर, ( न° ) वृ+अप्‌ । । कुछुम केसर । वृ+अच्‌ । आद्रक । 
अद्रक । “कर्मणि अप्‌” । जामाता ( जवाई-दामाद ) । 
देवता आदिसे आशा करनेलायक । धूर्त और यार (पु०)। 
“भावे अप्‌” वरण । कबूल करना । खीकरण । गुड्डची । 
त्रिफळा । मेदा । ब्राह्मी । हरिद्रा ( स्री ). 

ववे, गति । जाना । भ्वा पर० सक० सेद्‌ । वर्षति । 
अवर्बीतू, 

बहू, . देना । मारना । स्तुति करना । और बोलना । भ्वा० 
आत्म० सक० सेट्‌ । वहते । अवर्दिष्ट 

चहद, ( न° ) वहं+अचू । मयूरपिच्छ । मोरका पंख । (पर) 
पत्र । परीवार 

यळू, जीना । मारना । निरूपण-वयान । करना देखना । 
स्वा० उभ० सक० सेट्‌ । बढति-ते । अवालीत्‌ । अवलिष्ट. 

वळ, ( न° ) वलू्‌+अच्‌ | सेन्य । सेनाक्रे लोग । शरीरकी 

सामर्थ्यं ( ताकत ) । स्थौल्य । मोटाई । गंध। रस । रूप । 

वीर्य । देह । शरीर । पह्ृ्र । पत्र । और रक्त ( लाळ ) । 

वल्वाला ( त्रिश) । कौआ । बळदेव । वरुणवक्ष । एक 

दत्य ( पु० ) 

चळक्ष, ( पु० ) बल क्षायति अस्मात्‌ । क्षै+क । जिस्सँ वळ 

(जोर) घटता है। वर्ण । चिद्टारंग । चिट्टरंग- 

वाला ( त्रि० ). 


बरूद्‌, ( पुः ) बछं ददाति । दा+क । शरीरकी पुष्टिको क- 


रनेवाळा काम । एक प्रकारकी आग । बळदाता। जोर 
देनेह।रा ( त्रिश ). 


॥ | बलदेव, ( पुः ) बलेन दीव्यति । दिव्‌+अच्‌ । वलसे चम़- 


कता है । Bb देवो वा । शाक० । वलमें अधिक 
एकिना ससा श्रो कुष्णदेवका बडा भई. | 


बलभद्र, ] 
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[ ब(व)ह, 


बलभद्ग, ( पु० ) वल्‌+अच्‌ । वलो बलवानपि भद्रः ( सौ- | वलि, ( पु० ) वळइन्‌ । पूजोपहार । पूजाक्री मेट । राजासे 


म्यः ) । वलवाला होकर भी भला है । वलदेव और गवय 
( गोयेंद ). 

वलराम, ( पु० ) वलेन रमते । रम्‌+क्रतेरि घञ्‌ । कृष्णका 
वडा भाई । रोदिणीका नन्दन ( प्रियपुत्र ) । “संकर्षण” 
“राम”. 

बलवत्‌, ( अव्य० ) वळ+अतिशये मतुप्‌ “म” को “-व” 
होता है । अतिशय । बहुतही बलविशिष्ट । ( वलूवाला ) 
(त्रिः). 

बलवधन, ( त्रिः) वलं वर्धयति । वलको वढानेवाला । 
पौष्टिक कर्मका अभि । “पष्टिके वळवर्थनः? 

वळचिन्याख, ( पु० ) बलानां ( सेन्यानां ) बिशेषेण न्यासः 
( स्थापनम्‌ ) । व्यूह । एक प्रकारका सेनाको खडा करना। 
सेनाकी रचना. 

बलळ्छालिन्‌, ( त्रिश) वलेन शाळते । शळू+णिनि । वळसे 
शोमता है । वळविशिष्ट । वळवालां । जोरावर. 

वलसूदन, ( पु० ) बलं ( तन्नामकं असुरं ) सूद्‌+स्यु । 
वळ नामी देत्यको नाश कतां है । इन्द्र | “बलनिषूदनः”. 

बला, ( स्री» ) वलं अस्ति अस्याः । बलवाली । विश्वामित्र 
सुनिसे रामचन्द्रको दीगई एक प्रकारकी अल्नविद्या. 

बलाका, ( ज्री० ) बल॑ ( कम्पनं ) अकति ( गच्छति )। 
अःतअच्‌ । जो कांप जाता है । वकमेद्‌ । एक प्रकारका 
बगला । बकभ्रेणि । वगलोंकी कतार । पियारी ख्री। 
प्रणयिनी, 

बलाट, ( पु० ) बलं अरति ( ददाति) अद्+अच्‌। जो 
बळ ( जोर ) देती है । मुदू । मुंगी. 

वळात, ( अव्य०) वल+अत्‌+क्विप्‌ । हठात्‌ । जोरसे । 
जोरावरी । अचानक । ( पञ्चम्यन्त “ बळ ” शब्दके 
साथ इसकी गतार्थता नहीँ क्योंकि “बलात्कार” इत्या- 
दिकी सिद्धिके लिये इसे अवश्य खीकार करनाही पडेगा ). 

बलात्कार, ( पु० ) बलत+क+घम्‌ । वलूपूर्वकक करण । 
जोरसे करना ( हठात्करण ). 

बलानुज्ञ, ( पु ) अनु जायते । अनु+जन्‌$ड । ६ त० । 
ब०भद्रका छोटा भाई । श्रीङ्कषगजी. 

बलाय, ( पु० ) बलस्य अयः ( स्थानं ) । अय+घभ्‌। बल- 
की जगह । वरुणनामी वृक्ष 

बलाराति, ( पुः ) बलस्य ( तन्नामासुरस्य ) अरातिः। 
बळनामी देत्यका शत्रु । इन्द्र । “बल्शत्रु” यही अर्थ 

बलाहक, (पु० ) बं ( कम्पनं ) आजहाति। आ+हा 
कुन्‌ । जो नहिं कांपता है । मेघ ( बादल ) । झुस्तक। 
मुत्या । मोथा । पर्वत ( पहाड ) । और नागमेद्‌ । प्रळय" 


कालके सात मेघोंमेंसे एक । विष्णुके चार घोड़ोंमेसे एक. 
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छेने योग्य भाग ( कर-खिराज ) । उपछूव । उपद्रव । 
चामरदण्ड । चोरी । ग्रहस्थसे कंरनेळायक पांचयज्ञोंमेंसे 
“भूतयज्ञ” .। “बलिकर्म ततः कुयात्‌? इति स्म्रतिः। 
एक देतय । विरोचनका पुत्र । जरा ( बुढापा ) से चर्मेका 
शिथिल होना ( ्री० ) वा डीप्‌ । झिल्लडि । “गृहस्थस्तु 
यदा परयेत्‌ वलीपलितमात्मनः” इति स्मरतिः । उद्राव- 
यव । पेटका अंग । “वलित्रयं चार वभार बाला” इतिं 
कुमारः । गुदामे अंकुरके खरूपका मांसका पिण्ड, 
वलिध्वंसिन्‌, ( पु० ) बलिं ध्वसयति । स्थानात्‌ पात- 
यति । ध्वनसू+णिच्‌ णिनि । जो बलि देत्यको अपने स्थानसे 
गिराता है । विष्णु ( वामनखर्पमे उसका ऐसा नाम 


हुआ ). 

बलिन्‌-( भ), ( त्रि० ) । वलिम+अस्यर्थे इन्‌ भ वा। बलि- 
वाला । जरा ( बुढेपा ) से ढीले चमडेवाला 

बलिन्‌, ( त्रि» ) बलं अस्ति अस्य इनि । बलवाला । जोर- 
वाला । ऊंट । भैंसा । वैळ । शकर ( सूअर ) । बलराम. 

बलिनन्द्न, पुत्रःन्सुत, ( पुर ) ( वलेः नन्दनः ) बढिका 
पुत्र । बाण नामा देत्य 

बलिपुष्ट, ( पु० ) वलिना ( पूजोपहारदव्येण ) पुष्टः । पुषः 
क्त । पूजाकी मेटाके द्रव्यप्ते पछगया । काक । कौआ। कां 

बलिभुज , ( पु० ) वलिं ( पूजोपहारदव्यं ) ग्रहस्थदत्त- 
बर्लि वा भुके । किप्‌ । पूजाके साधनरूप पदार्थ वा गृहस्थसे 
दीगई बलिको खाता दै । काक । वायस । कौआ । कां. 

वलि(ली)सुख, ( प० ) बलि ( ली ) युक्तं सुखं अस्य । 
शाक० । जिसका सुख वलि ( झिल्लडे ) वाळा है । वानर 
र। बन्दर 

वलिष्ठ, (.त्रि० ) अतिशयेन बली । वळिन्‌+दष्ठन्‌। बहुत 
बळवाला । अलन्तबलवान्‌ । उष्टू । ऊंठ ( पुश ). . 

बलिसझन्‌, (न°) ६ त०। बढिका घर । प्राताळ। 
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बलिहन्‌, ( पु० ) । वरिं हन्ति । बछिको भारनेवाला । 


बलीयस्‌, ( त्रिश) अतिशयेन बली । बलिन्‌+ईँयसु ॥ 


बहुत जोरवाला. 

बलीवदै, ( पु० ) वृ+किपू-चर्‌। ई ( लक्ष्मीद्च) बच्च 
बरौ तौ ददाति । दा+क इंबदेः । बली चासो इबद्ेति । 
वृष । बैल 

बल्य; (न° ) बछाय हितं। वलभयत्‌। प्रधान धातु । 
बडी धात । शुक्र । वी । नुतफद । ओर बलका साधन । 
अतिबछा ( बेड )( रीन ). 3 
(व)ह, बुद्धि-बढना । स्वा आत्म» अक० सेट्‌ 
तू.। बं( बूं ) क क 


ब(व)हु, ) 
ब( व )हु, ( त्रिश ) 


बं( बं )हि+कु-न लोपः । तीन 


आदि अनेक संख्यावाला । विपुळ । बहुत । “स्यां वा 


डीप्‌? । बही ( वही )। बहु 

ब( ब )हुकर, ( त्रिश) ब( व )हूनि किरति । ङ्मअ 
च्‌ । बहुतोंको फेंक्रती है । ( फरास ) मार्जनकर । साफ 
करनेहारा । झाइदेनेहारा । संमार्जनी ( ज्री० ) बुहारी । 
कृभ्अच्‌। ६ त° | 

चहुक्षम, ( त्रि» ) बहु क्षमा यस्य । वडी क्षमा करनेवाला । 
सहारनेवाला. 

बहुतिथ, ( त्रिश) व(व)हूनां पुराणः । व(व)हु उद्‌ 
तिथुकूच । अनेक संख्यात । वहुत संख्या ( गिन्ती- 
वाला ) । “काले गते बहुतिथे” इत्युद्भटः. 

बहुच्र, ( अव्यः ) ब( व )हुषु तरळू । बहुतोंमें। बहुतसे 
समय आदिमें, 

यहुत्वच्‌, ( पु ) ६ व० । बहुतसी त्वचावाला । भूज॑-भो 
जपत्तेका पेड. 

बहुदर्शक-दर्शिन्‌ , ( त्रि» ) । बहु पश्यति । बहुत देखने- 
चाला । चतुर. 

यहुदायिन्‌, ( त्रिश ) बहु ददाति । बहुत देनेवाला । 
उदार । फिआज. 

बहुचन, ( त्रि» ) वहु धनं यस्य । वडे धनवाला । घनी । 

दौठतमंद्‌ 


बहुधा, ( अव्य० ) ब( व )हु+प्रकारे धाच्‌ । अनेक प्रका- 
र्‌ । कई तरहसे. 

बहुपुत्र, ( पुर ) ब( व )इवः पुत्रा इव पर्णानि अस्य। 
बहुतसे पुत्रोंकी नाई जिसके पत्ते हों । सप्तच्छद । सतो- 
नेका दक्ष 


वहुपत्नीक, ( पु० ) ब्रह्मः पत्यः यस्य । बहुत ल्रियों 


( त्रि» ) ६ व०। जिसकी बहुत सन्तान हो । 
शकर ( सूअर ) ( पु० ) । प्रजाके समान बहुत तृणवाला 
होनेसे झुंजका तृण 

बहुमञ्जरी, ( ज्ञी० ) ६ व० । संज्ञा होनेसे कप्‌ न हुआ । 
बहुत मिश्ञरोंवाळा । तुरसीका वृक्ष 

बहुमल, ( पु० ) ६ व० । बहुत मलवाजा। सीसक। सीसा 

(पुश) ६ व°। सजरस ( धुना )। शिव । 

क न । हिरण्यगर्भ । कामदेव और केश ( वाळ ) । नाना- 
र  _ ख्पवान्‌ । बहुत रूपवाळा ( त्रि० ). 

PE OS Meir का 

क । प्रचुर । बहुत । बहूनि छाति । 

॥ अभि । आय । ओर काळा रंग ( पु० ) उसवाळा 
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बहुचिक्रम, ( त्रिश )। वहु विकमः यस्य । वडे पराक्रम 
वाला । बडाबहादर । वडी शक्तिवाला । वडा योधा. 

बहुव्ययिन्‌, ( त्रिश) । वहु व्ययः यस्य । वडे व्यय 
( खर्च ) वाला । वाफर खर्च करनेवाला. 

बहुत्रीहि, ( त्रिश ) ६ व° । अनेक घान्यादियुक्त । बहुतसे 
घानवाला । व्याकरणम कहाहुआ एक प्रकारका समास 
( जिसमें प्रायः अन्यही पद प्रधान होता है ) ( पु० ). 

बहुदास्‌, ( अव्य° ) । ब( व )हु+शस्‌ । अनेकवार । 
बहुतवार । कईवार, 

बहुशल्य, ( पु० ) ६ ब० । रक्तखदिर । लाल खैरका वृक्ष । 
अनेक कीलोंवाला ( त्रि० ), 

बहुसूति, ( त्री» ) ६ ब० । अनेक प्रसववाली गौ । बहुत 
संतानवाला ( त्रि० ). 

चहुस्वासिक, ( त्रिश) वहवः खामिनः यस्थ। बहुत 
खामिओं ( मालिकों ) वाला 

बहूदक, ( पु० ) ( वहूनि उदकानि यस्य )। एक प्रका 
रका संन्यासी जो एक स्थानपर न रहकर अनेक जगह- 
का जल पीताहे 

बह्वर्थ, ( त्रिः) वहवः अथोः यस्य । बहुत अर्थवाला । 
बहुत पदार्थवाला । असाधारण । आवश्यक । मुख्य. 

वहाशिन,, ( त्रिश) वहु अश्नाति । बहुत खानेवाला । 
खाहूड, 

ब( व )हच, ( पु० ) ६ व० । अचू-समा० । बहुत ऋचा- 
वाढा । ऋग्वेद । सूक्त ( गीत ) ( न° ) उसे जान्नेह्दरा 
( त्रिः )। उसकी स्री ( स्री० ). 

चाडव, ( न० ) बडवानां समूहः+अण्‌ । घोडोंका समुदाय । 
बहुत घोडे । ब्राह्मण ( पु० )। वडवायां जातः+अण्‌ । 
घोडीमें उपजा। औरं । समुद्रकी आग ( पु० )“बाडवापिः” 
यही अर्थ 

चाडवेय, (पु०) (द्विव०) वडवायाः अपत्यं+ढक्‌ । अधिनी- 
कुमार ( दोनों ) 

वाडव्य, ( न° ) वाडव+संघे यत्‌ । विश्रसमुदाय । ब्राह्मणों- 
का समूह. 

वा( वा )ण, (पु० ) वण-शब्द करना । वा-बण्‌-जाना । 
संज्ञायां कतेरि घन्‌। शर । तीर । गौका स्तन ( थन )। 
विरोचनका पुत्र । एक देत्य । एक कवि और केवळ । शर” 
पुद्ध ( वाणका पर ) ( स्री० ). 
बाणिज्य, ( न० ) बणिजो भावः कर्म । वा+ष्यन्‌ । बनिआँ 
पन वा वनियेका काम । क्रयविक्रयादि । खरीद फ़रोक्त 
वगेरद्द ( मोळ ठेना और बेचना आदि ) व्यापार 

बाणि-णी, ( स्री» ) । वण्‌+इ-णिच्‌ । वज्जादिवपनक्रिया । 
कपडा आदि चुब्नेका काम । वाक्य । बोलना । सरखती । 
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बाद्रायण, ( पु० ) व( व )दर्य्या भवः । फक्‌ । वद- ( पु० ) ६ त० । वचचोका खाना । चणक 


रीमें हुआ । वेदव्यास. 


छोल्ले । वाळकोंके खानेछायक ( त्रि० ). 


बाध, ( पु० ) बाध--घज्‌ । प्रतिरोध । रोक । न्यायमतमें | बाळविधवा, ( ज्ली० ) वाला चासौ विधवा । बाळ 


“सामाववत्पदार्थ” । अपने अभाववाला पदार्थ । जिस 
पक्षमें साध्यका अभाव हो( साध्याभाववत्पक्षो वाधः ) । 
पांच हेत्वाभासोंमेंसे एक-जसे “वहिकी बुद्धि होनेपर हद्‌ 
( तालाब ) में वद्विका अभाव है अथवा” आग ठण्डी है 
यहां वाध है क्योंकि “आग गरम होती है” नियमका 
टना । “वाघ+कर्तरि अच्‌? प्रतिवंधक ( रोकनेवाला ) 
( त्रि०) “भावे घन्‌? बोधका प्रतिबंध ( रुकना ) । 
पीडन । ददे । और उपद्रव, 

बाध, विहति-रोकना-तक्लीफ उठाना। भ्वा० आत्म० सक० 
सेटू । वाधते । अवाधिष्ट, 

बाधक, ( त्रि» ) वाधःण्बुङ्‌ । प्रतिवंधक । रोकनेवाछा । 
त्रियोके ऋतुसमयमें सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्तिको 
रोकनेहारा एक प्रकारका रोग ( पु० ). 

याथन, ( त्रि ) वाध्‌+ल्यु+अन । रोकनेवाडा । विरुद्ध 
चलनेवाला । ( भावे ल्युट्‌.) रोकना । विरोध करना. 

चाधित, ( त्रिः) वाधू+क्त। रोका गया। कष्ट पहुंचाया 
गया. 

चाधिये, ( न°) वघिरस्य भावः+ष्यन्‌। बहिरा (डोरा)- 
मन । श्रवणशक्तिराहित्य । सुननेकी सामर्थ्यसे रहित होना । 
एक प्रकारका रोग. 

यास्धकिनेय, ( पु० त्ली० ) वन्धक्याः अपत्यं+ढक्‌ इनङ्च। 
कुलटा ख्रीकी सन्तान । छिनार औरतकी औलाद. 

बान्धव, ( पु० ) वन्धुःस्वार्थे वा अण्‌ । सम्बन्धी । रिर्तह- 
दार । पिता और माताके सम्बन्धवाला। मातुळ ( मामा ) 
आदि. 

बाळ, ( पु० न० ) वाला नामी एक प्रकारका गंधवाला 
पदार्थ । मूर्ख । और शिच ( बच्चा ) ( न्निः ) केश ( बाल) 
(पुः ) “ अस्यर्थे अच्‌ ” घोडेका बचा। घोडेकी पूंछ । 
ी पूंछ । नारिकेल ( नारियेळ-नरेळ )। पशुकी पूंछ 
(षु). . 

बाळक, ( पु० न° ) गन्धवाला द्रव्य । बाळखाथे कन्‌। 
शिश्षु ( वचा )। घोडे और हाथीकी पूंछ । और वलय 
(जडा) (३०). = ` 

बाळ( छि )खिल्य, ( पुः ) अं । अंयुठेकी 
गांठके मापवाले षष्टिसहस्न संख्या ( साठ हजार गिन्तीमें ) 
पुलस्त्यकी कन्यामें ऋतुके पुत्र । एक प्रकारके सुनि, 

बाळग्रह, ( पु० ) ६ त० । बाळकोंको पीडा पहुंचानेहारा 
एक प्रकारका उपग्रह (छोटा ग्रह )। बचचांको तक्किफ 


देनेहारा म्रद. अश्रुविंदु. TE पी 
बाळचि, ( पु० ) बाला धीमन्ते अन्न । धा+कि । केशयुक्त | बादु, ( पु० ) वाधनकु । “थ” को “इ” होता है. 
छाङ्गळ । वाढोवाली पूंछ भुजा। बां। कांखसे ळे अंगुलिओंतक स का वी 
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विधवा । वाळपनकी रण्डी, 

वालव्यजन, ( न° ) वाढा एव व्यजनं । वालोंका पंखा । 
चामर । चोरी. 

बालहस्त, ( पु० ) वाळानां ( केशानां ) समूह: । बाल+ 
हस्त । वालोंका समूह । “वाला हस्त इव यत्र” । जहां बाळ 
मानो हाथके समान है । पशुओंकी पूंछ ( लाङ्गल ). 

वाला, ( ख्री० ) वालाः ( केशाकाराः पदार्थाः ) सन्ति अस्य- 
जिसके वालोंके समान पदार्थ हों । नारिकेल । नरेळ। 
हरिद्रा ( हल्दी ) । इतकुमारी । बालानामी गंधवाला 
पदार्थ । सोलह वर्षकी त्री । “षोडदावार्षिका” सोलह 
वर्षकी कन्या ( लडकी ). 

चालि, ( पु० ) वळू्‌+इन्‌-णिचच । इन्द्रका पुत्र वानरोंका राजा. 

बालिका, ( त्रि» ) वाड+इन्‌ वार्ड ( वृद्धि ) रति । शो+ 
क “ड” को “ल” होता है। मूख वेवकूफ़ । और 
बच्चा । “ वालाः सन्ति अस्य ” इनि-बाली ( मूर्घा ) शेते 
अन्न । शी+ड । उपधान ( तकिया-सिहाना ) ( न० ). 

चालिहन,, ( पु० ) वाछिं वालिनं वा हन्ति। हन+किपू 
रामचन्द्र. 

बालेय, ( पु० ) वछेरपत्यं । बलये हितं वा। ढक्‌ । बलिकी 
सन्तान । वा वलिके लिये हितकारी । रासभ । गधा । 
और एक दैत्य । कोमळ ( नरम ) । बळिका हित चाइने- 
हारा ( त्रि० ). 

बालेष्ट, (पु० ) वालानां इषः । इष्ःन्क । ब(व )दर । 
बेर। वाळकोंका पियारा ( त्रि० ). 

बाल्य, ( न० ) वालस्य भावः कमे वाऽष्यन्‌। बचपन । या 
उसका काम । सोलह वर्षतक अवस्था ( उमर ) । १६ 
बरिसकी उमर. 

बाष्प-स्प, ( पुर ) वाधू-ए० षत्वं-सत्वं वा । नेत्रजळ । 
आंखका पानी । आंस । और ऊष्मा । भाफ. 

वाष्पाकुल-आइत, ( त्रि» ) । बाष्पैः आकुछः । अश्रुओं 
( अंसुओं ) से व्याकुळ हुआ ( घबरायाहुआ ). 

बाष्पकण्ठ, ( त्रिश) वाष्पाः कण्ठे यस्य॒ । जिसका 
गला अंसुओंसे भर आयाहे । अश्चुपू्ण. 

बाष्पपूर, ( पु० ) बााणां पूरः । आंसुओंका समूह । 
अश्रुप्रवाह. , | से 

बाष्पबिन्दु, ( पु० ) बाष्पस्य बिन्दुः । आंसुकी वूंद॥ - 


याहुज, | 
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वाइज, ( पु० ) बाहुभ्यां (ब्रह्मबाहुभ्यां) जायते। जन्‌+ड। | बुद्धि, ( त्री० ) बुध्‌+क्तिन्‌। ज्ञान । जाज्ञा । इम । अकल । 


श्रह्माकी भुजाओंसे उपजा । क्षत्रिय । खत्री “बाहू राजन्यः? 
इति श्रुतिः, 
बाइत्र, ( पु० न° ) बाहुं त्रायते । त्रैमक । अञ्न ( औ- 
जार ) की चोटसे बचनेके लिये हाथमें बंधाहुआ लोहा 
वा चमडा आदि. 
बाहुमूछ, ( न° ) ६ त० । भुजाकी जड । कक्ष । कांख । 
कच्छ, 
याइयुद्ध, ( न° ) ६ त० । भुजाओंसे लडना । मह॒युद्ध । 
पहलवानोंकी कुस्ती. 
वाहुल, ( पु० ) बहुलानां ( कृत्तिकानां ) अयं ( खामी )+ 
अण्‌ । जो इत्तिकाओं ( कई एक तारे ) का मालिक है । 
वहि । आय । “बहुलाभियुक्ता पोर्णमासी+-अण्‌” वार्तिक 
( कत्तक ) की पूर्णिमा तिथि ( स्री» ) “सा अत्र मासे 
पुनरण” । कातिकका महीना ( पु० ). 
चाइलेय, ( ए० ) बहुलानां अपत्यं+ढक्‌ । कृत्तिकाओंकी 
सन्तान । कार्तिकेय । महादेवका वडा पुत्र. 
वाहुत्क्षपम्‌, ( अव्यः ) । वाहोः उत्क्षेप; यथा तथा । 
भुजाओंको उठाकर, 
बाइुशिखरम्‌, ( न० ) वाहोः शिखरम्‌ । भुजा ( वांह ) 
का ऊपरळा भाग ( चोरी ) । कंधा, 
'चि( वि )र , आक्रोश । जिक्लाना । कसम खाना । शाप देना । 
भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । बेटति । अबेरीत्‌, 
_ विद्‌, अवयव-जुदा २ करना । भ्वा० पर० सक० 
इदित्‌ । विन्दति । अविन्दीत्‌. 
` बिन्दु, ( पु० ) बिदि+उ । विदू+उ-नि वा । अस्मांश । 
_ थोड हिस्सह, 
. बिल, मेदना । वा चुरा० उभ० पक्षे तु पर० सक० सेट । 
बेल्यति-ते | बेलति । अविलत्‌-त । अबडोतू, _ ` 
विस-क्षेप, फेंकना | दि पर० सक० सेर्‌ । विस्याति । 
हू प _ अबिसत्‌ः अवेसत्‌. 
त्स, ( त्रिश ) बध्‌ निन्दाकरना+खार्थे सन्‌-कर्मणि घञ्‌ । 
` पापी शुनाहगार । जुगुष्सित । निन्दा कियाहुआ । और 
` इणाका बिषय ( घिनके डायक ) । अजुन ( पुः ) । 


सेद्‌। 


च्‌ । हद्यस्थमांसपिण्ड । हृदयमें एक 
और हृदय. 


सांख्यमें कहागया सुख दुःख आदि आठ धर्मोवाला प्रकट 
तिका परिणामविशेष । अन्तःकरण । वेदान्तमें निश्चयखरूप 
वृत्तिवाला अन्तःकरण, 

बुद्धिपूर्वे, ( त्रि० ) बुद्धिः पूर्व यस्य । इच्छापूर्वक । बुद्धिके 
साथ । इरादातन. ; 

बुद्धिशालिन-सम्पन्न, ( त्रि ) चुष्या शाबते-शोभते । बु- 
द्विसे शोभायमान । बुद्धिमान । अकिलमंद. 

वुद्धिहीन, ( त्रि० ) बुष्या हीनः । बुद्धिसे रहित । निुद्धि । 
बेअकिल । मूढ । वेवकूफ, 

बुद्धिमत्‌, ( त्रि० ) बुद्धि+मतुप्‌ । बुद्धिवाला. 

बुद्धीनिद्रिय, ( न° ) ६ त० । बुद्धिकी इन्द्रिय । ज्ञानेन्द्रिय 
मन, कान, नेत्र ( आंख ), रसना ( जीभ ), त्वचा, ना- 
सिका ( नाक ), ये सव ज्ञानकी इन्द्रियें हैं. 

बुदूचुद्‌, ( न° ) बुदू+क० प° । पानीका गोल आकारवाला 
विकार। बुलबुला. 

बुध, ज्ञान-जाज्ञा भ्वा० उभ० सक० सेद्र। वोधति- ते। 
अबोधीत्‌-अवोधि । अवोधिष्ट । बोधः । बुधः. 

वुध, जान्ना । दिवा० आत्म० सक० अनिदू। बुध्यते. 

वुध, ( पु० ) पण्डित । समझनेवाळा । दाना। वृहस्पतिकी' 
स्री तारामें चन्द्रमासे उत्पन्न हुआ पुत्र । “ एकग्रह >, 

बुधजनः, ( पु० ) बुधः जनः । दान्त वा सीखेहुए छोग । 
पण्डित वा शिक्षितलोग. 

वुधरत्न, ( न° ) वुधप्रियं र्न । शाक० । बुधका पियारा 
रत्न । मरकतमणि । पन्ना, 

चुधाष्टमी, ( ज्ली० ) बुधवारयुता अष्टमी । शाक० । वुधवा- 
रसहित अष्टमी । झुक्लपक्षकी अष्टमी । और उसमें करने- 

. लायक एक त्रत. 

बुधित, ( त्रि० ) भ्वा० उभ० बुधू+क्त इद्‌ । ज्ञात । जाना- 
गया. 

वुभन, ( न० ) बंध+नक्‌- «्व्न? का लोप ॥ “बुध” का 
आदेश । बृक्षक्ता मूल ( जड ) । और मूलमान्न ( जड ) । 
शिवजी ( पु० ). 

वुभुक्षा, ( त्री ) भुज+सन्‌+अ । भोजनकी इच्छा । 
छुधा । भूख. 

बुभुक्षित, ( त्रिः ) वुभुक्षाऊतार० इतचू। क्ुधायुक्त । 
जिसे भूख लग आई । “बुभुक्षितः किं द्विकरेण भुके”. 

वुभुत्सा, ( त्री» ) बोडुं इच्छा-बुवन-सन्‌ः-अडू । जान्नेकी 
इच्छा ( खाहिश ). 


चुभूषा, ( ची० ) भवितु इच्छा+भू-सन्‌+अङ्‌। होनेकी इच्छाः 
म | चुष-(स), ( न० ) दुखते ( उ सज्यते ) । बुसू-उत्सर्ग 


( छोडना )+ पु० वा पत्वम्‌ । तुच्छ धान्य । निकम्मा 


| धान। फले विना घान। “भुस” छिलका चावडोंका 
i कह चह, ड दलि, ह चहति ¢ > - पु > 4 ~ 
१३१ वरतरा.ब्द्त्रि । बढना । फेळना । शब्द करना, 


बृहत्‌, ] 
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[ ब्र(ि)पुत्र, 


बृहत्‌, ( त्रिः )ती ( स्री० ) वृह+अति । वडा । चोडा। | ब्रह्मचारिन्‌, (पु०) त्र( त्र )हाणे ( वेदाय तद्‌ ग्रहणाय ) 


फेलाहुआ । ताकतवाला. 

बृहदारण्यकम्‌, (न° ) वृत्‌. आरण्यकम्‌ । बडा वनमें 
पढनेलायक । प्रसिद्ध उपनिषदूक्रा नाम । शतपथ ब्राह्मणके 
अन्तिम छ अध्याय. 

वैल्व, ( त्रि» )-ल्वी ( ज्री०) विल्वस्य इदं+अण्‌ । विल्व 

` (चिक्र) वृक्षका वना हुआ । विल्व बृक्षसे ढका हुआ. 

बोध, ( पु० ) बुध्‌+घञ्‌ । ज्ञान । जाञा । और जागरण 
( जागना )। “बुध+ण” ज्ञानवाला ( त्रिश )। “प्वुल्” 
बोधक । जान्नेहारा ( त्रि० ). 

बोधकर, ( पु० ) वोधं ( निशान्ते जागरणं ) करोति । 
कृ+अचू । जो रात वीत जानेपर जगाता है। रात्रीके 
अन्तमें जगानेहारा वैतालिक भाट । जतानेहारी ( ल्ली० ). 

योधन, ( न० ) दुध्‌+णिचञल्युट्‌ । विज्ञापन । जताना। 
इर्तिहार । नोटिस । जागरण । जायना. 

बोधनी, ( ल्ली० ) बोध्यते अनया । बुधू+णिच्‌तस्युद्‌+डीप्‌। 
पिप्पली । मध । ( इससे मूर्छित हुआ जगाया जाता है )। 
कार्तिककी एकादशी. 

योधि, ( प° ) बुध+इन्‌। अश्रत्थवृक्ष । पीपलका दरख्त । 
समाधिविशेष । जान्नेहारा ( ज्ञाता ) ( त्रि» )- 

बोधः, बुध+अण्‌+बुधस्प अपत्यं । बुद्धदेवका पुत्र । पुरूरवाका 
नाम. 

बौद्ध, ( न° ) बुद्धेन प्रोक्त+अण्‌ । बुद्धसे रचागया निरीश्वर- 

` बाद (जिसमें ईश्वरको नहिं माना जाता ) श्र । बोद्ध 

` शा्जके पढनेहारा ( त्रि० ). 


ध्युष्‌, उत्सर्ग-छोडना-और विभाग-जुदा करना । चु० उम 
सक० सेट्‌ । व्योषयति-ते । अवुव्युअत:त. 
त्रण, शब्द करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । ग्रणति । अत्र- 
णीत-अन्नाणीत. 
ब्रतति, ( स्री» ) प्रतनोति । ्रतन्‌+क्तिच्‌ । ४० । 
को “ब? होता है। टता । बेल । बहु विस्तार । बहुत 
फैलाव । “ब्रतती” भी. 
ब्र, ( पुः ) बंध+नक्‌- “त्रघ” का आदेश होता है । सूर्य । 
आकका वृक्ष । शिव । इक्षका मूल । ब्रध “भी” होता है. 
त्र( त्र न० ) एक ग्रकारका ब्रत ( जिसमें पौणे- 
ss शो सा करके दूसरे दिन प्रातः-काळ 
दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोवर मिलाकर पीते हैं ). 
(ब्र )हाचये, ( न° ) ब्रह्मणे ( वेदलाभाय ) चयेते चर+ 
यत । वेद पढनेके लिये आचरण कर्ता है । वेद जाभेके 
लिये यज्ञोपवीत डाटनेके अनंतरका आश्रम । त्री संभोगसे 
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E ` रहित होना मैथुनराहित्य । ढिज्लेन्द्रिका संयम (रोकना). 
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चरति चर्‌+णिनि । वेद पढनेके लिये कत्ती है। यज्ञोपवीत 
(जनेउ ) के अनन्तर पहिले आश्रमवाले ब्राह्मण आदि 
तीन वर्ण । स्रीका संग न करनेहारा । ब्रह्मचारीके व्रतको 
करनेहारी खरी ( त्री० ) डीप्‌. 

त्र( व )हाज्ञ, ( तरिः) ब्र( ब्र )हा ( चेदं ), तुरीयं घढचे- 
तन्यं वा जानाति वेत्ति । ज्ञा+क । वेद वा शुद्ध चतन्यको 
जान्नेहारा. प 

ब्र( व्र )हाज्ञान, ( न° ) ६ त०। त्रिगुणावच्छित्रातीततुरी- 
यञुद्धचैतन्यविषयज्ञान । तीन गुणोंवाळेसे परे चोथे शद्ध 
चेतन्यका जाना. 

ब्र( )हाण्य, ( न°) ब्र( ब्र )ह्मणे ( वेदाय ) प्रभवति । झुद्ध 
चचैनन्यज्ञानाय वा साधुः। त्र( त्र )ह्मणे हितो वा यत्‌। 
ब्राह्मण और वेदोंकी रक्षा करनेहारा। विष्णु । ब्राह्मणका धर्म 

ब्र( व )हातीथ, (न°) ६ त० । ब्रह्माका तीर्थ । पुष्कर- 
तीर्थ । पुष्करराज । कमलकी जड. 

ब्र( च ) हत्व, ( न°) ब्र( ब्र )ह्मणो भावः। त्व । ब्रह्म 
पन । ऋत्विग्विशेष ब्रह्माका धर्म । झुद्धतुरीय ब्रह्मभाव । 
निर्विकार ब्रह्मकी प्राप्ति. 

ब्रह्मदण्ड, ( पु० ) ६ त° । त्रह्मका दण्ड । ब्राह्मणसे किया 
गया अभिशापरूप दण्डन (सजा ) । व्राह्मणकी बददुआ । 
ब्राह्मणकी यष्टि ( छाठी ). 

ब्र( च )हादाय, (पुः ) ्र( त्र)झणि (णे) वा वेदाध्य- 
यनसमा्ता विभ्राय वा राज्ञा दीयते । दा+कमेणि घन्‌ | 
गुरुके घरसे विद्या पढके आयेहुए ब्राह्मणको जो धन दिया 
जाता है । समाइतविश्राय देये धने । लोटे हुए ब्राह्मणको 
देनेलायक धन. 

न्र(्र) सन्‌, ( न°) इह+मनिन्‌ । चेद्‌ । तपस्या । सद्य। 
सञ्च । तत्त्व । असली । यथार्थ । ठीक २ । तुरीय ( चौथी 
दाका ) सर्वयुणातीत ( सव गुणोंसे परे बिशुद्ध ) बिह्न- 
कुछ साफ और चित्लरूप (ज्ञानखरूप ) । हिरण्यगर्भ । 
विप्र । ब्राह्मण । ऋत्विस्विशेष ( एक प्रकारका पुरोहित ) 

°) 


ब्र त्र )नाळ, (न० ) काशीमें मणिकर्णिकाके पास तीर्थ 


विशेष. | 
्र( व )हनिवोण, (न° ) त्र(ज )हाणि निर्वाण ( नि्ैतिः )। 
ब्रह्मम विश्राम ( आराम )। ब्रह्मखरूपका पाना । सम्पूर्ण 


अनर्थोका निवृत्त ( दूर )होना । परमानन्द ( बहुत खुशी ). हू 


(ब्र )हापुत्र, ( पु० ) बरह्मणः पुत्र इव (कपिलवणेत्वात)॥ | 
पीछा रंग होनेसे मानो त्रह्माका पुत्र दै । विष ( जहर )। 
उत्तर देशमें प्रसिद्ध एक नद ( बडा दयो ) । एक क्षेत्र 
(खास जगह )। सरखती नदी ( क्षी० )। वह ब्रह्माजीसे | 
उत्पन्न हुईं है ऐसा असिद्ध हे ८२: ० शत 5 ह 


श्र(ज)हापुरी, ] 


अ( व )हापुरी, (ल्ली०) ६ त० । ब्रह्मकी पुरी । ब्रह्मकी 


उपासनाका स्थान । हृदय । दिल । उसके आधारका स्थान । 
सत्यलोक । काशी. 


ब्र(व )हमवन्धु, ( पु० ) ब्र( ब्र )ह्या । विभ्रो वन्धुः उत्पाद- 
को यस्य । जिसके उत्पन्न करनेहारा । ब्राह्मण है । विप्रा- 
चाररहित । प्राह्मणके आचारसे रहित । निन्दाके लायक । 
काम करनेहारा । जातिसे ब्राह्मण ( कामसे नहि ) । विप्र- 
तुल्य भद्टादि । ब्राह्मणके समान भाट आदि. 

त्र( ब ) भूय, (न° ) ब्रह्मणो भावः। भू+क्यप्‌ । ब्रह्म 
भाव । ब्रह्मपन । तत्सायुज्य । व्रह्मके साथ मिलना. 

ब्र( त्र )हयज्ञ, ( पु० ) ब्रह्मनिमित्तक्रो यज्ञः । ब्रह्मके लिये 
यज्ञ । वेदका पढना ओर पढाना. 

(ब )ह्रन्ध्र, ( न°) ६ त० । ब्रह्मका रन्ध्र ( सुराखछेक) । 
उत्तमाङ्ग ( सिर ) में स्थित ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण छेककी 
जगह । उस छिद्र ( सुराख )से निकलनेपर जीवका ब्रह्म 
दोजाना सुनाजाता हे । सिरकी खोपरीमें एक छेक है 
जहां समाधिके समय ब्रह्मकरी प्राप्तिके लिये योगिजन ध्यान 
लगालेते हैं. 

अ( ब )हांराक्षस, (पु० ) ब्र(त्र )ह्या ( विप्रोपि) कुक- 
मैसिः राक्षसः । ब्राह्मण होकर भी बुरे काम करनेसे राक्षस 
है । राक्षसके खरूपको प्राप्तुञा एक प्रकारका भूत । 
“अपहत्य च विश्रखं भवति ब्रह्मराक्षसः” इति मनुः. 

अ(व ) हापि, (पु०) ब्र(त्र)ह्या ( विश्रः) चतुर्मुख- 
ठुल्यो वा ऋषिः ( वेदस्य ) स्मता । ब्राह्मण वा चारमुख- 
वाले ( ब्रह्मा ) के समान ऋषि ( वेदका स्मरण करनेहारा )। 
वेदका स्मरण करनेहारे वरिष्ट आदि ऋषि. 


अ(थ )हार्पिदेश, (पु०) ६ त० । ब्रह्मपिओंका देश । 
कुरुक्षेत्र आदि चारो देश । कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल और 
शूरसेन । जहां ब्राहमण वा ऋषि रहते हैं. 

(च )ह्यलोक, (पु०) ६ त० । ब्रह्मगा लोक । ब्रह्म- 
थिष्ठानभुवन । वह लोक जहां ब्रह्मा निवास कर्ता है । सत्य- 
खोक । तुरीय ( तीनों अवस्थासे परे ) ब्रह्मका खलप. 


ब्र( ज ) वर्चस, ( न० ) बरह्मणा ( वेदाध्ययनेन ) कृतं वर्चः 
(तेजः ) अच्‌ समा०। वेदके पढनेसे उत्पन्न हुआ तेज । 

_ “न्रह्मवचेसकामस्य कुयोदिप्रसथ पन्नमे” इति मनुः. 
` ब्र(्र)हाचादिन्‌, (प°) त्र(त्र) (वेदं) बदति 
(पठति) णिनि । वेदपाठक । वेद पढनेहारा । “ब्र ब्र ) 
._ झा ( छुदं चैतन्य ) सर्वात्मकतया । वदति-वेत्ति वा” । जो 
“शुद्ध चेतन्यही सबका खूप है” ऐसा बोलता वा जानता 
॥ बेदान्तमें कहेगये “सव स्वरूप?” व्रह्मको जान्नेवाला । 
“झडूचेतन्यं चद॒ति-बोधयति” जो शुद्ध चेतन्यको जानता 
पाता र हे हे मह्यको बोधन करनेहारा ल, Kany: 
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[ बर(त्र)ह्यासनं, 


RMN 0... मल 
ब्र(व )ह्विद्या, (ज्री०) ६ त० । शुद्धचैतन्यात्मकबत्र- 


ह्मणोमेदेन ज्ञाने । ञुद्धचेतन्यस्वरूप ब्रह्मका अभेदज्ञान । 
वह विद्या जो जीव और ब्रह्मको एक कर दिखाती है । वेदा- 
न्तविद्या । ब्रह्मकी विद्या. 

(ब )हावि (वि)न्दु, (पु०) त्र(त्र)ह्मणि वेद- 
पाठकाळे । बि ( बि ) न्दुः । वेदाध्ययनकाले नि:सतजल- 
वि (वि) न्दुः । वेद पढनेके समय सुखसे निकलीहुई 
जलकी बूंद. 

ब्र( न )झवेवर्त, (न°) अठारह पुराणोंमेंसे एक ( जिसका 
१८००० शछोक है ). 

त्र( )हासंहिता, ( ख्री०) वेण्णवोंके आचारका निश्चय 
करनेहारा एक सो अध्यायका एक ग्रन्थ. 

नऋ( र )हासायुज्य, (न°) सह युनक्ति। युज्‌+क्रिप्‌। 
सयुकू-तस्य भावः सायुज्यं । ६ त° । ब्र( ब्र )हामाव । 
त्रह्मपन । ब्रह्मके साथ मिलना. 

ब्र( ब )ह्मसू, (पु०) त्र(त्र )ह्याणं सूतवान्‌ । सू+ 
क्विप्‌ । ब्रह्माको उत्पन्न किया । चार खरूपवाले विष्णुका 
खरूपविशेष । अनिरुद्ध । उसका अवतारविशेष । उषा- 
पति । उषाका पति. 

(र )हासूत्र, ( न°) ब्र( त्र )झणि ( वेदग्रदणकाे ) 
उचितं सूत्रम्‌ । वेद पढनेके समय धारण करनेलायक 
सूत्र । जनेऊ । यज्ञोपवीत । ब्रह्मको प्रतिपादन करनेद्दारा 
शारीक सूत्र । वेदान्तके सूत्र. 

ब्रह्महत्या, ( त्री» ) इन्‌+क्यप्‌। ६ त० । ब्रह्मका मा- 
रना । विभ्रहनन । ब्राह्मणको मारना. 

ब्रह्महन्‌, ( त्रि ) त्र( ब्र )झाणं हतवान्‌ । हन+क्विप्‌। 
ब्राह्मणको मारनेवाला । विप्रहत्याकारी । वृषलीका पति. 

न्र( व )हाहुत, ( न० ) ब्र( त्र )झणे ( विभ्राय-अतिथये ) 
हुतं ( दत्तम्‌ ) । ब्राह्मण वा अतिथिके लिये दियागया । 
नित्य ग्रहस्थके करनेछायक पाँच यज्ञोंमेंसे अतिथिका पूजन 
करनारूप यज्ञविशेष. 

ब्र( बर )हाजलि, ( पुर) ब्र( ब्र )झणो ( वेदपाठाय ) 
अज्ञलिः । वेद पढनेके समय गुरुके सामने हात जोडना 
वा स्वर जान्नेके लिये हातोंका सिकोडना. 

ब्रह्माणी, ( स्री ) श्र ब्र ) याणं ( आनयति ) जीवयति | 
अन्‌+णिच्‌ । ब्रह्मशक्ति । ब्रह्माकी शक्ति । “ब्रह्माणी 
त्रह्मजननात्‌” इति पुराणम्‌, 

ब्रह्माण्ड, ( न° ) ६ ( त०) । ब्रह्माका अण्डा । त्रह्माके उप- 
जनेहारा अंडेके स्वरूपमें भुवनकोष ( सकल संसार ). 

त्र( त )हावते, ( पुः ) देशभेद । सरस्वती और इषद्वती 
नदियोंके बीचका देश ( मुल्क ). 

न्र( ्र )झासनं, (न° ) त्र( ब्र )हणो ध्यानार्थं आसनं । 
इश्वरका ध्यान करनेके लिये आसन ( एक प्रकारका 


७० गा), ] सितक्मासन आदि. 


<< 


ब्रा( न्रा + ] 

ब्रा( त्रा )हा, ( न० ) ब्रह्मम इदम्‌ । ब्रह्मका । ब्रह्मसे 
कहागया । वा अण्‌ रीका . लोप । अंगुठेका मूल ( एक- 
तीर्थ )। इस तीर्थसे ब्राह्मणोंको आचमन करनेका विधान 
है । पुराण । विवाहभेद । पारा ( पु) । राजाका 
धर्म ( ० ). 

ग्रह्मिष्ठ, ( त्रि» ) अतिशयेन ब्रह्मन्वेदे जानाति+इष्ठन्‌। वेद- 
शात्रका पूर्णेज्ञानी । बडा पण्डित । पवित्र. 

ब्राह्म, ( त्रि )-ह्ी-ल्री० ब्रह्मण इदं-तेन प्रोक्तं वा+अण्‌। 
ब्रह्मा ( कर्ता )का अथवा परमात्माका । ब्राह्मणोंका । ज्ञान- 
का । वेदिक । दिव्य । पवित्र । -ह्मः ( पु० ) आठ प्रकारके 
बिवाहोंमें एक जिसमें कन्या अलंकृत करके वरको दीजाती 
ओर कोई भेटा वरसे नहीं लीजाती सर्वोत्तम. 

ब्रा( था )हाण, ( पु० ) ब-( ब्र) हा (वेदं) छदं परचेतन्यं 
वा वेत्ति अधीते वा अण्‌ । जो वेद वा शुद्ध परम्‌ चेत- 
न्यको जानता वा पढता है । “ ब्रह्मणः अपत्यं+अण्‌ ” 
प्रह्माकी सन्तान ( मुखसे उपजा है ) । विप्र । ब्राह्मण 
जाति । “ब्र( त्र )ह्म जानाति ब्रा( ब्रा )ह्मणः । परन्न( ब्र ) 
ह्मको जान्नेहारा ( त्रि० ). 

ब्रा( त्रा )ह्मणश्चुव, (पु०) ब्रा( ब्रा )झणं ( जातिमात्रेण 
आत्मानं ) ब्रूते । जो केवल जातिसे अपनेको ब्राह्मण 
कहता हे । कदाचारवानू बिम्र । बुरे आचारवाला ब्राह्मण. 

ब्राह्षणसात्‌, (अव्य°) त्राहमण+सातिच्‌-आधीना्थे । 
प्राह्मणके आधीन ( काबूमें ). 

ब्रा(्रा)हाण्य, ( न° ) ब्रा (त्रा) हृणानां समूहः भावो वा+- 
ष्यन्‌। ब्राह्मणोंका समूह वा होना । बिंप्रसमूह । ब्राह्मः 
णोंका धर्मे । विप्रत्व । ग्राह्मणपन. " 

श्रा( वा )हझमुहते, ( पु० ) ब्रह्मा देवता अस्य+अण्‌ । 
कम ० । अरुणके उदय होनेसे पहिली दो घडियें। रातके 
पिछले पहिरिकी बाकी दो घडियां. ! 

जू, कथन । कहना । अदा० उभ० द्विक० सेट्‌ । त्रवीति- 
आह । ब्रूते । अवोचत-अवोचत. 


2) 


भ, ( न० ) भा+क॑ । नक्षत्र ( तारा ) । मेष आदि राशि 
और ग्रह । शु॒क्राचार्य ( पु० ) भण्ड । अमर (भौंरा )। 
भ्राम्ति । भरम भूल । आदि गुरुवाला “भगण.” 

भक्त, ( पु० न° ) भज+'क्त | अन्न । खाना । और ओदन 
( भात )। भक्तियुक्त । भक्ति करनेवाला । विभक्त 
( वॉटागया ) ( त्रि० ). 

भक्तकंस, (पु० ) भक्तस्य कंसः । अन्नकी थाली ( रकाबी ). 

` भक्तदास, ( पुः) भक्तेन ( अन्नमात्रलाभेन ) दासः 

( अंगीकृतदासभावः ) । केवलभोजनपरही जो दास होना 

स्वीकार कर्ता है । पन्द्रह प्रकारके दासोंमेंसे एक. | 

पक्ष ४५ 


Digitized by 9idqh०३४ब ३०३१9०४ Gyaan Kosha 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ भंगवत्‌ , 


भक्तमण्ड, ( पु० न° ) ६ त० । चावलोंकी मांड । चाव- 
लोंकी पीछ. . 

भक्तरुचि, (स्री०) भक्तस्य रुचि: । अन्न ( भोजन ) की 
इच्छा । भूख. 

भक्तवत्सळ, ( त्रिश) भक्तस्य वत्सल: । भक्त (भजनकरने- 
वाला-पूजक ) का पियारा । भक्तोंपर दया करनेवाला. 

भक्तशाला, ( स्री० ) भक्तस्य शाला भोजनग्रह । खानेका 
वडा कमरा. 

भक्ताभिलाष, (पुः) भक्तस्य-अन्नस्य अभिलाष: । अन्न 
( खुराक )की इच्छा । क्षुधा. 

भक्ति, ( स्ली० ) भजू+क्तिन्‌ । भजन । सेवा । आराधना । 
चित्तको आराधनामें छगाना । विभाग ( वांट ) । गोणी 
वृत्ति । उपचार । अवयव । भंगी । रचना । श्रद्धा (विश्वास) । 
“भबति विरल्भक्तिः” रघुः. 

भक्तिभाज्‌, (त्रिश) भक्तिं भंजति-भजू+प्वि । भक्ति 
करनेवाला. 

भक्तियोग, ( पु० ) भक्तिरेव योगः (एकाम्रचित्तवृत्तिमेदः) । 
प्रेमसे चित्तका एकही ओर ळगजाना । भक्तिरूपी योग. 

भक्त; ( त्रिः ) भजमतृच्‌ । भक्ति करनेवाला । स्तुति करने- 
चाला । पूजा करनेवाला. 

भक्ष्‌, अदन । खाना । चु 'उभ० सक० सेट्‌। भक्षयति- 
ते । “भक्षति.” जर 

भक्षक, ( त्रि० ) क्षिका ( ्री० ) भक्ष्‌+ण्बुळ्‌ । खानेवाला । 
खाहूड. 

भक्षण, (त्रिः )-णौ (स्री) भक्ष+अन्‌। खानेवाला । 
-णं-( न° ) ( भावे ल्युट्‌) खाना. 

भक्षशेष, (प) भक्षस्य शेषः । खानेसे वचा हुआ. 

भक्षित, (त्रिः) भक्ष+क्त। खाया गया।-तं-(न० ) खाना. 

भक्ष्य, (त्रिः ) भजू+कर्मणि यत्‌। खानेलायक । भोजनके 
'योग्य । -क्ष्य (न° ) कोई चीज खानेलायक । खानेका 
पदार्थ । खाना । भोजनः  . 

भंग, ( पु० न° ) भजू+ग। सूर्य । अणिमा आदि आठ 
प्रकारका ऐश्रयं । वीये । और यश । लक्ष्मी । ज्ञान । 
वैराग्य । योनि । इच्छा । माहात्म्य । यत्न । धर्म । मोक्ष । 
सौभाग्य । कान्ति । और चन्द्रमा । गुह्य और सुष्कके | 
-बीचका स्थान (कुस). | र 

भगदत्त, ( पु० ) महाभारतमें प्रसिद्ध कामरूप देशका राजा 


भगन्द्र, ( पु० ) भगं ( गहामुष्कमध्यस्थानं ) दारय- | > 


ति। “इमखश्‌ मुसच” । एक प्रकारका रोग (जो भगको _ 

. फाढता है ). सात ककल: 

भगवत्‌; ( त्रिः) भगं ( ऐश्वयोदि ) असि अस्य । म 
तुप्‌ । “म” को “व” होता है । ऐश्वर्य आदिवाळा परमे 

श्वर । दुर्गा ( ज्जी० ) डीप्‌, १ ` 


भगाइर, ] 


भगाडु'र, ( पु० ) भगे ( गुह्यस्थाने ) अंकुर इव । गुदा- 
पर मानो अंकुर है । अशरोग । ववासीरकी बीमारी. 
भगिनी, ( स्री० ) भगं ( यत्न: ) पिन्नादितो द्रव्यादाने 
अस्ति अस्याः+इनि। पिता आदिसे द्रव्य लेनेमें जिसे 
यन्न करना पडता है । सोदरा । खसा । बहिन । भैन. 
भगीरथ, ( पु० ) सूयवंशमें दिलीपराजाका पुत्र एक राजा 
( जिसने गंगाको प्थिवीपर उतारा है ). 
सञ्च, ( त्रि० ) भज्ञ+क्त । पराजित । हारगया । ओर खण्डित 
( स्टगया ) । “भभ शम्भुधनुगुणेरुपहतं'” इति नाटकम्‌, 
भझप्रकम, ( पु० ) भमः प्रक्रमो यत्र । जहां प्रारम्भ टूट- 
गया है । अलंकारमें कहाहुआ एक काव्यका दोष. 
भञ्च्रतिञ्ञ, ( त्रि० ) भमा प्रतिज्ञा येन । प्रतिज्ञा (इकरार)- 
को तोडनेवाला. 
भञ्नमनोरथ, (त्रिश) भम्नः मनोरथः थस्य । जिसका मनो- 
रथ ( मुराद ) पूरा नहीं हुआ (इट गया )। निरुत्साह. 
भञ्चवत, ( त्रि० ) भभे त्रतं येन । अपने ब्रत ( नियम ) को 
तोडनेवाला. 
भभ्नसकल्प, ( त्रिश ) भमः-संकल्पः यस्य । जिसका संकल्प 
( इरादा ) टूट गया. 
भङ्ग, ( प° ) भञ्ञ+घन्‌। पराजय । हार । शिकस्त । खण्ड। 
डुकडा । मेद । फरक । तरङ्ग ( लहर ) । कौटिल्य । 
तिरच्छापन । भय । डर । पत्ररचनाभेद्‌ । एक प्रकारकी 
पत्तोंकी बनावट । गमन । जाना ओर जळनिर्गेम ( पानीका 
निकलना ) । सण । तेउडी ( त्रिट्वता ) और भांग ( खरी ). 
भङ्गा, ( ज्री० ) एक प्रकारकी मद देनेवाली बूटी. 
भङ्गि-ज्गी, ( त्री ) भञ्ञ+इन्‌। ० वा डीप्‌। विच्छेद । 
जुदाई । कौटिल्य । तिरछापन । फरेव । विन्यास । रचना । 
बनावट । कह्लोल (नहर) । भेद । फरक। व्याज। 
रीत । बहाना. 
, (त्रिश) भज्+घुरचू । कुटिल । तिरच्छा । आपही 
si । नदियोंकी रेड. 
भङ्ग्य, (न°) भङ्गानां भवनं (क्षेत्रम्‌) यत्‌ । भांग 
. होनेलायक खेत । भांगका खेत, 
भज्‌, भाय वांटना । सेवा करना । भ्वा० उभ० सक० अनि- 
ह । भजति-ते । अभाक्षीत्‌ । अभक्त । मेजतुः । भेजे. 
भज, पाक । पकाना भौर देना । चु. उभ० सक० सेट । 
` ` .भाजयति-ते. 
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भटू, पोषण पालना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। भटति । 
अभाटीत्‌ अभरीत्‌। “बोलना” णिचि भटयति. 

भटित्र, (न°) भट्‌नइन्र । झपक्क मांसादि । सीखोंपर 
पकाहुआ मांस आदि । कवाव. 

भट्ट, ( पु० ) भरू+तन्‌। स्तुतिपाठवृत्तिमति । दूसरोंकी स्तुति 
( तारीफ ) का पाठ करके जीनेवाला । भाट एक जाति । 
स्वासित्व । मालिकपन। वेद्को जान्नेहारा । और पण्डित 
( चतुर शात्नवेत्ता ). 

भट्टार, ( पु० ) भद ( खामित्वं) ऋच्छति । ऋ+अण्‌। 
पूज्य । पूजाके लायक । “संज्ञामें कन्‌” । सूर्य । सूरज. 

भट्टारक, ( पु० ) भद्‌ भाषण बोलना । क्विप्‌ । ऋ+णिच्‌-+ 
ण्चुङू । कमे ° । नाव्योक्तिमे राजा । पूजाके लायक । बहुत 
पढाहुआ. 

भट्टिनी, ( ल्ली०) भट्ट ( खामित्वं) अस्य अस्ति । इनि। 
डीध्‌ । ब्राह्मणकी स्री । ब्राह्मणी । नाटकमें वह रानी जिसे 
अभिषेक नहिं मिला । अकृताभिषेका राजल्ली. 

भड, परिभाषण, बहुत बोलना । भ्वा० आत्म० सक० सेद्‌। 
भण्डते. 

भण, कथन कहना । भ्वा० पर० सक सेट्‌ । भणति । अ- 
भाणीत्‌ । अभणीत्‌। अवीभणत्‌-त । अबभाणत्‌-त. 

भणिति, ( त्री» ) भण्‌+क्तिन्‌। कथन । कहना. 

भण्ड, ( पु० ) भडि+अच्‌ । अश्ीलवाक्यभाषक । गंदे 
वचन वोलनेवाला । भांड.। “त्रयो वेदस्य कतारो भण्डधूः 
तैपिशाचकाः” इति चावीकमतम्‌, 

भद्‌, हरषे खुश होना । शुभ कथन । अच्छा कहना । प्रीति । 
प्रसन्न होना । भवा आ० अक० सेट्‌ इदित्‌ । भन्दते- 
अभनिदष्ट. | 

भद्‌, कल्याण करना । चु« उभ० सक० सेटू । इदित्‌ 
भन्दयति-्ते. ` 

भदन्त, ( पु० ) भदि+झच्‌ “न” का लोप । बोद्धका मेद । 
पूजागया ( त्रि० ). द 

भद्र, (न°) भदि+रक्‌ नि० “न” का लोप । मंगल । 
मोथा और सुवणे ( सोना ) । ज्योतिषमें बवादिसे सातवा 
करण ( त्री० न० )। महादेव । वृष । बेल । एक प्रकारका 
हाथी । बळदेव । रामचन्द्र । सुमेरु पर्वत (पु०) । जयोति 
घूमे द्वितीया सप्तमी ओर द्वादशी: तिथि ( ्ली० ) । साधु 
( भला ) । और श्रेष्ठ । वहुत अच्छा ( त्रि० ). 

भद्गाकार-कृति, ( त्रि’ ) भद्रः आकारः । अच्छी आकृति- 
वाढा । अच्छीशकळचाला. 

भद्रङुस्भ, ( पु० ) भद्रः कुम्भ: । गंगाके जलसे भरा हुआ 
सुवणेका घडा. 

भद्रञ्ज, ( पु० ) भद्राय जायते । जन्‌+ड। कल्याणके लिये 


किर झोता ॥ इन्द्रजों 
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भद्रतुरग, (न°) भद्राः तुरगा यत्र । जहां अच्छे घोडे | भरतवर्ष, (न°) ६ त० । भरतका वर्ष। भारतवर्ष । 


होते हैं । जम्बुद्वीपके ९ वर्षोमेसे एक । “भद्राश्व? 
भद्रपदा, ( स्ली० ) व° व० । भद्रस्य (षस्य) इव पदं 
यासां । जिनके पाँव वेलकी नाई हैं । पूर्व, और उत्तर 
भाद्रपदा ( नक्षत्र तारे ). 
भद्रपीठम्‌, (पु०) भद्रं पीठम्‌। दीसिमान्‌ आसन । 
पादशाही कुरसी । सिंहासन. 
भद्रश्रय, (न०) भद्राय श्रीयते । श्री+अच्‌ । कल्याणके 
लिये सेवन किया जाता है । चंदनरस । संदलका पेड. 
भद्रासन, ( न० ) भद्राय ( लोकक्षेमाय ) आस्यते अत्र । 
` लोकोंके कल्याणके लिये जिसपर बैठते हें । आस्‌ “आ- 
थारे ल्युट्‌”? नृपासन । राजाका आसन. 
भय, (न० ) बिमेति अस्मात्‌ । भी+अच्‌ । जिस्से डरते 
` हें। भयका। “भावे अच्‌” डरना । डर. 
भयङ्कर, ( त्रि» ) भयं करोति । झ+अच्‌+सुम्‌च । जो भय 
देता है । भयका कारण । डरावना । एक रस ( पु० ). 
भयदान्‌, ( त्रिः) भयं दर्शयति । भय दिखानेवाला । 
डरावना. 
भयप्रद, ( त्रि० ) भयं प्रददाति । भय देनेवाला । डरावना. 
भयहेतु, ( पु० ) भयस्य हेतुः । डरका कारण ( सवव ). 
भयानक, ( पु० ) बिमेति अस्मात्‌। भी+आनक्‌ । जिस्से 
डरता है। व्याघ्र । मेडिया. । राहु ! और रसविरेष । 
डरवना ( त्रि० ). उ 
भर, ( पु० ) श्र+अप्‌ । अतिशय । बहुत । जियादा। “कः 
तरि अच्‌” भरण कर्ता । पालन करनेहारा ( त्रि० ). 
भरण, ( न० ) » ल्युद्‌। वेतन । मजदूरी । पोषण । पालन 
` ( परवरिश ) और धारण ( पकडना ) । दूसरा नक्षत्र 
( तारा ) । और घोषलता ( स्री० ) डीप्‌. ` 
भरण्यसुज,, ( त्रि० ) भरण्यं (चेतनं ) सगे । ज्‌+किप्‌। 
` जो मजदूरी खाता है । वैतनिक कर्मकर । मजदूरीपर 
काम कहनेहारा. , 
भरंत, (पु०) भरं तनोति । तन्‌+ड । जडभरत नामसे 
प्रसिद्ध एक सुनि । नाव्यशाल्न और अलंकारशात्ञके व- 
नानेहारा । शवर ( मील ) । तन्तुवाय ( ताती जुलाहा )। 
क्षेत्र (खेत ) । केकयीका पुत्र और रामानुज । “भरतेन 
ग्रोक्त भारतं ( नाव्यशात्लं ) अधीयते+अण्‌ उसका लोप” 
नट ( तमाशा करनेवाला ) । दुष्यंत राजासे शकुन्तलामें 
उत्पन्न कियागया एक राजा ( पु० ) । “तस्यापत्यानि इन्‌ 
तस्य बहुषु ङ्‌” भरतवंशका राजा । ( घु० ब० व्‌० ). 
भरतखण्ड, (न°) भरतस्य नृपस चिहित ख़ण्ड। 
रत राजाके चिहवाला एथिवीका विभाग । भारतवषेके 
भीतर कुमारिकाखण्ड । हिन्दुस्तानका एक भाग, 
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भरताग्रज, (पुः) ६ त० । दशरथका वडा पुत्र । श्रीरा- 
मचन्द्र. 

भरद्वाज, (पु० ) वडे भाई । उतथ्यकी स्री ममतामें वृ- . 

. हस्पतिसे उत्पन्न कियागया सुनिविशेष । एक पक्षी. 

भग, (१० ) भ्रसजू+घन्‌। भजादेश होनेपर कुल होता है। 
शिवजी । ज्योतिःपदार्थ ( चमकनेवाला तेज) । आदिल्या- 
न्तर्गत ऐश्वर्य तेज । सूर्यके भीतर ईश्वरका तेज । रोशनी. 

भदे, (पु०) झातूच्‌ । खामी । मालिक । अधिपति । 
पादशाह । राजा । पालन करनेहारा । और धाता ( रचने- 
हारा) ( त्रि’). 

भर्वृदारक, (पु०) भतुः ( अधिपस्य ) राज्ञः दारकः । 
राजाका पुत्र । नाटकमें राजकुमर ( राजाका बेटा)। 
उसकी लडकी ( स्री० ) कन्‌ । “भतृदारिका”. 

भर्तृहरि, ( पु० ) भर्ता हरिरिव । खामी मानो विष्णु है। 
इस नामसे प्रसिद्ध वाक्यपदीय आदि अन्थके बनाने- 
वाला । विक्रमादित्यका वडा भाई । एक राजा. 

भर्त्स, अधिक्षेप । तिरस्कार करना। झिडकना । चुरा० उभ० 
सक० सेट्‌ । भत्सेयति-ते । अभत्संत-त. 

भत्खेन, (न°) भर्त्स+ल्युद्‌ । झिडकना । अपकारवचन । 
भस्सना ( ्री०'). 

भरम, हिंसा० मारना । भ्वा० पर० सक? सेट्‌ । भमेति.। 
अभमात्‌. 

सर्स-न्‌.„ (न° )छ+मन्‌। मनिन्‌ वा। सवणे ( सोन्ना ) । 
भ्रति । मजदूरी । नामि ( धुन्नी ) । भार । बोझा । गृह. 

भवे हिंसा० मारना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । भर्वति । 
अभर्वीत; 

लू, वध मारना । दान देना । और निरूपण वर्णन करना । 
देखना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । भजते । अभलिष्ट । 
“(साळ्यते”. 

भळ, दान देना। वध मारना निरूपण बयान करना । भ्नति. 

सल, (अन्न) ( पु० न°) “खार्थे कनः’ महक (६० )। 
भाळ । रीछ- र व र; 

भव, (प°) भूझ्भावे अप्‌ । जन्म । उत्पत्ति । सत्ता (होना) 
और ग्राप्त ( हासील ) । “भवति अस्मात-अपादाने अप्‌? ` 
जलकी मूर्तिको धारण करनेहारा महादेव । पानी एथिवीसे 
उपजा है इसलिये उथिवीखरूप महादेवसे होता .है । 
“आधारे अप” संसार (दुनिऑ ). - 

भवत्‌, ( त्रि» ) भा+डवठु । युष्मत.। ( आप ) के अर्थमें 


यह सवैनाम होता है । भवान्‌ ( आप ) । भवल्याः पुत्रः _ ड 


भवत्पुत्रः ( आपका पुत्र ) । भू+शत्‌ । वर्तेमान काङके | कर - 
अर्थमें भवनकर्ता ( होनेवाला ). कः `. 


भवाद्श(क्ष ), ] 
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Dr MTSE FH ---- 
भवाददा( क्ष), (त्रिः) भवतः तव इव दरानं अस्य । भाग, ( पु० ) भज़्+भावे घञ्‌ । भजन । वांटना । “कर्मणि 


भवत्‌+दर्‌+क्विप्‌-डक्‌ । कस्‌ वा । तुमारी नाइ दीखता है। 
भवत्तुल्मजन। आपके समान जन. 
भवानी, ( त्रो० ) भवस्य पल्ली । भवन-डौषू-आनुकूच । 
सिवभार्या । शिवजीकी श्री । पार्वती । दुर्गा. 
भवितव्य, ( न° ) भू+भविष्यति कतरि च । नि० तव्यत्‌ । 
अवश्य भव्य । जरूर होनेलायक । जरूर होगा. 
भवितव्यता, ( त्री० ) भवितव्यस्य भावः+तलू । अवस्य 
म्भाव । जरूर होना । ओर भाग्य । किस्मत. 
भविष्णु, ( त्रि» ) भू+इष्णुच्‌ । भवनशीळ ॥ होनेवाला । 
होनहार. 
भविष्य-त्‌ , ( पु० ) भू+छूटः सद्वेति शतू-स्य-ट-च्‌ ए० 
वा तलोपः । भाविकाळ । होनेहारा समय । आनेवाला 
वक्त । उस कालमें होनेहारा पदार्थ ( त्रिश )। ब्षियां 
लीपू-नुमच. 
भव्य, ( त्रिः ) भू$करतेरि नि० यत्‌ । भावि । होनेहारा । 
होगा । ओर मंगल ( कल्याण ) ( न० ) शुभ । सत्य । 
और योग्य ( न० ) उसवाला ( त्रि० ). ५ 
भप, कुकुरशब्द । कुत्तेकी आवाज करना । भौंकना । भ्वा० 
पर० सक० सेट्‌ । भषति । अभपीत्‌ । अभाषीत्‌ . 
-भपक, ( पु० ) भपष्‌+कुन्‌ । कुछुर । कुत्ता. 
भस्‌, चमकना-दीसि । अक० । झिडकना । सकर जुहो ० 
` पर० सेट्‌ । वभस्ति। अभासीत-अभसीत्‌ . 
भरत्रा, ( ज्री० ) भसू+जन्‌ । अमिप्रज्वाऊक चर्मरचित 
यत्रविशेष । आग सुलगानेहारी चमडेकी कला । धौंकनी । 
-_ फूकनी । सरनाई । मशक । चमडेका थेला । येली । 
“भन्नका” भस्ति “भत्रिका” ( छोटा यैला ). 
भस्मक, ( न° ) भस्म करोति । +ड । भस्मकीट नामी 
' रोगविशेष । एक वीमारी जिस्में बहुतसा खाजानेपरभी 
भूख वेसीही बनी रहे । “भस्म इव” इवार्थे कन्‌ । विडङ्ग 
. ( सुहागा ) । और कडधौत ( सोना ). 


क गोयेका विकार । शिवजीकी विभूती । खा. 


छेटने ) वाळा । शिवजीका नाम. 


_ भस्मशायिन, (पु० ) भस्मनि शेते । भस्म ( खाक ) पर | 


घन्‌” अंश । टुकड़ा । इष्ट ( चाही गई ) वस्तुका आधा 
( हिस्सा )। एकदेश । एक टुकडा । हिस्सह । भाग्य । 
किस्मत । एक राशिका तीसवां भाग ( हिस्सह ). 

भागधेय, ( न° ) भाग+( खार्थे ) घेय । भाग्य ( किस्मत 
“भागेन धीयते असो । था+यत्‌ । राजदेय कर । राजाको 
देनेलायक कर ( खिराज ) । “भागो धीयते अस्मै” । 
धा+सम्प्रदाने यत्‌ । जिसे अंश दिया जाता है । दायाद । 
सपिण्ड । शरीक. ० 

भागवत, ( त्रि» ) भगवतः भगवत्या वा इदं सोऽस्य देवता 
वा अणू । भगवान्‌ वा भगवतीका भक्त । भगवत्सम्बन्धी । 
भगवान्‌की वावत । उनके गुणोंके वर्णन करनेहारा पुराण 
ओर उपपुराण ( न० ). 

भागदास्‌, ( अव्य० ) भाग भागं ददाति । शसि । एक २ 
भागका देना. 

भागहर, ( त्रि» ) भागं (अंश ) हरति ( अधिकारित्वेन 
ग्रह्मति ) ह+अचू । जो अधिकारी होनेसे हिस्सह लेता है। 
अंशआही । अंश ऊेनेहारा । हिस्सह वांरनेवाला । वारिस. 

भागहार, ( पु० ) भज्यते इति भागो विभाज्यस्तस्य हारो 
हरणम्‌ । विभाग करनेलायकका लेना । ह+घज्‌ । अंकशास्र 
( हिसावका इल्म ) में कहाहुआ भाज्य ( वांटनेलायक )- 
का विभाग करना ( वाँटना ). 

भागिन, ( त्रि) भजु+घिज्ुण्‌ । अंशविशिष्ट । हिस्सेवाळा। 
हिस्सेदार. 

भागिनेय, (ए०) भगिन्या अपसं+ढक्‌ । (भगिनी वहिन)का 
वेरा । खस्पुत्र । भनेवाँ । उसकी कन्या ( त्री० ) 
भनेवी+डीप्‌ . 

भागीरथी, ( ख्री० ) भगीरथेन आनीता तत्सम्वरिधनी 
वा+अण्‌। भगीरथसे लाई गई गंगा । “भागीरथी निझर- 
शीकराणां” कुमारः. 

भाशुरि, ( पु० ) धर्मशात्र और व्याकरणके बनानेहारा 
एक सुनि. 


भस्मन्‌, ( न° ) भस्‌+मनिन्‌ । ( खाकजार ) । सडे | भाग्य; ( न° ) भजूरण्यतः:कुत्वम्‌ । झुभाशुभसूचक कर्म । 


भळे ओर बुरेको बतानेद्दारा काम । “भागः प्रयोजनं अस्य 
यत्‌” भागवान्‌ । हिस्सेदार ( त्रिश ). 
भाग्योदय, (घुः) भाग्यस्य उदय: । भाग्यका उदय 
(बृद्धि ) । किस्मतका खुलना. 
भाङ्गीन, ( न° ) भङ्गाया विजयाया भवनं षेत्र+खश्‌ । भाङ 
( भांग ) उपजनेका खेत । यञ्‌ । “भ्यं” यही अर्थ है. 


भाज्‌, एथक्‌ करण । जुदा करना । चुरा० उभ० सक० 


सेट्‌ । भाजयति-ते । अवभाजत-त. 


भाजक, भाज्‌+्बुळ्‌ । भागदेनेवाला । बांटनेवाला. 
| भाजन, ( न° ) भाज्यते अनेन । भाजूमल्युट्‌ । पात्र । 
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ट ( त्रि० ) भाज्यते विभज्यते । भाजू+कर्मणि यत्‌। 
विभजनीय । वांटनेलायक- 

भाटक, ( न० ) भद्‌-पोषण-पारना+ण्बुळ्‌ । दूसरेके घर वा 
सवारी आदिको भोगनेके लिये उसके खामीको देनेळायक 
धन । भाडा । किराया. 

भाड, (पु०) भ्य अजुयायी+अण्‌। भट्ट ( कुमारिल 
भट्ट-मीमांसाद्रीनका कर्ताका अनुसरण करनेवाला. 
भाण, ( पु० ) भणू+घन्‌। दृश्य ( देखनेलायक ) काव्यका 
मेद्‌. के 

भाण्ड, ( न० ) भा+अण्डच्‌ भणू+ड स्वार्थ अण्‌ वा । पात्र । 
भांडा । वर्तन । तेल रखनेका पात्र । एक प्रकारका घर । 
भांडार । वणिओंका मूलधन । पूंजी । नदीके दोनों किनारोंके 
वीचका । भण्डस्य भावः+अण्‌ । भांडका चरित्र ( न° ). 
भाण्डशाळा, ( त्री? ) भाण्डानां शाला । भांडो ( वर्तनो 
और तरहःखान पानके पदार्थ ) का घर. 
भाण्डारिन्‌, ( पु० ) भाण्डं ऋच्छति । ऋ+णिनि । 
भण्डारी । जिसे अन्न आदि 'द्रव्यवाळे घरोंका अधिकार 
दियागया है. 

भाण्डिवाहू, (पु० ) भाण्डं ( कठराद्ाधारं ) वहविन-अण्‌ । 
जो गुच्छी रखताहै । नापित । नाई । नौआ । भाण्डि+अ- 
स्यर्थे ळच्‌ । “भाण्डिल”? यही अर्थ, 

भाति, ( स्री० ) भा+क्तिन.। शोभा । चमक । मनोहरता. 
भाद्र, ( पु० ) भद्रामियुक्ता पोर्णमासी भाद्री सा यस्मिन 
मासे+अण्‌ । चेतसे छठा महीना ( भादों )। उस मही- 
नेकी पूर्णिमा ( ज्ली० ) डीपू । “भद्रेव खार्थे अणू” पूर्व 
और उत्तर भाद्रपदतारे ( न° ). ; 
भाद्वमातुर, ( पु ) भद्रायाः स्याः मादुः अपत्यम्‌ 
डरचू । सतीका पुत्र. 

भाजु, ( एु= ) भाम । सूर्यं । आकका दृक्ष । किरण । 
स्वामी । राजा. 

भाजुमत्‌, ( पु० ) भानुः किरणः अस्ति अस्य ।. मतुप्‌ । 
. ` किरणवाला । सूर्य । “भानुमाली” इसी अर्थमें. 
भानुमती, ( ल्री० ) विक्रमादित्य राजाकी पत्नी ( ख्री० ). 
भाम्‌, कोध । गुस्सा करना । खफा होना । भ्वा० आ० 
अक० सेट्‌ । भामते. 
भाम, ( ए० ) भाम॑घन्‌ । 
( चमक ) । “कर्तरि अच” 
भामिनी ( ख्री० ). 
` भामिनी, ( स्री» ) भाम्‌+णिन्नि । कोप॒शीला स्री । क्रोध 
करनेवाली क्ली । ल्लीमात्र । हरएक औरत. 
भार, ( पु० ) अवस्‌ । युरत्वपरिमाण । बोझेवाला माप । 
-बोझेवाला द्रव्य । वीस तुळाका माप । आठ हजार तोळेका 
परिमाण । बोझा. , 


क्रोध ( गुस्सा ) और दीप्त 
सूर्य । कोपवाली औरत 
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भारक, ( पु० ) भारं वहति । भार+ठकू । भारवाहक । 


बोझा उठानेहारा. 


भारत, भरतान्‌ ( भरतवंदयान्‌ ) अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः+ 


अण्‌ । भारः ( वेदादि शान्रेभ्योऽपि सारांशः अस्ति अस्य 
वा ) । वह ग्रन्थ कि जिंसमें भरतवंशके लोकोंका वर्णन 
है । अथवा जिससे वेदादि शाज्नोंसे भी सारभाग लिया- 
गया है । वेदव्यासका बनाया हुआ लाख शछोकका ग्रन्थ । 
“भरतेन चिहितं तस्येदं वा+अण” । सरतसे निशान लगा- 
गया वा भरतका । जम्बुद्वीपके भीतरका एक वर्ष ( भारत- 
वषे ) । “भरतस्य गोत्रापत्यंमअण्‌” भरत राजाके वंशमें 
हुआ । “भरतेन सुनिना प्रोक्तं अणू” भरत झुनिसे वना- 
यागया नाटकास आदि ( न° ) “तद्धीयते+पुनरण” 
उसे पढतेहैँ । नट । और आग. 

भारती, (ल्ली०) र+अतच्‌। खाथे अण्‌ । वाक्य (वचन) । 
वचनकी अधिदेवता (जिसके आश्रय वचन रहता है ) । 
सरस्वती । पक्षिविरेष । अलुंकारमें एक प्रकारकी बृत्ति । 
संस्कृत भाषा. टि 

भारद्वाज, ( पु० ) भरद्वाजस्य गोत्रापत्यं+अण्‌ । भरद्वाजके 

. गोत्रमें हुआ । गोत्रको चलानेहारा एक मुनि । द्रोणाचाये । 
अगस्ल्यमुनि । व्याप्राट पक्षी । और बृहस्पतिका पुत्र । 
वनकी कपास ( ज्री० ) डीप्‌. 

भारयष्टि, ( ज्ञी० ) भारस्य वहनाथी यष्टिः । शाक० । वोझा 
उठानेके लिये लाठी । भारवहनदण्ड । भार उठानेका ढण्डा. 

भारवाह-ह्‌, ( पु० ) मारं वहति । अणूपप्विः वा। 
भार उठानेवाला । भारवाही .। ण्वुळू । “भारवाहकः” 
इसी अर्थम है. 

भारवि, ( पु० ) किराताजुनीय काव्यके बनानेवाला । 
एक कवि. र 

भाराक्रान्त, ( त्रिः) मारेण आक्रान्तः । भार (बोझ) 
दबाहुआ ( लदा हुआ ). 

भारोपजीविन., ( त्रि ) भारेण उपजीवाति । बोझा ढोकर 
जीविका ( रोजी ) कमानेवाला. 


भागव, ( पुः ) गोरपत्यं तद्वोत्रापत्यं बा+अण्‌ । शृगुकी 


संतान वा उसके गोत्रमें हुआ । छुक्राचायं । परशुराम । 
धन्वी । तीर चलानेवाळा । और हाथी । “तेन ओका, 
तेनाधीता, ज्ञाता वा अण? । उस्से कहीगईं, पढीगई वा 
जानीगई । वेदम प्रसिद्ध एक प्रकारकी विद्या । पावेती । 
लक्ष्मी । और दूवां ( दूव )। ज्रियां डीप्‌. ' ` 
भाया, ( त्री ) झ+्यत्‌.। विधिसे विवाहीगई ल्री। पान | 
करनेके लायक ( त्रि० ). ` र 


भालचन्द्र, (पु० ) भाले चन्द्रः यस्य। जिसके मस्तक- 
(माथे ) पै चन्द्रमा है । शिवजीका नाम 
भालद्शन, ( न° ) भाले इर्यते+कर्मणि ल्युट्‌ । माथे- 
पर दिखाई देता है । सिन्दूर । सिंधूर 
भाळनेत्र, ( पु० ) भाले नेत्रं अस्य । जिसके माथेपर आँख 
है । शिवजी । “भाललोचन” आदि इसी अर्थे. 
भाळाङ्क, ( पु० ) भारस्य इव अड्डो यस्य, भाले अङ्को यस्य 
वा । माथेकी नाई निशानवाला, वा जिसके माथेपर 
निशान है । शाकमेद । एक प्रकारका साग । करपत्रनामी 
अल्न ( ओजार ) । संडासी । रोहितनामी मच्छ । महापु- 
रुषके चिहवाला । शिव । और कछुआ । माथेका निशान । 
किस्मतवाळा आदमी 
भाल( लू )क, ( पु० ) भाद्दक०+खार्थे अण्‌। वा पू० 
हखः । एक जीव । भछक । ऋक्ष । रीछ । “भालुक” 
यही अर्थ 
भाव, (पु०) भावयति (चिन्तयति) पदार्थान्‌। चु० भू० अच्‌। 
नाटकर्म नाना पदार्थचिन्तक (कई तरहके पदोंके 
अर्थोको सोचनेहारा ) पण्डित । “भावयति ( ज्ञाप- 
यति) हृदयगतं-भू+णिच्‌+अच्‌” हृदयकी अवस्था 
( दशा ) को जतलानेहारा मानस विकार ( मनके बद- 
लनेसे हुआ) खेद (पसीना) और कंप ( कांपना ) 
आदि व्यभिचारिभाव । भू+घन्‌ । साध्य, सिद्ध, वा क्रि- 
यारूप धातुका अर्थ । राग ( मुहब्बत ) ओर आशय । 
मतलब, 
भावक, ( पु० ) भाव+खार्थ कन्‌। मनका विकार । पदा- 
रर सोचनेवाला । और उत्पादक ( उपजानेहारा ) 
०) 
भावगस्य, ( त्रि० ) भावेन गम्यः । भावसे जान्नेलायक । 
मनसे जान्नेयोग्य. 
'भावग्ाहिन,, ( त्रिश ) भावं गृहाति । तात्पर्यं ( मतलव ) 
को समझनेहारा. 
भावत्क, (१० ) भवतोऽयं+उक्‌ । भवत्सम्बन्धी । आप- 
का । आपवाला । हजूरका. 
भावना, ( न° ) भू+णिच्‌+ल्यु । चालता नामी एक फल । 
“आवे ल्युट” होना-्युच्‌ । चिन्ता । फिक्र । ध्यान । 
खयाल । पर्यालोचना । सोचना । वैद्यकमें औषधका 


न संस्कारविशेष ( त्री० ) 
_ भावव धक, (पुः) भावस्य ( रत्यादेः ) बोधकः । अनु- 
ह 


“कवर मापक il रति ( मुहब्बत ) आदिको जतानेहारा । भवोंका 
चटा EF । शरीरकी चेट ( हर्कत ) । मुखका लाळ 


Pe 


र, ( स्त्री [० ) भावस्य-मनस र = ग्य यः शुद्धिः + Fy 
_ काई । सरङता । दियानतदारी नसः शुद्धिः । सनकी स- | 
वळ _ CC,0.Panini /७॥१०॥॥॥॥४दि//तरि,,पर:४॥वजञम, 
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[ भाषितः 


भावस्थिर, (त्रिश) भावे स्थिरः। मनमें दृढ ( पक्का ) 
जड पकड गया ( जम गया ) 

भावाद्वेतम्‌ , ( न°) भावे अद्वैतं । खभाविक कारण. । 
उपादान कारण । ( जसे सूत्र कपडेका ) 

भावाजुगा, ( ल्री० ) भावं ( पदार्थ ) आशयं वा अनुग- 
च्छति । गम्‌+ड । पदके अर्थ वा आशयका पीछा 
कती है । छाया । रीका अभिप्रायानुगता । आशयके 
पीछे रहनेहारा ( त्रि० ) 

भावान्तरम्‌, ( न० ) अन्यो भावः । दूसरी अवस्था । 
दूसरा खयाल । दुसरा भाव 

भावाभास, ( पु० ) भावस्य आभासः । भावकी प्रतीति । 
झूठा मतलव 

भावार्थ, ( पु० ) भावस्य अर्थः । असली आशय ( मतलब ) 
किसी शब्द वा वाक्यका स्पष्टार्थ । वस्तुनिर्देश 

भावित, ( त्रिश) भू+णिच्‌ । वासित ( खुशवूदार ) । 
प्राप्त (पाया ) । छुद्ध । साफ। चिंतित । सोचागया । 
और मिलाहुआ । पैदाकिया । वाहिर हुआ । कबूल किया. 

भावित्रम्‌, ( न° ) भू+णि+त्रन्‌ । तीनो लोक (स्वगे, मर्त्य, 
पाताळ ) 

भाविनी, ( त्री) भावः ( हृदयचेष्टामेदः ) सः अखि 
अस्या+इनिः । एक प्रकारकी स्री । जिसके हृदयमें किसी प्र- 
कारकी चेष्टा होरही है । और हरएक औरत । भू+णिनि । 
भविष्यत्काळवतीं ( आगेके समयमें होनेहारा ) ( त्रि० ), 

भावुक, (न°) भू+उकज्‌ । मङ्गल । खुशी । मन्गलवाला 
(त्रिश) । (जिसे काव्य पढनेका रस हो ) “मुहुरहो 
रसिका भुवि भाबुकाः” इति भागवतम्‌ । सीली वाणी. 

भाव्य, ( त्रिश ) भू-यत्‌ । होनेवाला 

भाष, वचन-वोलना । भ्वा० आ? द्विक सेट्‌ । भाषते । 
अभाषिष्ट 


भाषक, ( त्रि० ) भाष+्वुल । समासमें पीछे आता है । 
वोलनेवाला. 

भाषण, (न०) भाषू+भावे ल्युद्‌। वोलना । कहना । वोली । 
शब्द, 

भाषा, (ज्जी० ) भाष्‌+अ । वाक्य । वचन । वोलना । सं- 
सकृत आदि वचन । बोली । व्यवहार । प्रतिज्ञासूचक 
वाक्य । इकरारको जतलानेहारा वचन. 

भाषान्तर, ( न० ) अन्या भाषा । दूसरी भाषा ( जवान ) 
अनुवाद, हे 

भाषापाद्‌, (पु०) कर्म० । चार पादवाळे व्यवहारमें 

सूचन करनेहारा वचन 

भाषित, ( न° ) भाष-भावे क्त । कथन । कहना। “कर्मणि 

क्त” कथित । कहाहुआ (त्रिः) । “भाषित॒पुंस्का 


भाषित, ] 
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. भाषित, (त्रिः). भाष्‌+णिनि ( समासके अन्तमें ) 


बोलनेवाला । वक्का. 

भाष्य, (न°) सूत्नोंकी व्याख्या करनेहारा ग्रन्थविशेष । 
कथनीय ( कहनेलायक ) ( त्रि० )« 

भास, दीपि-चमकना । भ्वा० आ० अक० सेटू । भासते । 

___ अभासिष्ट. 

' मस, (स्री०) भास्‌+क्विप्‌। दीप्ति। रोशनी । मयूख 

` किरण | इच्छा. 

भास, ( पु० ) भासू+घज-अचू वा । दीप्ति । चमक । गोष्ट । 
गोवाडा । कुछुर । कुत्ता । और शुक्र. 

भासक, ( त्रिश) भास+प्वुछू+अक । प्रकाश करनेवाला । 
चमकानेवाला. 

भासुर, (त्रिश) भासुर । दीप्तिशील । चमकने- 

` बाळा। और स्फटिक (बलैर )। वीर (वहादुर) ( छु० )। 
कुष्टोषध । ( न० ). 

भास्कर, ( पु० ) भासं करोति । भास्‌+-टच्‌। जो प्र- 
काशको कर्ता है । सूर्य । अभि (आग )। वीर ( व- 
हादुर ) । आकका वृक्ष । 'सिद्धान्तशिरोमणि नाम प्रन्थ- 
के बनानेहारा पण्डित. 

भास्करप्रिय, ( पु) ६ त° । सूर्यका पियारा । पद्मराग- 
सणि ( चूनि ). 

भास्वर, (त्रिश) भास्+वरच्‌ । दीस्तियुक्त। चमकने- 
वाला । सूये । दिन । आकका वृक्ष । असि ( आग ) 
(इः). 

भास्वत्‌, (प० ) भास्‌+अस्ति अर्थ मतुप्‌ “म” को “व? 
होता है । सूर्यं । आकका दक्ष । और वीर ( बहादुर ) । 
चमकनेवाला ( त्रि० ). 

भिक्षू, छोभ । छालचकरना । सक० मांगना-द्विक० । छेश। 
तक्किफ देना। अक० भ्वा० आत्म” सेटू। भिक्षते । अभि- 


, क्लिष्ट. 

भिक्षा, (ल्ली० ) मिक्षू+अ । याज्ञा । मांगना । प्रार्थना 
करना । भीख. 

भिक्षाक, ( त्रि) मिक्ष्‌#+वाकन्‌, । भिक्षाकारक । सीख 
माँगनेहारा । संन्यासी । ल्लियां डीपू । “भिक्षाकी”, 

भिक्षाटन, ( न० ) भिक्षायै अटनम्‌ भिक्षा ( भीक ) के 

" लिये घूसना. - 

मिक्षाशिन., ( त्रिः) मिक्षाळव्यं अश्नाति । अश्‌+णिनि। 
जो भीख पाकर जीता है । मांगनेवाला फकीर । संन्यासी. 

भिक्ष, (पु०) भिक्ष्‌+उ । फकीर । संन्यासी । चौथे आ- 
श्रमबाला. 

. भिश्चुक, (पुः ल्ली) मिक्ष+उकन्‌ । भिक्षोपजीवी । 

भीखपर जीनेहारा । फकीर । संन्यासी । 

(स्नी० ). 


भित्त, (न°) भिदू+क्त० नि० । खण्ड । ठुकडा। हिस्सह । 
दीवार, , 5 

मिय (न° ) सिदू+क्त+नि तस्य न नः । भाग । उकडा । 

५ । 
गम (स्री० ) मिदू-क्तिन.। तोडना । मिन्न-करना । 
; ॒ 

भित्ति, (ल्ली०) मिदू+क्तिन्‌. । घर आदिकी दीवार । 
तोडना । विभाग करना । मौका । अवसर. . . . 

भिद्‌, द्विधाकरण । दो इकडे करना। बिशेष करण-जियादा 
करना । रुघा० उभ० सक० अनिट्‌ । भिनत्ति। भिन्ते । 
. अभिदत्‌-अभैत्सीत-अभित्त. 

सिदा, (्ली० ) भिदू+अङ्‌ । विदारण । फाडना द्वैधीकः 
रण । दो इंकडे करना । विशेषकरण । जियादा करना. 

भिडुर, ( न० ) भिदू+करच्‌ । वज्र । “इच्‌” सिदिर 
(यही अर्थ ) । शक्षवृक्ष । पाकडका द्रख्त । तोडने- 
वाला ( त्रि० ). 

सिन्दिपाळ, ( पु० ) भिदि-फाडना+इन्‌=भिन्दि-मेदनं 
पालयति । पांछ+अण्‌ ॥ हाथसे फॅकनेलायक नालीके 
खरूपका अल्न (औजार ) । हस्तप्रमाण । एक औजार । 
जो हाथके भापका हो । हाथसे चलानेका तीर. | 

भिन्न, ( पु० ) भिदू+क्त । विदारित । फाडदिया गया । 
मिश्रित । . मिलाया गया । सङ्गत । मिलाहुआ । अन्य । 
और प्रस्फुटित । फूटगया । तोड दिया । जुदा किया. 

भिन्नभिन्नात्मन, ( ए० ) भिन्नः प्रकारः । प्रकारे द्वित्वम्‌ । 
तादश आत्मा यस्य । जिसका खरूप जुदा २ हो। 
चणक । छोळे. 

मिन्नोद्र, (इ०) भिन्नं उद्रं यस्य। दूसरी ( भिन्न ) 
दवितीयासे उत्पन्न हुआ । सौतेळा भाई. 

भिन्नक्रम, (त्रिश) भिन्नः क्रमः येन। 
हुआ. किक पर 

भिन्नगति, (त्रिः) भिन्ञा गतिः यस्य । दृटीहुई चालवाला. 


नियमसे बाहिर 


,भिन्नद्शिन्‌, (त्रि) भिन्नं .पर्यति । मेद देखनेवाला । 


पक्षपाती. 
भिन्नदेश, (त्रिश) भिन्नः देशः यस्य। मिन्न २ देशम 
रहनेवाला- 5 
भिन्नमर्याद, ( त्रि० ) मिज्ञा स्यादा येत । उचित नियम 
( कायदा ) को तोडनेवाला. च 
भिन्नरुचि, (त्रिः) भिन्ना रुचिः यस्य । भिन्न (जुदा ) 
रुचि ( खाद ) वाला. > 
सिन्नवर्भन्‌, ( त्रिः) भिन्नं मसे यस्य । समे ( जोडोंवा 
स्थान ) पर घाव लगाया गया, 


सिन्नस्वर, ( न्निश ) भिन्नः खरः यस्य । भिन्न (जुदा) खर- | न्य 
| वाला | बदली इई आवाजवाला, | पड क 
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भिलू, भेदन ( फाडना ) चु० । पक्षे तु० पर० सक० सेद्‌। 
सेल्यति-ते । भिळति । अबीभिलत्‌-त । अभेलीत्‌ 
भिल्ल, (प० ) मिल्+लक्‌ । म्लेच्छजातिमेद्‌ । एक जंगली 
कोम । भील । लोधका दरख्त. 
भिष्‌, रोगप्रतीकार-रोगका उपाय करना । पर० सक० 
सेट्‌ । भेषति । अमेषीत. 
भिषज्‌, ( पु० ) भिषति ( चिकित्सते ) । भिष्‌+अजिक्‌। 
.जो रोगका इलाज कतां है । वेद्य । हकीम । रोगप्रतीः 
कार । इलाज. 
भिस्सटा, ( त्री० ) भिस्सां ( अन्नं) टीकते । रीक्‌+ड- 
ए० । द्रधान्न । सडाहुआ अन्न । “सिष्मिटा” 
“भिस्सिरा” ““भिष्मिष्टा” भिष्मिका”, 
भी, भय-डरना । अक० । भरण-पारना-सक० क्यादि० पर० 
अनिट्‌ । भीनाति-सिनाति । अभैषीत्‌. 
भी, ( ली० ) मीऊक्किप्‌ । भय । डरना । खौफ. 
भीति, (ल्ली० ) भी+क्तिन्‌ । भय (डर) । कम्प । 
कॉपना । “क्त” भीतः । भययुक्त । डराहुआ 
भीम, ( त्रिश ) त्रिभेति अस्मात्‌ । सी+मक्‌ । जिससे 
डरता है । भयहेतु । भयका कारण । डरावना । भया- 
नक रस । महादेव । भीमसेन । अम्लवेतस ( अंबळ 
तास ) ( पु० )। दुर्गा ( देवी ) ( ज्री० ) । “सीमा देवीति 
विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति’? इति चण्डी 
भीमपराक्रम, ( त्रिः) सीमः पराक्रमः यस्य । डरावनी 
शक्तिवाला ।-मः-विष्णु 
भीमसेन, ( ए० ) युविष्ठिका अनुज ( छोटा भाई ) । 
मध्यम पाण्डव । एक प्रकारका कपूर ( कापूर ) । ङुन्तीके 
 ररर्भमें वायुद्रारा उत्पन्न हुआ दूसरा पाण्डव 
_ भीमेकादशी, ( चरी) भीमेनोपास्या एकादशी । झाक० 
अष्टके ञङ्पक्षकी एकादशी (जिसे भीमने उपासा ) 
भीरु, (त्रिश) भीमक । भयशील । उरदेनेवाला 
 उरावना। शतावरी 
 भीरुक, ( पु० ) भी+कु-कन्‌ । गाळ । सियार । गीदड । 


हे 


। भयानक रस । खोफनाक ( त्रि० ) 
) ः भी+मक्‌-सुकूच । भयानक रस । भयका 


अपने नामसे प्रसिद्ध कुरुके वंशमें एक 


व्याघ्र । मेडिया । एक अकारका इश्ठु (गन्ना )। डराव- 


में | (जोर) 


[ भुजशिरस्‌ , 


ज OO Sn 
सीष्माष्टमी, ( ज्नी० ) ६ त०। भीष्मकी अष्टमी । भीष्मके 
शरीर छोडनेका दिन माघके शझुङ्कपक्षकी अष्टमी । 
( इसलिये इस दिन सव वर्णोको उसका तर्पण करना 
चाहिये ). 
सुक्त, ( त्रिः ) भुजू+कर्मणि क्त । भक्षित। खायागया। 
“भावे क्त” भक्षण । खाना (न° )। “भुक्ति? भो- 
जन । भोग । एक कवजा 
भुक्तसमुज्झित, ( त्रि ) पूव भुक्तं पश्चात्‌ ससुञ्झितं 


( सक्तं) । भोजनोत्तर,यक्त अन्नादे । भोजन करके _ 


छोडा गया अन्न आदि 
भुक्तिप्रद, (पु० ) भुक्ति ( भोगं) भोजनं वा प्रददाति 


( खह्पायासभक्ष्यत्वात्‌)। जो भोग वा भोजनको देता ` 


है ( थोडे यत्नसे खायाजाता है ) । सुद ( मूंग ). 

सु, ( त्रिश) भुज्‌-मोटन-झुकना । क्त । रोगआदिसे 
कुटिळ कियागया । झुकगया । कुबडा होगया । कुवडा. 

भुज, भक्षण-खाना । आ० । पालना । पर० । सक० रुघा० । 
अनिट्‌ । भुक्तं अन्नं । अभैक्षीत्‌। भूमिं भुनक्ति (पाल- 
यति) । “दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते महीं” इति रघुः । 
भुक्त 

सुज, ( १० ल्ली० ) भुज्यतेऽनेन। । भुज+घजर्थे क। वाहु । 
भुजा । कर । हाथ । लीलावतीमें प्रसिद्ध तीन वा चार 
कोनवाला क्षेत्रका रेखाविशेष । वाजू । हाथीकी 
सूंड । वृक्षकी शाखा, 

सुजग, (पु० ) भुज्‌-वक्रण-टेढा होना । क । भुज: । कु- 
रिठीभवन्‌ सन्‌ गच्छति । गम्‌+ड । तिरछा होताहुआ 
चलता है । सप । सांप । और आश्छेषा नक्षत्र 

भुजगान्तक, ( पु० ) ६ त० । सॉपका नाश करनेहारा । 
गरुड. 

भ्रुजगाशन, ( पु० ) भुजगान्‌ अश्नाति । अशमल्यु । 
सॉपोंको खाता है । गरुड । “भुजगभक्षक? 

सुजङ्क, ( पु: ) भुजः सन्‌ गच्छति । गम्‌+खच्‌-डिच । 
कुटिळ होताहुआ जाताहे । सपे । साँप । जार । आशे 
पानक्षत्र' 

भ्रुजड़प्रयात, ( न° ) वारह अक्षरोंके पादवाला एक उन्द- 

सुजङ्गम, ( पु० ) भुजः ( कुटलीभवन्‌ सन्‌) गच्छति । 
गमू+खच्‌ मुम्‌ । जो तिरच्छा चलता है। सर्प । सांप । 
आेषा नक्षत्र ( तारा ) । सीसक ( सीसा ) ( न° )- 


(त्रिः ) । गंगाके गर्भसे भुजदण्ड, ( पुः ) भुजः दण्ड इव दण्डः । उण्डेके स- 


मान भुजा (वां) 
सुजवन्धनम्‌, (न० ) भुजयोः बंधनं । भुजओंकां 
वाधना । गळे मिळना । भुजोंमें आलिंगन करना 


) के | भुजवलः वीर्य, (नश ) भुजयोः बलं। भुजाओंका बल . हर 
त । वाजूका सिरा । स्करन्धदेश । कंधा, डं . 


म्य, 


भुजाम्तर, ] 
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भुजान्तर, (न° ) अुजयोरन्तरं ( मध्यं ) । बाजुओंका | भूत, ( न० ) भूःक्त । न्याय । मुनासिव । उचित । पृथिवी, 


बीच । कोड । कुच्छड । गोद. 

सुजिष्य, ( पु० ) अुज््‌+किष्यन्‌। दास । रोग । खतन्त्र । 
खुळा । हस्तसूत्र । हाथका सूत ( डोरा ) । दासी (गोली) 
और वेस्या ( कंचनी ) (स्री ). 

सुवन, ( न°) भवति अत्र । भू+क्युन्‌ । होता है इसमें 
जगत्‌ । दुनिआँ । लोग । आकाश । आस्मान। १४ की 
संख्या, 

भुवनकोष, ( पु० ) भुवनस्य , कोष इव । मानों संसारका 
खजाना है । भूगोल । पृथिवीका गोला । ज्योतिषूका एक 
अन्थ. 

भुवनेदा-ईश्वर, ( पु० ) अुवनस्य ईशः । एथिवीका 
खामी । राजा. 

शुवनत्ञय, ( न० ) भुवनानां त्रयं । तीनों भुवन ( स्वर्ग, 
सत्यं, पाताल ). 

भ्रुवनपावनी, ( ल्ली० ) भुवनं पावयति । संसारको पवित्र 
करनेवाली । श्रीगंगाजीका नाम. 

सुवनभते, ( ए० ) भुवनं विभतिं। एथिवीको पालने- 
वाला ( आश्रय ). ८ 

सुचनशासिन्‌, ( त्रि» ) भुवनं शास्ति। प्रथिवीपर आज्ञा 
चलानेवाला. 

भुषर्‌, ( अव्य० ) आकाशखरूप दूसरा लोक. 


भू, प्राप्ति । पाना । चु० आ० सक सेटू । भावयते । अबी- 


भवत्‌, 

भू, पाना । भ्वा० उभ० सक सेट्‌ । भवति-ते । अभूतः 
अभविष्ट- 

भ्‌, ञुद्धि साफ करना । अक० । सोचना और मिलाना । सक० 
चुरा० उभ० सेट्‌ । भावयति-ते । अबीभवत्‌ःत. 

भू, सत्ता होना भ्वा० पर» अक. सेट्‌ । भवति । अभूतः 

भू, ( स्री ) भू+किप्‌ । थिवी । जमीन । एककी संख्या । 
स्थानमात्र । ओर यज्ञकी अभि ( आग ). 

. भूकम्प, ( पु० ) भुवः कम्पः । प्रथिवीका कांपना । भूचाल. 

, भूफेश, ( पु० ) भुवः ( एथिव्याः ) केश इव ।'एथिवीका 

मानो वाल है । वृट । वड और शैवल । सेवाल. 

द भूगोल, ० ) भूर्योल इव । गोलुखरूपवाला पृथिवी- 

का म दर )। “मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोलो 
ब्योन्नि तिष्ठति । विश्राणः परमां शक्ति ब्रह्मणो 
त्मिका” इति सूर्यसिद्धान्तः. Fs 

भूच्छाया, ( रीः ) अुवरछाया । किरणसम्प 
एथिवीकी न छाया भ्‌ सूर्यकी किरणोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
हुआ राहुम्रह नामी अंधकार ) । तमस्‌. 

भूजम्बू, ( ज्री० ) युवो जम्बूरिव ( खादुख्ात्‌ ) । मानों 
पृथिवीका जामन है । गोधूमं । गेहूं । विकडतफल. . 
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जळ, तेज, वायु, ओर. आकाश रूप, गंध आदि विशेष 
गुणवाछे द्रव्य । यथार्थ । ठीक । वास्तविक । असली । . 
और तत्त्वका अनुसन्धान । पिशाच आदि । कुमार । योगि- 
ओंका राजा। कृष्णपक्ष ( पु० )। अतीत ( बीतगया ) । 
सदृश । सत्य (त्रिः) । कृष्णपक्षकी चतुर्दशी । छ्नियां टाप्‌. 
भूतन्न, ( पु० ) भूतं हन्ति । हन+ठक्‌। भूज॑पत्र ( भोज- 
पत्र ) । इसके धारण करनेसे वाळकोंके ग्रह भूत आंदि 
भागजाते हैं । “भूतं ( प्राकृतं गन्धं ) हन्ति ( अघः 
करोति )” जो असली गंधका तिरस्कार कता है । रुशुन- 
-लसुन । और उष्ट ( ऊठ ) । भूतनाशक ( भूतोंके नाश 
करनेहारा ) ( त्रिश ) । तुलसी ( स्री ) डीप्‌. 
भूतचतुर्दशी, ( त्री” ) भूतप्रिया चतुर्दशी ( तदुद्देशेन 
तस्यां दीपदानात्‌) । यमकी पियारी चतुर्दशी । उसके 
उद्देशसे उसमें दीपक दिया जाता है । आश्विन ( अस्स ) 
के कृष्णक्षकी चतुर्दशी । यमचतुदेशी । कार्तिकशुदि 
'चौदस । कार्तिककृष्णचतुदंशी . 
भूतधात्री, ( त्री” ) भूतानि ( जन्तून्‌ ) घारयति। धा+ 
तृच्‌ डीप्‌ । जो जीवोंको धारण कर्ती है । एथिवी । जमीन- 
भूतनाथ, ( पु० ) ६ त०। भूतोंका नाथ । सिवनी । और 
बटुकभैरव । “भैरवो भूतनाथश्च” इति वड्कसतोत्रम्‌; 
भूतनाशन, ( न° ) भूतानि नाशयति । नश्‌+णिच्‌+स्यु० । 
जो भूतोंको नाश कर्ता है । रुद्राक्ष सर्षप। ( भूतोंको 
नाश करनेहारा रुद्राक्ष ) । सरसों । भह्लातक ( पु० ). 


भूतपक्ष, ( पु० ) भूतप्रियः . पक्षः ( अंधकारवत्तवातः ) । 
अंधेरा होनेसे पक्ष भूतोंका पियारा है । कृष्णपक्ष. 
भूतभाचन, (०) भूतानि ( प्रथिव्यादीनि भावयति 
( जनयति ) भू+णिच्‌+स्यु । जो एथिवी आदिको उप- 
जाता है । “भूता (सत्या यथाथा) भावना यस्य” । जिसकी 
. भावना सच्ची वा ठीक है ( विष्णु ), और बटुकभैरव । 
उनका स्तोत्र. 
भूतयश्ञ, ( ए० ) भूतानि ( भ्राणिनो वायसादीन उदवस्य ) 
यज्ञः ( बलिः ) । कौवा आदि जीवोंके लिये बलि देना । 
प्रतिदिन ग्रहस्थके करनेयोग्य पाँच यज्ञोमेंसे बलि ( वैश्वदे- 
वका कर्म ) । “भूतेभ्यो बलिहरण भूतयज्ञः” इति स्मृतिः, 
भूतळ, ( न० ) भूरेव तलं । शुथिवी । ६ त० । पाताळ । 
पृथिवीका तल. | 
भूतशुद्धि, (्री० ) भूतानां ( देहारम्भकश्थिव्यादीनां 
झुद्धिमीबना ( वि्ञेषात्‌ शोधनम्‌) । तन्त्रआदिसे 
प्रसिद्ध देहके आरम्भ करनेहारे चोवीस तत्त्वोका भावना- 


विशेष संस्कारसे देवरूप बनाना । पूजा आदिमे बीज _ क 


मन्रसे शरीरका शोधन करना । शरीरकी सफाई. 


मूतहर, ] 


भूतहर, ( पु० ) भूतानि दरति ( अपसारयति) छ+अच्‌ । 
भूतोंको भगा देता हे । गुग्गुल । गुग्गल. 

भूतात्मन्‌, ( ए० ) भूतानि ( पराथेव्यादीनि पंचद्रव्याणि ) 
खरूप है । परब्रह्म । “सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌” इति 
श्रुतिः । सव भूतोंका खरूप हिरण्यगर्भे । विष्णु । वटुक- 
भैरव । और उनका स्तोत्र. 

भूतारि, ( पु८ ) ६ त०। मूतोंका शत्रु । हींग । इसके गंधसे 
भूत भाग जाते हैं. 

भूतावास, ( पु० ) भूतानां ( प्राणिनां ) आवासः ( अ- 
थिष्टानलात्‌ ) । ( आधार-आसरा होनेसे ) प्राणिओंकी 
निवासकी जगह ) । विष्णु । ओर विभीतक वृक्ष । वहे- 
डेका द्रख्त. 

सूति, ( ज्री० ) भू+क्तिन्‌। भवन । होना । अणिमा आदि 
आठ प्रकारका ऐश्वर्य ( सम्पदा ) । शिवजीके अङ्गोंका 
भस्म । भूतृण । सम्पत्ति । जाति । जन्म । और वृद्धिनाम 
ओपध. 

सूदार, ( पु० ) भुवं इणाति ( खनति ) मुस्तादर्थ । ह+ 
अण्‌ । मोये आदिके ल्यि जो एृथिवीको खोदता है । 
शकर ( सूअर ). 

भूदेव, ( पु० ) भुवि देव इव । प्थिवीपर मानो देवता है । 
चिप्र ( ब्राह्मण ). ` 

भूघर, (इः ) युवे धरति । +अच्‌ । एयिवीको धारण 
कता हे । पर्वत । पहाड. 

भूप, ( पु० ) युवं पाति । पा+क । भूमिपाल । प्रथिवीको 
पालन करनेहारा । “भूमिप”? आदि । राजा. 

भूपाल, ( पु० ) युवं पालयति । पालू+अण्‌ । भूपति । एथि- 
वीको पालता है । राजा । वादशाह. 

सूसुज, (पु° ) भव भङ्गे भुनक्ति ( पालयति वा) 
सुजु+क्किप्‌ । एथिवीको खाता वा पालता है । भूपाल । 
राजा. 

' भूखत, (पुः ) सुव विभति ( घारयति, पालयति वा) 
ख्लकिपू। पृथिवीको धारण कर्ता वा पालता है । पर्वत । 
पहाड । और भूपाल । राजा. 

9) भूमन्‌, ( पुः ) बहोर्भावः | इमनिच्‌ ! नि० । “बहु? को 

___ “भू” का आदेश होता हे । बहुत्व । बहुतायत । वहुतपन. 

_ सूमि-मी, ( त्री ) भवन्ति अस्मिन्‌ भूतानि । भू+मिक्‌ वा 

छप्‌ । एथिवी (जहां जीव होते हैं )। स्थानमात्र । 
_ जिह्ा । जीभ । ' योगशाख्में' योगिओंकी स्वेत्तकी एक 
| ॥ एकही संख्या. 

भूमिका, ( स ) भूमिरिव कायति । कैं+क । रचना ंथि- 

बी । जमीन । कथाका सार । अन्यरूपसे अन्यका प्रवेश । 

मेस । दिल ( मन ) की अवस्था दीवाचह । 
की फरश । कक्षा । दर्जा. | 


डु 
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भूमिज, ( ए० ) भूमेर्जायते । जन्‌+ड । प्रथिवीसे उप- 
जता है । मङ्गल नामी अह । नरक नामी देत्य । भूमिकद- 
म्य । जो घृथिवीमें उपजता है ( त्रि० ). 

सूसिजीविन्‌, ( त्रि» ) भूम्या जीवति । एथिवीकी आय 
( आमद्न ) पर जीनेवाला. 

भूमिदेव, ( पु० ) भूमौ देवः । प्रथिवीपर देवता । ब्राह्मण. 

भूसिपुत्र, ( पु० ) भूमेः पुत्रः । भूमीका पुत्र ( बेटा )। 
संगलग्रह. 

भूमि( मी )रूह, (9० ) भूम्यां भूमौ वा रोहति । रद्द क 
जो प्रथिवीपर उगता है । दक्ष । दरख्त. 

भूमिष्ठ, ( पु० ) भूमो तिष्ठति । स्था+क प्रथिवीमें ठहरता. 

_ है। भूपृष्ठस्थ । एथिवीपर रक्खाहुआ । झुकाहुआ. 

भूसिस्पृश्‌, ( पु० ) भूमिं स्पशति । स्पशक्विपू । वैश्य । 
वनिआँ । मनुष्य । एक प्रकारका चोर । लंगडा । और 
अंधा. 

भूमीन्द्र, ( पु० ) भूमौ इन्द्र इव । एथिवीपर मानो इन्द्र है। 
नृप । राजा. 

भूयस्‌, ( अव्य० ) पुनः । फिर । वहुतही ( बहुतर ) । 
ईयस्‌ ( त्रि» ). 

भूयिष्ठ, ( त्रिश) अतिशयेन वहुः+दइष्ठन्‌ । नि० । भ्वादे- 
श । बहुतही, 

भूयोभूयस्‌, ( अव्य० ) पुनः पुनः । वार वार. 

भूयोबिद्य, ( त्रिः ) भूयः विद्या यस्य । बहुत विद्या (इल्म )- 
वाला । बहुश्चिक्षित. 

भूरि, ( पु» ) भू+क्रिन्‌। विष्णु । शिव । इन्द्र । खणे। 
( सोच्ञा ) ( न० ) । प्रचुर । बहुत ( त्रि० ). 

भूरिगम, (.पु० ) भूरि ( भारयुक्तत्वेऽपि बहु ) गच्छति । 
गम्‌ +अच्‌ । बोझा होनेपर भी बहुत जाता है । गदभ । 
गधा. 

भूरिमाय, ( प० ) भूरयः माया यस्य । 
*रगाळ । सियार । गीदड. 

भूरिरास्‌, ( अव्य० ) भूरि+श़ास्‌। बहुशः । बहुतवार. 

भूरिश्रवस, ( पु० ) चन्द्रवंशमें सोमदत्तका पुत्र । एक 

` राजा. 

भूज, ( पुः ) भूज॑+अच्‌ । ७ त० । अपने नामसे प्रसिद्ध 
वर्क प्रधान ( बहुत छिलकेवाला ) वृक्ष. 

भूजपत्र, ( पु० ) भुवि ऊर्ज पत्रं यस्य । एथिवीपर जिसका 
पत्ता बळवाळा है । अपने नामक दक्ष: 

सूर्‌, ( पुः ) भू+रुक्‌ । आकाशलोकसे नीचेका वह स्थान । 
जहां पावसे चल सस्ते हैं. 

भूवछभ, (पु०) भुवः वहभः । एथिवीका पिआरा । 
राजा । पातशाह । सम्राट. * क 22 


बहुत छलवाला । 


“२ 


..भूष, ) ` 


भूष्‌; मण्डन सजाना । चु० उभ० पक्षे भ्वा+पर० सक० 
सेटू । भूषयति-ते । भूषति. 

भूषण, ( न° ) भूष्यतेऽनेन । भूषू+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
सजाया जाता है । अलंकार । जेवर.। गहना । मुकुट । 
ताज. 

भूषा, ( ्री० ) भूष्‌+अ । मण्डनक्रिया । सजावट. 

भूषित, ( त्रि० ) भूष्‌+क्त । अलंकृत । सजाया गया । 
सजाहुआ. 

भूष्णु, ( त्रिः ) भूनग्लु । भवनशीळ । होनेवांला । होनहार. 

भूस्वर्ग, ( पु० ) भुवः सर्गः । प्रथिवीका खग ( वददिरत ) । 
सुमेरुपवैत, 

भू, भरण-पालना । भ्वा० उभ० सक० अनिद्‌। भरति-ते। 
अभार्षीत्‌, 

शू, धारण करना । पोषण पालना । जु० उभ० सक० अनिट्‌ । 
विभति । विशते । अभार्षीत्‌ । अग्रत, 

भुकुंस-श, (पु०) । ञ्चुवा कुंसा (शा ) इन्ञितज्ञापनं 
यस्य । ५० । “शरु” को सम्प्रसारण होता है । जो भोसे 
अपने हृदयकी चेष्टाको प्रकट कता है । च्रीका. वेश 
धारण करनेहारा नट. 
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भूकुटि-टी, ( ्री० ) भुवः कुटिः ( भङ्गि) सम्प्रसारणम्‌ 


वा डीप्‌ । भौंका तिच्छो करना । भ्रूमज्ञ । भौंका चढाना. 

शूरु, (५० ) भ्रसजूनकु-ए । एक मुनि । शिव । शुक्रप्नह । 
पर्वतसानु । पहाडकी चोटी । जमदि । और ऊंची जगह । 
भगोगोत्रापत्यं+अण्‌ ( बहुवचनमें लोप हो जाता है )। 
भंगुके वंशका ( ब० व० ). | 

अशु, ( पु० )एक ऋषिका नाम । भरगुवंशके चलानेवाला । 
अभिकी लाटके साथ उत्पन्न होनेसे इसका नाम शु हुआ. 

श्ूगुतनय-नन्दन, ( पु० ) भृगोः तनयः । शुका पुत्र । 
शुक्राचाये । परशुराम. 


भुपि, शगूणां ( भार्गववंशस्य ) पतिः । भृगुके वंशका 


पति । परशुराम । उनकी इसने हैहयपति ( कातेवीय )- 
से रक्षा की थी. 
भूगुसुत, ( पुः ) ६ त० । परशुराम । और शुक्राचार्य. 
भृङ्ग, ( पु० ) समगन:तुट्च । अमर । भौरा । कलिज्ञपक्षी । 
भ्ज्ञराज । जार । यार । रुज्ञार ( सोने आदिका पात्र ) 
और भृङ्गरोछ । अवरक ( न० ). 
अरङ्ग, (पुर) श+गन्‌ कित्‌+चुद्च । बडी काली मक्खी । 
` ` एक प्रकारका कीडा । बडा काळा भौंरा. . 
अृद्धरिट-टि, ( पु० ) अन्ग इव रठति+अचू । इन्‌ वा ए०। 
अत इत्वम्‌ । शिवपाश्चचरमेद । शिवजीके पास रहनेवा- 
. ळोमेंसे एक शिवजीका द्वारपाळ । शिवजीका दरबान । 
“वीर”, फक हलव करत 
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भरूज्ञाभीष्ट, ( पुः) अभि+इषू+क्त । ६ त° । भौरेका 


पियारा । आमका वृक्ष. 

भृङ्गि, ( पु० ) भू+गिक्‌-नुट्यू । शिवजीके पास रहनेवालों- 
मेंसे एक. 

सज्‌, भजेन-भून्ा । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । भजते । अभ- 
जिंष्ट । शक्तः, 

भृतक, ( त्रि ) सभक्त । सार्थे कन्‌ । वेतनद्वारा कर्मकर । 
मजदूरी लेकर काम करनेहारा । मजदूर । “शतकाष्यापको 
यश्च” इति मज, ` 

भृति, ( स्री» ) ऋ+क्तिन्‌। भरण । पोषण । पालना । 
“करणे क्तिन” वेतन । मजदूरी । और मूल्य । मोळ. 

भ्वतिभुज्ञ, ( त्रिश) शतिं ( वेतनं ) अङ्गे । सुजूमक्विपू । 
वेतनोपजीवी कर्मकर । मजदूरी छेकर काम करनेहारा 
मजदूर. ; 

शत्य, ( पु० ) श+क्यप-तुक्च । दास । गुलाम । भरणीय 
( पाळन करने छायक) ( त्रिश) । “भावे क्यप्‌/” 
पालना ( स्री० ) टाप्‌ “शत्या”. 


$ 


अृत्याध्यापन, ( न० ) भृत्येन अध्यापनम्‌ । नौकर वनके - 


पढाना । फीस लेकर वेद पढाना- 

भृत्यवगे, ( पुः ). यानां वर्ग: । वहुतसे अस्य । बहुत 
नौकर । नौकरोंकी जमात. 

भरू स्र )सि, ( पु० ) अम्‌+इन्‌, । ९० वा सम्प्रसारणम्‌ । 

घूर्णी । वायुमेद । वावरोला । पानी आदिका घूसना। 

घूंवर, 

भृश्‌, अधःपतन । नीचे गिरना । दिवा० पर० अक० सेट्‌। 
भर्यति । अभ्रशत्‌-अभर्शीव्‌ । क्ला वेद्‌; व 

शरदा, ( न° ) रुशू+क । अतिशय । जियादा । बहुत । उस- 
वाला ( त्रि० ). 

शष्ट, ( त्रि ) असूज+क्त । जलोपसेक ( पानी सींचने )के 
बिना रेत और आगके संयोगसे पकाहुआ । भुनाहुआ. | 

सरु, भजेन-भूजना-भत्सेन-झिडकना-भरण-पालना । क्या पर० 
सक० सेट्‌ । गृणाति । अमारीत्‌.. ह 

शेक, ( पु० ) भी+कन्‌ । मेंडक। डडु । ओर मेघ(बाद ) 

सेड, (पु० ) भी+ड। मेष । मेंढा । मेडा । एक ऋषिका नाम: 

सेच, ( त्रिः ) भिदूऽठच्‌ । फाडनेवाडा । तोडनेवाला.. 

सेद्‌, ( ए० ) मिद्+चढ्‌ । एथककरण । जुदा करना । 
फरक । शत्रु वश करनेके चार उपायोंमेसे तीसरा । भेळको 
तोड डालना । फाडना । न्यायमतमें अन्योन्याभाव ( एकका 


दूसरेमें होना ) । जैसे घटसे पटका मेद है अथात्‌ | 
चटमें पट नहिं रहता. | 9 


भेदक, ( त्रि० ) भिदू+म्ुङू। खाडी करनेवाखा। विदारक 
फाइनेहारा । मेद करनेद्ारा। जुदा करनेह्वारा । मेज्यनाशक, 
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भेद्दर्शिन्‌, दृष्टि-बुद्धि, ( त्रि° ) भेदं परयति, भेदस्य दृष्टिः 
यस्य वा । भेदको देखनेवाला । भेदकी नजरवाला । मेदकी 
बुद्धिवाळा । संसारको परमात्मासे भिन्न चिन्तन करनेवाला 
भेदन, ( त्रि» ) भेदयति । भिदू+णिच्‌+ल्यु । फाडनेवाला । 
कारनेवाला । “ल्युट्‌” विरेचन । द्स्तळेना । जुलाब ओर 
फर्क । हींग । ओर अंवळतास ( घु० न° ) ““भिदू+भावे 
ल्युट्‌ । विदारण । फाडना. 
सेदवादिन,, (पु०) भेदं वदति । दवेततत्त्वको मान्ने (खीकार)- 
हारा. 
सेदित, ( त्रि° ) मिदू+णिच्‌+क्त। विदारित । फाडागया 
और भिन्न ( जुदाहुआ ). 
भेद्य, ( त्रि’ ) मिदू+ण्यत्‌ । विदारय । फाडनेलायक । 
विशेष्य ( जुदा करनेलायक ) । “त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्‌? 
इत्यमरः. 
सेरि-री, (स्री० ) भी+क्रि । निश वा डीप्‌ । वडा 
नगारा । ढोल. 
सेल, ( पु०,) भी+रन्‌ । “र” को “ल” होता है । नदी- 
आदि तरनेके लिये इव ( भेला ) । पूजा । “स्वार्थ कन्‌? 
यही अर्थ. 
सेष्‌, मय-उरना । भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ । भेषति-ते. 
सेषज्ञ, ( न° ) भेष्‌+घन्‌ । भेष ( रोगभयं ) जयति । 
जि+ड । जो रोगके डरको जीतलेताहै । औषध । दवाई. 
सेषजाङ्ग, ( न० ) ६ त०। दवाईका अंग । दवाइँके पीछे 
पीनेलायक वस्तु ( चीज ) । अनुपान. 
भैक्ष, (न°) सिक्षेब-तत्समूहो वा+अण्‌ । समिक्षा । भीख । 
ओर भीखका समूह. 
भैक्षचर्या, ( ल्ली० ) चर्‌+भावे क्यप्‌ । ६ त० । भीख 
मांगना । सिक्षाक्रियाकरण. 
सैक्ष्य, ( न° ) भिक्षाणां समूहः+ष्यन्‌ । भीखका समूह 
भेमी, ( ी० ) भीमेन उपासिता । तस्येदं वा अण-डौप । 
ज्येष्ठके थुक्कपक्षकी एकादशी । भीमराजाकी लडकी । 
दमयन्ती 
भैरव, ( न° ) मीरोरिद+अण्‌ । भय। डर । उसवाला। 
( त्रिश ) । नाटकमें भयानक रस । भयका साधन (त्रि०)। 
शकर । उसका अवतारविशेष । रागमेद ( पु० ). 
 स्चैषज्य, ( न° ) भेषज एव भिषजः कमे वा-प्यम्‌ । 
ओषध! दवाई 
भो ( अव्य० ) सम्बोधन । हे 
_ भोग, ( पु० ) अुज+कमांदौ घन्‌ । सुख दुःख आदिका 
. अनुभव ( पहिचाना ) । सांपका फण । उसका शरीर । 
_ धन । पालन । और आहार ( खाना) । “अच्‌” 


सपं । साप । “आधारे श्रन्‌” शरीर । और मान. . 


= 

भोगकर, (त्रि०) भोगं करोति । भोग ( खुशी ) देनेवाला 
भुगानेवाला 

भोगशुच्छ, ( न० ) भोगाय गुच्छं । वेइयाको दीगई मजूरी 
( फीस ) 

भोगशुह, ( न० ) भोगस्य गृहं । भोगका घर । . छ्लियांका 
कमरा । जनानखाना । अंतःपुर । जनाना. ` 

भोगतृष्णा, ( ्ली० ) भोगस्य तृष्णा । सांसारिक भोगकी 
लालसा ( इच्छा ) ( माप )। ज्योतिषूमें अहोंका उस २ 
राशिमें ठहरना । यथेष्ट विनियोग । ठीक लगाव 
( घनका वाटना ) 

भोगदेइ, ( पु० ) भुज्यते सुखदुःखादिकं अत्र । भुज्‌+षन्‌। 
कर्म० । जिस्में सुख दुःख भोगा जाता है । पुण्य और 
पापका फल भोगनेके लिये शरीर । “प्रेतदेहं परित्यज्य 
भोगदेहं प्रपद्यते” इति स्मरतिः. 


भोगभूसि, ( त्नी० ) भोगस्यैव भूमिः ( स्थानम्‌ ) । भोगकी 


जगह । भारतवर्ष ( हिन्दुस्थान ) से भिन्न वर्ष । वहां 
केवल भोग होता है । कर्म नहिं. 

भोगसुतक, ( पु० ) भोगाय गतकः । जीविकाके लिये काम 
करनेवाला सेवक. 

भोगवती, ( त्री» ) भोगः ( सपंशरीरं ) भून्ना अस्ति 
अस्यां । मतुप्‌ “म” को “व” होता है । जहां बहुतसे 
सांपके शरीर हैं । पाताळकी गंगा । “भोगवती च पाताळे” 

` इति पुराणम्‌, 

भोगस्थान, ( न० ) भोगस्य स्थानम्‌ । भोगका स्थान ( ज- 
गह ) शरीर । ज्लियोंका कमरा. 

भोगिन्‌, ( पु० ) भोग+अस्ति अर्थ इनि । सर्प । सांप। 
राजा । ग्रामाध्यक्ष ( गॉवका मालिक ) । और नापित । 
नाई । भोगवाला ( त्रिश) । “भोगवत्‌?” (सर्प ) । 
भोगनेवाला ( त्रि० ). 

भोगिवलभ, ( पु" ) ६ त° । चन्दन. 

भोगीन्द्र, ( पु० ) भोगिनां इन्द्रः ( खामित्वात्‌ ) भोगी 
इन्द्र इव वा । अनन्तदेव । ओर वासुकी । भोगिओंका राजा. 

भोग्य, ( न° ) भुजनण्यत । कुत्वम्‌ । धन । और घान्य। 
भोगनेछायक औरत (क्री ) 

भोज, ( पुः ) युज्‌ +अच्‌ । अपने नामसे प्रसिद्ध देश .। 
घारापुरका राजा । भोजराज । मालवाका बादशाह. _ 

भोजक, ( त्रि० ) भुज+णिचू+ण्वुल+अक । खुलानेवाला । 
पाउनेवाळा 

भोजन, ( न° ) भुजनल्युट्‌ । कठिन ( सख्त ) द्रव्यका 
ग के नीचे लगाना । खाना । विष्णुका नाम 

भोजनकाल, (पु० ) भोजनस्य काल: । भोजनका समय । 
खाना । खानेकी चेला 
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`. ` पालनेवाला. 


-ओजनत्याग, ] Digitized by 9५०३६५७१) ५०४ Gyaan Kosha [.्रातृव्य, 
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' भोजनत्याग, ( पु० ) मेजनस्य त्यागः । भोजनका छोडना। | रम्‌, चलना-घूमना । दिवा० पर० सकJ सेट्‌ । आम्यति- 
ब्रत रखना । रोजा रखना. अश्नमीत्‌, 
भोजनभूमि, ( ल्ली ) भोजनस्य भूमिः । भोजनंस्थान । भ्रम, ( पु० ) भ्रमःघन्‌ । मिथ्याज्ञान । झूठी समज । और 
भोजनशाला । खानेका कमरा. खरूपसे स्थित पदार्थका किसी ओरही खरूपसे जाज्ना । 
भोजनव्यश्न, ( त्रि ) भोजने व्यग्रः । भोजन ( खाने ) में |. जळनिगंमस्थान । पानीके निकलनेकी जगह । पानीका 
लया हुआ, - झरना । ङुन्द्‌ ( फूल ) । अमण ( घूमना ). 
भोजनब्यय, ( पु० ) भोजनस्य व्ययः। भोजनका व्यय | भ्रमण, ( न° ) रम्‌+स्युद्‌}अन । घूमना । चक्कर लगाना । 
._ ( अखराजात खर्चे ). इधर उधर रहल्ना. | 
“जनीय, ( त्रिः) भुज-अनीयर्‌ । खानेयोग्य । भक्ष- | भ्रमर, ( पु० ) अम्‌+करन्‌ । मधुकर । भौंरा. | 
णीय । खानेलायक. भ्रमरक, ( पु० ) भ्रमर इव कायति । के+क । माथेपर 
'भोजयित्‌, ( त्रिश) अुज्‌+णिच्‌+तृच्‌ । खुडानेवाढा । | छरक रही मौरेके समान चूणेकुन्तळ ( जुले )- 
भ्रमरामिलीन, ( त्रि») अ्मंरेः अभिठीनः । भोरोसे घिर- 
- हुआ (व्याप्त । अमरोंसे आक्रान्त. 
भ्रमरकरण्डक, (पु०) भ्रमराणां करण्डकः । मौरोंका संदूक । 
भौरोंकी भरीहुई छोटीसी संदूकडी ( चारोंके पास होती 
है प्रकाश ( रोशनी ) को जुझानेके लिये मोरों ( म- 


भोजिन्‌, ( त्रिः) भुजूनणिनिन इन. ( समासके अन्तमें 

आताहे. ) खानेवाला । पारनेवाला. 
भोज्य, ( त्रिः ) भुजू+प्यत्‌ । भक्षणीय द्रव्यमात्र । खानेकी 
` -कोई चीज. 


भोराङ्क, ( पु० ) भोटान । एक देशका नाम. क्खिओं ) को छोड देते हैं. 
भौतिक, ( त्रिः) भूतानि ( प्रथिव्यादीनि-पिशाचान्‌ वा | भ्रमरबाधा, ( ज्ली० ) अमराणां बाधा । अमरोंछी वाघा 
अघिङ्क जातानि ) । भूत-ठळू । एथिवी आदि वा पिशा- | ( तकलीफ ). 


चोंसे आयेहुए उपद्रव । व्याधि ( बीमारी ) आदि. 
भोम, ( त्रि» )-मी (ज्री०) भूमेरपत्यं तस्या इदं वा+अण्‌ । 
पृथिवीसम्वन्धी । छृथिवीका । जो एथिवीपर हो । एथि- 
` तरीका बनाहुआ ।-मः । मंगलग्रह । तारकनामी देख । 
पानी । रौशनी । आकाश । अत्रिक्रषिका नाम ( पु० ) 
` --मी । जनककी कन्या । सीता ( ल्ली० ). 
भौमरल, ( न० ) भौमप्रियं रलं । शाक ।` मंगलका 
पियारा रन्न । प्रवाळ । मूंगा. * ` | 
भौमिक, ( त्रिः) भूमौ अधिङ्कतः+ठक्‌ । भूमिपर अधिकार 
-दियागया । ग्रथिवीपर जीनेहारा । जिमीदार । 
भूम्यधिकारी. मा 
भौरिक,. ( त्रि» ) भूरिणि ( खणे ) अधिङृतः+उन्‌ । 
खगणोध्यक्ष । राजाके खजानेमें सोन्नेपर 'अधिकार रखने- 
. हारा । खजानेका अधिकारी । कोशाध्यक्ष । खजानची. 
भ्यस्‌, भय-डरना । .भ्वा० आ? अक० सेट्‌। भ्यसते। 
अभ्यसिष्ट. 
भरण, शब्द करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । अणति। 
अभ्राणीत-अभ्रणीत, 
'अ्रकुंडा-स, ( पु० ) झुवा इं( शा )सा यस्य । ए० नि०। 
-  ््रीका वेष ( मेस ) धारण करके नाचनेहारा नर. 
.भ्रकुटिःटी, ( ल्ली० )। झुबः कटिः ( भंगः ) ० वा डीप्‌। 
भूभह्ू । भोका चढाना- 
'अ्रम्‌, चलना । भ्वा० पर० सक० सेटू । भ्रमति । अभश्रमत्‌: 
अन्नमीत, पडकी 
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श्रमरविळस्रित, (न० ) अमराणां विलसितम्‌ । अमरों- 
भौरोंकी खेल । एक प्रकारका छन्द- 

भ्रश्‌, अधःपतन । नीचे गिरना । दिवा० पर० सक सेट्‌। 
भ्रइ्यति । अश्राशीत-अश्रशीत्‌ । क्ला वेट्‌. | 

भ्रष्ट, ( त्रि» ) अश+क्त । च्युत । गिरपडा । अघःपतित । 
दु॥ छ्या. ` 

भ्रसज्ञ , पाक ( पकाना ) । तु० उ० सकर अनिट्‌ । 
शृज्ति । अञ्राक्षीत्‌- > 

भाज, दीसि-चमकना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌। आजते । 
अभ्राजिष्ट- 

भाजिष्णु, ( त्रिः ) ज्ाज्‌+इष्णच्‌ । दीप्षिशील । चमकने- 
वाला. र 

भात, ( पु०.) आरज्‌+तच्‌'। ४० । एक पितासे हुआ । 
भाई । सगाभाई. . 

भ्राठ्गन्धि-गन्धिक, ( त्रिश ) आतुः गन्धः यत्र ब० स । 
भाईकी गंधवाला । नाम मात्र भाईवाला (वास्तविक भाईका 
धर्मे छोडनेवाला म हे 

, ( घुः ) आतुजोयते । जन्‌+ड । भातुष्पुतः । 

०. भतीजा । उसकी लडकी (भतीजी) (ज्ली०). 

भातृजाया, (ली० ) आठुः जाया । भाईकी स्री । भरजाई. 

भातद्वितीया, ( स्री? ). कार्तिकके झकपद्षकी द्वितीया । 
भाईइज । इसे यमद्वितीया भी कहते हैं. वी 

भातृव्य; ( पु० ) आतुः इत्रः .। आतृ+व्यत्‌। भाईका ` 

` छडका। और शत्रु (स्मन)... / , . | 


> "बी. 


आतृत्व, ] ः 


भ्रातृत्व, ( न°) भ्नातूनत्व । आतुर्भावः । भाईपन । 
भाईचारा. 
भ्रातृश्वशुर, ( पु० ) भ्रातापि ( पत्युज्येष्ठभ्रातापि ) 
श्वशुरस्थानीयः । पितृतुल्यत्वात्‌ । खामीका बडा भाई 
( पिताके समान होनेसे वह भी ससुर माना जाता है ). 
» भ्रात्रीय, ( पु० ) भ्रातुः अपत्यं, इदं वा छ । भ्रातुष्पुत्रः । 
भाईका लडका । भाईँका ( आतृसम्बन्धी ) ( त्रिश ). 
श्रान्त, (न°) भ्रम+भावे क्त। भ्रमण । घूमना । “कर्त- 
रि क्त” ( भूलाहुआ ) मिथ्या ज्ञानवाला । घूमनेवाला 
(त्रिः). 
भ्रान्ति, ( त्री ) अ्रम्‌+क्तिन्‌ । भ्रमण । घूमना । अयथार्थ 
ज्ञान । झूठी समझ. 
भ्रान्तिमत्‌, ( श्रान्तिवाला ) अलंकारमें अर्थालंकारमेद. 
भ्राम, ( पु० ) भ्रम+अण्‌ । इधर उधर घूमना । मोह । भ्रम 
( गल्ती ) भूल । चूक. 
भ्रामक, ( पु० ) आमयति । भ्रमू+ण्वुल्‌ । श्रगाल । गीद्‌ड । 
सियार । घुमानेहारा ( त्रिः )। ( भुछानेवाला ). 
आमर, ( न° ) अमरेण सम्पादितं, अस्येदं वा+अण्‌। 
रिने बनाया । मधु । शहत । अमरसम्बन्धि ( भौरेका ) 
( त्रिश ) । अयस्कान्त ( चुम्बक पत्थर ) ( घुः). 
आष्ट, ( न° ) अष्टः इद्‌ं+अण्‌ । आसमान ( आकाश ) । 
भजनपात्र ( भुन्नेका पात्र-कढाही ) ( पु० न० ). 
सु( सू )कंस, ( पु० ) भुवः कुंसा यस्य । पृः वा ह्रः । 
्रीका वेष चनाके नाचने-वाला पुरुष. 
यु(भ)कुटि(टी), (ज्री०) ६ त०। 7१० वा हखः। कोधसे 
भा चढाना. 
भरू, ( ल्ली० ) अम्‌+ । नयनोध्वेरोमराजी । आँखोंके ऊपर 
रोम ( वालों ) की कतार । भा । भवें. 
भृक्षप, ( पु. ) ६ त० । भोंका चढाना । संकेत (इशारह )- 
को जतानेके लिये भवोंका टेढा चढाना । भोंका फेंकना. 
ण, आशा-उम्मीद करना । निश्चय करना । चाहना और 
डरना । चु० आत्म० सक० सेट्‌ । भ्रूणयते. 
सण, ( पु० ) भूण+घन्र्‌ । ल्लियोंका गर्भ । और वालक: 
` अऋणन्न, ( त्रिः ) भ्ुणं ( गर्भ ) हन्ति । हन्‌+क । गर्भकी 
. इत्या करनेवाला 


_ घेष, वकक ष्‌ LR खनसे 

`= सप, ( ३० ) अपू+घन्‌ । उचित स्थानसे गिरना, 

: 5 भ्टातू, ९ 5 खाना । भ्वार उभ सक० सेट्‌ । भ्लक्षति-ते. 
जसे म्ज डा मा डोल अर सेट, 


पका ज ` 
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म, (पु०) मा+क । चन्द्र । चांद । शिव । ब्रह्मा । यमराज । 
समय । मधुसूदन । विष. I 

मक्‌, भूष-सजाना-गति-जाना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌। 
इदित्‌ । मझते. 

मकर, ( पु० ) मनुष्यं कृणाति ( हिनस्ति ) कृ+अच्‌। पृ०। 
जलजम्तुभेद्‌ । मगरमच्छ । कामदेवके झंडेका निशान । 
बारह राशिओंमेसे दसवीं । द्वादशराऱ्यन्तर्गत दशम राझि। 
“ सं ( विषं ) किरति”. | 

मकरकुण्डल, ( पु० ) मकराकृति कुण्डलं ( कणेभूषणं ) । 
एक कानका गहना । जिसका स्वरूप मगर मच्छका है. 

मकरकेतन, (पु०) मकरः ( मकरचिहितः ) केतनो 
( ध्वजो ) यस्य । जिसका झंडा मच्छके निशानका है । 
कामदेव । “कन्दर्प” “मकरकेतुः” यही अर्थ है. .. 

मकरध्वज, ( पु० ) मकरः ध्वजः यस्य । मच्छीके झुण्डे- 
वाला । कामदेव. 

सकरन्द्‌, ( पु० ) मकरं अपि द्यति ( कामजनकत्वात्‌ ) । 
दो-अवखण्डने । तोडना+क पृ० मुम्‌ । पुष्पमधु । फूलका 
शहत । फूलका रस । कुंदवृक्ष । किज्ल्क (तरी) (न°). 

मकरसंक्रमण, ( न°) मकरे संक्रमणं । सूर्यका मकर 
रादिमें परिणाम ( जाना ). 

सकरिन्‌,, ( पु० ) मकराः सम्सत्र+इनि । मच्छोंबाला । 
समुद्र. 

मकुट, ( न० ) मकि-सजाना-भूषण--उट ए० । शिरोभूषण । 
सुकुट । ताज. 

मकुर, ( पु० ) मकि+उरच्‌ । पृ० । दर्पण । शीशा-वकुल- 
का इक्ष । कुलालदण्ड । घुमारकी लकडी । फूलकी कली. 

मक्कू, गति-जाना । भ्वा० आ० सक० सेटू । मक्कते । अम- 
क्षिष्ट 

मक्ष, रोष-युस्सा करना-खफा होना-इकडाकरना । भ्वा० पर० 
अक० सेट्‌। मक्षति । अमक्षीत्‌, 

मक्षवीय, ( पु० ) मक्षं ( संहतं ) वीर्य यस्मात्‌ ५ ,ब० 
जिस्से वीर्य इकठ्ा हो जाता है । प्रियालका वृक्ष, । 

मक्षि( क्षी )का, (त्री० ) मक्ष+क्ुन। टाप्‌-। अत इत्वम्‌। 
पृ० वा दीर्घः । एक प्रकारका कीडा । मक्खी. 

सरब्‌, सर्पेण-सर्कना-रींगना-जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । 
मखति । अमाखीत्‌., अमखीत्‌ . 


मख, ( पु० ) मख+घ । यज्ञ । याग । ( वेदमें ) पूजाके ' 


र्क च पूजाके लायक । सुन्दर और चालाक॑ 
मग, सर्कना । भ्वा>० पर? सकळ सेर्‌ । इदित्‌। मज्ञति । 
अमन्गीद, ट 
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( पु० ) मज्ञ्यते ( अधो गम्यते ) अनेन । मगि+ 
अच्‌ । एृ० । जिस्से नीचे जाता है । मगं ( दोषं ) पापं 
वा दधाति । धा+क । जो दोष वा पापको धारण कर्ता है । 
एक देश । उस देशके लोग ( ब० व० ). 

मगघेश्वर, ( पु० ) मगधका राजा । जरासन्धराजा। बेहा- 
रका सूवह. 

मगधोद्गचा, ( श्ली> ) मगधदेशे बाहुल्येन उद्भवति । 
अघ । पिप्पली । मघ इस देशमें बहुत होती दै. 

मघ, कैतव-छर करना । जूएकी खेल आदि करना। अक० । 

. गति-जाना । निन्दा करना। और आरम्भ ( झुरू करना )। 

. सक० भ्वा० आत्म० सेद । इदित्‌। मद्वते । अमंद्विष्ट- 

मच, भूषण । सजाना । भ्वा५ पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
मद्बति-अमद्बीत.. | 

मघचत्‌ ; ( पु० ) महंँ-+के | id को “च”? होता है ।मघः 
( पूजा )। अस्ययें मतुप्‌ । “म” को “ब” होता है । 

. इन्द्र। मघवन्तौ । मघवतः । उसकी स्री । डीप “मघवती”. 

मघेचन्‌, ( पु० ) मह+कनिन्‌ । नि० । इन्द्र । मघवा । म- 

. घवानो । मघोनः । उदार ( खुलादिळ ) ( त्रिश )। उस- 

. की ल्ली “मघोनी” डीप. _ 

मघा, ( ल्ली०.) मह+घ । “ह”, को “घ” होता है ।.अधि- 

` नीसे दसवां नक्षत्र ( तारां ) । ये पाँच तांरोंके खरूपमें 
होनेसे बहुवचन भी होता है। “पितरः स्पहयन्यन्नमष्ट- 
कासु मघासु च” स्वतिः. 

मङ्कर; (-पु० ) मकि+उरच्‌ । दर्पण । शीशा । आईना. 

'भह्ल, ( अव्य० ) मखि+उन्‌। शीघ्रता । जल्दी । शृ । 

मह ॥ पू० । “व? “क्ष” भी होता है. 

भज्गल, ( पु० ) मंगि+अळच्‌'। भूमिसुत । प्रथिवीका पुत्र । 
एक व |] व । अच्छा । चाहेहुए अर्थेकी सिद्धि । 
उसवाला ( त्रि० ) दुर्गी । कुशा ( स्नी० ). 
भंज्वऊफाल, : ( ए ) -मङ्गलस्य कालः। मंगलका समय । 
* वक्त. 
स्त, (पु० ) मंगला छाया यस्य । जिसकी अच्छी 
. छाया हो । वटदृक्ष । बडका द्रख्त- 
मङ्गलपाठक. 
भलाईके लिये प्रैशंसाओंको पढता है । स्तृतिपाठक. 
मङ्गलपरदा, ( ल्लौ० ) मनञरं प्रददाति । प्र+दा+क । सङ्गरं 
` देती है । हरिद्रा हा र ी ; 
वाद्य, ( न० मंगलकरं वाद्यम्‌ 

आ । तुरी-तूतिये ढोल. 

, ( न० ) मङ्गलकरं सूत्रम्‌ । पतिके जीवन- 
पर्यन्त विवाहिता ज्रीसे धारण किया गया मंगल ( ख़ुशी ) 
- का सूत ( कंगन ). Pt 


मंगलके समयका 
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( पु० ) मङ्गलार्थं खुर्ति पठति । पद्‌}ण्बुछू । | म 


१ 


| मजुबर्फ, 


मङ्गल्य, ( न० ) . मंगलाय हितं यत्‌ । चंदन । सोन्ना । 
सिंदूर । और दही । रुचिर ( सुंदर ) । ओर मंगळ कर- 
नेवाला ( त्रि० ) । बोड ।.विछठ. - 
सच्‌, उच्चताकरण-ऊंचाकरना । ठगाना । अभिमानी होना । 
पूजाकरना । पकडना । सक० । चमकना । अक० भ्वा० 
आत्म० सेटू । इदित्‌ । मश्वते । अमशिष्ट. 
मचर्चिका, ( ल्ली० ) यह शब्द संज्ञावाचक शब्दके पीछे 
रहता है । और. अपनी जातिमें. अच्छेको सिद्ध कर्ता हे 
जैसे “गोमचर्चिका” . एक बहुत ऊंदा गौ वा वैल । 
प्रास्त । बहुत अच्छा. 
मरन, ( न° ) मसज्‌+ल्युट्‌ । ज्ञान । नहाना. 
मञ्जससुञ्गव, ( न° ) मनात्‌ समुद्भवति । सम्‌+उदू+भूः 
अच्‌। ५ त°। मज्ासे उपजता है.। शुक्र । वीर्यं । ` 
रेत । भनि, 
मञ्जा, (ल्ली० ) मस+अच+टाप्‌ । अस्थिसार । हड्किओंका 
सार । बृक्षका सार अंश. 
मञ्जाज, ( न°) मजातो जायते । जन्‌+ड । जो मजासे 
. उत्पन्न होता है । भूमिसे उपजा- गुरगल.' 
मञ्जारस, ( पु० ) मायाः रसः ( परिपाकः ) । मज्जाका 
प॒कना । वीर्य । मनि. ; 
मञ्च, -( पु० ) मचि-उच्छाय । ऊंचा होनाःघन्‌ । खट्वा । 
भंजा । वांसका बनाहुआ ऊंचा आसन । उच्च मण्डप- 
.. विशेष. 
मक्षरि-री, ( स्री० ) मज्ञु ऋच्छति । ऋ+इनःशक° 
: पर० वा डीप्‌ । नई उत्पन्न हुईं कोमल पतेके अछुर- 
` स्वरूपकी वल्लरी । मिंजर । मुक्ता | मोती । तिळ नामी 
लता ( वेळ.) और तुलसी. 
मञ्जिष्ठा, ( ्ली० ) अतिशयेन मज्ञिमती+ई्ठन्‌। एक बेल । 
, ,मजीठ. | | 
मञ्जीर, ( न० ) मश्‌ शब्द करना+इरन्‌। नूपुर । झांजर । 
 पंजेब। पांवमें पहिरनेका जेवर । दधिमन्थनदण्डः । बन्ध। 
स्तम्भ । मथा ( धा, नीकी रस्सो बांधनेका खंबा- 
मञ्च, ( त्रि० ) मश+उन्‌। मनोहर | दिळको अच्छा लगने- 
वाला । खूबसूरत. 
घोष, ( पुः) तत्रमे एक उपासना करनेलायक 
देवता । अच्छे शब्दवाला ( त्रि ) अप्सरा ( ल्री० ). 
म्जुसाषिन्‌, वाच्‌वादिन्‌, ( त्रिश ) मज्ञ भाषते-वदति 
बक्ति वा.। मधुरमाषी । मीठा बोलनेवाला- 
मञ्जुळ, ( त्रि ) मशू+उलचू । मनोहर । खूबसूरत । जल- 
रंक पक्षी ( ममोला ). ( पु० ) वह स्थान जो लताओंसे 
आच्छादित हो । निकुज ( न० ). ७२ पड 
मञ्ुवक्र; (त्रि) मञ्जु वक्त यस्य । सुन्दर सुखवाला 
सुन्द्र. "क 


मधूषा, ] 
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[ भण्डित, 


मञ्पा, ( त्री० ) मज्ञ+उषन्‌। परारी । पेटिका । पेरी । | मणिबन्ध, न ना प पु० ) मणिर्वष्यते अत्र । वंध+घञ्‌ । प्रकोष्ठ 


मशिष्ठा । मजीठ. 

सटू, साद । निर्बल होना-नाश होना । भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । मरति. 

मरची, ( ज्री० ) मट्+अचि+डीपू । पाषाणवृष्टि । पत्यर- 
वसना । गडा. 

मठ, वास-रहना । अक० । मद्न-मलना । सक० भ्वा० 
पर० सेट्‌ । मठति । अमठीत्‌-अमाठीत्‌. 

मठ, ( पु° ) मठति अत्र । मद्‌+क । छात्राद्यावास । विद्या- 
थिओके रहनेका घर । देवागार। देवमन्दिर । योगि- 
ओके रहनेका घर । कौलिज । पाठशाला । मद्रस्सह । 
वलगाडी. 

सङ्‌, भूषण । सजाना । चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सकर 
सेट्‌ । इदित्‌। मण्डयति-ते । मण्डति । अममण्डत-त । 
अमंण्डीत्‌. 

मु, ( पु० ) मन्ति अन्ये शब्दा अत्र । मजनडु । 
पृ० । जहां और शब्द डूब जाते हैं । वाक्यभेद । एक 


प्रकारका वाजा । विपुल डमरु । बडा डमरु । “सार्थ 


मन?” वही अर्थ. 
मण , अव्यक्तशव्द-न माढूम शब्द करना।-मडमडाना। भ्वा० 
प० अक० सेट्‌ । मणति । अमाणीत-अमणीत. 
मणि-णी, ( पु० ज्री० ) मण+इन्‌ । ज्रीलपक्षे वा छीपू। 
' सुक्तादे रन्न । मोती आदि रन्न ( जवाहिर) । 
मद्टीका एक पात्र । वडामट्ट ( अलिज्ञर ) कीमती पत्थर । 
अपनी जातिमें उत्कृष्ट कोई चीज । मणिबंध । आँकडी । 
( यह शब्द विशेषतः पुङ्कगमेंही प्रसिद्ध है ). 
मणिकर्णिका,  (ज्ली० ) सणिकर्णेः ( सणिमयकर्णभूषणण ) 
अस्त अर्स्यामठन्‌। जहां मणिओंका बनाहुआ कानका 
जेवर है । काशीमें एक तीर्थ है ( जहां विष्णुकी तप- 
स्यासे आश्चर्यहुए शिवजीने मणिओंका कुण्डल फेंकाहै ). 
मणिकूट, (प० ) मणीनां कूट इव । मगिप्रचुरे कूटं 
( स्स ) वा अस्य । मानो मणिओंका समूह है वा बहुत 
सणिओंवाजी चोरीबाळा । उत्तर देशमें एक पर्वत 
( पहाड ) है. ; 
` मणित, ( न°) मणःक्त । रतिकाळे ज्लीणां अव्यक्तवव्द- 
 विशेषः। मैथुन ( संभोग ) समयमें ज्िओंका धीरे २ 
शब्द करना. 
र ठ पुर, ( न० ) मणिभिरिव पूरते ( प्रज्॒रदीस्तिमत्त्वा- 


"5 ) । बहुत प्रकाशवाठा होनेसे मानों मणिओंसे भर. 


रह है । तत्रमे कहाहुआ । नाभि ( धुन्नी ) के स्थान- 


कै ी में सुपुम्णा नाडीके बीच पद्म (कमळ) के खरूप- 


` और हाथका मध्यस्थान । हाथका पोंचा । सैन्धव । 
रूवणाकरपर्वतविरेष । सिन्धेनोनका एक पहाड. 
मणिमण्डप, ( पु० ) मणिमयः ( मणिप्रचुरः ) मण्डपः । 
( बहुतही मणिओंवाला मण्डप ) घर. 
मणिवीज, ( पु०) मणय इव बीजानि अस्य। जिसके 
बीज मणिओंके समान हैं । दाडिम । अनार. 
मणिर, ( पु० ) मणीन्‌ सरति ( कारणत्वेन गच्छति ) । 
स+अच्‌ । मणिखचित हार। मणिओंका पिरोयाहुआ 
हार. ; 
सणीच, ( अव्य० ) मणि+इव । मणिसमान। मणीकी तरह. 
मण्ड, ( पु० न° ) भनं-ड'। उसे इत्र नहिं होता । सर्वा- 
्नाग्रस। सब अन्नोंका रस । मांड । पीछ । सार । आ- 
सलकी ( आवला ) और सुरा ( शराब ) ( ख्री० )। एर- 
ण्डका वृक्ष । एक प्रकारका साग ( शाक ) । मेंडक ( पुऽ ). 
भण्डन, ( पु० ) मण्डयति । मडि+ल्यु । अळंकार । जेवर 
“भावे ल्युट्‌?” भूषा । सजाना ( न०). 
मण्डप, ( पु० न°) मडि+घञ्‌। मण्डं ( भूषां ) पाति 
( रक्षति ) पा+क । जनविश्रामस्थान । लोगोंके आराम- 
की जगह ( सराय )। देवादिग्रह । और देवता आदि- 
का घर । मण्डपानकर्ता ( पीछ पीनेवाळा ) ( त्रिश )। . 
शुकशिम्त्री ( स्री). 
मण्डल, ( न° ) 'मडि+कलच्‌ । चक्राकारवेष्टन । पहिये- 
के खरूपका घेरा । जैसे सूर्यमण्डल-भूमण्डल । चारः - 
सौ योजनका एक देश । दायरह । समूह । नखुनोंका 
घाव । द्वादशनृपचक्र ( बारह राजोंका समूह ) । गोल । 
कृत्रिमरेखारचित पदार्थ । कईएक रेखाओंसे रचा-हुआ 
एक पदार्थ । जैसे ग्रहमण्डल । सर्वतोभद्रमण्डळ इत्यादि । 
कुत्ता । और सांप ( पु० ). ० noms री 
मण्डळन्ुत्य, ( न° ) मण्डलाकारेण नृत्यं । चक्र वांधकर 
नाचना, tes 
मण्डलूवर्ष, (पु० ( मण्डळे वर्षति) राजाके सम्पूर्णराज्य- 
में मेघ ( बादल ) का वर्सना । अंमबरसात काळ । साधार 
बृष्टि । सब जगह वर्षाका होना. 
मण्डळाघीदा, ( पु० ) मण्डलस्य '( देशविशेषस्य ) 
` अधीशः । खास देशका मालिक । मण्डलेश्वर । चारसो 
योजन ( १६०० सौ कोस ): तक देशका अधिप 
( खामी ). i 
मण्डलिन्‌, ( पु० ) मण्डलं ( कुण्डलनं ) अखि अस्य । 
इनि । कुण्डलवाला । सर्पं । सांप । बिडाल । बिद्ला । 
. बडका वृक्ष, ; 
मण्डित, ( त्रि» ) मडि+क्त। भूषित । सजाहुआ। अलक्तः 
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मण्डूक, ( पु० ) मण्डयति वर्षासमयम्‌।जो वसातकोः 
सजा देता है । मडि+ऊक्‌ । भेक । मेंडक । एक मुनि. 
मण्डूर, ( न° ) मडि+ऊरचू । लोहमळ । लोहेकी मेल. 
मत, ( त्रिश) । मन्‌+क्त । सम्मत । मानांगया । अभिप्रेत । 
चाहागया । ज्ञात । जानाहुआ । और अर्चित । पूजागया । 
“आवे .क्त? सम्मति । माज्ञा। अभिप्राय । आशय । 
मतलब । ज्ञान । जान्ना । ओर अचो । पूजा ( न° ). 
मतङ्ग, (पु० ) माद्यति अनेन । मदू+अङ्गच्‌ । “द्‌” को 
“वत” होता है । मेघ । बादल (जिस्से खुश होता है) । 
४ क्षएक सुनि, . | 
मतड़ज, ( पु० ) मतज्ञात. ऋषेजोतः । जन+ड । मतंग 
` ऋषिसे उत्पन्न हुआ । गज । हाथी. 
` मतल्लिका, ( स्री० ) मतं ( मतिं ) अलति ( भूषयति ) 
ण्वुळू । ४० । प्रशस्त ( बहुत अच्छा )। भला । उमदह. 


मति, ( स्री ) मन+भावे. क्तिन्‌ । ज्ञान । जान्ना। इच्छा । 


चाह । औ स्मृति । याद करना. 
मतिपूर्व पूर्वक, ( अव्यः ) मतिपूर्वं यस्मिन्‌. यथा तथा । 
चुद्धिपूयेक । संकल्पसे । इरादांतन । सावधानीसे । पूरी 
मर्जसि । इच्छासे. ` 
मतिप्रकषे, ( पुः) मत्याः ग्रकर्षः। बुद्धिकी उत्कृष्टता । 
जडी अकील. 


मतिश्रम,. ( पु० ) मतेश्रमंः ( अयधथार्थविषयत्वेन अम- 


णम्‌ ) । बुद्धिका घूमना ( झठे पदार्थकी ओर जानेसे 
घूमना). 
मतिविध्रम, ( पु० ) मतिं (बुद्धि) विश्रमयति । वि+अम्‌- 
णिच्‌+अण्‌ । बुद्धिको घुमादेता है । उन्माद रोग। पाग- 
लपनेकी बीमारी. 
सत्क, ( पु० ) मदू+किप्‌ खार्थ कन्‌। मत्कुण । खटमळ । 
. ` मम इदम्‌ कन्‌ । मत्सम्बन्धी । मेरा । “नेतन्मतं मत्कं” 
इति भद्टिः. ह 
मत्कुण, ( पुः ) मदूकिप्‌ । कुणयति । कुणतेअचू । 
कर्मे । कीटमेद्‌। एक कीडा) खटमळ. 
` मत्कुणारि, ( पुः) ६ त०। ( विजया ) भांग । इसके 
सम्बन्धसे खटमलक़ा नाश हो जाता है. 
: मत्त, ( पु० ) मदू+क्त। दुर्मदगज । बदमस्त हाथी । क्षीब। 
- भदयुक्त । मतवारा और हृष्ट ( प्रस्न ) ( त्रिश ). 
` मत्तकाशि(सि)नी, ( ज्ी० ) मत्तेव ( क्षीबेव ) काशः 
ते-कसति-गच्छति वा णिनि । ४० हखः । जो मस्त होकर 
चमकती है । उत्तमयोषिता । अच्छी औरत । मर 
औरत । हरएक स्री. - र 
* मत्तगामिनी, ( ज्री० ) मत्तं गच्छति । मत्त (मस्त ) 
चालवाली ल्री० 
मत्तदन्तिनः. पु० ) मत्तः दन्ती । ससद्दथी. 
०७ ४७ * 
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मत्तमयूर, ( पु० ) मत्तो मयूरो. यस्मात्‌। जिससे मोर 
मस्त हो जाता है । मेघ । बादल । एक प्रकारका छंद्‌, 

मत्तवारण, (पु० )' कर्म० । मत्तह्ती । मस्तहाथी । 
“वत्तं वारयति” । बृ+णिच्‌+ल्यु । प्रसादवरण्ड ( मह- ` 
लकी चोटीका कमरा ) बरांडा ( न० पु० ). 

सत्रि, गुप्तमाषण। छिपकर बोलना । चु० आ० सक० सेटू , 
इदित्‌ । मन्त्रयते । अममन्त्रत. द 

मत्सर, (पुः) मदू+सरन्‌ । अन्यशुभद्वेष । दूसरेकी 
भलाईसे वेर करना । परसम्पत््यसहन । दूसरेकी संप- 
दाको न सहारना । हसद्‌ । क्रोध । गुस्सह। उसवाला । 
और कृपण ( सूम ) ( त्रि० )। मक्षिका। मक्खी ( ख्री० ). 

मत्स्य, ( पुः) मद्‌+स्यन्‌ । जलजन्तुविशेष । पानीक 
जीव । मच्छी । ल्लियां डीप्‌ “मत्स्यी”. | 

मत्स्यघानी, (ल्ली ) मत्या धीयन्ते अस्यां । धाऽत्युट्‌ 
डीप्‌ । जिसमें मच्छियें रक्खी जाती हैं | एक पात्र । 
जिस्में मच्छियें रक्खी जाती हैं. 

मत्स्यण्डी, ( त्री० ) मन्दं स्यन्दते । अच्‌ । ए० । खण्डकः 

' विकार । मिसरी । “साथे कत्‌”. _ 

मत्स्यरङ्ग, ( पु० ) मत्स्येन रजति । रज्ञ्‌+कतेरिः संज्ञायां 
चम्‌ । ( मछरङ्गा ) एक प्रकारका पक्षी । “किंगफिशर”. 

मत्स्यराज, (-प०`) मत्स्यानां राजानर्चू-अ । मच्छिओंकां 

. राजा । रोहित नाम मच्छ. RS 

मत्स्यवेधन, ( न° ) मस्स्यो विव्यतेऽनेन । विधशल्युटू । 
_जिस्से मच्छीको वेधन कर्ते हैँ (वडिश । कुंडी सहु 
नामी पक्षी ( पानकोडी ) ( पु० ). ः 

मत्स्योदरी, ( ज्री० ) मत्ययगंधयुक्त उद्रं अस्याः । जि-' 
स॒का पेट. मच्छीके गंधवाला है । व्यासदेवकी मात, 
( मां ) । मत्स्यगंधा । काशीमे एक तीर्थ, 

मथ; विळोडन-विलोना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । सथते. ` 

मथ्‌, वधःमारना । सक० । छेश-दुःख देना । अक० भ्वा० 
पर० सेट्‌ । इदित्‌ । मन्थति । अमन्थीत, 
थन, ( न°) मथ्‌ःस्युट्‌। वध । मारना । छेश । दुःख 

र देना | सि । विलोना । “क्षीरोदमथनोद्भूत” ` 


पुराणम्‌, | 
मथित, ( त्रि» ) "पीडित । निकालागया । हत । सारा 
« गया । मथ+'क्त। निर्जलतक्त (पानीके बिना छाछ) (न० ). 
मथुरा, ( ्री० ) मधू+उरच्‌ । अपने नामसे प्रसिद्ध नगरी 
मथुरेशः-नाथः, ( 5० ) मधुरायाः इशः । मधुराका 
खामी । श्रीकृष्ण, . ` हट टू 
मदू, हष । खुश होना । दिवा० पर० अक० सेद्‌ \,माद्यति । 

अमदतः:अमादीत्‌। अमदीत्‌ क 
मद, गर्व-अहंकार करना । और दीन होना । श्वा० | 

अकऽ सेटू । मदति । अमादीत:असदीत, _ 


मद, .] 
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मद, ( पु० ) मदूमअच्‌ । हस्तिगण्डजल । हाधीकी गालका | मदलेखा, ( ्री० ) मदस्य लेखा । हाथीके मसतकपर उठी. 


पानी ( मस्ती ) । आमोद । खुश । अहंकार । वीय | 
सगमद । कस्तूरी । मत्तता वा मस्ती । कल्याण करने" 
हारा पदार्थ. 

मदकट, ( पु० ) मदेन कटति । कट्‌+अच्‌ । खण्ड । खांड । 
चीनी । “मदोत्कट?. 

संदकरू, ( पु० ) मदेन कलति । कल्‌+अच्‌ । मत्तहस्ती । 
मस्तहाथी । मदोत्कट । बहुत मस्त । और अव्यक्त 
( नामाहूम ) झब्द करनेवाला ( त्रि० ). 


मद्गन्ध, ( पु० ) मदस्य ( हस्तिदानस्य ) इव गन्धः अस्य। ¦ 
हाथीके भदके समान जिसका गंध है । सप्तच्छद बृक्ष। | 


सदिरा ( शराब ) ( ज्री० ). 
मदज्वर, ( पुऽ ) मदेन जातः ज्वरः। अहंकारसे उपजा 
ज्वर ( बुखार ) । वडा अभिमान. 
सदद्विप, ( पु० ) मदप्रधानः द्विपः । बडी मस्तीवाला 
हाथी । खूंनी हाथी । डरावना हाथी. 
मदन, ( पु० ) मायति अनेन । मदू+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
मस्त होता वा खुरा होता है । कामदेव । शठवतका 
देवता । वसन्त । मौसम । एक वृक्ष सुरा ( शराव ) 
(स्रीः ). 
सद्नचतुदेशी, ( त्नी० ) मदनस्य ( तदुपासनाथी ) चतु- 
देशी । कामदेवकी उपासना करनेकी चतुर्दशी ( चेतकी 
झुक्चतुर्दशी ). 
मदनमोहन, ( पु० ) मदनं अपि मोहृयति । सुह+णिच्‌+- 
स्यु । कामदेवको भी मोद लेता है । श्रीकृष्णदेव, 
मदनलेख, ( पु० ) मदनस्य लेखः । कामदेवका पत्र । 
अमपतन्न. 
मदनवश, ( त्रिश) मदनस्य वशः वशीभूतः । कामदेवके 
- वश ( आधीन-कावू ) में होगया. न 
मदनसदन, ( नः ) ६ त० । कामदेवका घर । ख्रीका 
चिहृविशेष । भग । ( ज्योतिषूमें ) ढझसे सातवां स्थान. 
मद्चान्तक, अरिः, दमनः, दहनः, नाशनः-रिपुः ( पु० ) 
सद्नस्य अन्तकः । कामदेवका नाश करनेवाला । शिवजी. 
मदनावस्था, डो. ) मदनकझतावस्था । कामदेवसे कीगई 
द्शा । की कामदेवसे" कीगई उन्माद ( पागल 
होना ) आदि दशा ( कामदेवकी दस दृशा हैं। १० 
वीं मौत ). 
म मदनोत्सव, ( पु० ) मदनस्य उत्सवः । कामदेवका उत्सव 
____ ( खुद्ी-मेला )। बसन्त ( बहार ) का उत्सव जो कामदे- 
मदयिलु, ( पु०) मदू+णिच+इलुच्‌ । कामदेव । मेघ 
____ (बादल )। शण्डिक ( शराब वेचनेवाटा-फटाल ). । 
शराब ( न० ) । मादक ( मस्त करनेद्दारा ) ( त्रि० ). 
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मस्तीकी रेखा. 


मदविद्दळ, ` ( निश) मदेन विह्वलः । अहंकारसे विज्षिप्तः 


` ( पायछ-व्याकुछे ) होगया । सद्‌ ( नशे ) से मुग्ध" 
होगया. 


`। मदात्यय, ( पु० ) मदस्य अत्ययः । मदकी अधिकता 


(-जियादती ) अधिक मद्य ( शराव ) पीनेसे शिरःपीडा 
( सिरदद्‌ ) शर्दाका होजाना. 

मदान्ध, (त्रिश) मदेन अन्धः। मदसे अंधा होगया 
( कुछ नहीं झता )। बडा भारी नशा पी लेना. '७ 

मदालापिन , ( पु० ) मदेन आलपति । आ+लप्‌+णिनि । 
मस्तीसे बोलती है । कोकिल । कोइल. 

मदिरा, ( स्री० ) मदू+किरन्‌ । मद्यसामान्य । हरएक 
तरहकी शराव। ( ये “माध्वीक” आदि भेदसे वारह 
प्रकारकी होती है )। और मत्त खज्नन। ममोला । रक्त 
खदिर ( लाल खेर ) ( पु० ). कु 

मदोत्कट, ( पु० ) मदेन ( दानवारिणा ) उत्कटः ( उह 
सः ) । मस्तीसे जोरमें आयाहुआ । मत्तगज । मस्तहाथी । 
मदिरा ( शराव ) ( ख्री० )। मदोद्धत । मस्त ( त्रि»). 

सदोद्ग्र, ( पु० ) मदेन उद्रः ( उग्मः )। मत्त। मस्त। 

. जग्रा । नारी ( ल्ली० ). - 

मदोद्धत, ( त्रि» ) मदेन उद्धतः । भदसे जोरावर । मत्त । 
मर. * -' 

महु, ( पु० ) मस्‌ज+उ-प० धातुको “मद” का आदेश होता 
है । गुकूच । ( पानकोडि.) एक प्रकारका पक्षी । एक 
प्रकारका सांप । एक जंगली पद्चु । नोका । बेडी । नाव । 
वर्णसंकर । दोगला । वगुछा । वक. र 

महर, ( पु० ) मद+उरचू-गुकूच । ( मगर ) एक प्रकारका 
मच्छ. 

मद्य, ( न° ) माद्यति अनेन । करणे य॑त्‌ । जिस्से मस्त वा 
खुश होता है । सदिरा 4 शराब ( दस प्रकारका है ). 


मद्र, ( पु० ) मद्‌+रक्‌। देशविशेष । मारवाडका सुल्क । 
हषे. 


मधु, ( न० ) मनत्उ । “न” को “घ” होता है । मयं 
( शराब ) । क्षौद्र । शहत ( मक्खीओंसे वनायाहुआ )। 

` फूटका रस | जल .( पानी )। और मधुर रस ( मीठा ' 
पानी रस )। विष्णुके कानसे उत्पन्नहुआ एक देल्य। 
ङुम्भीनसी राक्षसीका भतो एक देल । वसन्त ऋतु ) 
चतका महीना । एकब्रक्ष । अशोकद्वक्ष । और यष्टिमधु 
( मुल्ट्टी ) ( पु० ) । प्राणिओंका शुभाम ( भला और 
बुरा ) कमे ( काम ) ( न° ) । जीबन्ती ( ल्री० । 
“खार्थे कन्‌? मुलही ( न०), ` 


» 
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मधुकर, ] ` 


. . -कुमअच्‌ । शहत ( छाता ) बनाता है । भ्रमर । भौंरा. 
` मधुक्षीर, (पु० ) मधु ( सुरं ) क्षीरं अस्य । मीठे दूध- 
वाला । खजूरका दरख्त. कूः कः 


मधुज्ञ, ( न० ) मधुनो जायते । जन+ड । शहतसे उप- | 


जता है । सिक्थक ( मोंम ) । मधुदेत्य । मेदसे उपजी 
भूमि ( ल्ली० ). 

मधुजित्‌, ( १० ) मधुनामासुरे जितवान्‌ । जि+भूते किप्‌। 
जिसने मधु नामी देसको जीतलिया । विष्णु, 

मधुत्रय, ( न° ) मधूनां ( मधुराणां ) त्रयं । तीन मीठे । 
शहत, धृत ( घी ) और मिसरी. 

मधुप, ( पु० ) मधु पिवति । पा+क । शहत (रेस ) पीता 

` हे। भ्रमर ( भौरा ) । शहत पीनेवाला ( त्रि० ). 

. मुप्क, ( न°) एचू+घंभ्‌। मधुनः पको योयो यत्र । 
जिसमें शहंतका मेळं हों। कांसीके पात्रमें रक्खाहुआ 
दही जिसमें शहत मिलाहो औरं ऊपरसे कांसीके पात्रसे 

` ` ढकांहो । दही, घी, पानी, शहेते और मिसरी ये ५ चीजें. 

मञ्चुषुरी, ( ल्री०) ' मधोदेत्यस्य॒ पुरी । मधु नामी देअकी 
पुरी । मथुरा. 

मधुमक्षिका, (ज्री०) मधुसञ्चायिकां मक्षिका । शहत 
इकट्ठा करनेवाली मक्खी । शहतकी माखी । एक प्रकारका 

Spe गये सा कि 

मधुमत्‌, ( त्रिः ) मधुः ( मधुरसः ) अस्ति ` अस्य+मदुप्‌। 

` मीठे रसवाला । माधुयेवान्‌ । एकेनदी । योगशाल््में 

प्रसिद्ध योगिओंकी एक प्रकारकी चित्तकी बृत्तिं। वेदमें 

प्रसिद्ध “मधुवाता” इस्यादि तीन ऋचा । ततरे एंक देवी 

`. (स्री’). : ८ ः 

` मधुय्टि, ( ल्ली० ) मधुरा यष्टिः ( काण्डं ) । मीठी छडी । 
` “मुलडी । गन्ना. ; 


मधुर, ( पुऽ ) मधु ( माधुर्य ) राति । रा+क । अस्ति 


अर्थे “र” वा । गुड आदिका मीठा रस । ( मीठे रस- | . 


बाला ) । इक्षु ( गन्ना ) आदि । मनोहर ( खूब सूरत )। 
और प्रिय (-पियारा ) ( त्रिश ) । लाळ गन्ना। शुड । 
शालि ( धान ) । और जीरा ( घु० ). क 
मधरस, ( पुः) मधुन इव रसो यस्य। शहतके समान 
क है । इक्षु । गन्ना । और जल ( 
, मूवी । दुग्धिका । गम्भारी ( स्नी० ). 
मधुर्वा, ( त्री” ) मधुरं स्रवति । खु+अच्‌। मीठेको 
वहाती है । पिण्डखञूर । पिण्डखजूरः . .. 


मधुलिह, (प० ) मंधु लेढि ( आखादयति )। छिदः 
Ei शंहतको चारता - है । अमर । भोरा । “णिनि” 


मधुलेही, 
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पानी ) । | | 


[ मध्यगन्ध; . 


मधुकर, ( पु० ) मधु करोति ( संचित्य निष्पादयति ) | मधुबन, ( न° ) मधुदैत्याचिष्टितं. वनं । वह वन जहां ` 


“मधु” देय निवास कर्ता है । मथुरा क्षेत्रमें एक वन 
है । करिष्किधा नगरीमें बहुत मधुबाला एक वन. 
मंघुवीज, ( पुः ) मधु ( मधुरे ) वीजं यस्य । मीठे बीज- 
वाळा दाडिम । अनार. . 
मधुवार, ( पु० ) मधुनो मद्यस्य वारः ( क्रमः ) वार,२ 
मद्यका पीना । शरावकी वारी. 
मधुशेष, ( ए० न० ) मधुनः शेषः ( उच्छिष्टम्‌ ) 
. शहतका वाकी ( जूठा ) सिक्थक । मोम. ' 
मधुसख, ( पु० ) मधोर्यसन्तस्य सखा ( सहचर: )+अर्च्‌ 
स० । व॑सन्त॑का मित्र कामदेव । “मंघुसारथि”. 
मधुसूदन, ( पु० ) मधु ( तन्नामासुरं ) -सूद्फति । मु 
( जीवानां ञुभा॒भकर्म, ज्ञानदानेन ) सूदयति वा । 
सूद्‌+ल्युटू । मधुनामी देसको नाश कर्ता है । अथवा 
जीवोंके भळे औरं बुरे कर्मको ज्ञान देकर काट देता है । 
श्रीकृष्ण । “मधु” माध्वीकं सूदयति भक्षयति । जो 
शहंतके रसको पीता है । श्रमर। भोरा। “मधु इवे 
सूद्यते ( भक्ष्यते ) ल्युट्‌, डीप? भधूकी नाई खायाजाता दै । 
_ प्ालङ्गी शॉक. Mors 7 
मधुस्वर, (५० ) मशः ( मधुरः ) खरः अस्यं। मीठी 
` आवाज है जिसकी । कोकिळ । कोइळ । मीठी आवाज- 
( खर ) वाला ( त्रि० ). RE, 
मध्चुहन्‌, ( पु० ) मधुनामाइुरं-कमैफळं वा ज्ञानद्वारा हन्ति । | 
हन+क्रिप्‌ । मधुनामी दैत्य वा ज्ञानसे -कर्मके फलको 
नाश कर्ता है । विष्णु । नारायण. 
मधूच्छिष्ट, ( न° ) मधुनः उच्छिष्टं ( अवशिष्ट ) । शह« 
` “तका वाकी | मोम । सिकंथक । “मधूज्झित” इसी 
- अर्थसें.. 
मधूपञ्च, ( पुर न० ) मधुदैसस्य उपन्नं ( आश्रयः )। 
मधुदैयका आश्रय ( रहनेका स्थान ) मथुरा पुरी । 
मधुरा नगर. 9 
मध्य; ( पु० ) मन+यक्‌ “न” को “घ” होता है । बीच । 
बीचका । बीचका कह । ( शरीरका ) कमर | बीचकां | 
हिस्सा । शरीरका बीच ( लक ) । पेट ( उद्र )। किसी 
वस्तुका बीच वा बीचका भागं । बीचकी अंगुली । नाच 
( नृय ) आदि मन्दल और शीघ्रल भिन्न व्यापार । पूर्व 
और पश्चिमकी सीमाका बीच । पराधं संख्यासे छोरी संख्या। 
ज्योतिषमें ्रहकी गतिविशेष ( त्री ) । उस गतिवाला 
- ग्रह ( पुः) । न्याय्य ( इन्साफसे भराहुआ )। और 
बीचमें पडाहुआ ( मुन्सिफ-अन्तवेर्ती ) ( त्रि० ). . 


बीचमें जिसका गंध है । आत्रदक्ष । आमका द्रख्त. 


मध्यगंन्ध, ( इः ) म्ये (कमष) गन्धो यस्य । फलके | 


मध्यतस्‌, ] 


fa 
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मध्यतस्‌, ( न°) . मध्यमततिळ्‌। प्रथमा, पञ्चमी और | मध्यवर्तिन्‌, ( त्रिः ) मध्ये वर्तते । बृत्‌+णिनि.। वीचमें 


सप्तमीके अर्थमें वर्तमान मध्यराव्द्का अर्थ। बीच, बीचसं 
ओर बीचमें. 
मध्यदेशा, ( पु० ) कर्म? । किसी चीजका बीचका भाग । 
कमर । हिमालय ओर विन्ध्य .पर्वतका बीच, कुरुक्षेत्र 
. ( विनदन ) से पहिले ओर प्रयाग ( अलाहाबाद ) के 
* पब्चिमकी ओर “मध्यदेश” कहा है । एक देश. , 
मंध्यन्द्नि, ( न° ) मध्यं दिनस्य ।'अलुक्‌ समा० । दिनका 
« यीच.। मध्याह्नं ( दुपहिर ). 
मध्यम, ( त्रि० ) मध्ये भव! । म। मध्यभव । बीचमें हुआ । 
बीचका । बिचला | सात खरोंमें पांचवां खर ( सुर ) 
SS) 
मध्यसपैदेलोपिन्‌, ( पु० ) मध्यमपदस्य लोपः अस्ति 
अस्य+इनि । जिसके बीचमें आये पदका लोप होता 
है । व्याकरंणमै प्रसिद्धं ““शाकपार्थिव” ( शाकप्रियः 
पौथिवः ) आदि समास विशेष 
भध्यमपाण्डच, ( पु० ) कर्म० ( पंहिळे ओर पिछले दोनों- 
कै बीचमें होनेसे ) अजुन । विळा पाण्डुका पुत्र 
मध्यमभ्रतंक, ( पु० ) कर्म० । “मध्यमस्तु कृषीवलः’ 
खेती करनेवाला नोकर । किसान 
मध्यमलोक, पु० ) कर्मे० । पृथिंवी । ( यह पाताल और 
खगेलोकके बीचमें है ) । “मध्यमलोकपालः” इति रघुः । 
बीचका लोक 
. मध्यमवयस्क;, (त्रि) मध्यमवयः यस्यं । मध्यम 
( बीचकी ) आयुं ( उमर )वाला ।- मझली ( जवानी ) 
अवस्थावाला. 
मध्यमसंग्रह, ( पु० ) कर्म । दूसरेकी ज्लीको सुगन्धिवाली 
साला, भूषण और वज्र भेजन एवं खाने पीनेकी चीजोंसें 
छोभ दिखाना । मध्यम ( स्रीका पकडनारूप ) विवाद, 
मध्यमसाहस, ( पु० ) कमें० । विचला साहस ( दिलेरी । 
. बिना सोचे काम करना )। दूसरेके कपडे आदिको 
` फाडना। फंकना आदिं । जोरसे कोई काम करना । पांच 
 पणक्रा दण्ड ( सजा ) त्रिशेष ( पु० ). 
मध्यमा, ( ज्ली० ) मध्यःम । दष्टरजस्का नारी । वह त्री 
जिसे महीनेका ऋतु (रज-फूल ) आचुका हो । वीचकी 
अंगुली । कमल आदिकी कर्णिका ( डण्डी ) । हृदयमें 
उत्पन्न हुई वरी आदिमं एकप्रकारकी वाणी । एक 
जी ( औरत ) । नायिकाविसेष 
) 'न० ) 'बीजगणितमें प्रसिद्ध अव्यक्त 
' मान ( माप )को जतानेहारी गणना । 


रहता है । वादिप्रतिवादी वा और किसी दोनोंके पक्ष हा 


प्रतिपक्षके विषयको विचार कर तत्त्वका निर्णय ( फैसला ) 


करनेहारा १ अपने . अर्थको न बिगाड कर ` दूसरेके : ` 


अर्थको सम्पादन करनेहारा । कामको पूरा करनेवाला 
( मध्यस्थ ) । बीचमें पडा । सुन्सिफ 

मध्यस्थ, ( पु० ) मध्ये तिष्ठति । स्था+क्र । बीचमें रहता 
हे । मध्यवर्ती । उदासीन । “माध्यस्थ्यसिष्टे$प्यवलम्व- 
तेर्थे” कुमार 

मध्या, ( ज्ली० ) ल्लियां टापू । तीन अक्षरोंके पादवाला 


एक छन्द । नायिकाविशेष. । मध्यमा अंगुली । बीचकी 


अंगुल, 
मध्याहू, (६० ) मध्यं अहः। एक० स० उच्‌ संमा० । 
अहादेश । तीन भागमें वॉटेगये दिंनका दूसंरा भाग । 


पांच भागमें वांटेहुए दिंनका तीसरा भाग ( हिरंसह )। ` 


दुपहिर । कुतुपकाल 

मंध्वासंच, ( पु० ) मधुना ( पुष्परसेन ) कृत आसवः । 
मधु ( दाख ) बृक्षके फूलोंके रससे बनाहुआ मंद्य । 
( शराब ). 

मने, पूंजा करनां । संक? । अहंकार करना-अकं० भ्वा० 
पर० सेटू । मनति. 

मन्‌, अहंकार कंरंना । अक० चु आ० सेट्‌ । मंनायते । 
अमींमनंत. 

मन्‌, वोध-जाना । तंना० आंग सक सेट्‌ । मंचुंतें । अमं- 
निष्ट. र र 

मन्‌, जान्ञा-दिवा आ० सक० अनिट्‌ । मन्येते । अमंस्त 

मनःपतिं, ( पुश ) मनसंः पतिः । मनका खामी (-मा- 
ठिक ) । विध्णूका नाम 

मनःपूतं, ( त्रि ) मनसा पूतः । मनसे पवित्रे किंयां हुआ । 
मनसे शुद्ध चिन्तन कियागया । हृद्यसे मांनागया: 

मनःशिला, ( त्री० ) मनंःशब्दवाच्या शिळा । मंछलं । 
छाल रंगका एंक प्रकारका धातु ( गेरी )। “मनःशिला 
विच्छुरिता निषेदुः” इति कुमारः । ( पुं० ) भी. 

मनस्‌, ( न० ) मन्यंते अनेन । मन+अतिं । मानता हैं 
इस्से । सर्वेन्द्रियप्रवतेक अन्तरिन्द्रिय । सव इन्द्रियोकें 


चलानेवाला भीतरका इन्द्रिय । ( वह वेदान्तमतमें संक ' 


` स्पविकल्पखरूप बृत्तिवाछा अंतःकरण-सुख और दुःखंका 
- आधार; न्यायमतमें वह ज्ञानकां साधन है )। मनःशिला । 
संछछ, 


मनसा, ( ज्ली० ) मनन मनं स्यतिं। सो+क । आंस्तीकसु” 


निकी माता । चासुकीकी भगिनी ( बहिन ) । जरत्कारूकी - 
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मनसिज, | _ 


मनसिज, -( पुर ) मनसि जायते । जन्‌+ड । सप्तमीका 


विकल्पसे अलक्‌ । मनमें उपजता है । कामदेव । “मनो- 
ज” यही अर्थ है. ' 
मनस्य, ( पु० ) मनसि शेते । अच्‌ वा अडक्‌ । मन- 
में सोता है । कामदेव । “मनःशय” यही अर्थ होता है. 
मचःस्टष्टि, ( स्री”) मनसः सष्टिः । मनकी रचना ( दुनि- 
आं.) । मनके पुलाव. र 
मनस्कार, ( पु० ) कृ+घम्‌। मनसः कारो व्यापारमेदः । 
चित्तका सुखमें तत्पर होना । दिंलका सुख चाहना. 


` अनस्ताप, ( पु० ) मनसस्तापः ( अनुतापः )। मनका 


तपना । मनकी पीडा. 

मंनस्विन.; ( त्रि ) प्रशस्तं मनः अस्ति अस्थ । अच्छा 
मन है इसका । प्रेशसमनस्क । अच्छे मनवाला । “विनि” 
दाना । पण्डित । वडे दिलवाला । और पक्के चित्तवाला 
“संरमनामी पशु” ( यु० ) । “खरीलिङ्गमे डीप्‌ होता है” 
वडे दिलवाली अथवा मगरूर (अहँकार करनेवाली ) 
औरत । दाना अथवा धर्मात्मा ज्ञी । दुर्गाका नाम। 
चांदकी मा. र 

भनाकू, ( अव्य० ) इैषत्‌' ( थोडा ) । मन्द ( धीरे ) । 
थोडासा. 

मनावी, (_स्री०) मनोः पत्नी । वां डीपू-औढू च । 
मनुकी ख्री. * 

मॅनित, ( त्रिं ) भ्वा० मन्‌+क्त । ज्ञात । जानाहुआ. 

मनीषा, ( स्री० ) रैषू+अड । मनस इषा। शक० । बुद्धि । 
अकिल । इच्छा । चाह । समझ । खयाल । ( वेदमें ) 
सूक्त ( गीत ). * | 

मनीषिन्‌, ( पु० ) मंनीषां अस्ति अंस्य+इनि । मनीषा- 
वाढा । पण्डित । बुद्धियुक्त । अंकिंलवाला ( त्रि० ). 

मु, ( स्री० ) मंनःउ । मनुकी स्री । एंक प्रजांपति । 


धंमेशाज्ञके बंनानेवाला । औरं खयम्भु ( ब्रह्मा ) से उत्पन्न 


हुआ झुंनि ( पु० ). 
मुंज, ( ५० ) सनोः ( खायम्मुवात.) जायंते । जनफ़ड । 
सनुसे हुआ । मनुष्य. 
मनुष्य, ( पु० ) मंनोंरपत्यं । यंकू-सुकूच । मनुकी संता« 
` न। मानव । मनुष्यकी जाति ॥ जियां जातौ डींप्‌ः 


 मंजुष्यघर्सन., ( पुं० ) मदुष्यं्य इव घमो यंस्यं ( मैरंवाहन- 


त्वात्‌.) । अनिच्‌ समार । नरवांनं ( सैंनुष्यों पर चढने- 
“द्वारा ) दोनेसे मंजुष्यके समान है धर्म जिसका । कुबेर। 
धनका राजा. पर 

मनोगत, (त्रिश) मनः गतं! मनमें गया हुआ । मनमें 
रहनेवाठा । मनका । हृदयमे छिपा हुआ | भीतरका । 
गुप्त । छिपा हुआ. 
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[ मन््रदर्शिन्‌ | 
मनोग्राहिन,,.( म्रि० ) मनः ग्रह्माति। सनको पकडनेवाळा । 
आकर्षण करनेवाला. re 
मनोजव, ( त्रिश) जू+अच्‌। मनोजवं वेगवत्‌. नमनाय 
यस्मिन्‌ । पितृतुल्य । पिताके समान,। “मनस इव. जवो 
यस्य” मनके समान है वेग जिसका । बडे वेगवाला । 
( त्रिश) आगकी जीभ ( स्री० ). र 

मनोजच्रूद्धि, ( पु० ) मनोजस्य ( कामस्य ) बृद्धिरयस्मातः 
५ व० । कामदेवकी वृद्धि ( बढती ) होती है जिस्से । 
कामइडिबृक्ष, र 

मनोक्ष, ( त्रि» ) मनो जानाति (ज्ञापयति) बोधनाय * 
प्रवणीकरोति अन्तर्भावितण्यर्थं ज्ञाः । मनको जताता 
है वा समझनेको झुक्राता है । मनोहर । मनको खेंचने- 
वाला । सुन्दर । मनःशिला । मदिरा ( स्री० ). 

मनोभव, ( पुः) मनसि भवति । भू+अचू। मनमें होता 

' हैँ । कामदेव । “मनोज” “मनोभू” इत्यादि-यही अर्थ, 

मनोरथ, ( पु" ) मन एव रथः अत्र । मनसो रथ इव वा । . 
मनही है रथ यहां । मनका मानों रथ है । इच्छा। 
ख्वाहिश. । १ 

मनोरम, ( त्रिश ) मनो रमयति । रम्‌+णिच्‌ । अचू-उप० 
मनको प्रसन्नं कर्ता है । मनोहर । सुन्दर । गोरोचना । 
( ल्ली० ). प 3 

मनोहर, ( त्रिः) मनो हरति ( खदर्शनाय ) हृअच्‌ । 
अपने देखनेके लिये मनको खेंचता है । रुचिर । सुन्दर । 
मनोहर । ङुंदका इक्ष ( पु० ) । सोना ( न° ). 

मरज, माजन-पोंछना । सक० । ध्वनिःशब्द करना-अक० 
भ्वा० पर०.सेद्‌ । मज्जति । अमन्नीत्‌, 

मन्तु, (° ) मन्‌+कुतुद्च । अपराध । कसूर । मनुष्य 
आदमी । और प्रजापति ( प्रजाका मालिक ). 

मन्न, ( पु० ) मन्रि+अच्‌ । युप्तभाषण । छिपाहुआ बोलना । 
सलाह । देवता आदिको सिद्ध करनेके लिये तष्त्र आदि- 
में कहाहुआ शब्दृविशेष । वेदका हिस्सह. 

मञ्रकुशल, ( त्रिश.) मओे कुशलः। उपदेश (सला ) 
देनेमें चतुर ( सिआना ). 

मन्अजिह, (४० ) मंत्र एव जिह्वा ( आखादनसाधनं ) 
यस्य । संग्रही है जीभ ( खाद लेनेका साधन ) जिसकी । , 
अभि ( आग) । ( सञ्जसे दियेहुए विको लेता है ). 

मच्यज्ञ, ( त्रिः) मत्रं जानाति+ज्ञानक-अ । मत्ञको जाभे- 
हारा । श्रुतिका शाता । उपदेश देनेवाला । नेक सलाह 
देनेवाला. ST 

मन्णं-णा, (न° ल्ली० ) मज्यतत्युद्‌ । अन 
सला । उपदेश, Mn 3 

मब्यद्शिन, ( त्रि० ) मत्रं पर्यति । वेदके सूक्तों ( गीतों )" ` 
को देखनेवाळा । वेदको भरी भान्ति जान्नददारा ब्र 


(5) 


बिचार । ; श्र व 


a 
कु 
जक 
Ms 


मत्रदातू, ] 
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[ मन्दुरा 


ई 
मत्नदातू, ( पु० ) दा+टृच्‌ । ६ त° मन्रके देनेहारा। | मन्थान, ( पु० ) मन्थ्‌ +आनच्‌ । मन्थानी । रिडकनेका उण्डा। 


उपदेशका गुरु 


शिवजी 


भन्तरदेचता, (ल्री० ) मत्रं देवता । मत्रका देवता । | मन्थिन्‌, मस्थ्‌+णिनि । विलोनेवाला । रिडकनेवाछ। । ( चेद्‌- 


मत्रमें बुलाया गया देवता, 
मन्त्रमूति, (पु०) मत्रः मूर्तिरस्य । मन्त्रखरूप मूति- 
वाला । शकर 


भन्रवादिन्‌, (त्रिश) मतत्रं वदति। पवित्र मननरोंका पाठ कर- 
नेवाला 


` मन्मविद्या, ( त्री» ) मन्त्राणां विद्या मत्रा (जादु ) की 


विद्या ( द्ल्प ) 

मन्सिद्धि, ( त्री० ) मत्रस सिद्धिः । मन्न (जादु) की 
सिद्धि ( सफल्ता ) 

मन्त्रहीन, (त्रिः) मश्रेण हीन: मन्त्ररहित। वेद्के न 
जैन्नेद्दारा 

मन्त्राराधन, ( न°) ( मनत्रस्य आराधनं) किसी कठिन 

` वस्तुको पानेके लिये मत्त्रकी सेवा ( जपना ) 

सन्न्‌, ( पुः ) मन््रयते+णिनि । जिसके साथ एकान्तमें 
कतेव्यका विचार कियाजाता है । अमात्य । वजीर. 

मच्योदक, ( न० ) मन्त्रस्य उदकं । मन््रसे पवित्र किया 
हुआ जल । अभिमन्त्रित जळ 

मन्थ्‌, विलोड-निलोना-रिङकना । क््या० पर० द्विक०' सेट्‌ । 
मध्नाति । अमन्थीत्‌ । मथित । मथ्यते 

"मन्थ, ( पु० ) मन्थ+करणे घन । मन्थनद्ण्ड । मधानी । 

- मथानी । पीनेकी एक - विशेष वस्तु सूर्य । आकका वृक्ष । 
आंखक्री मल । और किरण । “भावे घन्‌” आलोडन । 
विलोना. 

मन्थ, ( न० ) मन्थात्‌ ( दधिमन्थनात्‌ ) जायते । जन्‌ 
जड । दही ब्रिोनेसे उपजता है । नवनीत । मक्खन । 
माखन 


भन्थन, ( पु० ) मथ्यते अनेन। करणे ल्युट्‌ । मन्थानद्‌ण्ड । 
विलोनेका डंडा । मंथानी । “भावे ल्युट्‌” विलोना । 
रिडकना 


मन्थर, ( त्रिश ) मन्य+अरच्‌ । धीमा । मन्द्‌ । मूख । सुस्त । 


`  बेवकूफ | झुकाहुआ । टेढा । मुडाहुआ ओर जतलाने 


वाला । कोप ( खजाना ) । सिरका वाळ । कोप (गुस्सा )। 


` ताजा मक्खन । मधानी । विन्न ( रुकावट )। ओर फळ । | 


( पु० ) ।-रा । केकयीकी दासी ( स्नी० ). . 
मन्थरू,( पु० ) मन्यूरअरु । चामरवायु । चारीकी हवा 
'भन्थशळ, ( पु: ) ६ त० । रिडकनेका पहाड ( समुद्र- 


ES Ce कल्पितमन्दारपर्वेतः ) समुद्रको 


मथानीखरूपसे कामम लायागया मन्दारः 
नामी पहाड । ( जिसे -१४ र्न निकाठेगयेथे.). 


में ) सोमळताका रस । रिडकनेका पात्र ( वर्तन हि 

मन्द, ( त्रि» ) मदि+अच्‌। मूर्ख । वेवकूफ । सदु । को- 
मल । अभाग्य । वदकिस्मत । रोगी । बीमार । थोडा । 
खतन्त्र । खुछा। और खल ( नीच ) । शनिग्रहः। एक 
प्रकारका हाथी । यम । और प्रलय ( पु० ) । ज्योतिषमें 
एक प्रकारका सूर्यका: संक्रमण अथोत्‌ एक रादिसे दूसरीमें 
जाना ( स्री० ) 


दृग, ( त्रि० ) मन्दं गच्छति । गम्‌+ड । धीरे जाता है. 
मृदुगामी । धीरे चळनेहारा । सुस्त । वेवकूफ । ( ज्ञानी 


पुरुष, बेल, हाथी, हंस, ये सव खभावसे मन्दगति धीरे 
चलनेवाले होते हैं ) सुन्दर ञ्नियें भी । णिनि “मन्दगामी” 
( त्रिः ) यही अर्थ है । स्रिया डीप्‌ “मन्दगामिनी”. 

मन्दता, (त्री०) मन्दस्य भावः+तळ्‌ । भन्दपना। आस्य। 
जाड्य । बेवकूफी । ओर मन्दहोना 

मन्द्धी, प्रज्ञा, बुद्धि मति, मेधस्‌ (त्रिश) मन्दा'ची 
यस्य । थोडी (मूख ) बुद्धिवाला । कम अकिलवाला । 
जडबुद्धिवाला. 

मन्दभाग्य, ( त्रि» ) मन्दं भाग्यं यस्य । सन्द ( बुरे.) 
भाग्य ( किस्मत ) वाला । दुर्भग. 

मन्द्र, ( पु० ) मदि+अरन्‌ । समुद्रको रिडकनेका साधन । 
एक पहाड । मन्दारवृक्ष । खैं । एक प्रकारका हार । और 
दपण ( शीशा आईना ) । बंहुत । और मन्द्‌ ( त्रिश) | 
“सन्दार'? भी 

मन्द्स्मित-दास-हास्य, ( पु० न० ) मन्दं स्मितं य॒स्य । 

. मन्द्‌ २ (धीमे २) हसना सुस्कडाना 

मन्दाकिनी, ( ख्री० ) मन्दं अकति । अक्‌+णिनि। खर्गकी 
गङ्गा । “गे मन्दाकिनी तथा” इति पुराणम्‌; 


| मन्दाक्रान्ता, ( ्री० ) सप्तदशाक्षरपादकच्छन्दमेदः । १५ 


अक्षरके पादवाला एक छन्द 
मन्दाश्ष, ( भ ) म॑न्द ( संकुचित ) अक्षि यस्मांत्‌। षच. 
समा० । जिससे आंख सिकुडजाती है । छना। शरम. , 
मन्दाञ्जि, ( प० ) मन्दः ( पचने अल्पशक्तिकः ) अम्निः । 
स॒ यस्मात्‌ वा । शरीरमें अन्नको न॑ पकानेवाली आग । 
इसी कारणसे उत्पन्नहुआ एक रोग । बद्हजमी 
मन्दानिळ, .(पु०) मन्दः अनिलः । धीमी २ वायु (हवा) 
मन्दिर, ( न° ) मन्द्तेऽत्र । मदि+किरच्‌ । जहां ह 
किया जाता है । घर । देवालय ( देवताका घर ) । पुर 
( शहर ) । समुद्र और घुटनोंका पिच्छळा हिस्सह (पु० ) 


| मन्दुरा, ( त्री» ) मदि+उरच्‌ । अश्वशालों । अस्तबठ । 


। एक बाजा, . 
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[ 'मरत्वत्‌, - 


मन्दोदरी, ( स्री ) मयदानवकन्या । मयनामी दैत्यकी मन्दोदरी, ( लीन ) मयदानवकन्या । अयनागी देखंकी | मरक, ( पु. ) दवु) दविक ओर तिकड ( पु० ) सरनचुन.। देविक और भौतिक - उपद्रवोंसे' 


लड़की .। रावणमहिषी । रावणकी पटरानी । रावणकी 
औरत. हे ड 

मन्दोष्ण, ( न० ) मन्दं ( ईषत्‌ ) उ्णम्‌ । थोडा गरम । 
शीतगरम"। उसवाला ( न्नि० ). 

मन्द्र, ( पु० ) मदि+रक्‌ । एक प्रकारका वाजा । गंभीर- 
ध्वनि । “अच्‌” उसवाला ( त्रिश) । गहरी आवाज- 
वाला. 

सब्मथ,. ( पु० ) मननं मत्‌। मन्‌+क्किप्‌ । मथति । अच्‌ । ६ 
त० । विचारका नांश करनेहारा । कंदर्प । कामदेव । 
कपित्थ वृक्ष. 


_ मन्मथाळय, (पु) मन्मथस्य आलयः । कामदेवका घर । 


आमका वृक्ष. 

मन्थु, ( पु० ) मन्‌ः+युच्‌। शोक । दीनता । कायरपना। 
यज्ञ । क्रोध । शुस्सह। और अहंकार. 

मन्वन्तर, ( न° ) मनूनां अन्तरं ( अवक्राशः ) तदुपल- 
क्षितकालो वा । मनुओंके' राज्य करनेका समय । खाय- 
म्युव आदि मनुआंका अधिकार. और उनसे पहिचाना 


गया समय । सत्ययुग आदि ७१ एकहत्तर चौकडिआं । ` 


` (-३११४४८००० ) इतने वर्षका समय. 

मञ्च, गति जानां । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। मञ्नति । अ- 
सश्रीत्‌, ` FL 

मम, ( अव्य ) अस्मदू शब्दकी षष्टीका एकवचन । मेरा. 

ममता;-( ल्री० ) मम भावः+तळ्‌। मेरापन । अपनेका ज्ञांन। 
स्नेह । प्यार. 

सस्‌, गति जामा । भ्वा० आ० सक० सेट्‌। मयते अमयिष्टः 

मय, ( पु० ) मय्‌+अच्‌ । उष्ट ( ऊंट )। अश्वतर (वछेरा) । 
'एकदेत्य. ` कोर 

मयु, ( घुः ) मि+उ । किन्नर ( एक प्रकारकी देवता ) । 
ओर हरिण. र 


मयूख, ( पु० ) माङ्‌ ऊख “मय” का आदेश होता है. 


त्विष्‌ । चमक । किरण । शिखा । लाट । और शोभा. - - 
मयूर, ( पु० ) मी+ऊरनः। अपने नामसे प्रसिद्ध एक पक्षी । 
मोर । एक प्रकारका फूल । एककवि ( सूर्यशतकका वना- 
नेवाडा ) । समयको मापनेका एक साधन । ताऊस. 
मयूरकेतु, (प० ) मयूरः केतुः यस्य । मोरके झण्डे 
( पताका ) वाला । कार्तिकेय, 
मयूरव्यंसक, ( पु० ) मयूरः व्यंसकः । धूते ( खचरा ) 
; मयूर ( मोर ). न 


मयूरशिखा, (स्री) मयूरस्य शिखा । मोरकी चोटी |. 


( कल्गी ). 
मयूरारि, ( पु० ) ६ तंः । मोरका शत्रु | कुकलास । 
गिरगिट, 
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उत्पन्न हुआ प्राणिओंका बिना समय मरना । मारिका- 
भय। ववा. 

सरकत, ( न° ) मरकं ( मारिभयं ) तरति अनेन। तृ+ - 
ड । जिस्से मारिभय ( बवा ) को तरजाता है । हरे 
- रंगकी एक मणि । पन्ना, र , 

सरण, ( न° ) म्रियते अनेन । खृ+करणे ल्युट्‌ । वत्सनाभ 
नामी विष ( जहिर )। “भावे ल्युट्‌” शरीर ओर 
आत्माका अलग होना । प्राणवायुके निकलजानेका व्यापार । 
मरना। मौत. | EE 

मरन्द्‌, ( पु० ) मरं ` ( मरणं ) द्यतिं ( श्रमराणां जीवन- 
हेतुत्वात्‌.) । भोरोंके जीवनका कारण होनेसे मौतको 
कारता है । मकरन्द । फूछोंका रस । “मरंदक” भी. ' 

भराल, ( पु० ) सृ+आलच्‌ । राजहंस । कजल । कारण्डव । 

, घोडा । वादळ । नीच । अनारका वन । चिक्कण ( नभे ) 
( त्रिः). 

मरीचि, ( पु० ) स+ईचि । सप्तर्षि ( सात ऋषि )ओंमें- 
से ब्रह्माका मानसिक ( मनसे उपजा ) सबसे बडा पुत्र । 
एक सुनि और कृपण ( सूस ) । किरण ( पु० ख्री० ). | 

मरीचिका, ( स्री» ) मरीचो ( सूर्यकिरणे ) कं ( जलं ) 
इव यत्र भ्रान्तौ । जिस भ्रममें सूयंकी किरणोंके बीच जलकी 

` प्रतीति हो । सूर्यकी किरणोंमें पानीका भ्रम । खगतृष्णा । 
सुराव । हरिणका लाळच. 

मरीचिगभै, ( त्रि) मरीचयः गभे यस्य । जिसके पेटमें 
आकाशकी किरणें हों । दीतिवाळा. ‘a 

मरीचिमालिन्‌, (त्रिश) मरीचीनां माला अखि अस्य+ 
इन्‌ । किरणोंकी मालावाळा । चमकदार । पु० सूर्य, 

मरु, ( पु० ) ्र+उ पर्वत ( पहाड ) । निजल देश (पानी- 
के विना देश ) । कुरुबक वृक्ष मारवाडका देशा ( मुल्क ). 

मरुत्‌, ( पु० )रउति । वायु (हवा )। और देवता। 
हल न यही अर्थ है । “मस्त” भी 

. “वायु” के अर्थमें है. 

मरुत्त, ( पुर ) चन्द्रवंशका एक राजा । “संज्ञायां कन? 
मरुषक, 

मरुत्पथ, ( पु० ) ६ त° । देवताओंका मार्ग । आकाश । 
आस्मान. पा 

मरुत्पाळ, ( पु० ) मरुतो ( देवान्‌ ). पालयति । पाळू 
अण । जो देवताओंको पालता है । इन्द्र । देवताओंका 
ज [ स 

मरुस्वत्‌, ( पु० ) मरत. ( पाल्यत्वेन ) अखि अस्य । 
मतुप्‌ । “म” को “ब” । जिसे देवताओंका पालने 

- करना पडता है । इन्द्रश : 7 र 


मरत्तख, ]. 
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मरुत्सख, ( पु० ) मरतः ( वायोः ) सखा. ( रच्‌ ) । | मर्मस्पृश्‌, ( त्रि» ) मर्म ( प्राणस्थानं ) स्पृशति । स्थुशू+ 


वायुका मित्र । इन्द्र । अभि ( आग )। ओर चित्रक 
नामी दवाका वृक्ष ् 
. मरुदान्दोल, ( न० ) मर्तं आन्दोल्यति अनेन+करणे 


घम्‌ । हवा ( वायु ) को हिलाता है इस्से । व्यजन। |` 


पंखा. 
मरुदिष्ट, ( पु० ) मरतां ( देवानां ) इष्टः । देवताओंका 
पियारा । गुग्गुळ । गुग्गुल- 
मरुभू, ( पु० ) ७ व० । मरुभूमियंत्र । मारवाड देश । 
कर्मे० । निजेलभू। जलरहित पृथिवी. 
मरुस्यल-स्थर्ली, (न° त्री० ) मरोः स्थरं । नि्जल- 
आदेश ( जंगल ) का स्थान । मारवाडकी भूमि 
मके, गति । जाना । पर० सक० सेट्‌ मर्कति । अमात्‌, 
मर्कट, ( पु० ) मकू+अटन्‌ । वानर । बंदर । ऊणेनाभ । 
मकड़ी । एक पक्षी 
मकेटीजाळ, ( न० ) छन्दोप्रन्धमें एक प्रस्ताव जिसमें 
लघु ओर गुरुके विचारको जान्नेके लिये एक चक्र 
मकर, ( पु० ) मक्‌+अरच्‌ । भृङ्गराज वृक्ष । भांड । बांझ 
औरत ( ल्ली० ). 
सते, महण ( पकडना ) चु० उभ० सक० सेट्‌। मर्चयति 
ते । अममर्चत-त 
मत, ( पु० ) म्रभ्तन्‌। मनुष्य । ओर पुथिवीका लोक । 
“बहांहुआ” यत्‌ । “मत्यः” मनुष्य. 
.____ मदन, (न°) सृदूभस्युर्‌ । गात्रपादादिसँवाइन । मुट्ठी 
चापी करना । चूर्णन । चूरा करना । पीसना । मलना 
सादत, ( त्रि० ) चु० मृदू+क्त। चूर्णित । मलागया । पीसा 
गया । ओर गुथागया 
` मव, ग्रति । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । मर्वति । अमर्वात्‌, 
मर्मच्छिद्‌-मिद्‌-छेदिन-मेदिन्‌, ( त्रिः ) मर्माणि छिनत्ति 
जीवनस्थान .( जिगर ) को काटनेवाला । जोडोंकी जगहको 
फाडनेवाला. 
मसज्ञ, (त्रिश) मर्म जानाति । छिपीहुईं बातको जान्नेवाळा । 
दुसरेकी निर्वळ बातोंको जान्नेहारा 
` मर्मज्ञ, ( पुः ) मर्म जानाति । ज्ञा+क । तत्त्वज्ञ । छिपी 
. हुई वातको जन्नेहारा । दाना । रहस्यके जान्नेहारा । 
. _ “मर्मवित” यही अर्थ 
|. ममेन्‌, ( न० ) र+मनिन्‌ | जीवनस्थान । जीनेकी जगह । 
._ संघिस्थान । जोडोंकी जगह । ओर तात्पर्य । मतलव । 
___. सार । भेद. 


> 


| र टर जा ! भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । मवति । अम- 


क्विन्‌। जो जीवनके स्थानको छता है । अरन्तुद' । 
मर्मपीडक., % 

मर्या, ( अव्य० ) 'श्रियते ( अवशिष्यते ) अन्न । सु+ 
यत्‌ | सीमा । हद्द । ( ल्लीलिक्ष सी होता है ) । “कतरि 
यत” मनुष्य ( पु० ). 

मर्यादा, ( ख्री० ) मर्यायां ( सीमायां ) दीयते । दा+ 
अचू। परि आदीयते वा । परि+आ+दा+अङ्‌ । पृ० । 
“प” को “म” । न्याय्यपथस्थिति । न्याययुक्त 
( उचित-इन्साफवाळे ) मागमें रहना । सीमा । हद्द । 
और कूल । तट 

सल्‌, शति-पकडना-काबूकरना । भ्वा० आ० अ० सेट्‌ । 
मलते । अमलिष्ट 

सळ, ( पु० ) रज्यते ( शोध्यते ) शृज+कल-टिलोपः । 
जो ( प्रायश्चत्तद्वारा ) साफ कियाजाता है ।. पाप 
( युनाह ) । घुरीष । विष्टा ( गृह )-शरीरसे साफ 
क्रियाजाता है । लोहे आदिका मळ । . कलंक । ` दारीरमें 
उत्पन्नहुआ पसीना और +छेष्म ( खखार ) आदि । कपूर । 
कृपण । सूस । वात पित्त और कफ । मेल 

मलश्च, ( पुः ) मलं ( विष्ठां ) हन्ति ( रेचयति )। हन+ 
क । मलको खाली करनेवाला । शाल्मलीका कन्द । 
“मलहा” यही अर्थ 


मळद्राचिन्‌, ( पु० ) मलं द्रावयति ( रेचयति ) । ह+ 


स । मलको पिघलाता है । जयपाल । .जमाल- 
गोटा 

मलधारिन, (पु० ) मळ॑ धारयति । मलको उठानेवाला । 
जनमतको एक धार्मिक संन्यासी 

मलमास; ( पु० ) मलः ( दुष्टः ) मासः । मेला ( खराब ) 
महीना । सूर्यकी संक्रान्तिसे शून्य शुङ्कप्रतिपदा 
( पडवा ) से अमावास्यातक चन्द्रमासम्बन्धी महीना । 
अधिकमास । बढाहुआ महीना । लोंदका महीना 

मलय, ( पु० ) मळ्+कयन्‌। दक्षिणमें एक पर्वत ( जहां 
चंदन उपजता है । उस पर्वतके पासका देशविशेष । 
उपवन ( छोटाबन )। नन्दनवन । नो द्वीपोमेंसे एक । 
ऋषभदेवका एक पुत्र 

मलयज, ( न० ) मलये ( पर्वते ) जायते । जनफड । 
मल्य पहाडमें उपजता है । चंदन । मलय देशका वायु 
(हवा ) ( पु० ) । उस देदामें उपजा ( त्रि० ). 

मलाकर्षिन्‌, ( पु० ) मळं आकर्षति । मलको खेंचनेवाळा । 
चाण्डाल । चूहुडा 

मलारि, ( पु० ) मलस्य ( कलंककिश्नदेः ) अरिः । मैल- 
का शत्रु । सर्वेक्षाद्धव्य । हरएक तरहकी खारी चीज 


- | मलावरोध, ( पु० ) मलस्य अवरोधः । मछका रुकजाना. , 
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हअ ( पु० ) मलस्य आशयः । मछके रहनेका स्थान । | मसिधान, ( न° ) मतिः धीयते अत्र+आधारे ल्युद्‌ । 
ट. 


मलिन, ( त्रि.) मल+अस्यरथं इनच्‌ । मल्युक्त । मैल- 
वाला । मेला । दूषित । और काला । इनि “मली” 
यही अर्थ । सुहागा. 

. मलिनसुख, ( पु० ) मलिनं मुखं यस्य । जिसका मेला 
सुखं है । वहि ( आग ) । उसका 'पहिले धूम-धूआं 
होनेसे काला मुख होता है । और वानर (बंदर ) । 

` क्रूर ( बेरहम ) और नीच ( त्रि० ). 


मलिम्लुच, ( पु० ) मली ( वैदिककर्मानईत्वेन दुष्टः )- 


सन्‌ म्लोचति ( गच्छति ) । म्झच्‌+क । वेदमें कहेहुए 
कर्माके अयोग्य होनेसे चलाजाता है अर्थात्‌ इसमें 
शुभ कार्य नहिं हो सक्ते। मलमास । वायु ( हवा ) । 
अभि ( आग ) और तस्कर ( चोर ). 
मलीमंस, ( त्रि० ) मलू+ईमसच्‌ । मलिन । मैला । लोहा. 
मलोपहत, (त्रिश) मलेन उपहतः। मळसे माराहुआ 
( बिगडा हुआ ). 
मल, धृति-पकडना । भ्वा० आ० अक० सेटू । मते । 
अमल्लि्ट. 
मळू, ( पु ) मछ्+अच्‌ । वाहुयुद्धकारक । भुजाओंसे 
लडाई करनेवाला । पहिलवान । बलवान । वर्तन । 
( पात्र ) । कपोल ( गाल-गछ ) । देशविशेष । जाति- 
विशेष. 
महभू, (त्री ) महक्तीडनस्थ ( बाहुयुद्धस ) योग्या भूः 
( स्थानम्‌ ) । भुजाओसे लडाई करनेके लायक जगह । 
अखाडा। एकदेश । पहिलवानों ( पढ़ों ) के लडनेकी जगह. 
मळयुद्ध, ( न° ) ६ त० । पहिलवानोंकी लढाई । बाहु- 
. महार, ( पु० ) मह इव ऋच्छति । ऋतअचू । पहिल- 
वानकी तरह जाता है । रागविशेष । एकै रागिणी । 
बसन्तरागरकी रागिनी । मेघरागकी रागिनी. 
भल्लि-छी, ( त्री» ) मळू इन:वा डीप्‌ । मल्लिका ( मालती- 
- की बेल )। संज्ञायां कन्‌। एक प्रकारका हंस ( जिसका 
शरीर काळा और चोंच एवं चरण लाल होते हैं ). 
भश, ध्वनि । आवाज करना । अक० । क्रोध करना । सक० 
` पर्‌० सेटू । मशति । अमशीत-अमाशीत. 
भशक, ( पु० ) मश+बुन | एक प्रकारका कीडा । मच्छर. 
महि-सी, ( ज्ली० ) मश्‌ (स्‌ )+इन वा डीप्‌ । पत्र 
लिखनेका द्रव्य । स्याही । शाई. ` 
सष, वध। मारना । भ्वा० पर० सक सेद्‌। मषति । अम- 
घीत्‌ । अमाषीतः 


भस्‌, परिणाम-बदलना-पकना-परिमाण-मापना । दि० प° 


अक सेद्‌ । मस्यति। भमसत्‌ । अमसी त-अमासीत्‌ः _ 
पद्च० ४८ ; 
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जहां स्याही डाली जाती है ।. द्वात । द्वात ( ख्री० ) 
भी होता. है । डीष्‌. 

मसिपण्य, ( पु० ) मस्तिः ( तदुपलक्षितं अक्षरं ) एव 
पण्यं ( विक्रेयं ) यस्य । स्याहीसे पहिचानाहुआ अक्षरही 
जिसका सौदा है ॥ लेखनोपजीविन्‌ । लिखनेकी जीविका 

. करनेहारा। मुनशी । बाबू: 

मसूरा, ( ख्री० ) मस्‌+अरच्‌। मसूर । मसूर ( मसरां )- 
की दाल. 

मसूरिका, ( त्री» ) मसूरेव+इवार्थ कन्‌ । कुट्टनी ( दूसरे 

* पुरुषोंके साथ पराई ख्ियोंको मिलांनेवाळी औरत )। चेच- 
ककी बीमारी, 

मसण, ( त्रि० ) मस्‌=ऋण । ल्लिग्व । चिकना । और अकः 
केश । नरम. | 2 

मस्क, गति । जाना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । भस्कति। 
अमस्किष्ट.' 

भरकर, ( पु० ) मस्क्‌+अरच्‌ । वंश ( बांस )। छेकवाला 
बांस। “भावे. अरच्‌? गति ( जाना) । और ज्ञान 
( जान्ना ). 

सस्करिन्‌, ( पु० ) मस्करो (ज्ञानं ) गतिवांस्ति अस्य 
इनि । ज्ञान वा गतिवाला । “माकतु (कर्म निषेधं) 
शीलं अस्य । मा+क्+इनि” । जिसका खभाव कर्मको 
निषेध करनेका है । “मस्करमस्करिणो” इति नि०। 

. परित्राजक । संन्यासी । विधिसे कर्मका परित्याग करनेवाला 

भिक्ष ( फकीर-साधु ) । और चन्द्रमा । चांद. 

मसज, ख्लान ( नहाना ) तु० पर० अक० अनिद्‌। मज्जति । . 
अमाङ्कीत्‌। मम्नः 

मस्त-क, ( न° ) मस+क्त । मंक. ( माथा ) । उच 
( ऊंचा ) ( त्रिश )। और सीर ( संज्ञामें कन्‌). 

मस्तकस्नेह, (पु० ) ६ त° । माथेकी चिकनाई । 
शिरःस्थित मजा । सिरकी मज्जा ( घीके खरूपमें चिक- 
नाई ) । मस्तिष्क ( मगज ). _ 

मस्तमूळक, ( न° ) सस्तस्य मूल इव ( इवार्थ कन्‌.) । 
माथेकी मानों जड है । शिरोधरा । सिरको उठानेह्दारी 
गर्दन । गला. - 

मस्तिष्क, ( न° ) मस+क्तिन्‌ । मसिं ( परिणतिमेदं ) 
मुष्कति । सुष्क्‌ गति ( जाना )+अच्‌:ए० । मस्तकप्य- 
जेहाकार पदार्थ । माथेमें चिकने खरूपका एक पदार्थ । 
मगज. - 

मस्तु, ( न° ) मस्त+उ । द्धिमण्ड । दहीका पानी । छाछ। 
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महू, पूजा करना । भ्वा० पर* सक० सेटू। महति। | च 
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महू, दीप्ति ( चमकना ) चु० १० अक° सेद्‌-इदित्‌। | महाजन, (पु० ) कर्म० । वेदके वाक्योंमें विश्वास करने- 


मंहयति-ते 
महू, वढना। भ्वा० आ० अक० सेट्‌-इदित्‌। मंहते। 
अमहिष्ट 
मह, ( पु० ) मद+क । उत्सव । खुशी । सदा आनंद देने 
हारा व्यापार । तेज । यज्ञ । याग ।' सहिष। भेसा 
महत्‌, ( त्रि० ) मह+अति । विपुल । फेलाहुआ । वढा । 
और वूढा । राज्य ( न० ) सांख्यमें कहाहुआ महत्तत्त्व 
( घुः ) “प्रकृतेमेहान” इति श्रुतिः. 
महती, ( ज्री० ) मह+अति-डीष्‌। एक प्रकारकी बीन 
नारद्जीकी वीन. ' 
महत्तत्त्व, ( न° ) कर्म० । सांख्यमं कहाहुआ प्रकृति आदि. 
चोवीस तत्त्वोंमें प्रकृतिका कार्य अहंकारका आदिकारण 
« निश्चयखरूपबृत्तिवाला एकतत्त्व । वडा तत्त्व । बुद्धि । 
अकिल, 
महलॉक, ( पु० ) कर्म । भूआदि ऊपरके सात लोकों- 
मेंसे लोक । ऊपरका एक लोक, 
महर्षि, ( पु० ) कर्म० । परमर्षि शब्दके अर्थमें. ( वेद- 
व्यास आदि. र 
महस्‌, ( न° ) मह असुन । तेज । यज्ञ और उत्सव. 
महाकाय, ( पु० ) ६ व० । बडे शरीरवाला । शिवजी- 
के सेवकोमेंसे एक ( नन्दी ) । ओर हाथी । मोटे शरीर- 
बाला ( पु० )- 
महाकार्तिकी, (ल्ली० ) कांतिकी अधिकृत । रोहिणी- 
नक्षत्रवाली कार्तिक ( कत्तक ) की पूर्णिमा. 
महाकाल, ( पु० ) कम० । अनवच्छिन्न काल । लगातार 
समय । ओर शिवजी । एक बेल। भेरवविशेष. 
महाकाव्य, ( न° ) कवेः कर्म काव्यं। कर्मे०। सोमे 
बंघाहुआ आठसे अधिक सर्गवाला एक मन्थ. 
महाकुल, ( न° ) कर्म० । दशापुरुषावधि-वेदाध्यायी वंश । 
वह कुळ कि जिसमें दस पीढीतक वेद पढते पढाते चळे 
आते हुँ । वडा कुछ ( खान्दान ). 
' महायन्ध, (न°) महान्‌ गन्धः अस्य। वडे गंधवाला । 
हरिचंद्न। जलवेतस वृक्ष ( पु० ) । नागवला ( ज्री० ). 
महागुरू, ( पु० ) कर्म० । बडा गुरु ( माता, पिता, आ- 
चाये ) । दान कीगई कन्याका पेति। न दान कीगई 
कन्याका पिता ओर माता 


क र महाग्रीच, ( पु० ) महती प्रीवा अस्य ( बडी गद्नवाळा ) । 


ळक ` उष्ट॒ । ऊंठ । छंवी गर्दनवाला ( त्रि० ) 


महाहू, ( पु० ) महत. अङ्गं अस्य । वडे अंगवाला । ऊंठ । 
3 अंगाला ( ग ( त्रिः ) । गोक्षुरक ( पुः ) 
_ महाच्छाय व :. 


क घु० ) महती छाया यस्य । घडी छायावाळा। 
` बटइृक्ष ( बडका द्रख्त') । विपुळ छायावुक्त ( नि० ). 


हारा जन (पुरुष वा ख्री)। “महाजनो येन गतःस : 


पन्था ” इति भारतम्‌, 
महाज्यैष्ठी, ( ल्ली० ) जेठके महीनेमें विशेष जक्षणवाली 
एक प्रकारकी पूर्णिमा ( पूनों ). 


महाळ्य, ( पु० ) महेन ( उत्सवेन) आव्यः । उत्सवसे . 


भराहुआ । कदंवका वृक्ष । कर्म ० । बडे धनवाला (त्रिश) 

महातल, ( न० ) कर्म० । नीचेके पातालोमेंसे पांचवां 
पाताळ 

महातारा, (ख्री० ) कर्म? ।' वडी तारनेवाली । जिन- 
देवी । जैनोंकी देवी 

महातीक्ष्ण, (ल्ली०) कमें० । भह्लातकब॒क्ष ( मेला )। 
अतितीब्र ( बहुततेज ) ( त्रि० ). 

महातेजस्‌, ( पु० ) महृत्‌ तेजः अस्य। जिसका बडा 
तेज हो । पारद ( पारा ) । अतितेजस्वी । बडे तेजवाला 
( त्रि० ) कार्तिकेय ( खामिकार्तिक ) । और आग (पु०). 

महात्मन, (त्रिः) महान्‌ आत्मा (खभावः) आशयो 
यस्य । बडे आशयवाला । महाशय-नेक. 

महादान, ( न० ) कर्म” । “तुलापुरुष” आदि सोलह 
पदार्थोका दान ( देना ) । वडादान. 


महादेव, (पु० ) कर्म० । बडी देवता । शिवजी ( सब 


देवोंमें बडा है ). 

महाङ्कुम, (पु० ) कर्म° । अश्वत्थ रक्ष । पीपलका दरख्त। 
(उसे विष्णुका रूप होनेसे वडापन है ) । बडाबृक्ष. 

महाधन, ( पु० ) महत्‌ ( मूल्यरूपं) धनं अस्य। बडे 
सोळवाळा । सुवर्ण । सोना । सिल्हक. । मनोहर वल्न 
( कपडा )। खेती ( पु० ) धनी ( त्रि० .). 

महाधातु, ( पु० ) कर्म । बडा धातु । सुवर्णं । सोन्ना 

महानदी, ( स्री» ) ओडू देशमें एक नदी है । समुद्रम 
जानेहारी नदी । गंगा. 

महानन्द्‌, ( पु० ) महान्‌ ( अतिब्ृहत्‌) आनन्दो ` यत्रे । 
जहां बहुतही आनन्द है । मोक्ष ( छुटकारा ) कर्मे० । 
अतिशयानन्द्‌ । बहुत आनन्द (पु०) । माघके झक्कपक्षकी 
नवमी । सुरा ( शाराव ) । ओर एकनदी ( त्री). ` 


महानन्दि, ( पु० ) कळियुगमे क्षत्रिओंके अन्तकरनेवाला 


महापद्मनामी त्रुपबिरेष ( एक राजा ) का पिता ( बाप ). 


महानवमी, (ल्ली० ) कर्म० । आश्विन (अस्सु) के शक्कपक्ष- 
की नवमी. 


महानस, ( न० ) महृत्‌ अनः+संज्ञायां अच्‌ । पाकस्थान । ` 
रसोईखाना 


महानारक, ( न० ) इर्य ( देखमेलायक ) काव्य वा नाट” 
कविसेष्‌ । हनूमन्नाटक, 
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महानाद, ] 
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[ महा-महावारुणी, 


महानाद, ( पु० ) महन्‌ नादः अस्य । जिसका बडा शब्द | महाप्रसाद, ( पु० ) वडा प्रसाद । प्रसन्नता-खुशी । विष्णु 


` है। गज (हाथी ) । गजन्मेघ । गाजने ( गजने )वाला 

« वादल । सिंह ( शेर )। और ऊठ. 

महानिद्रा, ( स्री० ) कर्म० । बडी नींद । मरण । मौत । 
( इसमें फिर नहिं उठते.). 


महानिशा, ( ख्री० ) बडी रात । रात्रिके बीचळे दो पहिर.. 


महानुभाव, (पु°) महान अनुभावः आशयो यस्य। 
जिसका वडा आशय ( खयाल ) हो । महाशय । नेक. ' 

महापथ, ( पु० ) कर्म० । बडा मार्ग । राजमार्ग । राजाकी 
सडक । बडी सडक । हिमालयके उत्तरमें खर्गके चढनेका 

. राखा. ` ं र 

महाप, ( पु० ) कर्म० । आठ नागोंमेंसे एक । एक नाग 
(सांप ) । कुबेरका खजाना ( निथि ) । अयुत कोटी 

` संख्या । एक खास बडी गिन्ती ( संख्या) । उस संख्या- 
वाला । एक राजा. 

महापातक, ( न० ) वडा पातक (पाप ) । ब्रह्महत्या । 
( ब्राह्मयको मारना) सुरापान ( शराबका पीना ) स्तेय 
(चोरी करना ) गुर्वद्ठनागम' - ( गुरुकी ल्लीके साथ संभोग 
करना ) और इन चारोंके साथ मेल करना ( तत्संसर्ग ) ये 
पाँच “महापातक? हैं. 

महापुराण, ( न°) दृष्टि आदि ग्यारह लक्षणोंचाला व्यास- 
मुनिका रचाहुआ पुराणविशेष. 

महापुरुष, ( पु० ) कर्म० । वडा पुरुष। स॒रभ्रेष्ठ । देवता- 

. ओमें बहुत अच्छा । और नारायण । “वंदे महापुरुष ! ते 
चरणारविन्दं” इति भागवतम्‌ | 

महापूजा, (ल्ी०) महती पूजा । बडी पूजा । विशेष अवस- 
रोपर कीगई खास पूजा. | 

महापृष्ठ, ( पु० ) महत्‌ पृष्ठं यस्य । बडी ऊंची पीठवाला । 
उष्ट । ऊंठ. 


महाभतीदहार, ( इ० ) महान. प्रतीहारः । मुख्य द्वारपार । | 


खास दर्वांन, « द 
महाप्रपञ्च, (५० ) महान्‌, प्रप्ः । बडा विस्ता । बडी 
 . दुनियां । बडा जगत्‌. र 
महाप्रसु, (५० ) महान्‌ प्रधः । बडा खामी. 
घय (. ) कर्म । बडी प्रल्य । “ब्रह्मणो दिनावसाने 
जायमानः सर्वभूतक्षयः प्रल्यः” ( ब्रह्माका एक दिन 
समाप्त होजानेपर उत्पन्नहुआ सम्पूर्ण भूतोका नाझ प्रलय 
है ) “तस्यैव खमानेन शतवर्षावसाने जायमानस्तु महान्‌ 
प्रलयः” ( उसीके अपने मापसे एक सौ वर्ष वीत जानेपर 
उत्पन्नहुआ महाप्रल्य होता है ) । वह संमय कि जब उप- 
जेहुए पदार्थोका कोईमी आश्रय नहिं रहता । अथवा वह 
काल कि जब उपजनेलायक भावका अधिकरण ( अवलम्ब 
« आसरा) कोई नहिं । तीन छोकोंका. नाश ।. ब्रह्माका एक 
सौ वरिस. ‘° > 


CC-0.Panini Kanya Mahavdvaeyacoledion Vidyalaya Collection. 


र क. 


` त्रयोदशी. 


` आदि देवताओंको निवेदन कियाहुआ । देवनेवेद्य ( देव- 
ताको निवेदन कर प्रसाद लेना उचित है ). 

महाप्राण, ( पु० ) महान्‌ ( वहुकालस्थांयिलात.) श्रेष्ठ: प्राणः 
` अस्य । ( बहुत समयतक रहनेसे ) जिसका प्राण बहुत 
अच्छा है । द्रोण नामी एक अकारका कोवा । कर्म० । 
अक्षरके उच्चारण ( बोलना ) करनेका वाह्य प्रयत्रविशेष 
( एक प्रकारका वाहिरसे हुआ यत्न-कोशिश ). 

महाफल, ( पु० ) महत. ( पत्राफेक्षया ) बृहत्‌, फळं अस्य । 

` पत्तेकी अपेक्षा (बनिस्वत) जिसका फळ वडा हो। विल्व- 
वृक्ष ( बिल्वका दरख्त ) । इन्द्रवारुणी ( स्री० ). 
महाबल, ( पु० ) महत्‌ वलं यस्य । जिसका बडा वल 
(जोर) है । वायु (हवा) और बुद्ध (अवतार ) । 
बलवाला ( त्रि» ) “महत्‌ बलं यस्मात्‌” ५ व०। सीसक 
( सीसा ) (न°). 

महावाहु, ( त्रि ) महान्‌ बाहुः यस्य । बडी भुजा ( बांह )- 
वाला । शक्तिमान्‌ । ताकतमंद. 

महाब्राह्मण, (पु० ) महान ब्राह्मणः । बडा वा शिक्षित 
ब्राह्मण । नीच वा. निन्दाके योग्य व्राह्मण. 

महाभाग, ( त्रि» ) महान्‌ भागः यस्य । वडे भाम्यवाला । 
भाग्यञ्चर । धन्य । वडा दोलतमन्द. 

महाभागवत, (न°) महत्‌ भागवतम्‌ । बडा'भागवत । . 
अट्ठारहमेंसे एक पुराण. | ; 

महाभारत, (पु० न°) “किसी समय सम्पूर्ण देवता- 
ओंने मिलकर साङ्ग सरस्य चारों वेदों ओर भारतको 
तोळकर देखा तो यही सबसे अधिक ( जियादा ) हुआ 

, तभीसे इसका नाम “महाभारतं ( बडा भारत )” हुआ" 
व्यासदेवका रचाहुआ लाख 'छोकूका एक अन्ध. 
महाभाष्य, (न° ) महत्‌ भाष्यम्‌। बडा भाष्य (व्याख्या)। 
पाणिनीके सूत्रोंपर पतन्नलि सुनिकी बडी व्याख्या. 
महाभीता, ( ्री० ) कर्मं ° । उज्चाकलता ( छनेहीसे सिकुड 
जाती $ इस्से बहुत डरनेवाली है ) । बहुत डराहुआ 
त्रिः). : 

आ ( न° ) कर्मे । सवी पांचका खरूप होनेसे मोटे 
हो गये बडे प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश ये 
पांच भूत बडा भूत (त्रिश) | ह 

महामद्‌, (त्रिश) महान मदः यस्य । बहुत मत्त 
( मतवारा ) होगया । वडामख- 

मद्दामनस्‌, ( त्रिश) महत. उदारं मनः ( तब्यापरः ) 
 अस्य। जिसके मनका व्यापार बडा हो । महाशय 
खुलादिल । दिलावर । फेयाजः | 


महा-महावारुणी; ( स्री० ) एक प्रकारका योग \ शत्तिवार, हे डी के 


, शतभिषा नक्षत्र, भ, योगसहित चन्रमासके ऋष्णपक्षकी | Fe 


महामहोपाध्याय, ] 


ह (घुर) महान्‌ महान्‌ उपाध्यायः । 
बडे=उपाध्याय ( शिक्षक) वडाभारी शिक्षक । यह 
उपाधि भारी शिक्षित और प्रसिद्ध विद्वानोंको दीजाती है. 
महामात्र, ( त्रि» ) मापमें बडा । बहुत बडा । बहुत उंदा । 
-त्रः । प्रधानामात्य । वडा वजीर । “मत्रे कर्मणि 
भूषायां वित्ते माने परिच्छदे । मात्रा च महती येषां महा- 
मात्रास्तु ते स्मृताः?। हाथी चलाने वा रखनेवाला । 
हाथीओंपर हुक्म चलानेवाला. 

महामाया, ( त्री० ) कर्म । अन्यस्मिन्‌ अन्यधर्मावभासो 
हि माया सर्वजगन्मूलत्वात्‌ तस्या महत्वम्‌। औरमें औरही 
धमेकी प्रतीति होना माया है सारे जगतका मूलकारण 
होनेमें उसे वडापन है । जगतका कारणखरूप अविद्या 
और तदधिष्टठात्री ( उस अविद्याका आश्रय ) दुर्या । “महा- 
साया हरेदेषा तया संमोह्यते जगत?” इति चण्डी. 
महामारी, (ज्री० ) महती मारी । बडी मृत्यु ( मौत ) 
देनेवाळी बीमारी । विधूचिका । हैजेकी बीमारी. 
महामाप, ( पु० ) कर्म ० । राजमाष। वडे मां ( मूंगी आदिसे 
बडे होते हैं ). 

महामूल्य, ( त्रि० ) महृत्‌ मूल्यं यस्य । वडे मोलवाला । 
महारूग, ( पु० ) महान्‌ गः ( पशुः ) बडा पशु । गज 
(हाथी ) । शरभ. 

महारूत्युज्लय, ( पु० ) कर्म । वडा मोतको जीतनेवाला । 
शिवजीका एक प्रकारका मत्र (ॐ जूँ सः ). 


महामेद (एु० ) ( ल्लो> ) ६ व० । वैद्यकमें प्रसिद्ध एक 
अकारकी दवाई. | 


महामोह, ( पु० ) महान्‌ मोहः ( भ्रान्तिहेतुको वस्तुतो- 
` निश्ष्वपि रागः ) बडा मोह ( अमसे उत्पन्न हुए वास्तविक 
अनिष्ट पदार्थोमे प्रीति करना ) । संसार ओर उसके विष- 
थोमें प्रीतिको उत्पन्न करानेहारा एक प्रकारका अज्ञान 


( वेसमझी ) । “मनका विभ्रम ( भूलना ) तम, अविवेक ` 


ओर मोह है, परन्तु म्राम्यभोगयुखेषणा ( गांवमें रहनेवा- 
लोके भोगसम्बन्धी सुखकी इच्छा )का नाम महामोह होता 
ह” । मधुन ( स्रीके साथ जुडना ) आदि सुखमोगकी 
इच्छारूप अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष । “विषयोंका सुख 
वास्तविक अनिष्ट होनेसे ऐसा कहाहै”. 
महायज्ञ, ( पु० ) कर्म” । शहस्थके नित्य करनेलायक 
वेद्पाठ आदि पांच यज्ञ-पाठ-होम-अतिथिकी पूजा-तर्पण 
र ब-ठिवेश्वदेव । वडा यज्ञ, 
महारथ, (६० ) वडा रथ। “एकही दशसहस्तधनुर्धारिओंका 
सामना करे, ओर शद्ध ओर शाक्नमें निपुण हो” एक ऐसा 
सारी बहादुर कि जिसके साथ दस इजांर तीरंदाज हो । 
pS निज सम ( लडनेवाला सूरमा ) । शिव. 
___ महारस; ( १० ) ६ ब°। खर्जूर ) । इक्च (गना) । 
Se ( खजूर )। इक्ठ (गन्ना) 
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`! महाविधुव, 


SF प... ली 
महाराज-( जि ) क, ( पु० ) महान्‌ सन्‌ रांजते+बुन्‌ 
पृ० इत्वं वा । दो सौ वीस संख्यावाला गणविशेष। 
गणदेवता. ; 
महाराशी, (ल्री०) महती राज्ञी । वडी रानी। मुख्य - 
( खास ) रानी । राजाकी मुख्य स्री ( औरत ). 


महारात्रि, ( ज्री० ) “ब्रह्माके समाप्त होनेपर महाकल्प 


होता है उसेही महारात्रि कहते हैं” । महाकल्पस्वरूप 

` महाप्रलय । तन्त्रमें आधीरातके पीछेकी दो घडी. , 

महाराष्ट्र, ( पु० ) कर्म । महरटोंका देश । गजपिप्पली । . 
और एक प्रकारकी बोली ( ख्री० ) डीप्‌, 

महारोग, ( पु० ) कर्म> । भहापापसे उपजे मिरगी आदि 
आठ रोग ( बीमारिआं ) । मद्ापातकजन्योन्मादादि रोग, 

महारोद्र, ( त्रिश) महान्‌ रौद्रः । वडा भयानक (डरावना) 
—द्री ( ्री० ) दुर्याका नाम. 

महारौरव, ( पु० ) ररोः अयं+अण्‌ । कर्म०। वडा नर- 
कविशेष. 

महा, ( त्रि० ) महान्‌ अघः ( मूल्यं ) अस्य । जिसका 
बडा मोल हो । वडे मोळवाला । महामूल्य. 

महाणेव, ( पु० ) कर्म० । बडा समुद्र । महासमुद्र. 

महालय, ( पु० ) महान्‌ ( आत्यन्तिकः ) लयः यत्र । 

` जहां पूरा ल्य है । परमात्मा ( इसमें सव कुछ लीन हो 
जाता है ) कर्मे” । बडा आल्य ( घर )। तीर्थका स्थान । 
विहार ( खेळ )। आश्चिनङ्कणपक्ष ( अस्सूका काला पख- 
वाडा) ( न°). ` 

महालक्ष्मी, ( त्री०.) कर्म० । बडी लक्ष्मी । अठारह भुजा- 
वाला दुगोकी शक्तिका मेद । तन्मे लक्ष्मीविशेष. 

महावराह, (पु० ) कर्म० । बडे वराह ( झूकरःसूअरके 
रूपको धारण करनेद्दारा भगवानका एक अवतार. 

महावरोह, ( पु० ) महान्‌ अवरोहः अस्य । जिसका वडा 
चढाव हे । वटवृक्ष । बडका दरख्त. ` 

महावाक्य, ( न°) कर्म० । वडा वचन । परस्पर" संव- 
दवार्थक ( आपसमें वंघेहुए अर्थवाळा ) वाक्यससुदायरूप 
(बहुतसे वाक्योंके खरूपमें ) एक वाक्य ( एक वचन-लंबा 
( फिकरा ) । “वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहृत्य जायते” 
इति मीमांसकाः । वेदान्तमें ब्रह्मविद्याको प्रतिपादन करने" 
हारा “तत्त्वमसि” आदि उपनिषदोंका वचन । दान 
आदिमे असिलाष वचन ( संकल्पका पढना ). 

महाविद्या, ( त्री० ) कर्म । वडी विद्या । काली आदि दस. 
देविये ( काली, तारा; षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नः 
मस्ता, धूमावती; बगळा, सातन्गी और कमलात्मिका ). 

महाविषुव, ( न० ) रवेमेंषसंक्रमणे । सूर्यका मेष राशिमें 
जाचा. 
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महावीचि, ] 


रे ( पु०.) नास्ति अवीचिः ( सुखं ) यत्र । कर्म ० । 
जहां सुख नहिं । सुखसे रहित । एक नरक. 
महावीर, ( पु० ) कर्म । वडा वहादुर । गरुड । हनुमा- 


न्‌। सिंह (शेर )। यज्ञकी अभि(आग) । वज्ज । |. 


चिठ्ठा घोडा । कोकिल ( कोइळ ) । धनुर्धर ( तिरंदाज ). 
महावीये, ( पुर ) ६'व० बडे वीर्यवाला ( त्रि० ). 
महाव्याधि, ( पु० ) कर्म । वडी बीमारी । महारोग 

( कुष्ठआदि ). £ 
महाव्याहृति, ( त्री० ) कर्से० । वेदमें “भूः? “भुवः? 

“सः? तीन मन्त्र. र 


महात्रण, (न°) कर्म० । दुष्टत्रण। वडा जखम । बडा फोडा. | - 


महाबत, ( न० ) कर्म० । अतिशयत्रत । बडा ब्रत । शर- 
त्कालमें दुर्गापूजा आदि । बारह वर्षका एक बत. 
महाशक्ति, ( पु० ) महती शक्तिः यस्य । वडी शक्तिवाला । 
शिव । कार्तिकेय. 
महाशाङ्ख, ( पु० ) कर्मे । तन््रमें एक प्रकारकी जप- 
` ` माला । जो मनुष्योंकी खोपडीसे बनाई जाती हैं । कान 
और आंखके बीचकी हड्डी । वडा शंख । “पोण्डूं दध्मो 
महागाव” इति गीता. 
महादाठ, ( पु० ) कर्म० । राजधतूरा । बडा धूर्त (त्रि०). 
महाशब्द, ( त्रि» ) महान्‌ शब्दः यस्य । बडे शब्द ( आ- 
वाज ) वाला. 
महादाय', ( त्रि» ) महान्‌ ( उदारः ) आशयः यस्य । बडे 
आशयवाला । महानुभाव: । दिलावर । फेयाज । साहिव. - 
महाशाल, ( पु० ) महती शाळा यस्य । बडी शाळावाला। 
बडा भारी ग्रहस्थ. 5 
महाशासन, ( त्रिश ) महत्‌ शासनं यस्य। बडी आज्ञा 
( हुक्म ) वाला । बडी शक्तिवाला ।-नं ( न० ) सकोरकी 
बडी आज्ञा ( हुक्म). 
महाराट्र, ( पु० ) कर्म । आभीर ( अहीर ) बडाञ्चट् । 
, एक जाति. 
महाइमशान, ( न० ) कर्म० । काशी । यहां सम्पूर्ण एक 
कर्मसहित सव जीवोंकी फिर उत्पत्ति न होनेके ल्यि 
नाशका आधार होनेसे ऐसा कहा है । बडा मसान. 
_ महाश्रमण, ( पु० ) महान. श्रमणः । बुद्धदेवका नाम । 
वडा संन्यासी, . 
महाष्टमी, ( ख्री० ) कर्म? । आश्विन ( अस्सू ) के छक्क 
पक्षकी अष्टमी. . * 
'महासान्तपन, ( न° ) कर्म० । एक त्रत जो सात दिनमें 
. समांप्त होता है. 
` महासेन, ( पु० ) महती सेना अस्थ । कार्तिकेय ( जिसकी 
बडी सेना है) । बडी सेनाका अधिपति ( मालिक ) 
( त्रि० ). 
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[ महीयमान, 


महाहविस्‌, ( न° ) महत. हविः । बडा .हविः। शुद्ध’ 
किया हुआ मक्खन । घी. ह 
महि-ही, ( स्री० ) मद+इन्‌वा डीप्‌ । पृथिवी । मालव. 
देशमें एक नदी ( मही ). 
महिका, ( ख्री० ) मह्यते । मह+कन्‌ । हिम । वर्फ, 
महिन्‌, ( पु० ) महतो भावः । महत्त्व । बडापन । वडाई। 
इश्वरका एक ऐश्वर्य । आठ सिद्विओंमेंसे एक. 
म(मि)हिर, ( पु०) मदद ( मिह) किरच्‌। सूर्य । सूरज. 
महि( हे )ला, ( ज्ली० ) मद।इलचू । योषित्‌। औरत। 
ल्ली । पियह्ुलता । रेणुका नामी गंधका द्रव्य । मत्ता त्री। 
मस्त औरत । “महेला”. 
महिष, ( पु० ) महृ+टिषच्‌ । अपने नामसे प्रसिद्ध एक 
पञ्च । भैंसा । महिषासुर .( भैंसेके खरूपका एक देत्य ) । 
राजाकी कृतामिषेका ( जिसका राजाके साथ अभिषेक 
हुआ ) स्री । महिषजातिकी खरी । और एक औषध 
( दवाई ). : 
महिषध्वज, ( पु० ) महिषः ध्वजः ( चिह-वाहनत्वेन ) 
अस्य । जिसकी सवारी भेंसा है । यमराज । “महिष- 
वाहन” यही अर्थ, 
महिषमर्दिनी, ( स्री» ) महिषं ( महिषासुरं ) शृद्नाति । 
मृदू+णिनि+डीप्‌ । ६ त० । महिषको मल डालती.है । 
दुर्गाभेद्‌ । एक देवी. 
महिषासुर, ( ए० ) रम्भनामी देत्यसे महिषीमें उत्पन्न 
कियागया एक दैत्य । महिषनामी गुग्गुल. 
महीक्षित्‌, ( ५० ) महाँ क्षयते ( इष्टे ) । 'क्षि-ऐश्रयहकू- 
मत करना । क्विपू-तुकूच । पथिवीपर हकूमत ( आज्ञा ) 
कर्ता है । नृप। राजा. । 
महीज, ( न० ) मह्या जायते । जन+ड । एथिवीसे उप- 
जता है । आर्द्रक । अद्रक। मन्नलनामी ग्रह । और नर- 
कासुर ( पु० ). 
महीक्र, (पुः) महाँ धारयति। इ+क। प्थिवीकों धारण 
कर्ता है। पर्वत ( पहाड ) अच्‌ । “महीधर” यही अर्थ. 
महीप्राचीर, (न°) मह्याः प्राचीरं इव ( आवरकत्वात्‌ )। 
प्रथिवीका मानो प्राचीर ( सफीळ ) है ( क्योंकि वह 
प्रथिवीको ढांकेहुए दै )। समुद्र । समुद्र. 
महीभूत्‌, (9० ) महीं निभतिं ( धारयति-पालयति वा) 
श्+किप्‌। एथिवीको धारण वा पालन कतो है । पर्वत 
( पहाड )। और राजा. र 
महीयस., ( त्रि) 'अतिशयेन महान. । महृत्‌+ईयसु । 
आति महान । बहुत बडा । “महतो महीयान इति श्रुतिः. 
महीयमान, ( त्रिश) महीयते । मही+कण्ड्ा० यकूशा- ` | 
नव्‌ पूज्य । पूजाके छायक । और बहुत अच्छा । श्रेष्ट . 


Ts 
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महीरुद, ] 


महीरुह, ( पु० ) मह्यां रोहति। रुह+क । एथिवीपर उगता 
है। वृक्ष । दरख्त । और साग शाक. ठु 

महेच्छ, ( त्रि ) महती इच्छा यस्य । जिसकी बडी इच्छा 
है । महाशय । साहब. 


महेन्द्र, (५० ) महान्‌ इन्द्रः ( इन्द्रस्यापि नियन्तत्वात्‌ ) । 


बढा इन्द्र ( इन्द्रपर भी हुक्म चलानेसे )। परमेश्वर । 

बडे ऐश्वयेवाला इन्द्र । जम्बुद्वीपका एक पर्वत ( पहाड ) 

` महेन्द्रपुरी, ( त्रश ) ६ त०। इन्द्रकी पुरी । अमरावती । 
सहेन्द्रनगरी, 

महेश, ( पु० ) कर्में०॥ बडा इश (मालिक )। शिवजी 
( महेश्वर 7 


महेशवन्छु, ( पु० ) ६ त०। शिवजीका बंधु । बिल्बवृक्ष । 


निक्लका दरख्त. 

मंहैळा, ( ख्री० ) कर्म० । स्थूलेला । मोरी इलायची 

महोक्ष, (ए०) महान्‌ उक्षा। अच्‌ समा०। वृहदूष । 
बडा वेल 

महोत्सव, ( पु० ) कर्म० । सन्तत सुखसम्पाद्क व्यापार । 
निरन्तर सुख देनेहारा काम । वडी खुशी. 

महोत्साह, ( त्रि) महान्‌ उत्साहो यस्य । जिसे वडा 
उद्यम है । वडा हिम्मती. 

महोदधि, ( पु० ) कमे० । समुद्र । समुंदर 

महोदय, (पु०) महान्‌ उदयः ( वृद्धि-आधिपत्यं वा) 
यत्र । वडे उदयवाछा। कान्यकुब्जदेश ` ( कन्नौज ) । 
आनंद । प्रताप । अहंकार 

मद्दोन्नत, (पु०) कर्म० । तालका वृक्ष । वहुत ऊंचाई 
वाढा (त्रि०). ` 

महोरग, (प° ) कर्म० । एक प्रकारका वडा साँप 

महोषधि, (लरी) कर्मे०। दूर्वा। लजञाळुलळता । दूव । 

. छाजवंती वेल । ज्ञान ( न्हाना )की दवाइयें-जैसे-सह- 
देवी-च्याघ्री-चठा-अतिवला-शंखपुष्पी-सिंही-सुवर्चला 

` मा, सब्दकरना। अक०। मापना (मान) सक० जु० आ० 

 आनिट्‌। मिमीते। अमित. 

सा, मापना (मान) अदा० पर० सक० 
अमासीत, 


अनिट्‌ । माति । 


वः _ सा, मापना ( मान) दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । मायते । 


अमास. 


a मा, ( अव्य० ) वारण ( हठाना ) यह विशेषकर छोट्के साथ 


' छगता है। ठडके साथ भी आता है, तब- उसके अटू 


.... (अ)बका लोप हो जाता है । कमी २ अट्‌ (अ)का 


पः नहिं सी होता “मा निषाद प्रतिष्ठां लमगम:” इति 
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[ माध्य, 


का ऋून््त्तत--८5०:८55५७७- 

है । “मा+क+टाप्‌” लक्ष्मी । और माता '( त्री” ) 
“'मा+भावे क्विप्‌” मान । मापना ( स्री० ). 

मांस, (न०) मन-स-दीघश्च। प्राणीके रारीरमें छोहूके 
परिपाक ( पकना ) से उत्पन्न हुआ एक प्रकारका घालु । 

- मांस। “मुझको “मां” और “स” (बह)” जिसे में 
खाताहूं वही मुझे किसी समय खायगा । मनु 

मांसज, ( न० ) मांसात. जायते । जन्‌+ड । मांससे उत्पन्न 
हुई देहकी चरीं 

मांसल, ( त्रि» ) मांस+वल्वाला-इस अर्थमें “लच्‌” । 
बलवांला । जोरावर । स्थूल । मोटा । और पुष्ट । 
पलाहुआ 

मांससार, ( पु ) ६ त० । मेद । चर्वी । “मांसलेह” 
यही अर्थ हे 

मांसिक, ( त्रि० ) मांस पण्यं अस्य+ठक्‌ । मास जिस- 
का सौदा है । मांस वेचकर जीनेहारा । कसाई. 

माकन्द्‌, ( पु० ) माति । माझक्विपू । माः ( परिमितः ) 
क्रन्द्‌: अस्य । जिसका मूळ मापाहुआ ( छोटासा ) है, । 
आन्न । आम । आमलकी । पीलाचंद्न । चंदन । एक 
नगर ( स्री० ) जीष्‌. 

माकरी, ( ल्री० ),मकरस्य ( तत्स्थरविकालस्य ) इयं+अण्‌। 
मकर रारिमें आयेहुए सूर्यके समयकी । माघमासके शुक्- 
पक्षकी सप्तमी 

साक्ष, स्थहा-चाहना । भ्वा० पर० सक०. सेट्‌ । इदित्‌ । 
मांक्षति । अमांक्षीत, 

माक्षि, ( क्षी) क, ( न० ) माक्षिकाभिः सम्भृ इतं । 
मक्खिओंने इकठी होकर बनाया+अण्‌ । पृ० वा दीर्घः । 
एक प्रकारका उपधातु । मधु ( शहत-छत्ता ) 

माक्षिक, ( न० ) मक्षिकात्‌ जायते । जन+ड । माखीसे 
उपजता है । सिकूथक । मोम 

मागध, ( पु० ) मगधदेशे भवः+अण्‌। मगधदेशमें हुआ । 
श्वेतजीरक ( चिट्टा जीरा ) । स्तुतिपाठक । भाट । भट्ट । 
एकप्रकारका वर्णसंकर ( दोगला) । मगध देशमें 
उपजा ( त्रि० ) यूथिका । पिप्पली: । छोरी इछाइची । 
शर्करा ( खांड ) एक प्रकारकी भाषा (बोली) _ 
(च्री० ) डीप्‌, 

माघ, ( पुर ) भघानक्षत्रयुक्ता पोर्णमासी माघी । सा अत्र 
मासे+अण्‌ । चेतसे ग्यारवां चन्द्रसम्बन्धी महीना । माघका 
महीना । उस महीनेकी पौर्णमासी माघी ( ख्री० ) । दि” 
पाळवधनामी काव्य ॥ और उस काव्यका बनानेहारा 
कवि ( पुः ), र 

माध्य, ( न० ) माघे भवं । माधमें हुआ । कुन्दपुष्प । कुन्दः 
का फूल री 


माङ्गल्य, ] . 


RS 

माङ्गल्यं, ( न°) मङ्गलं एव मङ्गलाय हितं वा+ष्यञ्‌ । 
मङ्गल वा सङ्गलके लिये हितकारी । और मङ्गलका 
साधन । भलाईके लिये उपकारी 


माचिका, ( स्री» ) मच्‌+ण्वुल्‌। मक्षिका । मक्खी 


माञ्जि्ठ, ( न° ) मजिष्ठया रक्त+अण्‌ । मजीठसे रंगाहुआ 


छाल रंग । उसवाला ( त्रि० ). 

माठर, ( पु० ) मन+अरन्‌ । ठान्तादेशः । ततः सार्थे 

` अण्‌ । सूर्यस्य पारिपार्श्व मठति। अरण्‌ वा । सूर्यका पारि- 

.. पार्थिक ( आसपास रहनेवाला ) एक गण 

माणच, ( पु० ) मनोः अपद्य॑+अण्‌ । अत्पार्थं णत्वं । अल्प- 
वयस्क मनुष्य । छोटी उमरका आदमी । “स्वाथ कन्‌” । 

. एकहार 

माणवीन, ( त्रिश) माणवस्य इदं+खञ्‌ । वालकका । 
वालकसम्बन्धी 

माणव्यं, ( न° ) माणवानां समूहः+यत्‌ । वालकोंका समूह. 

माणिक्य, ( न० ) माणिरिव कायति । के+क । सार्थे खन्‌ । 
माणिक । लाल रंगका एक रत्न । छिपकली. 

माणिवन्ध-मन्थ, (न°) मणिवन्ध (मन्थ ) पर्वते भवः+ 
अण्‌ । मणिबन्ध ( मन्थ ) पहाङमें हुआ । संधव लवण । 
संधानोन 

मातङ्ग, ( पु० ) मतत्गस्य सुनेः अयम्‌+अण्‌ । गज । हाथी । 


एक प्रकांरकी किरात ( भील ) की जाति । पीपलका 


वृक्ष । दस महाविद्याओंमेंसे एक ( त्री० ) 
मातरपितु, ( त्री ) माता च पिता च। इन्द्रे मातुर्वा मा- 
तरादेशः । माता और पिता । पक्षे मातुरानदू । उन्हीके 
= अर्थमें 


मातरिश्वन, ( पु० ) मातरि ( आकाशे ) श्वयति ` ( वर्षः 


ते) । श्चि+कनिन्‌। अळक्‌ समा” । आकाशमें बढता 
है । वायु ( हवा ) 


मातलि, ( पु ) मतं छाति । ला+क । मतलः तस्य 


अपत्य+इम्‌ । मतलकी संतान । इन्द्रका सारथी ( रथ 
खेंचनेवाला ) 


साता, ( स्री» ) मा+अतच्‌ । जननी-मां । “विश्वेश्वरी विश्वः 


साता” दुर्गोसतवः, . 

मातामह, ( पु० ) मातुः पिता । मातृ+डामह । माताका 
पिता । नानां 

मातुल, ( ए० ) मातुश्रांता । मातु+॑ड़लूच्‌ । साताका भाई । 
मामा. 

मातुलुङ्ग, ( 3० ) मातुल गच्छति । गम्‌+खच्‌-पू० । बीजः 
पूर । नींबू । दाडिम । अनार 

मातू, ( त्रिः ) मा+तृच्‌ । प्रमाणकर्ता । जान्नेवाला । सचे 
ज्ञानवाला । परिमाणकतो । मापनेवाला । यनानेवाळा । 
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[ मात्सर्य, 


“मा+त्‌” शिवजीके साथ .रहनेवाली आठ माताएँ ( त्राह्मी- 
माहेश्वरी-चण्डी-चाराही चेष्णवी-कोमारी-चासुण्डा-और चर्चि- 

* का )। जननी ( मा )। एथिवी । विभूति । ` लक्ष्मी । 
रेवती । इन्द्रवारणी । जटामांसी । चण्डीपाठमें प्रसिद्ध 
देवीकी शक्तियें ( स्री० ) द 

मातृका, (ल्ली० ) माता इव कायति-। के+क । उपमाता । 
दाई । ब्रह्माणी आदि चण्डीमें प्रसिद्ध देवीकी मूर्तियें । 
अकार आदि उश्चास ४९ वर्ण जिनसे सम्पूर्ण शब्द बन- 
जाते हैं । खर । मातूनस्वार्थ कन्‌ माता । मां 

मातृबन्धु, (पु० ) ६ त० । माताके बन्धु ( “मातुः पितृ- 
घ्वसुः पुत्रा मातुमोतृष्वसुः सुताः । भातुमोतुलपुत्राथ 
विज्ञेया मातृवन्घवाः” इसी अर्थमें “मातृवान्धव” भी 
होता है 

मातृमण्डलम्‌, ( न°) मातृणां मण्डलम्‌ । खर्गीय माताओं- 
( देविओ० ) का मण्डल ( समूह ) . 

मातृवत्सल, ( पु० ) मातुः वत्सलः। मांका पियारा । 
कार्तिकेयका एक नाम 

मातस्वस्र, ( त्री० ) ६ त० । माताकी भगिबी । मासी । ` 
“अङ्क्‌ समा०” मातृष्वसा 

मातष्वल्लेय, (पु० ) मातृष्वसुः अपत्य॑+उक्‌ । माताकी भगि- 
नीका पुत्र। मासीका लडका । “मातृष्वल्लीय”- 

मात्र, ( न° ) माभत्रन्‌ । साकल्य (सारा-कुछ ) । और ` 
अवधारणा ( निश्चय ) । लगातार ( अविच्छेद्‌ ) । अल्प । 
थोडा । परिमाण । माप । धन । लघुवर्णको उच्चारण 
करनेके समय वर्णका एक अवयव ( भाग-हिस्सा )। “जि- ` 

: तने समयमें हाथ जानुमण्डळ ( गोड़ेका दायरा ) पर घूम- 
कर आजाय । कबिओंने उसीको मात्रा कहा है” हख- 
दीर्ष-छत आदि ( स्री> ) ।- “मीयन्ते अनया विषयाः 
वि-मा+त्रन” । जिससे विषय पहिचाने जाते हैं-इन्द्रियोंकी 
शि । “मात्रास्ौस्तु ` कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः? 
गीता 

मात्राच्युतक, ( न° ) एक मात्राके उठा देनेसे दूसरे अर्थको ' 
प्रकाश करनेहारा एक प्रकारका काव्य 

मात्राछन्द्स-द्चत्तं, ( न० ) मात्रायाः छन्दः । मात्रा (हख- _ 
खरको बोलनेका समय ) से गिना गया छन्द वा वृत्त, 

मात्राभस्त्रा, ( ख्री० ) मात्रायाः भल्ला । दोलतकी थैली । 
सनी बग ह 

मात्रास्पर्श, ( पु० ) मात्रायाः स्पर्शः । संसारके पदार्थो- 

( विषयों ) का सम्बन्ध । इन्द्रियकी वृत्तिओंसे विषयोंका 
स्पर्श ( छूना ) 


मात्सय, ( न° ) मत्सरस्य भावः+ष्यञ्‌। परयुणद्वेष। दूसरेके . 


गुणमें वैर करना । इसद्‌। कीनह । “मात्सयसुत्सायेवि 
न्वार्येति” साहि. . की 


माथ, ] 


माथ, ( पु० ) मथ+घञ्‌ । पन्था। मार्ग । रासा । वाट । | माध्यस्थ, ( न° 


मन्थन । बिलोना । रिडकना. 
माथुर, ( त्रि० ) मधुरायां भवः । मथुरायाः आगतः वा। 


सधुराका वा मथुरासे आया । मधुरानगरीभवः । तत 


आगतो वा. - 
भाद, ( पु० ) मद+घज्‌ । दर्प । अहंकार । गरूर। और हर्ष । 


मादक, ( त्रिश ) मादयति । मदू+णिचू+ल्यु । मस्त कर- 
ता हे । मतवारा करनेवाला पदार्थ । “माद्यति” कतेरि 
ण्बुळू । दात्यूह ( पपीहा ) ( पु० ). ` 
मादन, ( न° ) माद्यति । मद्‌+णिच्‌+ल्यु । लवंग । लोंग । 
कामदेव । और मदनबृक्ष ( पु० )। विजया (भांग ) 
( स्नी० ). 
मारक्ष-श (र्‌), (( त्रिश) मम इव दशनं अस्य। दशन 
कूसट क्विप्‌ वा । ममतुल्यदर्शन । जो मेरे समान दी- 
'खता है । मेरेसमान. 
. साठी, (ल्ली० ) मद्रे भवा+अण्‌। मद्रदेशमें हुई । पाण्डु- 
राजाकी दूसरी स्री ( औरत )। और अतिविषा. 
माठ्ठीनन्द्न, ( पु० ) माद्याः नन्दनः । माद्रीका प्यारा । 
नकुछ । सहदेव. 
माधव, ( पु० ) माया धवः। लक्ष्मीका पति। नारायण। 
“म्ुखार्थऽण्‌” वसन्त । वहार । “मधुने पुष्परसाय 
मद्याय वा ) हितः अण” । वेशाखका महीना ( इसमें बहुत 
फूल होते हैं-इसछिये उनका रस निकाळनेको हितकारी 
है ) मधूकबृक्ष ( महुआ )। इसके फूलोंसे मद्य ( शराव ) 
जाती हे “सधु वाइुल्येन अखि अस्याः 
अण्‌” जिसका बहुतायतसे मधु होता है। वासन्ती 
लता (त्री). . `| 
माधवीलता, ( ल्ली० ) बसन्ती वेळ, 
साकर, ( त्रि» )-री ( ज्ली० ) मधुकर+अण अमर (भोरा) 
` कावा अमरके समान । माधुकरी वृत्तिः । श्रमरकी जीविका । 
भारा जैसे प्रत्येक कूलसे मधु दाहतको इकड़ा कता वेसेही 
भिन्न २ द्वारसे प्राप्तकीगई भिक्षा, 
` माधुर (न°) मधु राति ( अमरेभ्यो ददाति ) । ण+क-खार्थे 


S ७.७ ¢ क्‌ चट 
. अग्‌ । भारांक तइ बहुत फूलका रस देता हे । महिक्राका । 


; फूल । मालती. | 
.» माध्य, ( त्रि» ) मध्यभअण्‌। मध्यम । बीचका । मध्यमें 
स टटकी टं ् 'होनेवाला. 


आयन, (नः ) ने एवभजणू । भमदि । 
दनक वीचला भाग। झुङ्रयजुर्वेद्की एक शाखा, 
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(लि )-मी ( त्ली० ) मध्यमन-अण्‌ । वीचवाला । 


[ मानिन, 


TT Win ns 

) सध्यस्ये भवं+अण्‌। मध्यस्थ ( बीचमें 
रहना उदासीनमें ) होना । पक्षपातका न होना । उदा- 
सीनता । किसकी हमरा न करना. 

माध्वीकफल, (पु० ) माध्वीकं इव मधुरं फलं अस्य। 
माध्वीक ( शराव )के समान जिसका मीठा फल है । नरेल, 

मान्‌, विचार करना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌। खाथ सन्‌। 
मीमांसते. 

मान्‌, पूजाकरना । वा छुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । मानयति-ते । मानति । अमीमनत्‌। अमानीत्‌ 

सान, ( न० ) मा+ल्युट्‌ । परिमाण । माप। हाथ । तकडी 
आदिसे द्रव्यको मापना। प्रमाण गीतका अंग। समयकी 
क्रिया । मन्‌+घञ्‌। अभिमान । अहंकार । सम्मान. 

सानग्रन्थि, (पु०) मानस्य ग्रन्थिः ( बन्धनं ) यस्मात्‌ । 
जिस्से मान ( इनत )का बंधन ( रोक ) होता है। अप- | 
राध। शुनाह। भूल। चूक. 

सानरन्धा, (ल्ली०) मानाय ( कालप्रमाणज्ञानाय ) रग्भर 

` यस्याः समयके प्रमाणको जान्नेके लिये जिसको छेद 
दिया है। तामेका बनाहुआ छेकवाळा समयके जान्नेका 
कारण एक प्रकारका घटीयन्त्र ( घडी ). 

मानव, (पु०) ` मनोरपत्यं+अण्‌ । मनुष्य । आदमी । 
ल्लियां डीप्‌. 

मानवधर्मशास्त्र, ( न० ) मजुना प्रोक्तं धर्मशास्रं । मनुसे 
कहागया धर्मशांत्र. 

भानवराक्षस, ( पु० ) मानवः राक्षसः कर्म० स० । मनु- 
ष्यके खरूपमें राक्षस ( दैत्य ). 

मानस, ( न° ) मन एव+अण्‌। मन। दिल। कैलास पर्वतके 
पास ब्रह्माजीसे रचाहुआ एक प्रकारका सरोवर । तालाव.. 

मानसत्रत, (न°) मनसा कृतं मानसं । कर्म० । मनसे 
कियाहुआ ब्रत । अहिंसा ( किसी प्राणीको न मारना )। 
सत्य ( सच्च बोलना )। अस्तेय ( चोरी न करना ) ब्रह्मचर्य 
( ज्लीके निकट न जाना ) अछुब्धता ( लालची न होना )- 

मानसालय, ( पु० ) मानसः आलयः यस्य । मानसरोवर । 
्रह्माके संकल्पसे उपजा एक तालाव । जिसका निवास- 
स्थान है । हंस. | 

मानसोत्क, ( त्रि० ) मानसं उत्कण्ठते । मानसरोवर जानेके 
उत्कण्ठित ( चाहवाला ). 

मानसोकस्‌ , (पु०) मानसं ओको अस्य । जो मानससरोवरमें 
निवास कतो हें । हंस ( इसका उसी सरोवरसे प्यार है ). 

| मानित, ( त्रि० ) मन्‌+णिच+न्त प्रतिष्टित । आदर किया 

| गया। इज्जत किया हुआ. - न 

मानिन्‌, (त्रि०) मान्‌+इनि, मन+णिनिवा । खयाल 
करनेवाला । ध्यान करनेवाला । मान्नेवाला । समासमें पीछे 
आता है. 


क 
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मानिनी; ] 
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[ मार्गरक्षक, 


` मानिनी, ( ्री० ) मान+इनि। फलीवृक्ष और मान कर- 
नेवाली ( स्री ) 

साञुष, (प० ) मनोरयं अण्‌-सुकूच । मनुका। मानव। 
आदमी “ ततो जातो ल्लियां डीप्‌ ” मानुषी । नारी 

साञुष्य, ( न° ) मचुष्यस्य भावः+यत्‌ । मनुष्यत्व । माचुः 
षपन । आदमी. ` 

मान्द्य, ( न° ) मन्दस्य भावः+ष्यञ्‌ । धीमापनं । मूखपन । 
जडपन । रोगे । बीमारी । बुराई । सुखी । न्यूनता । 

` कमी. 
सान्थाल्‌, ( पु० ) मां ( इन्द्र ) थयति। धे+तृच्‌। सूय- 
बंशी राजाका नाम। युवनाश्वका पुत्र ( इसके अपने 
पेटसे निकला )। जव यह पेरसे वाहिर आया तो ऋषिः 
ओंचे कहा “ कं एष धास्यति ” (किसे यह प्राशन करेगा) 


इसी समय इन्द्रने खर्गसे नीचे आकर कहा कि “ मां 


धास्यति ” ( मुझे पान (दूध पीना) करेगा) तभीसे 
इसका ऐसा नाम हुआ 
मान्मथ, ( त्रिश )-थी ( ्री० ) मन्मथ+अण्‌ । मन्मथ 
( कामदेव ) वाळा वा मन्मथका । कामदेव (प्यारा ) से 
. उत्पन्न हुआ, 
मान्य, ( पु० ) मानःपूजाकरना+कमेणि ण्यत्‌. ।' पूज्य । 
पूजाके लायक 
सामक, ( त्रिश ) मम इदं । अस्मदू+कन्‌-ममादेश्ः। मत्स- 
म्बन्धी । मुझसे संबंध रखनेवाला । मेरा+खन्‌ । 
“ मामकीन ”. 
भाया, (ल्ली० ) माझ्य । नेत्रं। कपट । छंढ । इन्द्रजाल 
आदि । मिथ्याबुद्धि ( झूठे खयाल )का कारण। एक प्रकारका 
अज्ञान । कृपा । दया । दम्भ । पाखण्ड । लक्ष्मी । बुद्धकी 
माता. ( मां ) । इश्वरकी उपाधि । अघरितघटनसाधिका 
शक्तिः ( एक ऐसी ताकत जो न बन सकमेवाळी चातको 
भी बनादे ) 
भायाङतँ, ( पुर ) मायां ( इन्द्रजाल ) करोति। कृ+ 
क्विप । इन्द्रजाळ रचनेवाळा । मदारी । बाजीगर 


मायादेवीखुत, (प० ) ६ त०। मायादेवीका पुत्र । | 


बुद्धदेव 
मायाप्रयोग, ( पु०.) मायायाः प्रयोगंः । छलको काममें 
लाचा । वचकता 
मायायोघिन,, ( त्रि» ) मायया युष्यते । छलका युद्ध 
. करनेवाला. 


मायावचन, ( न० ) मायाया वचनं । छलका वाक्य । छलकी _ 


बोली । झूंठी बात कहना 
भायावाद, ( प० ) मायायाः वाद: । माया ( झूठा खयाल 
कपट )का सिद्धान्त ( घोद्धलोग ऐसा मानते देँ) 
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मायाविन्‌, ( त्रि» ) माया+अस्ति अर्थ विनि । मायाकार 
माया रचनेवाला । ऐन्द्रजालिक । मदारी । छलिया. 

मायिक, ( त्रिश ) माया अस्ति अस्य+ठन्‌। मायावाला । 
मदारी । कपरी 

साञु, ( पु० ) मानयु॥ देहस्थ्रपित्त। शरीरका पित्त । 
एक रोग 

मायूर, ( न° ) मयूराणां समूह: । तस्येदं वामअण्‌ । मयूर- 
संघ । मोरांका समूह । मयूरसम्बन्धी । मोरबाला 
(त्रिः). 

मार, ( पु० ) सघन । मारण । मात । “मारयति”। ` स+ 
णिचू+अच्‌। मार डालता है। कामदेव । विघ्न । रोक । 
धत्तूरा 

मारक, (पु०) म्+णिचू।ण्वुड । म+णिचू+घन-खार्थ 
कनवा। मारण। मारना। कतळ करना । एक पक्षी 
(वाज ) 

मारकस्थान, ( पु० ) मारनेकी जगह । जन्मलग्नसे सातवां . 
ओर दूसरा स्थान 

मारण, ( न° ) भृ+णिच्‌+च्युट्‌ । मारना 

मारि, ( ्री० ) स+णिच्‌+इन्‌ । मारण । मारना। वा डीप्‌ 

` “मारी? । मोत । ववा 

मारिष, (पु०) रिष-हिसा । क़तलकरना । निषेधअर्थवाळे 

` “मा” शब्दके साथ समास होता है। नाव्योक्तिमें 
( आर्य ) हिंसाको निवारण करनेसे उसे ऐसा. कहाहै. 

मारीच, ( पु० ) ताडका राक्षसीका पुत्र । रावणका अनुचर 

( नोकर ) । एक प्रकारका राक्षस. 

भारुतात्मज, (पु० ) ६ त० वायुका पुत्र । हनुमान । 
ओर भीमसेन । “ मारुतिः ” इञ्‌ 

मारुति, (9० ) मरतः अपत्यंमइन्‌ । श्रीहनुमानजीकां 
नाम। वायुका बेटा 

मार्कण्ड, ( पु० ) सरकण्डीः . अपत्य॑+अण्‌ । प०॥ सरकः 
ण्डुकी सन्तान । एक मुनि । ढळू । शक० । “मार्कण्डेय? 
यही अर्थ न 

मार्ग, (० ) अन्वेधण-तालांश करना । खोजना । वा चु० 
उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक० सेट । मार्गयति-ते । 

` सार्गति। अममांगेतू*त । अमार्गीत्‌ “ नृपतेरमार्गीत्‌? 
इति भद्विः । भवा आ० मार्गते । मार्गमाणः 


' भागे, ( पु.) सज्‌-छंदि-साफंकरना-मार्ग-अन्वेषणचा घञ्‌। | क 


पंथा । रास्ता वाट 

मुंगेण, ( न० ) मर्गल्युष्‌। अन्वेषण । तालाश । याचन ६ 
सांगना और प्रणय । सुहव्वत करना। “कतरि ल्युः सांग- _ 
नेवाला ( त्रि० ) 3 

मागेरक्षक, ( पु० ) मार्गस्य रक्षकः। मार्ग ( रास्ता 
रक्षक ( रखवारा ) C7 अल 
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मार्गशोधक, ] 


मार्गशोधक, ( पु० ) मार्गस्य शोधकः । मार्गका संस्कार 
( सफाई ) करनेवाला. 
मार्गस्थ, ( त्रिश ) मागें तिष्ठति । मार्गमे रहनेवाला । 
पथिक मुसाफिर. * 
मार्गशोर ) (५० ) रंगशिरेण युक्ता पौणेमासी+अण्‌ । 
मार्गशीप } सा यत्र मासे । पुनः अण्‌ । सगशिर नक्षत्र. 
वाली पूर्णिमा । जिस महीनेमे वेसी पूर्णिमा हो । अगहन । 
अग्रहायण ( मग्गर ) । उसकी पूर्णिमा ( स्री० ). 
मागित, ( त्रि० ) मार्ग+क्त । अन्वेषित । तलाश कियागया । 
इंडागया. 
मान, माजेन-साफकरना । सक० ध्वनि-शब्दः करना-अक० 
चुरा० उभ० सेद्‌ । मार्जयति-ते । अममाजत-त. 
माजन, (न°) मार्ज+त्युट्‌। पोंडकर साफ करना । स- 
स्माजमी ( बुहारी ) ( ल्ली० ). 
भाजेना, ( ल्ली० ) संस्कार । सफाई । एक प्रकारका बाय 
( वाजा ) का शब्द, 
माजीर-ल, ( पु० ) धज्‌+आरन्‌ । बा रस्य लः । ब्रिडाळ। 
बिला । “ ततः संज्ञायां कन्‌” मयूर । मोर. 
भाजारी(ली)य, (पु०) । माजीर+ (७) खार्थे छ। 
शज्‌+आरीक। रस्य जत्वं वा। विडाळ। विह्वा और इद 
( चोथा वणे ) । कायशोधन । शरीरकी सफाई ( न० ). 
माजित, (पु० ) माज+क्त । शोधित । साफ कियाहुआं । 
एक प्रकारको रसा वा चंटनी ( जिसमें दही, घी, मरिंच, 
शहत आदि चीजें मिलो कपूरकी सुंगंधि दीजाती है ). 
मार्तण्ड, ( पु० ) खते अण्डै भवःन+अण्‌ । शक० । मंरेहुए 
अंडेमें हुआ । सूर्य । आकका वृक्ष । शकर । सूअर. 
मात्तिक, ( पु० ) रुत्तिकया निर्मितंन-अण्‌ । मट्टीसे बनाहुआ । 
शराव । कुञ्च । पियाठा । मृण्मय । भट्टीका ( त्रि० ) 
मार्दज्ञिक, ( त्रि० ) मङ्गं ( तद्वां शिल्पं ) अस्य+उक्‌ । 
जो सृदज् वजानेवाळा, 
मार्दव, (न° ) रुदोभोवः । कोमलपन । सुत्व । दूसरेके 
दुःखको न सहारनेसें दिंळका पिघल जाना. 
मारि, ( क्षी० ) रजक्तिन । शोधन । सफाई. 
अल ) मङूमसंज्ञायां घम्‌ । एंक अंकारंकी जाति । 


____ मालक, (न°) मलू-ख्युछू। थळका फूल (स्थलूपग्म ) । 
क्र वाटी नारियलका बनाहुआ एक पात्र ( वर्तन ). 
_ मालती, ( छ्ली० ) मां ( छक्ष्मी ) शोभां वा उतति ( ने ) 
` सत: हटके [+अण्‌ःङीप्‌ । जातीळता । जवान औरत । एक नदी । 


= जड । टण (इहा )। “माडतीतीरभव”, 
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मालतीपत्री, (स्री० ) मालत्या इव पत्रं अस्य । जिसका 
पत्ता मालतीके समान हो । जलवत्री । जेवत्री.' 

मालतीफल, ( न°) माल्याः ( तन्नामकजाला: ) फळं । 
जायफल. 

मालभारिक, (त्रि०) भालायां भारोडस्ति अस्य+ठन्‌ । 
पहिले पदको हख हो जाता है । मालाओंके बोझेवाला. 

माहव, (प°) अवन्तिदेश ( मालवा देश ) । एक प्रकारका 
राग । भैरव रागकी ह्री. । 

मालवाधीश-इन्दरः-्रपतिः, ( पु० ) मालवस्य अधीशः । 
मालवदेशका. राजा. 

टी ( स्री० ) माळवे भवा+ठक्‌। त्रिद्वति । तेओडी । 
त्यूज़, 9 


माला, ( त्री० ) मलळू+संज्ञायां कर्तरि घञ्‌ । माला । हार. 

माळाकार, ( पु० ) मालां करोति । कृ+अण्‌। माला वनाता 
है । माली । एक प्रकारका वर्णसंकर ( दोगला ). 

माळंदीपक, ( न० ) अलंकारमें अर्थालंकार बिशेष. 

मालिक, (५० ) माला (तन्निर्माणं ) शिल्पं अस्य+उन्‌ । 
माझाकार । भाळी । एक जाति। एक पक्षी । माला व- 
नामेवाला ( त्रि०,). 

मालिका, ( ख्री० ) माला इव कन्‌ । अत इत्वं । नंवमल्लिका। 
साळतीकी बेल । ग्रीवाळ॑करण । गलेका भूषण ( जेवर ) । 
एंक नदीं। सुरा (शंराव)। अतसी । और फूलोंकी 
माळा । “पाशाक्षमाछिकांम्भोज ” इति लक्ष्मीध्यानम्‌, 

सालिन,, (पु०) माला ( शिल्पं) अस्ति अस्य+इनि । 
मालाकार । माला बंनानेवाला । माली । मालावाला 
( त्रिश) । मालीकी पल्ली (औरत )। पन्द्रह अक्षरके 
पादवाला एक छन्द । गौरी । चम्पानगरी । मन्दाकिनी 
( आकाशकी गंगां ) । कण्व क्रषिके आश्रमके निकट एक 
नदी । अभिशिखाबृक्ष । दुराळभा (ल्ली० ) डीप्‌. 

माळिन्य, ( न० ) मठिनस्य भावः+श्यञ्‌ । सिनता । मैला- 
पन। मलाजत. , 

मालूर, ( पु० ) मां ( लक्ष्मी परेषां ) इनांति ( छ+रक्‌ ) । 
विल्व । कपित्थः र 

मालेय, ( त्रि०:) माठांयां साधुःफ-ढज्‌ । माळाकी रचनामें 
चतुर । अच्छी माला वनानेहारा. 

माश्‍्य, ( न० ) मालाये हितं+यत्‌। मालाके लिये हितकारी । 
पुष्प । फूंछ । “ स्वार्थे ष्यञ्‌ ” पुष्पमाला । फूलोंकी माला 
( हार ) । माथेपर फूलोंका हांर । मूर्भिस्थपुष्पमाला. 

माल्यवत्‌ , ( त्रि० ) माल्यं अस्ति अस्य+मतुप्‌ । “म” 
को “व” । माळावाला । केतुमाळ और इलाइत वर्षांका 
सीमापर्वत ( पहाड ) । सुकेशराक्षसका पुत्र । रावणका 
मत्री । एक राक्षस. । 


आळतीरज, ( पु० ) माठ्याः ( नदीभेदस्य ) तीरे जायते । | (त्रि) मेति शब्द निषेधाय करोंति+ठक। 


- निषेध करनेवाढा । “ मत ” ऐसा बोलता. है. 
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माष, (५० ) मष्‌-संज्ञायां+घन्‌ । । ब्रीहिमेद ( उडप ) । एक 
परिमाण ( मासा )॥ एक प्रकारका तोळ । मूर्ख । एक 
प्रकारका रोग । मां 
साषवधेक, ( पु० ) माषं ( माषपरिमितं खर्ण ) वर्धयति 
( आच्छिनत्ति-अपहरति ) । वर्ध-काटना+ण्बुळू । खर्णकार 
( सुनार ) । मासाभर सोना काट लेता है वा चुरा लेता है. 
माषीण, ( न° ) माषाणां भवनं ( क्षेत्र )+खन्‌ । जिस खेतमें 
, उडद उपजते हो । माषत्रीहिभवनयोग्यं क्षेत्र॑+यत्‌ । 
“माध्य” इसी अर्थमें होता है. 
मास्‌, (पु० ) माति ( परिच्छिनत्ति) खगत्या कालम्‌ । 
सा+असुन्‌। अपनी गतिसे समयको माप लेता है । चन्द्र । 
चांद । चन्द्रमा ।` तीस दिनका समय। त्रिंशहिनात्मक 
काल । महीना. 
माल, (पु० ) मा एव+अण्‌ । चंद्र । चांद । त्रिशहिनात्मक 
काल । तीस दिनका समय । वह ( सौर-सावन-चान्द्र और 
नक्षत्रके भेदसे ) चार प्रकारका होता है । चान्द्रमास। 
महीना । “ मस्‌-मापना+करणे घञ्‌ ” मासाभर. 
मासक, ( त्रि» )-की ( ख्री० ) मासे. भवः+उन्‌+इक । 
मासके साथ संवन्थ रखनेवाला । प्रत्येक महीने होनेवाला । 
मासमें देनेयोग्य । ति । तनखाह. 
मासदेय, ( त्रि०) मासेन देयः । एक महीनेमें देनेलायक. 
मासन, ( न० ) मासं नयति। नी+ड। सोमराजीलता । 
. एकवेळ, ` 
भासप्रवेश, ( पु० ) मासस्य प्रवेशः । महीनेका प्रवेश । 
मासका प्रारंभ. 
भाखर, ( पु० ) मस्‌-मापना+घञ्‌। मासं ( परिमाणं ) राति । 
रा+क । भक्तमण्ड । मांड । पीछ। चावलों ( उवलेहुए )- 
का रस. 
भाखान्त, ( पु० ) मासस्य ( सौरस्य ) चान्द्रस्य वा अन्तः । 
सौर वा चांद्र मासका अंत । महीनेका अवसान । मसांद्‌ । 
संक्रान्ति ( सूर्यका एक रादिसे दूसरीमें जाना ) 
मासाहार, ( त्रि» ) मासं आहरति । एक महीने केवर 
` एक वार खानेवाला 
मासिक, ( त्रि० ) सासे भवः+ठन्‌। मासभव । महीनेका । 
प्रेतके लिये महीनेकी तिथि । हरएक महीनेमें अमावास्याके 
दिन करनेळायक श्राद्ध ( न० ) 
मासीन, ( त्रि० ) मास+खंन्‌+इन्‌। एक महीनेका पुराना । 
महीनेवाला. 
मासोपवासिनी, ( ज्री० ) मासं उपवसति। पूरे एक मासका 
ब्रत रखनेवाली ख्री 
मास्म, ( अव्य० ) निवारण हटाना । रोकना । मस्‌+णिच्‌+ 


मपू 
,माहू , मान-मापना । भवार उभ० सक० सेट्‌ । माहतिः ते 
अमाहीतू-अमाहि्ट, . 


माहाकुळ, ( त्रि० ). महाकुले भवः+अण । महाकुलोद्भव । 

वड़े कुलम उपजा । “ खन्‌ ”। “ महाकुलीन ” । यही 

अर्थ, ` 

माहास्म्य, (न० ) महात्मनो भावशष्यन्‌ । वडापन । 
महिमा । महत्त्व 

माहिष, ( न° ) महिष्या इदम्‌+अण्‌ । महिषी (भैंस) म्मेंस- 
का दूध आदि “ महिषस्य इदम्‌ ”+अण्‌ । उसका सींग 
आदि ( त्रि० ). 

माहिष्मती, ( ल्ली० ) एक नगरी । हैहय राजाओंकी पैतृक 
राजधानी. 

माहिष्य, ( पु० ) महिष्या भवः+ष्यञ्‌। क्षत्रियसे वेस्यः 
जातिकी कन्यामें उत्पन्न कियाहुआ संकर । दोगला 

माहेन्द्र, ( पु० ) महेन्द्रस्य अयं+अण्‌। इन्द्रका । ज्योतिषमें 
महेन्द्रसम्बन्धी एक समय ( दण्डविरोष ) । पूर्व दिशा 
इन्द्रकी क्ली ( शची ) । और गो ( स्री० ) डीप्‌ 

माहेय, (पु० ) मह्या अपत्यम्‌। मही+ढञ्‌ । एथिवीकी 
सन्तान । मंगळ ग्रह । और नरक नामी असुर (देल ) । 
गो ( त्री० ) डीप्‌, 

माहेश्वर, ( त्रिश ) महेश्वरात्‌ अधिगतं ततः आगतः+ 

अणू । महेश्वर (शिवजी )से पाया-हासिल किया । 
यवतिक्ता ( ज्लियां डीप्‌ ) “ तस्थेदे अण्‌” मातृमेद्‌॥ ` 
एक प्रकारकी माता । प्रत्येक दुर्गा ( देवी ) (ल्ली०) डीप्‌ . 

मि, क्षेप-फेंकना । खा० उभ० सक० अनिद्‌। मिनोति-मि- 
चुते । आमासीत्‌। अमा. 

मिञ्छ, वध-मारना । भ्वा० पर० सक० सेटू । सिच्छति। 
अमिच्छीत्‌ . 

मित, (त्रि) मि-मा-वा 'क । परिमित । मापाहुआ । 
शब्दित । बोळागया । अवच्छिन्न । मापाहुआ और क्षिप्त । 
फेंकाहुआ 

मितगम, (पुः ) भितं ( परिमितं ) झदु-गच्छति । गनः 
खच्‌-सुम्‌ । मापाहुआ अथवा कोमळ । धीरे २ चलता है। 
गज । हाथी । परिमितगामी । मापेहुए चलता है (त्रिश) 

सितहु, (१०) भितं द्रातिद्रवति वा नि० । समुद्र । समुद्र 
मितम्पच, ( पु० ) मितं पचति । पचूनखच-सुसूच । माप- 
कर पकाताहे । कृपण । सूस। मापकर पकानेवाला (त्रि०) 

मितभुक्त, ( त्रि» ) भितं भुक्तं येन मिनाहुआ खानेवाढा । 
नियमसे भोजन करनेवाला 

सितव्ययिन, ( त्रि ) मितः व्ययः अस्ति अस्य । मिना 
हुआ व्यय ( खचे ) करनेवाळा । योग्य व्यय करनेवाला 

सिति, ( ज्ली० ) मा-मि वा+॑क्तिन्‌ ज्ञान । जाला । मान । 
मापना । अवच्छेद । विक्षेप । प्रमाण । सवूत । गवाही 


मित्र, (न०) मिद्यति-लिद्यति । मिदूभन्रं । सरह करनेवाला ._ र 
उहृ (दोस) । “ समके" । सूये (पु०). [| 
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प्रित्रप्त, ] 


मित्रप्न, ( तरिश ) मित्रं हन्ति। मित्रको मारनेवाला । मित्रकी 
हत्या करनेवाला 

सित्रयु, (ए० ) मित्रं याति। या+कु । मित्रवत्सळ । 
मित्रका पियारा 

मित्रलाभ, ( पु० ) मित्राणां लाभः । मित्रोंकी प्राप्ति 
( मिलाप ). 


मिथ्‌, वध-मारना । मिलना । सक० भ्वा० उभ० सेट्‌। 
भेथति-ते 
मिथस्‌, ( अव्य° ) मिथ्‌+असुन्‌। रहसि । अकेले । एका- 
न्तमें । आपसमें 
मिथिला, (ल्री० ) मिथू+किळच्‌। अपने नामसे प्रसिद्ध 
राजधानी तिरहुत । जनक राजाकी पुरी. 
मिथुन, (न°) मिथ्‌+उनन्‌। स्री और पुरुष ( जोडा-मद 
ओर ओरत ) । मेषसे तीसरी रारि । विषयके लिये 
“मिलना । जोडा. . 
'सिथ्या, ( अव्यः ) मिथ्‌+क्यप्‌ । अयथार्थ । जो ठीक नहिं। 
असल्य । झूठ 
मिथ्यारष्टि, ( ्री° ) मिथ्या-सफलस्यापि अफलत्वेन दृष्टिः । 
फलवाले पदार्थको भी फलरहित देखना । नास्तिकता । 
नास्तिकपना । फल्वाळे भी चेद्में कहेहुए कर्मको फरुर- 
हित जाना । भूल 
सिथ्यानिरसन, (न°) मिथ्या निरस्तेऽनेन । निर्‌+ 


अस्त। फकना । करण ल्युट्‌ । शपथ । कसमस । कसम 
खाकर इन्कार करना § 


मिथ्यासियोग, ( पु० ) भिथ्याभूतेन ( असल्येन ) अभि- 
योगः ( राज्ञोऽन्तिके वेदनम्‌ ) । राजाके पास झूठा सवाल 
देना । मिथ्यावाद । झूठी नालिश । अभिभयुज्‌+घन्‌ । 
“इसने मेरा सौ रुपया देना है” इस प्रकार झूठ वनाकर 
_ राजाके पास सवाल करना 
मिथ्यामिशंसन, (न° ) मिथ्याभूतेन ( असत्येन) अभि- 
शसनम्‌ ( अपवाद: ) । झूठा कलंक । “ तूने मेरा सोना 
 ख्ुराया” ये दोष ठाना 
_  सिथ्याभिशाप, (पु०) मिथ्याभूतेन ( असलेन ) अभि- 
ह _ शापः (अपवादः) । मिध्यापवाद्‌ । झूठा कलंक (तोहमत) 
सिथ्यामति, (त्नी° ) भिथ्याभूतस्य मतिः। मनऊक्तिनू। 
छदि झूठा निश्चय । भ्नान्ति । भ्रम । भूल । औरमें ओरका जान्ना 
ठ ह सिद, नेहृपियार करना । स्वा० आ० छुट्टमें पर० सेट्‌ । 
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मिश्र-ल, योजन-मिलाना । चुरा० उभ० सक०- सेट । 

मिश्र(ख)यति-ते प 
सिश्र, (त्रिः ) मिश्रमअच्‌। संयुत । मिलाहुआ । उत्तर 
( अगला ) पदमें आयाहुआ श्रेष्ठ ( वहुत .अच्छा) के 
अर्थम होता है । जैसे. “आर्यमिश्राः” । गजजातिविशेष । 
एक प्रकारका हाथी । ज्योतिषमें कृत्तिका विशाखा नक्षत्र 
( तारा ) का गण (समूह) ( पु० ) । किताव । एक मुल्क 

. ( त्रि० ). 

मिश्रकावण, ( न°) मिश्रकनामकं वनं । पहिलेको दीघ 
और णल्ल होता है । इन्द्रोद्यान । इन्द्रका वाग । नंदनवन 


मिश्रव्यवहार, ( पु० ) लीलावतीमें कहाहुआ गणनमेद . 


( एक प्रकारकी गिनती ) 

सिष, सेचन-सींचना । भ्वा० पर० सेट्‌ । मेषति । अमेषीत्‌। 
“क्ला वेट”. 

मिषू, परामिभवेच्छा-दूसरेको दवानेकी इच्छा करना । तु० 
प० सक० सेट्‌। मिषति । अमेषीत्‌. 

सिष, ( न° ) मिष्‌+क । छल । वहाना । स्पधेन ( हसद्‌) 


(घुः). 
'सिषिका, ( स्री» ) मिषी+कन्‌। जटामांसी । एक प्रकार- 


. की औषध. 

सिष्ट, ( त्रि») मिष्‌+क्त। सिक्त। सींचागया और हसद्‌ 
कियाहुआ । मधुररंस ( मीठा रस) ( पु०)। उसबाळा 
(त्रिः) 

सिह, सेचन-सीचना । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । मेहति । 
अमिक्षत. 

मिहिका, ( त्री) मिह+क्तन्‌ । अत इत्वम्‌। नीहार। 
पाला । वरफ | 

मिहिर, (पु० ) मिद्द+किरच्‌। सूर्य । आकका.वृक्ष । बूढा । 


वादळ ( मेघ.) । वायु ( हवा ) । चन्द्र (चांद) । विक्रमा- . 


दिल्यकी सभाका एक पण्डित 
मी, वध-मारना। दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । मीयते। अमे 
मी, मारना । क्रया० उभ० सक० सेटू । मीनाति-मीनीते । 
अमासीत्‌। अमास्त । मीन 
मीढ, (त्रि०.) भिद्र+क्त । मूत्रित । मूताहुआ 
मीडुष्टम, (पु०) मीढुस्‌+तम नि० । शिवजी । सूर्य । सूरज 
मीढुस, ( पु० ) मिह--कसु । नि० । शिवजी । महादेव 


,। मीन, ( पु० ) मी+नक्‌ । मत्य । मछली. ( मच्छी ) । मेषसे 
._ १२वीं राशी। भगवानका अवतारविशेष । “मत्स्यावतार 


मीनकेतन, (पु० ) मीनः केतनो यस्य । मच्छी जिसका 
निशान है । कंदर्प । कामदेव । “मीनध्वज” इसी अर्थमे है 
मीनाण्डा, (.त्री० ) मीनस्य अण्डः ( तदाकारा रेणुका ) 
अस्ति अस्य । अच-डीप्‌ । जिसके कतरे मच्छीके अण्डेके 


ह समान हैं। द्र्करा । चीनी । मिशरी । खांड। मच्छीका अंडा. 
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मीम्‌, शब्दकरना । अक० जाना । सक भ्वा० पर सेटू। | झुक्तकण्ठ, ( त्रि० ) युक्तः कण्ठः येन । खुले गळेवाला। 


मीमति. 

मीमांसक, ( पु० ) मीमांसां चेल्तिअधीते'वा चुन्‌। मीमां- 
साको जानता वा पढता है । मीमांसाझा्को जान्नेहारा 
ओर बसको पढनेहारा । “मान-+सखार्थ सन्‌ ण्यु्‌” । परी- 
क्षक । सिद्धान्तकारक । फेसळा करनेवाला । असल कह- 
नेवाला. , 

मीमांसा, (्री० ) मान+खार्थे सन्‌-अ । विचारसे तत्त्वका 
निर्णय ( फैसला ) करन[,। उसे प्रतिपादन करनेद्दारा एक 
प्रकारका ग्रंथ । इस ग्रम्थके दो भाग हैं (एक भाग 
कर्मको प्रतिपादन कतो है वह जैमिनिमुनिका' रचांहुआ 
है ओर पूर्वमीमांसा नामसे प्रसिद्ध है । एवं दूसरा भाग 
घ्रह्मविषयको निरूपण कर्ता है और वेदान्त नामसे प्रसिद्ध 
है यह व्यासदेवने वर्णन किया है ) । विचार । इन्साफ । 

. परीक्षा. 

मीळू „ निमेष-मीटना-बंदकरना (जैसा कि आँखका) । स्वा० 
पर० अक० सेट्‌ । मीलति । अमौलीत. 

मीलन, ( न० ) मील्हस्युद्‌। सुद्रण । वंदकरना । मीडना। 

. सिकोडना.. ` 

मीलित, (त्रिः) मीळू+क्त । अप्रफुढ ।.न खिलाहुआ । 
सिकुडाहुआ. 

सीव, वंदहोना । युद्रीभवन । स्वा० पर्‌० अक० सेद्‌ । मी- 

न वाति । अमीवीत. £ः 

` ` झुर, (पु०) मोचयति जीवान्‌। प्यर्थे सुचू-ड़ । महेश । 

` महादेव. । 

मुंकु, ( पु० ) मुचू+कु०ए४ं० “च” को “क” । सोक्ष । छुट- 
कारा । उत्सर्ग । त्याग. ; 

मुकुट, ( पु० ) मकि+उठ-ए० । शिरोभूषण । सिरका जेवर। 
ताज. 

मुकुन्द, (प° ) युकं ददाति । दा+क। ० । सुम्‌ मोक्ष 
देता है । विष्णु. 

'मुकुम , ( अव्य० ) निर्वाण मोक्ष । निर्विकल्पक समाधि. 

मुकुर, ( पु०) भक्तिः उरच्‌ । ए० । दर्पण । शीशा। 

` बकुल वृक्ष । कुलालदण्ड ( कुह्मारका डण्डा )। मक्षिकाः 
वृक्ष । माळतीका द्रझ्त । कली, 

सुक्ल, (पु० न० ) मकि+उलचू-ए० । थोडीसी खिलीहरै 
कली । कली । शरीर ( जिस्म )। आत्मा ( रूह ). 

'मुकुलित, ( त्रिः ) मुकुल+इतच्‌ । जिसमें कडिये निकला 
आई हों । कलिओंबाळा । खिळा हुआ । आधाबंद (नेत्र). 

मुक्त, ( त्रिः) सुचक । सक्त ( छोडाहुआ ) । प्राप्तमोक्ष । 
जिसका छुटकारा हो गया । और आनन्दित (खुश होगया)- 

'सुक्तकञ्चुक, ( पु० ) युक्तः कबुकः येन। वह सपे जिसने 


अपनी झुंज उतार डालीहो । खुळे अंगरखे .( कुडते ) 


ब बाला,( न्नि०) 


ऊंची आबाज ( चिह्णाहट ) । ठं ( अव्य० ) गिडगिडाकर | 
( रोना ) इचे. | 

सुक्तकर, (त्रिश) मुक्तः करः येन । खुळे हाथवाला। उदार । 

` खुला दिल। दानी, ह.) 

मुक्तकेश, ( त्रि० ) मुक्ताः केश्याः येन । खुले वालोंवाला. 

मुक्तळञ्ञ, (त्रि० ) मुक्ता लज्जा येन । निज । लजाके 
त्यायनेवाला. 

सुक्तसङ्ग, ( त्रिः) मुक्तः सञ्जो विषयासक्तिः येन । जिसने 
सम्पूर्ण विषयोंका संग छोडदिया है । परिव्राजक । संन्यासी _ 
(षुः). 

मुक्तहस्त, ( त्रि» ) युक्तः ( दानाय प्रसारितः, न वद्ध इति 
यावत्‌) ह्रो येन । जिसने देनेके लिये हाथको फेला ' 
दिया है अर्थात्‌ रोका नहिं । वहुदानशील । वडा देने" 
वाला । फयाज, 

मुक्ता, (्री०  युचू+क्त। सीपीमेसे निकला एक -प्रकारका 
रत्न । मोती. | 

मुक्तात्मन्‌, ( त्रि० ) सुक्त आत्मा यस्म । ( दुःखजालसे ) 
छूटे हुए आत्मावाळा । 'मोक्षको प्राप्त हुआ. कक 

सुक्ताप्रसू, ( ल्री० ) सुक्तां प्रसूते । प्र+सू+क्रिप्‌ । ६ त०। 
शुक्ति ( सीपी ), Fe 5 

सुक्ताफल, (न° ) सुक्ता फलं इव । मोक्तिक । मोती । 
लवलीफल । सीताफल । कंपूर ( काफूर ) । बोपदेवका 
बनायाहुआ भक्तिप्रधान अंथविशेष. 

मुक्तावली, ( त्री० ) मुक्ताया आवली ( हारमेदः ) । मोति- 
ओंका हार, न्यायद्यात्रका मुख्य ग्रन्थः - 

मुक्तास्फोट, ( पु० ज्ली०) स्फुव्यते ( विदीयते ) स्फोट:-! 
युक्तायै स्फोटः । मोतीके लिये फूटना । छक्ति । सीपी. 

मुक्ति, ( ज्ी० ) सुचूशक्तिन । मोचन । छूटना । संसारके 
बंधनसे रहित होना । मतके मेदसे “ आलयन्तिकदुःख- 
निवृत्तिः (ऐसा दुःखका छूटना कि फिर कभी न हो)” । ब्र- 
हाखरूपाबाप्तिः (अपने निजखरूप अर्थात. ब्रह्मका पाना) । 
आत्माका देह और इन्द्रियोंके बंधनसे शून्य होना. 

मुख, (न°) खन+अचू । धातुके पहिले "सुद्‌ होता है । 
“ब्र॒जासुजा यतः खातं तस्मादाहुसुखं वुधाः ” । शरीरका 
अवयवविशेष (सुं ) । गलआदि सात अंगोंवाढा वदन 
(सुं) । घरसे निकलनेका मार्गे ( रासा )। आरम्भ ७ 
उपाय । नांटकमें एक प्रकारकी सन्धि ( जिसमें बीजकी 

` उत्ति होती है )। आद्य ( पहिला ) । प्रधान । शब्द । 
नाटक बोर वेद, - क 5 7 7००/0३ 0 ती 

सुखज, ( पु० ) ब्रह्मणो मुखात, जायते । जन्‌+ड । ब्र्के 
मुखसे उपजता है । विग्रे । ब्राह्मण । “ब्राह्मणोऽस्य 

, युखमासीत;* थुतिः. 9 
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मुखनिरीक्षक, ] 


सुखनिरीक्षक, ( त्रिश) सुखं ( इतरवदनं ) गिरीक्षते+ 
ण्वठू । अलस । आलसी । सुस्त । वह “यदि दूसरा 
अपना कामं करेगा तो में नहिं करूंगा” इस आशयसे दूस- 
रेके सुखको देखताहुआ अपने काममें नहि लगता. 

मुखपूरण, (न० ) मुखं पूरयति । पूर+त्यु । गण्डूषमित- 
जल । चुद्दूभर पानी । सुखको भरदेता है. 

सुखभूषण, ( न० ) मुखं भूषयति। भूषएल्यु । मुखको 

' स॒जादेता है । .ताम्बूल । पान. 

मुखर, ( त्रिश ) सुखं ( मुखव्यापारं-कथनं ) राति ( आ- 
दत्तेकरोति ) रा+क । जो कह डालता है। अप्रियवादी । 
कडवा बोलनेवाळा । अग्रवादी । आगे वोळनेवाला । चं- 
चल । कौआ । और शंख. 

सुखरित, ( त्रि० ) मुखर इव आचरति । मुखर+क्वि+क्त । 
शब्दायमान । शब्द करनेवाला. 

सुखलाङ्गल, ( पु० ) मुखं लाङ्गलं इव भूमिविदारकं यस्य । 


जिसका मुख हलकी नाई पृथिवीको फाडनेवाला है । 


शकर । सुअर. 


` मुखवलभ, (पु० ) ६ त०। दाडिमवृक्ष । अनारका द्रख्त 


(इसका फल सुखको पियारा लगता है) । सुखका 
पियारा ( त्रि® ). 

सुखवास, (पु० ) मुखं वासयति ( सुरभीकरोति )+अण्‌ । 
सुखको सुगन्धिवाला कर्ता है । गंधतृण । कपूर । काफूर. 

सुखवासन, ( पु० ) मुखं वासयति । वासि+स्यु । सुखको 
सुगंधवाला ( खुशवूदार ) कता है । अच्छा गंध। उस- 
वाला ( त्रि० ). 

सुखव्यादाच, ( पु० ) वि+आ+दामल्युट्‌ । ६ त० । मुख- 
ग्रसारण । मुख खोलना-फेलाना. 

सुखशोधन, ( न°) मुखं शोधयति । झुघ्‌+णिच्‌+्यु । 
सुखको साफ करदेता हे । दालचीनी । कट्रस ( कौडा 
रस ) (घुः ). 

सुखस्राव, ( पु० ) रवति । सुःण । ६ त० । मुखका 
वगना । ठारनामी युखसे वहाहुआ पानी. 

'सुखाझि, ( पु० ) सुखं एव अम्निुल्यं शापदानेन दाहृक- 
खात्‌ यस्य । शाप देकर जला देनेसे मुखही जिसका आग 
है। विश्र । ब्राहमण । दावानळ । जंगडकी आग. 

मुख्य, ( त्रिः ) मुले ( आये ) भवःभयत्‌। आदिमें हुआ। 


- _ प्रथमकल्प । असली । बोर श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ). 


= झु, (निर) इहच । मूढ । मू । वेव । मोह 


न” || 
< यतति >> 
Rs ४-८” 


अन्तभूतण्यथ । मुद्+कतेरि क्त । सुन्दर । एक 


डर जर न पक नायिका पर ( स्री °. ). 


_ सुच्‌, लाग-छोडना । तु. उम० सक० अनिट्‌ । पुथति-ते । आ 
उससः... Ry - - < सुद्वायत्र) (नः) मुद्राया यन्म । छापेकी कला छापाखाना, _ 
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[ युदरायत्, 


> रन नी | ४ 

मुचुकुन्द, ( पु० ) सुद्ाकः मुचुः इन्द इव । एक प्रकारका 
फूलोंवाला वृक्ष । एक राजा. न 

सुञ्‌, शब्द करना-अक० । साफ करना-सक० । वा चुरा० ` 
पक्ष भ्वा० पर० सेट्‌ । मोजयति-ते । मोजति । “ इदित्‌ 
भी इसी अर्थमें” मुज्ञयति-ते । मुज्ञति । असुधुन्नत्‌-त । 
अमुज्ञीत्‌. 

सुज, ( पु० ) मुजि+अचू । मूंज । एकः प्रकारका तृण। 
जिस्से रस्सी वनाई जाती है. 

सुद, केशादिच्छेद । वालोंका काँटनां और मदन ( मलना ) । 
भ्वा० सक० सेट्‌-इंदित्‌ । मुण्डति । अमुण्डीत्‌, प 

सुण्ड, (9० न० ) सुडि-'कर्मेणे घञ्‌ । मस्तक । माथा । 
मत्था । सिर । एक देव्य । नापित ( नाई ) । और स्थाणु 
( शाखा और पत्रविहीन ) वृक्ष ( पु० ) । “ मुण्डित ? 
( त्रि’ ) ( मूंडाहुआ ) । महाश्रावणी । ओर सुण्डरीका । 
(ज्री०) टापू. 

अश (पु०) सुण्डयतिं । सुडि+णिच्‌+णबुलू । नापित । 
नाई. 

सुण्डन, ( न० ) मुडि+भावे ल्युट्‌ । केशों (वालों) का 
कठवाना । वपन । मुंडवाना ।' मुंडना. 

मुण्डफल, (पु० ) सुण्ड शिर इव फलं अस्य। जिसका 
फल सिरकीनाई हो । नारियेळ । नारिकेल । नरेळ. 

सुण्डिन, ( पु० ) मुण्डयति । सुडि+गिच्‌+णिनि । मूंडने- , 
वाला । नापित । नाई । नौआ. 

सुद, दं ( खुशी करना )। भ्वा० आ० अक० सेटू। मो- . 
दते । अमो दिष्ट. 

सुदू-दा, (ख्री०) सुदू+क्विप्‌ वा टाप्‌। हर्ष ( खुशी )। . 
त्रायमाण औषध. अड 

मुद्रि, (पु० ) मुदूःकिरच्‌ । मेघ ( वादल) । कामुक 
(कामी ) ( त्रि ). 

सुद्द, ( पु० ) मुदू+गक्‌नेट्‌ । मूंग । एक पक्षी । जलकाक. 

मुद्दर, ( न० ) मुदं गिरति.। स्र--अच्‌ । एक प्रकारकी मा- 
छती । मोहली । बुद्गर । फूलोंका वृक्ष ( पु० ) “ सार्थे 
कन्‌”, 


सुङ्गळ, ( न° ) मुदं गिळति । गृ+अच्‌-“ र” को “ ल ” 
होता है । बनका तृण (घास)। और रोहिषतृण । गौओंका 
पियारा घास । प्रवर चलानेहारा मुनि। एक राजा (पु०). 

मुद्रा, ( ल्ली० ) सुदू+रक्‌। अ्रत्ययकारिणी । विश्वास जमाने- 
वाली । मोहर ( अंगृठीकी ) ।:मोहरके निशानवाली' अं- 
गूठी । एक प्रकारका लिखना । तन्मे एक प्रकारका पाँच 
मकारवाळा द्वव्य॥ देवविशेषको आराधन करनेके लिये 
अंगुछिओंकरी विशेष रचना. 
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मुद्राराक्षसं, ] 


मुद्राराक्षस, ( न० ) मुद्रया प्राप्तः राक्षसः यस्मिनःतादद 
नाटकं । अमेदोपचारात्समासः । विशाखदत्तकां रचाहुआ 
एक नाटक. 

मुद्रालिपि, ( ल्ली० ) मुद्रया लिपिः । पांच प्रकारके लिख- 
नेमेंसे एक । छापेके अक्षर. 

मुद्रिका, ( ख्री० ) मुद्रेव क्षुद्रा वा सुद्रा वा कन । सोने वा 
चांदीका वनाहुआ अंगुलिमें स्थित. अंकोंके साधन करने- 
लायक एक पदार्थ । मोहर । रुपया. 

सुद्रित, ( त्रि» ) मुद्रा जाता अस्य+इतचू । अप्रकाशित । 
छिपाहुआ । अंकित । छपाहुआ. 

सुधा, ( अव्य० ) मिथ्या । झूठ । वेफायदा । वृथा. 
मुनि, (० ) मंन+इनं-ए४० उल्म । ऋषि । पवित्रपुरुष । 

` संत। भक्त | यति। अगस्य | व्यास । बुद्ध । पाणिनि। 
“ जिसका मन दुःखंमें व्याकुळ नहिं होता, सुखमें जिस- 
को इच्छा नाहे, वासना, भय, और क्रोधसे रहित, स्थिर- 

` धघुंद्धिवाला मुनि होतां हे” । स्थिंरचित्त और विषयकी वास- 
नासे रहित जैन (चे मन्नु, अत्रि, विष्णु, हारीत आदि 

* हैं)। सप्त संख्या । सांतकी गिनती. 

शुनिञ॑यम्‌, ( न० ) सुनीनां त्रयम्‌ । तीन मुनि ( पाणिनि- 
काद्यायन-पतन्ञलि, 

- सुनिपुङ्गव, (५० ) (सुनि पुङ्गवःनशरेष्ठः ) सुनिओंमें 
श्रेष्ठ प्रसिद्ध वावडा सुनि, 

सुनिसेषज्ञ, ( न°) मुनीनां भेषजं इव । झुनिओंकी मानौं 
दवाई है । हरीतकी ( हरीडं ) । अगस्यं मुनि । कुछ 
ने खाना, 


सुनिक्षत्ति, ( त्रि» ) सुनीनां वृत्तिः यस्य । सुनिओंकी जी- | 


विका । मुनिकी भान्ति जीवनका निर्वाह करनेवाला. 
मुनीन्द्र, ( पु० ) युनिः इन्द्र इव । मुनि मामी इर है । 

` दुद्धदेव। ७ त० । ऋपिश्रेंठ्ठ । मुनिओंमें बहुत अच्छा. 

मुन्धा, (ल्ली० ) ताजंकमे प्रसिद्ध जन्मके वर्षसे लेकर एक 
२ वँर्ष । लमसे एक २ राशिका अन्तर ( फूरक ) इसी 
अर्थमें “मुथहा”. 

मुन्यज्ञ, (न°) मुनियोग्यं अन्नम्‌। सुंनिंओके लायक अभ । 
नीवार कन्दांदि । खाँकके चावळ । कन्द आदि. 

भर्मक्ष, ( त्रिं० ) मोक्त॑ इच्छुः । मुचासनउ । मोक्षकी 
इच्छावाला । जो संसारसे छूटना चाहता है । याति (पु०). 

सुमूचान, ( पु० ) मुच+कान-2० दीघ: । मेघ ( बादल ), 


सुसूर्षु, ( त्रिः) मदु इच्छुः । र+सनः+उ । आसनमरण | 


जो मरनेकी इच्छासे कती है । जिसकी,मौत नजदीक है. 
सुर्‌, वेश्न घेरळेना । तु० पर्‌० संक० सेद्‌ । मुरति । अः 
सुर, (५० ) मुसक । एक देल । वेष्टन । घेरना। एक 

गन्भद्रव्य । स्रिया टापू, ` 2 ; 
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सुरज, (प० ) सुरात ( वेष्टनात!) जायते । जन्‌+ड । 
घेरनेसे उपजता है । मृदंग । एक प्रकारका बाजा। 
कुबेरकी ख्री। ( ्लियां टाप्‌). । 

मुररिपु, (प०) ६ त° । मुरदेलका शत्रु । विष्णु । “मुरारी” 
“मुरमथन”, . 

सुरला, (ल्ली० ) मुर लाति । डा+क । नर्मदा नदी । एक- 
वाजा । मुरली । बंसरी. र ः 

मुरलीधर, ( पु० ) घुरडीं धरति । इमअच्‌ । श्रौकृष्ण । 
“मुरलीवादन”. 

सुच्छ, मोहमूच्छित होना । वेसुधहोना । बृद्धि-वडना। मूः 
४छेति । अभूच्छौत्‌। भावे क्त मूर्तं । मूच्छितम्‌, 

मर्मैर, (१० ) सुरःक । ४० द्वित्वम्‌ । तुषाभि । तुस (तोह)* 
की आग । कंदर्प । कामदेव । ओर सूर्यका घोडा. 

सुशा(स)ली, (ल्री०) मुष-मुस्‌ वा अलकूप्० “ष” को 
“दा” ढीपू । तालामूली, मुसलीदवाई । ग्रहगोधिका । 
छिपकली ( विन्‌) । बलराम (पु० ). मूक 

भुष्‌, छन ( छूना ) । क््या० पर० ह्विक० सेट्‌। मु- 
ष्णाति । अमोषीत्‌; 

सुष-(स-श-)छ, (पुः) युष्‌+कञQ्न्‌। ए० । षस्य वा सः (शः) 
वा । अयोग्र । जिसके आगे लोहा लगाहुआ होता है ऐसा 
घान आदि कूटनेका साधन । एक पदार्थ । मोहला । सुंगली. 

सुषित, ( त्रिश ) चुषू+-क्त । अपहृतदरव्यजन । चुराया हुआ। 
धह जन कि जिसकी चोरी होगई. 


सुष्क, (० ) सुष्‌+कक्‌ । पुरुषका चिहविशेष । अंडकोष । 


पताद । घण्टापारलनामी वृक्ष । तस्कर । चोर । मोटा. 
मुष्कशल्य, ( ५० ) ३ त° । बुषण ( पता) से रहित । 
राआओंके अंतःपुर ( जनानखाने )का रखवारा । खोजा । 
नपुंसक. 5 
सुष्टि, (ए० ल्ली) मुष्‌+फ्तिच्‌ । बद्धपाणि। वंधाहुआ हाथ। 
मुक्ती । पल (घार तोळे )का परिमाण (माप) क्तिन्‌। 
खुराना (ल्ली० ). 
मुष्टासुष्टि, ( अव्य० ) मिथो. मुष्टिमहारकरणम्‌ । आपसमें 
मुक्कीओंसे लडना. 
मुष्टिक, ( पु० ) सुध्या कायति । कभक । कंस राजाका एक 
मक्र ( पहिलवान ) “मुश्मोषण अयोजनं अस्य” कन्‌ । 
चुराना जिसका मतलब है । खर्णेकांर। सुनार-* र 
मुष्टिकाश्तक, ( पु० ) ६ त० । बलदेव ( इसका सुष्टिक- 
दैयको मारनेसे ऐसा नाम है). 
मुष्टित्धय, ( पुः) मुष्टि धंयति । भे+खच्‌-सुम च । मुक्की- 
* को पीता है । बालक । बचा. है 
सुष्टिबन्ध, ( एः ) सुटेबंन्यो यत्न । जहां मुढी बांधी जाती 


_ है। संग्रह । जमा करना । ६ त० । “ मुश्बिघन” | 


मुहिका बांधना« 


मुस, ) 


मुस-(ष-रा)-लिन., (प०) युस (ष) (श) ल+अस्लर्थ 
इनि । बलदेव । बलराम 

सुस्त, ( पु० ) (ल्ली) मुस्त+अच्‌ । ज्रीत्वे टाप्‌ । मुस्तक। 
मोथा । ठृणमूळविरोष 

मुह, मोह-वेचित्त्य । बेसुध होना । दि० उभ० अक० सेट । 
मुह्यति । अमुहृत्‌ । मोहिता । मोग्धा । मोढा 

मुहिर, (पु० ) मुदह+किरच्‌। कामदेव । मूर्ख । बेवकूफ 

मुहुस , ( अव्य० ) पोनःपुन्य । वारवार 

सुटते, ( पु० न°) हुच्छे+क्त-घातुको “सुटू” का आगम 


होता है । बारह क्षणके मापका समय । दिलका पंद्रहवां ' 


भाग । किञ्चिश्यूनाथिक घटिकाद्वयरूप काल । थोडासा कम 

वा जियादा दोघडीका समय । लहजा । थोडासा समय । 
अठतालीस मिनटका वक्त । ज्योतिषी ( पु० ). 

सू, वंधःवांधना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । सवते । अमविष्ट. 

सूक, (पु० ) मू+कक्‌ । मत्स्य । मच्छी । एक देतय । दीन। 
और बोऊ्नेकी शक्तिसे रहित । गूंगा ( त्रि० ). 

मूढ, ( त्रि» ) मूद्द$क्त। मूर्ख । वाल । जड । वेवकूफ । 
वारक 

सूच्छना, (स्री० ) मूच्छनयुच्‌। “ स्वर (आवाज )। 
जहां भठीभांति मूर्च्छित हुआ रागपनको प्राप्त होता है 
वह आमसे उपजी मूच्छेना कहीजाती है” । गानेका एक 
अंगविशेष । बेसुध होना. 

मूच्छा, (ल्ली० ) मूच्छें+अढ । मोह । वेहोशी.। जागनेः 


परभी वाहिरकी इन्द्रिओंके व्यापारसे शून्य होनेकी दशा । 


. और वृद्धि । बढना. 
मूच्छोळ, (त्रि० ) मूच्छा+अस्सथे लच्‌। मूर्ाविशिष्ट । 
मूच्छावाला । बेहोश. 
मूच्छित, ( त्रिश ) मूच्छा जाता अस्थनइतच्‌ । मूच्छावाला । 
बढाहुआ । ऊंचा 
सूत, ( त्रिश ) मूच्छ+क्त । मूच्छान्वित । मूर्च्छावाछा । 
बेहोश । मूड । और सख्त । “मूर्ति: अस्ति अस्य” मूर्ति- 


` वाढा । शकरवाला । न्यायमें प्रथिवी, जल, अमि, वायु 
ओर मन. 


मूर्ति, ( ज्री० ) मूच्छा+क्तिन्‌। देह । शरीर । काठिन्य 


( सर्दु ) । आकार (शकल) । प्रतिमा । मूरत । तसवीर 


मूर्तिमत्‌, (पुः ) मूर्तिः असिं अस्थ+मतुप्‌ । मूर्तिवाला । 


शकलवाडा । देह । शरीर । आकारवाठा (हकलवाला)। 


बाळ । जो कुछ माथेपर हो ( त्रि० ) 


ुद्रामागे क 
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मूर्धन्य, (त्रि) मूर्मि भवःभ+यत्‌ । सिरपर हुआ । मस्तक- 
जात । माधेमें उपजा । ““ऋ-ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष” 
वर्ण ( पु० ). 


मूर्धन्‌, (१० ) मूर्ध+कनिन:धुद्च । मक । माथा । सिर. 


मूर्थवेशन, ( न०) मूर्धा वेध्वते अनेन+ल्युद्‌ च । जिसके 
द्वारा ( सिर ) लपेरा जाता हे । पगडी । परग 

मूधाभिषिक्त, ( पु० ) मूप्नि अभिषिक्तः । मस्तकपर 
अभिषेक कियाहुआ । राजतिलक दियागया । क्षत्रिय । 
राजा । वर्णसंकर । एकजाति । मन्नी. 

सूर्वा, ( ल्ली० ) मूर्व-अच्‌ । अपने नामसे प्रसिद्ध एकलता 
( चेल ) 

सूर्‌, प्रतिष्ठा । कायम होना । स्थित होना । पक्का होना । 
भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ । मूलति-ते । अमूलीत्‌-अमूलिष्ट 


सूलू , रोपण ।. छगाना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । मूल- | 


- यति-ते. 
सूळ, ( न० ) मूल+क । शिफा ( जड )। आद्य (पहिला) । 
“निकुक्ष ( बेलोंसे ढकाहुआ स्थान ) । व्यापारके उपयोगी 


मूलधन ( पूंजी ) । अन्तिक ( नजदीक )। अपना । 


पाव । पिप्पलीमूल । रीका आदिसे ब्याख्या करनेलायक 
ग्रन्थ । उन्नीसवां नक्षत्र ( त्रि). 


मूलक, ( न० ) मूल+संज्ञायां कन्‌। एक प्रकारका कद . 


( जड ) । मूली (इसका माघमें कभी सेवन न चाहिये) 
सूलकर्मन्‌, ( न° ) मूलेन ( भन्त्रोषधादिना ) यत्‌ । वशी 
करणादि कर्म । मन्त ओर ओषध ( बूटी ) आदिसे वशं 
करलेनेका काम । पहिला काम 
सूलकूच्छू, ( न० ) मूलेन ( क्ायितदृक्षमूळेन ) च्छ्रम्‌ । 
बृक्षकी जडको काढनेसे मुशकिल है । एक प्रकारका ब्रत । 
उसवाला ( त्रि० ). 


सूळप्रह्ति, (त्री० ) मूलीभूता ( सर्वाद्या ) प्रकृति: । ' 


सवके पहिली प्रकृति । सांख्यमतमें “ सवका कारण ' , 
समान दशाको ग्राप्तहुआ, स्र, रजः, तमोगुणरूप प्रधानं 
सूळविभुज, ( पु० ) मूलानि विभुजति । जडोंको काटता 
है । रथ । गाडी । छकडा 
मूलस्थान, (न०) मूल स्थान । असली स्थानम्‌ ( जंगह ) । 
जड । परमात्मा । वायु । सुलतान शहर 
मूळहर, (त्रिश) मूल हरति। जंडको कारनेवाळा पूरे तारपर 
मूलाधार, ( पु० ) ६ त०। जडका आश्रय । नाभि । 


. ( नाफ-घुन्नी ) ओर छिज्ञका बीच ( वंह शरीरकी सम्पूणी 


नाडिओंका मूलस्थान है)। तन्ये तीन कोनबाळां एंकचर्क 
मलिन, ( पु० ) मूल अस्ति अस्य+इन्‌। जिसकी जड हो 
वक्ष । द्रख्त “ ठन्‌. मूछिक । इसी अर्थमें हे 


न= ) मूर्भः ज्योतिः । मस्तकका प्रकाश । | खूळोच्छेद्‌, ( पु० ) मूल उच्छेदः । मूल (जड)का काटना 
परमात्म | ग; 


पूरा नाश (तबाही ) 
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सूल्य, ( न० ) मूलाय ( पटादिकारणतन्लादये ) इद॑+यत । | सुगनेत्रा, दस्त ह Se (EE ज्री० ) सगः ( सगशिरोनक्षत्ं ) नेत्र इव 


सूत लेनेके लिये दियागया धन । मोल । कीमत । सुक्ल. 
सूघ, डण्ठन । छूटना। भ्वा० पर० सक० सेद्‌। मूषति। 
अमूषीत्‌, 
मूषक, (पु० ) ( त्री» ) मूष्‌+ण्वुलू। ज्रीत्वे टाप्‌ । अत 
इत्नम्‌ । मूसा । चूआ । उन्दुरु. 

मूषिक, ( पु० ) मूषू+किकन्‌। उन्दुरु । मूसा । चूशा. 

मूषी, ( ज्ञी० ) मूष+डीष्‌। सोने आदिके पिघछानेका 
पात्र । कुठाली, 

म, ख्रति-मरना । ठु० लट्‌, लोटू, लड्‌, विधिलिद्‌., लड़ , 
आशीलिंड्में आत्मनेपद और छकारोंमें परस्मैपद होता 
है । अक० अनिट्‌ । म्रियते । अमृत । ममार । मर्तासि । 
सृषी्ट. 

सकण्डु, ( पु० ) सुनिविशेष । एक मुनिका नाम. 

सुग, अन्वेषण । तालाश करना । और मांगना । चु० आ० 
सक० सेट्‌ । सुगयते । अमग्रगत. 

सग, ( पुं ) सगनक । पशुमात्र। हरिण । एक हाथी । 
अश्चिनीसे पाँचवां नक्षत्र ( तारा )। “ सृग्‌+भावे अच्‌” 
अन्वेषणं ( हूंडना-तालाह करना )। मांगना । और एक 
यज्ञं । कस्तूरी । और मकर राशि ( पु० ). 

सुगगासिनी, ( ल्री० ) शग इव गच्छति । गम्‌+णिति। 
सृगतुल्यगमनवती । हरिणके समान जानेद्दारी. 

भुगजीवन, ( पु० ) मगेः ( तन्मांसादिभिः ) जीवति । 
जो पश्चुओंके मांस आदिसे जीताहै । व्याघ्र । शिकारी । 
जीव्‌ञल्यु. ; 
शुगणा, ( ल्ली० ) सगत्युचतटाप्‌ । नष्टहुए ब्रव्यका खो- 

जना । तालाश. 
णा, ( स्री» ) गाणां तृष्णेव ( तृष्णाहेतुलात ) । 

र 3 ही है ( लालचका कारण होनेसे ) । 
सूर्यकी किरणोमें जलभ्रान्ति ( पानीका खयाल होना ) । 
ज॑लरहित देशमें दूरसे सूर्यकी किरणोंको देख तृष्णासे 
पीडितहुए रुगजलकी आन्तिसे वार ३ घूमते हैँ परन्तु 
पानी नहिं मिलता । निर्जल देशमें रेतपर गिरीहुई 
किरणमें पानीका खयाल. : ., 

सगद्शक, ( पु० ) सगं दशति। दंशम्डु्‌। पञ्चको 
डसता है । कुछुर । कुत्ता. य 

सृगधूतेक, (५० ) गे धूर्तकः । पशं धूर्त ( खः 
चरा ) । श्ट्गाल । सियार । गीदड. 

सुगनाभि, ( पु० ) खगस्य नाभिः ( नाभिजन्यः ) । हरिण- 
की नामि ( छुन्नीसे उत्पन्न हुआ ) । कस्तूरी । एक प्रकार- 


का हरिण. 
पद्म० ५० 
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( प्रकाशकं ) यत्र ( रात्रिषु )। जिन रात्रिओमें झृग- 
शिर तारा आंखकी तरह प्रकाश कतां है । मार्गशिरकी 
रात्रियें । हरिणके समान चपल नेत्रोंवाली स्री ( औरत ). 

सूृगपति, ( पु०) ६ त०। गाणां (.पञ्चनां ) पतिः । 
पशुओंका मालिक । सिंह ( शेर )। “ मृगेन्द्र ” आदि 
इसी अर्थमें है. 

सूगवन्धनी, ( ल्ली० ) गो वध्यते अंनया । बन्ध-ल्युट- 
डीप्‌ । जिस्से पञ्च वांधलिया जाता है । पञ्चओंको बांध- 
नेका जाळ. न 

सगमद्‌, ( पु० ) मगस्य मदः ( गये: ) यस्मात्‌ । हरिणको 
जिससे अभिमान होतां है । कस्तूरी. 

सुगया, ( त्री० ) . मृंग याति अनया । या+क। जिससे 
पद्युपर झपटता है । शिकार । अहेर । आखेटक; 

खुगयु, ( पु० ) खृग+अखिति अर्थे यु । हरिणवाला । ब्रम 
( हरिणके खरूपमें इसका सिर काटागया था ) । श्य्गाल 
( गीदड ) आदि एक प्रकारका व्यापार । सिआर । व्याध। 
शिकारी. . 

सुगराज, ( ५० ) ग्र॒गाणां ( पञ्चतां ) राजा । टच्‌ । पशु- 
ओंका रांजा । सिंह ( शेर ) “ सगेण राजते ” अच्‌। 
हरिणसे शोभता है । चन्द्रमा । चांद । “ ख॒गाह ” 
€्ट शशाङ्क ऱ्य १, 

सुगलक्षण, ( पु० ) गो लक्षणं यस्य । हरिण जिसका 
लक्षण ( निशान ) है । चन्द्र । चांद । “ स॒गाड ” आदिं. 

सूृगवघाजीव, (पु० ) ग्गवधेन आजीवति । जीव्‌+अच्‌ । 
पञ्ुओंको मारनेसे जिसका जीवन होता है । व्याध। 
शिकारी. | ER 

सूगवाहन, ( पु० ) मगो वाहनं यस्य । हरिण जिसकी 

` सवारी है । वायु । इवा । “ धावन्‌ हरिणपृष्ठस्थ ” इति 
घ्यानम्‌ . 

सृगव्यथ, ( न° ) स॒गान्‌ व्यथते अत्र । जिसमें पश्चुओंको 
पीडा पहुंचती है । स॒गया । शिकार । अहेर. 

स्गशाव, (9० ) खगस्य शावः-पोतकः । सग ( हरिण )- 
का वच्चा. 

सगशिरस, (न° पु० ) गस्य इव शिरः अस्य । जिसका 
सिर हरिणके समान है। अश्विनीसे पांचवां तारा। 
८ सुगदारा ” “ मगशीषेन्‌ ” “मृगशीर्षे” एकही अर्थ. 

सगश्रेष्ठ, ( पु० ) रगेषु भ्रेष्ठ: । सरगोमे भ्रेष्ठ । सिंह शेर. 


स॒गहन, (१० ) गान्‌ हन्ति । सगोंको मारता है । व्याध 
शिकारी 


रूगाक्षी, (सीः ) खग इव अक्षि ( पुर्ण ) यस्याः | 
बन्‌ समा० डीष्‌ । जिसका फू हरिणके समान हे) 
विशल्या । इरिणके समान नेत्रोंवाली खर 225 कि डे , 


सुगाण्डजा, ] 


सृगाण्डजा, ( ल्ली० ) रुगस्‍्य अण्डाकारात्‌ ( नाभिस्थित- 
मांसपिण्डात. ) जायते । जन्‌+ड । हरिणकी नाभिमें 
रहनेहारे मांसके गोलेसे उपजता है । कस्तूरी. 
मगादन, ( पु० ) मगान्‌ अत्ति। अदूल्यु क्षुद्रव्याप्र । 
छोरामेडिया । पशुओंको खाता है । “ मृगान्तक ” इसी 
अर्थमें है. 
स्गाराति, (पुः) ६ त° । पञ्चका शत्रु । कुत्ता । सिंह । 
शेर । मेडिया. 
स्गाविध, ( पु० ) मगं विध्यति। विध्‌+क्किप्‌। पहिलेको 
दीघ होता है । पञशुओंको वेधता है । व्याघ्र ( शिकारी ). 
सगित, ( त्रिः) ग्रगभक्त । अन्वेषित । तालाश किया- 
हुआ । मांगागया. 
सुरेन्द्र, ( पु० ) शगः इन्द्र इव । पञ्चका मानों राजा है । 
सिंह । शेर. 
स्गेन्द्चटक, (५० ) सगेन्द इव हिंलश्वटकः ( पक्षी )। 
शेरकी नाई हिंसा करनेवाला पक्षी । इयेन । बाज । परिंदा. 
सज्‌, शोधन ( साफकरना ) और ( भूषण ) सजाना । वा 
चुरा० उभ० पक्षे अदा० सक वेट्‌ । माजयतिःते । 
माट । अमीरजत्‌-त-अममाजत्‌-त । अमारक्षात्‌ः अप्राक्षीत्‌. 
असक्षत्‌ . 
सजा, ( त्री» ) रज अइ । मार्जन । साफकरना. 
सड, तोषण ( प्रसन्न करना) । क््या० और० तु० पर० 
सक० सेटू । मदणाति । सडति । अमर्डीत्‌ . 
सड, ( पु० ) झुइ+क्त । शिव। उसकी पत्नी (ल्ली० ) 
डीप-आजुकूच. 
सृण, हिंसा ( मारना ) तुश प० स० सेट्‌ । सृणति । 
- अमर्णीत्‌. 
खुणाळ, ( न° ) शणू+काठन्‌ । कमलफूलकी डण्डीका सूत । 
और वीरणमूज । भें । “मृणाली”, 
सृणालिन्‌, ( पु० ) रणालं विद्यते अस्य+अच्‌ । “ सणाळं 
( पद्म ) ततः-समूहे-तद्युक्तदेशे वा इनि ” । कमलफूलकी 
डण्डीके सूतवाजा। भेंवाळा । विसतन्तुवाला । कमळोंका 
` समूह । और कमलोंचाळा देश । कमलोंकी चेल ( ख्री० ). 
सत, ( न° ) र+भावे क्त । मरण । मरना । उसके समान 
दुःखको उपजानेहारा मांगनेका व्यापार (याचितक इत्ति). 
सतक, ( न० ) उतेन ( मरणेन ) कायति । कै+क । म- 
र रणाशोच । शव ( सुरदा ) । मरनेकी अपवित्रता । पातक. 
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मतसजीवनी, ( ज्री० ) स्तान्‌ संजीवयति । समूतजीबू- 
गिचु+स्यु डीप्‌ । मरेहुओंको जिला देती है । गोरक्ष 
डा नामी औषध ( बूटी )। तन्त्रमें एक प्रकारकी 

स्तरात, ( त्रि० ) सतं मरणं तन्निमित्तं खातः । ल्ला+क । 
मरनेके निमित्ते जिसने खान किया है । मरनेपर 
नहानेवाला. 

मृत्तिका, ( त्री० ) खदू+तिकन-टाप्‌ । मही । सदा । मारी. 

सत्यु, ( पु० ) समत्युक्‌ । यम । शरीर आदिसे प्राणोंका 
वियोग ( अलग होना ) । मरण । मरना । मौत । कंस । 
कामदेव, ! 

सृत्युनाराक, (पुः) रत्युं नाशयति । नाशि+ण्वुल्‌। पारद 
( पारा )। ( रसायन क्रियासे शुद्धकर सेवन कियाहुआ 
पारा झुत्युको नाश कता है ) मोतको नाश करनेहारा 
* ( त्रि० ). ै 

सत्स्ता-त्सा, ( त्नरी० ) । गदूनमरास्तार्थ ल, स वा । 
प्रशस्त स्त्तिका । बहुत साफ मही । खुशवोदार मदी. 

सुद्‌, क्षोद ( चूराकरना )। क््या० प० सक० सेट्‌ । 

... मद्गाति । अमर्दात्‌. 

सुद्‌-दा, ( त्री० ) स॒द्यते क्षुद्यते । झदू+क्रिप्‌ । सत्तिका । 
सट्टी । “ सदा ” भी. 

सुदङ्ग, ( पु० ) सदू+अज्ञच्‌ । वाक्यभेद । एक प्रकारका 
बाजा. 

सदु, (त्रिश) सदकु। कोमल (नरम) । “ ल्लियां 
वा डीप्‌” सद्वी-सदुः । चित्रा, अनुराधा, स्गशिर, और 
- रेवती तारे. 

स्टडुत्वच्‌-च, (पु० ) सदु: लक खचा वा यस्याः । 
जिसका छिलका मुलायम हो । भूजेपत्र। भोजपत्रका दृक्ष* 

सदुभाषिन्‌, ( त्रि० ) ग्रदु भाषते। कोमल वोळनेवाला । 
मीठा (मधुर ) बोलनेवाला. : 

स्टदुळ, (न°) खदूनकुळच्‌ । जळ (पानी) । कोमळ 
( नरम ) ( त्रि० ). 

सड॒स्पश, ( तरि ) मदु स्पशः यस्म । कोमल ( नाजर ) 
स्पर्शवाला. 

सुडुदृद्य, ( त्रि ) सदु हृदयं यस्य । कोमलहृदयवालां । 
दयाळ । मिहदर्वान. 


| इचा ( स्री ) मदु+खार्थे इकन्‌। द्राक्षा (दाख) 


५ ज्र 
रथ, ( न°) मृष्यते अत्र | क। युद्ध । लडाई । जंग. | 
सघ, आद्रोभाव-गीलाहोना । भ्वा० उभ० सक० सेट | 

मर्धति-ते. न 
खरश्‌, सरन ( छूना ) । प्रणिधान-खयाळकरना। तु० पर० 

सक० अनिट्‌ । मृद्यति । अम्नाक्षीत्‌-अमारक्षीत्‌। अग्रक्षत्‌। 

कइओंने इसे “ मृष्‌ ” ऐसा लिखा है. 
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। सष, ] 


शुष्‌, क्षमा-सहारना। तु० उभ० अनिट्‌ । स्षति-ते । 

: अग्नक्षत्‌-त 

सुषा, ( अव्य० ) मिथ्या ( झूठ ) शब्दके अर्थमें है. 

सृषार्थक, (न°) खषा ( असन्तासम्भूतः ) अर्थः यस्य । 
जिसका अर्थ बिलकुल झूठ हो. 

मसषावाद, ( पु० ) सृषा+वद्‌+घन्‌ । मिथ्या वाक्य । झूठा 

¦ वचन (जैसे “हृद्‌ ( तालाव )में आग है) ” इत्यादि 

, बचन। झूठ वोलना. 

सुषोद्य,. (न°) मषा+वंदू+क्यपू। मिथ्या कथन । झूठ 

, „ कहना । झूठ बोलना 

स्ट; (न°) सरष्‌+क्त। मरिच ( मिचं)। -शोधित साफ 
होगया ( त्रि० ) 


सु, वघ्‌-मारना । प्रया० प° सक० सेट्‌। गृणाति। अमा- |. 


रीत. 
से(क)खळलकन्यका, (्री०) ६ त० । मेखलनामी पहा 
डकी कन्या अथात, उस्से निकली । नर्मदा नाम नदी 
मेखला, ( स्री) मि+खलचू। स्रीकटिभूषण । औरतकी 
कमरका जेवर । तडागी। ब्र्मचारीसे धारनेलायक कटि- 
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सूत्र ( तडागी )। चमडेकी रस्सी आदि । पहाडका. 


` नितम्ब (गिर्द नवाई )। नर्मदा नदी। जनेऊ डालनेके 
` . समयवानकी तेहरी तडागी । होमका कुण्ड. . 


मेखळाबन्ध, (-पु०) मेखलायाः वन्धः । तडागीका बंधन, ` 


मेखलिन्‌, ( पु० ) मेखला+इनि। मेखला ( तडागी ) 


, वाला । शिव । ब्रह्मचारी. 


मेघ, ( पु० ) मिह+घज-कुलम्‌। धूम ( धूआं ) : ज्योति ।. 


(आग-रोशनी ) और सलिळ ( पानी )के मेलसे उत्पन्न 


हुआ जळघर ( बादल )। युक ( मोथा )। एक राक्षस। 
एक रोग 

मेघकाल, ( पु० ) मेघस्य काळः। मेघ ( वादलका ) समय । 
वर्षो ऋतु ( 


` जीवन दै । चातक पक्षी । पपीहा ( ये वादल्से जीताहै ) 


मेघज्योतिस्‌, (न०) ६ त०। वादल्से उपजी ज्योतिः 


. (रौशनी) वञ्जामि 
मेघदूत, ( न° ) मेघः दूतः यस्मिन्‌ तत्‌ काच्यम्‌ । कालिः 
. दासका प्रसिद्ध काव्य 


सेघनन्दिन्‌,, ( पुः ) मेधेन ( तद्धूनिना ) नन्दति । णिनि । 
बादलकी आवाजसे प्रसन्न होता है । मयूर । 


६ त० । मेघशब्द्‌ । बाद्ळकी आवाज 


मेघयोनि, (त्री) ६ त०। बादलका कारण। धूम। |: 


धूऑ. 


मेघा, (ज्री० ) मेघ्‌-मारना-समञना-जान्ना+अद्‌ । घारणा- 
वती बुद्धिः । जिस बुद्धिसे एकवार जानाहुआ पदार्थ नाहे 
भूलता । शक्ति ( चेद्में ) । अचू । याग ( पु) 
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., [ मेघा, 


मेघवत्मेन, (न°) ६ त० । वादलोंका रास्ता । आकाश ॥ 
आस्मान 

मेघवहि, (पु०) मेघजन्यो वहिः तद्वर्यणजातोऽञ्निः । 

` बादलोंकी घसडसे उत्पन्न हुईं आग । वज़ामि. 

मेघवाहन, (पु० ) मेघो वाहनं इव यस्य । बादल मानो 
जिसकी सवारी है । “ अथवा जो बादलोंको चलाता है।” 
वह+णिच्‌+ल्यु । इन्द्र । देवताओंका राजा. ` 

सेघागम, (पु० ) मेघानां-आगमो यत्र। जिसमें वादळ 
आते हैं। वषीकाळ । वर्षेतु । वनेका समय । बसात 

सेघागम, ( पु० ) मेघस्य आगमः । मेघका आना । वर्षो 
ऋतु । वसांत. | 

मेघानन्दिन , ( पु० ) मेघेन आनन्दति। वादलसे आनन्द 
कर्ता है । मयूर । मोर 

मेघान्त, ( पु० ) मेघानां अन्तो यत्र । जिस समय बाद- 
लका अंत हो जाता है । शरत्काळ । “ मेघात्यय ” यही 
अर्थ है 

मेघालोक, ( पु० ) मेघस्य आलोकः प्रकाशः । मेघका 
द्शन 

मेचक, (न°) मच+चुन-ए० । अंधकार। अंधेरा । और 
नीला. अंजन ( सुमो )। मयूरचन्द्रक ( मोरकी पूंछका 
चांद ) । वादळ । और श्यामवण ( कालारंग ) (.पु० )। 
उसवाला (त्रिश). : ` 


सेद्‌, ( पु० ) मिह+ट्टन.। मेघ । वादळ। पुरुषका असाधा- 


रण ( खास ) चिह्न ( निशान ) । छिज्ञ 
सेद्‌, वध-मारना। सक० भ्वा० उस० सेट । मेदति-ते ॥ 
अमेदीत्‌ । अमेदिष्ट 


 सेंद्ज, ( पु० ) मेदात्‌ ( महिषासरमेदसो ) जायते । जनड। 
|. महिष .( भेसेका खरूप ) नामी देत्यकी चर्बीसे उपजा। 


प्ृथिवीका गुरंगळ ( भूमिजगुग्युल ) । चर्बासे उपजा (त्रि०) 


| सेदस्‌, (न० ) मेदू+असुन.। मांससे उत्पन्न हुआ घातुवि' 
मेघजीवन, (५०) मेघो जीवनं यस्य । बादल जिसका | शेष न ह 


| सेदस्कत्‌, (9० ) मेदः करोति (खपरिपाकेण जनयति) 


किप्‌ । जो अपनेकोः पाकर चर्बी उत्पन्न कतो है । 
मांस। मास 
मेदिनी, (ख्री०) मेदः ( मधुकेठभमेदः ) अखि अस्या 
कारणत्वेन इनि। जो मधु और केटभ देत्योंकी चर्बासे 
उपजी । वसुंधरा । एथिवी । जमीन 


| झेहुर, (त्रिः) मिदू+घुरच्‌ । अतिशयल्लिर्ध । बहुत 
मेघनाद, (पु० ) मेघस्य इव नादः अस्य। बादलकी नाईँ |. 
जिसका शब्द है। वरुण । रावणका पुत्र । इन्द्रजित्‌।. 


चिकना 
मेधस्‌, (प° ) मेघःअसुन.। खायंसुवमनुका' एकपुत्र 


मेधाविन्‌, ] 
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४-________ैै_ै___्््पज२+++++++++++.त8तहतहत_ 


मेधाविन्‌, (१० ) भेधा+अस्यर्थे विनि । अच्छी अकल- | मेषाण्ड, ( पु० ) मेषस्य अण्ड एव अण्डः अस्य । मेढेका 


वाळा । झुकखग । तोतापक्षी । मेघावाला ( न्रि० ) स्त्रियां 
छोपू। “ मेघावती ”. 
मेधातिथि, ( पु० ) मनुसंहितापर टीका करनेवाला । अरु- 
'न्धतीका पिता. 
मेघिर, ( त्रि० ) मेघा+अस्यर्थे इरच्‌ । मेधावाला । अच्छी 
बुद्धिवाला । 
मेघिष्ठ, ( त्रि०) अतिशयेन भेधावान्‌। इष्ठन्‌। मतोळुक्‌ । 
बहुत बुद्धिचाला जन । जिसकी न भूलनेवाली बुद्धि हो. 
मेध्य, ( त्रि० ) मेधू+ण्यत्‌। पवित्र ( पाक )। और झुचि 
( साफ )। “ मेघाय ( यज्ञाय ) हितः ” जो यज्ञके लिये 
उपकारी हो । छाग (बकरा )। खदिर ( खेरकी लकडी ) 
और यव (जों) ( पु० ) । केतकी । शङ्खपुष्पी । 
रोचना (ल्ली० ). 
मेनका, ( च्री० ) मि+नक्‌। ( खर्वेश्यामेद )। एक प्रकारकी 
खगेकी वेइया (कंजरी )। “ मेनेव ” कनू। हिमाल- 
यकी जरी ( औरत ). 
मेनकात्मजा, ( त्री» ) ६ त०। मेनकाकी लडकी । हिमा- 
लयकी कन्या । दुर्गा । पार्वती । “ मेनासुता ” यही अर्थ. 
सेना, ( त्री» ) मि+न। हिमाल्यपल्ली। पितरोंकी मनसे 
उपजी कन्या ( लडकी ). 
मेन्धी, ( च्री० ) मा ( लक्ष्मीः ) इव इन्धते । इन्ध्‌+घञ्‌ । 
हीष्‌। जो लक्ष्मीकी नाई चमकती है। (मेंदी ) वृक्ष । 
उसको मळनेसे लक्ष्मीके समान छाल हाथ हो जातेहें. 
सेय, ( त्रिश ) मा-मिःचा यत्‌ । परिच्छेद्य । मापनेलायक । 
जान्नेलायक, 
मेरु, (एः) मि+रु। _सर्ववरषॉंसे उत्तरका एक पर्वत 
. ( पहाड )। जपमाछाके ऊपरका । फलका बीजविरोष । 
_ हाथरूपमालामें अंगुलिओंका पर्व ( गांठ ) विशेष. 
मेरुपृष्ट, ( न० ) मेरोः एष्ठम। मेरुकी पीठ । खर्म । बहिइत । 
प्रकाश. 
सेरुसाचणे, ( पु० ) चौदद मज्ञुओंमें ग्यारवां । एकादशमजु. 
सेळक, ( त्रिश ) मेल्यति । मिळ्‌+णिच+ण्बुळू । मिलाता 
` है । विवाह मेलू+घन्‌ । कन्‌ । संग । मेळ. 


अंडाही जिसका अण्ड है । इन्द्र ( दक्षके यज्ञमें अंड 
नाश होनेपर मेषहीका अंड उसका कियागया था ) 
( पुराणमें ). 

सेह, ( पु० ) मिद्द्‌+घन्‌ । प्रज्नाव । पेशाव । प्रमेहका रोग- 
विशेष । सुजाखकी बीमारी । “ अच्‌ ” मेघ, वादल, 

मेहप्ली, ( स्री» ) मेहं हन्ति । हन्‌+उक-छीपू। हरिद्रा 
( हलदी )। इसकी जडका गीला रससेवन करनेसे पेशाबकी 
बीमारी दूर हो जाती है यह वेद्यकमें प्रसिद्ध है. 

मेहन, ( न० ) मिह्यते अनेन । मिद+करणे ल्युट्‌ । शिश्न । 
लिंग । “ कर्मणि ल्युट्‌ ” मूत्र ( मूत ) । “भावे ल्युट्‌? 
मूंत्रोत्सग । मूतका छोडना । पेशाव करना. : 

मैत्र, ( न° ) मित्रो देवता अस्य+अण्‌ । मैत्रं ( पायुः ) 
तस्येदं घुनरण्‌ । गुदाका । विष्टोत्सगं । पाखाने फिरना । 
“मित्रो देवता अस्य” “मित्रत आगतं”? “ तस्येदं वा 
अण्‌ ” अनुराधा नक्षत्र ( न० ) इसका मित्र देवता है । 
मित्रसे पाया । सुहृत्संवन्धी ( त्रि) “ मित्र एव ” 
अण्‌ । मित्र । और ब्राह्मण, 

मैत्रावरुण, ( पु० ) मित्रश्च वरुणश्च । आनङ्‌ । मित्रावर- 
णयोः अपत्यं+अण्‌ । मित्र और वरुण देवताकी संतान । 
अगस्त्य । वसिष्ठ। इन्‌ । “मैत्रावरुणिः” इसी अर्थमें । 
कल्पमेदसे वह उनका पुत्र है ( यह पुराणमें प्रसिद्ध है ). 

मैत्री, ( न्ली० ) मित्रस्य भावः+अण्‌ डीप्‌ । सौहाद। मित्रता। 
दोस्ती “युञ्‌ ce नेत्य » इसी अर्थमें होता है ( न० ). 

मैत्रेय, मित्रायाः अपत्यं+ढक्‌। मित्राकी संतान । एक सुनि । 
ओर बुद्धदेव. 

मैथिली, ( त्ली० ) मिथिडायां भवा+अण्‌ । मिथिलामें 
उपजी । सीता। “ मिथिछाया राजा+अण्‌ ” मिथिला 
देशका राजा ( पु० ). य 

मेथुन, ( न° ) मिथुनेन ( ल्लीपुंसाभ्यां ) नि्दैत्त-अण्‌ । 
क्ली और पुरुषसे पूराहुआ । अम्याधानादि - ( यज्ञ आदि ) 
कर्म ( यज्ञमें सपत्नीक-ल्लीसहितकाही अधिकार है )। 
स्री ओर पुरुषके मेलवाळा गांवका धर्म । भोग. 

मैनाक, ( पु० ) मेनकायां भवः+अण्‌ । मेनकामें हुआ । 
एक पहाड. | > Ye 

मैरेय, ( पु० ) मिरायां ( देशमेदे-औषधिमेदे वा ) भवः 
ढक्‌ । मिरादेशमे उपजा वा औषधिविशेषसे बनाया-हुआं 
आसव ( शराव ). TRI पडेन, 

मोक्ष्‌ क्षेप-फेंकना-छटना-खोलना-खुले होजाना। वा चुर 

. उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । मोक्षयतिःते । मोक्षति, 


| मोक्ष, ( पुः ) मोक्ष्‌+घम्‌। मुक्ति ( छूटना ) । मोचन । 


द 


ओर मरना 


॥ आत्माका जन्म ओर मरणके पाशसे बिंल- 
कुळ छूरना. े मच 
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मोक्षकं, ] 


मोक्षकं, ( त्रि» ) मोक्ष+प्वुलड+अक । छुटकारा देनेवाला 
खतन्त्र ( खुला.) करनेवाला. 

मोक्षणं, ( न° ) ( मोक्ष्‌ल्युट्‌+अन ) छुटकारा। खुला 
छोड देना । वचाना । गांठ खोलना. 

मोक्षिन्‌, ( त्रि» ) मोक्ष्‌ +णिनि+इन्‌ । मोक्षकी इच्छा करने 
वाला । सर्वथा ( बिलकुल ) छूटाहुआ 

मोघ्‌ , ( त्रि० ) मुद्+घ-अच्‌-वा ङुत्वं । निर्थक ( वेफाय 
दृह ) । और हीन ( कम-छोटा ) 

मोचक, ( पु० ) सुच्‌+ण्बुङ्‌ । मोक्ष ( नजात )। केलेका 
फल ( कदली :) । ओर झोभांजन ( सुहांजना ) । वैराग्य 
वाला ( त्रि० ). 

मोटक, ( न० ) सुद+ण्बुळ्‌ । भ्राद्धमें पितरोंको देनेके लिये 
टेढे दो कुशाके पढ़े. 

मोझ्ायित, ( न०) एक प्रकारकी ल्रिओकी अभिलाष 
( चाह ). 

मोद्‌, ( पु० ) सुदू+घन्‌ । हषे । खुशी. 

मोदक, (पु० ) मोदयति । मुदू+णिच्‌+ण्बुळू । खुशीदेता 
है । एक प्रकारका खाना ( खाद्यमेद) (लइ) ( छ- 
डुआ ) । खुश करनेवाला ( त्रि» ) एक प्रकारका दोगला 
( कहार ) 

मोदिनी, ( त्री» ) मोदयति । सुदू+णिच्‌+णिनि । अज- 
मोदा । अजवाइन । महिका (मालती) । यूथिका । कस्तूरी। 
ओर मदिरा 

मोषक, ( पु० ) सुष्णाति । मुष+ण्खुल्‌। चुराता है । 
तस्कर । चोर । चोर. 

मोषण, (न°) सुष+ल्युद्‌। छण्ठन । ळूटना । छेदन । 
काटना । मारना 

मोह, (पु०) सुद्‌+घन्‌ । मूछो । बेहोशी । अज्ञान । 
वेसमझी । आन्ति (भ्रम) का साधन (कारण)। 
वेदान्तमें अविद्याकी एक प्रकारकी इत्ति । दुःख । शरीर 
आदिमें आत्माका अभिमान । ( ये मेरे हैं वा में इनका हूं ) 

मोहकलिल, ( न० ) मोहस्य कलिळं । बडा भारी मोह 
( मूल-ममल्र ) का जाल । मोहरूपी कीचड 

मोहन, ( पु० ) मोहयति । मुद्+णिच+ल्यु । थतूरा ( बे- 

` होश करदेता है )। और ` कामदेवका एक प्रकारका शर 
( तीर ) मोहके करनेहारा ( त्रि० ) । ( ्लियां डीप्‌ ) 

मोहराज्ि, ( ज्ली० ) ब्रह्माके अपने परिमाण (माप ) से 
पचास वर्षे व्यतीत होनेपर एक प्रकारका . मल्य । जन्मा- 
छमीकी रात । भादों.वदि अष्टमी 


मोहित, ( त्रिः) मुददणिच क । मोह छिया गया। 


भुलाया गया र 

मौक्तिक, ( न° ) सुक्तैवः-्ार्थे उक्‌ । सुक्ता । मोती 

मौक्तिकग्रसवा, ( ्ली० ) मौक्तिकं असूते। प्रसु+अच्‌। 
शुक्तिमात्र । हरएक प्रकारकी सीपी । सुक्तास्फोट 
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| मोसुल; 


मोक्तिकंसर, ( पु० ) मौक्तिकानां सरः। मोतिओंकी लडीः 
वा हार. 

मोञ्जी, ( त्री० ) मुज्ञस्य इयं+अण्‌। कटिसूत्र ।. कमरका 
सूत । तडागी । तिह॒री मूंजकी वनीहुई मेखला ( तडागी ) 

मोजीचन्ध (न), (पु०) मोड्याः ( मेखलायाः ) बन्ध 
यत्र। जिसमें तडागी वांधते हैं। उपनयनसंस्कार । 
यज्ञोपवीतकी' रसम । “मोज्ञीबन्धः शुभः प्रोक्तश्नत्रे मीनगते 
रवो” इति स्मरतिः । तडागीका बांधना ( न° ) “द्वितीयं 
मोज्ञीवन्धनं” स्मृति. 

मोख्य, ( नं० ) मूढस्य भावः+ष्यन्‌ । मूढपना । मोह । 
बालकपन । वाल्य 

मौद्वल्य, ( पु० ) सुद्वृलूस्य मुनेः अपर्त्य+यन्‌ । गोत्र चलाने 
हारा एक सुनि । मुहर सुनिकी संतान, | 

मोद्वीन, ( न° ) सुद्रानां भवनं क्षेत्र । मूंग उत्पन्न करने- 
योग्य खेत. ` ३ 

मौन, (न°) सुनेर्भावः । सुनिपना । वाणीके व्यापारसे 
रहित होना । “उच्चारे, मेथुने, चेव प्रख्ावे, दन्तधावने । 
ज्ञाने, भोजनकाले च षट्सु मोनं समाचरेत्‌?” चुपचाप. 

मौनिन्‌,, ( त्रिः) मौनं अस्ति अस्य+इनि । वाग्व्यापार- 
रहित ।जो वोल नहिं सक्ता। चुपरहनेहारा । सुनि (पुर) 

मौरजिक, ( त्रि० ) सुरजवादनं शिल्पं अस्य+उक्‌ । सुदंग 
वाद्नशीळ । झदंग वाजाके वजानेवाळा 

मौख्ये, ( न° ) मूर्खस्य भावः#व्यस्‌.। ,मूखेपनः। बेवकूफी । 
जडता । मूखंता. .. . 

मौवी, ( ल्ली० ) मूर्वां (लता ) तत्तन्तुना निइंता+अण्‌। 
मूचे बेळकी तांतोंसे तयार हुई । धनुगुण । घचुषूका 
गुण । कमानका चिक्र । अजशङ्गी 

मौल, ( त्रि० ) मूं वेत्ति. । मूलादागतो वा+अण्‌ । मूलको 
जानता है वा मूलसे चलाआया । . भूमि आदिके आगम 
आदिका मूल जान्नेहारा । पुराना । देरसे चछा आता 
(रीत रसम आदि ) । अच्छे वंशका । बाप दादोसे छे 
राजाके यहां काम करनेवाला 

मौलि, ( पु० ज्री० ) मूलस्य अवूरभवः+इम्‌ । मूळके न दूर 
होनेवाला । चूडा । चोटी । किरीट । मुकुट ( ताज ) । 
संयतकेदा ( बंधेहुए वाळ) और जूडा । अशोकबुक्ष 
(पु०)। भूमि (ल्ली० ) वा डीप्‌+ 

मौसल, ( न० ) सुषलस्य इदं सदृशं अण्‌। सुसळ ( मोहला )- 
के समान निश्चेष्ट ( ( बेहोश ) । “गंगामें मोषळल्नान बडे २ 
पापोंको नाश कती है ।” इति पुराणम्‌। “मुसळ अधि- 

कृतो ग्रन्थः? अण्‌ । वह ग्रंथ कि जिसमें सुसळके 

विषयमें लिखा गयाहो । महाभारतकें बीच “मुस कुलका | 
नाशक हुआ” इत्यादि प्रतिपादन करनेहारा षोडंशं पर्व 
( सोलवां पवे ) ( इसमें श्रीकृष्ण ओर बलरामजीकी सत्यु | 


गोह, ] 


मोहते, ( पु० ) मुहूर्त ( तत्रतिपादकं शातन ) वेत्ति अधीते 


वा+अण्‌। मुहूर्तको बतानेहारे शात्रको जान्नेहारा । ज्योतिः- 

~ झाल्लको जान्नेहारा । ज्योतिषी । ठक । यही अर्थ है. 

ज्ञा, ( अभ्यास) वार २ (मनमें) कहना। मिहनतसे 
सीखना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । मनति। अन्नासीत्‌, 

ज्नक्ष, संयोजन-जोडना । इकट्ठा करना । घसाना । मारना । 
साफ २-बोलना । चंदन आदि लगाना । चु० उ० स० 
सेट्‌ । प्रक्षयति-ते 

प्रक्षण, ( न° ) म्रक्षःल्युट्‌ । संयोजन ( जोडना ) । 

` राश्ीकरण ( इकट्रा करना ) । तेल । ओर यज्ञका पात्र । 
( वर्तन ) 

स्रद्‌, क्षोद-चूरा करना-पीसना । भ्वा० आ० सक० । 
प्रदते । अम्नदिष्ट 

्रद्मिन,, ( पु० ) मदोभावः । अदु+इमनिच्‌ । ्रदादेशः । 
सरदुत्व । कोमलपन । नाजकपना, 

ञ्रदिषट, ( त्रिश) अतिशयेन सरदुः+शषटनःम्रदादेशः । बहुत 
कोमळ । बहुत मुलायम 

श्रियमाण, ( त्रि» ) मृ-दिवा० आ+शानचू। सृतसहर । 

 मराहुआसा । मरनेपर आया 

म्लान, ( त्रि० ) म्ठेन-क्त । मलिन । मेला । उ्लानियुक्त । 
ग्लानिवाला । जिसका वीये क्षय हो चुका । कुझलाया हुआ। 
हैरान । विषण्ण ( थकाहुआ ) । सूका 

स्लानि, ( स्री० ) म्ला+क्तिन्‌। कान्तिक्षय । सळिन होना । 
सुरञ्ञा जाना. . . 

स्लानिः, ( त्री» ) ( म्लै+क्तिन्‌+नि.) ङुह्मलाना । क्षय 
होना । थकना । उदासहोना 

स्लाखु, ( त्रि ) म्ले+जत्ु । कुहझलाया हुआ । पतला 
होगया । थक गया 

स्लि्, ( न°) म्लेच्छू+क । नि०। अविस्पष्ट वाक्य । 

` चह वचन जो साफ नहिं। ऐसे वचनवाळा और सुरझा- 
याहुआ ( त्रि» ). 

म्लेच्छ, अपशब्द ( बुरा वचन बोळना-साफ न बोलना-जंग- 


ठिओंके समान बोलना ) वा चु० उभ०. पञ्ने भ्वा० पर० |. 


अक सेट्‌। म्ळेच्छ्यतिःते । म्लेच्छति 


म्लेच्छ, ( पु० ) म्ळेच्छ+घन्‌ । अपशब्द ( बुरा वचन ) 
निगडी हुई बोली । “म्लेच्छो ह वा यदपशब्दः” ` इति 


शरुतिः । “कतेरि अच्‌’ पामरजाति । नीचजाति और बुरा |` 


| __ काम करनेवाली कोम .( पु०) पापरत ( गुनाहगार ) 
_ (शिः) ( किरात, शबर, पुळिंदादि ) । हिजुळ ( हींग ) 
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[ यक्षासलक, 


स्लेच्छजाति, (ल्ली ) म्लेच्छामिधा जातिः । म्लेच्छनामी 
कॉम । गोका मांस आदि खानेहारी किरात आदि जाति 
म्लेच्छदेश, ( पु० ) म्लेच्छाधारो देशः । म्लेच्छोंका देश । 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके आचारसे रहित देश । जंगली 


स्लेच्छसुख, ( न° ) म्लेच्छानां सुखं इव रत्तत्वात्‌। लाळ 
होनेसे मानो म्लेच्छोंकासा सुख है । ताम्र । तामा । 
म्लेच्छोंका मुख । “म्ळेच्छास्यम्‌? 

स्ले, कान्तिक्षय-कान्तिका क्षय-खतम-होना । कुहालाना । 
सुरझाना, भ्वा० पर० सक० अनिट्‌। म्लायति । अम्ला- 

- सीत्‌। मम्लौ. 

य॒ 

य, ( पु० ) या+ड। वायु । हवा। यश। यज्ञ । गति 
( जाना )। संयम ( काबू करना )। “या कर्तेरि ड” 
याता ( जानेवाला ) ( त्रि० ). 

यकृत्‌, ( न° ) यं ( संयमं) करोति । कृ+क्रिपू-तुकूच । 
संयम कर्ता है । कुक्षि ( वक्खी ) । कलेजा । दक्षिण 

भागस्थ मांसपिण्ड । दहिनी ओर मांसका गोला । उसे 

बढानेहारी एकप्रकारकी बीमारी. 

यक्ष, पूजा करना । चु० आ० स० सेद्‌। यक्षयते। 
अययक्षत. 

यक्ष, ( पु० ) यक्ष्यते ( यक्ष+कर्मणि घञ्‌ । पूजाजाता है )। 
एक प्रकारका देवता । उसका ईश्वर ( मालिक ) कुबेर । 
इन्द्रका घर 

यक्षकद्म, ( पु० ) यक्षप्रियः कर्दमः । यक्षोंका पियारा 
कदम । “केसर, कस्तूरी, कपूर, चंदन और - अगुरु” 
समभाग ( एक जितना.) मिलाहुआ केसर आदि. 

यक्षतरू, ( पु० ) यक्षाणां वासयोग्यः तरुः । यक्षोंके 
निवास करनेलायक वृक्ष । वटवृक्ष । बोडका द्रख्त 


यक्षधूप, ( पुः ) यक्षे ( पूजने ) ` योग्यो धूपः । वह धूप 


जो पूजनमें उचित है । सजरस । धुना । राळ 

यक्षराज, ( पु० ) यक्षाणां राजा । टच्‌ समा० । यक्षोंका 
राजा । कुवेर । “यक्षेषु राजते” राज्‌-क्विप्‌ । यक्षोंमें 
शोभता है । “यक्षराट्‌” | 

यक्षरात्रि, ( त्रि») यक्षप्रिया रात्रिः । यक्षोंकी पियारी 
रात । कार्तिककी पूर्णिमारात्रि । कार्तिक ( कतक ) महीनेमें 
पूनाकी रात 

यक्षवित्त, ( पुः ) ग्रक्षेण वित्तः सददाः । जो यञ्ञके 
समान है अर्थात्‌ धनका केवळ रक्षक ( रखवारा ) है 


ब). परन्तु कमी काममें नहीं लाता 
स्लेच्छकन्द्‌, (५०) म्ेच्छप्रियः कन्दः । म्ळेच्छोंका यक्षामळक, ( न° ) यक्षाणां आमळक इव । पिण्डखजूर 
पियारा कन्द॒ ( जड ) । ठञ्॒न । लसन । पियाज ¡ का फल 
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'[ यवि, 


यक्षिणी, ( स्री० ) ( यक्षस्य पत्नी ) यक्षकी स्री । कुबेरकी 
स्लीका नाम है । दुगोकी सेवामें रहनेवाली कोई त्री 

यक्ष्मन्नी, ( त्री» ) यक्ष्माणं हन्ति । हन-टक्‌-डीप्‌ । 
मिर्गोके रोगको नाश कर्ती है । द्राक्षा । दाख । किसमिस. 

यक्ष्मन्‌, ( पु० ) यक्ष-मनिन्‌ । रोगमेद । एक प्रकारकी 
बीमारी.। मिर्गी. 

यज्ञ्‌, देवताकी पूजा करना । दान देना और आदर करना । 
भ्वा० उभ० अनिट्‌ । यजति-ते । अयाक्षीत्‌ । अयष्ट. 

यजति, ( प° ) .यजून-अतिच्‌ । एक भ्रकारका याग 
( यज्ञ )। “यजतिषु ये यजामहे” इति श्रुतिः, 


यजन, ( पु० ) यज्‌+ल्युट्‌ । होता आदिसे मध्य पढकर 
2 5 3० ) जसु ' यज्ञेश्वर, ( पु० ) यज्ञस्य प्रवर्तयिता ईश्वरः । यज्ञके चला- 


अभिमें घी आदि डालना । यज्ञ । ब्राह्मणके छह कामेमेंसे 
एक । “देवयजनः” देवताका यज्ञ करनेवाला ( त्रि० ). 

यजमान, ( पु० ) यज्‌+शानच्‌ । होता ( पुरोहित ) 
आदिको नियोग करनेहारा । पूजा करनेवाला । यज्ञ 
आदिके करनेवाला, 

यजुर्वेद्‌, ( ० ) यजुषां ( ऋकूसामभिन्नानां मन्त्राणां ) 
प्रतिपादको वेदः। ऋक और सामसे भिन्न मच्चाको 
बतानेहारा वेद । वह थक्क और कृष्णके भेदसे दो 
अकारका है. 

यज्ञुस्‌, ( न° ) यज्‌+उसि । ऋक्‌ और सामसे भिन्न पद- 

.. विभागसे रहित मन्त्रविशेष । यजुर्वेद. 

यज्ञ, ( पु० ) यज्‌+भावे न । यज्ञ याग । किसी प्रकारकी 
मेटा 

यज्ञपश्यु, ( पु० ) यज्ञका पशु ( जिसकी यज्ञमें वलि दी 
जाती है )। अश्व । घोडा । छाग । बकरा 

यज्ञपुरुष, ( पु० ) यज्ञरूपः पुरुषः । यज्ञखरूप पुरुष । 

विष्णु 

यज्ञभूषण, ( पु० ) यज्ञ भूषयति । भूष+णिचूतस्यु । 
श्वेतद्भ । चिद्टीङुशा. | 

यज्ञयोग्य, ( पु० ) यज्ञे योग्यः । उदुम्वरका दृक्ष ( इसकी 
लकडियें यज्ञमें काम आती हैं ) । यज्ञके लायक 

यक्षवळ्ली, ( ख्री० ) यज्ञाथी वही । यज्ञके छिये बेळ । 
सोमलता 

यक्षवराह, ( पु० ) यज्ञरूपो वराहः । यज्ञरूप अकर । 
आदिवराह । भगवानूका अवतारविशेषः 

यज्ञवाट, ( पु० ) ६ त० । यजस्थान । यज्ञकी जगह 

यज्ञसूत्, ( न० ) यज्ञार्थ योरंयं संस्कृतं वा सूत्र । यज्ञके 

« छायक। वा यज्ञके लिये संस्कार कियाहुआ । उपवीत । 

` यज्ञोपवीत । जनेऊ. 

यज्ञस्थाणु, ( ए° ) यज्ञस्य स्थाणुः । यज्ञका थंभा 

यज्ञाङ्ग, (पुर) यज्ञस्य अन्ग ( साधनत्वेन ) अस्ति अस्य 


अच्‌ । उदुम्बर (गूर) । खदिर (खेरका दरख्त), सोमवेळ | 


( इनकी लकडी और पत्तोसे यज्ञ सम्पादन कतें हैं ) 
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यज्ञान्त, ( पु०) ६ त०। अवभ्रथ । यज्ञकी समाप्तिमें 
ज्ञान ( न्हाना ) यज्ञका शेष. | 

यज्ञिक, ( पु० ) यज्ञः ( यज्ञाज्ञ ) साध्यत्वेन अस्ति अस्य 

' (उन्‌ )। पलाश । पलाशका दरख्त ( इसकी लकडियें 
यज्ञमें काम आती हैं ). 

यशिय, ( त्रि ) यज्ञाय हितः। घ । यज्ञके लिये अच्छा । 
यज्ञके कामके लायक । द्वापरयुग ( पु० ). 


| यशियप्रदेश, ( पुः ) कर्म ०। “यज्ञका काम करनेलायक 


देश । जिस देशमें खभावसे कृष्णसार ( विळकुल काला ) 
हरिण विचरता है ” वह देश 


नेहारा विष्णु, ढ 

यज्ञोपवीत, ( न° ) यज्ञेन संस्कृत उपवीतम्‌ । यञ्ञसे 
संस्कार कियागया उपवीत । यज्ञसूत्र । उपनयनसंस्का- 
रसे पवित्र कियाहुआ तिहरा ऊंचे कियाहुआ वायें कंघेसे 
दहिनी कुक्षिकी ओर लटकरहा एक प्रकारका सूत । 
जनेऊ. 

यज्वन्‌, ( पु० ) यज्‌+भूते क्वनिप्‌ । बिधिसे यज्ञ करानेवाठा 

यत्‌, यल-कोशिश करना । भ्वा० आ" अक सेट्‌ । निष्ठायां 
अनिट्‌ । यतते । अयतिष्ठ 


| यत, ( त्रि० ) ययू+क्त । निरोध किया गया । रोका गया 


तावमें रखा हुआ । आज्ञामें रक्‍्खा गया। वश किया 
हुआ. 


| यतस्‌, ( अव्य° ) यदू+तसिछ । यस्मात्‌। जिस्से । | 
क्योंकि 


यतम, (त्रि० ) एषां मध्ये यः । यदू+डतमच्‌। इन्मेसे 
एक 

यतमानस, ( त्रिश ) यतं मानसं येन । मनको वश कर- 
नेवाला 

यतव्रत, ( त्रि» ) यतं बरत॑ येन । नियमका पालन करनेवाला 
ब्रत पालनेवाला । इकरारपर रहनेवाला । 

यतर, ( त्रिः ) अनयोमंध्ये यः । डतरचू। इन दोनोमेंसे 
एक 

यतात्मन्‌, ( त्रिश) यतः आत्मा यस्य । अपनेको वश 
करनेवाला । इन्द्रियोंको रोकनेवाला 

यति, ( प° ) यतते मोक्षाय । यत+इन्‌ | मोक्ष ( जन्मम 
रणसे छूटना )के लिये यत्न कर्ता है। ` परिबाजक । 
संन्यासी । “यम्यते जिह्वा अत्र, यम+क्तिन” जहां जीभ 


| . झुक जाती हे । छन्दोग्रन्थमें जीभके विश्रामका स्थान । 


बोलनेके समयका विच्छेद (दृटना), (स्नी०)। (पढ- | 
` नेका ठहिराव ) “ यदू+डति?” यत्परिमाणं । जित्ता 
जितना ( त्रि० ) न 


यतिन्‌, ] 


यतिन्‌, ( पु० ) यमनं-यतं । यम्‌+क्त। यतं अनेन । इनि। 
जिसने इन्द्रियोंको दमन किया है। संन्यासी । परित्रा- 
जक । विधवा ( बेवा-रंडी ) ( स्नी० ). 
यल्ल, ( पु० ) यत+नड्‌॥ आयास । कोशिश । उद्योग । 
हिम्मत। वेशेषिकमें एक प्रकारका गुण .( जो प्रदत्त, 
निदृत्ति और जीवनयोनिमेदसे तीन प्रकारका है )। वह 
८ आत्माका गुण है ” ऐसा. नेयापिक कहते हैं । 
“चित्तका गुण है” सांख्य और वेदान्तिओंका मत है. 
थत्र, ( अव्य० ) यदू+श्र॒ल्‌ । यस्मिन्‌। जिसमें । जहां. 
यन्ता, संकोचन-सिकोडना । वा० चु० उभ० पक्षे भ्वा० पर० 
सक० सेट्‌। इदित्‌ । यष्त्रयति-ते । यत्त्रति. 
यथा, ( अव्य० ) यदूःप्रकारे थाल्‌ । येन प्रकारेण । जिस 
तरह । जिस प्रकारसे । जैसे. 
यथाकाम, ( अव्य० ) कामं अनतिक्रम्य । अव्ययी० । 
इच्छाके अनुसार । खाच्छन्य । यथेष्टता । मरजीके मुआ- 
फिक । जैसा चाहें. 
यथाकम, ( अव्य° ) कमस्य आनुरूप्य तस्य॒ अनतिक्रमो 
वा । अव्ययी । क्रमानुसार । सिलसिलेवार. 
यथाजात, ( त्रिश) जातं ( समयविशेषं) अनतिक्रम्य 
यथाजातं तत्‌ अस्य अस्ति इति अच्‌ । जैसा पेदा हुआ 
बैसाही रहा । मूर्ख और नीच । बेवकूफ. . 
यथातथ, ( अव्य°) तथा अनतिक्रम्य । अनतिवृत्तौ 
अव्ययी ° । यथार्थ । ठीक २। जिस वस्तुका जैसा रूप होना 
उचित है वेसाही होना । “ यथायथम्‌ ” इसी अथेमें. 
यथार्थ, ( अव्य० ) अर्थ अनतिक्रम्य । अव्ययी ० । अर्थके 
| अनुसार । ठीक २। सत्यता । सच्चाई । अर्थका न टूटना । 
सत्यखरूप । “ अच्‌ ” सत्य सच्च ( त्रिश). ` 
यथाह, ( अब्य० ) अहं (योग्यतां) अनतिक्रम्य । अव्ययी ० । 
यथायोग्य । जेसे चाहिये+अचू । सत्यभूतपदार्थ (त्रि). 
यथाहेचणे, ( पु० ) यथाह ( यथायोग्यं ) वर्णयति । 
वर्ण+अण्‌। जो ठीक २ वर्णन कर्ता है। चर । दूत । 
कासिद्‌, ट 
यथाशक्ति, ( अच्य० ) शक्तेः आनुरूप्यम्‌ । आलुरुप्ये- 
ऽन्ययी° । शक्तिके अनुसार । ताकतके मुताबिक. 
 यथाशास्तन, ( अव्य० ) शाञ्स्य अनुरूपम्‌ । अव्ययी० । 
 शाद्नानुसार। शात्रके मुताबिक, 
. यथास्यित, ( अव्य० ) यथा ( येन रूपेण ) स्थातुं योग्यं 
` तथास्थितम्‌ । जैसे रहना चाहिये वैसा रहा । योग्यतायां 
> वी ॥ सत्यता। सच्चाई । अच्‌। सत्य। सच 
प. (जिः) 
॒ थे त, ( अब्य० ) ईप्सितस्य अनतिक्रमः । अव्ययी ० । 
_ इच्छ _॥ जैसे चाहागया । खाच्छन्य । 


अच” _ यथासीष्ट था र इच्छाके अनुसार । “ यथेष्टं ” 
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यथोचित, ( अव्य० ) उचितस्य अनतिक्रमः । मुनासिवका 
न लांघना । ओचित्य । यथायोग्य । अच्‌ । उचित । 
(त्रिश). . ; 

यद्‌, ( त्रि» ) सर्वनाम जो । यस्मात्‌ (जिस्से) ( अव्य० )। 

यदा, ( अव्य० ) यदू+डाच्‌ । यस्मिन्‌ काले । जिस समय । 
जव. 

यदि, ( अव्य° ) यदू+णिच्‌-इन्‌-णिलोपः । पक्षान्तर । 
जो । अगर. 

यदु, ( पु ) ययातिराजाका बडा पुत्र ( जिसके वंशमें 
श्रीकृष्णीका अवतार हुआ )। “तस्य गोत्रापत्यं अणू” 
बहुषु तस्य छुक । यदुके वंशमें हुआ और द्शाइदेश । 
( व० व°). 

यदुनाथ, ( पु० ) यदूनां नाथः। यदुओंका नाथ ( रक्षा 
करनेसे ) । श्रीकृष्णदेव । “ यदुपति ” यही अर्थ. 

यदृच्छा, ( ल्री० ) यत+ऋच्छ+अ-टाप्‌ । खातन्ष्य । 
खैरता । अपनी इच्छासे अचानक । खाधीनता. 

यरच्छासंबाद्‌, ( पु० ) यदृच्छया संवादः। आकस्मिक 
( अचानक ) बातचीत ( गुप्त ). 

यन्तु, ( पु० ) यम्‌+तृच्‌। सारथि । गाडी चलानेवाला । 
और हाथीको पाठनेवाला । संयमयुक्त ( अपनेको वशमें 
रखनेवाला ( त्रि० ). न 

यन्त्र, ( न° ) यत्रि+अचू । संयमन ( रोकना )। देवताका 
आसन । ज्योतिश्वकको देखनेका साधन । एक प्रकारका 
पदार्थ कला ( कल) । एक प्रकारका पात्र ( वर्तन ). 

यत्ञग्रृह, न°) ६ त० । कलघर । तेल निकालनेकी कलाका 
घर । कोहुघर. 

यन्ञण, ( न° ) यत्रिञल्युद्‌ । नियमन । रोकना । रक्षण । 
बचाना और बन्धन ( बांधना ) । “ युच्‌ ” पीडा (दर्द) 
( ल्ली० ) यप्‌, 

यत्रित, ( त्रिश) यत्य+क्त । विरुद्ध । रोकागया । वशमें 
किया हुआ । बांध लिया गया । सगला छाला गया । 
ताला लगाया गया. 

यभर, मेथुन-भोगकरना । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । यभति । 
अयाप्सीत्‌. 

यम्‌, उपरति। हटना ।..भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । 
यच्छति । अयंसीत्‌. | 

यम, ( पु० ) यम्‌+घञ्‌ । अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय ( चोरी न करना ) आदि । और इन्द्रिय-आदिका 
संयमन ( रोकना ) “ यमयति ” अच्‌ । प्राणिओंके भले 
ओर बुरे कमाके अनुसार दण्ड देनेहारा इश्वरसे नियोग 
कियाहुआ दक्षिण दिशामें एक प्रकारका देवता (यमराज)! 
ओर .काक ( कोवा )। एक गर्भमें उत्पन्नहुआ यमज . 
(जोडा ) ( त्रिः )। ( भाईपनसे ) यमका सम्बन्धी 
शनि । दोकी संख्या और योग ( पु० ). 
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यमकोटि, ] 


यमकोटि, (प° स्री» ) लंकासे पूर्वकी ओर देवताओंसे 
`. ` निमोण कीगई पुरी 

यमज, ( त्रि० द्वि० व० ) यमः ( एकदा, एकत्र गभे सह- 
चर ) सन्‌ जायते । जनू+ड । एकही समयमें एक-गभमें 
उत्पन्न हुए दो ) ( जोडे ). 

यमङ्कुम, ( पु० ) यमस्य द्मः । यमका वृक्ष । यमके दवा- 
जेके पास शाल्मली ( सिंवळ )का दरख्त. 

यमद्वितीया, ( त्री) ६ त० । कार्तिक ( कत्तक ) के 
झुक्कपक्षकी द्वितीया ( दूज ). 

यमद्ञ्चि, ( पु० ) सुनिविशेष । एक प्रकारका सुनि. 

यमधानी, ( ्री० ) यमः धीयते अस्याम्‌ । यमका निवास- 
स्थान। यमकी नगरी. 

यमन, ( न० ) यम्‌+ल्युट्‌ । बंधन । वांधना ओर हटना । 
“ यमयति ल्यु ” यमराज ( पु० ). 

यमराज, (पु०) ६ त०। ( चोदह ) यमोंका राजा। 
यमोंको नियमपर चलानेहारा राजा । टच्‌ 'समा०। 
्रेतोंका राजा। धर्मराज । “ यमोंमें शोभता है?” 
राज्‌+किप्‌.- 

यमल, (न° ) यमं (योग ) लाति। छा+क । युग्म । 
जोडा । ब्ृन्दावनके पास एक वृक्ष । “ यमलाजुन ?. 

यमचाहन, ( पु० ) यमं वाहयति ( स्थानात्‌ स्थानान्तरं ) 
नयति । वह+खार्थे णिच्‌-ल्यु । यमको एक जगहसे 
दूसरी जगहपर ले जाता है । मदिष । भेंसा । यमरा- 
जकी सवारी 

यमानी, (ल्ली० ) यच्छति अभिमान्यं अनया । यम्‌+ 
करणे ल्युट्‌-एु० आलम । जो अभिकी मन्दताको दूर 
कर्ती है । अजमोदा । यमानिका । अजवेन । जवेन 

यमुना, ( त्री ) यम्‌+उनन्‌। काछिन्दी नदी । जमना 
नदी । यमकी बहिन । सूर्यकी कन्या । और दुर्गा 

ययाति, ( पु० ) यस्य ( वायोः इव ) याति ( सर्वत्र ) 

` गतिः अस्य। जिसकी हवाके समान गति है । नहुषका 
पुत्र। एक राजा । (इसने झुक्रकी कन्या देवयानीको 
विवाही थी, सबसे छोटे पुत्र पूरको बुढप्पा देकर एकः 
हजार वर्षतक जवानीके भोग भोगे तोमी तृप्त नहिं 
हुआ, पीछे विषयोंकी निन्दाकर पूरुको राज्य दे वनमें 
तपस्वी हुआ ) 

ययु, ( पु० ) याऽङुद्वित्वं च। अश्वमेधयज्ञका घोडा । 
वेगवान्‌ घोडा. 

यव, ( पु० ) यु+अचू । जों । “ बसन्तमें सब शस्योके पत्ते 
झडत्ते हैं । ओर कणिशवाले यव मोदमान हुए रहते हॅ.” 

. यचक्य, ( न°) यवानां भवन क्षेत्रम्‌ । यत्‌-कुकूच । जों 
ब्रोनेछायक खेत. ६:५3 20५5 


` पक्ष० ५१ 
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यवन, (पु० ) यु+ल्यु । एकदेश । उस देशके लोग । ब० 
व०। वेग। जोर। बहुत जल्दी चळनेवाळा घोडा । 
द । आद्टा। तुरुष्क जाति। तुरक लोग । वेगवाला 
त्रि० ). 

यचनप्रिय, ( न° ) ६ त० । यवनोंका पियारा । मरिच । 
मिरच. 

यवनानी, (त्री०) यवनानां लिपिः । डीपू-आानुकूच । 
यवनोंकी लिपि । तुरकोंका हाथका लिखा 

यवनारि, ( पु० ) यवनस्य अरिः। यवनका दुश्मन। 
श्रीकृष्ण, 


यवनिका, ( त्री० ) युवन्ति अस्यां । युःल्युट्‌-डीप्‌-कन्‌ । 


अको इ । इसमें मिलते हैं । कनात । जवनिका 

यवनी, ( त्री०) यु+ल्युट्‌+डीप्‌ । यवानी नाम औषध । 
यवनकी स्री 

यवमध्य, ( न° ) यवाङ्कति मध्य यस्य । जाके खरूपका 
जिसका मध्य हे । एक प्रकारका चान्द्रायण ब्रत. 

यवस, ( न° ) यु+असच्‌ । घास । तृण. 

यवागू, ( त्री० ) यूयते ( मिश्यते ) यु+भागू । छुना 

. पानीसे पकाहुआ एक प्रकारका द्रवपदार्थ । लप्सी । 

खिचडी. 


यविष्ठ, ( त्रिश) अतिशयेन युवा । युवन+इष्ठन ।'यवा- ` 


देशः । वडा जवान । कनिष्ठ भ्राता । छोटा भाई. 

यच्य, ( न० ) यवानां भवनं क्षेत्र॑+यत्‌ । जों वोनेयोग्य 
खेत । “युतः चन्द्राको अत्र” । जहां चांद और सूरज 
मिलते हैं । चांद्रमास ( चन्द्रमासम्बन्धी महीना ) (पुः). 

यद्ाःपटह्‌, ( पु० ) यशःख्यापकः पटहः । यशको प्रकाश 
करनेहारा बाजा । ढक्का । एक प्रकारका बाजा, 

यशःरोष, ( त्रिश) यश एव शेषः अस्य । जिसका य॒श- 
ही बाकी है । स्वत । मरगया। “कीतिंशेषः” इसी 
अर्थमें है. 

यशस, ( न° ) अस्‌+असुन्‌-घातोः युच्च । शूरता आदिसे 
उत्पैक्ञ हुआ “ख्याति” इस दूसरे नामवाळा पदार्थ । नेक- 
नामी । मशहूरी 

यरास्या, ( ल्री० ) यशसे हिता । यशसू+यत्‌ । जीवन्ती । 
ऋद्धि नाम औषध । यशका साधन ( त्रि० ) 

यशस्व॒त्‌ , ( न्निश ) यशस+मतुप-“म?? को “्व्व्‌र होता 
हे. ॥ यशवाला । “विनि” “यशखी” इसी अर्थमें । 
खिया डीप 

यशोद, ( पु० ) यशो द्दाति। दा+क । यश देता है । 


पारद । पारा । यशके देनेवाला (न्नि*) ।-दा। नन्दयोपकी 


( औरत ) 


यशोहर ( त्रि० ) यशः हरति। यशकषो हर डेनेवाला। 
यशको उडानेवाला । अग्रतिष्ठित ( बेइज्ञत ) करनेवाला. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


` अ} 


< 


यछ, ( पु० ) यजू+तृच्‌ । यागशील । यज्ञकरनेवाला. 
यष्टि, ( ल्री० ) यजूनक्तिन्‌ । नि० । ध्वजा आदिका डण्डा । 
भुजा आदिके सहारनेके लिये डण्डा । ओर लकडी । 
“क्तिच्‌? तात । हारल्ता । सुलट्टी । वा डीप्‌ 
यस्‌,, यलत्र-कोशिशकरना । दिवा० पक्षे भ्वा० पर० अक० 
सेट्‌ । यस्यति । यसति । अयसत्‌। अयासीत्‌-अयसीत्‌. 
या, गति-जाना । अदा० पर० अक० अनिट्‌ । याति । 
अयासीत्‌. 
याग, ( पु० ) यज्‌+घञ्‌ । मन््रोंके साथ अभिमे घी आदि- 
का फेंकनारूप यज्ञ । उपासन । वेश्वदेव । स्थालीपाक । 
अःग्रयण आदि. 
याच्‌, याचन। मांगना । भ्वा० उभ० द्विक० सेटू । याचति-ते 
याचक, ( त्रिश ) याच्‌+ण्बुळ्‌ । याज्राकारक । मांगनेवाला 
याचन, ( न° ) याच्‌+न्युर्‌ । याञ्जा । मांगना+युच्‌ । 
याचना ( ख्री० ). 
याचनक, ( त्रि» ) याच्‌+ल्युट्‌+स्वार्थं कन्‌। याचक । 
सांगनेचाला 
याचित, ( न° ) याचु+भाचे क्त । मांगनेकी बृत्ति । मां- 
गना । “कर्मणि क्त” प्रथित ( मांगागया ) ( त्रि० ). 
याचितक, ( न° ) याचितेन अघिगतं+कन्‌। , मांगकर 
धनके खामीसे लियागया. 
याच्ञा, ( ज्री० ) याच+नङ्‌ । प्रार्थना । मांगना । मांग. 
याजक, ( पु० ) याजयति । यज्‌+णिच्‌+णघुळू । धन आदि 
पानेके लिये दूसरेके लिये यज्ञ करानेहारा पुरोहित आदि 
याज्ञचल्क्य, ( पु० ) एक मुनि । योगिओंका राजा. 
याज्ञसेनी, ( त्री» ) यज्ञसेनस्य ( द्रपद्राजस्य ) अपत्यं 
स्रीमअत इञ्‌ डीपू । इुपद्राजकी पुत्री । द्रौपदी । पाण्ड- 
वाकी भार्या ( औरत ). 
याज्ञिक, ( पु० ) यज्ञाय हितः । यज्ञः प्रयोजनं अस्य वा+ 
. ठक्‌ । यज्ञके लिये हितकारी वा यज्ञ जिसका प्रयोजन 
है। दर्भमेद । कुशा । खदिर ( खैरकी लकडी )। पलाश । 
अश्वत्थ ( पीपल )। याजक । यज्ञ करानेहारा । ऋत्विग्‌ 
आदि । पुरोहित । ओर यजमान 
याज्य, ( न० ) इज्यते अत्र । यज्‌+ण्यत्‌। यज्ञका स्थान । 
देवताकी प्रतिमा ( मूर्ति ) । दायभाग ( विसंह ) । यज्ञ- 
करानेळायक ( त्रि») 
__ यातना, ( छी० ) चु० यतः्युच्‌ । तीव्रवेदना । वडीपीडा । 
डे _ सल्तदर्द 


न र याः यातयाम, (त्रिश) यातः ( गतः ) यामः ( उचित- 
) यस्य । जिसका ठीक समय जाता रहा । जीर्ण । 
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यातव्य, ( पुः ) यायते असो । या+तव्य । वह शत्रु कि 
जिसके सामने राजाओंको युद्धके लिये जाना चाहिये । 
गन्तव्य ( जानेलायक ) ( त्रिं० ) 
यातायात, ( न° ) यातं च आयातं च। या+भावे क्त। आम 
या+भावे क्त समाहार दरश । गमनागमन । जानाआना. 
यातु, (पु ) या+ठु। राक्षस । गन्ता ( जानेवाला ) (त्रि) 
यातुघ्च, ( पु० ) यातु ( राक्षसं ) गन्धेन हन्ति । इनू+ 
ठक्‌ । जो राक्षसको गंधसे मारता है। शुग्गल । राक्षस- 
सारनेवाला ( त्रि०.) 
यातुधान, ( पु० ) यातु इति धीयते ( अभिधीयते ) घान 
ल्युट्‌ । जिसे “यातु” कहते हैं । राक्षस. 
यात्‌, ( ल्ली० ) या+तृच्‌ । देवरपल्ली । देवरकी औरत। 
दिरानी । ( याता-यातरो-यातरः ) । तृन्‌ । गन्ता । जाने- 
वाला ( त्रि० ) याता-यातारो-यातारः, 
घा, ( ज्री० ) या+ट्रन्‌ू। जीतनेकी इच्छासे राजाओंका 
जाना। घावा करना। जाना । देवताके उद्देशसे एक प्रकार- 
का उत्सव । “रथयात्रा” आदि. | 
यात्रिक, ( त्रि० ) यात्रायै हितम्‌ । यात्राके लिये हितकारी । 
उत्सव । उपाय । जानेके लिये हितकारी नक्षत्र, 
याथातथ्य, ( न० ) तथा तद्रूपस्य औचित्यम्‌ । अव्ययी ° । 
तस्य भांवः-ष्यज्‌ । जो वस्तु जैसी होनी चाहिये उसका 
वैसा होना । ठीक २ होना. 
याद्‌ःपति, ( पु० ) यादसां पतिः। जलके जीवोंका मालिक । 
वरुण और समुद्र. 
यादव, ( पु० ) यदोोत्रापत्यं+अण्‌ । यदुके वंशका । ल्रियां 
डीप्‌ । उनमें. प्रधान श्रीकृष्ण ( पु० ) । “यदूनां इदं 
अणू? । गो, भस ( महिष ) आदि धन ( न० ) 
यादस्‌, ( न° ) या+अशुन्‌-दुकूच । हरएक प्रकारका जल- 
जीव. 
यादसांनाथ, ( पु० ) .६ त० । अङक समा०। जलके 
जीवोंका मालिक । वरुण और समुद्र । “यादसांपति” यही 
अर्थ 
याइक्ष ( श्‌) ( श), ( त्रिश )। यस्य इव दर्शन अस्य । 
यदू+श्‌+क्स, ( ट ) क्विप्‌ वा । जिसके सदृश । जिस 
प्रकारका जेसा 
याहच्छिक, ( त्रिः) यदृच्छया आगरतः+ठक्‌ । अपनी 
इच्छासे आया । अचानक आगया । अच्चनचेत 
यान, (न°) याभावे ल्युट्‌ । गमन । जाना । संधि आदिं 
छः गुणमिंसे एक । आक्रमणः । हमला । “करणे ल्युट्‌. 
जानका साधन रथ ( गाडी ) आदि 
यापन, ( न°) या+णिचू+ल्युटू । समयका शुजारना-। 
हटाना । निरसन. 
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याप्ययान, ( न° ) याप्यं ( क्षेप्यं ) कुत्सितं वा पद्‌शन्य- | यावतिथ, ( त्रि’ ) यावतां पूरण: । यावद्‌+डद्‌-इथुक्‌ च । 


त्वात यानं । बुरी सवारी । पालकी । शिविका. 
याम, ( पु० ) यम्‌+घञ्‌ । समय .। वक्त । और प्रहर। 
पहिर. - 
यामघोष, ( पु० ) यामे घोषः अस्य। जो एक पहिरके पीछे 
बोलता है । कुक्कुट । कुक्ुड। एक प्रकारकी घडी (स्री०). 
यामल, ( पु० ) यमल+खार्थ अण्‌ । युगल । जोडा । एक 
अकारका तन्त्रशात्र. ० 
` यामवती, ( ख्री० ) यामाः ( वहवः त्रिलसंख्यायुताः ) 
सन्ति अस्याः । भूमि मतुप्‌ । “म? को “व” होता है । 
तीन पहिरवाली । रात्रि ( रात) । हरिद्रा । हल्दी. 
यामाछ, ( पु० ) जायां माति । तृच्‌ । ए० । जामातृ । 
` जवाई। दामाद. 
यासि, ( ज्री० ) यम्‌+इन्‌,। कुलकी स्री । भगिनी । वहिन. 
यामिक, .( पु० ) याम+ठक्‌+इक । प्रहरिक । रातको 
पहरा देनेवाला. 
यासित्र, ( न° ) ज्योतिषमें लम्नरासिसे सातवा स्थान. 
यामित्रवेध, ( पु० ) यामित्रे ( सप्तमस्थाने ) वेधः ( पा- 
पग्रहसँयोगः ) । सातवें स्थानमें किसी पापी ग्रहका मेल 
(विवाह आदिमें वर्जनेलायक योग ). र 
यासिनी, ( ्री० ) यामाः ( त्रिसंख्याताः ) सन्ति अस्य । 
` बाहुल्ये इनि । तीन पहिरवाली । रात्रि । रात । हल्दी. 
यासिनीपति, ( पु० ) ६ त° । रातका मालिक । चन्द्र । 
चांद । और कपूर ( काफूर ) । “रजनीश” यही अर्थ. 
यामी, ( ख्री० ) यमस्य इयम्‌ । यमो देवता अस्या वा+अण्‌। 
दक्षिण दिशा । यमसम्वन्धिनी यातना । यमुकी पीडा. . 
यास्य, ( पु० ) यामी दिक्‌ निवासः अस्य+यत्‌.। जिसका 
निवास यमकी दिझामें है । अगस्त्य । और चंदनवृक्ष । 
` यससम्बन्धी । यमका ( त्रि ) दक्षिण देशमें रहनेहारा 
( त्रिश ). « क 


योम्यायन, ( न० ) याम्यायां अयनं (` सूर्यस्य गतिः ) । 


दक्षिण दिशामें सूर्यका जाना । मार्गेशिर ( मग्गर )की 

` संक्रान्तिसे परले छः महीने. ` . ती 

यास्योद्धूत, ( पु० ) याम्ये ( दक्षिणदेशे ) उद्भूतः । दक्षिण- 
देशमें प्रकट हुआ । श्रीतालबरक्ष । तालका दरख्त. 

| यायजूक, ( पु? ) यज+यदू+ऊक । पुनः .पुनर्योगशीलः । 
वार २ यज्ञके करनेहारा. 

यायावर, ( पु० ) देशात्‌ देशान्तरं याति । यान-यडूनवर- 
न्‌ । अश्वमेधयज्ञका घोडा । और जरत्कार मुनि । शुशवक्र- 

« गमनशील । बहुत टेढा चलनेहारा ( त्रि० ). 

याचत, ( त्रि ) यत्‌ परिमाणं अस्य-मतुप्‌ । यत्परिमाण । 
जितने मांपवाळा । जितना । सारा । फैलाहुआ । सीमा 
( हद्द ) । जवतक ( अव्य० ). 


। योग। एक जैसी राशियें. 
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जितनोंके भरनेवाला । जित्तवां । जितने मापका. 
याचनाळ, ( पु० ) यवनाल एव+खार्थ अण्‌ । ( जुआर ) 
नामी धान्य) एक देशका नाम. - | 
याष्टीक, ( पु० ) यष्टिः प्रहरणं अस्य+ईैकक्‌ । लाठी जिसका 
शङ्न है । लाठीसे लडनेचाला. 
यास ( पु० ) यस्‌+घ्‌+अ । यत्न । कोशिश. 
यास्क, ( पु० ) निरुक्तकर्ताका नाम- 
यु, वांधना । क्या उभ० सक० अनिट्‌ । युनाति-युनीते । 
अयोत्सीत-अयोष्ट. 
युक्त, ( त्रि० ) युजू+क्त । मिलित। मिलाहुआ । जुडाहुआ । 
योगी.( पु० ) । उचित ( मुनासिव ) । ओर न्याय (इन्सा- . 
फ )से मिलाहुआ द्रव्य ( न० ). , 
युक्तकमो, ( त्रिं० युक्तः कर्मणि यः । अपने काममें निरत 
( लगाहुआ ). 
युक्तदण्ड, ( त्रिश) 
( सजा ) देनेवाला. 
युक्तमनस्‌, ( त्रि» ) युक्तं मनो यस्य। सावधान । लगे 
हुए मनवाला. 
युक्तरूप, ( त्रिश ) युक्तं रूपं यस्य। ठीक खरूपवाला । 
योग्य । लायक । यथार्थ । उचित । ( षष्टीक्रे साथ ). 
युक्ति, ( ख्री० ) युज्‌+क्तिन्‌। न्याय । व्यवहार । अनुमान । 
` उसे सिद्ध ( सावित ) करनेहारे लिङ्ग ( चिह्न ) का ज्ञान। 
. “व्युक्तिरर्थावधारणम्‌'। और नाटकका अन्नविशेष. | 
युग, ( न० ) युगि+अचू | ए० । “न” का छोप। युग्म । 
जोडा । दोकी संख्या ( गिनती) । सल, त्रेता, द्वापर, 
और कलिरूप एक समय । इद्धि नाम औषध । चार हाथ- 
का परिमाण (माप) । रथ ( गाडी ) वा हल आदिका 
` अंगविशेष ( एक हिस्सह ) । जूला. 


युगपद्‌, ( अव्यः ) युगं इव पदयते । पदू+किप्‌। एककाल । 
` एकवारही- 


युक्तः दण्डः अस्य । उचित दण्ड 


युगपाश्वेग, ( ए ) युगपाश्वें गच्छति । गमू+ङ । अभ्यास- 
के लिये हलके पास बंधाहुआ वृष ( वैल ). 

युगल, ( न° ) युगं (द्वित्वं ) विद्यते असि अस्थःलच्‌ । 
युग्म । जोडा । दोकी संख्यावाला, 


: | युगान्त, ( पु० ) युगानां (सद्यादीनां ) अन्तः ( तदुपल- 


क्षितः कालः ) । सत्य, त्रेता, द्वापर ओर ऋलिरूपसे पहि- 
चानागया समय । युगोंका अन्त । प्रय । ओर प्रलयका 


युग्म, ( न० ) युज्‌भमक्‌ । इ० । “ज” को “ग” होताहे। | 


दोकी संख्यावाडा (जोडा )। युगल। दो। तिथिविसेषरू 
स i से रु के 


» 


 झुग्य, ) 


चाहिये । वाहन । सवारी । यान । “जूलेको उठानेवाला” 
घोडाआदि. 
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[ योग 


PS ST 7 OE SS 
युग्य, ( न° ) युगं अहंति+यत्‌ । जिसके साथ जूला लगाना | युवखलति, ( ल्ली० ) युवतिः एव खलतिः । जवान औरत- 


ही सिरकी गंजी है । एक प्रकारके रोगवाली जवान औरत । 
“युवजरती” इसी अर्थमें है 


युच्छ, प्रमाद ( भूलना )। बेपर्वाह होना । भ्वा० पर० सक० युचति-ती, (स्री) । युवन्‌+ति डीप्‌ वा । यौवनवती 


सेद्‌ । युच्छति । अयुच्छीत्‌. 

युज्‌, संगम-सिलना-जुडना । चु० उभ० पक्षे भ्वा० प० सक० 
सेद्‌ । योजयति-ते । योजति 

युज, युति ( जुडना ) रुधा० उभ० सक० अनिट्‌ । युनक्तिः 
युके । उद्यु्गे। प्रयुद्गे। निर्युनक्ति। अयुजत्‌-अयोक्षीतः 
सयुक्त, ` 

युज, योयु-नुडना ओर समाधि लगाना । दिवा० अक० अ- 
निद्र । युज्यते । अयुक्त. 

युज्‌, (प° ) दि० युज्‌+क्िप्‌ । समाधिवाला । युक्‌-युजो । 
₹° युज्‌+क्किप्‌ । संयोगवाला । मिलाहुआ ( त्रि० ) युङ्‌, 

युञ्जान, ( पु० ) युज्‌+शानच्‌। योगविरेषवाला । भावनाके 
साथ सम्पूर्ण पदार्थोको जान्नेहारा । “चिन्तासहक्ृतोऽपरः? 
योगविद्यासे सब कुछ जान्नेहारा योगी । रथसारथि। गाडी- 
वान । ओर विप्र ( ब्राह्मण ). 


युत्‌, ( दीप्ति ) चमकना । भ्वा० आ० अक° सेट्‌ । योतते। 
अयो तिष्ट. 


युत, ( त्रि० ) यु+क्त। संयुक्त मिलाहुआ ओर न मिलाहुआ. 
युतक, ( पु० ) यु+क्त। युत+क वा । ततः खार्थ कन्‌। 
संशय । शक्क । युग । जोडा । ल्लीके कपडेका पल्ला ( कि- 
नारा ) । पावके आरेका भाग । यौतुकधन । दहेज 
ड ( दाज ) । मेत्रीकरण। दोस्ती लगाना । संयुक्त ( मिला- 
क हुआ ) ( त्रि०) 
युतवेध, ( पु० ) विवाहआदिमें त्याग देनेलायक चंद्रमाके 
साथ पापग्रहोंका योग ( जुडाना ) 
युद्ध, ( न० ) युषठःक्त। शत्रभादि चळानेका व्यापार ( काम ) । 
छडाईं। संग्राम, 
युध, युद्ध-लडाई करना । दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । 
ज युध्यते । अयुद्ध | 
... थुघ॒-था, (ज्री०) युधूसकिप॥ वा टाप्‌ । युद्ध । जंग । | 


___ युधान, (पु०) यु+कानचू । उडनेवाठा । क्षत्रिय. 
____ युघिष्ठिर, ( पु० ) अधि ( युद्धे ) स्थिरः “गवियुधिभ्यां 
स्थिरः? इति पस्वम्‌ । छडाईमें स्थिर ( कायम-पक्का )। पा 


ण, ( मिलाना ) अमिश्रण ( न मिलाना )। अ० प० 
॥ यौति । अयावीत, 


त्री । जवान औरत । युवन+डीप्‌ । “यूनी” इसी अर्थमें है. 

युचन्‌,, ( त्रि» ) यु+कनिन्‌। श्रेष्ठ । बहुत अच्छा । खभावसे 
बळ्वाला । जवान । सोलह वरिसतक “वाळ” इसके अन- 
न्तर तरुण अर्थात्‌ “जवान” कहाजाता है. 

युवनाश्व, ( पु० ) सूर्यवंशमें हुआ मांधाताका पिता । 
एक राजा. 

युवराज, ( पु० ) युवेव राजा+रच्‌ समा० । जवानही 
राजा । राजाके लायक कुछ काम करनेवाला राजपुत्र 
( राजकुमार ) 

युष, भजन ( सेवा करना ) पर० सक० सेट्‌ । योषति । 
अयोषीत्‌, 

युष्मत्‌', ( त्रि» ) युष्‌+मदिक्‌ । भवतशव्दके अर्थमें । यह 
सर्वनाम है । आप । तुझारा । यह तीनों छिङ्गोंमें एक 
जसा है 

न्यूक, ( पु० ख्री० ) यू+क्रिप-कन्‌ । मत्कुण । खटमल । जूं 

स्री० ) राप्‌ 

यूति, ( ल्ली० ) यु+क्तिन्‌। नि० । दीर्घः । मिश्रीकरण । 
मिलाप । मिलाना 

यूथ,.( न° ) यु+थक्‌ । ए० । दीर्घः । सजातीयसमुदाय । 
एकजातका समूह । समूह 

यूथनाथ, ( पु० ) ६ त० । वन्यगजप्रधान । जंगली हाथि- 
ओंका सर्दीर । “यूथप” आदि इसी अर्थमें है 


यूप, ( न° ) यु+पक्‌। ए० । दीघेः । अज्ञके पञ्चको बांध- . 


नेकी कडी । संस्कार कीगई एक प्रकारकी लकडी । यज्ञः 
का खंबा । और यज्ञकी समाप्तिका चिह ( निशान ) बना- 
हे लिये एकु संभ । जयस्तम्म । जीतकाःथंभा ( खंभा ) 
पु० 

यूष, वध ( मारना ) भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । यूषति। 
अधूषीत्‌. 

योक, ( न° ) युज्यते अनेन । युज डून । युगवंधनार्थ 
दाम । जूळेके साथ हल वांधनेकी रस्सी. - 

योग; ( पुः ) युज्‌+भावादौ घञ्‌ । संयोग । जोड । मिला- 
ना । उपाय । वमांदिधारण । जिरहआदिका पहिरना । 
ध्यान । “योगश्षित्तवृत्तिनिरोधः? इस पातन्ञलसून्नके अडु- 
सार सव विषयोंसे मनकी बृत्तिओंका निरोध ( हटाना ) । 
जीवात्मा ओर परमात्माका एक होना । युक्ति । दऴीळ । 
छळ । विष्कम्भ आदि । अळभ्यलाभचिन्ता। देहकी स्थि- 
रता । खासयोग 
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योगक्षेम, ] 
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[ योत्र, 


योगक्षेम, ( न° ) योगश्च क्षेमं च-समाहारः दं । अलभ्य- | योगारूढ, ( पु० ) योगं आरुढः । आ+रुद्द+क्त । योगपर 


लाभचिन्तासहित छब्धपरिरक्षण। न मिले हुए पदार्थकी 

चिन्ताके साथ मिळेहुए पदार्थकी रक्षा करना । न मिली- 
हुईं चीजको पाना और पाईहुईको बचाना । “ योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌” इति गीता. 


. योगज, ( न०`) योगात्‌ जायते । जन+ड । योग ( मेल ) 


से उपजता है । अगुरुचंदन । जो कुछ योगसे उत्पन्न हो 
( त्रि» ) । न्याय आदिमें कहाहुआ प्रक्षआदिका साधन । 
एक प्रकारका अलौकिक सन्निकर्ष ( व्यापार ) ( पु० ). 
योगदान, ( न० ) योगेन ( छलेन ) उपाधिना वा दानं । 
छल वा उपाधिसे देना । “योगदानग्रतिग्रहम्‌” इति स्मरतिः 
योगनिद्रा, ( स्री» ) योगरूपा निद्रा । योगरूपी नींद । 
` ग्रल्यके समय परमेश्वरका सम्पूर्ण जीवोंके संहार ( खेंच- 
ना )की इच्छासे योगरूप व्यापार । “योगनिद्रामुपेयुषः” 
इति चण्डी । ऊंघना । दुगो । पार्वती. 
योगपट्ट, ( न० ) योगाभ्यासार्थ पट्टः । योगभ्यासके लिये 


पट्ट । योगिओंके . धारण करने ( पहिरने) लायक एक 


अकारका पट्टका सूत. 

योगपीठ, ( पु० न° ) योगयोग्यं पीठे ( आसनं )। योगके 
लायक आसन । देवता आदिका एक प्रकारका आसन. 

योगमाया, ( श्री» ) योग एव भाया । योगही माया है । 
भगवानकी जगतको रचनेके लिये शक्ति ( ताकत) । 
“<ोगमायासुपाश्रितः” इति भागवतम्‌ । दुर्गा । पार्वती । 
परमशक्ति. 

योगरूढ, ( पु० ) योगो$वयवशक्तिः रूढिः समुदायशक्तिः 
एते स्तः अस्य+अच्‌ । जिसकी दोनों ( अवयव और सझु- 
दाय ) शक्तियें हों । अवयवशक्ति ( धातु और श्रत्ययसे 
जो अर्थ होसके ) और समुदायशक्ति ( जो अर्थ सारे 
शब्दका प्रसिद्ध होगया हो )से अर्थको जतानेद्दारा “पङ्कज” 
आदि शब्द । यहां दोनों शक्तिओंसे अर्थबोध होता है 

( पह+जन+ड ) “जो कीचडसे निकलता है” यह 

अवयवशक्ति है इसका अर्थ “कमलही है” यह समुदाय- 
शक्ति है. 

योगाङ्ग) ( न° ) योगस्य अङ्गं योग ( जीवात्मा और परमा- 
त्माका मिजाप ) की प्राप्तिका साधन (ये सब आठ हैं ). 

योगाडुशासन, ( न°) योगस्य अनुशासनम्‌ । योगका 
सिद्धान्त ( जिसमें योगाभ्यासका उपदेश है ). 

योगाचार, ( पु० ) योगस्य आचारः । योगका अभ्यास । 
घुद्धमतका अनुसरण करनेवाला (जो केवल विज्ञान बा 
घुद्धिकी नित्य सत्ता मानता है ). | 


थोघाचार्य, ( पु० ) योग्य आचार्यः । योगशात्रका उपदेश 


करनेवाला पतंजलि मुनि । जादुविद्याका शिक्षक. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चढगया । एक प्रकारका योगी (जो इन्द्रियोंक विषय 
और कमेंमें आसक्त ( इबता ) नहिं ओर सम्पूर्ण संक- 
ल्पोंका संन्यास ( त्याग ) किया है )। “योगारूढस्य त- 
स्यैव शमः कारणमुच्यते” गीता, 


योगासन, ( न० ) योगार्थ आसनम्‌. । योगके लिये आस- 
न। योगशाल्रमें कहाहुआ “खस्तिक” आदि आसनबिशेष. 
योगिन्‌, ( त्रिश ) युज्‌+घिनुण्‌ । योगवाळा ( जो सुख व 
दुःख सवमें समान देखता है ) योगी । और संयोग 
( मेल )वाला ( त्रिः ) । स्रिया डीप्‌ । दुगा । नारायणी 
- आदि उसकी शक्तियें. 
योगीश्वर, ( पु० ) ६ त० । योगिओंका इश्वर । याज्ञवल्क्य 
सुनि । और योगिओंमें श्रेष्ठ । दुर्गा ( स्री० ) डीप्‌, 
योगेश्वर, ( पु० ) ६ त° । योगका मालिक । श्रीकृष्ण । 
“यत्र योयेश्वरः कृष्ण” गीता । दुर्गा । ञ्रियां डीप्‌. ` 
योग्य, ( त्रिश ) योगं अहेतिभयत्‌। युज्‌+ण्यत्‌। वा । 
योगके लायक । उचित । मुनासिव । निपुण । चतुर । 
और शक्त । ताकतवाळा । पुष्यनामी नक्षत्र ( तारा ) । 
(पु )। ऋद्धि नाम ओषध ( न° ). 
योग्यता, ( ्री० ) योग्यस्य भावः+तळ्‌ । योग्यका होना । 
लायकपन । सामर्थ्यं । ताकत । शाब्द्वोधसाधन । “परस्प- 
रान्वयवाधाभावरूपार्थ” पदार्थोके परस्पर सम्बन्धविषयमें 
वाधा (रुकावट)का न होना। “तत्पदार्थं तत्पदार्थतरत्तारूप'? 


योग्याचुपब्धि, ( त्री ) योग्यस्य ( प्रत्यक्षादिना उप 
अहस्य ) अनुपलब्धिः ( अज्ञानम्‌ ) । प्रत्यक्ष आदिसे छाभ 
होसकनेवाळेका न जान्ना । न्याय आदिमें “अभाव? को 
जतानेका साधनविशेष। जैसा कि “घट” आदिके होनेपर 
“घट” का न होना (अभाव) नहिँ जान पडता और उसके 
प्रतियोगी ( विरोधी ) “घट” के न होनेपर प्रक्ष होनेकी 
. सामग्रीके अभावसे “घट” के. अभावका ग्रत्यक्ष होता है.। 
किन्तु “पिशाच” आदिके अभावकी प्रदयक्षता नाहे, क्योंकि 
उसके प्रतियोगी “पिशाच” आदिका दर्शनही नहिं दोसक्ता. 


योजक, ( त्रिश) युज्‌+्बुलू+अक । याडीमें घोडे जोतने- 
वाला । जोडनेवाला । मिलानेवाला. 


योजन, ( न° ) युज्‌+भावादौ ल्युद्‌ । संयोग । मेल । “णि- 


चू+स्युट्‌? संयोगकरण । जोडना । चार कोस, 
योजनगन्धा, ( ज्ली० ) योजनं व्याप्य गंधो यस्याः । जिस- 


की गंध चार कोसतक जाती है । कस्तूरी। सीता । व्या- 
देवकी माता । सत्यवती । “खार्थ कन्‌-अत इत्वं | 


यही अर्थ है... हक 
योन्न, ( न° ) यु+ट्न। योक्त ( जोत्तर ). ` ऱ्य ; र 
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योद्धु, ( पु० ) युधूःतृच्‌ । युद्धकर्ता । ऊडाई करनेवाला । | यावनकण्टक, ( पु० न° ) योवनस्थ कण्टक इव चिहम्‌ । 


बहादुर. जवानीका मानों कांटेकी नाई निशान है। एक प्रकारका 
योध, ( पु० ) युध्‌+अच्‌ । युद्धकारक । जंग करनेहारा। | फोडा 

“भावे घन्‌? । युद्ध लडाई । जंग. योवनदपे, ( पु०) यौवनस्य दर्पः । जवानीका अहंकार. 
योधन, ( न० ) युधू+भावे ल्युट्‌ । युद्ध । लडाई । जंग । | योचनद्द्या, ( ज्री० ) कर्म० । तारुण्य । जवानीकी हालत, 

“करणे ल्युट्‌” अक्ल आदि आयुध ( आजार )। “कतेरि | योबनलक्षण, ( न°) ६ त० । जवानीका निशान । ला- . 


ल्युट्‌ युद्धकत्ता । लडाई करनेवाला । जंगी ( पु० ) 

योधसंराव, ( पु० ) योधाय ( युद्धाय ) संरावः ( आहा- 
नं )। योधाओंका युद्धके लिये आपसमें वुलाना. 

योनि, ( पु० ख्री० ) यु+नि । मणिआदिके उपजनेकी जगह । 
आकर ( खान-कान ) । कारण ( सवव ) । जल । ल्रि- 
आका असाधारण ( खास ) चिह ( निशान ) । कुस । 
पूर्वफल्गुनी नाम नक्षत्र ( तारा ) । वा डीप्‌. 

योनिज, ( न° ) योनिस्थानात जायते । जन्‌+ड । योनि- 

* की जगहसे निकलता है । एक प्रकारका शरीर । मनुष्य 
आदि. 


वण्य । ओर सुन्दरता ( खूबसूरती ) । स्तन ( पिस्तान ) 
योवनस्थ, ( त्रि» ) योवने तिष्ठति । युवा होगया । जवान 
होगया । विवाह 'करदेनेके लायक. 
यौचनाश्च, ( पु० ) मांधाता राजा । युवनाश्वका बेटा. 
योवराज्य, ( न० ) यौवराज्ये अभिषिक्तः । युवराजपनमें 
अभिषेक दियागया । पिताके जीतेही पुत्रको राजगद्दीका 
मिळना । युवराजका काम 


योष्माक, । ( त्रि० ) युष्माकं इदं । युष्मद्‌+अण्‌ । 
योप्माकीन, } युष्माकादेशः । युष्मत्सम्वन्धी ( आपका ) 


न र र 
वदा! क, की ता र, ( पु० ) रा+ड । वहि । आग । उम्र । तेज । और काम- 
Kt ~ 
देवकी अभि. 
योषा, ( ख्री० ) युष्‌+अच-राप्‌ । स्री । नारी । औरत : गा तेजी 
योषित्‌, ( ल्ली ) युष्‌+इति । नारी । ओरत । “योषिता” Ss ) रहिएमञन ए येग तेजी । श्रता | 


यही अर्थ 
योक्तिक, ( त्रिश ) युक्तित आगतः+ठक्‌ युक्तिसिद्ध। दली- 
लके साथ । और योग्य ( लायक ) । “युक्तो अधिकृतः 
उ” नर्मसचिव । हंसी मखोलके लिये वजीर 
योगिक, ( त्रिः) योगात्‌ ( प्रृतिम्रययार्थसम्वन्धात्‌ ) 
| अधिगतः--ठकू । धातु ओर प्रत्ययके अर्थसम्वन्धसे माळूम 
` हुआ । धातु ओर प्रत्ययसे समझ पडनेलायक अर्थको वत- 
लानेहारा शब्द । जसे “पाचक” यह शब्द “पकानेवाले 
को योधन कतां हे । “योगे योग्यः+ठक्‌?” योगके लायक. 
योतक, ( न° ) युतकाले ( विवाहकाले ) अधिगतं+कण्‌ । 
विवाहके समय मिलाहुआ धन । दहेजका धन 
योतुक, ( न° ) योतुः ( योगकाल ) तत्र लब्ध+कण्‌ । योग- 
काल अर्थात्‌ विवाहके समय मिलाहुआ धन 


रक्त, ( न० ) रञ्ज्‌ ( करणे ) क्त । कुंकुम । केसर । ताम्र । 
तामा । सिंदूर । शरीरकी सात धातुओंमेंसे रुधिर ( लोह) 
नामी धातु ( पुः ) “भावे क्त” राग (मोहब्बत ) । 
ओर लालरंग ( पु० )। लालरंगवाला ( त्रिश) “कतरि 
क्त” अनुरक्त । कीडारक्त ( खेलमें लगाहुआ ग्रेमसे भरा ) 
( त्रिः ) । शुज्ञा ( रत्ती ) ( ्री० ). 

र्क्तकन्द्‌, ( पु० ) रक्तवर्णः कन्दः अस्य । लाळरंगकी जड- 

, वाला । विद्वुम । मूंगा. 

रक्तचन्दन, (न° ) कर्म ० । इस नामसे एक प्रकारका चंदन. 

रक्तचूणे, ( न° ) कर्म० । सिन्दूर, 

रक्ततुण्ड, ( पु० ) रक्त तुण्डं अस्य । लालमुखवाला । छुक। 
तोता 

र्क्तदान्तका, ( ख्री० ) रक्ता दन्ता अस्याः+डीप्‌ । संज्ञा- 

यौधेय, ( पु० ) योध एव+ढक्‌ । योद्धा । जंग करनेवाला । | याँ कन्‌। अत इम्‌ । लालदांतोंवाली । एक दुर्गाशक्ति- . 
बहादुर । ढ । “योधेयः” इसी अर्थम होता है का नाम. 

यान, ( त्रि० ) योनितः ( योनिसम्बन्धात्‌ ) आगतं+अण्‌ । | रक्त, (-घु० ) रक्ता हक्‌ ( नेत्र ) अस्य । जिसकी आख 

योनिके सम्बन्धते आया । जनाहकारीका गुनाह । पाप । | लाल हैं । कपोत । कबूतर । “रक्तनेत्र? ` 

हा न्हा “योनेः अयंन-अणू” । विवाहसे उपजा सम्बन्ध ( पु० ). |. रक्तधातु, ( पु० ) कर्म० । गैरिक । गेरीका । और ताम्र 

यावत, ( न० ) दुवतीनां समूहः+अण्‌ । जवान ओरतोंका | (तांवा-तांमा ) । शरीरका रुधिर ( लोटू )इप धातु (जो रस 

समूह, घातुसे उपजता और मांसधातुको उपजाता है ) 

रक्तप, ( पुः) रक्त पिवति । पा+क। लोहू पीता है । 

| राक्षस । छोट्टू पीनेवाला ( त्रि» ) । जलौका ( जोक ) । 

` डाकिनी ( स्री० )), क 
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यौवन, ( न० ) यूनो भावः+अण्‌ । जवानका होना । तारु- 


रक्तपित्त, ] 
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रक्तपित्त, ( न० ) रक्ताय दुष्ट पित्तं यस्मात्‌। जिस्से लोहके |` 


छिये पित्त बिगड जाता है । एक प्रकारका रोग । “रक्तपि- 
तात्‌ भवेत्‌ कासः” इति वेद्यकम्‌, 

रक्तमोक्षण, ( न° ) ६ त° । लोहू ( खून ) का छुडाना। 
रुधिरस्रावण । लोहू वहाना ( निकलवाना ). 

रक्तयष्टि, ( ल्ली० ), रक्तवणां यष्टिः अस्याः । जिसकी लता 
( बेळ ) लाळ रंगकी हो । मंजिष्टा । मजीठ । “खार्थे 
कन्‌? यही अर्थ. 

रक्तच, ( पु० ) रत्तामां वर्गः ( समुदायः ) । लाल रंगवा- 
लाका समूह । दाडिम ( अनार ) । किंशुक ( केस्सू ) । 
लाक्षा ( लाख ), वंधूक, हरिद्रा ( हल्दी ), जवा, कुसुम्मे- 
के फूल, मञ्जिष्ठा (मजीठ), ओर अळक्तकरूपसमूह. 

रक्तवृष्टि, ( स्री? ) ६ त० । लोहूकी वर्षा । देवसे किया- 
हुआ एक प्रकारका उपद्रव । खूनकी बारिश. 

रक्तसरोरूह, ( न० ) कर्म । छाल कमळ । रक्तपद्म. . 

रक्तसर्षप, ( पु० ) कर्म० । लालसरिओं । राजिका । रत्ती. 

शक्तसार, ( न°) रक्तः सारः अस्य । लाळ सारवाला। 
रक्तचन्दन । लाळ चंदन । अम्लवेतस ( पु० ) अम्लवेत. 

शक्तसोगन्धिक, ( न°) कर्म” । रक्तवर्णकहार । लाळ 
रंगवाला कमळ. ° 

रक्ताक्ष, ( पु० ) रक्ते अक्षिणी यस्य+षच्‌ समा० । जिसकी 

` छाल आँखें हों । पारावत । मीठी आवाज निकालनेवाला 

कबूतर । महिष ( भैंसा ) । चकोर । और सारज । लाल 
आंखवाला । क्रुर ( बेरहम )। और जन ( त्रि» ) डीषूः 

रक्ताङ्क, ( न° ) रक्तं अङ्गं यस्य-यस्माद्वा । कुडुम । केसर । 
मंगलग्रह ( पु० ) प्रवाल ( मूंगा ) ( पु० न० ) । मजीठ 
(त्री). - 

रक्ति, ( ख्री० ) रज्‌+क्तिन्‌। प्रसन्न होना । प्यार होना। 

' अनुराग होना । मनोहरता । आसक्ति । भक्ति । मुहब्बत. 

रक्तिका, ( ख्री०) रक्तेवःकन्‌ अत इत्वं । युज्ञा । रत्ती । 
एकमाप. 

रक्ष, पालन (रक्षा करना-बचाना) । भ्वा० सक० प० सेट । 
रक्षति । अरक्षीत्‌. ES 

रक्षःसभ, ( न० ) रक्षसां ( राक्षसानां ) सभा । राक्षसाका 
समूह. ड 

रक्षक, ( त्रि० ) रक्षण्वुल्‌ । रक्षाकतां । रक्षाकरनवाला' 

रक्षस्‌, ( न० ) रक्ष्यते हविः अस्मात्‌ । रक्ष+अपदानेऽएुत्‌। 
जिस्से यज्ञका हविः ( घी आदि ) बचाया जाता है। राक्षस. 


रक्षा, ( ज्ली०) रक्षपअ-टापू । रक्षण । बचाना । अच्‌ः रघूदह 


डाप्‌ । जतु ( लाख ) । और भस्म (खा-खाक ) (स्री० ) 

रक्ष+अचू । रक्षक । वचानेवाला ( निश >). 
रक्षाकरण्डः-करण्डकं, ( पु० १ न० ) रक्षायाः करण्डकः-कं 

रक्षाका करण्डक ( गंडा-तबीत ) । एक जादूकी टोकरी* 
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रक्षापत्र, ( पु० ) रक्षार्थ पत्रं अस्य । जिसका पत्ता रक्षाके 
लिये हो । भोजपत्रका वृक्ष । भूजपत्रतर. 

रक्षित, ( स्री» ) रक्ष्‌+क्त। रक्षा कियाहुआ । हिफाजत 
कियागया. 

रक्षित्‌, ( त्रि’ ) रक्षु+तृच्‌ । रक्षा करनेवाला । वचानेवाला. 

रक्षिवर्ग, ( पु० ) रक्षिणां वर्गः । सेन्यादिरक्षक । सेना 
आदिका रखवारा । रखवारोंका समूह । बहुतसे सिपाही । 
बहुत पहिरिवाले. 

रक्षोघ्न, ( न° ) रक्षो हन्ति । हनू+ठक्‌। राक्षसको मारता 
है । काञ्जिक । कांजी ओर हींग । इनका गंध सुंघनेसे 
राक्षस भाग जाते हैं । भह्वातकद्क्ष । और चिट्टी सरिओं 
( श्वेतसर्षप ) ( पु० ) । ऋग्वेद आदिमं प्रसिद्ध “कृणुष्व- 
पाजः” इत्यादि सूक्त (गीत) विशेष ( न० ) वचा ( ख्री० )। 
राक्षसोंको घात करनेवाला कोई द्रव्य ( पदार्थ ) ( त्रि० ). 

रक्षोहन्‌, ( पु० ) रक्षो हन्ति । हन्‌+किप्‌ । गुग्गुळ ( इस- 
का गंध सूंघनेसे राक्षस भाग जाते हैं ) ओर चिट्ट (गोरी) 
सरिओं । राक्षसको मारनेवाला ( त्रि )। “रक्षोहा वळ 
गहन” श्रुतिः 

रख, सर्पण ( सर्कना ) । भ्वा० प० अ° सेट्‌ । रखते । 
अरखीत-अराखीत्‌, 

रग, गति (जाना ) । भ्वा० आए सेट्‌। इदित्‌ । रंगति । 
अरेगीत्‌. - 

रघ, गति (जाना) । भ्वा० आ० सक० वेटू । इदित्‌ । 
रङ्गते । अरब्विष्ट- 

रघु, ( पु० ) लघू-उ । “छ? को “र? होता हे । सूर्यके 

बंशमें दिलीप राजाका पुत्र । “रघोः अपत्य? अण्‌ ( वहुव- 
चनमें प्रत्ययका लोप होता है ) । रुके .वंशमें अज आदि 
क्षत्रिय । ब० व० । “तान्‌ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः+अण्‌ 
उनके विषयमें ग्रन्थ वनायागया । आख्यायिका ( अण्का 
लोप होता है ) । कालिदाससे रचाहुआ उन्नीस सर्गका महा- 
काव्यविशेष ( पु० ). र 

रघुनन्दन, ( ० ) रघून नन्दयति। नन्‍्दू+णिचूतल्यु । रघु- 
ओंको प्रसन्न कता है । दशरथका वडा पुत्र श्रीरामचन्द्र. 

रघुनाथ, (पुः ) रघूणां नाथः ( रक्षकलात:भ्रेष्ठलञात्‌ वा ) । 
रघुओंका खामी ( मालिक )-रक्षा करनेसे वा उनमें बहुत 
अच्छा होनेसे । श्रीरामचन्द्र । “रघुपतिः '- . 

रघुवर, (प०) रघुषु वरः ( श्रेष्टः ) । रघुओँमें बहुत 
अच्छा । श्रीरामचन्द्र- : 

, ( पु०) रघु उद्वह ( रक्षादिभारधारकः ) । उदूः 

बह--अच्‌ । रघुओंमें रक्षा आदि वोझको उठानेहारा । दृशः 

रथका बडा पुत्र ( बेटा ) । श्रीरामचन्द्र महाराज. 


रडू; ( त्रिः ) रकि+अचू । पण ( सूस ) । और मंदे (मूर्ख). ५ 


रह, (इः) रकि । विशेष । एक म्हारा हरिण. 
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रङ्ग, (प० ) रगि+अच्‌ । एक प्रकारका धातु ( रांगा ) । “र- | रजताचल, ( पु० ) रजतकल्पितः अचलः ।:दान ( देने.) 


क्षू+भावे घञ्‌ । राग । “आधारे घञ्‌” रणभूमि ( जंगकी 


जगह ) । ओर नाव्यस्थान!( तमाशेकी जगह ) । “करणे: 


घन” नृत्य ( नाच) । रङ्कण ( सुहागा ) 
रङ्ग, ( न°) रङ्गात्‌ ( रङ्गधातोजायते ) ` जन+ड । राङ्‌ 
धातुसे उत्पन्न होता है । सिंदूर । सिंधूर । सन्धूर.  . 
रङ्गजीचक, ( १० ) रक्षेन ( रज्ञनेन ) जीवति । जीवू+प्वु- 
ठ्‌ । रंगनेसे जीता है । रंगरेज । लिलारी । एक प्रकारका 


कारीगर । चित्रकर । मूरत लिखनेवाला .। नास्यजीवीः। . 


तमाशा करके जीनेवाला. 

रङ्कद्‌, ( पु० ) रङ्गं ( रञ्जनं रावं ) ददाति । दा+क । टंकण । 
सुहाणा 
भूसि, ( त्री० ) रज्यते अन्न रज्ञ+घभ्‌ः । कमऽ । नाव्च- 
भूमि । नाचनेका . स्थान । ओर मन्लभूमि ( पहिलवानोंका 
आखाडा ) 

रङ्गमाठ्‌, ( त्री») रङ्गस्य ( रांगस्य ) माता इव उत्पादिका । 
पियारकी मानों माता है ।.लाक्षा.( लाख ) ।,और कुट्टिनी 


( वही नायक ओर नायकका वात आदिसे राग प्रेस. 


बढाती है ) 

रङ्गशाला, ( ख्री० ) रज्यते अत्र । कमे । खुश होतेकी 

, जगह । नाखगृह । नाचघर. 

रङ्जाजीच, (पु०) रहे ( रञ्जनं ) नाय्स्थानं (वा) 
आजीवति । आम+जीवू+अण्‌। रंग वा नाचपर जो जीता 
है। रंगरेज । एक प्रकारका कारीगर । चित्र लिखने- 
चाला । नट 

रङ्गावतारक, "(.पु० ) रङ्गे ( नाव्यस्थाने ) अवतरति 
( वेशान्तरपरिग्रहेण ) । अव+तृ+ण्वुल । . दूसरा वेश 
( सेस ) लेकर जो नाचकी जगहपर उतरता है । नट। 
नाचनेवाला । शेळूप “णिनि” यही अर्थ. 

रदवस, ( न° ) रघि+असुन्‌ । वेग । तेजी । जोर. 

रचना, ( त्री» ) रच्‌+युच्‌ । रचन । वनाना । फूल और 
पत्ते आदिका विन्यास ( यांठना ) 

रच्‌, रचना ( बनाना-गांठना ) । चुरा० उभ० स० सेट्‌। 
रचयति. 

रज, ( न° ) रजू+क । ख्रीकुसुम । स्रीका फूल ( म 
> आया कर्ता हे ) । पराग । घूरी । फूलकी तिरी । 

शै ). 
सजक, ( पु० ) रजति । रन््‌+ण्बुरू । ( “न” का लोप) । 
| ( कपडा ) आदिपर रंग चढानेहारा । एक जाति। 


। हाथीका दांत । रुधिर । लोटू । हार । 


र घवछ ( चिट्टा-सुफेद ) ।. 
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के लिये कल्पना कियाहुआ चांदीका पहाड.। “रजतं: इव 


शु्रः अचलः” 'चांदीकी नाइ. चिद्टा ` पहाड । केलासकाः 


` पहाड “रजतगिरिः” आदि-यही अर्थ है 

रजन, ( न° ) रज+ल्यु । राग । रंगना, 

रजनी, (-त्री० ) रज्यते अत्र । रक्ू+कनि वा डीप्‌ । रात्रि 
(रात )। हरिद्रा ( हल्दी) 

रजनीकर, (. पु० ) रजनीं करोति । झ+ट।. रातको ` कर्ता 
है । चन्द्र । चांद. . ! 


` रजनीचर; ( पु०.) रजन्यां ` चरति.-। चर्‌+ट । रातमें ` 
फिरता है. । राक्षस । :चोर । और .पहिरभरका पहिरा ` 


देनेवाला. 


र्‌जनीजळ, (न) रजन्या जलं इव | रातका मानो पानी है। | 


नीहार । वफ. 
रजनीसुख, ( न°) ६ त० । रातका मूं । प्रदोष । सूर्य 
अस्त होनेके पीछे चार घडी व एक घण्टाका .समय. 
रजस्‌, ( न० ) 'रज््‌+असुन्‌ ( “न” का लोप.) । घुष्परेणु । 
फूलोंकी तिरी । पराग धूली" सांख्यमें चेष्टा आदि कर- 
नेवाला ग्रकृतिका गुणविशेष 


रजस्वळ, ( त्रि) रुजः अखि अस्य+चलच्‌ । रजोयुक्त। ` 


र्‌जोगुणवाला । महिष (भेसा) (पु) | हैजवाली ओरत । 
ऋतुसंती ( त्री० ). 

रञ्ज्‌, ( ्री० ) रज्ञ+उ । नि० । वांघनेका साधन । रस्सी । 
दाम । वेणी । युत्त 

रञ्जक, ( न°) रज्यति । रज्नू+णिचू+्वुल. । हींग । 
रीति करनेवाला ( त्रिश )। काम्पिहृदृक्ष ( पु० ). - 

रञ्जन, ( न० ) रज्यते अनेन । रज्ञ्‌+कंरणे ल्युट्‌. । रक्तः 
नवेदन । मजिष्ठा ( मजीठ ) । शोफालिका । हरिद्रा (हल्दी ) 


( स्री» ) डीप्‌ । “भावे ल्युट्‌? । राग ( सुहृञ्वतःपियार) ` 


ल्यु । रागजनक ( प्रेमको उपजानेहारा )। ( त्रि० ) मुज्नतृण 
( मूजका घास मूंज ) । कट्फल ( पु० ) 

रटू, भाषण ( चोळना-वातचीतकरना ) भ्वा० प० स० सेट्‌ । 
ररति । अरारीत-अररीत्‌। “माघे -मासि ररन्त्याप 


रटन्ती, ( त्री० ) रद्+झस्-डीप्‌ । माघके कृष्णपक्षकी 


चतुद्शी 


रठू, भाषण ( बोलना ) । भ्वा० पर० .सक० सेद्‌-। रठति । . 


अराठीत्‌-अरठीत्‌. 
रण, गति-जानौँ । भ्वा० प° स० सेट्‌ । रणति । अराणीत 
अरणीत्‌. क 
रण, रव ( शब्दकरना,) भ्वा० पर. ‘अक सेट्‌ । रणतिः। 
अराणीत्‌ । अरणीत्‌, 


रण, ( न° ) रण्यते ( दाव्द्यते ) अत्र । रण+क । जहां | 


शब्द कियाजाता है । युद्ध.। लडाई । जंग, “भावे 'क्त 
शब्द, 3% 


लत 


ज्र ~ ह 


रणधुरा, ] 


भार 


रणरणक, ( पु० ) रणः ( शाब्दः ). तत्प्रकार: । दिल्व॑ । | 
ततः संज्ञायां कन्‌ ॥: उद्वेगः । घबराहट । अतिशय । | 


बहुत 

रणसंकुळ, ( न०:) रणं एवं 'संकुलम । तुमुल्युद्ध । बंडा 
भारी जग + 

रणाङ्ग, (न०) रणस्थ अङ्गं । रण ( युद्ध )का अङ्ग (साधन) । 
कोईभी युद्धका शन्न । धनुष्यबाण । तरवार 

. रणाजिर, ( नऽ) रणस्य अजिरम्‌ । युद्धका अङ्गन ( मेदा- 

`न) । युद्धक्षेत्र 

रणापेत, ( त्रि» ) रणात अपेतः । युद्धसे बाहिर हुआ 
( भागाहुआ ) । 


रण्डाअ्रमिन्‌, ( पुः ) रण्डः ( विफलः ) ( प्रजाहीनत्वात्‌ ) | 


आश्रमः अस्ति अस्य । सन्तान न होनेसे जिसका ' आश्रम 
निष्फळ. वेफायदा ) है । “चालीस वा अठतालीस वर्षकी 
उमरमें जो ज्रीसे विछुड गया हो” । ख्रीसे ( ४० वा ४८ 
__ बर्षकी उमरमें ) विछुडाहुआ पुरुष 

. रत, ( न० ) रम्‌+भावे क्त । रमण । क्रीडा करना । 
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रणंघुरा, ( त्री ) ( रणस्य घुरा ) युद्धका जूला.। युद्धका | रलद्वीप, ( पु० न० ) रल्लमयो द्वीपः । रत्लोंका द्वीप ( ज- 


जीरा )। तन्त्रमें अमृतके समुद्रमे' रहनेके कारण ध्यान 
करनेलायक:रक्षोंका चनाहुभा अन्तरीप 
रल्पारायण, ( न० ) रल्लानां पारायणं ( साकल्येन स्था- 


नं.) । सम्पूर्ण रल्लोंका पूरा २ स्थान । जहां सब रत्न 


रहते हैं 


| रल्लमुख्य, ( न० ) रेषु सुख्यं । रलोमें खास (अम्बक )। 


हीरक । हीरा 


रलवती, ( ज्ी०) रक्नानि सन्ति अस्यां+मतुप्‌ ॥ “म? 


“व” होता है । रन्नांवाठी । प्रथिवी । जमीन । रन्न- 


| ` चाला ( त्रिः), : 
| रलसाजु, ( पु० ) रलानि सान्नो अस्य । जिसकी चोटीपर 


रल् हों। सुमेरुपवत । सुमेरुका पहाड  , ` ` 
र्रू, ४ स्री० ) रल्लानि सूते । सू+क्षिप्‌ । रल्लोको उत्पन्न 
| 


रलाकर, (पु०) ६ त० । रल्लोंकी खान । समुद्र रनोंकी उत्प- ै 


त्तिका स्थान । मणिओंकी खान 


रल्लाभरण, ( न°) रन्रघटितं आभरणम्‌ । शाक० । 
रललोसे रचाहुआ भूषण ( जेवर )। जडाऊ गहना 


सोहबत। ल्ली और पुरुषका संगम ( आपसमें मेल-जुडना) | रत्वावली, ( त्री” ) ६ त० । रल्लॉंकी कतार । रज्नोंका 


मैथुन । भोग । और । गुह्य ( गांड ) । “कतरि क्त? 
अनुरक्त ( ग्रीतिमें फसगया-आझक ) ( त्रि० ). 


क ` रति, ( ह्ली० ) रम्‌+क्तिन्‌ । राग । प्रीति । मुहब्बत । 


गुह्य । गांड । रमण.। भोग विलास करना । कामदेवकी 
स्री 


` रतिपति, (.पु० ) ६ त° । रतिका मालिक । कंदर्प । । 


कामदेव । “रतिकान्त” “रतिम्रिय? “रतिरमण” एकही 
, अर्थ है 
रतबन्ध, ( पु० ) रतस्य बन्धः। रत (स्री पुरुषकी कीडा )- 
का बंध ( रचना ) । भोगके समय स्री पुरुषका. परस्पर- 
मिलाप 
रतिरस, ( पु०) रतेः रसः। भोगका खाद ( मजा )। 
- - भोगविलासका सुख 
रतिसचैस्त्रम्‌, ( न°) (रतेः सर्वखं ) भोगविलासका 
` सारा धन (सारा खाद) मं 
रल, ( न° ) रमते अत्र । रमन ( तान्तादेशः )। जहां खुरा 
होता है । माणिक्य ( मणि ) आदि पत्थर । अपनी २ 
जातिमेँ श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ) । मानिक और हीरा 


' रलकूट, ( पु० ) रल्ममयकूटः शसं अस्य । जिसकी चोटी | हिलना ( होये लगना ). | 
Ro हो एक पदा र्ल रथशुसति, ( ल्री० ) रथस गति 
रल्रगसै, ( पु० ) त्युक्तं गर्भ मध्यं यस्य । जिसके बीच | चारात तत्‌ स्थानम्‌ । स्थका 
हों । समुद्र ।. और कुबेर, प्रथिवी ( जमीन )। | हुए शन्न ( तरवारआदि ) को रेबळया | 
अच्छे पुत्रवाली औरत ( स्री० ). £ रथका गुप्त स्थान पर 
र - CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya CIES 2 ro 


. पदशु० ५२ ` 


| स्थक्षोम ( एु०) रथस क्षोभः । गाडीका धर उधर 


समूह । उनका बनाहुआ हार । वत्सराजकी पल्ली 


“रत्नावली अधिकृय कृतः ग्रन्थः+अण्‌' आख्यायिका 
( जिसमें रल्लावलीका वर्णन है ) । एक नाटिका ( जिसे 
श्रीहर्षने बनाया है. ) 

रक्षि, ( पु० त्री० ) ऋम+कल्निच्‌ । वद्सुष्टिहसपरिमाणम्‌ । 
बंधीहुई मुट्टीवाले हाथका माप । ख्रीत्वे वा डीप्‌. | 

रथ, ( पु० ) रम्यते अनेन । अत्र वा । रम+कथन्‌। जिस्से 
आनंद उठाते हैं । एक प्रकारकी सवारी । गाडी । ओर 

. शरीर ( जिस्म ) । “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथ- 
मेव च? इति श्रुतिः । पाद ( पाव ) । बेत, 


रथकट्या, ( त्ली० ) रथानां समूहः । रथ+कव्यचू । रथों- 


का समूह 

रथकार, (पु० ) रथं करोति । झई+अचू-अण्‌ वा । रथ- 
निर्माणकारक वर्णसंकरविशेष । गाडी बनानेंबाला ( सूज्ञ- 
धार ) एक प्रकारका दोगला । तखान. ' | 

रथकूबरःरं, ( पु० न° ) रथस्य कूबरः। रथ (गाडी )का 


[-रथगुसि,' 


शक 


CO चज्आ/च्िच०७अ2४?य?य्य्थ्थ्ख्ख्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्न्य्स्स्य््क्न्क््स्स्ज्ल्ण्ज्करए एरणाणएजकाणकाम 
रथचर्यां, ( ज्री० ) रथस्य चर्या | गाडीकी यांत्रा ( सफर ) | र्ञ्‌, राग ( रंगना-दूसरां रंग डालना! ) सक० । आसक्त 
रथन्तर, ( त्रि० ) रथेन तरति । तृ+खच्‌ मुम्‌ च । रथ- | ( फसजाना ) अक० भ्वा० उभ० अनिट्‌ । रजति-ते । 
नेता । रथ लेजानेवाला । “असि त्वा शर” इस ऋचामें | अरक्षीत्‌ । अरक्त “णिच” । “रज्नयति? । ( सगोको 
गायागय़ा एक सामवेदका मन्त्र | मारने-शिकार करनेके अर्थमें तो ) “रजयति” ( मृगान्‌ 
रथयात्रा, ( ्री० ) रथस्य यात्रा । रथकी यात्रा (चल- | व्याधः) होता है 
ना ) । आषाढ ( हाड ) के झङ्कपक्षकी द्वितीयाके दिन | रन्तिदेव, ( पु० ) रम्‌+संज्ञायां तिक्‌ । कर्म० । चंद्रवंशका 
करनेलायक एक उत्सव । इसमें मूर्तिको रथमें बेठाकर | एक राजा ओर कुत्ता । कुक्कुर 
मनुष्य चलाते हैं रन्धन, ( न° ) रध्‌-पाक ( पकाना ) ल्युट्‌( नुमागम: )। 
रथाङ्ग ( न० ) अङ्गयते ( गम्यते ) अनेन । अगि+करणे पकाना । रींधना 
घञ्‌ । ६ त० । इ पहिया । “रथाङ्गराब्दः वाचकत्वेन | उन ( न० ) रम+किप्‌ । धु+क । कमै ० । छिद्र । छेक । 
अस्ति अस्य+अच्‌” । रथाङ्गशन्द जिसका वाचक है । | सुराख । दूषण । दोष । ऐव । ज्योतिषमें समसे आठवां 
चक्रवाक ( चकवा ) ( सुऽ ) कक स्थान 
स्थाङ्गपाणि, ( पु० ) रथाङ्गं ( चक्र ) पाणौ यस्य । जिस- | रघू , गति ( जाना ) सक० प० । शब्द करना । अकः आ० 
ह सच है । चक्रधर विष्णु । चकको धारण करने- | ऽग. सेट्‌ । इदित्‌ । रम्बति-ते । अरम्बीत्‌ । अरम्विष्ट 
रथाभ्र, ( पु० ) रथ इव आश्रियते असो । आमभनक । र्भ, उ ( आ बुके लिये बहुत चाहना ) तिद 
न प । गले मिलना । भ्वा० आ० अक० अनिट्‌। 
, (पुः) रथं आरोहति । आमरह्‌+णिनि। |. । अर्य । दा ति 
रथपर चढता है। रथी । रथपर चढाहुआ । ओर रथः | पस नद SST सेद्‌ । इदित्‌ । रम्भः 
। अरम्भिष्ट 


पर युद्ध करनेहारा. सला (प) कत न 
RR , ( पु० ) रभ्‌+असच्‌। वेग । तेजी । हर्ष । खुशी । 
रथिक, ( पु० ) रथः ( युद्भसाधनाधारत्वेन ) अस्ति अस्य+ लोहक्य बशी. चाह । पहिंडे और पिछेका-विचारण 


उन्‌। रथ जिसके युद्ध करनेके लिये साधन हे । रथी। र 

रथपर चढकर लडाई करनेवाला । “इर” राथिरः “इन” 

रथिनः । “इनि? रथी । ये सव एकही अर्थमें रम, क्रीडा-खेरना । भोगबिलास करना । भ्वा० आ० अक० 
रथोपस्थ, ( न° ) रथस्य उपस्थ इव । गाडीका मानो उपः सीत्‌ “ण 


स्थ दै । रथका मध्य ( बीच ) 
रम, ( प°) .रम्‌+अच्‌ । कान्त । पियारा । अशोकदृक्ष । 
र्य, ( पु० ) रथं वहति+यत्‌ । रथको लेजानेचाला घो- | य पडा हो ः 


" शा । “रथस्य इद” यत्‌ । रथसम्बन्धी ( रथका ) (त्रि०)। रमण, (पुः ) “रमयति । रमअिचस्यु । कामदेव । 

रथस्य ( तढूमनस्य ) योग्या सरणिः? । गाडी जानेके गधा । वृषण मार स वी 

का राखा त बह भी सडक) । नीचः | लिक । अंहु “म्यक” नाम एक वये (सयान )। 

का रास्ता । गली । र रथानां समूहः, यत्‌” । रथाँका “रमू+भावे ल्यु” सुरत क्रीडा । भोगविलास । “करणे 

समूह ( बहुत गाडियें ) ( ज्नौ० ). op i pe 

रू) उत्खात ( उखाडना ) खोदना । ्वा० प० स० सेद्‌। | अगला भाग । ( न° )। “रम्यते अनया” ल्युट्‌ डीप्‌ । 

रदात ॥ अरादीत्‌ ॥ अरदीत. | जिस्से आनंद भोगते हैँ । नारी | औरत i अच्छी औरत. 

रुद्‌, ( पु० ) रदति ( उत्खनति ) । रद्‌+अच्‌ । खोदता | रमणीय, (त्रिश) रम्यते अत्र । रम+आधारे ल्युट । सुन्दर । 

॥ इकडे २ कतो है । दन्त । दात । “भावे अच्‌? | खूब सूरत 
रद्च्छद्‌ ( ह छि कि रमल, ( न० ) एक प्रकारका ज्योतिःशात्र. 
र छाद्यति । छदूकणिच्‌ वा । ड व 
दांतोंको ढांकता है । ओए । ओठ Rs |] हर टली रमा, ( 92 3 रमयति । रम्‌+अच्‌ । लक्ष्मी । आनंद 


रदन, ( ए० ) रदूस्यु । दंत । दांत । “भावे स्युद्‌” | रमापति, (पु०) ६ त० । रमाका पति । नारायण । 


nnn 


प । फाडना. विष्णु । “रमानाथ? 
रघू, हिसन ठा ( मारना ) । पाक ( पकाना )। दि० प० स० | रमाप्रिय, ( न० ) ६ त० । लद्मीका पियारा । पद्म । कम" 
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रथचया, ] Digitized by 50७ ७७०७५ ७ Gyaan Kosha [ रमामिये, हा 


अनिट्‌ । रमते । विरमति । उपरमति । अरं । उपारं- 


रम्भ, ] 


Digitized by siddhahtatBdngbtr Gyaan Kosha 


( रसायन, 


रम्भ, ( पु० ) रभि+अच्‌। रेणु । धूरी । और महिषासु- 
रका पिता । एक देल । कदली । केला । एक. अप्सरा । 
"वेश्या ( कंजरी )। गोओंका शब्द ( आवाज )। और 
गोरी ( पार्वती ) ( स्री० ). 

रम्य, ( त्रि ) रम्यते अत्र+यत्‌। सुंदर । और वलकर 
( जोर करनेवाला ) । चम्पक ( चंवा )। और वकबृक्ष । 
पडोलमूळ ( न० ) “संज्ञायां कन्‌” जम्बूद्वीपके नौ वषोमेंसे 
एक. 

रम्या, (खरी ) रम्यते अन्न+यत्‌। जिसमें क्रीडा किया 
जाता है । रात्रि । रात. 

रय, गति-जाना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । रयते-अरयिष्ट, 

रय, ( पु० ) रय+अच्‌। वेग । तेजी । ओर प्रवाह. 

रल्लक, ( पु० ) रम+किप्‌ ।.“म” का लोप होनेपर “तुक्‌? 
ला+क । कर्म? । एक सग. .. . « 

रू, गति ( जाना ) भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
रण्वते । अरण्विष्ट. . | व 

रव, ( पु० ) रु-ध्वनि-शब्दकरना+अपू । शब्द । आवाज, 

रत्रण, ( पु० ) रु+युच्‌। कोकिळ । कोइल । और उष्टू । 
ऊंठ । शब्द करनेवाला । और तीक्ष्ण । तेज ( त्रि० ). 

रवि, ( पु० ) रुइन। सूर्य । सूरज । ओर अकंदृक्ष । 
आकका वृक्ष, _ ` | 

रविज, ( पु० ) रवेजायते । जनं+ड । सूर्यसे उपजता है । 


शनि । सावार्णिमनु । वेवखतमनु । सुग्रीव वानर | यम 


यमुना ( ल्ली० ) । “रबितनय” आदि-इसी अर्थमें, 
रविनेत्र, ( पु० ) रविः नेत्रं यस्य । सूर्य जिसकी आंख है । 
विष्णु. - ; 
रचिरल्ल, ( न० ) रवेः प्रियं रल्नं । सूर्यका पियारा रत्न । 
. मानक । और तामा. . ! 
रविलोह, ( न० ) रवेः ` रियं लौहं धातुः । सूर्यका पियारा 
घातु । तामा. ; 
रश, खन ( शब्द्करना ) । भ्वा० प० भक० सेद्‌ । रति. 
रशना, ( स्री» ) रशल्यु । कांश्ची । तडागी । और 
जिह्वा । जीभ. . nae आए] 
'रद्दिम, ( पु० ) अशमि । धातो रुट्‌ । रश+मि बा । किरण। 
. घोडे आदिकी रस्सी ( लगाम )। ओऔर,पद्म (कमल). (न°). 
.रस्‌, आखाद-खादलेना । चु उ० स० सेट्‌ । रसयति-ते. 
रस, ( पु० ) रस्यते+अच्‌। आखाद्य खांद्लेनेलायक । 
रसना ( जीभ ) इन्द्रियसे ग्रहण करनेलायक माधुर्य 
( मिठास ) आदि गुणविशेष । वह छह प्रकारका है ). 
` . मधुर ( मीठा ) अम्ल ( तुरश्‌) लवण ( सलोना ) कडु 
( कडवा ) तिक्त ( तीखा ) कषाय ( कैला ) । शरीर- 


: में खायेहुए अन्ञआदिका.पहिला परिणाम ( बदलना )। | 


. एक प्रकारका धातु | मीठे आदि रसवाला गुड आदि । 
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फूलका मधु ( मीठा )। अलंकारशाल्नमे संचारी, व्यमिर 
चारी, सहकारीसे प्रकट होनेलायक, रति आदि स्थायिभा- 
बवाला शइङ्गार आदि । वृष ( बेळ ) । वीर्य । राग ( मुह- 
ब्रत ) । द्रव ( वहना ) । पारद ( पारा ) । और जल 
( पानी )। गंधरस ( पु० न० ), ` 
रसकपूर, ( न° ) रसेन कर्पूर इव । रससे मानों कापूर 
हे । एक प्रकारका गंधवाला पदार्थ । कर्पूररस । पारा । 
रसकां फूल, ू 
रसप्न, ( पु० ) रसं ( पारदं ) हन्ति । हन+ ठक्‌ । पारेको 
मारता है । सुहागा. 
रसज, ( न° ) रसात्‌ ( भुक्तान्नात्‌ ) प्रथमधातोजायते । 
जन+ड । खायेहुए अन्नके साररूप पहिली धातुसे उपः 
जता है । रुधिर । लोहू । खून । “गन्ने आदिके द्रवसे 
उपजता है” गुड और मद्य कीट (.शराबका कीडा ) (पु०). ७. 
रज्ञा, ( स्री» ) रसं जानाति अनया । ज्ञा+ड । | 
जिससे रसको जानता है । जिह्वा । जीभ । रस जान्नेका 
साधन । जीभके स्थानकी इन्द्रिः _ | र 
रसतेजस,, (न°) रसस्य (भुक्तान्नसारस्प ) तेजः (सारः) । 
खायेहुए अन्नके सारका तेज । रुधिर । लोहू । खून. 
रन, ( न° ) रस्‌Jस्युद्‌। खाद । मज्जा और ध्वनि 
( शब्द ) । “करणे. ल्युट्‌” । जिह्वा । जीभ । “पित्ते- 
न दूने रसने सितापीति” नेषधम ॒ 
रसना, ( त्री० ) रस्ते अनया । रस्‌+करणे ल्युट्‌ । टाप । 
जिस्से रस लिया जाता है । जिह्वा । जीभ । तडागी । 
और रस्सी.. बी 
रसराज, (पु० ) रसेषु-रसो वा राजा इव श्रेष्ठत्वात-राजते । 
रसोंमें चमकता है-वा रस मानों राजा है । पारद पारा. | 
रसवती, (ल्ली० ) रस ( आसाद््रव्यं) असि अस्या 
मतुप्‌ । मस्य वः । जिसमें खाद लेनेलायक अन्नादि पदार्थ 
हें । पाकस्थान । पकानेकी जगह । रसोईखाना । महानस. 
रसशोधन, ( न° ) रसं ( पारदंद्रवीभूतं द्रव्यं-खणोदि वा ) 
शोधयति, छध्‌+णिच्‌+ल्यु । पारा, वहाहुआ पदार्थ, अथः | 
बा सोने आदिको जो साफ करदेता है । टंकण । सुहागा.  . 
रसा, ( त्री» ) पाकजः रसः ( माधुर्योदिरुपः) असिं | 
अस्याः+अच्‌ । पकाहुआ मीठा आदि रस जिसका हैत 
' प्रथिवी । दाख. MSR 
रसातल, ( न° ) रसायाः तळं । एक पाताल एथिवीका | 
तला । भूमिके नीचेका सातवां पडदा.  ' 
रसाभास, ( पुः ) रस इव आभासते । आभभास्मअच्‌। 
रसकी नाई प्रतीत होता है, वासविकनही. | 
रसायन, ( न° ) रसस्यःअयंनं इव । रसका मानों घर है। | 
तक्र । लस्सी । छ+छ। कटी (कमर ) एक विष (ज: 
- हविर) । एक औषध ( दवाई ) । इस औषधसे बुढापा | 
दूर होजाती है. 


on 
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रसायनफला, ( ज्ञी० ) रसायनं इव फलं यस्याः । जिस- | रा, दान ( देना) और ग्रहण ( लेना ) । अदा० पर 


का फल रसायनकी नाई हो । हरीतकी । हरीड. | सक० अनिट्‌ । राति । अरासीत्‌. 
sores) 
एक खुशबू श पीन- , देना, 
का पदार्थ ) || द्वा ( दच ) | ओर द्राक्षा ( दाख-किस- । राका, ( ल्ली० ) रामक । प्रतिपदा ( एकम-पडवा ) से 
आमन देख-ग | र ल युक्त 
i 
3० / | पहिले पहिले रज ( फूल ) आई हो. 
रसास्वादिन, ( पु० ) रसं ( पुष्परसं ) आखादते । आ+ | राक्षस, ( पु० ) रक्ष एवनखार्थे अण्‌। एक प्रकारकी 
खदू+णिनि । फूलके रसका हा लेता है। न । जाति (जो प्राणिओंकी हिंसा कर्ती है )। नंद्राजाके 
भोरा । मधुर ( मीठा ) वा शार आदिका खादेने-  न्रीका नाम । एक प्रकारका विवाह । जातौ डीप्‌। राक्ष- 
रसिक, rd र ब ( अनुभवति )+उन्‌। सारसः | ल oe च ह. ०! 
१ | यां डीप्‌ । दंष्ट्रा । दाढ । चण्डिका. 
नामी पक्षी । न ( घोडा )। और हाथी । रसज्ञ । | राक्षसेन्द्र, (पु० ) राक्षस इन्द्र इव श्रेष्टत्वात्‌ । राक्षस 
रसके जानेवाला ओर रसवाला ( त्रि० ). ` । मानो इन्द्र है । विश्रवाका बडा पुत्र । रावण. 
रसेन्द्र, ( पु० ) रसः ( द्रवीभूतः ) इन्द्र इव श्रेष्ठत्वात्‌ । | रक्षा, ( स्री० ) लक्ष्यते अनया । रक्ष+कर्मणि घञ्‌ । (पु) 
पिघळाहुआ, मानो इन्द्र है ( सबमें अच्छा होनेसे )। | ब्रृद्धिः। लस्य रथ । लाक्षा । लाख, 


पारद । पारा. | राखू; शोधन ( साफ करना ) । भूषण ( सजाना ) । निवा- 
रसोत्तम, ( पु० ) रस उत्तमो यस्य। जिसका उत्तम खाद्‌ | रण ( हटाना ) । सक० । सामर्थ्यं ( ताकतवाला होना )। 
है । मुद । मुंगी अक० भ्वा० पर सेट्‌ । राखति । अराखीत्‌. . 


रस्य, ( न० ) रसात्‌ ( भुक्तान्नपरिणामात्‌ ) आगतः+यत्‌। | राग, ( पुऽ ) रज्ञ्‌+भावे घञ्‌ । नि० । रञ्जन ( रंगना ) । 
 ज्ञायेहुए अन्नके पाकसे आया । रुधिर । लोहू । “रस्यते | वर्णन ( बयानकरना ) । प्रीति ( प्रसन्न होना ) । अनु- 
( आखायते ) रस्‌+्यत्‌” । आखाथ ( खाद लेनेलायक | राग ( प्रेमकरना ) । राजा । और चन्द्र ( चांद ) । 

' (न्निः) “रस्याः त्रिग्धाः स्थिरा हृद्याः? इति गीता. | “करणे घञ्‌ ” लाउरंग। उस रंगवाली लाख आदि। 


रह, गति-जाना । चु० उ० अक० सेट्‌ । रंहयति-ते । अररं- | “त्तेन रक्त रागात्‌ ” इति पाणिनिसूत्रम्‌ । “ आधारे 


| 
हततत, अ । घम्‌? बसन्त आदि नामसे प्रसिद्ध खरविशेष ( सुख्य- 
४ रंहस्‌, ( न° ) रंद+असुन । वेग । तेजी । जोर. | छह राग हैं-भैरव-कौशिक-हिंदोळ-दीपक-श्रीराग-और मेघ- 
रद्द गति। जाना | भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । रंह- | राग। प्रत्येक रागकी छह रागिनी हैँ) । गुस्सा । क्रोध, 
ति । अरंसीत्‌ | 


9 रागाड़ी, (ज्ली० ) रागयुक्त अङ्गं यस्याः+ङीप्‌ । जिसका 
रहू, लाग ( छोडना ) । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। रहति । | अंग लाल है। मंजिष्ठा । मजीठ। ३ त०। “ रागाढ्य ” 
._ अरहीत्‌, । यही अर्थ ( ज्री० ). 

' रइ) लाग ( छोडना ) | चु० उ० सक० सेट्‌ । रहयति-ते. | रागारु, ( त्रिः ) राग+आरुत्‌। जो दानकी आशाही बढा- 
रहस्‌, ( न°) रद+अञुन्‌ । निर्जन । एकान्त । अकेछे। | ताहै परन्तु उसे पूर्ण नहि करता. 
गोप्य । छिपानेलायक । याथाथ्ये । ठीकपन । निर्जन । | रागिणी, ( ल्री० ) रोगः अस्ति अस्याः+इनि । रागवाली । 

. _ ( अव्य० ).- | | गीतका अंग। एक प्रकारका खर। रागवाली । ( मुहच्ब- 

रहस्य, (त्रिश) रहति भवःभयत्‌ । एकान्तम हुआ। | तवाली औरत )। गुस्सेवाला । अनुरक्त ( मुहब्बत करः 
.__ गोष्य । छिपानेलायक । पोशीदह. .. | . नेवाडा )। कामुक ( चाहनेहारा )। रतियुक्त । क्रीडायुक्त 
रहस्यसेद, (पुः ) रहस्यस्य मेदः । श्त बातका खोल ¦ ( भोगविछास करनेवाला ) ( त्रि० ). 


दगा 


। -सकऽ सेट्‌ । राघते । अराधिष्ट. 


I उस कुछमें प्रधान श्रीरामचन्द्रजी महाराज, 
न RR °) _ राग ॥कमेणि क्त । वर्जित । छोड- | 'राकूव, (नेन). रोः अयं, विकारो वा+अण्‌। एंक हरिके 
 ्यिदृआा - - ” : ४ . रोम( बाढों)से बनायागया एकप्रकारका वक्ष. ( कपडा. ) 
क डेन > CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजू, ] Digitized by Siddhdftaetngptr Gyaan Kosha [ राजशाके, 


राज्ञ्‌, दीसि ( चमकना )। भ्वा० उभ० अक० सेट्‌। 
राजति-ते 


प्रजाको प्रसन्न कर्ताहै । राजा । पातशाह । ( तत्पुरुष 


राजक, ( न° ) राज्ञां समूहः+कन्‌ । राजाओंका समूह । | समासमं “राजः”में परिणत होजाताहै ) 
“राजेव कन्‌” । राजा । (पु०) । “राजूसण्वुलू” | राजनीति, ( ल्ली० ) राज्ञां नीतिः । राजाओंकी नीति। 
चमकनेहारा ( त्रि० ). राजाके जान्नेलायक साम आदि उपाय । उसको वर्णन 
राजकल्प, (पु०) ईषदसमाप्तो राजा। राजन्‌+कल्पप्‌ । | करनेहारा शात्र 
थोडा न पूराहुआ राजा अर्थात्‌ जिसके राजा होनेमें थोडी | राजन्य, ( पु० ) राज्ञोऽयम्‌+यत्‌। राज्‌+अन्य । क्षत्री । 
कसर है । नृपतुल्य । राजाके समान राजाका पुत्र । अभि ( आगः) । और क्षीरिकाका दरख्त 
राजकीय, ( त्रि० ) राज्ञ इद॑। छ-कुकूच । राजाका काम । | रजन्यक, ( न० ) राजन्यानां ( क्षत्रियाणां ) समूहः+ 
राजाका कन्‌ । क्षत्रियोंका समूह 
राजकुमार, ( ० ) राज्ञः मारः । अग्राप्तवयस्क युवरा- wh जि») इराहिवषे रायता थि 
गा यह गा उ न 0. 
राजगिरि, ( ० ) राजाश्रयो गिरिः । मगधदेशका एक | द्वा राजाका पुत्र । वध नामी अह्‌ । राजाका बेटा । 'वणे- 
ना संकर ( दोगळा ) राजपूत । “ वेश्यादम्बष्टकन्यायां राज- 
राजघ (त्रि० ) राजानं हन्ति । हनक । नि०। राजाको नरस्य सम्भवः ” इति पराञ्चरः, ˆ 
मारनेचाळा । और तीक्ष्ण ( तेज )। “ रराज नीराज- राजवीजिन , ( त्रि» ) राजा बीजी कारणं यस्य । जिसका 
नया स राजघः ” इति नेषधम्‌ बीजरूप कारण राजा है । राजवंस्याराजाके वंशमें हुआ 
राजज, (य) क्ष्मन्‌, ( पु) राज्ञः ( चंद्रस्य ) क्षयकारको | राजभूय, ( न° ) राज्ञो भावः । राजन+भूतक्यप्‌ । राजाका 
ज (य )क्ष्मा । चन्द्रमाको घटानेहारा मिर्गीका रोग। | ' असाधारण धर्म । राजत्व । राजापन्न, , . , ` 
एक रोग । मिर्गी. | राजभोग्य, ( न° ) राज्ञा भोक्तुं योग्यं । झुज्‌+ण्यतकुतवं । 
राजजम्बु, ( ्री० ) राज्ञः जम्वूरिव । पिण्डखर्जूर । पिण्डः | जातिकोष । पियालबृक्ष ( पुश ) 4. राजाके भोगनेलायक 
खजूर “ राजते अच्‌ ” कर्म । रायजामन। राजम्सु कोई पदार्थ ( त्रि» ). 
राजतरु, ( पु० ) तरूणां राजा । नि०। कर्णिकार वक्ष । | राजराज, ( पु० ) राज्ञामपि राजा ( पभूतधनत्वात. ) उन्‌ 
कनेर समा०। ( बहुत धन होनेसे ) -राजाओंकाभी राजा । 
राजतार, ( पु० ) राज्ञस्ताल इव प्रियः । गुवाकदृक्ष | कुबेर । सार्वभौम राजा । चक्रवर्ता-राजा । और चंद्रमाः - 


राजदन्त, ( पु‘ ) दन्तानां राजा। पर० नि०। दांतोंका | राजषिं, ( १० ) राजा ऋषिः इवः ( श्रेष्ठत्वात्‌.) ( संयतः 
राजा । ऊपरकी पंक्तिके बीचमें रहनेहारे दो दांत। | त्वाच्च )। राजा मानो ऋषि है ; (,सबमें अच्छा, नेसे 


सूए दांत और संयम रखनेसे ) ।.राज़ांओंमे श्रेष्ठ । यतात्मा.(:ज़िसने 
राजदेशीय, ( पु० ) ईषदसमाप्तो राजा। राजन+देशी- | अपने आपको वश किया है.) और राजा 3 

यर्‌ । राजा होनेमें थोडी कसर है । राजाके तुल्य ( बरा- | राजवंइय, ( त्रिश) राजवंशे भवःन-यत. । राजाके {वंशुमें 

वर ) । राजकल्प. . उत्पन्न हुआ । एक जाति जश 


"राजर्स, ( पु० ) राज्ञो धर्मः। राजाका धर्म । राजा- | राजवत्‌, ( न्निश ) राजा ( राजान्नं ) विते अस्यत 
ओंका अवस्यकतेव्य ( जरूर करनेलायक )। भ्रजाओंको | मतुप्‌ । मस्य वः । वह देश जहां राजा, निवास कता है । 
पालन करना आदिं कर्म ( काम). ` राज्यवाला : 

राजधानी, ( स्री ) राजा धीयते. अस्यां । घा+आधारे | राजवत्‌, (त्रिः ) प्रशस्तो राजा अस्तिः अस्य । प्राशस्त्ये 
ल्युद्‌$डीप्‌ । जिसमें राजा निवास कर्ता है । महानगरी मतुप्‌ । मस्य वः । वह देश जिसका राजा सुन्दर है 


राजन्‌, ( पु० ) राजू+कनिन्‌ | दरप । राजा। चांद । शुचि | राजवत्सन्‌; ( न०.) राजयोग्यं वर्त्म । रोजाके लायक [ 


. ( पवित्र ) । क्षत्रिय । यक्ष । और इन्द्र। पहिले वा | सडक! ६ त०। राजाके करनेलायक कामं 


राजन्‌, ( पु० ) राज्‌+कनिन्‌-रंजयति रंज्‌+क्रनिन्‌ःतिःवां 


.. पिछले - पदमे आयाहुआ यह शब्द भेष्ठका वाचक है । | रांजशाक, ( पु० ) शाकानां राजा । पर० नि० स्‌ का सांगोका कई धु 
` जैसे राजमाषः। मुनिराजःः ` ` राजा । वास्तूकशाक । बात्थूका साग, SE द 
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[ राध्‌; 


—————— 


` राजस, ( न्निश) रजसा ि्मितः+अ्‌ । रजोशणसे उतः | राशी, ( स्री» ) राज्ञः पल्ली+डीप्‌ । । खयं वा राजते । राजः; 


ड हुआ कमेंन्द्रिय ( वाकू-पाणि-पाद्‌-पायु-उपस्थ ) । और 
` प्रसिद्धिके लिये कियागया कर्म ( काम ) 
_ राजसभा, ( न° ज्ी० ) राज्ञां ( नृपाणां ) सभा । राजा- 
. आंकी सभा । नृपसमाज. 
राजसूय, ( पु० ) राज्ञा सूयते कण्ब्यते$स्मिन्‌ । सू+क्यपू । 
` राजाका करनेलायक एकयज्ञ. 
 राज्ञस्व, (न°) राज्ञे देयं खं ( कररूपम्‌ ) धनम्‌। 
राजाको देनेलायक ( कर-मसूळखिराज ) धन । ६ त० । 
राजाका धन 
राजहस, ( पु० ) इंसानां राजा ( श्रेष्ठत्वात्‌ ) । पर०नि०। 
एक हंस ( जिसकी चोंच ओर चरण लाल हों और रंग 
चिद्व हो )। कलहंस । “ राजा हंस इव ( सारग्रहणात्‌) । 
राजा मानों हंस है ( सारग्रहण करनेसे ) । अच्छा राजा 
 शाजाद्न, ( न° ) राज्ञा अद्यते। अदू । कर्मणि ल्युट्‌ । 
( उसके फल औरं बीजके लइबनाकर ) राजासे खाया 
जाता है । पियालश्रक्ष ( जिसके फल ओर बीजसे लड्डब- 
नाकर' राजासे खाये जाते हैँ )। क्षीरिका । ओर केसु 
 "शाजाधिकारिन्‌, ( पु० ) राजानं अधिकरोति । सरकारी 
अफसर ( अधिकारी ) न्यायकर्ता । जज्ञ । इन्साफ कर- 
 नेवाळा 
'राजाधिष्ठान, ( न० ) राश्ञः+अध्िष्ठानं । राजधानी । राजाके 


ह ५ ( पु० ) अम्लानां राजा ( श्रेष्ठत्वात्‌ ) पर० 
आम्लवेतस । अंबळचेत । खट्टा चेत 

न° ) राजानं अहंति । अई+अण्‌ । अगुरुचंद्न । 
लायक ( न्रि० ) । जम्बू ( जामन ) ( ञ्जी० ) 
०) राजूनइनःवा डीप्‌ । श्रेणि ( कतार ) 
( लकीर ) ] « 2? | राज्‌+ण्बुळ्‌ । 


राजी ट ( दराजी ) अस्ति अस्य वा। 
(ण । एक मत्स्य ( मच्छ ) । हाथी । 


कनिन्‌-डीप्‌ वा । रानी । राजाकी पल्ली ( औरत ). . 

राज्य, ( न° ) राज्ञो भावः कर्म वा । राजन्‌+यत्‌ । राजाकां 
होना वा काम. ' 

राज्यधुरा, (ल्ली) ६ त० । राज्यका बोझा । अच 
समा० । प्रजाका पालन आदि 

राज्याङ्ग, ( न° ) ६ त° । राज्यका अंग ( खामी-अमाल- 
सुहत-कोष-राष्ट्रदुग ओर बल ) । राज्यके आठ उपाय, 

राढ, ( पु० ) रदू+घज्‌.ए० ढत्रम्‌ । एकदेश । राड। 
“ राडा ” ( ल्ली० ). 

राढीय, ( त्रि» ) राढो निवासः अस्य+छ। राढ देशमें 
उत्पन्न हुआ. 

रात्रि-त्री, (ल्ली० ) रा+त्रिप्‌ वा डीप्‌ । रजनी । रात। 
अपने २ देशमें सूर्यमण्डळके न दीखनेलायक समय । 
हरिद्रा । हल्दी. 

रात्रिकर, ( पु० ) रात्रिं करोति । कृ+अच्‌ । “ रात्रो करः 
किरणः अस्य वा” । रातको बनाता वा जिसकी किरण 
रातभें होती हैं । चन्द्र । चांद और कर्पूर । काफूर. 


रात्रि(श्च)चर, ( पु० ) रात्रो चरति । चर्‌+अच्‌ वा सुम्‌। 
रातमें विचरता है । राक्षस । उस जातकी औरत डीप्‌. 

रात्रिमणि, ( पु० ) रात्रौ मणिः इव। दीप्तिमत्त्वात्‌ । रातके 
समय मानों मणि है ( प्रकाशवाला होनेसे ) । चन्द्रमा. 


रात्रिवासस्‌, ( नश ) रात्रेवांस इव आच्छादकम्‌ । रातका 
( कपडेकी नाईँ) ढाकनेहारा । अंधकार । अंधेरा । 
“ रातके समय पहिरनेछायक कपडा ? 

रात्रिविगम, ( पुर) ६ त° । रातका बीत .जाना। 
प्रभातसमय, . 


रात्रिहास, ( ए० ) रात्रिहांस इव ( झश्नत्वात्‌ ) । रातका 
मांनो हासा ( चिट्टा-सफेद होनेसे ) । चिद्य कमल 

रात्र्यन्ध, ( त्रि» ) रात्रौ अंधः ( दृष्टिक्षययुक्तः ) । रातको 
जो देख नहिं सक्ता । कोआ आदि 

राद्ध, (त्रि) राघूऽक्तरि-कर्मणि वा क्त । सिद्ध ( तयार 
हुआ ) । पक्क ( पकाहुआ ) 

राद्धान्त, ( पुः ) राद्धः ( सिद्धः ) अन्तः ( निर्णयः ) 
यस्मात्‌ । ५ व० । जिससे तत्त्वका निश्चय होगया है EE 
सिद्धान्त नतीजा । संदेह उठाकर वादीसे दिखलाये हुए 
पक्षका निराकरण कर यथार्थ पक्षा प्रतिपादन करनेद्दारा 

« वचन । “ादिप्रतिवादिनिर्णातार्थः?, . 


राघू, सिद्धि-साधना। अक० । निष्पादन (पूरा करना )। | 
` और पाक (पकाना ) सक० खा० और दिवा पर अ हि 


अनिट्‌ । राप्नोति । राध्यति । झरात्सीत_। अराद्ध 
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[ शसभ, 


एघन, (न°) राधू+स्युद्‌। साधन (पूरा करना) । पाना । | रामाजुज, (५० ) प्रसिद्ध धर्ेप्रवर्तकका नाम । वेदान्तकी 


प्रसन्न होना । “राध्‌+णिच्‌+युच्‌” । पूजा करना । टाप्‌ 

राधा, ( स्री» ) राध्‌+अच्‌। पार्वती । परमातमाकी एक 
शक्ति। श्रीरामके झापसे बन्दावनमें उपजी बृषभानुकी कन्या 
प्रधानगोपी । कणेकी पालन करनेहारी और माता (मां) 

राधाकान्त, ( पु० ) ६ त० । राधाका काम्त ( पियारा ) 
श्रीकृष्ण “राधावहृभ'” आदि, 

राधातनय, ( पु) ६-त० । राधाका पुत्र । कर्णे । वह 
कुमारी अवस्थामें सूर्यसे कुन्तीके गर्भमें उपजा । कुन्तीने 
त्याग करदिया, सूतकी पल्ली राधाने पाला. 

राधारमण, ( प० ) राधायाः रमणः । राधाके साथ प्यार 
करनेवाला श्रीकृष्ण 

राधेय, ( पु० ) राधाया अपत्यम्‌+ढक्‌ । राधाकी सन्तान । 
कण 

` शाम, (पु० ) रम्‌+कतैरि घञ्‌ ण वा । परशुराम । दशरथका 
बडा पुत्र श्रीरामचन्द्र । और बलराम । मनोहर । खूबसूः 
रत । और शुभ ( त्रि०-). 

शामगिरि, ( पु० ) रामाश्रितः -गिरिः । .चित्रकूटपर्वत 
( वनवासमें गयेहुए रामने इसीका पहिले आश्रय छिया ) 

रामचन्द्र, ( पु० ) रामधन्द्र इवं ( आहादकत्वात्‌ ) । राम 

- मानों चन्द्रमा है ( आनंद देनेसे ) । दशरथका बडाः पुत्र 
श्रीराम 

रामजननी, (ल्ली) ६त०। रामकी माता वसुदेवकी 
पत्नी ( औरत ) रोहिणी | जमदमिकी पल्ली -रेणुका । 
द्शारथकी पत्नी कोरल्या. . 

रामणीयक, ( न० ) रमणीयस्य भावः । रमणीयं एव वा। 

` रमणीय+चुञ्‌ । रमणीयत्व । मनोहरपन । मनोहर 

रामतरुणी, ( ख्री० ) रामा (.अभिरामा ) तरुणीव । सेओ 
तीफूळ । ६ त० । रामकी त्री । सीता । और रेवती. 

रामदूत, (पु०) रामस्य दूतः ( वार्ताहर ) । हनूमान ( वही 

रामचन्द्रकी बांतको लंकामें सीताके,पास पहुंचाताहुआ.) 

रामनवमी, ( स्री» ) रामस्य जन्माधारो नवमी । राम- 
जन्मकी नवमी । चत्रके र 

रामभद्र, (पुः ) राम एव भद्रः ( मन्गळदायकत्वात्‌ ) । 
रामही जज प पियारा है (भलाई करनेसे) । श्रीराम 

रामवलभ; ( न° ) रामस्य वह्भ (“प्रियम्‌ ) । रामका 
पियारा ह | भोजपत्र.) वह रामने वनवासाभ्रममें 
पियारा समझकर धारण किया 

रामसख, ( पु० ).६ त० । टच्‌ । रामका मित्र । इप्रीव 
( बानरोका राजा )) ` 

रामा, ( ख्री० ) रम्‌+णिचू+कतेरि घन्‌ । गीतआदि कलाको 
जान्नेहारी नारी ( औरत )। नारी । नदी । हींग । घरकी 

लडकी । अशोक । गोरोचना! बलागेरी, 
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एक शाखा ( विशिष्टाद्वत )का प्रवतेक ओर भी अनेक 
अंथोंका रचनेहारा 

रामायण, ( न°) रामस्य अयनं ( चरितं.) अधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थोऽण्‌ । रामचन्द्रके चरित्रको प्रतिपादन करनेहारा 
वास्मीकिसुनिका बनायाहुआ एक प्रकारका महाकाव्य. ' 

राव, ( पु० ) रू+घन्‌ । शब्द्‌ । आवाज । बोलना 

रावण, ( प° ) रवणस्य अपत्यम्‌+अण्‌ । रावयति शत्रून । 
णिच्‌+स्यु वा । रवणकी सन्तान वा जो शत्रुओंकी रुलाता 
है । लंकाका मालिक राक्षस 

रावणगड्वा, ( ल्ली० ) रावणनिर्मिता गज्ञा नदी । रावणसे 
वनाईगई गङ्गा नदी। सिंहल ( ल॑क्ा-सीलोन ) के देशमें 
एक नदी 

राचणारि, ( पु० ) ६ त° । रावणका शत्रु । श्रीरामचंद्र । 
“रावणान्तंक” आदि. 

रावणि, ( १० ) रावणस्य अपत्यम्‌+अत 
नामी रावणका बडा पुत्र 

राश, शब्द-आवाज करना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । 

` राशते। अरारिष्ट 

राशि, ( पुः) अश्रुते ( व्याप्नोति) अश्‌+इन्‌। घातुको 

. सुटका आगम होता है । धान्य आदिका पुञ्ञ ( समूह.) । 
ज्योतिश्चक्रका बारहवां अंश मेष आदि । व्यक्त ओर अ- 
व्यक्त गण । समूह । ढेर 

राशिचक्र, ( न° ) राशिघटितं चक्र ( वृत्तम्‌) । राशि- 
ओंका बनाहुआ चक्र । मेष आदि बारह राशिवालां 
गोलाकार ( गोलखरूपवाला ), वायुके कारण पूर्वसे पंश्चि- 
मकी ओर निरन्तर घूमनेवाला ज्योतिस्खरूप चक्र 
राशिभोग, (-पुः ) राशीनां खखगत्या ग्रहैभोंगः । भुंज्‌+ 
घज-कुत्व । सूर्यं आदि ग्रहोंका अपनी २ गतिके अनुसार 

` राशिओंमें. जाना 

राशी( शि )इत, ( पु० ) अराशिः राशिः इतः । राशि+ 

अभूततद्वावेच्विः-तदर्थ समासो वा। ढेरी । पुजीकृत । 

इकट्ठा कियागया । एक जगह लगायागया 

राष्ट्र, (नः ) राजू+ट्रन्‌। जनपद । देश । राज्य । उपं- 
द्रव । सुसीबत. . 

राष्ट्रिय, ( पु० ) राष्ट्र भवः । घमनाव्योक्तिमें राजाका 
श्याल ( साला ) 

रास, शब्द-आवाज करना । भ्वा० आ० स सेद्‌ । रासते. 


इञ्‌ । मेघनाद्‌- 


रास, (पु० ) रसनघन्‌ । रास्‌+घभ्‌ वा। शब्द्‌ ॥घ्वनि॥ 
- आवाज । श्ंखला ( संगली ) बांधकर दो २ के बीचमें 


म 


कोलाहल । गौगा । रोला (होरा ) 
रासभ, ( पु० ) रास्‌+अभच्‌। गदेभ । गधा । खोता 


पः 


रांसमण्डल, ] 
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राखमण्डल, (न° ) रासार्थ मण्डल मण्डलाकारेण भ्र- | रिच्‌, विरेच ( ऊपर छल करना )। बहुत मेला छोड़ना । 


. मणं यत्र । रासके लिये ( संगली बांधकर दो २ के वी- 
चमें उहरेहुए खेलनेसे ) जहां मण्डलाकार ( दायरा 
. बांधकर ) घूमते हें । रासकी खेल करनेकी जगह । श्री- 
- फुष्णजीके रास करनेका स्थान । एक प्रकारका मण्डप. 
रासेश्वरी, ( ल्ली० ) ६ त° । रासकी मालिक । राधिका. 
रास्ना, (स्री०) रस्‌+नण्‌। इस नामकी एक वेल । रासनवेल. 
राहु, ( पु० ) रह+उण्‌ । त्याग । छोडना । छोडनेवाला । 
ज्योतिश्चक्रे सूर्यकी किरणोंके न छूनेसे उत्पन्नहुईै प्रथिवीकी 
छायाका आश्रय एक अह । सिंहिकाका बेटा (एक राक्षस). 
शहुद्शेन, ( न० ) राहोदेशन यत्र । जिसमें राहुका दर्शन 
- होता है । चंद्रमा और सूर्यका उपरागरूप ग्रहण । चन्द्रमा 
ओर सूर्यका उपराग होनेपरही वह दीख सक्ता है 
अन्यथा नहिं 
शइसूर्धभिद्‌, ( पु० ) राहोः ( सिंहिकासुतस्थ ) मूर्धानं 
सिनत्ति। भिदू+क्गिप्‌। राहुके माथेको तोडता है । विष्णु । 
अग्रत पीषेके समय देवताओंकी कतारमें देवरूपसे स्थित 
होकर अग्रत पीतेहुएको देख विष्णुने उसका सिर तोडा. 


शाहरल, ( न°) रहोः प्रियं रल्लम्‌। एक खास रत्न । 


` गोमेदरन्न 

 राहुसूतकम्‌, ( न°) राहोः सूतकम्‌ । राहु ( देतय सिरके 

ह स्वरूपम )का जन्म । सूर्य वा चन्द्रमाका ग्रहण 

रिक्त, ( त्रि० ) रिच्‌+क्त। झत्य। खाली । सूना । वन निरर्थक । 
बे फायदा, ` 


रिक्तभाण्ड, ( न° ) रिक्त भाण्डम्‌ । तेल आदिसे शून्य 
.. भांडा ( बर्तन ) 
रिक्तहस्त, ( त्रि» ) रिक्तो ( धनादिश्वृत्यो ) हस्तो यस्य । 
जिसका हाथ धनआदिसे झ्य है । खाठीहाथ । निर्धन । 
7 यरीब। बहुत दान आदिसे जिसका घन खर्च होगया 
रिक्ता, (ल्ली० ) रिचत । दोनों पक्षोंकी चतुर्थी । नवमी 
ओर चतुर्दशी तिथियें | 
रिक्थ, (न० ) रेचू+घक्‌। धन । मिताक्षरामें कहाहुआ 
त. हाहि अप्रतिवंध ( न रुकनेवाला ) दाय ( बिरसा ) 
रिः र ( त्रि» ) रिक्थं ( आह्यत्वेन ) अस्ति अस्थन- 
हारी । बिरसाठेनेचाठा । दायाद्‌ । शरीक 
) सर्कंना । भ्वा० प० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 


'भ्त्रार पर० सके सेट्टदित्‌। रिङ्गति । 
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रुधा० उभ० सक० अनिट्‌ । रिणक्ति-रिे 

रिषु, (५० ) रिप्‌+उ-घ० । शत्रु । दुइमन । लम्नसे ६ ठा 
स्थान 

रिषुघातिनी, (ल्ली० ) रिपुं हन्ति । हन्‌+णिनि। एक 
बेल । शत्रुको मारनेवाला ( त्रि० ). 


| रिपुञ्जय, ( त्रिः ) रिपुं जयति । जि+खच्‌ । शत्रुको जीत 


नेवाला । एक राजा ( पु० ). 
रिस्फू, वध ( मारना )। तु० प० स० सेट्‌ । रिम्फति, ` 
रिफ्फ, ( पु० ) रिफ्‌+अच्‌-प्ृ० । लममसे वारवां स्थान. . 
रिरंसा, ( त्री० ) रम्‌+सन्‌+अ । रमणेच्छा । क्रीडा कर- 
नेकी चाह ( ख्वाहिश ). 
रिव्‌, गति-जाना । भ्वा० प० स० सेट्‌ । इदित्‌ । रिण्वति. - 
रिश, हिंसा ( कतलकरना ) । तु० पर० सक० अनिट्‌। 
रिशति । आरिक्षत. 
रिञ्य ( ष्य ), ( पु० ) रिञ्यते । रिश्‌+क्यप्‌ । एक हरिण. 
रिष्ट, ( न० ) रिश+क्त। मंगल । ओर अशुभ । भला और 
बुरा “भावे क्त” नाश । और पाप ( गुनाह )। बुराई 
आदिवाला ( त्रिश ) । खङ्ग ( तरवार ) ( पु० .). 
रिष्टि, (ल्ली० ) रिप्‌-रिष-वा+क्तिन्‌। अशुभ । एक प्रका- 
रका शत्र ( ऑजार )। “क्तिच्‌” रन्ध्र । छेक । सुराख 
री, क्षरण-वहना । दि० आ०अ० अनिट्‌ । रीयते । अरेष्ट 
प ( ल्ली० ) री+ठक्‌ ( ठस्य न इत्वम्‌ ) । रीठाकरञ्ञ । 


रीढा, ( त्री० ) रिह+क्त । अवज्ञा । अवमानना । नाफ- 
मानी । न मान्ना 

रीण, ( त्रि० ) री+क्त क्षरित । खुत । वहगया । वहाहुआ« 

रीति, ( स्री० ) री+क्तिन ॥ पित्तल । प्रस्ताव । पेशाव। 
वहना । सीमा । गति । जाना । खभाव । चाल । गोंडी 
आदि रचना । तरीक 

रु, ध्वनि (शब्दकरना) अदा० प० अक० वेट्‌ । रौति-रवीति 

रुक्प्रतिक्रिया, ( त्री० ) रुजः प्रतिक्रिया ( प्रतीकारः ) | 
प्रति+क_+भावे श । रोग दूर्‌ होनेका उपाय । चिकित्सा 

रुकूप्रतिक्िया, ( त्री» ) रुजः प्रतिक्रिया=उपायः । व्याधि 
( रोग-बीमारी )का इलाज 

रुक्म, ( न° ) रुच्‌+मन-नि-कुत्वम्‌ । काश्चन । सोना । 
घतूरा। लोहा । नागकेशर 

रुक्मकारक, ( पु० ) समं ( तन्निमितभूषणं ) करोति । 
कृ+ण्बुळ्‌ । सोनेके जेवर बनाता दै । खर्णकार । सुनार 

रुक्मिन्‌, ( पु० ) रुक्मं विद्यते अस्य+इनि । जिसके पास 

है । एकराजा । सोनेका खामी ( त्रि). . 


रुक्मिणी, (स्री) रुक्मिन+छीपू । विदर्भ देशके राजा | 


भीष्मककी कन्या: द है 


रकसन, ] 
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. रुधिर, 


रुक्सझन,.( न° ) रुजः सद्म । रोगका घर । मळ । विष्ठा। | रदित, ( न० ) रुदू+भावे क्त । कन्दन । चिह्लाना । रोना । 


शुह 
र(रू)क्ष, ( त्रिश) रुहद-कस प्रू० वा दीर्षः । अचिक्कण । 
जिसमें चिकनाई न हो । निःसर । और कठोर । सख्त 
रूग्ण, ( त्रि ) रुज्‌+क्त। रोगान्वित । बीमार । रोगवाला । 
भुम । टेढा 
रुचू, प्रीति ( प्रसन्न होना )। प्रकाश ( चमकना )। भ्वा० 
आ० अक० सेट्‌ । रोचते ( अरुचत्‌-अरोचिष्ट). . 
रुचक, ( न° ) रुचू+कुन्‌। सजी । सर्जिकाक्षार । अश्वा- 
भरण ( घोडेका जेवर ) । माला । सुहागा । और निमक । 
दांत । और कबूतर ( पु० ). : 
रूचा-चू, ( स्री० ) क्विप्‌-वा टापू । दीप्ति। प्रकाश | और 
शोभा 
रुचे-ची, ( ल्ली० ) रुच्‌+कि-वा डीप्‌ । अनुराग । मुहब्बत। 
आसङ्ग । स्पृहा ( इच्छा ) । अभिलाष । किरण । शोभा । 
` बुभुक्षा । भूख । गोरोचना । एक प्रजापति ( पु० ). 
रुचिकर, ( त्रि० ) रुचिं करोति+क+अप्‌ । खाद देनेवाला । 
दिलपसंद 
रुचिधामन्‌, (पु० ) रुचे:-दीप्तेः धाम-्गहम्‌। प्रकाशका 
घर । सूर्य 
रुचिर, ( त्रि» ) रचिं राति ( ददाति ) रा+क । मनोहर.। 
सुन्दर । और मधुर ( मीठा )। रुचि ( इच्छा ) को देता 
है ( पैदा कर्ता है )। केसर और लौंग ( न० ). ' 
रुच्य, ( त्रि» ) रुचये हितः+यत्‌ । रुचिके लिये हितकारी 
(अच्छा )। सुन्दर। और रुचिकर । पति। कतकदृक्ष 
( घुः) 
रूज, भञ्जन ( तोडना ) तु० पर० सक० अनिट्‌ । रुजति । 
अरौजीत्‌ । रुग्ण 
(जा), (ल्ली) रुज्‌+क्विप्‌। वा टाप्‌। रुजू+अड वा। 
रोग ( बीमारी )। भंग । हटना । मेषी । मेढी । कोढ 
रुजाकर, ( न० ) रुजां ( रोगं ) करोति । कृ+अचू। 
रोगकोः कता है । कर्मरंग ( कामारांगा ) फळ । रोग 
करनेवाला ( त्रि»). 
रुटू, चोर्यं ( चोरी करना ) भ्वा० पर० सक० सेटू । इदित्‌। 
रुण्टतिः 
रुटू, रोध (रोकना )। सक० दीपि-चमकना । अक० चुरा० 
उभ० सेद्‌ । रोटयति-ते. `` 
रुण्ड, (पु०) रुठि+अच्‌ । ४० । “ठ को “ड” 
होता है । मस्तकसे शज््य शरीर ( जिस्म )। कबंध । धड 
रुत, (न० ) स्थक्त । रव। आवाज। पश्च और पक्षी 
आदिका शाब्द 
ददू, रोदन ( रोना )। अदा० पर० अक० सेटू। रोदति । 
अरुदत्‌ । भरोदीत्‌; 
प्रझ० ५३ 
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कर्तरि क्त ” कृतरोदन । जो रोया है। रोनेवाला 

त्रि० ) 

रुद्ध, ( त्रि० ) रुधू+क्त । आवरणादिवेष्टित। पडदे आदिसे 
घेराहुआ । रोकागया । बंदकिया । रुकाहुआ. 

रुद्र, ( पु० ) रोदिति। रुदूःरक्‌ । रोता है । शिवजीकी 
एकमूर्ति । “सोऽरोदीत्‌ यद्रोदीत्तत्‌ रद स्द्रत्वम्‌ ” 
“ अज एकपात्‌, ” इति श्रुतिः । , अहिम, विरूपाक्ष, 
सुरेश्वर, जयन्त, वाहुरूप, त्र्यक, अपराजित, वैवखत, 
सावित्र, हर, और शम्भु इस प्रकार शिवजीकी ग्यारह 
मूतियें. >> ऱ्य 

रुद्रज, ( पु० ) रुद्रात्‌ जायते । जनड। स्द्रसे उपजता 
है । शिवजीके वीयैसे उत्पन्न हुआ । पारद ( पारा ). 

रुद्रज़टा, ( स्री० ) रुद्रस्य जटेव पिन्नत्वात्‌। जरिलत्वात्‌। 
मानों रुदकी जटा है ( पीली और जटावाली होनेसे ) एक 
प्रकारकी वेल । शंकंरजटाचेळ 

रुद्रप्रिया, ( त्ली० ) ६ त० । रुद्रकी पिंयारी । हरीतकी । 
हरीड । ओर दुर्गा । देवी 

रुद्राविशति, ( ज्ली० ) रुद्रखामिका विंशतिः । वह वीसी 
जिसका खामी रुदर है । प्रभव आदि साठ वर्षमिंसे अस्तकी 
वीसी 


रुद्रसावर्णि, ( पु० ) चौदह मनुओंमेंसे वारवां मजु 
रुद्राकीड, ( न° ) र्द्रस्य आक्रीडा यत्र । जहां रुद्रजी खेल 
हैं । इमशान । मसान । भरघट 

रुद्राक्ष, ( पु० ) रद्रस्य .अक्षीव-षच्‌ । मानों र्द्रकी आँख है। 
अपने नामवाला दक्ष 

रुद्राणी, ( ल्ली० ) द्रस्य पत्नी स्र+डीप्‌-आचुक्‌ च । स्द॒की 
क्ली । शिवपल्नी । पार्वती । शिवकी औरत । ग्यारह वरि- 
सकी लडकी. 
रुद्रारि, ( पु० ) रुद्रः आरिर्यस्य । रुद्र जिसका शत्रु है । 
काम देव 

रुद्राचास, ( पु० ) ६ त° । रुद्रके निवास करनेका स्थान। 
केलास । काशी । मशान ( मसान ) 

रुद्विय, ( त्रि» ) रुद्रस्य अर्य-ुद्र+घ+द्य । खका वा रसे 
उत्पन्न हुआ । डरावना । ( वेदर्मे ) स्तृतिका उच्चारणं 
करनां । सुख पहुंचाना । यजुर्वेदका एक भाग 

दधू, काम ( चाइना-माज्ञा)। आ० सक० अनिट्‌ । प्राय 
इस घातुके साथ अनु उपसर्ग लगता । है । अनुरुध्यते । 
अन्वरुद्ध 

रघू, आवरण ( रोकना-बंद्करमा ) रघा+उ० स० अनिट्‌ । . 
रणदिःरुन्थे । अरधतःअरोत्सीत । अरुद्ध। रद: 

झधिर, ( न० ) रुध्‌+किरच्‌ । शरीरमें रसके पकनेसे उत्प 
न्नहुआ एक प्रकारका धाठु। मंगलप्रह। और झड रंग 
(पु० )। उस रंगवाला ( त्रि० ) > 


sii | 


| ५ इथिरपायिन्‌ फ Digitized by Siddh ५ Gangotri Gyaan Kosha 
रुधिरपायिन्‌ , ] ( ४१८ ) [ रुषित, - 


i म़ू़िणाौौा ीगिग ि मा ा्भाभाथकायााामणामयञ रमन 
रुधिरपायिन्‌, (प० ) रुधिरं पिवाति । रुधिर ( छोहु ) | रूढि, ( स्री» ) रूहूनक्तिन्‌ । जन्म । पेदाहोना । प्रसिद्धि 
। देवः ( मशहूरी )। प्रकृति और प्रत्ययके अर्थकी पवीह किये 
रूप्‌, आकुलीकरण-घवराना । विगाडना। ( वेद ) बडी पीडा | बिन समुदाय शक्तिसे अर्थका बोधन ( जताना ) । 
सहारना । दि० प० स० सेट्‌ । रुप्यति । अरुपत- | “डित्य”. 
अरोपीत, रूप, रूपान्वितकरण-शकलवाला बनाना । चुरा० उभ० सक० 
झुमा, ( स्नी० ) रु+मक्‌। सुग्रीव वानरकी भाय्या (औरत )। | सेट्‌ । रूपयति-ते । अरुरूपत-त ै 
लवण राक्षसका स्थान । एक देश रूप, ( न० ) रूप्‌+क । भावे अच्‌ वा। शकल । खभांव । 
रुरु, (पु०) स्कु । रगविशेष । एक प्रकारका हरिण. सौन्दर्यं ( खवसूरती )। पशु | नास। शब्द । अन्यां 


ड धू» बृत्ति ( ग्रन्थको दुवारा पढना ) । देखनेलायक काव्य 
oe (पुर ) संु। एरण्डका द्रख्त। ” कन्‌ एरण्ड । नाटक आदि । शोक । शब्द और धातुओंको विभक्ति 


ह... च $ ड लगानेसे बनाहुआ शब्द । और चिह्मआदि रंग। उस- 

' रश, हिंसा ( कतलकरना मारना ) तु० प० स० अनिट्‌ । | वाला ( त्रिः )। “अगले पदमें सहशका अर्थ” जैसे 
| रुशति । अरक्षतः “पितृरूपस्तनयः”” पिताके समान पुत्र । एकही संख्या 

| रुप, (वध) मारना। भ्वा० प° सक० सेट्‌ । रोषति। ( गिन्ती ). 

र अरोपीत्‌. रूपक, ( न° ) रूपयति अन्न । रूपून-अचू-कन्‌ । अभिनय- 

रुप, कोध (गुस्सा करना )। दि० प० अक० सेट्‌ । रुष्यति। | दर्सक दृश्यकाव्यप्रमेद । नकर ( अवस्थाजुकरण )को 

अस्पत्‌ अरोपीत, दिखानेहारा एक प्रकारका देखनेलायक काव्य । “रूपं 


रुपू-पा, ( ल्ली० ) रुपूनकिपूवा टापू । क्रोध । कोप । |` अस्ति अस्य बुण्‌” रूपवाला । मूते ( शकलवाला ) 


चत शुस्सा ( त्रि’ )। “रूप+खार्थ कन्‌” झुक्कादिवर्ण ( चिट्ठा आदि 
- रुषित, (ब्रि ) रुपू+क्त वा इद्‌ । कोधयुक्त । गुस्सेवाछा । | - रंग )। आकार ( खरूप ) । एक अर्थसम्वन्थी अलंकार । 


हः तीन रत्तीका माप । चांदी 
_ रुहू , उद्भव-उतपन्न होना। भ्वा० प° अ० अनिद्‌। रोहति । | रूपधारिन, ( त्रि० ) रूपं धारयति । धारि+णिनि । रुपः 
प वाला । खूबसूरत । दूसरा वेश लेनेहारा। और नट 
रुदः ( त्रि० ) रुह+क । जात । उपजा । उत्पन्नहुआ । दूर्वा | ( सांग बनानेवाला ) 
' (ल्ली) अगले पदमें रहनेसे “उससे निकला” अर्थ ( त्रि» ) रूप+मतुपू-“म” को “ब” होता है। 
दता हे । जेसे “भूरह” ( एयिवीसे उपजा-इक्ष | चिट्टे आदि रूपवाला । सौन्दर्थयुक्त ( खूबसूरत ) आकार 
“वारिस” पानीसे निकला-कमल ( शकल )वाला 
रूक्ष, पार्य-सख्तदोना-कठेरदोना-और रूखाहोना । चुरा० | रूपशालिन्‌, ( त्रिश ) रूपेण शालते । रूपसे सजताहै । 


० अक० सेट्‌ । रुक्षयति-ते । अरुरुक्षत्‌-त इन्द्र 

नयी रुक्ष+अच्‌ । अधिकण । रूखा । जो चिकना | घ्य Rah रूपस्य सम्पदू । रूपकी पूर्णता। 
ओं रहित । ० )। सुन्दरता । बडी भारी खूबसूरती 

A EE (3) रूपाजीचा, (ल्ली० ) रूपं ( सौन्दर्यं ) आजीवति। जो 
) रूक्षो गन्धो यस्य॒ । जिसका गंध रूखा आ लेकर जीती हे । “आ+जीव्‌+अच्‌” वेश्या । ` डं 

रूप्य, ( न° ) रुपाय आहन्यते खर्णादि+यत्‌ । खूब सूरत 
चनानेके लिये जो सोना आदि ताडन कियाजाता है । 
अलंकार ( जेवर ) आदि बनानेको चोट लगायागया सीना 
ओर चांदी । “स्वार्थे यत?” हरएक प्रकारकी रजत चांदी । 

' समुदायशक्ति ( सारे शब्दकी | और रुपया । सुन्दर ( पु० ) 

शब्द-जैसे “घटः? “गौः? रूप्याध्यक्ष, ( पु० ) स्यु अध्यक्षः । सोना-चांदीमे 
मालिक । कोषाध्यक्ष । खजाशी “ j 

रूष, ( धूरी आदिसे मिलादेना ) । चुरा० उभ० अक० | 
सेट्‌ । रूषयति-ते 


कियाहुआ 


Vidy: aya Collection. 


रे, ] 


ह ( अव्य० ) एक प्रकारका सम्वोधन । नीच आदिके 
बुलानेमें 

रेक, ( पु० ) रिचूफघन्‌ । विरेचन । दस्त होना । “रेक्‌ 
( शककरना )+अचू” । शक । नीच ( कमीनह )। मेक 
( मेंडक ) । रेक्‌+भ । सन्देह ( ल्लियां टाप्‌ ). 
रेखा, ( ख्रि०) लिख+अच्‌-“ल” को “र” होता है । 
अल्प ( थोडा )। छल । लकीर । लाइन 
रेखागणितम्‌, (न°) रेखानां गणितं । रेखाओंका दिसाव। 
इस नामका एक ग्रन्थ 

रेखाल्यास, ( पु० ) रेखाणां .न्यासः । रेखाओंका चिद्व 
लगाना. 

रेखामात्रम , ( त्रि» ) रेखा प्रमाणं अस्य । रेखा ( लाइन 
लकीर )के परिमाण ( माप ) वाला । त्रे ( अव्य० ) लकी- 
रभर. 

रेचक, ( न°) रेचयति। रिच+णिचू+प्वुल्‌ू। यवक्षार । 
जोखार। और तिलकक्वक्ष । पुरीषको निकालनेवाला 
( दख्रावर ) ( त्रि’ ). द 
रेज्ञ , दीसि-चमकना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌। रेजते । 
अरेजिष्ट 

रेटू; याचन ( मांगना )। और वोळना। द्वि० भ्वा० उभ 
सेट्‌ । रेडति-ते. 

रेणु, ( पु० ल्ली० ) रि+ु। पराग । धूरी फूलकी । ओर 
पांछ॒ ( धूर पर्पट । पाप्पड ( पु० ) 
रेणुका, ( ल्री० ) रेणुना कायति। कै+क । मिरचकी शक 
लका सुगंधीवाला पदार्थ जमदमिकी पत्नी । और परश- 
रामकी माता 

रेणुकाखुत, (9० ) ६ त०। परशुराम। “रेणुकात्मज” 
यही अर्थ, 

रेणुरूषित, ( पु० ) रेणुभिः रूषितः । धूरिओंसे रखा हुआ। 
गर्दभ । गधा । धूरसे धूसर ( न्रि० ) 
रेतस्‌, (न°) री+असुन:त॒ुदच । पुरुषका लोहू आदिके 
पाकसे उत्पन्नहुआ झरीरमें मज्ञाका कारण सबसे पिछला 
धातु छुक्र ( वीय )। शिवजीका वीर्य । और पारद (पारा ) 
रेतस्‌, ( न० ) री । असुनततुटू च । वीर्य । वीज 
रेतोधा, ( पु० ) रेतः दधाति । वीर्य रखताहै । पिता 
शेप, ( त्रि) रेप्‌+अच्‌। निन्दित । निन्दा कियाहुआ। कूर 
( बेरहम ) । सुम ( कृपण ) 

रेफ, (प० ) र+इफ। रकारखरूप अक्षर। “ रिफू+भंच्‌। 
कुत्सित । निन्दाकियाहुआ ( त्रि )॥ कूर । अधम। 
दुष्ट । कृपण 

रेवत, (पु० ) रेव+अतचू । जम्बीर नींबू । बलरामका 
ससुर ( सौरा )। एक राजा, 
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[ रोचनक, 


रेवती, ( ख्री० ) रेवतस्य अपत्यं+अण । ए० । रेवतराजाकी 
कन्या । बलदेवकी स्री । रेन्‌+अतच-डीष्‌ । अश्विनीसे 
ले सत्ताइसवां नक्षत्र ( तारा ) । सत्ताइसकी संख्या । एक 
माता । एक नदी । दुर्गा 

रेवतीरमण, (पु० ) रेवती रमयति। रम्‌+णिच्‌+च्यु । | 
रेवतीको रमण कराता है। बलराम । वलभद्र । ६ त० 
“रेवती” भी... 

रेवा, ( त्री» ) रेव्‌+अच्‌ । नमँदानाम नदी । रतिका 
एक नाम, . 

रेष, हेषा ( घोडेकी आवाज करना) भ्वा० आ० अक० 
सेद्‌ । रेषते. 

रे, शब्दकरना । भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ । रायति । 
अरासीत्‌. 

है, (पु० ) राडे । धन। दौलत । और सुवणं ( सोन्ना ). . 

रत्य, ( त्रि०) रीतेः ( पित्तस्य ) विकारः । रीति+्यत्‌। 
पीतलका वर्तन. ` 

रैवत, (पुर) रेवत्या (नद्या) अदूरो देशः । अञ्‌। 
रेवती नदीके पासका देश । द्वारिकाके पासका एक 
पर्वत ( पहाड ) खणोछद्रक्ष । शिव । और एक दैय। 
“रेवतीमें हुआ” राम । एक मनु। खार्थे कन्‌। 
रैवतक पहाड. 

रोक, ( न० ) रु-कन्‌ । छिद्र । छेक । और नोका ( किर्ती 
वेडी ) । रुच्‌+घञ्‌-नि०-कत्वं । क्रयमेद्‌ ( रोक रुपया देकर 
चीज खरीदना ) । और दीप्ति ( चमक-प्रकाश ) ( पु० ). 

रोग, ( पु० ) रुज्‌+घन्‌ । धातुकी व्रिषमतासे उपजी व्याधि। 
वीभारी 

रोगप्न, (न° ) रोगं हन्ति | हनक । बीमारी दूर कर्ता है। ` 
औषध । दवाई । वेयकशाल्न । चिकित्साशाल्न । रोगः 
नाशक ( त्रि०). « 

रोगराज, (पु० ) ६ त° । टच्‌ समा० । राजयक्ष्मव्याधि । 
क्षयीरोग (इसमें प्रतिदिन शरीर घटता जाता है) 
कनजुम्पशन 


रोगलक्षण, (न° ) रोगो लक्ष्यते (ज्ञायते ) अनेन । लक्षः 5 


ल्युट्‌ । बीमारी जतलानेहारा धातुकी विषमताका कारण। _ 
एक चिह्न । रोगका निशान | 
रोगह, (न°) रोगं हन्ति । हनफड । औषध । 


दवाई । “हन+क्किप” रोगको नाश करनेवाला | वैय | 


( हकीम ) आदि ( त्रि० ) डा पु 
रोगहारिन्‌, (५० ) रोगं हरति । छ+णिनि । चिकित्सक | _ 
चेद्। हकीम, ` >> 
रोगिन, (त्रिश) रोग+असखि अर्थ इनि। व्याधियुक्त । 
बीमार । ख्रियां डीपूर 2 ६ ठे 
रोचनक, (प० ) रोचनाय ( रुचिजननाय ) काय 
कै+क । जम्बीर । नींबू. 


रोचना, ] ` 


रोचना, ( ल्ली० ) रोचयति । कर्तरि संज्ञायां ल्युट्‌ । टाप्‌। 
मनःदिला । गोरोचना, आमलकी । सुन्दर स्री । शेतत्रिवृति 
( चिट्टी तिरवी । एक प्रकारका गंधद्रव्य ) 

रोचमान, (पु०) रुचभ्शानच्‌। अश्वग्नीवास्थरोमावर्त । 
घोडेकी गर्देनमें वालों ( लूओं )का घेरा । रुचियुक्त । 
चमकनेवाला । सुन्दर ( त्रि० ) 

रोचिष्णु, ( त्रिः) रुच्‌+इष्णुच्‌। दीप्तिशील । चमकने- 
वाला । रोशन 

रोचिस्‌, ( न° ) रुच्‌+इसुन्‌ । प्रभा ।. रोशनी । खाट. 

रोटिका, (ज्री० ) स्ट्‌+ण्बुरू । गोधूस ( कनक ) 
आदिके चूरे ( आह्टे )से वनाहुआ एक प्रकारका पिष्टक 
(रोरी). 

रोड, अनादर करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । रोडति। 
आरोडीत. 

शोदन, ( न० ) रुदूःल्युट्‌ । कन्दन । चिह्लाना 

रोदस्‌, ( न°) रुदू+असुन्‌ । खर्ग । और भूमि । “डीष्‌? 

| पी (इसी अर्थमें ) । खगं और प्रथिवी (त्री०) 

० चूं० 

रोध, ( पु०) रुध्‌+घञ्‌ । रोधन । रोकना । ठहरना । छि- 

. पना । आवरण । पडदा । वंदकरना 

रोधन, ( त्रि० ) रुघू+ल्यु । रोकनेवाला । “भावे+ल्युट” 
रोक । प्रतिबंध ( न० ) 

च्च (न°) रुधू+असुन्‌ । नयादिकूल । नदी आदिका 


` रोधन, (न०) रुघू+रन्‌। पाप । अपराध। और लोधका 
. रोप. ( पु० ) रुद+णिच्‌ ९ को “धपः होता है । 
“कर्मणि अच्‌? छगाना । बीजना । धान आदिकी 

लिये अंकुर आदिका लगाना । छिद्र ( छेक ) 

कै न 
__ रोपण, (नः) रुदगिचूहस्य पः । ल्युटू । जनन । बीज 
त्र लगाना । अन्यथाभूत वस्तुका अन्यथा ज्ञापन । ओर 

 अकारकी चीजको औरही प्रकारसे जताना 

` रोपित, (त्रिश) रुदद+णिचू-हस्य पः क्त। वृक्ष आदिकी 
उत्पत्तिकरे लिये बीज लगायागया 


ड रोमक 22 


ोमक, (नः) रोमेव निविड कायति । कै+क। रुमनागी 


रोमकूप, (१० ) रोम्णां कूप इव । छकरा मानों खा 
क रोमाधारविवर ताच सुराख 


० ) रोगं मध्नाति । सन्ध्‌+अण्‌ । प्रन छोपः । 
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ग डालता है । खायेहुए घास आदिका पशुओं 


[ रोहिणीपति, 


MIRO स स नाता 

रोमभूमि, (त्री) ६ त० । चर्म । चमडा। रोमोंकी 
जगह 

रोमराजि-जी-छता, ( स्नी० ) रोम्यां राजिः। नाभि (घुनिके 
ऊपर रुंऑकीकतार 


| रोमलता, (ल्ली० ) रोमाणि लतेव । रोमोंकी कतार । 


रोमराजि 


| रोमविकार, ( पु० ) ६ त० । रोमोद्गम । रोमोंका निकलना 


रोमा, ( त्रि० ) रोमाणि सन्ति अस्य श । प्रचुररोमयुक्त । 
वहुतरोमवाला । मेढा । सुअर 

रोमहषे, ( पु ) रोम्णः हर्ष इव-तब्यज्ञकत्वात । मानों 
रोआंको खुशीहूई है ( खुशीको प्रकट करनेसे ) । रोआं- 
फूरना । रोमाञ्च । “रोमहषण”? 

रोमाञ्चित, ( त्रिः ) रोमाञ्चो जातोऽस्य । तार० इतच्‌ । 
जातपुलक । जिसके रागे खडे हो गये हैं 

रोमाली, (ल्री० ) रोमावली । रोमोंकी कतार । जवा- 
नीकी दृशा. 

रोमाचळी-लि, (ल्ली) ६ त° । रोमश्नेणि। रोमोंकी 
कतार । नाभि ( धुन्नी ) के ऊपर रोमोंकी पंक्ति । उस्से 
पहिचानीगईँ तारण्यावस्था ( जवानीकी हालत ). 

रोमोहम, ( पु० ) (रोम्णां उमः) । उदू+गम्‌ः+घन्‌ः । 
रोआँका फूटना । “रोमोद्भेद” इसी अर्थमें है. 

रोरुदा, (ख्री० ) रुदु+यद्‌+टापू । अतिशय रोदन । बहुत 
रोना 


रोलम्ब, ( पु०) रोति । रु+विचू-रोः सन्‌ लम्बते ( ग- 
च्छति ) । लम्ब्‌+अच्‌-कमे ° । रोडूनअम्वच्‌ । डस्य लो वा 
अमर । भौंरा 

रोष, (४० ) रुष्‌+घन्‌। क्रोध । गुस्सा 

रोषण, ( पु० ) रुषःयुच्‌ । पारद । पारा । कसौटी । और 
ऊषरभूमि ( कल्लरकी जमीन ) । क्रोधवाला ( त्रि ), 

रोह, ( पु० ) रुद+अचू। अंकुर । चढनेहारा ( त्रि» ). 

रोहण, ( पु० ) रुह्मतेडसौ रहफल्युट्‌ । जो चढाजाता है । 
एक पर्वत । पहाड । चढना ( न० ). 

रोहि, ( पु० ) रुदू+इन्‌ । बीज ( वी ) । और वृक्ष । धार्मिक 
( त्रिश). 


रोहिण, (न°) रुद+इनन । पन्द्रह भागोंमें बांटेगये 
दिनका नावां ( नवम ) भाग । वोडका द्रख्त ( उ 
रोहिणी, (त्री) रुद+इनन्‌ डीष्‌ । गौ । 
चोथा नक्षत्र ( तारा ) । बसुदेवकी स्री । वळमद्रकी 
माता । बिजली । काटतुम्बी लता । हरीतकी ( हरीड ) ! 


मजीठ 
रोहिणीपति, ( पु० ) ६ त० । चन्द्रमा । और वसुदेव । 
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रोहिणीब्रत, ] 
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[ लक्ष्मीव, 


रोहिणीब्रत, (न°) रोहिणीयुक्ताष्टम्यां ब्रतम्‌। रोहिणी 
नक्षत्रसे पहिचानीगई भादोंके कृष्णपक्षकी अष्टमीके 

* दिन करनेयोग्य उपचासरूप त्रत । “जन्माष्टमी? 

रोहिणीशकर, ( पु० ) रोहिण्याः-शकटः । शकट 
( गड्डे )के खरूपवाला रोहिणीतारा 

रोहित, (न°) रुष्‌+इतच्‌ । रुधिर ( लोहू ) । सरल 
(सीधा )। इन्द्रका धनुष्‌ । एक प्रकारका मच्छ । एक 
वृक्ष । छालरंग (पु०)। उसवाळा ( त्रि’) “सार्थे 
कन्‌? - 

रोहिताश्व, ( पु० ) रोहितवर्णा अश्वा यस्य । लाल रंगके 
घोडोंचाला । वहि । आग । असिदेवता 

रोहिन्‌, ( पु० ) रोहति (पुनः छिन्नोपि प्रादुर्भवति ) । रुदद+ 
णिनि । कटाहुआ भी फिर निकलता है । रोहितक वृक्ष । 
चढनेहारा ( त्रि० ) । स्त्रियां डीप्‌ 

रोहिष, ( पु० ) इस नामका एक द्रख्त. 

सेकम, ( त्रि» ) रकम+अणू । सोनेका । खरणेमय; ` 

रौक्ष्य, (न°) सक्षस्य भावः+ष्यय्‌ । पारुष्य । कठोर- 
पना । रूखापन । अचिक्कणता 

रोट-ड्‌ , अनादर करना । भ्वा० पर० सक० सेटू । 
रोटति । अरोटीत. 

रौद्र, (न°) रद्रो देवता अस्य+अण्‌ । जिसका देवता 
रुद्र है, सूर्यताप । सूर्यकी गरमी । धूप । उम्ररस । 
तेजरस । शशज्ञारादि आठ रसोंमेंसे एक । भीषण ( डरा- 
वना ) (त्रिः) दुर्गा । और रुद्रजटावृक्ष श्रिया डीप्‌; 

रौष्य, ( न° ) रूप्यं एव+अण्‌ । रजत । चांदी. 

रोम, ( न°) रुमायां (नद्यां) भवः+अण्‌। शाम्भरिल- 
वण । सॉवरनोन 

रौरच, (पु० ) रोख्यतेऽत्र । र+यद+किप्‌ । तेन आप्यं 
तस्येदं वा अण्‌ । जहां वार २ रोते हॅ । एक प्रकारका 
नरक । चञ्चल । धूर्त । और घोर (डरावना ) (पु० )। 
जंगली र 

रौहिण, ( पु० ) रुद+इनन्‌। खार्थे अण्‌ । 'चंदंनका द्रख्त 

रौहिणेय, (इः) रोहिण्यां भवः+ढक्‌। रोहिणीमें हुआ । 
बुधग्रह । और ब॒ुलराप्र। मरकतमणिः ( न°) । गौका 
बछडा ।. द्वि० 

रोहिष, (न°) रुद+इषन्‌ । खार्थेऽण्‌ । एक प्रकारका 
हरिण ओर रोहितनामी मच्छ 

ल 

लू, (पु०) लायक । इन्द्र । छंदःशाक्ञमें एकमात्रावाला 
वर्ण । लकार, 

लक; आखाद-खाद्‌ लेना-प्राप्तिपानां । चु० उभ० सक० 
सेट्‌ । लाकयति-ते । अलीलकत:त. 


लकत, (पु ) लकूअचन्‌ । ठिकुचदक्ष । “लकुच 
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लक्तक्र, ( पु० ) लकू-क्त । नि० संज्ञायां कन । अलक्तक । 
अलता । लाखका रंग 

लक्ष्‌, दन-देखना-पहिचान्ना । अंकन। निशान लगाना । 
चु० उभ० सक० सेट्‌ । लक्षयति-ते । अललक्षत:त' 

खक्ष, (न० ) लक्ष+अच्‌ । पद्‌ । चिह्न । निशान । वहाना । 
एकलाख । तीरका नशान. 

लक्षक, ( त्रि० ) लक्षयति. लक्षणया अर्थ। लक्ष्‌+ण्बुछ्‌ । 
लक्षणासे अर्थको जतानेहारा शब्द । जतानेवाला. 

लक्षण, ( न° ) लक्ष्यतेऽनेन । लक्ष्‌+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
जतलाया जाता है। “इतरमेदानुमापक चिह्न” । दूर्रोंसे 
भेदको अनुमान करानेहारा निशान। जैसे एथिवीका 
लक्षण “गंध” है वही एथिवीको दूसरे ( जलादि )से भिन्न 
करके जतला रहाहै । लक्षण दो प्रकारका है, खरूप और 
तटस्थ । चिह्न । नाम । लक्ष्मण । और सारस पक्षी ( पु० )। 

` “मुख्य अर्थके हृटनेपर जिस्से दूसरा अर्थ प्रतीत हो” 
लक्षणा ( ल्ली० ) 

लक्षित, ( त्रिश) लक्षू+कर्मणि क्त । लक्षणसे बोधन 
कियाहुआ अर्थ । जानाहुआ । अनुमान कियाहुआ । 
लक्षणका आश्रय । निशान कियाहुआ fa 

लक्ष्मन, (न°) उक्ष्‌+मनित्‌। चिहृ । नशान । और 
प्रधानं । सार्थे अण्‌ । पु० । सारस पक्षी । दुरारथकी 
स्री सुमित्राका वडा पुत्र (पुर ) चिट्टी कंडियारी । एक 
प्रकारकी ओषध ( ज्री०) 

लक्ष्मी, ( त्री० ) लक्ष+ई-मुद्च । शोभा । कान्ति । विष्णुकी 
स्री । सम्पत्ति ( दौलत ) । फलिनी वृक्ष । हल्दी । मोती. 

लक्ष्मीकान्त, ( पु० ) ६ त० । लक्ष्मीका पति । विष्णु. 
और राजा । 

लक्ष्मीग्रहम्‌, (न°). लक्ष्म्याः यदम्‌ । लढमीका घर ॥ 
लाल कमलका फूल, . 

लक्ष्मीपति, ( पु० ) लक्ष्य्याः पतिः । लक्ष्मीका मालिक । 
विष्णु । राजा, 

लक्ष्मीपुत्र, (पुः ) ६ त० कामदेव | एक गंघर्वे । घोडा । 

और कुर, 

लक्ष्मीपूजनम्‌, (न°) लक्ष्म्याः पूजनम्‌ । लक्ष्मीकी 
पूजाका उत्सव ( वधूके घर आनेपर बरसे किया जाता है ) 
आश्विन (अस्सू.) पूर्णिमाके दिन कीगई लईमीकी 
पूजा । यह पूजा प्रायः खजाश्वी, सेठ, और बडे धनी 


लोगोंसे की जाती है. जिनकी कार्यवाही वर्ष इसी दिने | 


समाप्त होता है 


लक्ष्मीचत्‌, (° ) रुथ्मी ( शोभा) असि अखमतुप्‌| 


सस्य वः । पनस । कंटहरका बुझ । श्रीयुक्त (शोभावाला) ` 


(न्निः) 


Digitized by ववकत Rr Gyaan Kosha [ खद्‌, 


~ ~ है De 
 छक्ष्मीचार, (पु० ) लक्ष्म्याः वारः । लद्ष्मीका दिन बृह- | लघु, ( त्रिश) लघि+कु । नि० नलोपः । शीघ्र ( जल्दी )। 


वि शनिवार ° काला अगुरु और वीरणमूल । निःसार ( जिसमें सार कुछ 
` लक्ष्मीश, (एश) लक्ष्म्याः ईशः । लक्ष्मीका खामी । विष्णु। | नहिं )। हलके गुणवाळा । और मनोहर ( खूबसूरत ) 
आमका वृक्ष धनवान्‌ वा भाग्यवान्‌ पुरुष ( न्रि० )। व्याकरणम हखनामवाला अकार आदि वर्ण 


_ लषमीसहज ० ) लक्ष्म्या सह क्षीराब्धौ जायते। | (३० ) 
जन+ड । जो सम साथ क्षीरसमुद्रमे उत्पन्न होता है। | लघुहस्त, ( न्निश ) रघुः हस्र यस्य । हलके हाथवाला । 
_ -्रन्द्रमा। और उच्चःश्रवस्‌ ( घोडा ) चतुर । चालाके तीर चलानेमें वडा लायक ( चतुर ). 
लक्ष्य, ( न० ) उक्षभयत्‌ । वेधार्थोहेश्‍्यमानशरव्य । नशान न र ) लक्+अचूसुमूच । इस नामकी पुरी ( इसी 
गानेके लायक । नशान । लक्षणाशक्तिसे समझनेछायक | _ 3. (7 परस रहता चा )- टू 
अर्थ । उद्देश्य । मतलव । जान्नेके लायक । अनुमान करने- छाय, ( 33000 लका मालिक रावर 
टे न oe लक्ष्यः क्रमः यस्य । एक प्रकारकी उङ्कास्वायिच ( 3० ) Pall लिति स्यत 
ध्वनि जिसका क्रम ( नियम ) परम्परासे प्रत्यक्ष होरहाहै G5 अ च (बने रते 
: लक्ष्यवेध; ( पु० ) लक्ष्यस्य वेधः-मेदः लक्ष्य ( निशाना ) लङ्घन, ( न° ) लघि+ल्युर्‌ । अभोजन । कुछ न खाना । 
. का तोडना । निशाना लगाना, फाका । छांघकर जाना । उछलना । कूदना। जाना। 
म. लक्ष्यसुप्त, ( त्रिः ) लक्ष्यं सुतं यस्य । जो देखनेमें सोया | ऊपर चढना. 
_ हुआहे । झूठा सोना. लछू,, चिहृकरण-निशान लगाना.। भ्वा० पर० सक० सेटू । 
लगना-मिलना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । लगति लच्छति. 
लज्‌, त्रीडा-झरम करना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । लजते । 
अलजिष्ट, 
लज्‌, तिरस्कार-बे इजतकरना ।. भ्वा० प० स० सेटू। 
इदित्‌ । लजति. 
लज्‌, अन्तधोनऽछिपना । चुरा० उभ० सक० सेद्‌ । लाज- 
यति-ते 
लज, भाषण ( बोलना ) । हिंसा ( मारना )। और देना । 
सक० और वास ( रहना ) । अक० चुरा० सेट्‌ । इदित्‌। 
छञ्जयति-ते, 
लज, भासन ( चमकना )। चुरा उभ० सक० सेट्‌। 
लजयति-ते. 
लञ्जा, ( ज्री० ) लसजून-अ । मनोद्वृत्तिविशेष । शरम । 
छज्राङ वेळ ( लाजवंती ). 
लज्ञाळु, ( ज्री० ) लसूज+आङच्‌ । लताविशेष । लज्ञावाळा 
- ( शरम करनेवाला ) ( त्रि० ). 
लज्ञाशील, ( त्रिश ) ळजां शील्यति। शीलू्‌+भण्‌। ल- 
ज्ञाविशिष्ट । शरम करनेवाला. 
लज्जित, ( पुः ) ल्जा जाता अस्य। तार० इतच्‌। जात- 
छन । जिसे शरम आई हो । शरमिंदाहुआ। व्रीडित । 
शारमिंदा, 
रञ्ज, भासन ( चमकना )। चुरा० उभ० अक० सेद्‌! 
लज्षयति-ते, 
| लटू , वाउभाव ( बच्चेकी नाई काम करना )। बच्चेकी नाई 
। | बोलना । बकवास करना । चिह्माना। स्वांश पर० अक० 
सेट्‌ । लटति, 


+(७ )(२ ), ( पु० ) लगःउलच्‌ ।लस्यडरोवा। 
डण्डेके खहूपमें लकडीका वनाहुआ पदार्थ । लद | लाठी 
न° ) लसज+क्त । तस्य नः। मेषआदि राशिओंका 
उद्य । लजित ( शमिदाहुआ ) (त्रिः )। लगूकक्त 
_॥ संसक्त ( ल्गाहुआ ) (त्रि०) स्तुतिका पाठ 


में शुभ) का समय (नियत किया हुआ 


री ) लमस्य शुद्धि: । किसी कामको करनेके 
| आदि-राशिओंका शभ अवसर देखना । 


हटपणे, ] 
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[ ललनाप्रिय, 


लटपणे, ( न° ) जटं ( दुष्टं ) पर्ण अस्य । दारचीनी, ` 

लटभ, ( त्रि० ) प्राकृतमें रडत है । मनोहर । सुन्दर । 
खूबसूरत आकर्षक, 

लड, विलास ( खेलना, फेंकना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌। 
लडति । अलाडीत-अलंडीतू , 

लडह, ( त्रि» ) सुन्दर ( खूब सूरत )। देखनेमें अच्छा 
( यह प्राक्त भाषाका शब्द है ) “लटभ”, 

लड्डुक, ( ए० ) उड्‌+इ+खार्थे कन्‌ । गोधूमचूणे ( आटे ) 
आदिसे बनीहूई एक प्रकारकी मिठाई । लु. 

लण्ड, ( पु० ) लडि+रश्‌ । छण्डननामसे प्रसिद्ध नगर, 

लता, ( ल्ली० ) ठत+अचू । वेल । शाखा, 

ळतायष्टि, ( स्री» ) रतापि यष्टिरि । मज्ञिष्ठा । मजीठ. 

तारक, ( पु० ) लतया अर्क इव । हरित्पलाण्ड । हराप्याज. 

रूप्‌, कथन ( कहना ) भ्वा० पर० द्विक० सेद्‌ । छपति । 
अलापीत्‌। अलपीत्‌ 

लपन, ( न° ) लप्यते ( उच्यते) अनेन। लप्‌+करणे 
स्युद्‌। जिस्से बोला जाता है । सुख । मूं। “भावे ल्युट्‌?” 
कथनं । कहना. 

लपित, ( त्रिश ) लपू+कर्मणि '्त। कथित। कहागया । 
“भावे क्त” कहना ( न० ). 

लब्‌, आलम्वन ( पकडना-सहारादेना ) । सक० । शाब्द 
करना । अक० भ्वा० आ० सेद्‌ । इदितू। लम्बते । 
अलम्बिष्ट. 

लब्ध, ( त्रि» ) लभ-+कर्मणि क्त । प्राप्त । पाया । हासिल 
किया. 


रच्धकीर्ति, ( त्रिः) लब्धा कीर्तिः येन । यशको प्राप्त 


किया हुआ । यदझखी. 

लब्धनारा, ( पु० ) लब्धस्य नाशाः । प्राप्त कीगई वस्तुका 
नष्ट होजाना 

रग्धप्ररामनम्‌, ( न° ) लब्धस्य प्रशमनम्‌। प्राप्त ( पाया- 
हुआ) वस्तुका संरक्षण । मिलीहुई वस्तुको ध्यानसे 
बचायेरखाना. 

लब्धवणे, ( पु० ) रब्धो वर्णो वर्णनं प्रशंसा ज्ञानवत्त्वेन 
वर्णनं येन ( ज्ञानवान्‌ होनेसे ) जिसने प्रशंसालाभ की 
है । पण्डित, 

ळब्धविद्य, ( त्रि) लब्धा विद्या येन लाभकी छै विद्या 
जिसने । पण्डित । शिक्षित । दान्त, 

लब्धसंज्ञ, ( त्रिश ) लबधा संज्ञा येन-ब.स. होश ( चेतना) 
से आया हुआ। जिसे-सुध हो आई. 

लब्धावकाश-अवसर, ( त्रिश) लब्धः अवकाशः येन । 


जिसे अवकाश ( मौका) मिलया । किसीभी वस्तुको | छलनाग्रिय, ( पु० ) ६ त°। ञ्नियोंका पियारा | 


काममें लानेके लिये मौका पाया हुआ, 
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छब्धोद्य, ( त्रिश) लब्धः ` उदयः येन । जो निकल 
आया है । उत्पन्न हुआ 
लभ्‌, प्राप्ति ( पाना ) । सक० +वा० आ० अनिद्‌। लभते । 
अलव्ध 
लमक, ( पु० ) रम्‌+चुन्‌। रस्य ढ: । जार । यार । लम्पट । 
अय्याश 
लस्पर्ट, ( पु० ) रन्‌+अउन्‌-युकच । रस्य ल: । पराई त्रियो- 
में लालच करनेवाला । आसक्त । विषयमें इवगया । 
( त्रि’). 
छस्व, ( पु० ) ळबि+अच्‌ । नर्तक ( नाचनेहारा ) । कान्तं 
( सुन्दर ) । उत्कोच ( रिश्वत-वड़ी ) । अंकशाल्नमें त्रिभुज 
आदि क्षेत्र और भुजा एव काममें लटक रहा सूत । 
लवा । लटकरहा ( त्रि० ) 
लस्वकणे, ( पु० ) लम्वौ कणौ यस्य । जिसके कान लंबे 
है । छाग ( बकरा )। हाथी। राक्षस । बाज पक्षी । 
और अंकोट वृक्ष । लंबे कानवाळा ( त्रिश ) कर्म०। 
लंबाकान ( पु० ). 
लस्घकेश, ( त्रि» ) लवाः (दीर्घाः ) केशाः यस्म । दीघे- 
केशाब्य । लंबेवालोंचाणा । कुशका आसन .( पु० )। 
कर्म्‌° । लंबावाल, 
लम्वपयोधरा, ( ख्री० ) लम्बौ पयोधरौ यस्याः । वडे २ और 
लटक रहे स्तनों ( कुचों ) वाली जनी. 
लम्बबीजा, ( ्री० ) लम्बं ( दीर्घं) बीजं यस्याः । लंबेवी- 
जवाली । लंकामें उपजी । मद्य. 
लम्बोदर, ( पुः ) लम्बं (दीर्घं) उद्रं यस्य। जिसका 
लंबा पेट है । गणेशजी । तारानामवाली देवी ( ज्ियां 
डीप्‌ ) । जिसका पेट सुशकिलसे भरता है ( त्रिश ). 
लय, ( गति ) जाना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । लयते । 
अळयिष्ट 
लय, ( पु० ) ली+अच्‌ । संशेष (मिलना-मेल ) । विनाश । 
नाच, गीत और वाजेका एक, तानरूप साम्य ( बराबरी ) 
“व्लीयतेऽत्र” सम्पूर्ण भूतोंको क्षय करनेवाला प्रलयकाल । 
& और इश्वर 
लचे, गति ( जाना ) भ्वा० पर० सक० सेटू । रुचेति 
ललू, इच्छा ( चाइना ) चुरा० -उभ० सक० सेट्‌ । लाल” 
यति-ते 


लूलञ्जिह, ( पु० ) ललन्ती ( आखाद्याखादनाय ) चरन्ती 


जिह्वा यस्य । खादलेनेके लिये हिलरही है जीम जिसकी । 
कुत्ता । ऊंठ । हिंसा करनेवाला जीव । हिलरहीजीभवाला | 
( त्रि० ) चु 


द्रख्त« 


ललाट, ] 
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[ छाज, 


| > > के 
ललाट, ( न० ) लड्यअच्‌ । डस्य ल: । ललं अटति । | ला, आदान ( पकडना-लेना ) । अदां० पर० सक० अनिर \ 


दू+अण्‌ । जुल्फोंके नीचेका अंगविशेष । कपाल। 
साथा 
ललारन्तप, ( पु० ) ललाटं तापयति । तप्‌+णिच्‌+खच्‌- 
हखः । जो माथेको तपाता है । सूर्य । माथेको 
तपानेहारा ( त्रि® ). 
छलाउपट्ट, ( न० ) ललारं पट्टमिव विस्तीर्ण । पटडेकी 
नाई फेजाहुआ माथा । प्रशस्त ललाट । अच्छा माथा । 
ललाटरे( ले )खा, ( ख्रीश) ललाटस्य रेखा । माथेकी 
रेखा ( लकीर ) । वलिओं ( चमेसंकोच )वाले भौंकी 
रेखा । माथेपर लगाया गया चंदन आदिके तिळककी 
रेखा. 
ललाटिका, (ज्ली०) ललाटे आवध्यते+ठन्‌। माथेपर 
बांधा जाता है । लछाटभूषण । मांथेका गहना । माथेका 
नदान. न 
ललाम, ( न° ) ललू+अच्‌ | तं अमति । अम्‌+अण्‌ । प्र- 
धान । सुन्दर । घ्वज ( झण्डा ) । सींग । पूछ। चिह- 
र डयन ) । ओर भूषा ( सजावट ) । धोटक ( घोडा ) 
पु० 
छलित, ( न° ) लटू-क्त । शज्ञारकी चेष्टा । एक प्रकारका 
खर ( पु० ) । सुम्दर । चाहागया ( त्रिश ). 
ललितासप्तमी, ( त्री» ) भादोंके झङ्कपक्षकी सप्तमी । 
उस दिन करनेलायक एक प्रकारका ब्रत 
ळव, ( पु० ) +अप्‌ । लेश ( जरासा हिस्सा ) । विनाश । 
छेदन ( काटना ) श्रीरामचन्द्रका पुत्र । एक समयका 
परिमाण । गौकी पूंछके रोआँ 
छचङ्ग, ( न° ) द+अङ्गच्‌ । अपनेनामक्ा वृक्ष । लोंग. 
लचण, ( न° ) त्युट्‌ । ए० । णत्वम्‌ । एक प्रकारका रस 
(सदना )। उसकी उत्पत्तिका स्थान सिंधुदेश । समुद्र । 
ओर मधुदेत्यका पुत्र एक देख ( पुन )। सळूने रसवाला 
और बडा खूबसूरत ( त्रि० ) 
छचणक्षार, ( पु० ) उवणमयः क्षारः । सछने रसवाला । 


लाति । अलासीत्‌. 

लाक्षणिक, ( त्रि० ) लक्षणया वोधयति+ठक्‌ । लक्षणासे 
अर्थको जतानेह्दारा शब्द । “अस्ति अर्थे उन्‌” साधे 
अण्‌ । लक्षणयुक्त। लक्षणवालां । निशानवाला । दूसरे 
अर्थवाला जिसका “वाच्यसे” भिन्न अर्थ हो 

लाक्षण्य, ( त्रिः ) लक्षणं वेत्तिमञ्य़ । झुभाझुभलक्षणज्ञ । 
भळे बा बुरे लक्षणको जान्नेहारा । अस्ति अर्थे ष्यञ्‌, 
यत्‌ वा । लक्षणवाला. 

लाक्षा, ( ्री०.) लक्ष्यतेऽनया । लक्ष+अ । पृ० वृद्धिः । 
जिस्से पहिचाना जाय । लाखनामी पदार्थ 

लाक्षारस, ( पु० ) छाक्षानिःस्धतो रसः ( द्रवः ) । लाखसे 
निकछाहुआ रस । अलक्तक रस । छाक्षाराग ।.लाखका 
रंग, ह 

लाख, शोष ( सुकाना ) सजाना । देना । और हटाना। 
सक० । सामर्थ्यं ( सकना-लायकं होना ) । अक० भ्वा० 
पर० सेट्‌ । छांखति । अलाखीत्‌. 

लाघव, ( न° ) ढघोभोवः--अण्‌ । लघुत्व । हलकापन । 
आरोग्य । तन्दुरुस्ती 

लाङ्गल, ( न°) ढगि-कलच । प० 'वृद्धिः । एथिवीको 
खेंचनेवाला पदार्थ । हल 

लाङ्गल्द्ण्ड, (पु० ) ६ त० । “हल” के बीचमें लकडीका 
डण्डा. 

लाङ्गलपञ्धति, ( त्री० ) छाङ्गलखाता पद्धतिः ( रेखा ) 
“हल” से खोदीगईे लकीर ( डण्डी) । सीता । “हल” से 
खोदेगये खेतमें जमीनकी रेखा ( लकीर ) 

लाङ्गलिन्‌, ( पु० ) जाङ्गलं ( प्रहरणसाधनत्वेन ) अखि 
अस्य+इनि । जिसके पास चोट करनेका साधन “हल” 
है । वळराम.। “लाहुलदण्ड इव दीर्घः आकारः अस्ति 
अस्य इनि” । “हल” के डण्डेकी नांईै जिसका खरूप लंबा 
है । नारिकेल । नरेळका द्रख्त 

लाङ्गलीषा, ( च्री० ) ठाङ्गल इष । हलका यष्टिं । डण्डा 

लाङ्कल, ( न°) लगि+ऊलच्‌ । ए०। पशुओंके पीछे 
रहनेवाळा रोआँका गुच्छा । पूंछ 

लाइूलिन , ( पु० ) लाजूल अस्ति अस्य+इनि । पूंछवाला । 
वानर ( बंद्र ) । उस खरूपके फूलवाला ऋषभ औषध 

लाछ्‌, अइ्नन ( नशान लगाना) भ्वा० पर० स० सेटू । 
इदित्‌ । लाउछति । अलाग्छीत्‌. | 

लाज, भत्सन ( झिडकना ) । भ्वा० पर०. स० सेद्‌। 
लाजति । अलाजीत्‌ । “इदित”” छाज्ञति । अलाजीत. 

राज, ( पु० ) लाजू+अचू । गीला धान ।-जाः ( बहुव- 
चन ) , युना हुआ धान (फुलिआं ) ( खरीलिन्नमें भी ' 
प्रयुक्त होता है ) 
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लाञ्छन, ( न० ) छाञ्छयते । लाछि+कर्मणि ल्युट्‌ । 
चिह । नशान और नाम । “भावे ल्युटू” “अडून” 
नशान लगाना. 

लाञ्छित, ( त्रिश) लाच्छ+क्त चिन्हित । निशान लगाया 
गया । पहिचाना गया । नाम लिया गया । पुकारा 
गया । भूषित. 

लाउ, ( पु० ) लद्‌-संज्ञायां घन्‌ । एकदेश । वल्ल (कपडा) । 
पुराना जेवर । ओर चतुरपुरुष. 


लाटालुप्रास, ( पु० ) लाटस्य ( विदग्धस्य ) प्रियः । 
चतुरका प्यारा । अलंकारमें शब्दसम्वन्धी एक अलंकार. 


छाभ, ( पु० ) लभ्यते । लम्‌+कमणि घन्‌ । मूलधनसे 
अधिक मिलाहुआ धन । ब्याज । सूद। नफा । फायदा । 
“वभावे घञ्‌” । पाना र 


लाभलिप्खा, ( स्री०) लाभं लब्धुं इच्छा । लाम (नफा)- 
को प्राप्त करनेकी इच्छा ( खाहिश ). 

लालन, ( न० ) लळू-ल्युट्‌ । लेहपूर्वक पालन । प्रेमके साथ 
पालना ( बचाना ) । लाड लडाना. 


लालसा, (ख्री०) छस्‌-( चाइना ) +यड्+अ । अतिश- 
येच्छा । बहुत चाह। गर्भिणीदोहद्‌ । गर्भवाली ्रीकी 
इच्छा । गर्भका चिह 

लाला, ( ज्री० ) लळू+अ-राप्‌। सुखसे निकलेहुएं पानीकी 
बूंद । लार 

लालाटिक, (पु० ) ललाटं ( प्रभोभोग्यं ) पञ्यति+ठञ्‌ । 

, प्रभुके भाग्यपर जीनेवाला । काम न करसकनेवांला । 
“लछाटात्‌ ( ललाटस्थभाग्यात्‌ ) आगतः-तस्येदं वा+ठण्‌” 

. माथेकी किस्मतसे मिला । भाग्याधीन ( किस्मतके आ- 
धीन हुआ ) ( त्रि) । “प्रातिस्तु लालाटिकी” इत्युद्धटः । 
माथेके लेखका भरोसा रखनेवाला ( त्रि० ). 

लालित्य, (न०) ललितस्य भावः-ष्यभ्‌ । सौन्दर्य । 
खूबसूरती । मनोहरता । “नेषधे पदलालित्यं” इत्युद्धट 

छाव, (पु० ) छ+कतेरि घन्‌ । एक प्रकारका पक्षी । 
“स्वाथे कन” वही अर्थ । “भावे घन” छेदन ( का- 
टना )। तोडना । नाशकरना 

लावण, (न०) लवणे संस्कृतंःअण्‌ । लवण ( नोन 
वा ळून ) में संस्कार (साफ) कीगई ओषध आदि । 
निमकीन । ळूनका. | 

'लावणिक, (न° ) लवणे संस्क्ृत॑+ठण्‌ । लवण ( ळून ) में 
संस्कार कियागया ओषध ( दवाई ) आदि । निमकीन । 
“लवण पण्यं अस्य+उण्‌? । एक प्रकारका बनिभां 

- (व्यापारी ) जो छन वेचकर जीता है । निमक वेचने 
वाला । हरएक प्रकारक्वा लवण । निमक, 

पञ्च ५४ 
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[ लिज्ञानुशासनम्‌ 


लावण्य, ( न°) लवणस्य भावः+ष्यञ्‌ । लवणत्व । सलो- 
नापन। सोन्दर्यविशेष ( एक प्रक्ारकी खूब सूरती )। 
शरीरका वह सौन्दर्ये मानों मोतिओंके _ढेरकी चंचल 
छाया है. द 


लावण्याजतम, ( न० ) लावण्येन अजितम्‌ । त्रीधन जो ` 


` विवाहके समय उसे मातापिता वा ससुर आदिसे दहे- 
जमें मिला है ( स्रीका गुप्तधन ) 

लासिका, ( ल्ली० ) रस्‌+ण्बुळ्‌ । नर्तकी ( नाचनेवाली )\ 
“ळासका?? 

लास्य, ( न० ) लस्‌+ण्यत्‌. । नृत्य । नाच । वाजा, नाच 
और गीत । ख्िओंक्रा नाच । “स्वार्थ कन” वही अर्थ 

लिकुच, ( पु० ) लङच+ट०इत्वं । मन्दारवृक्ष 

लिक्षा-का, (ज्नी० ), लक्ष+अ | प्र० वा इत्व॑ वाक्षक्च । 
यूकाण्ड ( जूंका अंडा ) । सूर्यके झरोखेमें . जानेपर जो 
रज (धूर ) नजर आताहे-उन चारोंकी एक “लिक्षा” 
होती है । एक प्रकारका माप 

लिख्‌, लेखन ( लिखना ) तुदा० पर० सक० सेट्‌ । लिखति 

लिखन, ( न°) लिख्‌+स्युद्‌ । लेखन । लिखना । लिपि । 
ख, 

लिखित, ( न० ) लिख्‌+भावे क्त । लेखन । लिखना । 
“आधारे क्त” । लिपि । दस्तखत । विवाद । झगडा । 
अर्थको सिद्ध करनेवाला पत्र आदि । लिखाहुआ इकरार- 
नामा आदि । एक सुनिका नाम, | 

लिग, जाना ( गति ) । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
छिङ्गति. 

लिङ्ग (पु) छिगि+अच्‌ । चि ( नशान ) । पुरुषका 
असाधारण ( खास ) चिह्न । अनुमानको सिद्ध करनेवाला 
हेतु । सांख्यमें कहाहुआ प्रधान । शिवजीकी एक 
मूर्ति । शिवलिङ्ग । व्याप्य (जो थोडे देशमें रहे )। व्यक्त 
प्रकट । शब्दमें रहनेहास । पदके ठीक होनेको दिखाने 
हारा एक धर्म । अर्थके प्रकाश करनेकी सामर्थ्यं (शक्ति )- 

लिङ्गपरामशी, ( पु० ) सङ्गस्य परामदीः । न्यायशास्रमे 


लिङ्ग ( साधन-चिन्ह ) का विचार । जैसा कि “घूम” ` 


अभिका छिज्ञ है 

लिङ्गवर्थिनी, (ज्ली० ) लिहलं पुरुषचिहमेद वर्षयति । 
बृधू+णिचू+णिनि । जो पुरुषके चिहृको बढांदे । अपा- 
मार्ग 

लिङ्गविपयेय, ( पु० ) लिल्गस्य विपर्ययः । लिक्षका बदलना, 

लिङ्गवत्ति, ( पु० ) रिङ्ग ( संन्यासादिवेषधारणं ) एव 
वृत्तिः ( जीविका ) यस्य । जीविकाके छिये सँन्यासके 
चिहको धारण करनेहारा । कपरी संन्यासी 


लिङ्गाबुशासनम्‌, (न°) छिन्गँ अञुरास्यते अनेन ॥ | 
व्याकरणके किङ्गविभागका उपदेश करनेवाला “य पाणिनि- 


रचित एक पुस्तक, 
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लिङ्गाचेनम्‌, ( न° ) लिङ्गस्य अर्चनम्‌ । लिज्ञके खरूपमें | लुञ्च, अपनयन ( तोडना-उखाडना-पट्टना ) । परेखेजाना । 
शिवकी पूजा. छञ्चति । अङुच्चीत्‌ 


लिङ्गिन्‌, (त्रिश) रिङ्ग अस्ति अस्य+इनि । चिहृवाळा । | जुञ्चित, ( त्रिश ) छच््‌+णिच्‌+क्त । अपसारित । हटालिया- 
_ जशानवाला। जीबिकाके लिये संन्यासआदि नशानवाला । गया । दूरीकृत । दूर कियागया । तोडागया 
| अच्छे नशानवाला हाथी ( पु० ) लुटू, दीप्ति ( चमकना) अक० । चोट करना । सक० भ्वा० 
लिप, लेपन ( लीपना ) । तुदा० उभ० सक० अनिट्‌। | आए सेट्‌ । लोटते । अङरत्‌-अलो रिष्ट 
___ लिम्पति-ते । अलिपत्‌ । अलिपत-अलिप्त छुठू, लोट ( ष्टथिवीपर लोटना ) । तु० प० अ० सेट्‌ । छ- 
लिपि-पी, (स्नी० ) लिपू+इक-वा डीप्‌। लिखेहुए अक्षरो- | ठति । अलठीत. 
र र ` वाला पत्र ( दस्तखत ) । छेखन । लिखना लढू, ( चोये ) चोरी. करना । चु० । उभ० सक० सेट । 
 लिपिक(का )र, ( पु० ) छिपिं करोति । कृ+अचू-अण्‌ | लोठयति-ते 
 _वाळेखको कर्ता है । लेखक । लिखनेवाला छुठन, ( न° ) छट्नल्युटू । श्रम ( थकेवां ) दूर करनेके 
लिपि फकम्‌, ( न० ) छ्पिः फलकम्‌ । लिखनेका पट- | लिये घोडेका एथिवीपर लोटना 
वाडा, बोड वा पट्टी लुण्टक, ( त्रि» ) छटि+कन्‌। लूटनेवाला । चोर 


. लिप्त, (त्रिश) लिप्‌+क्त। भुक्त । भोगागया । चंद्नआदि लुण्टाक, ( त्रि> ) छटि+काकन्‌ । छूटनेवाला । चोर 
लेप कियाहुआ । मिछाहुआ । विषसे छिपटाहुआ । एक लुण्ठक, ( त्रि» ) छठि+श्बुळू । चोर 


' कला ( राशिका साठवां हिस्सा )। दण्डकखरूप काल 
. (घुः ) “खाये कन्‌. छुप्‌, ( छेदन ) काउना । विनाशकरना । तु० उ० स०। 


अनिट्‌ । छम्पति-ते । अडपत-अङ्प्त 
लुत, ( न० ) ङप्‌+क्त। अपहतधन । जिसका धन चुराया 
| ( ह्ली० ) लम+सन+अ । लाभकी इच्छा । चाह । गयाहो । नष्ट । वर्बाद होगया । छिपगया। ट्टगया ( त्रि० ) 
आखादन ( चाटना ) । अदा० उभ० सक० अनिट्‌ । | छुब्ध, (पु०) छभ्‌+क्त। व्याध । शिकारी । “खार्थ कन्‌” वही , 
लीढे । अलिक्षत-अलिक्षत अर्थ । लम्पट । विषयोंमें हूवगया । ओर लोळप । लोभी. 
ह ( मिलुना-जुडना ) । दिवा० आ० अक० अनिट्‌ । | छुम, विमोहन ( घवराजाना ) । तु० पर० अक" सेद्‌; 
ठीयते । अलेष्ट । लीन छभति । अलोभीत्‌, 
गढ, ( त्री० ) छिदू+क्त । आखादित । खादलियागया । | छुम, आकाङ्का ( चाहाना ) दिवा पर० स० सेट्‌ । छभ्यति, ` 
हाया स्ट । छूमाइुआ, ललाप (य), (पु०) छल्कक । तं आप्नोति+अण्‌ । 
त्रि महिष । 
लुलित, (त्रि) डलू+क्त । आन्दोलित । हिलायागया । 
चळायाहुआ 
छुप्‌, चोरीकरना । मारना। भ्वा० पर० स० सेट्‌ । लोषति । 


(पु० ) कुत्सित लिप्त+कन। विषसे लिपटाहुआ 


ळू, छेदन ( काटना ) क्र्या० उभ० सक० सेटू । छनाति- 
छनीते । अलावीत्‌ 
सूता, ( त्री० ) छ+तक्‌ । एक प्रकारका कीडा । मकडी. 
ळून, (त्रिश) छु+क्त । तस्य नः। छिन्न । काटागया । 
कराहुआ 
लूम, (न° ) ळ+मक्‌। लाजूल । पूछ । पूंछ. | ह 
लेख, (पु०) लिख्यते चित्रादि पटे$्सो । लिख्‌+कर्मण | 
घन्‌ । जो मूर्त लिखनेवाळे कपडे आदिपर लिखा 
` जाता है। देवता । “भावे घम्‌” छेखन (लिखना)! _ 
“कमेणि घन्‌? केल्य ( लिखनेलायक ) (त्रि) 
ग “आधारे घन्‌? । पत्र । लिपि । दस्तखत । “नि्धोरि 
_ तेर्थे लेखेन” माघः 


otic 


लेखक, ] 


त (पु०) लिख-+ण्वुलू। लिपिकर। लिखनेवाला । लिखारु. 
लेखन, (न°) लिखल्युट्‌ । पत्र आदिपर अक्षरोंका 
लिखना । “आधारे ल्युट्‌” भोजपत्र । “रिख्यतेऽ- 
नया ल्युट्‌” लिखनेका साधन । ( स्रिया डीप्‌) लिक्खन 
( लेखनी ) । कलम, 

` लेखनिक, ( पु०) लेखनं शिल्पं अस्म+उन्‌ । छिपिकर । 
लिखनेवाला । लिखारी 

लेखषेभ, ( पु० ) लेख ऋषभ इव ( श्रेष्ठत्वात्‌) । देवता- 
ओंमें श्रेष्ठ । इन्द्र । देवताओंका राजा 
लेखहार, (१० ) लेखं हरति। ह+अण्‌ । पत्रवाहक । 
चिट्ठी लेजानेवाला । “ण्बुळ्‌” “लेखहारक”, 
लेख्य, ( त्रिश) लिख्‌+ण्यत्‌। लेखनीय । छिखनेलायक । 
व्यवहारमें अपने खत्व (कब्जे) को जतानेहारा एक 
प्रकारका पत्र ( न० ). 

लेप, ( पु० ) लिपू-ठेप वा घन्‌ । भोजन । खाना । और 
लीपना । “कर्मणि घन्‌” । सुधा । कलिचूना. 
लेपक, ( पु० ) लिम्पति । लिप्‌+ग्बुळ्‌ । लेपकर । राजा । 
मिस्तरी । कहगल करनेवाला 

लेलिहान, ( पु० ) लिद+यद्‌ कानच्‌-ए०यलोपः । सांप । 
वार २ चाटनेवाला 

` लेश, (पुः) ठिश-अल्पीभाव (थोडाहोना) । अल्प । थोडा । 
लव । उकडा 

लेह, ( पु० ) लिह-घन्‌ । आहार । खाना । आखाद । 
चाटना 

लेहिन, ( पु० ) लि ह+इनन्‌। टकण ( सुहागा ). 
लेह्य, ( त्रि» ) लिदृ+ण्यत्‌ । चाटनेलायक । अछत ( न° ). 
छैङ्ग, ( न० ) छिन्नं अधिकृत्य -कृतो प्रन्थः+अण्‌। अद्वारह 
पुराणोंमेंसे तीसरा पुराण । लिङ्गनी बक्ष । लिंगका 
ळोकू, दर्शन ( देखना ) । भ्वा० आ० सक" सेद्‌। लोकते । 
अलोकिष्ट 

लोक, ( न० ) लोक्यतेऽसौ । छोक+घम्‌ । भुवन । दुनियां । 
जन । लोग 

लोकपाल, ( पु० ) लोकान्‌, पालयति । पा+णिच्‌-अण्‌। 
लोकपाछक । नृप । लोककी रक्षा करनेवाला राजा । 
इन्द्र आदि दिशाओंको पालन करनेवाला । बिनायक 
आदि पाँच । लोककी रक्षा करनेवाला ( त्रि» ) । “लोक- 
. चाथ” 

लोकबान्धव, (प° ) छेकानां बान्धवः ( सर्वेकमेप्रवतेक- 
त्वात्‌.) । सम्पूर्ण लोकोंका बंधु ( सब काममे प्रवृत्ति करा- 
नेसे ) सूर्यं । सूरज 


लोकबाह्य, ( त्रिः) बहिश्धरति । बहिस्‌+ष्यन्‌। ५ त० । 


लोकसे बाहिरहुआ.. 
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लोकमातृ, ( त्री) लोकानां मातेव रक्षिक । लोकोंकी 


माताकी नाई रक्षाकरनेवाली लक्ष्मी. 


लोकयात्रा, ( स्री ) लोकस्य यात्रा । लोकव्यवहार । लोक- 


सत्ता । जीवनका आश्रय । जीविका ( रोजी ). 


लोकलोचन, ( पु० ) लोकैलोच्यतेऽनेन । ङच्‌+ण्बुलू । 


लोक देखते हँ इस्से । सूर्य । ६ त० । सूर्य ( म० ). 


लोकविद्धिष्ट, ( त्रि’) लोकेन विद्विष्टः । लोकसे द्वेष 


किया गया । लोगोसे न चाहा गया । दुनियांके लोगोंसे 
.नापसंद. 


लोकायत, (न० ) लोकेषु आयतं ( विस्तीण ) अनायास- 


साध्यत्वात.। लोकोंमें फैलगया ( बिना दुःखके सिद्ध हो 
जानेसे ) । चावोकमत 


लोकायतिक, (पु०) लोकायतं ( तन्मतं ) अस्ति अस्य+ 


ठन्‌ । जिसका मत लोकायत है । चार्वाक ( नास्तिक ). 


लोकालोक; ( पु० ) लोक्यतेऽसौ लोकः, न लोक्यतेऽ- 


सो । कर्म? । जो देखा और नहिं देखांजाता । इस 
नामका पर्वत । इसके एक ओर आतप ( प्रकाश) ओर 


. दूसरी ओर अनातप (अंधेरा ) होता है 
लोकेश, ( पु० ) ६ त° । लोकका खामी । ब्रह्मा । राजा । 


और पारा 


लोच; दर्शन ( देखना ) । भ्वा० । आ० स° सेट्‌। लोचते। 


अलोचिष्ट 


"लोचक, (न°) छोचू+ण्वुलू । मांसका गोला । आंखकी 


पुतली । कज्जल । ख्नियोंके माथेका भूषण ( जेवर ) । 
नीला कपडा । केला । सांपकी केंचुली. 


लोचन, (न°) छोच्यतेऽनेन । करणे ल्युट्‌ । जिस्से देखा 


जाता है । नेत्र ( आंख ) । “भावे ल्युट्‌”? देखना. 


लोघ्र, ( पुः") रुघू+रन्‌ । रस्य लः । लोध नामी द्रख्त 
लोप, (पुर) छप्+घन्‌ । विनाश । छिपना । काटना । 


घबराहट । व्याकरणमें अद्रीन ( न दीखना ) रूपनाश । 
“व्लोपयति स्रीणां रूपगर्व अच्‌” । जो ज्मियोंके रूपस- 
म्बन्धी अभिमानको नाश कती है । अगस्समुनिकी 
पत्नी (स्री) ( री )। “लोपामुद्रा” ( इसे अगस्यजीने | 
आपही कईएक पझुओंके बहूतही सुन्दर अंगोंसे बनाया | 
और विदर्भ राजाके महलमें जारक्खा-पीछे. विवाह 
किया ) | 
लोप्त्र, ( न० ) छप्रष्टून.। छूट स्तेयघन. (चोरीका माठ) _ 
ल्लियां डीष्‌. कट... 
लोभ, (+ ) छभ-चाहना-घज्‌ । दूसरेके: पदार्थमें बहुत- 
ही अभिलाष । लालच र: Es 
लोभविरह, (ए० ): लोमल विरह: | खोभका विछोड़ा। 


DEES SO Ce 0 


लोभिन, ] 


लोभिन,, ( त्रिः) डभू+णिनि । दूसरेके द्रव्योंमं बहुत 
तृष्णावाला । लालची. 

लोभ्य, ( पु० ) डम+यत्‌। मुद्द । मूंग । लाळ्चके लायक पदार्थ 
(त्रि० ). ७ 

लोम, (न°) छू+मन्‌ । शरीरपर उत्पन्नहुआ वालोंके 
खरूपका रोआँ नाम द्रव्य । उसवाला पूंछ 

लोमकर्ण, ( पु० ) लोमवहुले कणौ यस्य । जिसके कान 
बहुतरोआँवाले हें । शशक । सहा 

लोमकूप, ( पु० ) लोम्नां कूप इव । रोआंका मानो खूआ 
है । रोआंका आश्रय विन्दुका खरूप। गते । रोआं । 


लोमघ्न, (न°) लोमानि हन्ति । हन+टक। रोआँको 
नाश कर्ता है । एक प्रकारका रोग ( टाक ). 
लोमपाद, ( पु० ) छोमयुक्तों पादो अस्य । जिसके पाँव 
रोआँबाळे हैं । अंगदेशका एक राजा. | 
लोमशा, ( पु०) छोमानि बाहुल्येन सन्ति अस्य+श । 
जिसके इारीरपर बहुत रोम हैँ । एकसुनि । रोआँवाला 
(त्रिः). 
लोमहदषेण, ( न० ) लोम्नां र्षणं हर्षजनकव्यापार इव 
उद्धेद इति यावत्‌। रोआँका खुश होना ( प्रकट होना- 
निकलना ) रोमाश्च ( रोआंका खडेहोना) । “लोमानि 
ह्यति उत्तमकथया” “ह्‌+णिच)स्यु” । जो अच्छी 
कथासे रोमोंकों खुश कर्ता है । व्यासदेवका शिष्य (चेला) । 
सूतके वंशमें हुआ इस नामका पौराणिक 
लोल, (त्रिश ) लोड्‌+अच्‌। डस्य ल: । सतृष्ण । लालची 
ओर चश्वळ । जिह्वा (जीभ )। और लक्ष्मी (ल्ली० ) 
ळोलजिहृ, ( त्रिश ) लोला जिह्वा यस्य । चश्चळ ( हिलनें- 
वाली ) जीभवाला । छाळची । लोमी. 
लोलाक्षि, (न°) डोळं अक्षि । चन्चल नेत्र ( आंख )। 
'दिलनेवाली आंख । अक्षिका ( ्री० ) चन्चल नेत्रोंवाली 
___ स्री (ओरत) ४ 
 खोळुप, (त्रिः) डभ+यइ+अचू-प्० भस्य वा-पः । अति- 
 _ लोभयुक्त । बहुत लालचवाला 
_ लोटू, संहाते, ( इकढ़ा होना ) भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । 
लोष्ट, (पु० न०) लोष्ट्ध्घल्‌ वा । मृत्पिण्ड । मद्दीका 
ला । डीम । ढेला । ओर लोहेकी मेल । लोहमरू, 
५ (पु०) लोष्टं इन्ति ( मर्दयति) इनक । ढेले- 
3; ऱ्य बाला सुदर आदि. 
हू, ( पु० न ) छ+विच्‌ । टोखं जहाति । दवा+क । 
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लोहकिट्ट, ( न° ) ६ त° । जोहेका मे 

लोहद्राचिन्‌, ( पु० ) लोहानि ( धातुद्रव्याणि ) द्रावयति 
दु+णिचू+णिनि । जो धातुरूप द्रव्योंको पिघलादेता 
है । सोहागा 

लोहित, (न°) रह+इतच्‌। रस्य लः । केसर । लाल्चं- 
दन और रुधिर (लोहू ) । छाल सुहांजना । लालरंग । 
( पु० )। उसवाला ( त्रि० ). 

लोहितग्रीब, ( पु० ) लोहिता. ग्रीवा यस्य । लालगर्दन-क- 
ण्ठवाला । अमिदेवताका नाम. 

लोहिताक्ष, ( पु० ) लोहिते अक्षिणी यस्य । षच्‌ समा०। 
जिसकी लाल आँखें हैं । विष्णु और कोकिल ( कोइल )। 
लाल आँखबाला ( त्रि० ) | 

लोहिताङ्ग, ( पु० ) लोहितं अङ्गं अस्य । लालशरीरवाला । 
मंगलग्रह । काम्पिह्न वृक्ष, 

लोहितायस, ( पु० ) छोहित॑ अयः+अच्‌ समा० । लाल 
लोहा । ताम्र । तामा । एक प्रकारका लाल लोहा. 

लोहिनी, ( ल्री० ) लोहितवर्णा । स्रिया डीप्‌। “त” को 
“न” होता है । लालरंगवाली स्री ( औरत ). 

लोहोत्तम, (न°) लोहेषु ( धातुषु ) उत्तमं । धातुओंमें 
उत्तम । खणे । सोन्ना. 

लोकायतिक, (न० ) लोकायतं ( चावांकशात्रं ) वेत्ति 
अधीते वा+ठण्‌ । चार्वीकमतको जान्नेहारा । नास्तिक- 
मतका ज्ञाता | 

लोकिक, (त्रिश) लोके विदितः ( प्रसिद्धो ) वा+ठण्‌ । 
लोकमें जानाहुआ वा मशहूर । लोकविदित । लोकप्रसिद्ध 

लोकिकज्ञ, ( त्रि ) लौकिकं जानाति-ज्ञाःक-अ । संसारके 
व्यवहारोंकों जान्नेहारा लौकिक रीत रसमको जान्नेहारा.. 

लौकिकाझि, ( पु० ) कर्म । विधिसे न संस्कार कीः 
गई आग 

लोड, उन्माद ( पागल होना ) भ्वा० । पर? सक० सेट) 
लौडति 

लोह, ( पु० ) लोहं एव । सार्थेऽण्‌ । लोहा । एक धातुः 

लोहज, (न°) लौहात्‌ जायते। जन्‌+ड । लोहेसे उपः 

है । मण्डूर 

लोहभाण्ड, ( पु० ) लोहस्य विकारः+अण्‌ । कर्म ० । इमाम 
दस्ता । चढू । लोहेका पात्र ( वतन ) 

लोहित्य, ( न° ) लोहितस्य भावः+घ्यजू+खार्थ ष्यन्‌ वा । 
रक्ततणे। लालरंग । एक नदी ( ख्री०) । “तीर्णलौ- 
हित्ये?? रघु 

ल्यी, (छेष ) मिलना । क््या० पर० सक० अनिट्‌ | ल्यनाति। 
अल्यंषीत्‌. 

ली, ( गति) जाना । क्रया० पर्‌० सक० अनिदू। स्विः 
नाति । अल्वेषीत. 
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४ च 

च, ( पु० ) वा+ड। वायु (हवा )। राहु । मन्त्रण ( स- 
लाह ) । सान्त्वन ( तसह्ली ) । कल्याण ( भलाई ) । वरू- 
वाला । समुद्र । व्याघ्र ( मेडिया ) । वसन (कपडा ) । 
और वंदना करना । वरुण (पु० न०) । साहदयअर्थमें 
( अव्य० ) “मणीवोष्ट्रस्य लम्बरेते” इति. 

वंश, वश्‌+घ । नि०्चुमू । पुत्रपौत्रआदि सन्तानका समूह । 
एक प्रकारका तृण । वांस । पीठका अवयव (हिस्सा ) । 
इक्षु (गन्ना ) । और सालब्ृक्ष । एक प्रकारका वाजा 
( स्त्रियां डीष्‌)। “वंशीकलेन बडिशेन” इति बृन्दाव- 
नचम्पूः 

वंशकर, (त्रिश) वंशं करोति । वंश ( खान्दान) के 
चलनेवाला । वंशप्रवतैक 

बंशकपूररोचना, ( त्री») कर्पूरं इव रोचते । रुच+स्यु । 
६ त° । वंशरोचना । वंसलोचन । कपूरकी नाई सुगं- 
घिवाला 


वंशज, ( पु०) वंशात्‌ जायते । जन्‌+ड । वासके वृक्षसे 


उत्पन्नहुआ जोंके खरूपका एक. पदार्थ । अच्छे कुलमें 
उत्पन्नहुआ ( त्रि० ) । वंशरोचना ( स्त्रियां टापू ) 

वंशतण्डुल, ( पु०) ६ त० । वांससे उपजा चावलोंके 
ख़रूपका पदार्थ । वांसके चावल 

चंशधर, ( त्रिः ) वंशं धरति । वंशको पकडता है । कुलको 

~ चलानेवाला । “वंशवर्धन” इसी अर्थमें 

बंशइार्करा, ( त्री० ) वंशस्य शार्करेव । वांसक्री मानो 
खाड है । वंशलोचनपदार्थ । तबाशीर 

चंशस्थविळ, (न°) बारह अक्षरके पादवाळा एक प्रका- 

` रका छन्द 

चंशाञ्न, (न°) वंशस्य अग्रं (मूलं )। वंशकी जड । 

` ` कुलमें पहिला 

चंशीथर, ( पु० ) वंशी ( वंशजवाद्यं) धरति । इ+अच्‌। 

` ` वंसरीबजानेवाला । श्रीकृष्णजी 

बंझ्य, ( त्रि ) वंशे (सत्कुले) जातः । अच्छे कलमें 

` उपजा । खान्दानी 

चकू, कौटिल्य .( कुटिल होना )। तिच्छौ होना । अक० । 

. जाना ( गति) । सक० भ्त्राश आ० सेद्‌ । इदित्‌ । 

वकते । अवंकिष्ट 

चक; (पुः) वकि+अच्‌ । प० “न” का लोप होता है । 
इस नामका पक्षी । बगला। एक फूलोंवाला द्रख्त । कुबेर। 
एक राक्षस ( जिसे भीमसेनने मारा था ) एक प्रकारकी 

दुबाई काढनेकी कला । भ्रीकृष्णसे मारागया एक दैत्य, 


वकपञ्चक, (न० ) कार्तिक (कत्त) के झुक्कपक्षकी 


एकादशीसे लेकर पांच तिथियें 
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चकचूत्ति, (पुं) वक इवं खार्थपरा वृत्तिथ्रेटा यस्य] 
जिसकी चेष्टा वगलेकी नाई अपने.मतलवको सिद्ध कर- 
नेहारी है । दूसरेको ठगनेवाला जीव 
चकव्र तिन्‌, (क), ( पु० ) वकब्रत+अस्सयर्थे इनि ठन्‌ वा । 
वगलेंके तको धारण करनेहारा । वक्रतघर, : 
वकुल, ( पु० ) वकि+कुछच्‌ । नलोपः । इस नामका फूलों- 
वाला वृक्ष 
चक्कू, ( गति ) जाना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । वक्कते । 
अवक्किष्ट 
वक्तव्य, (न°) वच्‌+तव्य । कुत्सित । निन्दित । हीन । 
और दुष्ट । कथनीय । कहनेलायक ( त्रि० ) “भावे 'क्त'? 
कथन ( कहना ) ( न० ). 
वक्तृ, ( त्रि ) उचितं बहु वक्ति । वच्‌+तृच्‌ । सुनासिव । 
बहुत वोखनेवाला 
कत्र, (न° ) वक्ति अनेनHषरन्‌ । जिस्से बोलता है । सुख । 
मूं । एक प्रकारका कपडा । एक प्रकारका छंद 
चक्त्रशोधिन्‌, (पु० ) वक्त्रं शोधयति । झुधू+णिचू+ 
णिनि । जम्बीर ( नींबू )। सुखको साफ करनेवाला ताम्वूळ 
(पान) आदि ( त्रि० 
वक्त्रासव, ( पु० ) वक्त्रस्य आसवं इव । सुखका मानो 
मद्य है । अधररस । होठका रस 
चक्र, (न° ) वकि+रन्‌। ए० न लोपः । नदीवङ्क ( नदीकी 
टेढ ) । शनैश्वर । शनीचर। मंगलग्रह । स्द्र । त्रिपुर 
देतय । ओर तिरछाजाना । उसवाला (ठेढा ) ( त्रिश) । 
“राहुकेतू सदा वक्रो” इति ज्योतिषम्‌, र 


वक्रतुण्ड, ( पु० ) टेढे सुखवाळा । “वक्र तुण्ड ` अस्य” 


गणेराजीः 

वक्रभाव, (पुश) वक्रः भावः । टेढा भाव ( खयाल ) । 
टेडापन । झुटिळता । छल 

चक्राङ्ग, (पु०) वक्राणि अङ्गानि अस्य। टेढे अंगोंवाला-। 
हंस । कुटिल अवयववाला ( त्रि) । कर्मे० । कुटिल । 
टेढा शरीर ( नन ) 

वक्रिम, ( न० ) वक्रस्य भावः+इमनिच्‌ । कोटिल्य । थेढांपन 

चक्रोक्ति, ( ज्ली० ) कर्म० । कुटिलोक्ति । टेढावचन ( यह 
वाक्यका जीवन है )। काव्यका अंग । और काकुवचंन । 
रमज । ठट्टा 

वक्ष, रोष ( गुस्साकरना ) भ्वा० पर० सक० सेट्‌। वक्षति । 


वक्षस्‌, (न°) वदःअसन:सटूच । हृदय । उरस्‌ । छाती. 


वक्षः( क्ष )स्थल (न°) वक्षः स्थलं इव वा विस 
लोपः । अच्छी छाती ं 


वक्षोज, (पु०) वक्षसि जायते । जन्‌+ड । छातीपर निकः र 
लता है । स्तन । मम्मा | पिस्तान । “वक्षोजद्ानइत्‌” | 


इत्युदधटः, 
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 घक्षोरुह, ( पु० ) वक्षसि रोदति । रुह+क । छातीपर | चचा, ( ल्ली० ) वच्‌+अच्‌। “वच” इस नामका पदार्थ 
उत्पन्न होता है । स्तन । मम्मा । पिस्तान बज, गति ( जाना ) भ्वा० पर० सक सेद्‌ । बजति । 
वख, ( गति ) जाना । भ्वा० पर्‌० सक० सेट । इदित्‌ । | अवाजीत्‌। अवजीत्‌, 
.. वक्वाते. ` चज्र, (पु० न°) वजू+रन्‌ । हीरक (हीरा) । और 
 चयाह, ( पु० ) अव+गाह+घल्‌ । “अव” के अका लोप | इन्द्रका एक अन्न । ( यह दधीचि सुनिके अंगसे बनाया 
विकल्पसे होता है । “अवगाहन” । ज्ञान । नहाना गयाथा ) । बालक । एक लोहा । एक अख्न । और विष्क- 
चच, गति ( जाना )। निन्दा करना । और शुरू करना। | म्भ आदि सत्ताइस योगोंमेंसे एक (न० ) । चिदट्टीकुशा । 
 सक०। जब ( जल्दी जाना )। अक० भ्वा० आ० सेट्‌ | श्रीकृष्णका पडपोता । एकराजा ( पु० ) 
 इदित्‌। वंघते चज्रच्सैन्‌, ( पु० ) वज्रं इव कठिनं चर्म यस्य । जिसका 
_ चड, ( पु० ) वकि+घञ्‌। नदीवक्र । नदीकी टेड । पल्य- चमडा वञ्रकी नाई सख्त हो । गण्डक । खङ्गी । गेंडा. 
अन पलाना । काठीका मोहा वज्रदन्त, ( पु० ) वज्रं इव कठिनो दन्तो यस्य । जिसका । 
` चङ्ग, (नः) वगि+अच्‌। एक प्रकारका धातु । रांगा । | दांत बज़की नाई सख्त हो । शकर ( सूअर )। और 
+> _ “रल्ञाकरसे ले प्रह्मपुन्नतक वंगदेश हे” ॥ एकदेश ॥ मूषिक ( मूसा ) । “बञ्जद्शनः यही अर्थ, 
 सघु०् व° व्‌०। चन्द्रवंशी एक राजा ( पु० ) वज्जघर, ( पु० ) वज्रं धरति । +अच्‌ । इन्द्र । “ज्जः 
चङ्क, ( न°) वंगात्‌ जायते । जन्‌+ड । वंगसे उपजा। मृत्‌” 
` हिन्दूर। वंगदेशमें उतपन्न हुआ (न्निः) वज्रनिर्घाष, ( पु०) ६ त० । वज़की आवाज । गजेन । 
चङ्गशुस्बजञ, ( न० ) वंगशुल्वाभ्यां ( रंगताघ्राभ्यां ) जायते) | “बज्जनिष्पेप”” 
जन+ड । रांगा और तामासे मिलाहुआ एक धातु । चज्जपाणि, ( पु० ) वज्रं पाणौ यस्य । जिसके हाथमें वज्ज 
हे । इन्द्र । “वज्रहस्त” “बजकर”, 
चञ्रपातः-पतन, ( पु० न° ) वञ्जस्य पातः । वञ्जका टक- 
राना । बिज॒लीका गिरना र 
वज्ञपुट, ( न० ) वज़् इव कठिनं पुटं अस्य । जिसका 
पडदा वञ्रकी नाई सख्त है । औषध ( दवाई ) पकानेका 
पात्र ( वर्तन ) “ओषधीपाचनपात्र?” 
वज्रमय, ( त्रि» ) चज्रात्मकं । मयद्‌ । चञ्रखरूप । बहुत 
सख्त. 
बञ्चिन्‌, ( पु° ) वज्रं अस्ति अस्य+इनि । वज़वाला । . 
इन्द्र 
चञ्च, ( प्रतारण) ठगना । भ्वा० पर० सक« सेटू-क्त्वां० 
- वेद्‌ । चञ्चति-अवश्चीत्‌. 
वञ्चक, ( पु० ) वच्चू+णिच्‌-ण्वुल्‌ । गाल । गीदड । खळ 
( नीच ) और प्रतारक ( ठगनेवाला ) । ठग ( त्रि० ). 
वञ्चन, ( न० ) वश्च्‌+स्युट्‌ । प्रतारण । ठगना । किसी 
चीजको औरतरहसे वर्णन करके दूसरेको मोह उत्पन्न 
करना ( मुलाना ) । “युच्‌? वञ्चना ( ज्री० ) ठगी 
चञ्चल, ( पु० ) वज्ू+उलचू । ए० । चस्य जः। तिनिरावृक्ष । 
अशोकवृक्ष । चेतसबृक्ष ( वेंतका वृक्ष ) । और एक पक्षी । 
चक्र ( टेढा ) ( त्रि० ). 
वटू, ( वेन ) घेरना । हिस्साकरना। चुरा० उभ सक० सेट । 
बटू, (विभाजन ) हिस्सा करना । चुरा उभ० पक्षे भ्वा० 


ह ५ (पु०) वङ्गं इव शुभ्रा सेना ( पुष्पं) अस्य । 
की नाई जिसका फूल चिट्टा है । वकवृक्ष 


चङ्गारि, ( पु०) ६ त० । हरिताल । यह रांगे धातुको 


कहना । अदा० द्विक० पर० अनिटू । वक्ति। अवो 


न० ) वचूमस्युद्र । कथन (कहना ) । वाक्य 
॥ सोंठ । व्याकरणमें संख्याके अर्थवाला सुप्‌- 


त्रिश) वचनं शृह्माति ( तदनुसारेण 
प्रह+णिनि । जो वचनके अनुसार आचरण 
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चटू , ( कथंन ) कहना । भ्वा० पर० द्विक सेट्‌ । इदित्‌। | वत्सक, (न°) वत्स इव+इवारथे कन्‌ । पुष्पकासीस । 


वटयति, 

वटू, ( स्तेय) चोरी करना । पर० सक० सेटू । इदित्‌ । 
वण्टति, 

चट, ( पु० ) वद्‌+अच्‌ । इस नामका एकवृक्ष । सनकी वनी- 
हुई तांत । रस्सी. 

वटक, ( पु० ) वद्‌+क्कुन्‌। पिष्टकमेद्‌। वडा. 

वटी, (त्री) वट+अच्‌+डीप्‌ । गोलखरूपका पदार्थ । 

: बडी । “सार्थे कन्‌ ह्रः” । “वटिका” यही अर्थ, 

बड, (५० ) वद्‌} । माणवक । बालक । और ब्रह्मचारी. 

बटुक, (पु०) वद्‌+उक । वाक । भेरवविशेष । एक 
भैरों. 

वढू, सामर्थ्यं ( ताकतवाला होना ) । भ्वा० पर्‌० अक० सेटू 
बढति । अवाठीत्‌-अवटठीत्‌. 

चठर, (पु० ) वद्‌+अरन्‌। मूख । बेवकूप । और अम्बष्ठ । 
एकप्रकारका वर्णसंकर । राठ । ळ्या ( त्रि० ). 

वड, ( विभजन) वाटना । चराश उभ० सक० सेट्‌ । 
इदित्‌ । वण्डयति-ते. “9 


. चङ्‌, ( वेष्टन ) घेरादेना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । वण्डते. 


चडमि-भी, ( स्री० ) वड्यते ( आरुह्यते ) अत्र । वड्‌ 

. अभि वा ढीप्‌। जहां चढते हैं । छना । ग्रहचूडा । 
घरकी चोटी । प्रासादामरस्थग्रह । मद्दलके शिखरका घर, 

वडिश, ( न°) वड+इन्‌ । वर्डि श्यति । शोक । मच्छि- 

_* ओंको पकडनेके . लिये टेडे लोहेके कांटेवाला पदार्थ । 
मच्छी पकडनेवाली कुण्डी. 

वेडू, ( त्रि») वर्‌+रक्‌। लस्य डः । वृहत्‌ । श्रेष्ठ । 

. अच्छा. कः 

चण्डक, ( पु० ) वण्ट+घञ्‌ । खार्थे कन्‌। भावे ण्बुङ्‌। 
विभाजक ( वांटनेवाला ) । हिस्सा करनेवाला. 

चत्‌, ( अन्य ° ) साइस्य ( बराबरी ). ` 

बत, ( अव्य० ) वन+क्त । खेद ( तक्कीफ ) । अबुकम्पा 
( दया ) । हषे ( खुशी )। विस्मय (हैरानी )। आमन््नण, 

चतंण्ड, ( पु० ) अव+तडि+अच्‌ ( एक मुनिका नाम. 

घतंस, ( पु० ) अव+तंस्‌+घन्‌। “अव” के अका लोप । 
एक कानका भूषण ( जेवर ) । शेखर ( चोरी ) । सिरका 
भूषण । हरएक प्रकारका गहना । कानफूल, 

बतोका, (्री०) अवगतं तोकं यस्थाः । “अव” के 


` “अ का लोप । जिसका संतान दूर होगया । संतान- 


रहित स्री. 
चत्स, (न° )वस्‌+स। वक्षःस्थल (छातीकी जगह)। गौ आदि- 
. का शिछ (वचा) । ( बछडा ) और नत्सर ( बरिस ) 
- (घुः). 
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६. । इन्द्रयव ( इन्द्रजो ) ओर वत्स ( वछडा ) 

. (पु०). य र 

वत्सतर, ( पु० ल्ली० ) क्षुद्रः वत्सः+तरप्‌ । क्षुद्रवत्स । छोटा 
वछडा । दम्य । छोटा सांड. 

वत्सनाभ, ( पु० ) वत्सान्‌( पशुशिक्षत्‌ ) नभ्यति (हिनस्ति) 
-नभून-अण्‌ । पश्चुओंके बच्चोंको मारता है | एक प्रकारका 
विष । । जहिर. 

वत्सपत्तन, ( न० ) वत्सस्य ( वत्सराजस्य ) पत्तनं । वत्स- 
राजाका नगर । उत्तरदेशमें कौशाम्बी नाम नगरी. 

वत्सपाल, ( पु० ) वत्सान्‌ पालयति । पाल्‌+अण्‌। बछडों- 
को पालता.है । श्रीकृष्ण, . . 

वत्सर, ( पु० ) वस्‌+सरन्‌। बारह महीनेका वक्त । बरिस« 

वत्सराज, ( पु० ) चंद्रवंशका एक राजा, 

चत्सरान्तक, ( पु० ) वत्सरस्य अन्तं करोति । अन्त 
णिच्‌+ण्चुळू । वरिसको समाप्त कर्ता है। फाल्गुन 
( फागन ) का महीना ( वर्ष चेतसे शुरू होता है )« 

वत्सल, (त्रि०) वत्सं लाति ला+क । लेहयुक्त । प्यारवाळा । 
पियारा । “वात्सल्यरस” ( पु० ) । उसवाला ( त्रि० ). 

वत्सशाळा, ( ्री० ) वत्सानां शाला । वच्छोका घर । 
गोवाडा. 

वंदू, उत्य ( नाचना ) अक० । अभिवादन ( सक० ) भ्वा० 
आए सेट्‌ । इदित्‌ । वन्दते । अवन्दिष्ट. 

चदू, ( वाक्य ) बोलना ( संदेशा देना )। भ्वा« उभ० 
सक० सेद्‌ । वदति-ते । अवादीत्‌ । अवदिष्ट. 

चदू ( वाचि ), बोलना । भ्वा० पर० सक? सेटूं । बदति, ` 

बद्‌, ( त्रिः) वदति । वदू+अच्‌ । वक्ता । बोलनेवाला. 

बदन, ( न°) उद्यतेऽनेन । वदू+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
बोलाजाता दै । मुख । मूं। “भावे ल्युद्‌” । कथन । 
कहना (न० ). - द 

बदा(द)न्य, ( पु० ) वदूशअन्य । ४० वा दीर्षः । 
भूरिद्रानशील । बहुत दान देनेवाळा । बडा दाता. 

वदाम, (न°) वदू+आमन। एक प्रकारका फळ । बदाम. 

चदावद्‌, (पुः) असन्तं वदति । वदू+अच्‌। नि० । 
बहुत बोलनेवाला. है + जा | न कलि 

वधू, (ज्री० ) उह्यते पितृगेहात्‌. पतिएहम्‌ । वद्द+अ- 


घुकच्‌ । पिताके घरसे पतिके घरको पहुंचाई जाती दैत 


बहू । चू; प ह की 

वधूजन, ( सुः ) कर्म० । नारीजन। स्रीलोग। त्री 

वधू( घु )ठी, (खरी) चा वधू: टी । 

, नारी । छोटी उमरवाली ल्ली। जवान औरत 
“गोपवधूदीदुकूलचौराय” भार पन, | 


वधूवस्रम्‌, ] 


वधूचस्रम्‌, (न° ) वध्वाः वल्नं । वधूका वल्ल ( कपडा ) 


चध्य, (त्रि) वध्‌+ण्यत्‌ । मारनेके ` लायक । कतलक- 
रने लायक 

चन, ( याचन ) मांगना । दिक तना० आए० सेट्‌ । क्ला- 
वेट्‌ । वनुते । अवलिष्ट 

चन्‌, (सेवा) सेवाकरना | सक० । शाब्द करना । अक० 

 अ्वाश पर० सेट्‌ । वनति । अवानीत्‌ । अवनीत. 

धन, (उपकार करना )-उपताप-तक्लीफ पहुंचाना ।. सक० । 
शब्दकरना । अक० वाचु उ० पक्षे भ्वा० पर० सेट्‌ । 
वानयति-ते । वनति । अवीवनत-त । अवनीत्‌-अवानीत्‌. 

वन, ( न० बरी) चनञअच्‌ । ब्रृक्षसमुदायात्मकारण्य । 
वृक्षोंका समूहरूप जंगल । ख्रियां डीप्‌ “सुवनी सम्प्र- 
वदत. पिकापिके” इति नेषधम्‌। जळ ( पानी ) । निवास 
( रहना ) । और आलय ( घर ) 

वनकदली, ( ल्री० ) ७ त० । जंगलका केला । काष्ठकदली 

वनचन्द्न, ( न°) वनस्थं चन्दन । अगुरुचंदन । वनका 
चंदन. 

_ > घनज, ( न० ) वने ( जले-अरण्ये बा) जायते । जन्‌+ड । 
पाली चा जंगलमें उपजा । पद्म । कमल । एक प्रकारका 
मोथा । जो वनमें उपजा हो ( त्रि० ). 

 चनमाछा, (ज्री०) एक प्रकारकी माला ( जो घुटनोंतक 

` लंबी, संम्पूर्ण ऋतुओंके फूलांसे चमकरही, ओर जिसके 
बीचर्मे मोटा कदंबका फूल हो ) 

चनमालिन, ( पु० ) वनमाला अस्ति अस्य+इनि । वन- 
सालावाला ( श्रीङृष्णदेव ) । वाराहीलता ( वेळ ). 
चनेलक्ष्मी, ('्री० ) वनस्य लक्ष्मीरिव । वनकी मानों लक्ष्मी 
हे । केठेका वृक्ष । ( इसमेंभी लक्ष्मी रहती है ) 
 धनचासिन्‌, (पु०) वनं वासयति ( सुरभीकरोति) । 
` वासि+णिनि । वनको सुगन्धवाला कतां है । मुष्कक 
 श्ृक्ष। वाराहीकन्द । झाल्मलीकंद । “वने वसति वस्‌+ 
आ 'णिनि” बनमें रहनेहारा ( त्रि० ) 
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चनीयक, ( पु० ) चन्‌+इन्‌ । आत्मनो ‹ वर्ति ( याचनं ) 

इच्छति । क्यच्‌'ण्बुछ्‌ । अपने लिये . मांगना चाहता है । 

याचक । मांगनेवाला । पृ० यलोपः । “नीक? 

वनेचर, ( पु० ) वने चरति। चर्‌+अच्‌। अङक्समा०। . 
वनमें विचरता है । जंगलमें घूमनेवाला रि कारीआदि.. ` 

वनाकस, ( पु०') वनं एव ओकः स्थानं थस्य । जिसका 
स्थान वन है । वानर ( वंद्र ) । वनमें रहनेवाला ( त्रि०) 

चन्दन, ( न°) वदि+ल्युद्‌ । सवन । तारीफ । और 
प्रणाम (सलाम) । युच्‌-। “वन्दना” इसी अर्थमें ` 
( स्री’ , 

वन्दनीय, ( त्रिश) वदि+ अनीयर्‌ । नमनीय । नमस्कार- 

` के लायक । आर स्तवनीय ( तारीफके लायक ) 

वन्दारु, ( त्रिश) वदि+आर । वन्द्नशील । नमस्कारं 
करनेके खभाववाला 

चन्दि-न्दी, ( स्री» ) । वदि+इन्‌-वा डीप्‌ । कारावद्धमुः 
ष्यादि । जेळखानामें वांधाहुआ मनुष्य आदि । केदी । 
और चन्दन । नमस्कार । साम । स्तुतिपाठक । भाट 
(षुः) | 

वन्दिपाठ, ( पु० ) वन्दि ( स्तुतिं) पठति। पठ्‌+अण्‌। 
स्तुतिको पढताहै । स्तुतिपाठक । भाट । तारीफपढनेवाला. 

वन्य, ( त्रिश) वदि+यत्‌। वन्दनीय । वंदना ( नमस्कार 
-आदाब ) के लायक । गोरोचना ( ख्री० ). | 

वन्य, ( न० ) वने भवः+यत्‌ । वनमें हुआ । दारचीनी। 
वाराहीकन्द ( पु० )। जो वनमें उत्पन्न हुआहो ( त्रि० ). 
“वनानां ( जलानां ) समूह: यत्‌ । जलका समूह 
(ज्री० ). 

चप्‌, बीज वोना । घुज्ना । और 'मूडना । सक० भ्वा० उभ० 
अनिटू । वपति-ते । अवाप्सीत्‌ । अवप्त । उप्त्रिमः- 

वपन, (न°) वप3ल्युद्‌ । केशमुण्डन । ` बाळ सुंडाना । 
बीज वोना । वुन्ना । “वपनी” ( स्ली० )। नाईका घर. 

वत्ता, ( ल्री० ) वपू+अच्‌। मेदस्‌ ( चरवी ) । और छिद्र । 
छेक 

पुर्गुणं-प्रकर्ष, (पुः) वपुषः गुणः । शरीरगुण (सौन्दर्य) । 
शरीरकी मूर्तिका सोन्दर्ये । शारीरिक सौन्दर्य ( खूब- 
सूरती ) । व्यक्तिनिष्ठ ( विशेष स्थानपर रहनेवाली ) 
सुन्द्रता, 

वपुस्‌, ( न० ) उप्यन्ते देददान्तरभोगसाधनबीजीभूतानि 
कमणि अन्न । वपू+उसि । जिसमें दूसरे शारीर। 
भोगसाधन कर्म वोये जाते हें । शरीर ( जिस्म ) । प्र - 
साकार । अच्छा स्वरूप । अच्छी शकर. 


। जिसने, | बघू, ( पु० ) वप्‌+तृच्‌ । जनक । पिता कृषीवल । खेती” 
* करनेवाळा। बीजादिवापक । बीजआदि वोनेवाला ( न्रि० ).- 
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चपर, ( पु० न०) उप्यतेऽ्र । जहां वोया जाता है। दुर्गन- | वरण, ( न° ) इम्युट्‌। कन्यादिदानाय जामात्रादरभयर्थ- 

`गरादि । किलेका नगरआदि । क्चाकोट । सर्कल । खाईसे 

निकाला गया मड्टीका ढेर | खेत । धूरी । किनारा । और 

सीसक ( सीसा ) । जनक । पिता । प्राचीर (सफील ) । 

और प्रजापति (.पु० ) 

` दशन , गति ( जाना )। भ्वा० ` पर०' .सक० सेट्‌ । वञ्चति । 
अवश्रीत्‌ 

चम्‌, उद्गार ( वमन-ऊपर छल करना ) । भ्वा० पर्‌० सक० 
सेट्‌ । वमति । अवमीत्‌ । “द” वमथुः । “ण” वामः. 

चमन, (न°) वमअल्युट्‌ । मर्दन . ( मलना ) । छर्दन 
(के )। अदन (मांगना) । और बहुत निकालना । | 
शण (सन ) ( पु० ). a | 

चसि, (्री०) वम+इन्‌ । छदेन । के। अभि (आग) 
(9० ) । धूर्त (छा ) ( त्रि० ). | 

चमित, ( पु० ) वम+णिच्‌+क्त । कृतोद्वार । जिसने वमन 
किया । के कीगई ी 

घय, ( गति) जाना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । वयतें । 
अवयिष्ट 

चयस, ( न°) अन्‌+असुन्‌-वीभावः । विहगं । पंरिंददद । 
पक्षी । बालपन आदि अवस्था । उमर । और जवानी 

वय(यः)स्थ, ( पु० ) वयसि तिष्ठति। मित्र ( दोर )। 
( त्रि० ) युवा ( जवान ) ( ल्ली० ) “वयस्था” आमला । ' 

इरीड । गिलोय । छोठी इलायची । सहेली या । जवान ` 

कि है ( चंबेका फूल )। प्राप्ततर । जिसने व हासिल किया है 


ळू ( त्रिश 
वयस्य, ( पु० ) वयसा तुल्यः+यत्‌। एक जेसी उमरंवांा। | . 
आ सखी । सहेली । (ख्रियां टाप), ° वरवर्णिनी, ( ख्री० ) वरः श्रेष्ठो वणेः प्रसंसा अखि 


वयुन, ( न०.) वय्‌+उनन्‌। ज्ञान । इलम । दानाई । देव 
ताका मंदिर ( पुश )। तरीका । नियम, | 
बयोधस्‌, ( पु० ) वयो . यौवनं धत्ते। था#अखुन्‌। जवा- 
नीको धारण कर्ता है । तरुण । जवान, 
वर्‌, इेप्स ( चाहना-) । चु० उ० स० सेद्‌ । वरयतिःतेः 
चर, ( न० ) व्रियते । इ+अप्‌। वरन वा । कुछुम । 
केसर । मनागभीष्ट ( थोडा प्यारा )॥ “वरं प्रणान्‌ 
परिसक्ष्ये” इति तष्त्र। “भावे अप्‌” “बर्‌+घन्‌ वा” 
इच्छा ( चाह ) । याचन ( मांगना )। आवरण ( पडदा )। 
और वेष्टन ( घेरा) । “कर्मणि अप” अभीष्ट ( प्यारा )। 
और श्रेष्ठ (बहुत अच्छा ) ( त्रिश ) । यार । गुरगल । 
जवाई कह और पति ( खाविन्द ) ( पु० ) * 


एक प्रकारकी प्रार्थना करना । लपेटना ( वेष्टन ) । पुरो- 
हितआदिको क्रियाओंमें लगानेके -छिये 'पूजना । उष्ट्र 
(ऊंट) । प्राकार ( कोट-सफील') । और वरुणदृक्ष । 
वनारस ( काशी )की उत्तर सीमाकी एक नदी ( दयां ) 
( ज्री० ).. 

चरण्ड, ( पु० ) .इ+अण्ड्चू । एक प्रकारका मूंक्रा रोग । 
हाथिओंकी लडाईका अखाडा. , 

वरत्रा, ( त्री० ) वृ+अत्रच्‌ । ` हस्तिकक्षस्थरजु । हाथीकी 
पेरी । तसमा 

वरत्वच, ( पु° ) वरा त्वचा यस्य । जिसका छिलका अच्छा 
है । नीमका. द्रख्त 

वरद, ( त्रि’ ) वरं ददाति । दा+क । अभीष्टदाता । चाही- 
गई वस्तुको देनेहारा । और प्रसन्न' ( खुश हो गया ) । 
कन्या (लडकी ) | अश्वगंधां। आदित्यभक्ता । दुर्गा ( ्री० ). 

वरदाचतुर्थी, ( ज्नी० ) माघके शक्रपक्षकी चतुर्थी. 

वरम्‌, ( अव्य° ) ब+अम्‌ । इषदभीष्ट । थोडा प्यारा । 
बहुत अच्छा । बेहतंर 

वररुचि, ( त्रि» ) वरा रुचिः यस्य । अच्छी प्रीतिवाला । 


सुनि । विक्रमादित्यकी सभाका एक पण्डित 


वरलब्ध, ( पु० ) वरः उत्कर्षः पुष्पेषु लब्धो येन । फूळोमें 
जिसने अच्छापन लाभ किया हे । परनि०। चम्पक 


“लाख । हल्दी । रोचना । पार्वत्तीआदि 
वरतंजु, (ज्री० ) वरा तनुः यस्याः। सुन्दर स्री । अच्छे 
शरीरवाली 


नाचुकूल्व्यापारमेद्‌ः । कन्याआदि देनेके लिये जावाईको 


पाणिनिझुनिके सूत्रापर वार्तिक बनानेवाला कात्यायन | 


अस्याःञइनि ।  तारीफवाली । उत्तम स्री । नेक औरत । 


वरवर्णिनी, ( ख्री० ) वरः वर्णः अस्याः । अच्छे रंगवाली श्री 
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वराट, ( पु० ) वरं ( अल्पं) अरति । अट्‌+अण्‌ । कोडी । 
कपर्द्‌ । छुद्दो वराटः+डीप्‌। छोरी कौडी । “खार्थ कन्‌? । 
रु । रस्सी. 

वरारोह, (पु० ) वर आरोहो मध्यं यस्य । जिसकी अच्छी 
कमर है । हसती (हाथी ) । प्रशस्तनितम्बवती । अच्छे 
चूतडवाली औरत । ( स्री० ). 

चराशि, (पुश) वरं आवरणं अभ्षुते । अश्‌+इन्‌ । 
स्थूल व्र । मोटा कपडा, 

वरासन, ( न° ) वराय (वरणीयाय ) अस्यते क्षिप्यते । 
अस्‌+ल्युर्‌ । जवापुष्प । कमे ० । उत्तम आसन ( न० )। 
“असू+न्यु” खिङ्ग ( अयाश ) | जार ( यार ) ( पु० ) । 
“व्रान्‌ (भ्रेष्ठानू) अपि अस्यति ( दूरीकरोति)” 
अच्छोंकोभी दूर कर देता है । ल्यु । द्वारपाल । दरवान। 
दर्वाजेपर उहरनेवाला. 

बराह, ( पु० ) वराय ( अभीष्टाय-मुस्तादिलाभाय ) 
आहन्ति ( खनति ) भूमिं । आ+हन+ड । मोथा आदि 
पानेकेलिये प्रथेवीको खोदता है । शूक़र। सूअर। 
यज्ञवराहनामी भगवानका एक अवतार । एक पर्यत । 


अच्छा । ओर प्रार्थनीय । श्रार्थनाके लायक ( त्रिश ) 
न |; 
चग, (पुर) वृज्‌+घञ्‌ । सजातीयसमूह । एक कौमके 
लोग आदि । यथा मनुष्यवर्गः । पद्चुवर्ग: । अक्षरोंका 
समूह । जैसे कवर्गः चवर आदि । अन्थका भाग । जैसे 
खगवग । गणितमें एक जेसे दो अंकोंका आपसमें गुणना । 
जैसे २का ४, ३ का ९, चारका १६ सोलह । और 
त्याग । छोडना. 
€ {> ~ 
वगेसूल, ( न° 0 वर्गस्य ( समद्विघातात्मकछतेः ) मूलम्‌ । 
एक जसे दो अंकोंका मूल अथात्‌ घातका साधन । जैसे 
१६ का ४, ९५ का ३ आदि. 
च ~ 
वगात्तम, ( पु० ) वर्गेषु षट्सु क्षेत्रादिषु उत्तमः नवांशः । 
क्षेत्र आदि छ वर्गोमें उत्तम अर्थात्‌ ९ वां भाग । ज्यो- 
तिषमें तीस अंशवाली राशिका नवांश (९ वां हिस्सा ). 
वच्‌, दीप्ति ( चमकना )। भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । वर्चते । 
अवचिष्ट. - 
वर्चस्‌, (न°) वच्‌+-असुन्‌. । रूप (शकल) । शुक्र 
( वीर्य ) । तेज । विष्ठा । मळ । गूंह। “स्वार्थ कन्‌? गूह 


मोथा । व्रिशमार. ce कप 
ज्‌ चचास्रन्‌, ( त्रि» ) वर्चस्‌+अस्त्र्थे विनि । तेजखी। 
रिवस्‌ (न°) अ+शव इन्‌ । नि० इटच्‌ । पूजन । | तेजबाला, | 
इजत करना. | च 
ला (यी | वज़न, ( न°) व्ृजञ्‌+ल्युट्‌ । त्याग । छोडना । मारना । 
 सरिचस्या, (ल्ली० ) वरिवसू+इल्मर्थ क्यच्‌ अ। पूजन। | हिंसा । साल्या के 
पूजा करना । शुश्रूपा । सेवा करना. 
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वरिष्ट, ( त्रि० ) अतिशयेन उरुः+इष्ठन-वरादेशः । बहुत 
_ बडा । उद्तम । तित्तरपक्षी (पु०) । आदिलभक्त । 
(चः). 
' दरी, (च्री०) वरी-शतावरी-पूर्वपदका जोप होता है । 
ट प ची ५ 
चरीयस्‌, ( त्रि० ) अतिशयेन उरः श्रेष्ट-ईयस वरादेशः । ` 
 उस्तम। बहुत उमदह । विष्करम्भआदि सत्ताइस योगोंमेंसे 
_ एक (पु०) 
(इ) 


चिट्टा आदि रंग करना । उद्योग ( हिम्मतकरना )। दीपन 
( चमकना ) । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । वर्णापयति-ते । 
वर्णयति-ते. , 

चण्‌, ( वर्णेन ) बयान करना । चु० उ० स० सेद्‌। 
वर्णयति-ते. 

वणे, ( न°) वर्णू+घञ्‌ । कुछुम ( केसर ) । ब्राणआदि 
जाति । शुक्ल आदि रूप । मेद ( फरक )। और अकार 
आदि अक्षर (पु०)। “करणादौ घन्‌” यश । गुण। 
और अंगराग । खणे ( सोन्ना )। एक ब्रत । ओर. विले- 


इ+उडन्‌ । अन्त्यजजातिभेद । एक प्रकारका 


पु०) उनन्‌ पश्चिम दिशाका पति । जलको 
छेक । एक देवता । पानी । और सूर्य. 


) वरुणस्य पत्नी । ढीपू-आजुकूच । 


' वरणानां अक्षराणां लेखनाय 


> ८। 


वरेण्य, ( न० ) इ+एन्य । कुङ्कुम । केसर । प्रधान । सबसे ` 


वणे, ( स्तुति ) तारीफकरना । फेलना । झुक्कादिवर्णकरण ।' 


sip dE 


हे एकंळोटीची 
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[ वर्ष, 


. वणेतूलि (ली), ( ल्ली० ) वर्णानां लेखनसाधनं तूलिः, 

अक्षरोंक लिखनेका साधनरूप तूलि । लेखनी । कलम+ 

. सार्थे कन । यही अर्थ 

वर्णधर्म, (पु० न°) ६ त° । वर्णोका धर्म । ब्राह्मण 
आदि वर्णोका असाधारण ( खास ) धर्म । जैसे ब्राह्मणका 
-यज्ञ करना, पढाना, दान लेना आदि, क्षत्रियका 
प्रजाओंका पालन आदि. 

चर्णसंकर, (प°) संकीर्यते । सम्‌+कृ-अप्‌ । वर्णतः संकरः। 
वर्णका मेल दोगला । मूर्धाभिषिक्त आदि जाति । 
“जायते वर्णसंकरः” गीता 

वणोङ्का, ( ज्री० ) वर्णा अक्षराणि अङ्गन्ते अनया । अहून- 
अच्‌ । जिस्से अक्षरोंके निशान कियेजाते हैं । लेखनी । 
कलम. 

यणात्मन्‌,, (पु) वर्ण आत्मा खरूपं यस्य। अक्षरोंके 
खरूपवाला । ध्वनिखरूपसे विलक्षण. आकार आदि 

* अक्षरवाला एक प्रकारका शब्द. 

चर्णिका, ( स्ली० ) वर्णा अक्षराणि छेख्यत्वेन सन्ति अस्याः+ 
उन्‌। जिस्से अक्षर.लिखेः जाते हैं । लेखनी । कलम. 

चर्णित, ( त्रिः) वर्णू्‌+क्त । स्तुत ( तारीफ कियागया ) । 

. वर्णन कियागया । ओर रूपान्तरापादित ( मेस बदला- 
हुआ ). 

णिन्‌, ( पु० ) वर्णः अस्ति अस्य+इनि । रंगवाला । चित्र- 

. कर । मूरत लिखनेवाला । छिखनेवाला । और ब्रह्मचारी । 

. “अथाह वर्णा विदितो महेश्वरः” इति कुमारः । ब्राह्मण 

आदि जाति । “वर्णिनां हि वघो यत्र” स्मरति 

वतेक, ( पु० ) उत्‌+ण्बुलू । एक प्रकारका पक्षी । मारुई । 

. वतेक । “वतका” इसी अर्थमें । घोडेका खुर, 

घतेन, ( न० ) बइतसल्युट्‌ । बृत्ति । जीविका। रोजी । 


“णिच्‌ भावे ल्युट्‌” स्थापन ( ठिकाना) । “णिच्‌ 


करणे ल्युट्‌”? जीवनका उपाय (न०) । “ल्यु” । 
जीविकावाला । रहनेवाला ( त्रिश) । वायस । कोआ । 


(इः). 

` . चतेनी, ( ज्ली० ) व्लेते पादौ अत्र । जहां पाँव चलते हैं । 

'पीसना ।. “ब्वृत्‌+णिच+आधारे ल्युट्‌”, पथ । वाट । 
रास्ता 

वतमान, (पु ) बत+शानचू । आरब्धापरिसमाप्तकाल 


दोरहा । हाल । मौजूद । शुरू कियाहुआ । जो खतम 


: नहिं हुआ. 


ति-र्ती, ( स्री० ) बृत्‌+इन-वा डीप । छेख । लिखना । 
- नयनाज्ञन । आँखका कज्जळ । शरीरपर लेप करना । 


दीपद्शा । दीवेकी वत्ती । वही 


चर्तिक, ( पु० ) . इत्‌+तिकन्‌ । वटेरनामी पक्षी । “वृत: ` 


न अच्‌ वर्तः तत्र साधुः हितो बा ठनः? । भार ( बोझा ) 
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चतिन्‌ , ( त्रि० ) इत+णिनि । वर्तनशील ( प्रायः समा- 


समें पीछे रहता है) । रहनेवाला । ठहरनेवाला । 
लोटनेवाला 


वतिष्णु, ( त्रिश) बृत्‌+इष्णुच्‌ । वर्तनशील । रहनेवाला । 
होनेवाला, 

वर्तुळ, ( त्रि) बृत्‌+उळ्च्‌ । गोलखरूपवाला पदार्थं । 
गोल । गाजर ( न० ). 

वत्सेन, ( न° ) वृत्‌+मनिन्‌। पथ । रास्ता । वाट । आचार। 
तरीका । आंखका पडदा. | 

बध, छेदन ( कारना )-पूरा करना । चु० उ० स० सेट्‌। 
बधयति-ते 

वर्धेक, (१०) बधू+ण्वुलू। त्राह्मययष्टि ( वामनहाटी )। 
पूराकरनेवाला । भरनेवाळा । काटनेवांछा । छेदक. 

वर्धेकिन्‌, ( पु० ) वर्षका वर्धः असि अस्य+इनि । त्वष्टा । 
वढई । तखोन. 

वर्धन, ( न० ) वृधू+ल्युट्‌ । काटना । और पूरण ( भरना )। 
वृध्‌+णिच्‌+ल्यु । ब्रद्धिकारक । बढानेहारा ( त्रि० ) 
“वुधूनल्यु” । ब्रद्धियुक्त । बढाहुआ । (त्रिश) । 
“नी? झाडू. 

वर्धमान, ( पु० ) इध्‌+सानच्‌। एरंडका द्रख्त । दृद्धिशील । 
वढाहुआ ( त्रिश) । शराव (प्रकारका मद्टीका 
पात्र । कुजा ) । पियाला । विष्णु । घनिओंका एक घर । 
एक देश । एक नगर । बढाहुआ ( त्रि० ). 

चर्धापन, (न्न?) 'वर्ध (छेदं) करोति । वर्ध+णिचू- 
आपूच-सतो भावे. ल्युट्‌ । नाडी काउनेके कर्मका अंग 
खरूप एक प्रकारका संस्कार । नाडीछेद्न. 

वर्धिष्णु, ( त्रि») बृध्‌+इष्णुच्‌ । बृद्धिशील। वढाहुआ- 

वर्सन्‌, (न°) दृ+सनिन्‌ । कवच । सन्नाह । संजोह । 
क्षत्रियकी उपाधि ( पु० ) नामके पीछे आता है. 

वसेहर, (पु० ) वमे हरति । हृ+अच्‌ । कवच धारण 
करनेळायक अवस्थाविशेष । तरुण । जवान. | 

वर्मित, ( त्रि» ) वर्मे करोति । णिचू+क्त । जिरह पहि- 
रेहुए । कृतसन्नाह । और हिम्मत क्रियेहुए ( उद्युक्त ) 


' चचेणा, ( ज्री० ) वरिति वणति शब्दायते अच्‌। वर २ 


शब्द करनेवाली. एक प्रकारकी मक्खीः। स्याह । मक्खी 


१ र, (.न० ) बव्‌ ( ब्‌ )अरचू । हींग पीला र. 
वते र हव | बार नीच )। मूखं (त्रिश) 


“णत्वमिच्छन्ति वराः? इत्युद्भटः । एकदेश । 
लसी द्रख्त ( पु० ) 
वषे, (पुः ) द्रष्‌+अच्‌ । वृष्टि ( वसेना ) । 
एक भाग । और जंबुद्रीप । “कतरि अचू” 
( बादल ) । और बारह महीनेका समय ( वक्त ). 
बरिस । “प्रभव” आदि साठ वरिस ( षु) 


कारलु है 


वर्षपर्वत, ] 
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ड 
वर्षपर्वत, ( वर्षाणां चिहभूतः सीमाभूतो वा पर्वतः ) | वहिमुख, ( पु० ) वहिः ( बहिः ) मुखं यस्य । आग जिसका 


वह पर्वत जहां वर्षाके नशान दीखते हें अथवा जहांतक 
वर्षा हो सक्ती है। वर्षनामी पहाड । एक पत्नेतोंकी कतार । 
जो बृजगतके विभागोंक्रो जतलाती है वे संख्यामें सात 
हे. हिमालय-हेमकूट-निषध-भेरु-चेत्र-कणां और शट्गी, 
चषपचेत, (पुः) (वर्षणं पर्वतः) जगतके भागोंको 
भिन्न २ करनेके लिये पर्यत श्रेणिओंमेंसे एक ( हिमालय- 
हेमकूर-निषध-मेरु-चेत्र-कणा-और शशज्गी-ये सात वर्षपर्वत हैं. 
चषेवर, ( पु० ) वर्ष ( रेतोवषणं ) इणोति ( आवृणोति ) । 
+अच्‌ । जिसका वीर्यं नहिं राजाओंके । अंतःपुर 
( जनानखाना ) की रक्षा करनेहारा । षण्ड । खोजा । 
हीजडा । नपुंसक । “नष्टं वर्षवरेरिति” रल्लावली. 
वर्षवृद्धि, ( पुः ) वर्षस्य गृद्धिः ( अधिकता ) यस्सिन्‌। 
जिसमें वपे चढता है । जन्मतिथि । वरिसगांठ । जन्म- 
दिनमें करनेछायक पूजा आदि । “युगाद्या वषेवृद्धिश्व? 
* स्मृतिः. 
वषो, (्री० ) व° व० । वर्षन्ति मेघा अत्र । जिसमें 
` बादल वसंते हैं । सावन और भादोंके दो महीनोंका एक 
मोसम ( ऋतु ). 
वषीपगम, ( पु० ) वषाणां अपयमो अत्र । जिसमें वसात 
नाहि रहती । शरत्काल । झरदू ऋतु । ६ त० । वर्षाकी 
समासि. 
चपांभू, ( पु० ) वासु भवति। भू+किप्‌ । वर्सातमें होता 
हे। भेक (मेंडक ) । इन्द्रगोप ( वीरवहूटी ) । और 
सहीळता । पुननंवा ओर भेकी ( मेंडकी ) ( ज्ी० )॥ जो 
वर्षामें हो ( त्रि० ). 
वर्षामद, (घुः ) वपोसु माद्याते । मदू+अच्‌ । वसातमें 
मस्त होता है । मयूर । मोर. 
चर्षिष्ट, ( तरिश ) अतिशयेन इृद्ध:।इ्ठन-वर्षादेशः । बहुत 
बूढा । अतिशय वृद्ध. 
वर्षोयस्‌, ( त्रि ) अतिशयेन बृद्धः । इयसु-चर्षादेशः । 
बहुत बूढा । अतिशद् । जनयां डीप्‌.) 
चुक, ( त्रि० ) इष्‌+उक्म्‌ । वर्षणशील । बर्सनेवाला, 
धर्षोपल, ( पु० ) वर्षस्य ( वृष्टः) उपलः ( प्रस्तरः ) इव । 
` वर्षाका मानों पत्थर हे । करक । शिल । गडा । ओला. 
वर्ष्मन्‌, (न) इप्‌+मनिन्‌ । देह । शरीर । जिस्म । 
“कस 


हि चह, भारना । सक० । चसकना । अक० । चु० उ० सेट्‌ । 


चचह; ( न० ) वई+अच । मयूरपिच्छ । मोरका पर । आग । 


क चमक । ओर यज्ञ, 


चर्दिण, (पु० ) वह अखि भस्य+इन्‌ः । मयूर । मोर । 
ह 200... कट 


मूं है ( इसीके द्वारा देविता हविको खाते हैं). 

वर्हिषद्‌, (पुर) व° व० । वहिंषि ( विप्रपाणिस्थेष्मो ) 
अदन्ति । वहिंसू+अदू+क्रिप्‌ । ब्राह्मणके हाथमें रहनेहारी 
अभिमें खाते हैं । पितृगणमेद । एक पितरोंकी जमात । 
““अझ्निष्वात्त, बहिंषद, ऊष्मपा, आज्यपासतथा” स्मृतिः 

वर्हिष्केदा, (पु०) वई-चमकना+इसुन्‌ । वहिः दीपघ्ति- 
सान्‌ केशो यस्य । जिसका वाल चमकरहा है । वहि। 
आग. 

बहिस्‌, (ज्री० ) बृहि+इसन्‌ । नि० नलोपश्र । वहि। 
आग । अन्थिपर्ण । ओर चित्रक । कुशा ( पु०.न० )। 
“बर्हिदेवसदनं दामि” इति श्रुतिः । वह+असुन्‌ । दीप्ियुक्त। 
चमकनेवाला ( त्रि० ) 

चलू, संवरण ( ढांकना ) । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । वलते 
अवलिष्ट. 

चल, ( न° ) वल्यतेऽनेन । वल्+क । सैन्यं । सेनाके 
लोग । सेना. ; 

वलक्ष, (पु०) वल्‌+किप्‌। अक्ष+अच्‌ । कर्म० । धवङ- 
वर्ण । चिद्टारंग । उसवाला ( त्रि० ). 

वलभिः-भी, (त्री० ) वल्यते=आच्छाद्यते-वळ्‌-अभिवा 
डीप ( कभी २ “वडभिः” “सी” ऐसा भी लिखा जाता 
है) । निम्नच्छाद । भुकी हुई छत्त । लकडीका बना 
हुआ छत्तका ढांचा । हुआ. 

्रल्य, ( पु० न°) वलू+अयभ्‌ । हस्तपादकटकादि । 
हाथपाँवके कडे आदि । उत्तरपद ( पिछलापद ) में 
होनेसे उसका घेरा-जैसे “भूवलयं” ( एथिवीका घेरा ) 
ओर गोल. 

चलयित, (त्रिः ) वलयं इव आचरितं । वलय+क्वि#क्त । 
वेष्टित । लपेटाहुआ । घिराहुआ. 

वळाक, (पु०ल्ली०) वल्+आकन्‌। बकपक्षी । बगलापरिंदह। 
ह्लियां टाप्‌. 

वळाहक, ( पु० ) वारि बहति । ए० । जळको उठाता है । 
मेघ । वादळ । “बलाहक” शब्दके अर्थमें दै, | 

वल्क, ( न°) वरू-संवरण ( ढांकना ) । कचू-कस्य नेत्वम्‌.। ` 
बृक्षोंका छिलका । बक्कल । मच्छिओंकी त्वचा-शल्क 
( मच्छिओंका कांटा ) । षण्ड ( नपुंसक ) | हीजडा- 

चल्कल, (न° ) वर्‌ +कऋरन्‌. । त्वचा । छिलका । छाल । 
दारचीनी ( पु० ): 

वर्ग, गति ( जाना ) ओर घ्ुतगति ( उकल करजाना ) । 
भ्वा० पर० सक० सेटू । वल्गति ॥ अवल्गीत्‌. 

न (ज्ली० ) वल्ग+अ । लगाम घोडेके मूंकी रस्सी- 

ष्‌ 


चल्गित, ( न० ) बल्ग+-क्त । एक घोडेकी चाळ । जाना । 
और बहुत बोलना. * . 
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वल्गु, ] 


घल्गु; ( पु० ) वल्‌-संवरण - ( छिपाना )+उ-सुकूच । छाग । 

५ वकरा । मनोहर (खूब सूरत ) ( त्रि० ) “संज्ञामे कन्‌ 
चंदन । वन ( जंगल) ओर पण ( पेसा ) ( न० ). 

वल्म, भक्षण ( खाना ) भ्वा० आ० स० सेट्‌। वछ्भते। 
अवलूभिष्ट 

वल्मिकि, ( पु० ) वल्‌+इकि-सुद्च | कीडोंसे वनायागया 

वह्मीक, ( पु० ) वल्‌+ईक-सुटच | महीका ढेर । चरमी । 
वामलूर. 

यछ, ( पु० ) वहल+घञ्‌ । युन्ञात्रयपरिमाण । तीन रत्तीभर, 

चल्लकी, ( ्री०) वछू+कुन-डीपू । बीण । बीन । स्की । 
द्रख्त. ट 

चभ, ( पु० ) वहूअभच्‌ | दयित । पियारा । अध्यक्ष । 
मालिक । और उत्तमाश्व । अच्छा घोडा. 

वलरि-री, (त्री) वहु+अरिन्‌ वा डीप्‌ । मञ्जरी । 
मिंजर । और मेथी. 

वलव, (पु० ) वह्व+अच्‌ तं वाति । वा+क -। गोप। 
ग्वांला । पाचक । रसोइआ और भीमसेन 

चलि, (्री० ) | वछ+इन्‌-वा डीप्‌ । लता (वेल) । 
और पृथिवी 

चछर, ( न०) वहू/उरन्‌ । कुल ( वेलोंसे ढकाहुआ 
स्थान ) । मंजरी । क्षेत्र । अकेलीजगह । नये घासवाली 
अगह । गहन 

घट्लर, (त्रिः) धूप आदिसे सूकाहुआ मांस । सूअरका 
मांस । बनका खेत । वाहन (सवारी ) । ऊंषरभूमि 
( कछरकी जमीन ) 

चहुधा, ( त्री० ) वह्न+यत्‌। धात्रीवृक्ष । आमलेका द्रखत 

चश, स्ट्रंहा ( चाहना) अदा० पर० सक० सेद्‌ । वष्टि । 
अवाशीत्‌अवशीतः 

वक्ष, ( पु० न०) वश्‌+अच्‌ । आयत्तत्व । आधीन .होना । 
काबूसें होना । प्रभुत्व । मालिकपन । वडाई ।. आयत्त 
( काबूमें आयाहुआ ) 

वशंवद्‌, ( त्रिश) वह ( वशकरं ) मधुरे । वशोऽहं इति 

` वा. वदति । वद्‌ू+अचू-सुमच । प्रियवाक्यवादी । पीयारा 
वचन बोलनेवाला । मीठा. बोलनेवाला । «“म आपके 
आधीन हूं” ऐसा बोलनेहारा. . 

वशक्रिया, (त्री) वशस्य क्रिया ( करणं ) ।. कशा 
वक्षीकरण ( कावू करना ) 


वदाग, ( त्रिश) वशं गच्छति । गम्‌+ड । वशीभूत । 


काबूमें आया, 
_चशवर्तिन, ( त्रि» ) वशं वर्तते । बृतू+णिनि । वशमें 
रहता है । वशीभूत । आधीन हुआ 
वक्षा-सा, ( स्री”) वश-( वस्‌) अङ्‌ । वंध्या योषा । 
वांझ औरत । कन्या ( लडकी )। हथिनी ( करिणी )। गो 
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[ वसन्तपञ्चमी, 


यशित्व, (न°) वशिनो भावः ल । खातक््य । खुदमु- 
ख्तारी । खाधीनता । इश्वरका एक ऐश्वर्य ( महिमा ) । 
“तल” “बशिता” 

वशिन,, ( त्रि» ) वशः अस्ति अस्य+इनि । काबू रखनेवा- 
ला । जितेन्द्रिय ( जिसने इन्द्रिय जीतली है ) । खाधीन । 
स्वतन्त्र, i 

चशि(सि)छ8, (पु०) अतिशयेन वशी+इष्ठन्‌ । इने 
छेक । ए० वा शस्य सः | पूरा २ इन्द्रिओको जीतनेवाला 
एक मुनि । अतिशय जितेन्द्रियतायुक्त मुनिविशेष 

वशीकरण, ( न० ) अवशः वशः क्रियतेऽनेन । वंश+च्विं 
+ङ्क+ल्युट्‌ । जिससे बेव॑सकोभी वश कियाजाय । तत्र 
आदिमें कहागंया वश करनेवाला मणि, मत्ञ आदि । 
दूसरेको अपने कावूमें लेआनेका मत्र 

वद्य, ( न०) वश+यत्‌। लवंग । लोंग । आयत्त ( कावूमे 
आयाहुआ ) ( त्रि). 

वषटू, ( अव्य° ) देवोहेइंयकह॒विस्त्याग: । देवताके लिये घी 
आदिका देना वा छोडना 

चषट्कार, (पु० ) वषदूनकृन-घब्‌ । देवोहेश्यक त्यागरूप 
यज्ञ । वह यज्ञ कि जिसमें देवताके लिये कुछ दियां 
जाता है. ` . 

चषटूङत, ( त्रि० ) वषर्‌ इति इतं । इमक्त। हुत । होमं 
कियाहुआ 

चष्कू, ( गति ) जाना । भ्वा० आ० सक? सेद्‌। वष्कते । 
अव ष्किष्ट 

वष्कय, ( पुः ) वष्कू-अयन्‌ । एकद्दायन॑वत्सं ।, एकःवरिंः 
सका वछडा. 

बस्‌, ( निवास ) रहना । भ्वा० पर० सक०-अनिट्‌ । वसं- 
ति । अवात्सीत्‌, 

वस्‌, ( आच्छादन ) ढांकना । अदा० आ० सक सेटू । 
बस्ते । अवसिष्ट 

वसति-ती,( ्री० ) वस्‌+अति वा डीप्‌ । वास ॥रूना। | 
यामिनी ( सत )। “बसतीरुषिल्ा” इति रघुः । निकेतन । 
रहनेका स्थान र 

चसन, ( न० ) वस्‌+स्युद्‌। वक्ष । पडदा । मडपा रहना । 
गहना । कपडा आप 

वसन्त, ( पु० ) वस्‌ःझ । चैन्न और वेशाखके दो महीनोका 
एंक ऋतु । एक प्रकारा राग । सीतछा रोग... | 

वसन्ततिलक, (न°) चौदह अक्षरोंके पादवाढा एक 


बसन्तदूत, ( पु० ) वसन्तस्य दूत इव। 
दूत है । कोकिळ ( कोइल ) । आमका वृक्ष । 
वसन्तपञ्चमी, ( ल्ली) वसन्तस्य 
शुक्कपक्षकी पांचमी तिथि. 


वसन्तबन्धु-सख, ] 


चसन्तवन्धु-सख, ( पु० ) वसन्तः बन्धुः यस्य । जिसका 
बंधु ( रिश्वेदार-सहायक ) वसन्त है । कामदेवका नाम. 


वसन्तसख, ( पु० ) वसन्तस्य सखा+रच्‌ समा० । वस- | वरू, ( न° ) वसू+नन्‌ । वेतन । मजूरी । ओर द्रव्य 


- न्तका मित्र । कामदेव. 
बसा, ( ल्ी०) वस्‌+अङ्‌। मांससे उपजा शरीरका एक 
प्रकारका धातु । मेद'( चंची )। एक बेल. 
वसिष्ठ; (पु० ) अतिशयेन वशी । अच्छी तरह इन्द्रियोंको 
वश रखनेवाला । प्रसिद्ध ऋषि । सूर्यवंशी राजाओंका 
कुलगुरु, 
बरु, ( न°) वस्‌+उ । धन ( दौत ) । रत्न ( उमदा 
चीज ) । वृद्धि औषध । स्याम । खणे । और जल । बक- 
बृक्ष । सूर्य । अमि । किरण.। गणदेवताविरेष । आठकी 
संख्या ( पु० )। मीठा और सूका ( त्रि० ) दीप्ति ( च- 
' सक ) ( ्री० ) । बसुदेवतावाला धनिष्ठा नक्षत्र ( तारा ) 
( पु० ). 
चखुदेव, ( पु० ) वसुना दीव्यति। दिव्‌+अच्‌। जो धन 
` आदिसे कीडाआदि कतां है। श्रीकृष्णका पिता। यहुके 
कुलमें उत्पन्नहुआ एक क्षत्रिय. 
वसुधा, ( त्री० ) वसूनि भीयन्तेऽस्यां । जिसमें धन रक्खे 
` जाते हैं । धा+क । प्रथवी । जमोन. FR 
वसुधारा, ( स्री० ) वसोः चेदिराजस्य प्रियार्थं धारा ( घृता- 
' दिस्बसन्ततिः ) | मंगलके का्मोमें चेदिराजवसु ( शिद्यु- 
. पाउके उद्देशसे दीगर घीआदिकी धारा । कुवेरकी राज- 
` घोनी । “भारा”. 
बर्ुन्धरा, ( ल्ली ) वसूनि धारयति । ५+खच्‌-सुमच । 
जिसमें धन रहते हैं । प्रथिवी । जमीन. 
चस्ुमती, ( च्री० ) वसूनि सन्ति अस्यां+मतुप्‌ । जिसमें 
' भन हैँ । पृथिवी । जमीन. 
वस्तू, वध ( मारना )-गति (जाना )। सक० । मांगना । 
: द्वि० चु० उभ० सेट्‌ । वसयति-ते । अववस्तत-त. 
वस्त, (पु० ) वस्यते (व्यते) वस्त+घल्‌ । मारा- 
' जाता है ( यज्ञभादिमें ) छाग ( बकरा ). 
चस्ति, (पुं ) वसे ( आइणोति ) मन्रम्‌ । मूत्र ( पेशाब ) 
को छिपा छेता हे । बसू+तिच्‌ । नाभि ( धुन्नी) के 
* नीचे मूत्रका आश्रयंरूप स्थान । ओर वास ( रहना ) । 
९ बिम कपडेका पड़ा (ज्री० ) ब० चृ०. 


का गा ल्क रुक चस+तुन्‌ अजन च टर 
नु, (न° ) द तुन्‌ । द्रव्य (चीज) । पदार्थ । 


चक SET 


) वल्ननिर्मितं इडं यन्न । जहां 
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५» ( न° ) ६ त० । वस्तिकी मैल । मूत्र । पेशाव. 


[ वहिकरी, 


चर्जग्नन्थि, (ए०) ६ त०। कपडेकी गांठ । नीवी । 
घोतीकी गांठ. 


(चीज) । धन ( दौलत ) । त्वचा ( छिलका ) । और 
मौत ( मृत्यु ) । मोल ( पु० ). 

वस्नसा, ( स्री० ) वन्नं स्यति । पो+क । स्नायु । आँतडी । नाड, 

बहू, प्रापण ( पहुंचाना ) भ्वा० उ० द्विक० अनिट्‌ । वह- 
ति-ते । अवाक्षीत्‌ । उवाह. 

चहू, दीप्ति ( चमकना ) चु० उ० अक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
वहयति-ते । अवहिष्ट, 

वह, ( पु० ) उद्यते$नेन । उठाया जाता है इस्से ।. वृषस्कं- 

` धदेश । वेलके कंधेकी जगह । घोडा । सवारी । पथ । 
रास्ता । नद्‌ । वडा दर्या. 

चहःऊढ, ( त्रिऽ) वद्दःक्त । ठेगया ( बोक्रा) । लेजाया 
गया । विवाहागया । -ढः ( पु० ) विवाहा गया पुरुष । 

' -ढा-( ल्ली )-विवाही-गई लडकी. 

वहल, ( पु० ) . वद्द+अलन्‌ । पोत । जहाज । दढ ( मज- 

' बूंत ) ( त्रि). ` ट 

बहिर, (न°) वह+इत्र । पोत ( जहाज ) । पानीकी 
सबारी । “सार्थे कन”. 

बहिरङ्गः, (न°) वहिः ( प्रकृतेवाह्यं ) . अङ्गं यस्य । प्रकृ- 
तिसे वाहिरे है अंग जिसका । व्याकरणमें कहागया 
प्रत्ययआदिके निमित्तसे उत्पन्नहुआ प्रति ( धातु ) के 
उत्तर (पिछला) अवयव आदिका कार्य । “असिद्धं 
बहिरङ्गमन्तरङ्गे” महाभाष्यम्‌ । वाहिरका अंग । “धातुके 

` पीछे प्रत्ययआदिके संवन्धसे होनेवाला कार्य”. 


' बहिरिन्द्रिय, (न°) बहिः ( देहाद्‌ वाह्यस्य पदार्थस्य ) 


ग्राहक इन्द्रियम्‌ । शरीरसे वाहिरळे पदार्थको ग्रहण करने- 
` षाला इन्द्रिय । “शब्द” आदि बाहिरके विषयोंको 
ग्रहण करनेहारे “श्रोत्र ( कान )” आदि. § 
वहिमुख, ( त्रि° ) बहिः ( वाह्यविषये ) मुखं ( प्रवणता ) 
यस्य । जिसकी झुकावट बाहिरके विषयोंमें है । वाहिर 


के विषयोमें आसक्त ( फसाहुआ) हुए मनवाला जन : 


और विमुख ( औरतर्फ मुख किये ). 
बहिस्‌, (अव्य° ) वह+इसन्‌। बाह्य । बाहर ( पंचमीके 
पीछे आता है ). ६2. म 
वाहि, (पुः ) वदद+नि । अभि (आग) । चित्रकशक्ष 


` (चित्रा) । अछातक (भिलावा) । नीम .। तन्मे 


_ रकार (“र” ), 

वह्विकरी, (ल्ली) वहिं ( देहस्थवाहि ) करोति ( उद्दी- 
पयति ) इभर-ङीप्‌ । झरीरकी आगको उद्दीपन 
कती हे ( भडकाता है ) । थात्रीवृक्ष ( आवला-औला- 


हृ कपडेका घर । तंवू. “ आमला.) । आगको चमकानेहारा Ce) boris 
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'वंहिगर्भ, ] 
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[ वाग्मिन्‌, 


वहिगभ, ( पु० ) वहिः गभें यस्य । जिसके भीतर आग है । | वाक्पारुष्य, (न°) वाचा पारुष्यम्‌ । वचनसे कठोरता । 


बंश( वांस ) । शमीवृक्ष । जंडीका दस्त. 

वह्िंदीपक, ( पु० ) वहिं ( देहस्थवहिं) सेवनात्‌ 
दीपयति । दीप्‌+णिच्‌+ण्धुछू । सेवम करनेसे शरीरकी 
आग चमकाती है । “वहिरिव दीप्यति-दीप्‌-+ण्लुलू वा” 
आगकी नाई चमकती है । “दीप्‌+ण्बुलू वा” 
कुसुम्भा । आगको चमकानेहारा ( त्रिश) । अजमोदा । 
( अजवेन-जवैन ) ( स्री० ). 

डि ( स्री० ) वहिं नयति। नी+ड-डीष्‌ । जटामांसी । 


वू 

वहिभोग्य, (न०) ६ त° । आगके भोगनेलायक । 
घृत । घी. 

वहिसित्न, (पु०) वहिः मित्रं यस्य । आग जिसका 
मित्र है । वायु । हवा । ६ त० । आगका मित्र । “वही” 


न°). 

वहिरेतस्‌, ( वहो निषिक्तं रेतो येन । जिसने अभिमें 
वीर्यं सींचा (स्वामी कार्तिककी उत्पत्तिके समय) । 
शिवजी । अम्निमें डालेगये शिवजीके वीर्यसे ( गंगामें ) 
बदल ( संक्रम ) देनेसे कार्तिकेय उत्पन्न हुआ. 

चहिवधू, ( ल्ली०) ६ त० । अमिदेवताकी त्री ( जिसका 
नाम “खाहा” है ) । उस खरूपका मन्त्र । “वहिजाया”. 

वह्विसख, ( पु० ) ६ त° । आगका मित्र । वायु ( हवा ) । 
झरीरकी आगको भडकानेहारा जीरा. 

बह्म, (न°) वह+यत.। शकट । छकडा । ग । वाहन- 
मात्र । हरएक प्रकारकी सवारी. . 

वा, ( सुखाप्ति ) सुखपाना । अक० । जाना और सेवा- 
करना । सक० चुरा० उभ०» सेट्‌ । वापयति-ते ।. अवी- 
पपत-त. 

चा, (जाना ) और हिंसाकरना। अदा० पर० सक० अनिद्‌। 
वाति ।.अवासीत्‌, ण 

चा, (अव्य० ) वाका । विकल्प । साहर्य । अवधारण 
(निश्चय ) । समुचय ( सारा ) । पादको पूरा करनेके 
लिये । अथवा । या । और भी. (प 

वांशिक, ( पु० ): वंशी ( तद्वादनं ) शिल्पं अस्थनठकू । 
वंशीवादनशील । वंसी ( बांसरी ) वजानेवाला. रीज 

वाक, ( पु०) वचू+घन्‌ । वचनं । कहना । “न 
प्रशास्महे” ` उत्तरचरित .। एक ग्रंथ । “वकस्येदं अणू? । 
चकसम्बन्धी । बगलेका ( जि० ). न 

वाक्पति, ( पु० ) ६ त° । वाणीका पति । वृहस्पति ( दे- 

. वताओंका गुरु) “बांचः पतिरिव” वाणीका मानो 

“पति हे । “निर्दोषोद्धतवचनयुक्त:” दोषरहित जोरसे 
वचन कहनेद्ारा ( त्रि० ). 

वाकपथं, ( पु० ) वाचः पन्थाः ( विषयः )। अच्‌ समा० । 

. वाक्यका विषय । जो कंहनेमें आसक्ता है. . 
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कदुक्ति । खराव वचन । गाली गलौज । “देश, जाति, 
वा कुछ आदिका नाम लेकर प्रतिकूल वचन कहना”. 
वाक्य, (न°) वच्‌+ण्यत्‌ । चस्य कः। पूरे २ अर्थको 
जतानेहारा पदोंका समूह । फिकरा । “वाक्यं :स्याद्यो- 
ग्यताकाङ्का सती युक्तः पदोच्नयः” “सार्थवोधसमासि- 
यत्पद्समूहः”. पि 


वाक्‍यविशारद्‌, ( त्रि० ) बाक्ये विशारद । बहुत अच्छा 


संभाषणकरनेवाला । वोलनेमें चतुर. 
याक्यशेष, (पु० ) वाक्यस्य रोषः । -वाक्यका शेष 
(वाकी) । न पूरा किया गया वचन । वह वाक्यं जो 
समाप्त नहिं हुआ. श 
चाक्षू, ( स्ट्रद्ा ) चाहना । भ्वा० पर० सक० सेट 
वाक्षति । अवाक्षीत्‌. - 
वागीश, ( पु० ) वाचां ईशः । वाणिओंका स्वामी । वृह- 


स्पति । देवगुरु । “वागीशाद्याः सुमनसः” इति न्याय- ` 


माला । सरखती ( स्री» ) “वागीशा यस्य” हृदये 
श्रीधरः, 72 522 
वाशुरा, ( ज्ली० ) वा-हिंसाकरना-उर-गुन्‌च . । शिकारके 
लिये पश्चाओंको बांधनेका पाश ( फांस ) । “सगबंधनी”. 
वायुरावृत्ति, (५० ) वागुरा ( झूगवन्धनपाशांदिरेव ) 
वृत्ति: ( जीविका ) यस्य । जिसकी जीविका वागुरा है .। 
व्याध । शिकारी. कर 
वागुरिक, ( पु० ) वागुरा प्रहरणं यस्य॑वागुस्या चरति 
वा+ठक्‌ । जिसका शज्ल वागुरा है वा जो वांगुरासे विच- 
रता है । व्याध । शिकारी. _ Ros 5 
वाग्डम्बर, ( पु०) ९ त°। वाक्यस्तोम । बहुत वचन 
` कहना | बहुळवाक्य । बहुतकथनः ` 
वाग्दण्ड, ( पु० ) वाचो वागिन्द्रियस्य दण्डः ( संयमनं ) । 
वागिन्द्रिय ( बोळनेवाळी इन्द्रिय ) का रोकना । मित. 
` भाषण ( मापाहुआ बोलना ) । वाक्यसंयम । वचनको 
काबू करना. ` र ° ी + कं 
वाग्दत्ता, ( स्री० ) वाचा दत्ता । वाणीसे दीगई। विधिः 
पूर्वक वचनमात्रसे देनेके लिये संकल्प कीगई कन्या । 
वह लडकी कि जिसकी मंगनी होगई हो. ! 


वारु, (म) वाचा (चे) इ इरे गाव 
` नसे दोषवालाहुआ । 'श॒द्ध वखुमी अशुद्ध कहनेसे दूषित 


वाग्देवता, (ले) वाचां देवता । वाणिओंकी देनी। | उ 


_ सरखती । “वाग्देवी”. 


बासि, (छ) लस रेच” खक पय 


लोपः । अशस्तवाक्यवत्ता । अच्छा वचन बोलनेहार 
शि वृहस्पति (पु ). TN REL, 7७५ 0४५ का, 
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ऑर्र्शिशिणणणणणण0000000 0. 
वाग्यत, ( त्रिश) वाक्‌ यतो येन । जिसने बोलनेवाली | वाजपेय, ( पु० न०') वाजं ( अन्नें-चतं वा ) पेयं अत्र | 
इन्द्रियको रोका है । मौन । चुपचाप रहनेवाला । | एक प्रकारका यज्ञ । जिसमें अन्न वा घीका पानकरना 
“वाग्यतस्रिसवनं चरेत्‌? इति स्मृतिः. होता है 
वाह्मय, (त्रिः ) वाक्‌ खरूपं+मयट्‌ । चस्य कः । वाक्य- | चाजसनेयिन्‌, ( पु० ) वाजसनेयः अध्ययनत्वेन अस्ति अस्य 
खरूप शाल । शत्र (जिसका खरूप वाक्य है )। | +इनि। यजुर्वेदकी एक शाखाको पढनेहारा ब्राह्मण आदि । 
( वाझ्यी ) सरखती । फसाहत. `. और उसमें कहीगई रीतिके अनुसार कर्म करनेहारा झूट । 
वाडय़ती, (त्री) एक नदी (जो हिमालयकी ऊंची | “शद्रा वाजसनेयिनः” इति स्मृति 
चोटीसे निकल मिथिला देशके पास होकर वहती है ) । | याजिन्‌, (पु०) वाजः वेगः पंक्षो वा अस्ति अस्य । जिसकी 
एक दर्या तेजी.वा पर हो । घोटक ( घोडा ) । तीर । वेगवाला 
वाचयम, (त्रिश) वाचां यच्छति । वाचाभयम्‌-ख सुम्‌ | ( त्रि०). 
हखक्ष । चाणिओंको रोकता है । भितभाषी। थोडा | वाजिन, ( न० ) वाजिभ्यो देयम्‌+अण्‌ । घोडोके देनेला 
योरनेवाळा । मोनावलम्वी मुनि (चुपरहनेवाळा सन्त) (पु०) यक । आमिक्षानिःस्रतजल । आमिक्षा ( उवलतेहुए दूधमें 
वाचक, (पु० ) वक्ति ( अभिधावृत्त्या बोधयति) प्वुल | दही डाउनेसे जो फुरसे वनजाते दै )से निकला पानी । 
“संकेत कियेहुए अर्थको जो साक्षात्‌ कहता है” एक | ताकत (शक्ति )। शूरता ( बहादुरी ) 
शब्दका असली 'अर्थ । कथक ( कहनेहारा ) ( त्रिश )। | वाजिभक्ष, ( पु० ) वाजिभिः भक्ष्यते । भक्ष+कर्मणि घञ्‌ । 
“वाचयति वच्‌+णिच्‌ःण्बुळ्‌” -पुराण आदि पढने पढाने ६ त° । घोडोंका खाना । चणक । चना । छोल्ने 


वा वाचनेहारा ( त्रिश ) “वाचकः पूजितो येन” पुराणम्‌. वाजीकरण, ( न° ) अवाजी वाजीव कियतेऽनेन । वाजिन्‌ 
वाचन, (न°) वच्‌+णिच्‌-ार्थे वा णिच्‌-ल्युट्‌ । पठन । +चि+क्+ल्युट्‌ । जिसके द्वारा मानों घोडा किया जाता 
पढना । वा कथन ( कहना )। “युच्‌” पठन ( पडना ) | है । वहं चीज ( दवाई आदि ) की जिसके सेवनसे पुरुष 
(स्री) घोडेकी नाई भोग करनेके लायक हो सक्ता है । एक 
चाचनिक, ( त्रि० ) वचनेन नि्तत+ठक्‌ । वचनसे हुआ। | प्रकारकी वीर्यको वढानेहारी दवाई ( ओषध ). 
वाक्यनिष्पादित पाप आदि । वाणीसे कियाहुआ पाप चाञ्छा; ( ल्ली० ) वाञ्छिःअ । इच्छा । चाह । अभिलाषा। 
वाचस्पति, ( पु०) ६ त° । अङक समा०। वाणीका | ख्वाहिश 
पति । बृहस्पति वाट, ( घु० ) वद्‌+घन्‌ । पथ (रास्ता ) । स्थान । जगह । 
वाचू-चा, ( त्री» )। वाक्य। वचन। कहना । वाणी । | तृत्तिस्थान। वाडा। कचहरी खुडीजमीन । घर. 
“उच्यतेऽसो अनया” जिस्से वह कहाजाता है । | वाटिका, ( स्री० ) वर्‌उण्बुळ्‌ । वास्तुभूमि । निवासका स्थान। 
वच्‌+क्विप्‌-नि० वा राप्‌ । वागिन्द्रिय । बोलनेकी इन्द्रिय घरकी ओर । वाग । वाडी । हिडुपत्री. 
चाचा; ( त्रिश) वाक्‌}ङुत्सायां-वाहुल्येऽस्यथे आटच्‌ । वाड्‌, आहाव ( नद्दाना-ट॒वकी मारना ) भ्वा० आ० अ० 
कुत्सित । बहुत बुरा वोळनेवाला । “आलच सेट्‌ । वाडते । अवाडिष्ट 
“वाचाल” य वाडवेय, ( पु० ) वडवायां भवः+ढक्‌ । समुद्रे घोडीके मूंकी 
वाचिक, (त्रिः) वाचा कृतम्‌ । वाच्‌+उक्‌ । वाणीसे | आग। he न ४) 
कियाहुआ पाप । वाक्यनिष्पादित पाप वाढ, ( न० ) वहक्त । नि० । अतिशय । बहुतही । बहु- 
वाचोयुक्ति, (ज्नी०) ६ त०। अङ्क्‌ समा० । चाचा | तायतवाला (त्रि० )। ए० मान्तं । “हां” । प्रतिज्ञा । 
दर्शितयुक्तिः । वचनसे दिखलाई गई दलील । वचनकी इकरार । ओर खीकार ( अव्य० ) 
सफाई ( निवडता ) । अच्छा वचन चाण, ( पु० ) वण्‌+घन्‌। दर । तीर । गोओंका मम्मा । 
वाच्य, (न°) वच्‌+भावे प्यतःन कः । दूषण । दोष। | एक देतय । केवळ । वदवि (आग) । कादम्वरीग्रन्थका 
प्रतिपादन चा करना ) । ओर कथन (कहना )। | बनानेहारा कवि । मूंज 
“कर्णि ष्यत्‌? दोषके लायक । वयान करनेके लायक । | चाणचार, ( पु० ) वाणं ( परसुक्तरारं ) वारयति । शत्रुसे 


अभिधाशक्तिसे जतानेलायक अर्थ । असली अर्थ छोडेहुए तीरको हटानेवाला । चु० दृ० अण । बहादुरोंके 
` चाब्छू, काम ( चाइना ) भ्वा० प० स० सेटू । इदित्‌ । Eo चोळेके खरूप॒का सन्नाइ ( संजोआ ) । कवच । 
| चाडछति. रद्द 


बाज, ( न० वज+घन्‌ । अन्न । छत ( घी )। जळ । और | चाणहन्‌, ( 
| $ ( पु‘ ) वाणं हतवान,। इन्‌-ताडनमभूते क्विप्‌ । 
` यज्ञ । शरपक्ष ( तीरका पर )। वेग ( तेजी ) (पु०). । जिसने वाण दैत्यको मारडाला । श्रीकृष्ण । “वाणजिव? 
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_ वाणिनी, ] 


( ४४१ ) 


क [ वादर, 
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नटी । मस्त औरत । शराव पीनेवाली औरत, . . 

घाणी, ( ल्ली० ) वण/+इण-वा डीप्‌। चुना । वपन । चुनने- 
का डण्डा । “डीपू” वाक्य । वचन । बोलना । शब्द । 
सरस्वती. ; 

चात, जाना-सेवा करना । सुखीकरना। सक० चु० उ० सेट्‌ । 
वातयति-ते. कोयी 

चात, ( पु० ) वा+क्त। स्पश ( छूना )मात्र विशेष गुणवाला 
एक भूत । पवन (हवा) । और शरीरका एक घातु । 
जानेवाला ( गन्त ) ( त्रि» )। यार । ढीठ । नायक, 

वातकिन!, ( त्रिश) वातो5स्ति अस्य+इनि कुछ च । वात- 
रोगी । वातके रोगवाला । जिसे वायुकी बीमारी है. 

चातकेतु, (पु० ) ६ त०। हवाका झण्डा । धूलि । धूर्‌ । 
रज. 

वातध्वज्ञ, ( पु० ) ६ त० । मेघ । बादल. 

चातप्रमी, ( त्री० ) वातं प्रमिणोति। प्र+मा+ई । हवाके 
सामने चलाजाता है। शीघ्रग मग । जल्दी जानेवाला 
हरिण, ` द हः 

वातरक्त, (न० ) वातजं दुष्टं रक्तं रुधिरं यत्र । वायुसे 
उपजा है बुरा लोहू जहां । एक प्रकारका रोग । गंठि- 
आकी बीमारी, 


` चातरायण, : ( पु०) वा+क्त। ततस्तरप्‌। वातरं अयनं 


यस्य णत्वम्‌ । उन्मत्त ( पागल ) । प्रयोजनञ्चत्य ( निन- 
मतलब पुरुष-निकम्मा )। काण्ड । टास । करपत्र (आरा) । 
और सरलका वृक्ष, ` 


चातल, ( पु० ) वातं ( रोगमेदं ) छाति। ला+क । चश्चळ । 


वायुकारक द्रव्य ( हवाके रोगको उपजानेहारी' चीज ) 
(त्रिः). Fe म 
बातव्याचि', ( पु०) वातेन जनितो व्याधिः । शार्क 
बाईसे उत्पन्न हुईं बीमारी । वातरोग । बाईका रोग. 
वाताद्‌, ( पु० ) वाताय ( बातनिशृत्तये ) अद्यते असौ । 
बाईको दूर करनेके लिये जो खाया जाता है । अद्‌+घम्‌। 
बादाम ( बदाम ) । फरवाला वृक्ष... . ` § 
वातापि, ( पु० ) अगस्ससे नाश कियागया एक दैल्य- 
वातापिसूदन, ( पु० ) वातापिं सूदयति. ( हिनखि ) । 
सूदूल्यु । वातापिको मारता है । अगस्य नाम युनि. 
चातामोदा, ( ल्रीश) वातेन, आमोदो . यस्याः। हवासे 
जिसकी सुगन्धि उडती है । कस्तूरी >> 
घातायन, ( न°) वातस्य अयनं गतिः येन । जिससे हवा 
निकलती दै । झरोखा । बारी। खिडकी । गवाक्ष । “ बात- 
सेव श्ञीघ्रं अयनं (गतिः) अस्य” । हवाकी. नाई जो 
बहुत चलता है । अश्व । घोडा ( पु० ). 
वातायु, ( ० ). वातं अयते । . अयू+उण । हवाकी ओर 
चलता है। हरिण । हिरन. हळ 
____ पद्म ५६ 


पाल्य 
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_ चाणिनी, ( ल्री० ) वडी चतुर ओरत । नाचनेवाली लडकी । | वातारि, ( पु० ) वातस्य ( रोगमेदस्य ) अरिः । बाईँकी 


.. बीमारीका शत्रु । एरण्डका बृक्ष । शतमूली । रोफालिका । 
यवानी । भार्गी । खुही । विडंग । चतुक्रा ( लाख ). 

वाति, ( पु० ) वा+क्तिच्‌ । वायु । हवा. 

चातिक, ( पु० ) वातात्‌ आगतः--ठक्‌ । हवासे आया । बाईँकी 
बीमारी. | * 

वातीय, ( न° ) वाताय ( वातनिवृत्तये ) हितः+छ । बाईको 
दूर करनेके लिये भला । काज्षिक । कांजी. ' 

चातुल, ( प०) वातानां समूहः+उळच्‌ । वातका समूह । 
झक्खड । जिसे हवाकी बीमारी -होगई ( वाईसे बीमार ) 
( त्रि»). ँ 

वातूल, ( त्रिः) वात+अस्सर्थे ऊळच्‌ । वाईके रोगवाला । 
पागल ( उन्मत्त) । समूहके अर्थमें ऊलच्‌ । “वातसमूह 
(षुः). र 

वात्या, ( ल्ली० ) वातानां. समूहः+यत्‌। वातंसमूह । बहुत 
हवामें झक्खड आंधी. 


चात्सक, ( न० ) वत्सानां समूह:+बुभ्‌॥ वत्ससंघ। वछ- 
डोंका समूह । बहुत वछडे, - 
वात्सल्य, ( न° ) वत्सलस्य भाव:-ष्यज्‌ । पुत्रआदिमें लेह- 
को जतानेहारा एक प्रकारका रस । पियार । मुहडचत । 
लेहविशेष,. . व RS. 
वात्स्य, ( पु०) वत्सस्य अपसं+यञ्‌। गोत्रकों चलानेहारा 
मुनिविशेष । वत्सकी सन्तान, | +. च 
वात्स्यायन, ( पु० ) वत्सस्य गोत्रापत्यं युवा । वत्स+यस्‌ । 
तब “जवान” के अर्थम फक्‌ । वत्सके गोत्र , ( वंश)) में 
उत्पन्नहुआ न्यायसूत्रपर भाष्य रचनेद्दारा “पक्षिल” नाम 
मुनि । वत्सके वंशमें उत्पन्न हुआ. एक युवा । कामसूत्र 
( विंषयभोगसम्बन्धी शिक्षाओंके प्रकार )के रचनेवाळा 
सुनि. म हे 
चाद, ( प°) वद्+घन। तत्त्वबुभुत्सया कथनम्‌ । असी | 
बातके. जान्नेकी इच्छासे ( आपसमें ) कहना ( बातचीत 
करना) । “भ्रमाणतकसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्ध: . 
पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिम्रह्दों वादः?। प्रमाण और 
तर्करूप साधनावाले सिद्धान्तके अविरोधी, पांच (प्रतिज्ञा 
आदि) अवयवोंसे पूर्ण, दोनों पक्षोमेंसे एकको खीकार 


क्यविशेष खीकार br 
करना । एक प्रकारका विचारखरूप वाक्यविशेष ( कथा ). | 
वादन, ( न० ) वद्‌+णिचू+कर्मणि ल्युट्‌ । जो.वजाया जाता 


है । रंग आदि वाजा । “भावे त्युद/ दंग आदिवाजा | 


वजाना । वाजेका शब्द | 
॥ कपासका 
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बादरायण, ] 


बादरायण, ( पु० ) वदरी प्रधानं स्थानं वादरं तदयनं 
( स्थानं ) यस्य । सदा वदरिकाश्रममें वास करनेहारा वेद- 
व्यास । “सार्थे इन्‌” । “वादरायणि:? । “अपल्ये इन्‌” । 
व्यासदेवका पुत्र शुकदेव. 
चादविचाद्‌, (पु०) वादे विवादः । असली वातके 
ज़ान्नेकी कथामें विवाद ( झगडा )। तर्कवितर्क । दलील- 
वाजी । डिबेर । शात्रसंघे. 
बादाम, ( न°) वातं अमति (हिनस्ति )। अम्‌+अण्‌। 
पृ० तस्य “मः” । जो वात ( वाई ) को मारता है । इस 
नामका फल. 
चादिच, ( न°) वद्‌+णिच्‌+इत्र । ग्रदंगआदि वाजा. 
वादिन्‌, ( त्रि० ) वदति । वद्‌+णिनि । वक्ता । कहनेहारा । 
अर्था । किसी मतलबसे आया । विवादकर्ता । झगडा कर- 
नेहारां । विचार करनेके स्थानमें पहिले पक्षको उठानेहारा 
( कहनेहारा ). 
चाद्य, ( न°) वदू+णिच्‌+यत्‌। वादनीय मृदंग आदि । 
वजानेलायक हरएक प्रकारका वाजा. 
चा(बा)घ्‌ , ( विघात ) विगाडना । तक्लीफ पहुंचाना । खि- 
झाना । लाचार करना । भ्वा० आ० स० सेट्‌। वा 
(वा) धत्ते । अवा( वा )धिष्ट, 
चाध, ( पु० ) वा( वा )धूनघन्‌ । रुकना । टूटना । प्रति- 
रोध ( रुकावट ) । प्रतिबंध । विन्न होना । न्यायमें खाभा- 
` बिक ज्ञान । “बाधा” इसी अथंमें । जीर पीडा ( दर्द )। 
( ज्री० )। “त्युट्‌” वाधनं (इसी अर्थमें ) ( न० ). 
चान, ( न० ) वन्‌+घम्‌ । सूका फड । सूका (त्रिश) । 
“वनस्थेदं समूहो वा+अण्‌? । वनका वा बहुत वन। वनका 
( त्रिश ) । उसका समूह ( न० ). 
घानप्रस्थ, ( पु० ) वाने ( वनसमूहे ) प्रतिष्ठति । स्थाम । 


बहुतसे वनोंमें रहता है । मधूकइक्ष । महुयेका दरख्त । 


पलाशका इक्ष । “वनप्रस्थ एव खार्थ अण?” । एक प्रका- 
रका आश्रम ( ग्रहस्थ जब देखे कि वाल सपेद और मांस 
. ढीला होरहा है तब खरीको पुत्रोके हवालेकर आप घनमें न 
कोसी साथही छेजाय ) । तीसराया अथवा ३ आश्रम. 
घानर, ( पु० ) वाने ( वनसम्वन्धि) फलादिकं राति ( ग्र- 
_ हाति ) रा+ऋ । वनके फल आदिको लेता है। इस नामका 
पद । बंदर । “वानरी” ( लः), 
. वानरेन्द्र, ( ए० ) वानरः इन्द्र इव । वानर मानों इन्द्र दै । 
 सुग्री्। ६ त० । वानरोंका मालिक । “वानरनाथ” आदि. 


'चानस्पत्य, ( पु० ) वनसतेरयं प्रतिरूपः पुष्पाञ्चातफललात.। | 
समान । ( कूल्से फ निकलनेके कारण ) । | वामी, ( खली० ) वाम+डीप्‌ । अश्वी । घोडी । गिदी । गधी । 
ऊंटनी | 


= 
“+ 
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वानीर, ( पु०) वन्‌+ईरन्‌। खार्थेषण। वेतस | चैत । 
वभुल द्रत. 

वान्त, ( त्रि» ) बम्‌+क्त। उद्गीणे । उगल दिया । केकिया 
गया । गमन कियाहुआ । “वान्ताशीलुच्यते वुधैः? 
इत्युद्धटः. 

वाप, (पु० ) बपू+घञ्‌ । तन्तुआदिका वपन । घुज्ञा । 
बीजआदिका लगाना । बोना । और मूंडना ( सुण्डन ), 

वापि-पी, (ज्ली०) वप्‌+इन्‌ वा डीप्‌ । “द्रोणसे द्स- 
युना वापी” । एक प्रकारका जलाशय ( तालाव ) । 
बावडी । वोली । हरएक सरोवर । “वापी ल्रात॒मितो 
गतासि” इति काव्यप्रकाशः. 

चापीह, ( घु° ) बापीं ( तत्रस्थजलं ) जहाति । हा+क । 
जो वावडी वा तालांवका पानी छोड देता है । चातक । 
पपीहा, 

चाप्य, ( न°) वाप्यां भवःभयत्‌ । कुष्ठ ओषध । 
बौलीका । “वपू+प्यत्‌” बोनेलायक ( त्रिश) 

चाम, ( न° ) वो+मन्‌ । धन । मनोहर ( सुन्दर ) । प्रति- 
कूल ( वखिलाफ )। वायां और अधम ( नीच ) ( ब्रि० ) । 
कामदेव ( महादेव ) । तन्त्रका वैदिक आचारसे विरुद्ध 
सद्यपानरूप आचार ( पु० ), 

वामदेव, ( पु० ) कर्म० । महादेव । शिवजी । एक ऋषि 
का नामं है. ; 

वामन, ( त्रि° ) वम्‌+णिच्‌+स्युट्‌-ल्यु वा । बौना । जिसकी 
उमर वडी और कद्दू बहुत छोटा हो । छोटा । थोडा। दक्षि- 
णदिशाका हाथी । अंकोटका द्रत । बलिको ठंगनेके 
छिये . प्रकरहुआ. हरीका- एक अवतार । पाणिनिसूत्रोंकी 
काशिकावृत्तिकरनेहारा एक पण्डित । “ल्लियां डीप्‌?” 
“बामनीं मूर्तिमाददे” इति. 

चामळूर, (१० ) बामं छनाति । छ+कक्‌ | वल्मीक । 
वल्मी. 


जिसकी आँखें खूबसूरत हैं । एक प्रकारकी स्री. 
वामाचार, ( पु० ) वामः ( वेदादिविरुद्धः ) आचारंः । वेद 
आदिसे विरुद्ध ( बर्सिलाफ ) आचार | तनरमें कहाहुआ 
मद्य मांस आदिके सेवनवाला आचार । उल्टींचाल. .. 
वामावते; (त्रिः) वामेन आवर्तते । आमत्रत/अच्‌ । 
बाइंओरसे छौडनेवाला ( पदार्थ ) । “भावे घन्‌? । वायें 
रासरसे ठोटना. 


| वामलोचना, (ख्री०) वामे सुन्दरे लोचने यस्याः । 


नारी.” 
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वायवी, ( स्री० ) वायो रियं+यत्‌ | ह्नियां डीप्‌ ॥ यलोपः || वारणबुशा-सा, ( ल्ली० ) || वारणं पुष्णाति |] पुष+क-पू ० ॥ 


वायुसम्वन्धिनी । वायुकी । उसकी शक्ति । उत्तर और 
पश्चिमकी बीचकी दिशा. 

वायव्य, (त्रिश) वायुः देवता अस्य । वायु+ण्य । वायु 

. देवताका पशुआदि । “वायव्यं श्वेतं ( छागं) आलमेत” 
इति श्रुतिः. 

चाय, ( त्रि०) वय एव+अण्‌ । काक । कौआ. 

घायसाराति, (पु०) ६ त° । पेचक। उद्गू । कौवेका 
शत्रु. ी ; 

वायु, (५० ) वा+उग्‌। से (छ्न) गुणवाला पाँच भूतोंमेंसे 
एक । उत्तर और पश्चिमकी बीच विदिशाकापति। एक 
देवता । शरीरका एक धातु. 

वायुपुत्र, (५० ) ६ त० । वायुका बेटा । हनुमान । और 
भीमसेन । “बायुसुत””. 

वायुपुराणम्‌, ( न°) -वायोः पुराणम्‌। वायुका पुराण । 
वायुपुराणग्रन्थ. : 

चायुभक्ष, (पु० ) वायुं भक्षति । भक्ष+अण्‌। हवाको 
खाता है । सर्प । सप । “ल्यु” “वायुभक्षण” इसी 
अर्थमें है. न 

घायुवर्त्मन , ( न० ) वायोरवत्मे संचांरमार्गा यत्र । हवाके 
चलनेका जहां रास्ता है । आकाश । आस्मा. 

चायुवाह, (घुर) वायुना उह्यते । बह+घन्र्‌ । हवासे 
उठाया जाता है । धूम । धूआं. 

वायुवाहिनी, ( ज्ी० ) वायुं ( देहस्थवायुं ) वाहयति 
( संचारयति ) । शरीरकी हवाको चलाता है । वंदूनणि- 
चू+णिनि । वायुको चलानेहारी शरीरकी शिरा ( नांडी ). 

वायुसख, ( पु० ) वायोः सखा ( सहचरः )।अच्‌ समा० । 

. इवाका मित्र (साथी ) । अमि । आग. 
वाय्वारुपद्‌, (न०) ६ त० । वायुके विचरनेकी जगह । 
आकाश.। आस्मान. 

चार्‌, ( न० ) बृतक्विपू.। जल । पानी. 

चार, (पु० ) घन्‌ । समूह । अवसर ( मौका ) । द्वार 
(दवीजा ) । शिवजी । क्षण ( लहमा ) । सूर्यआदि 
झहोंके अधिकारवाला दिन । जैसे रविवार ( वह दिन कि 
जिसका मालिक सूर्य है )। और यज्ञका पात्र (वर्तन ) । 
क्रम । सिलसिला. न 5 

चारक, ( त्रि» ) वारयति । इंणिवृ-ण्वुछ्‌। प्ररंत्तिनिरो- 
थक । हटानेवाला । रोकनेहारा । एक प्रकारकी घोडेकी 
गति ( चाल) । ओर घोडेका विष. . 

वारण, (न°) इमणिच्‌ ल्युट्‌ प्रइत्तिप्रतिरोध । रोकना । 
हटाना । निषेध । रोक । मना करना । और हाथ 

, आदिसे धारण करना ( पकडना )॥ गज (हाथी) (पु०)। 
वारवाण । कवच । जिरह । संजोह ( पु० न० ). 
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दाथीको पुष्ट कर्ता है। कदली । केळेका द्रख्त। केला. 
वारणवल्लभा, (त्री) ६ त° । हाथीका पियारा । 
कदली । केला । हथिनी. 
वारमुख्या, ( त्री» ) वारे ( वेश्याइन्दे ) मुख्या । बहुः 
तसी कश्चनिओमें असल । बहुत छोगोंसे आदर कीगई 
वेश्या ( कञ्चनी ). 
चारयितू, ( ए० ) ° इ+तृच्‌ । 
मालिक । हटानेहारा ( त्रि० ). 
चारयोषा, (स्ली० ) वारस्य ( जनसमूहस्य ) योषा ( असा- 
धारणत्वात्‌ )। बहुतसे लोगोंकी पियारी ( आम होनेसे ) । 
वेइया ( कश्चनी ) ६ त° “वारवधू' इसी अर्थम. ` 
चारवाण, (पु० न°) वार्यते। इ+घन्‌। वारो वार्यो 
बाणो यस्य । तीर हटाना पडता है । कवच । जिरह । 
संजोह । संजोआ. 
वारवाणी, (स्री०) वेश्या । मोछकी स्री । कुलटा । 
व्यभिचारिणी त्री. i 
वारंवारम्‌, ( अव्य० ) इ+णमुल्‌ द्वित्वम्‌ । -पौनःपुन्य । 
वार वार । कईँवार. Re 
चारांनिधि, ( ल्ली० ) वारां ( जलानां ) निधिः ( आधारः ) 
'नि+घा+कि अळक्समा०। बहुतसे पानिओंका आश्रय 
(समुद्र ) । समुद्र, ` 
वाराणसी, ( ज्ली> ) वरणा च असी च सीमाखेन असि 
अस्याः+अण्‌ ५० । वरणा और असी घाट जिसकी सीमा 
(हद) हैं । काशी । बनारस । “वाराणसी”. 
वाराह, (पुश) वराइस्य इदं प्रियवात+अण । वराहका 
, यह (इसे पियारा होनेसे ) । वराहसम्बन्धी ( सूअरका ) 
( त्रि ). ण ~ १ 
कल्पः । साम्प्रतिक कल्प 


[ हरानेवाला ( पति ) । 


वाराहकटप, ( पु० ) वाराहः 
(सष्टि) का नाम. 

वाराही, (ल्ली०) वराहस्य इयं+अण्‌ डीप्‌ । आठ मातृ- 
का( दुर्गा )ओंमें वराहकी शक्ति। वराहसे दबाई गई । 
और वराहकी स्री । सूअरी. " ः 

वारि, (न°) ३+इन्‌ । जळ (पानी )। और हीबेर। 
“वबायेते अनया” बु+णिच्‌-इन्‌ वा डीप्‌ । जिस्से रोका 
जाता है । गजबंधनी ( हाथीके बांधनेका संगर ) । वाणी । 
सरखती ( ्री० ), ह 

चारिचर, (पु०) वारिषु चरति । चर्नअच्‌ । पानीमें 
फिरता है. । मत्स्य । मच्छ। हरएक पानीका जीव ( ०) 


वारिज, (न°) वारिणि जायते । जन।ड । पानीमें 


उपजता है । पद्म । स । | 
एक ळून । शेख ( पु० ) नोन. 8 
चारित्र, (्रीश) वारिणः त्रायते। पानीसे बचाता है। 
छत्र । छाता. | हे 


भा डा 
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बारिद्‌, ( न° ) वारि ददाति । दा+क । पानीको देता है । वारिद, ( न० ) वारि ददाति । दा+क । पानीको देता है। | बातीवह, (४०) वातौ आवहि । आः. वाताच, (पुः) वार्ता आवहति । आ+ ृ+अण्‌ । 
` मेघ ( वादळ) । और मोथा । जळदाता (पानी देने- | ` बातको लेजाता है । खेती वा व्यापारपर जीनेवाला । 


वाला । (त्रिश). . एक प्रकारका बनियां वा सेठ वा व्यापारी । वृत्तान्तवा- 
चारिधारा, (स्री०) वारेः-रां धारा । धारप्रवाह दृष्टि | इक । हाल पहुंचानेहारा ( त्रि» ) । दूत. 
वयो होतात, | वार्तिक, (न°) वत्तिस्पेण इतो अन्थः+उक्‌ । वृत्ति- 


 <इत°।जिसमें पानी रक्खे जाते हें समुद्र । इसी मन्थविशेष । सूत्रमें न कहेगये आदि अर्थको प्रकाश 
अकार “वारिनिधिः” आदि. करनेहारा एक अंथ । “उक्तानुक्तदुरुक्ताथव्यक्तकारि तु 


> यी ई वार्तिकम्‌, 
 चारिमसि, (पुर) वारि (जलं) मतिः इव ( नीलता- | _ ८ तिक 
पादकं ) यस्य । जिसका पानी स्थाहीके समान नीले वातिककार, ( 3० ) वातिकं करोति । वातिक ( विस्तृत- 
द वर्णेन ) करनेवाला । कात्यायन मुनिका नाम. 
रंगका हो । मेघ । बादल. वार्धक्य, (न°) बृद्धानां समूह मे 
I > र सली [धेक्य, (न° ¦ तस्य भावः कर्मे वा+ 
हिः ( द ) वारीणां राशयः अन्न । जहां पानीके | ष्यम्‌ । कुक्‌ च । चुढापा । बूढेका काम । बृद्धल । बूढा- 
र TE पन । “बूढोंका समूह” वार्धक ( न० ). 
_ चारिरुह, ( न० ) वारिणि रोहति । रुहूम्क । पानीमें | वार्थि, (पु०) वारि (जलानि) धीयन्ते अत्र । धा+कि 
Er 5 र हा । कमलका फूल । जो पानीमें उत्पन्न | उप० । जहां पानी रहते हैं । समुद्र । सुंदर. 
नहर हुआ 2० ). 
या (प चायुषि, (प°) इच्या जीवतिनइण्‌ । सूदपर जीने- 
. चारिवाह, (पु० ) वारीणि वहति। बह+अणू | पानीको | वाला ग व्याजडिया । ब्ृद्याजीवी । “स्वार्थ कन?” 
वाधुषिन, ( त्रिः) वृद्धि-अस्यर्थ इनि । नि० वार्धुषि 


` उदाता है । मेघ । बादल. 
(पु०) वारिणि ( समुद्रजळे ) शेते । शी+ड। | भवः हः बृद्धाजीवी । व्याजपर जीनेवाला ( व्याजडिया ) । 
सूदखोर, 


` समुंदरके पानीमें सोता है । विष्णु । नारायण, 

' घारीश, (पुः) ६ त० । जलका मालिक । समुद्र । और | वार्धुष्य, ( न०.) वाईषेभावः+ष्यन्‌ । धान्यादिवर्धनोपाय । 

` वरुण । “वारिनाथ?, धान आदिके वढनेका उपाय । ऋणदान । कजेदेना. 

वाद्भीणस, (पु० ) वारि (जलं) धयति। धा+क्किप्‌ । 

वाद्रणसाः ( नासिका ) यस्य-गत्वं । ए० जिसकी नाकमें 
: पानी भरा रहता है । गण्डक ( गेंडा )। ए० “वार्पी- 
णसः? एक पशुविशेष. 

चार्समण, ( न°) वर्मणां समूहृः+अण्‌ | कवचसमूह। बहुत 
संजोह: ल्‍ । 

चासुच्‌, ( पु० ) वारि (जलानि ) युश्चति। मुचू+किप्‌ । 
पानीको छोडता है । मेघ । वादल, . 

वार्षिक, ( त्रिश) वर्ष वर्षासु वा भवः+ठञ्‌ । वत्सरभव । 
बरिसमें हुआ । वर्षाकालभव । बसातमें हुआ । बर्सातका । 
बरसके पीछे करनेलायक पूजा । ( ल्लियां डीप्‌ ) । “शरः 
त्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी” इति चण्डी. 

चाहेद्रथःथि, ( पु० ) दृद्द्रथस्य अपत्यं+अण्‌ । इञ्‌ वा । 
बृहद्रथ राजाकी सन्तान । जरासंध राजा, 

चाईंस्पत्य, ( न° ) इहस्पतिना श्रोक्तं अधीते+ञ्य । बृहस्स- 
तिसे कहेहुएको पढता है । चार्वाक । एक प्रकारका ना- 
स्तिक । “तेन प्रोक्तं तस्थेदं वा+ञ्य” सस्से.कहागया वा 


` चारिधि, (पु०) वारीणि धीयन्ते अस्मिन्‌। धा+कि। | खरूपसे रचागया ग्रन्थ । सून्नाजुक्ताय्र्थाबिष्कारक 


Fe 


वारुणि, ( घु० ) वरुणकी सन्तानमइञ्‌ । अगस्त्यमुनि 
( घडेसे उपजने ओर मेत्नावरुणकी सन्तान होनेसे ). 

Eo ) वरुणः देवता अस्य । वरुणस्य इदं वा+ 
' अणूवा डीप्‌ । जिसका देवता वरुण है वा वरुणकी 
॥ मदिरा (शराव) । शतमिषा नक्षत्र- 
(चेत) मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी । 


णू ह (न्दु) । निरा 


“अफवाह ) । वृत्तान्त ( हवाल) । 


i चालक, ( न० ) बल्केन निःंत्तं+अण्‌ । वक्कलका बनाहुआ 
| कपडा. ज्म र प प 
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उसका । नीतिशात्र । बौद्धा शात्र । इहसतिका (त्रि: | * 


FEY" 
~ क 


वाल्मीकि, ] 


नग) 
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वाल्मीकि; ( पु० ) वल्मीके भवः+इञ्‌ । वांबीमें हुआ । | वासना, (ल्ली०) वास्‌+युच्‌ । प्रद्माशा । भरोसा । देहात्ममः 


रामायणके ग्रंथको बनानेद्दारा मुनिविशेष, 

घाल्मीक-कि, ( पु० ) वल्मीके भवः+अण्‌-इन्‌ वा । वल्मी- 
कमें हुआ । सुनिविशेष. , 

वावदूक, ( त्रि) वद्‌+यद्‌+ङक्‌ ऊकन्‌ । बहुत वोलने- 
हारा । बहुवद्नशील । वक्ता । कहनेवाला, 

वावूत्‌, संभक्ति। चुन्ना । पियार करना । तालाशकरना। 
दिवा० आ० सक० सेटर । कल्ला वेद । वाबृत्यते । अवाव- 
तिष्ट । “ततो वादृत्यमानासो रामशालां न्यविक्षत’ इति 
भट्टिः. 

चाशू, तिरश्चां शब्दः ( पशुपक्षिओंका शब्द ) अक० । आ- 
हान ( बुलाना )। सक० दिवा० आत्म० सेद्‌ । वाइयते । 
अवाशिष्ट । “उद्वाइयमाना पितरम्‌” इति भट्टिः, 

चाशित, ( न°) वाश्‌+भावे क्त । पक्षिओंका शब्द । परिं- 
दोंकी आवाज और आह्वान । बुलाना । पुकारना, 

वाशिता, ( स्नी० ) वाश+क्त। करिणी । हथिनी । हरएक 
औरत ( स्री० ). 

वाशि(सि)छ, (न°) वशि(सि )8स्पेद तेन प्रोत्तं 
वा+अण्‌ । वशि( सि )8का वा उस्से कहाहुआ । वसिष्ठसे 
रचाहुआ एक उपपुराण । एकयोगविद्याका शाल्ल । 
वशि( सि )४का ( त्रि» )। गोमती नदी ( स्री० ). 

चाञ्च, ( न० ) वाश्‌+रक्‌। गह । घर । चतुष्पथ ( चुरा ) 
चौराहा । और दिवस ( दिन ) ( पु० ). 

चाष्प-स्प, ( पु० ) वा+प-षु (सु) क्व । ऊध्मा। भाफ। 

- लोहा। और चश्ठुजेळ (आंखका पानी) आंछु । “वाध्पिका”- 

बांस, सुरभीकरण ( खुरबूदार करना ) । चु० उ० सक० 
सेट्‌ । वासयति-ते । अववासत-त. 

वास, ( पु० ) वस्‌+घन्‌। गृह! घर। वल्ल। कपडा। 
अवस्थान । रहना ।. “वास्‌+अच्‌' वासक । और सुगंध । 
दपु 3 ` ८- 

वासक, ( पु० ) वासू+ण्वुछू। इस नामका दक्ष । वांसा 
द्रर्त । “येन केन प्रकारेण वासकः कासनाशकः” वैद्यकम्‌ 

ब्रासकसज्ञा, ( ज्री० ) एक प्रकारकी नायिका (स्री) “जो 
अपने सजेहुए मंदिरमें सजधजकर तयार रहती है. 

चासग्रृह, ( न०) वासयोग्यं शम्‌ । रहनेलायक घर। 

: मध्यणृह । घरके बीचका कमरा ( प्रायः जहां शयन आदि 
कते हैं ). 

वासतेयी, ( ज्ली० ) वसतये दिता+दक्‌। रहनेके छिये 
भली । रात्रि । रात । वसतियोग्य (रहनेलायक) ( त्रि०)। 
““वनेषु वासतेयेषु” इति भट्टिः. 

चासन, ( न° ) वास्‌4स्युट्‌। छुरमीकरण ( खुशबूदार कर- 


' ना)। धूपनं। धूप देना । वल्ल! कपडा । वासस्थान । | 


रहनेकी जगह । और ज्ञान ( जान्ना ). 
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तिजन्यमिथ्यासंस्कारः । शरीरम आत्माकी समझसे उपजा 
झूठा खयाल ( शरीरही आत्मा है ) । खुशबूदार करना. 

वासन्त, ( पु० ) वसन्तस्य इदं, वसन्ते भवः वा+अण्‌। 
वसन्तका वा उसमें हुआ । वसन्तका पियारा । ऊठ्‌ । और 
कोइछ । वसन्तमें हुआ । मल्य पहाडकी वायु । सुदर 
(मूंग ) । मद्नका द्रत । उस समयमें हुआ ( त्रिश) । 
इस समय पूजनेलायक दुर्गा ( स्री० ). 

चासभवनं-मन्दिरिं-सद्नम्‌, ( न° ) (वासस्य भवनं ) 
निवास ( रहने ) का घर । घर ( शह ). ` 

वासयछि, ( ल्री० ) वासाय यष्टिः । कबूतर आदि पक्षि- 
ओंके निवासके लिये लकडी वाछतडी. 

वासर, ( पु० न० ) वस्‌+भरम्‌। दिवस (दिन) । एकप्रका- 
रका नाग ( पु० ). 

वासवदत्ता, ( ज्ली० ) वासवदत्तां अधिकृय इतो ग्रन्थः+ 
-अण्‌_। आख्यायिकाअर्थमे उस ( प्रयय )का छक्‌ -( लोप 
होता है )। वासवदत्ताके चरित्रको प्रसिद्धकरनेह्ारा एक 
ग्रंथ । ३ त० । इन्द्रसे दीगई ( त्रि’). 

वासस्‌, ( न° ) वस्‌+असि । चल्न । कपडा. . 

वासागार, ( न०१ वासयोग्यं आगारम्‌ । रदनेछायक घर । 
ग्रहमध्य । घरके वीचका कमरा. ह 

चासि-सी, ( ्री०) वस्‌+इश्‌-वा डीप्‌ । कुठारमेंद । एक 
प्रकारका कुहाडा । रहना | 

वासित, ( त्रिः ) वास+क्त । सुरभीकृत । खुशबूदार किया 
हुआ. 

वासित, (त्रिः) वास+क्त । सुगंधित । खुशबूदार किया 
गया । पोशाक पहिराया गया । प्रसिद्ध हुआ. 

वाखु, ( ए० ) वास्‌+उण्‌। विष्णु । नारायण. 

वाखुकि, ( ए० ) (वसना ) रलेन कायति । कै+क-स एव 
इन्‌ । जो रल्नसे-शब्द कर्ता है। सर्पराज । सांपोंका राजा. 

वासुदेव, ( उ० ) वसुदेवस्य अपसयं+अण्‌। वसुदेवकी स- 
न्तान । विष्णु. 

वाखुरा, (न्ली० ) वसू+उरण्‌ थिवी । ( जमीन) । रात्रि 
(रात ) । त्री ( औरत ) । हथिनी. > 

वासू, ( ली० ) वासू+ऊ । नाव्योक्तिमें बाला ( सोलहवर्षै- 
की लडकी ). ड पक जे 

चास्तव, ( न° ) वस्तु एव+अण्‌। चीजही । सत्यभूत पदार्थ । 
असली । ठीक ठीक. OE 


चास्तविक, ( त्रिः) वस्तुतो निदेत्तःठक्‌ । ता डर | 


खतःसिद्ध। आपही बना। सव्यभूतपदार्थ । असली चीज) 
ठीक ठीक. 4 पु च्य ५ 


ह 


घास्तव्य, ( त्रि» ) वसति । वस्‌+तब्य । नि० बासकतौ। २ र: 


रहनेहारा-। निवास करनेलायक जगह । और वसति ( रह- 


ना) ( पु०). 


वास्तु, ] 


वास्तु, ( पु० ) बस+तुण्‌ । वासयोग्यभूमि । रहनेके लायक | विंश, (त्रि०) विंशतेः पूरणः 


जमीन । बात्थूका साग ( शाक ). 
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विंशति+डद्‌ । 
वीसकी संख्या ( गिनती ) पूरी हो जाती है । सबा 


चास्तुयाग, ( पु० ) वास्तोः यागः । घरकी नींह ( जड ) | विशक, (न°) विंशतेः अवयवः । इचुन्‌। वीसकी संख्या । 


रखनेके समय किया गया एक प्रकारका यज्ञ. 
चास्तेय, ( न्निश ) वस्तेरिदं, बस्तये हितं वा+ढक्‌ । वस्तिः 
सम्बन्धी । और रह्दनेलायक. 
वास्तोष्पति, ( पु०) ६ त° । अछक्समा० । वास्तुभूमि- 
पति । घरका मालिक । और इन्द्र. 
यार्न, ( पु° ) वत्रेण आइतो रथः+अण्‌ । कपडेसे भली- 
भांति ढांकाहुआ रथ ( गाही ). 
चाहु, यन्न ( कोशिशकरना ) । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । 
वाहते । अवाहिष्ट. 
घाह, ( पु० ) उह्यतेऽनेन । वद+घन्‌ । जिस्से उठाया जाता 
है। अश्च ( घोडा) । एक अकारका परिमाण ( माप) 
४ भार. 
वाहन; ( न° ) वाहयति अनेन । बइ+णिच्‌+स्युट्‌ । जिस्से 
पहुंचाता है । रथआदि सवारी. 
चाहिनी, ( त्री०.) वाहः अस्ति अस्या+इनि डीप्‌ । सेना । 
फीज । सवारीवाली । “वहति-वह्‌+णिनि” नदी । दर्या. 
चाहिनीपति, (प° ) ६ त० । सेनाका सालिक। और । समुद्र. 
चाहीक, ( पु० ) वद+ईकण्‌ । एकग्रकारकी जाति (कौम) । 
 ज्ञार। “गोवाहीकः” इति अलंकारः । एक देशका नाम. 
चाइ, ( पु० ) वद+उण्‌ । भुज । वां । एक अवयव ( अंग) 
` चाजु । एकम्रकारकी रेखा । खत. 
चाइसूल, ( न° ) ६ त० । भुजाका मूल । दोनों वाजुआंकी 
जड । कक्ष । कांख । कच्छ, 
बाह्य, ( न° ) वाहं ( चाऊनं ) अहति-यत्‌ । वदद+ण्यत्‌ वा । 
. चलायाजाता है। अश्वादि यान । घोडा आदि सवारी । 
आर वानर ( बंदर )। “वहिभेव+ष्यन्‌” । वहिर्भव ( वा- 
= हिरका) ( त्रिः) 
_ वाह्बेन्द्रिय, ( न० ) बाह्यपदार्थानां ( शब्दादीनां ) ग्रहण- 
 _ योग्यं इन्द्रियं । वाहिरशब्द आदि पदार्थोको ग्रहण करने- 
लायक इन्द्रिय । शब्दआदिका प्रक्ष करनेहारा श्रोत्र 
कान ) आदि इन्द्रिय. 
)क, (पु० ) वह+णिण्‌। खार्थे कन्‌ । एक- 
उसदेशमें उपजा । कुडुम ( केसर ) । हि्ठ ( हींग ) 


० ) वा+कि । नियोग । विशेष निश्चय । अस- 


Cr 


ज्ञान । गति । आठसय । ओर पालन ( यह 
संज्ञावाचक झब्दोंके पहिले प्रायः लगता-और 

जैसे क्री-वरीदना-विक्री-वेचना- 
रथिषु ) विगत ( दूर होगया ) वा विशिष्ट 
बढगया ) । विद्दग (पक्षी) (पु०). | 


वीस । “विंशतिः अधिका दीयते अस्मिन्‌ शते आयो- 
लाभो इद्धिर्वा इवुन” । एकसौके पीछे बीसक लाभ 
(नफा) आदि. 


| विशति, ( च्री० ) द्वे दशती । नि०। दो दसकी संख्या । 


वीस । उस संख्यावाला एकव० । संख्याविशेषके अर्थमे 
तो सव वचन होते हँ द्वे विंशती । तिस्रः विंशतयः, 

विंशतिक, (त्रिश) विंशतेयोग्यः । विंशतियोग्य । 
वीसके लायक. 

चिशतितम, (त्रिः) विंशतेः पूरणःभतमद्‌ । विश । 
चीसवां । जरीलिङगमे डीप्‌. 

विकच, ( पु० ) विगताः कचा यस्य । जिसके वाल नहिँ। 
क्षपण ( नांगा) । बुद्धोंका संन्यासी । “विशिष्टाः कचा 
यत्र” । जहां बहुत वाळ हैं । ध्वज । केतु । झंडा । “विस 
कच्‌+अच्‌' बिकसित । खलाहुआ । ६ व० । केशाञ्चन्य । 
जिसके केश नहिं ) ( त्रि) । महाश्रावणिका ( स्री० ). 

विकर, ( पु० ) वि+कद्‌+भच्‌ । विस्फोटक । फोडा। 
जखम । “वि+कटच्‌ । विशाल ( फेलाहुआ । विकृत । 
विगडाहुआ । सुन्दर ( खूबसूरत) और दन्तुर ( नीचे 
ऊपर ) ( त्रि० ). 

विकण्डक, ( पु०) विगतः कण्टकः अस्य । जिसका 
कांटा जाता रहा । एक प्रकारका वृक्ष । शन्रुहीन ( वगैर 
दुझ्मनके ( त्रि० ), 

चिकत्थन, (न° ) वि+कत्थू+ल्युर्‌ । आत्म'छाघा | अपनी 
सराहना । खुद्पसंदी+युच्‌ । अपनी 'छाघा ( वडाई ) 
करनेवाला ( न्रि० ) 

विकतैन, ( पु० ) वि+कृत्‌+स्यु । सूर्य । सूरज । अर्कः 
वृक्ष । आकका द्रख्त. 

विकर्सस्थ, ( पु० ) (त्रिः ) । विकर्म ( निन्दिताचारे ) 
तिष्ठति । स्था+क । कुत्सिताचाररत । निन्दावाळे आचार 
( चालचलन ) में रूगाहुआ । बदचलन. 

विकल, ( त्रि ) विरुद्धा कला यस्य । विरुद्धकलावाला, 
विहृ । घबरायाहुआ । खभावसे हीन । और कलाहीन 
( व्याकुळ ) । विगडाहुआ, 

विकळकरण, ( त्रि०) विकलानि करणानि यख । 
शिथिल ( ढीळे ) अंगोंवाळा व्याकुळ अंगोंबाला. 

विकलाङ्ग, ( त्रिः) खभावहीनं अङ्गं अस्य। खभावसे 
न्यूनाधिकान्ग ( कमजियादा ) अंगवाळा । विगडेहुए 
शरीरवाला 


विकल्प, ( पु० ) विभिन्नः कल्पः । जुदा प्रकार । भ्रान्ति- 
हेतुकल्पन । संदेह । शक । विविधकल्वन । कईतरहका 
खयाल । पक्षतः ग्राप्त । दो तरसे होनेवाला, 
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` विकुक्षि, (पु०) सूर्यवंशमें इक्वाकु राजाका पुत्र । एक |. 


विकश्व(ख)र, ] 
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[ विगत, 
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विकश्व(स्व)र, ( त्रि० ) वि+कश्‌ ( स्‌ )+घ्वरचू । प्रकाश- | विक्रमादित्य, (पु०) विक्रमेण आदित्य इवं । सामर्थ्यसे 


शील । चमकनेवाला 

विकषा, (ल्ली० ) विशेषेण कष्यते असौ । कषू-क । 
मर्जिष्ठा । मंजीठ 

विकसित, ( त्रिः ) बिमकश्‌ ( स्‌ )+क्त। प्रकाशायुक्त । 
खिछाहुआ. 

विकार, ( पुर) वि+ह+घज्‌ । प्रकृतेरन्यं्पपरिणामः । 
खलक औरतरहदसे बदलना । तबदीली । बीमारी । 
ग 

विकारहेलु, (४० ) विकारस्य हेतुः। चित्तके विकृत 
( विगडने ) होनेकां कारण ( साधंन-सवव ) 

विकारिन्‌, (त्रि० ) विकार+इनि । विकारवाला । बदलने 
वाला । विगडजानेवाला 

चिकाळ, ( पु० ) विरुद्धः कालः । विगडाहुआ-चसखिलाफ 
(देवता और पितरांआदिका काम न करनेलायक ) 
समय । राक्षसीनामक वेला । राक्षसोंका समय । दिनके 
अन्तका समय । सांझ 


चिकाइ, ( न° ) विरुद्ध: काशः। रहः। अकेले । प्रकाश ।. 


चमक । आकाश । आस्मान । खगे. 

विकाशिन , ( त्रि ) वि+कांश+णिनि । प्रकाशशील । 
चमकनेवाला । विकस्वर । खिलाहुआ. 

विक्रि, ( पुः ) वि+क+क । विहग । परिंदा । और कुशा। 
“बिकीर्यते-क” । विघ्न दूर करनेकेखिये ` फेंकीगई 
श्रेतसर्षप ( गोर सरिओं ) आदि 


विक्रिरण, ( न० ) वि+छमल्युट्‌। नि० । क्षेपण । फेंकना । | 


हिंसन । मारना । और ज्ञान (जाना ) । आकका 
वृक्ष ( पु० ) ६ ब० | किरणसेरहित ( बगैर ) ( त्रिः) 

विकीणे, ( त्रिश) वि+कृ+क्त । विक्षिप्त ( फेंकाहुआ ) । 
फेकागया 


विकुचीण, ( त्रिः ) वि+#+शानच्‌ । हर्षके हेतु ( खुशीका 
सबब विवाह पुत्रकी उत्पत्ति इत्यादि) से जिसके 
रोयाँ खडे होगये हैं । विंक्तिप्राप्त विगडरहा 

विकृत, ( त्रि० ) विन-दनक्त । बीभत्स । निन्दाबाछा हो 
गया । मलिनीकृत । मैला होगया। और रोगयुक्त । 

_ बीमार होगयां १ 

विकृति, ( पु० ) बि+इ+क्तिचू । रोग । बीमारी 

विक्रम, ( पु० ) विशेषेण क्रामति । बहुत उत्साह कतौ है । 
वि+कम+घम॒-आचू्‌ वा । त्रिंविक्रम विष्णु ( वामनावतार )। 
विक्रमादित्य राजा । “भावे घन” क्रमण। पाँव रखना । 
“करणे घन” चरण (पांव) । बहुत बहादुरी 
( शोर्यातिशाय ) । और सामर्थ्य (ताकत ) । ६० वर्षोरमेसे 
एक वर्षे 
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है । इस नामसे प्रसिद्ध एक राजा ( इसके 

समयमें संस्कृतका बहुतही प्रचार था-इसीसे संवत्‌. चलतां 
है ) । “विक्रमार्क” यही अर्थ 

विक्रमिन्‌, ( प० ) विःक्रम्‌+णिनि । सिंह ( शेर ) औरं 
विष्णु । विक्रमयुक्त ( बहादुर ) ( न्रि० ) 

विक्रय, ( पु० ) वि+क्री+अच्‌। मोल लेकर दूसरेके खत्व- 
(कवजे ) को प्राप्त करनेहारा व्यापार । वेचना 

विक्रयानुशय, ( प० ) विक्रयस्य अनुशयः ( पश्चात्तापः ) । 

` चेचकर पीछे पछतावा 

विक्रयिक, (पु°) विक्रयः अस्ति अस+उन्‌। विक्रेता । 
वेचनेवाला. 

विक्रयिन्‌, ( त्रिश ) वि+क्रि+णिनि । विक्रयकर्ता । येचः 
नेवाला 

विक्रान्त, (प० ) वि+क्रम+क्त । सिंह (शेर )। और 
झर ( बहादुर )। “भावे 'क्त” । विक्रम । बहादुरी, _ 

विक्रान्ति, ( ्री० ) वि+क्रम+किन, । पादविश्लेप । पांव- 
पसारना । घसना । घोडेकी गति ( उछलना ) । झूरता । 
बहादुरी । शक्ति । प्रवेश - 

विक्रिया, ( ज्ली० ) विधन । विकार । बदलना । अन्य- 
थास्यरित ( और शकल्में ठहिर रही ) वस्तुका अन्यथा 
परिणाम ( औरतरहसे बदलना ). 

विक्रेय, ( त्रि० ) वि+क्रि+यत्‌.। विक्रययोग्य पदार्थ । वेच- 
नेलायक चीज 

विक्लब, ( त्रि) वि+हु+क्त । व्याकुलीभाव । घबराहट । 
घवरायाहुआ 


'चिङ्किन्न, ( त्रि» ) वि+ङ्किदू+क्त । 'आद्रे (गीला ) । शीणे 


( ऱ्टाहुआ ) ओर जीणे ( पुराना ) 

विक्षेप, (पुर) विगरक्षिप्‌+घन्‌ । याग (छोड़ना) । 
प्रेरण (चलाना ) और दूर करना । फेंकना. | 

विक्षेपशक्ति, ( ज्ली० ) विक्षेपस्य (दूरीकरणस्य ) जनिंकों' 
शक्तिः । दूर करनेको उत्पन्न करनेहारी शक्ति । चेदान्तमें 
कहीगई' एक प्रकारकी अविद्याकी ताकत । वहं शक्ति 
जो ब्रह्माण्डको रच देती है 

विख, ( त्रि ) विगता नासिका यस्य। खादेशः। गतनासिंक । 
जिसका नाक दूर होयगा । नककटा । “ख्यादेशः ? 
“विर्य?” भीः 

विख्यात, ( त्रि°) विशेषेण ख्यातः ( प्रसिद्धः )। बहुतं | 
मशहूर हुआ 

विंगणन, (न°) विशेषेण गणनम्‌ । गणस्युद्‌ । बहुतं 


गिना । ऋण ( कजी ) चुका देनेके लिया रकमका गन्ना: | ह. 


बिगत, ( त्रिश ) वि+गर्म।/क्त । प्रमाद्रहित । खबदौर i 
विशेषगत । बहुत गया । और अपगत ( बूर रया). _ 


विगतातवा, ] 
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[ विचित्राङ्ग . 


बिगतार्तवा, (ज्ली० ) विगतं आतंवं रजो यस्याः । गत- 

रजस्का ख्री। वह स्री कि जिसे महीनेका ऋतु नहिं होता. 

विगम, ( पु० ) वि+गम्‌+घन्‌ । नाश । और अपाय। 
होना 


दूर होना. कक 
विगहेण, ( न०) वि+गर्+स्यु । निन्दन । निन्दाकरना । 
मलामत. 


विगर्दित, ( त्रिश) विन-ग्दनक्त । निन्दा कियाहुआ । 


ओर रोकाहुआ । “भावे क्त? निन्दा । मछामत. 

विगाढ, ( त्रि> ) वि+गाद+तक्त । लात ( नहायाहुआ ) । 
छृतावगाहन । पार उतरा हुआ. 

चिगान, (न° ) वि+गे+ल्युट्‌ । निन्दा । मलामत । हजो. 

विगीत, ( त्रिः) वि+गे+क्त । निन्दित । निन्दा किया- 
हुआ. 

विगीति, ( ल्ली० ) वि+गे+क्तिन्‌ । निन्दा । हजो. 

विगुण, ( त्रि ) विरुद्ध गुणोऽस्य । विरुद्धगुणवाला । 
गुणरहित 


विगूढ, ( त्रिश ) वि+गुद्ृ+क्त । गर्हित । निन्दा किया- 
गया । और गुप्त । छिपाहुआ. 
विगृहीत, ( त्रिश ) विभम्रह+क्त । गृहीत । पकडाहुआ । 
व्याकरणमें कहाहुआ विग्रहवाक्यका पद, 
विग्र, ( त्रिः) विगता नासिका अस्य । प्रादेशः । विगत- 
नासिक । जिसका नाक नहिं । नक्रा, 
विग्रह, ( पु० ) विःप्रइ+अच्‌ । देह ( शरीर )। विभाग 
( हिस्सा ) । युद्ध ( लढाई ) । विशेषज्ञान ( बहुतजान्ना ) । 
समासके अर्थको जतानेहारा वाक्य । “समासार्थाववो धकर 
वाक्यं विग्रहः”, 
विघ्रटिका, ( ज्ली० ) विभागः घटिकायाः । घडीका हिस्सा । 
घडीका साठवां हिस्सा । एक पळ. 
विघरित, ( त्रिश) वि+घट्‌+क । वियोजित । जुदा किया 
हुआ । विशेषेण रचित । ज्यादातर वनायागया. 
विघट्टित, ( त्रि ) विघद्र+क्त। चालित । हिलाया हुआ । 
चलायागया । और वियोजित । जुदा कियाहुआ. 
विघस, (पु०) वि+अद्‌+घन्‌ । भोजनशेष । खानेका 
नाकी । आहार ( खाना ) । सिक्थकं ( मोम ) ( न० ). 
विघसाञ्चिन्‌, (त्रिश) विघसं (देवतादिदत्तशेष॑ ) 
अश्नाति । अश्‌+णिनि । देवताआदिको चढाकर वचेहुएको 
' खाता है । देवता और पितरोंके कार्यसे अनन्तर बचे 


_ _ हुएको खानेह्वारा 

_ विघात, (पु० ) वि+हन+क्त । व्याघात । नाश । आघात । 
. चोट करना ( मारना ) । रुकावट । विन्न 

बिघातिन , ( त्रिः) वि+हन+घिलुण्‌ । निवारक । हटाने- 
क ढा । नांशकरनेहारा । और नष्ट । नाशहोगया । 


ज्र OC 

विन्न, ( पु० ) वि+हन+क्र । व्याघात । अन्तसय । रोक । 
एक बूटी ( कृष्णपाकफला ) 

विप्ननाशक, ( पु०) ६. त०। विष्नोके दूर करनेहारा। 
गणेशजी । 

विघ्नराज, (पु०) विप्ते राजते+अच्‌। विश्नमें चमकता 
है। गणेशजी । “विघ्नेश” आदि । इसी अर्थमें 

विज्लित, ( त्रि» ) विन्नो जातोऽस्+इतच्‌ । जातविध्न । 
जिसे रोक होगई. 

विच्‌, ( एथक्‌ करना) जुदा करना । रु० जु० अक० 
अनिट्‌ । विनक्ति-विवेक्ति-विज्ले-विविक्ते । अविचत्‌-अवै- 
क्षीत्‌, 

विचक्षण, ( पु० ) वि+चक्षु+स्यु । पण्डित । चतुर । नाग- 
दन्ती । ( ल्ञियां टापू ). 

विचयन, ( न० ) वि+चिम+ल्युद्‌ । अन्वेषण । ताळा । 
पुष्पादिचियन । फूलआदि चुन्षा, 

विचचिका, ( जरी» ) वि+चर्च+प्वुलू । पामा । खुजली । 
खुके । एक प्रकारका रोग, 

विचार, (पु०) वि+चर्‌+घञ्‌ । तत्त्वनिर्णय । असली 
चातका फेसळा । उसके अनुसार वाक्यका समूह. 

चिचारज्ञ, (त्रिश) विचारं जानाति+ज्ञा+क । विचारको जान्ने- 
हारा । जज्ञ । न्यायाधीश । 

विचारण, (न०) वि-चर्‌+णिचल्युद्‌ । मीमांसा विचार । 
सोच । “युच्‌? । “विचारणा” वही अर्थ 

विचारभू, (ल्ली) ( विचारस्यभूः ) न्यायका सिंहासन । 
विशेषतः यमराजका न्यायसिंहासन, 

विचारशील, ( त्रि० ) विचारे शीलं यस्य। विचार करनेके 
खभाववाला । विचारका प्यारा । विचारवान्‌। चतुर. . 

विचारस्थलम्‌, ( न० ) विचारस्य स्थलम्‌ । विचारका. 
स्थान । तर्कझात्नमें विचारणीय विषय. 

विचारित, ( त्रिश) वि+चरभत्र । सोचागया । विचारा” 
गया । चिन्तन किया गया । पूछागया । परीक्षा किया 
गया । विवाद किया गया. 

विचि-ची, (पुः त्री) विचूइक्‌ । तरंग (लहर) 
(स्री० ) वा डीप्‌, 

चिचिकित्ला) ( ल्ली ) वि+कित+खार्थे सन्‌ अ । संदेह । 


विचित्र, ( न० ) विशेषेण चित्रं । वहुतही अजीव । कर 
रणे । रंगवरंगी । डव्बखडव्या । उसवोला और 
आश्चर्य ( त्रि ). 

विचित्रवीर्य, (पुः ) शान्तनुराजाका बेटा । एक राजा.। 
अजीब पराक्रमवाला ( त्रिश ). ` 

विचित्राङ्ग, (पु० ) विचित्रं अङ्गं य॒स्य । अजीव अंगवाला । 
चीता । एक कारका मेडिया .( व्याघ्र ) ।. आश्चर्य 
शरीरवाला ( त्रिश ) १: 
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विचेतस्‌, ( त्रिः) विरुद्ध (दुष्टं ) विशिष्टं वा चेतो यस्य । | विजयादशमी, (त्री) विजयकतां दशमी। अश्विन (अस्स )- 


दुष्ट ( बुरे ) दिलवाला । विशेष ( ज्यादा ) दिलवाला. 

घिचेष्टित, ( त्रि» ) .विगतं चेष्टितं अस्य । चेष्टाञ्न्य । 

. घ्रेहकेत । जो हिलजुल नहिं सक्ता.। वि+चेष्ट+भावे क्त । 
विशेषचेष्टा ( ज्यादा हर्कत) ( न० ). 

घिच्छू, दीप्ति ( चमकना ) । चु० उ० स« सेट्‌। विच्छयति। 
अविविच्छत-त. 

घिच्छू, (गति) जाना । तु० पर० आयपक्षे उ० सक० 
सेट्‌ । विच्छायति-ते विच्छति । अविच्छायीत्‌-अविन्छा- 
यिष्ट-अविच्छीत. 

घिच्छशद्क, ( पु० ) विशिष्ट: छन्दो यत्र+कप्‌ । ईश्वर । 
ग्रहविशेष । मंदिर. 

घिच्छाय, ( न० ) वीनां ( पक्षिणां ) छाया ( नपुंसकत्वं )। 
पक्षिओके समूहकी छाया । “विगता .छाया ` यस्य? 
जिसकी छाया जातीरही । छायाके विना ( त्रि० ). 

विच्छित्ति, ( स्री» ) वि+छिदू+क्तिन्‌ । अंगराग । एक 
प्रकारका चंदन । एक प्रकारका हार । छेद । टूटना । 
“विनाश । विच्छेद । त्रियोंकी चेष्टाविशेष. 

विच्छिन्न, ( त्रिः)  वि+छिदू+-क्त । विभक्त । वांटाहुआ । 
समालब्ध ( पायाहुआ ) । “भावे क्त” छेदन । काटना. 

चिच्छेद, ( पु०) वि+छिदू+घञ्‌ । वियोग । विछोडा । 
सन्ततिसे रहित होना । और विभाग । अलग. 

चिजञ., ( एथकूकरण ) जुदा करना । छु० उ० स० अनिद्‌। 
वेवेक्ति-वेविक्ते । अविजत्‌-अविक्षीत्‌-अविक्त, | 

विज, ( डरना ओर. कांपना ) रु० प० अक० सेटू । 
विनक्ति । अविजीत. 

विजन, ( त्रि» ) विगतो जनो यस्मात्‌ । निर्जन । एकान्त । 

। अकेली जगह. . 

विज्ञनन, ( न°) वि+जनल्‍्युट्‌ । गर्भमोचन । गर्भका 
छोडना । प्रसव । उत्पन्न होना । उद्भव । निकलना. 

विजय, ( पुः ) वि+जि+कतैरि अच्‌ । अजुन । विमान । 


ओर यमराज । “ भावे अच्‌ ” जीत (जय )। परि-. 


भवपूर्वेक प्रहण । बेइजती करके पकडना 


के शक्लपक्षकी दशमी । इसी दिन श्रीरामजीनें रावणका 
विजय कियाथा । यही बुसहरा नामसे छुट्टी ( अंबकाश )- 
का दिन मनाया जाताहै 

विजातीय, (त्रिः) विभिन्नां जातिं ( धर्म ) अईति+ 
छ । विभिन्नधर्मावलम्बरी । जुदा धर्मको पकडनेहारा । 
ओरजातका । जुदा किसम. 

चिजिगीपा, ( त्री० ) विजेतुं इच्छा । वि+जि+सन्‌+अ । 
जीतनेकी खाहिश । अपना पेट भरनेकी इच्छासे निंदाके 
लायक काममें लगना । वैसा काम करके उसकी बाबत 
निन्दाका खयाळ न करना । विजयेच्छा । ओर जीतनेकी 
अभिलाषा ।-उः । “ विजिगीषुः  । जीतकी इच्छा 
वाला ( त्रि० ) 

विजिगीषु, ( त्रि» ) वि+जि+सन्‌-उ। जीतनेकी इच्छावाळा 

विजित, ( न° ) विज्‌+इन्‌ । वंन । जंग । वृक्षसमूह । | 
बहुत द्रख्त | 

विज्ञूम्मण, ( न० ) वि+जुमि+ल्युट्‌ू । विकाश । खिलना । 
उवासी 

विजुम्भित, ( त्रि» ) वि+जूमि+क्त । विकसित । खि- 
छाहुआ । “ भावे क्त ”। प्रकाश । चमक. 

विज्ञ, ( पु० ) विशेषेण जानाति । बहुत जानता है । ज्ञा+ 
क । प्रवीण । पण्डित । चतुर । चाळाक, 

विज्ञप्ति, ( ख्री० ) विनज्ञा+पुक।क्रिन्‌ । सादर प्रार्थना । 
विज्ञापन । नोटिस. 

विज्ञात, ( त्रि» ) विःज्ञा+क्त । ख्यात। मशहूर । ज्ञात । 
जानाहुआ. 

विज्ञान, ( न° ) विनज्ञानल्युदट्‌ । ज्ञान । जान्ना। काम । 
शिल्प ( कारीगरी ) आदिका ज्ञान । वेदान्तमें कहाहुआ 
अविद्याकी बृत्तिका मेद 

विज्ञानमयकोश, (०) विज्ञानात्मकः कोष इव आः 
वरकत्वात्‌ । विज्ञानखरूप मानों कोष ( म्यान) है 
( ढांपनेके कारण ) । ज्ञानेन्द्रियसहित बुद्धिकी बृत्तिका | 
मेद । ज्ञानकी इन्द्रिये और अकळ. 


विजयकुजर, ( पु० ) विजयाय कुल्षरः । जीतकेलिये | विज्ञानिक, ( त्रिः ) विज्ञानं अखि अखः( उन्‌) व 


हाथी । राजवाहनगज । बह हाथी कि जिसपर राजा 
. चढताहै 
विजयसिद्धि, ( ल्री० ) विजयस्य सिद्धिः । विजय ( जीत )- 
की सिद्धि ( कामयाबी ) ; 
विजया, ( त्री० ) अस्स ( आधित )के झक्कपक्षकी दशमी । 


उमा (पार्वती) की एक. सखी (सहेली )। दुगा । | विटङ्क, ( न° ) वि+टकि+अचू 
जयन्ती । शोफालिका । मंजिष्ठा.( मजीठ ) । भंगा। | रोकी दडवा । महल 


... भांग | सिद्धि ॥ एक दादशी। एक अकारकी सप्तमी 
त प्रश्न ५७ दे 
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विज्ञानयुक्त । विज्ञानवाला । समझवाला. 
विदू, ( आक्रोश ) चिह्लाना । सक० । शब्दुद 


RR 


विदं, ( पुः) विदू}क। पिह । छचा।यार। जार । | 
एक पहाड 4 


हुआ कबूतरोंके बेठनेका स्थान ।' 


शब्दूकरना [। अक० _ ३ 
भ्वा० पर० सेट्‌ । वेटति । अनेरीत | प 


विटप, ] : Fs Digitized by Sidfhagveecpngot Gyaan Kosha [ विदार 
| 


Se 
विटप, ( पु० न° ) विटं ( विस्तारं ) पाति | पा+क । आ र) पति पाक! | वितस्ति, ( पु० ¬ वितस्ति, ( पु० त्री) वि+तसू+क्तिच्‌ । द्वाद्ाङ्कल- | 
झाखा । टहनी । पहवविस्तार । पत्तोंका फैलाव । और | परिमाण । बारह अंगुलीका पैमानह । वालिइत, | 
पत्ता । विटपालक ( त्रि० .) । यारकी रक्षाकरनेहारा. | वितान, ( न°) वि+तन+घन्‌ । एकप्रकारकी वृत्ति । | 
विटपिन,, ( पु० ) विटप+अस्ति अर्थ इनि। शाखा वि- | अवसर (मोका ) । यज्ञ । विस्तार ( फेलाव ) । चंद्रात ' 
स्तारवाला । वृक्ष । द्रख्त । पेड. | ( सायवान ) । चंदोआ ( घु० न० ). 
विटि-टी, ( ज्री० ) विद्+कि-वा डीप्‌ । पीतचंद्न । | चित्‌, ( त्याग ) छोडना । चु० उभ० सक० सेट्‌ । वित्त- 
ज्यो । कि की | यति-ते । अविवित्तत-त- 
, (पुः ) विषि ( विष्ठायां ) चरति । चर+अच्‌ । ह उ चन ळी 
गम्यक्षूकर । गांवका सूअर ( मेलेमें विचरनेहारा ) । | oe है 2 अब य तता 


पालतू सुअर, ' विचारागया । जानागया । और लव्ध 
९ तेर i ऽ पायाय टं 
विट्पति, ( पु० ) विऱ्यते । विश+क्रिप-विशः कन्थायाः । ( त्रि) (ता 


i (विद्माना)॥ भ्वा० पर० सक० सेद्‌। वेडति- । आय । आमदन, 
वेड, ( न० ) विद ! चित्ति, ( ्री० ) विदू+क्तित्‌ । ज्ञान । जाज्ञा। लाभ । 
बिड, ( न० ) विदू+क । लवणमेद । एक प्रकारका उल ' सळ । ओर विचार. 


( नोन ). 
विडङ्ग, पु० न°) विइ्‌+अङ्गच्‌ । इस नामकी एक वित्तेश, ( इः ) ६ पट जिनका साज कुवेर: 
औषध । अभिज्ञ । जान्नहारा । दाना ( त्रि० ). विथ्‌, ( याचन ) मांगना। भवा आ० द्विक० सेटू । 
'विडस्वन, (न° ) वि+डबि+त्युट्‌। तिरस्करण । निरादर | _ भेये । अवेथिषट 
करना बेइजत करना । ओर नकल करना (अनुकरण) । | थिदू+ लाभ ( पाना ) ठुदा० उभ० सक० अनिट्‌ । 
विडम्बना( युच्‌ ) ( त्ली० ) । हंसी । नकल. विन्दति-ते. 
विडा, ( पु० ) विड+कालन्‌ । इस नामका पश् । बिछा। | चिदू+ मीमांसा ( विचार करना ) रुधा० आ० सक० अनिट्‌ । 
नेत्रपिण्ड । आंखका गोला । ओर आंखकी एक दवाई. विद्यते । अवित्त. 
विडीन, ( न° ) वि+डी+न्त । पक्षिओंकी एक प्रकारगति. | बिंदू, भाव ( होना ) दिवा० आ० अक० अनिटू । विद्यते । 
विडो(डो)जस, ( पु० ) विप+क्रिप्‌-विट्च्यापकं ओजो | „ अवित्त. ४ 
_ यस्थ। श० वा औत्‌। जिसका तेज फैलाहुआ है । | चिद्‌, (ज्ञान) जाला । अदा० पर० सक० सेट्‌ । 
. इन्द्र। देवताओंका राजा. ॒ _ वैत्ति-वेद । अवेदीत्‌, 
 बिड्वराह), (पु० ) विद्प्रियो वराहः । शाक० । मेळेका |! ( पु० ) विदू+क्किप्‌ । पण्डित । दाना । बुधग्रह 
 पियारा सूअर । आम्यशकर । गॉवका सूअर. विद्ग्ध, ( त्रिश) वि+दददून्‍क्त । नागर । शहरिया । 
' वितंस, (०) वि+तंस+अचू। पक्षिऑके वांधनेवाली | निपुण । होशियार । और पण्डित । दाना । एक नायिका 
रजुप्रदति ( रस्सी वगरह ). . ( स्नी० ) “विशेषेण दरधः? बहुत सडाहुआ ( त्रि० )- 
( ल्ो० ) विदतडि--अ । एक प्रकारको कथा | विदथ, ( पु० ) विदूःकथच्‌ । योगी । कृती । कासयावः 
अपने पक्षको व्यवस्थ्रापन-कायम न करके | विदर्भ, ( पु० ख्री० ) विगताः दभाः कुशा यतः। जिस्म 
के पक्षको तोडना ). .. ` ङुशा नहि होती । कुण्डिननगर । नागपूर. 
त्रि +तन+कथन । मिथ्याभूतपदार्थ । | विद्भैजा, ( ज्ली० ) विदर्भात. जायते । विदमेदेशमें उत्पन्न 
सार्थे यत? म हुई । अगस्त्यकी क्ली. है 
विदळ, ( न० ) विशेषेण दल्यते । द्छू+क । विशेषकर 
तोडाजाता है । द्विघाभूत दाडिम । दो फांकहुआ अनार। 
त्रिदृत्ति ( तेओडी ) ( ख्री० ) । दङ्दयत्य ( पते 
(GPs) 8 के 3 कडक”: गा 
क | विदा, ( श्री» ) विदू+अड । ज्ञान । जाता । बुद्धि अकि | 
वेदी. | बिदार, ( पु०) वि+इ+घनर्‌ । विदारण । फाडना । जळो". | 
` च्छ्रास।प्रानीकाअवाइ .. ४  . 
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विदारक, ] 


विदारक, ( पु० ) वि+ह+ण्वुल । पानीके बीचका वृक्ष 
वा सिल । पानी ठहिरनेका गढा ( न० ) । विदारणकर्ता 
( फाडनेवाला ) ( त्रि० ). 

विदारण, ( न° ) विन-द.णिच-ल्युट्‌ । भेदन । फाडना । 
मारना । लडाई ( पु० स्री ) । कर्णिकारवृक्ष ( कनेरका 
पेड ) ( पु० ). 

विदाहिन्‌, ( न० ) विभदद्द#णिनि । दाहजनकद्रव्य । 
जलानेवाली 'चीज 

विदित, ( त्रिश) विदू+क्त । ज्ञात । जानाहुआ । और 
प्रार्थित । मांगागया । “भावे क्त” विख्याति । महरी । 
और जान्ना । “तद्स्यास्तीति अच्‌” । ज्ञाता । जन्नेहारा 


विदिश, ( त्री ) विगता दिशं-दिशोमैध्यं । दिशाओंका ¦ 


बीच । कोण ( कोन ). 


विदुर, ( त्रि» ) विदूनकुरच्‌ । नागर | शहरिया । धीरज : 
वाला । और जान्नेवालां । कोरवोंका मन्त्री ( वजीर ) । 


दासीके गर्भमें उपजा. एक .म्रकारका धर्मका अवतार 
(To) ७ 

विदूर, (न०) विशिष्टं दूरम्‌। अतिदूर । बहुतदूर । 
वहांकी चीज ( त्रि० ) । वैदूर्यं ( मूंगा ) मणिके उपजनेका 
स्थान ( पु० 

विदूरथ, ( पु० ) सूयवशका एक राजा 

चिदूराद्रि, ( पु० ) विदूरे ( देशे) अद्विः (पर्वतः) । 
एक पहाड ( जहां वेदूर्यमणि उत्पन्न होती हैँ ) 

विदूषक, ( पु० ) विदूषयति । वि+दूष्‌+णिच्‌+ग्बुङ्‌ । 
एक प्रकारका शशङ्गारसका सहायी । बहुत दोष लगाने. 
वाला । दूसरेकी निन्दा करनेवाला । नट ( त्रि०. ) 

विदेश, ( पुर ) विभिन्नो देशः । देशान्तर । दूसरा देश । 
परदेस । “भृत्याभावे भवति मरणं सजनानां विदेशे” 
उद्भट 

घिदेह, ( पु० ) विगतो देहः .( देहसंबन्धो ) -यस्य । जि 
सका शरीरसे संबंध दूर हो गया । जनकनामी राजा । 
उसके वंशका । केवल्यमुक्तिवाला और शरीरके 
सम्बन्धसे शून्य ( त्रिंश ) । मिथिला ( ल्ली० ). 

बिदेहकेवल्य, :( न°) कर्म० । “उसके प्राण बाहिर 
नहि जाते । यहीं लीन हो जाते हैं” इस प्रकार कहागया 
जीवन्मुक्तका . शरीर छोडनेके अनन्तर निर्वाणस्वरूप 
मोक्ष । शरीरके विना आपही आप 

विद्ध, ( त्रिश ) व्यधूःक्त । छिद्रित । सुराख कियाहुआ । 
क्षिप्त । फेंकागया । दुर्ग । किछा । बाधित । तकलीफ पहु- 
चायाहुआ । ताडित । चोटकियाहुआ । वेधागया 


विद्यमान; ( पु ) विदू+शानच्‌। वर्तमानकाळ । मौजूद । | विद्विबू, (पुः ) विशेषेण द्वेष्टि द्विष्‌+ 
वर्तमान ( होरहा ) कालमें होनेवाल़ी चीज: ( त्रि ). 
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[बिद्विंष्‌; 


| विद्या, ( ल्ली० ) विद्‌+क्यप्‌ । ज्ञान । जान्ना । तत्त्वपाक्षा- 
| त्कार ( असली वातको ठीक २ पहिचान्ना ) । दुर्यातन््रमें 
देवीका मन्त्र 

| विद्याचन(ण), ( त्रिश ) विद्यसे गरसिद्धहुआ । इल्मसे 

। भशहूर 

विद्याचुक्षु, ( प० ) विद्यया विख्यातः विद्याचुश्चः । इल्मसे 

| प्रसिद्धहुआ के 

विद्यादान, ( न० ) ६ त० । विद्याका देना। अध्यापन । 
पढांना । ओर पुस्तक ( किताब ) का देना 

विद्याचन, (न° ) विद्यया लब्धं . घनम्‌ । विद्यासे मिली ` 
दौलत । शा्नार्थ करके जो धन पायांजाता है. रु 

विद्याधर, (पुऽ ) विद्यां ( मन्त्रादिकं )` घरति । इ+अच्‌ । 

' मन्त्र आदिको धारण कर्ता है । एक प्रकारका देवता 

विद्याचिशिष्ट, ( त्रिश ) विद्यया विशिष्ट: । विद्यामे विशेष । 
विद्यासे पहिचानागया । बडा विद्वान्‌, ँ 

विद्यावृद्ध, ( त्रिः ) विद्यायां बृद्धः । विद्यामें बूढां । विद्यामें- 
बहुत वढा हुआ. 

विद्यास्नातक, ( पु० ) विद्यायां त्रांतकः । विद्यामें नहाया 
हुआ । गुरुकुलमें पूरी विद्या पढाहुआ व्राह्मण वा ब्रह्मचारी, 

विद्युत्‌, ( त्री ) विद्योतते । वि+्युत्‌+क्किप्‌ । बिजली । 
तडित्‌ । संध्या । सायं । सांझ 

विद्युत्प्रिय, (न° ) ६ त० । विजलीका पियारा। बिजली- 
को खेंचनेवाला कांसी धातु 

विद्युन्माला, .(्री०) आठ अक्षरोंके पादवाला छं 
विजळीकी कतार 

विद्र( द्रा )च, (प°) ड+अप्-घन्‌ वा । पलायनम्‌ । 
भागना । क्षरण । वहना और युद्ध । लडाई  : 

विद्युत, ( त्रि» ) विऽद्व+क्त । प्राप्तद्रव । वहगया । और 
भागगया ( पलायित ) 

विद्ठुम, ( पु० ) विशिष्टो मः । विशेषज्क्ष । मूंगेका दख्त । 
प्रवालरनवृक्ष 

विद्वत्कदप, ( त्रिश) इेषदसमाप्तो विद्वान्‌ । विद्वस्‌+ 
कल्पप्‌ । थोडा कम विद्राम्‌ । जिसके पण्डित होनेमे 
थोडीसी कसर है । इंषदूनविद्वान, 

विद्वत्तम, ( पु० ) अतिशयेन विद्वान्‌ विद्वस+तमप्‌ । 
बहुत विद्वान्‌ । अकलमंद 

विंद्ददेशीय, ( त्रिः ) ईषदसमापो विद्वान विं्र॑स्‌+देशीयं। 
विद्वत्कल्पका अर्थ देखलो. | 

विद्वस्‌, (त्रिः) विदनकसु । प्राज्ञ । अच्छीतरह ; 
वाला । पण्डित । आत्मज्ञानयुक्त । जो आत्माको जानताहे. | 


कर्ता है.। शत्रु । दुइसन । “कविद्विष्‌?? २ 


वदे ] Digitized by sicfhagugeeGpngotr Gyaan Kosha [ वि(वी)नाह; 


क TN र 
 चिद्वेष, (पु ) वि+विषू+चन्‌ । वेरिभाव । शत्रुता । | विधुर, ( त्रिश) विगता धुर्यस्य । अच्‌ समा० । जिसका 
बोझा जातारहा । विश्छिष्ट ( जुदाहुआ ) ओर विकल, 
 विद्ेषण, (न>) विभदिप्तगिच्ल्युद । तत्रमे एक | ( घबरायाहुआ ) । “विगतभूः विकलता ( घबराट ) । 
प्रकारका अभिचार ( शन्रुको मारने )क काम । वह | ओर विश्छेष । जुदाहोना ( न० ). | 
काम कि जिस्से शत्रुओंका आपसमें वेर होजाय । “वि+ विश्ुचन, ( न° ) वि-घुनल्युट्‌ । कम्पन । कांपना, 


द्विषटल्युट” विद्वेष बिधूत, ( त्रि» ) वि+ू+क्त । कांपाहुआ । और छोडाहुआ 
विधवा, (ल्ली) विगतो धवो यस्याः । जिसका पति | चिघेय, ( त्रिञ) वि+धा+यत्‌। विधातुं योग्यं । करनेलाः 
दूरहुआ ( मरगया ) । शृतपतिका ली । रेडी यक । वचनमें रहनेवाळा। आयत्त काबू । विधिसे 


घिघातू, (पुः ) वि+घा+तृच्‌ । प्रजापति । ब्रह्मा । काम- | बोधित ( समझायाहुआ ) 
देव ; (नर ) भगुमुनिका पुत्र । विधानकता ( रचने- विध्वस, ( पु० ) वि+्वंस्‌+घञ्‌ । नाश । तवाही 
वाला ० ) सघ घिनत, (त्रिश) वि+नम्‌+क्त । प्रणत । झुकाहुआ । 
। र हु 
विधान, ( न० ) वि+धान॑त्युद्‌। करना । विधि । प्रकार । भुम । ठैढाहुआ ओर शिक्षित ( सीखाहुआ ) । गरुडकी 
हाकु खानेठायक खुराक । गजमद्यान. माता । कश्यपकी एक स्त्री ( ख्री० ). 
विधानश, (ए० ) विधानं जानाति । ज्ञानक । विधिको विनतासूनु, (एु०) ६ त° । विनताका बेटा । अरुण । र 


विधि जानेवाल प i | 
जानता है । पण्डित । विधि जान्नेवाला ( त्रि० ) | जोर गदड । “विनतात्मज”. आदि यही दो अथे हैं 


ह याह (० ) नी i घिनय, (पु०) वि+नी+अच्‌ । शिक्षा । प्रणाम । और 


~¢ हलीमी ) । “ » अच्‌। विनय॑- 
विधि, ( पु० ) वि+घा+क्रि । जगतको रचनेवाला ब्रह्मा । आ क ( दम । केकया | 
इ) च्य ( हि) । प्रवतनार्य | ओर जितेन्द्रिय ( जिसने इन्द्रिय वश की हैं). ` 
उज जतन गा ( तच क्म i विनयश्राहिन, ( त्रिः) विनयं ( शिक्षां) शहाति । 
च अज विद । हकीम । भ्राम अहृ+णिनि । जो शिक्षाको लेता है । वचनें रहनेहारा । 
आयत्त । आधीन । कावूमें रहनेहारा. 


 प्रकरूप वाक्यमेद्‌ ( नया हुक्म चढाना ) । व्याकरणम 
` एक अकारका सूत्र । कानून विनु ( त्रि० ) विनये तिष्ठति । स्था+क। कहना ननः 


डर व यज यागी ES विनशन, ( न°) वि+नशऽल्युट्‌ । विनाश। कुरुक्षेत्रका 
एक तीर्थ । कुरुक्षेत्र. 


विधित्सा. स्री) विधातुं इच्छा । वि+घा+सन-अ । 
bs क । हि चाह. $ र विना, ( अव्य० ) विभना वर्जन । रोकना । अन्तरेण । 
सिवा. 


०१ विधि द के 

i र nae WN बिनाकृत, (त्रिश) विना इति इतम्‌ । विंना+क्ृ+क्तं । 
(५° ) विशि दिशति । दिशस्व । छोडागया । रहित । सिवा. 

दिखावेहारा विनायक, ( पु० ) वि+नी+ण्बुळू । गणेश । गरुड । वि 
(रोक) । गुरु । विनयवाला । नत्र । हलीम 
( त्रि’ ) 

चिनार, (पु०) विञनश्‌+घन्‌ । घ्वंस । नाश । न 
दीखना 

विनादाधर्सनः-धर्मिन्‌, ( त्रिः ) विनाशः धेः यस्य, अस्य 

वा अस्ति । विनादाधर्मवाला । नाश होजानेवाला 

मुख, ( त्रिश) विनाशाय उंन्सुखः ( उद्यतः ) । 

नाशके लिये उद्यत । करीबन तवांह होगया । नष्टप्राय । 


उसिना खापिघान । कूएके मूका ढकना. हूर 


५) ids 4 3 203 


विनिद्र, ] . 


Digitized by sake ह Gyaan Kosha 


[ विपुळ 


विनिद्र, ( त्रि’ ) विगता निद्रोस्य । जिसकी नींद गई ।:| विपक्ष, ( त्रिश) विरुद्धः पक्षो यस्य। जिसका वर्खिलाफ 


. प्रकाशित । चमकाहुआः। खिलाहुआ । नींद्रहित 

विनिमय, ( 9० ) वि+नि+मि “अच्‌ । परिवर्त । बदलना । 
एक जैसी चीज देकर; दूसरी. चीज लेनी । बटाना । 
बंधक । अमानत । रहन 

विनियोग, ( पु० ) वि+निमयुञ्‌+घञ्‌ । काममें लगाना । 
“इसे ये करना उचित है” इस प्रकार अनुष्ठान ( काम ) 
के कमका करना । लगाना. 

विनीत, ( त्रिश) वि+नी+क्त । विनययुक्त । हलीम । 
कृतदण्ड । जिसे सजा दीगई । फेंकागया । दूरकिया- 
हुआ । गीर सिखायाहुआ । सीखाहुआं घोडा । और 
एक द्रख्त (पु० ). 

विनेतू, (त्रिः) विन-नीमतच्‌ । शिक्षक । सिखानेहारा । 
राजा ( पु० ). 

विनेय, (त्रिश) वि+नी+यत्‌ । सिखानेलायक “। पाने- 
लायक 

विनोक्ति, ( ्री० ) अर्थसम्बन्धी एक अलंकार 

विनोद्‌, (पु०) विमजुदूमघंन्‌ । कोर्तृेंहल । तमाशा । 
चाव । कीडा । खेल । और खण्डन ( तोडंना ) 

चिन्दु, ( पु० ) विदूनउ-नि० । पानीका कतरा ( जलकण ) । 


भोका मध्य । रेखागणितमें विभाग न होसकनेहारा एक 


चिह्ल (निशान) । और, अनुखार ( बिन्दी )। जाने- 
हारा । दैनेहारा । और वेदितव्य ( जान्नेलायक ) (त्रि०) 

विन्दुजाळ; (न° ) ६ त° । विन्दुओंका समूह । हाथीकी 
सूंडपर रहनेहारा बिन्दुके समानका एक चिह्न 


विन्दुपत्र, (पु०) विन्दवः पत्रे यस्य । जिसके पत्तेपर 


बूदें हैं । भूर्जपत्र । भोजपत्ता 

विन्दुसरस्‌, ( न० ) विन्दुभिः कृतं सरः। बिन्दुओंसे 
बनाहुआ एक तालाव । सरोवरविशेष 

विन्ध्य, ( न° ) .विधू+यत्‌, । ४० युम्‌ च । एक पर्वत । 
और व्याध ( शिकारी ) । इलायची । लवली 


विन्ध्यवासिनी, (ल्ली० ) विन्ध्येऽचछे वसति 5 वसन" 


णिनिनडीपू । विन्ध्यपवेतमें रहती है । यशोदाके गर्भमें 
उत्पन्नहुई दुर्गा 

विन्ध्याटवी, (ल्ली० ) विन्ध्यस्था अटवी । विन्ध्यपहाडका 
वन 

'बिन्न, (त्रि०) विदूधकत । विचाराहुआ .। पायाहुआ । 
जानाहुआ । और ठहराहुआ 

विन्यास, ( पु० ) वि+नि+असू+घन््‌ । स्थापन । टिकाना । 
रखना । रचन । बनाना । तत्ममें मत्मका उच्चारण ( बोल) 
कर हृदय आदिमें अंगुलिओंका लगाना 


'चिपक्रिम, (त्रिः) विपाकेन निर्वृत्तः । वि+पचूतक्रम- 


पच्‌ । बहुत पककर तयारहुआ । विपाकाधीचजात. | 
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पक्ष है । शत्रु । दुश्मन । प्रतिकूलपक्षको अवलम्वन 
करनेहारा । “विरुद्ध: पक्षः? प्रतिकूलपक्ष, . व 

विपञ्ची, ( त्री० ) वि+पचि+अच्‌-डीष्‌ । वीणा । वीन. 

विपण, ( पु० ) वि+पण+क । विक्रय । वेचना 

विपणि, ( पु० ल्ी० ) वि+पण्‌+इन्‌-बा डीपू । पण्यविक्र- 
यशाला । सौदा वेचनेका घर । दुकान । हट 

विपत्काल, ( पु० ). विपदः कालः । विपत्ति ( मुसीवत ) 
कासय. ` , 

विपत्ति, (ल्ली०) वि+पदू+क्तिन्‌ । आपद्‌ (मुसीबत ) । 
नाश । तबाही । यातना । पीडा 

विपथ, ( पु० ) विरुद्धः पन्था । अच्‌ समा०। निन्दितमार्ग । 
चुरा रास्ता 


| विपदू-दा, ( स्री० ) विमपदू+क्विप्‌ बा टापू। विपत्ति । | 


मुसीबत 

विपदुद्धरणम्‌-उद्धारः, ( न० पु० ) विपदः उद्धरणम्‌ । विप- 
त्तिसे ( किसीको ) निभुक्त करना ( छुडाना ) 

विपन्न, ( त्रि ) बि+पदू+क्त । मुसीबतमें पडाहुआ । 
विंपययुक्त । नष्ट । तबाह होगया । सांप ( पु० ) 

विपरीत, ( त्रि» ) वि+परि+इण-+-क्त । प्रतिकूल । उल्टा 

विपयेय, ( पु० ) वि+परि+इण्‌+अच्‌ । उलटा । खिलाफ । 
व्यतिक्रम र 

विपर्यस्त, ( त्रिः ) वि+परि+अस्‌+क्त । व्यतिक्रान्त और 
परावृत्त । बरखिलाफ । उलटाहुआ 

विपर्यास, ( पु० ) वि+परि+अस+घज्‌ । वैपरीत्य । उल- 
टापना । व्यतिक्रम । उत्क्षेप । खिलाफ. ` 

विपल, (पु० ) विभागः पलस्य । पलका हिस्सा ( साठवां ); 
लहजा । बहुतही थोडा समय. 

विपश्चित्‌, ( पु० ) विप्रकृष्टं चेतति । बहुत समझता है । 
वि+प्र+चित्‌+क्विप्‌ । प० । सीखाहुआ । दाता । पण्डित । 
ज्ञानवान्‌ । ऋषि, 


विपाक, ( छु० ) वि+पच+भावे . घञ्‌ । पकाना । तयार 


होना । पचना । और खेद ( पसीना ) । “करमणि घन” 


कर्मके फलका परिणाम ( पकना ) । जाति, आयु, जर 


सोगरूप पदार्थ का 
बिपाश-शा, (ल्ली) विगतः पाशो यस्याः । जिसका 

पाश दूर्‌ हुआ । पंजाबकी पांच नदिओंमंसे एक ( व्यास- 
द्यां) 


विपुल, (त्रिश) विनसुळू ( फेलना )+क 
फेलाहुआ । अगाध ( अथाह-डंगा 
पश्चिम दिशाका एक पर्वत । सेरु । 
आयोछन्द्का मेद (ज्रः) | 
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विप्र, ( पु» ) वपू+रन्‌ । ए० अत इत्वं । वि+प्रा+क-वा । | विप्रस्थ, ( न० ) ६ त०। विग्रखामिक धन । ब्राह्मणका धन 

ब्राह्मण । ऋषि । पीपलका द्रत | विभिय, ( पु० ) विरुद्धभिये । प्रीमक । अपराध । 
विप्रकर्ष, ( पु° ) विनप्र।कृष+घज । दूरत्व । दूरपन । कसूर । और अप्रिय । ना पियारा । दुइमन 

दूरहोना. है | वियुषू, (स्री) विन॑प्ुपू+क्रिप्‌ । विन्डु। बूंद । वेद 
बिप्रकार, ( पु० ) विम्र+ङ्+घञ्‌ । अपकार । बुराई । | पढनेके समय मुखसे निकलीहुई पानीकी वूंद 

तिरस्कार । निरादरी. _ | विप्रोषित, ( त्रि» ) बिभप्र+वस्‌+क्त। गतग्रवास । देस 
विप्रकृत, ( त्रिः) घि+प्र+कृ।ःक्त । उपह्ुुत । मुसीबत निकाला दियाहुआ । परदेसमें गया 

दियाहुआ । ओर तिरस्कृत । बेइजत कियाहुआ । “तस्मिन्‌ | दभु, ( पु० ) बि+छ+अप्‌ । दूसरे राजाके राज आदिते 


विप्रकृताः काळे” कुमार डर । घवंराहर । उपद्रव । विगाड 

विप्रक, ( त्रिः ) बि+प्र+कृष+-क्त । दूरस्थ । दूर रहने- विष्ठाव, ( त्रि० ) वि+शु+घञ्‌ । घोडेकी एकचाल । चारों 
हारा । दूरका ओरसे पानीका उमडना 

विप्रचित्ति, (पु० ) वि+प्र+चित्‌+क्तिचु । एक देतय । | बिछ्ठुत, ( त्रिञ ) वि+छु+क्त । व्यसनयुक्त । मुसीवतमें 
एक राक्षस हुआ । निगडाहुआ । और उपद्ठत 


विप्रतिपत्ति, ( खलो० ) बिःभ्रति+पद्‌+क्तिन्‌ । बिरोध । | विफल, ( त्रि» ) विगतं फलं अस्य । जिसका फल गया । 


दुश्मनी । संशय ( शक्क ) ओर विकार ( बदलना ) ४ के 
विप्रतिपन्न, ( त्रिश ) वि+ग्रति+पदू+-क्त । संदेहयुक्त । ली, pe । निष्फळ । केतकी ( केवडा ) 


शक्कवाला । कृतविरोध । दुर्‌मनी करनेवाला नित विच न 
न्ध, (पु० ) विवश्नाति मलम्‌ । वि+चन्ध्‌+घञ्‌ । जो 
ES iS Rr Re । आज्ञामे ( किसीको ) | मलको रोक छेता है । एक प्रकारका रोग ( बीमारी ), 
विप्रति(ती)सार, ( पु० ) वि+प्रति+स+घन्‌ वा दीर्धः । लिडः कट ) यी न | । “विबुध 
अनुताप । पछतावा । अनुशय ( बखीली ) ओर रोप न इ 


 (शुस्सा) 'चिभक्त, . (त्रिश) वि+भजू+क्त । एथकूकृत । जुदा- 
विप्रयुक्त, (त्रि ) विभप्र+युजमक्त। विद्युक्त ( विछुडाहुआ)। कियाहुऔ । विभिन्न । जुदा । कृतविभाग । “अविभक्ता 
विरहित । अलग, ` विभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः? इति स्मरतिः । 


` विप्रयोग, ( पु० ) विऽप्र+युज्‌+घन्‌ । विप्रलम्भ । ठगी वा | ˆ भावे क्त” । विभाग ( हिस्सा ) ( न० )- 
` फरेब । विरोध । दुरमनी । विसंवाद । झगडा । और |.चिभक्ति, ( त्री०) वि+भज+क्तिनू । विभाग । हिस्सा । 
वियोग । विछोडा व्याकरणमें सुप्‌ तिङ्‌ प्रत्यय. 
विभ्रळब्ध, ( त्रिः ) वि+प्र+लभू+'क । वश्चित । ठगाहुआ। | विभव, (पुः) विञभू+अच्‌ । थन । मोक्ष । सव मूर्त 
“जिसका पियारा संकेत करके समयपर उसके पास | ( शकलवाला ) द्रव्यके साथ संयोगरूप । ऐश्वर्य । एक 
नहिं पहुंचता” इस प्रकारकी एक नायिका (स्री० ). | वर्का नाम 
( पु० ) बि+प्र+लभ्‌+घन्‌-सुम्‌ च । विसंवाद चसो, ( त्री० ) वि+भा+अच्‌ । किरण । शोभा । और 
__ (झगडा ) । वश्चन ( ठगना ) । ओर विरह ( बिछोडा )। | प्रकाश 
_शखज्ारकी विभाकर, ( पु० ) विभां ( प्रकाशं ) करोति । कृ+अच्‌ । 
बि्रळाप, (पुः ) वि+प्र+उपू+ंघज्‌ । विरोधोक्ति ।| _ प्रकाश कर्ता है ।.सूर्य । ओरं अकंब्रक्ष ( आकका द्रख्त ) 
विरुद्ध ( न मिलनेवाछा ) वचन कहना । | विभाग, ( पु० ) वि+भज+भावे घज्‌ । भाग । हिस्सा । 
` “कर्मणि घम्‌? ।अंश । उकडा । न्यायके २४ गुणोंसे 
वि+प्र+लप्‌+प्त । लेजाया गया । खोया- | _ ५% | वाट. ` 


) विज्येषेण प्रश्नो यस्याः। ५ व० । वांखनेके लायक । विभागयोग्य । वांटनेलायक धन आदिं 

प्रश्न जिससे होते हैं । ( किस्मत ) | विभाण्डक, (घु० ) एक सुनिका नाम । ( इसका पुत्र ऋष्य- 
hori RF अंग था. . 

आधीनं करोति । विश्र+ | विभात, ( न° ) विन-भा--क्त । प्रभात । सवेर । प्रातःकाल, 

। त्राह्मयके आधीन | विभाव, ( पु० ) वि+भू+घल्‌ । परिचय ( न ल | 

 !। अलंकारमे रसका उद्दीपक (चमकानेहारा) आलम्बन आर. 
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विभाज्य, ( त्रि० ) विभक्तुं अईति। विमभज्‌+अहीर्थे ण्यत्‌.। ` 
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ह ( त्री) एक प्रकारका अलंकार ( जिसमें का- 


. रणके विना कार्यकी उत्पत्ति प्रतीत होती है). ._ 

विभावरी, ( ्री० ) वि+भा+वनि प्‌-डी प्‌-वनोरच्‌ । रात्रि । 
रात । हल्दी । कुट्टनी.. 

विभावसु, ( पु० ) विभायुक्ता वसवः . अस्य ।. जिसकी 
किरणें बहुत चमकनेवाली हें । सूर्य । आकका द्रख्त । 
आग । चित्रक वृक्ष । एक हार. 

विभाच, ( पु० ) विम+भु+णिच्‌+घञ्‌ अ ( साहिल्यशास्रमें ) 
शरीर वा मनके खरूपको उत्पन्न करनेवाली कोई एक 
अवस्था ( हालत.) ( भावके तीन मुख्य विभागमेंसे एक). 

विभाषा, ( ख्री० ) विरुद्धा भाषा । वि+भाष+अ । निषेध । 
विकल्प । व्याकरणमें एक पक्षमें होनेचाला विकल्प- 
विधान । “नवेति विभाषा” । दोनों तरह. 

विभिन्न, ( त्रि० ) वि+ भिदू+क्त । प्रकाशित । चमकाहुआ। 
विदलित । खिलाहुआ । विभक्त । वांराहुआ । जुदा । 
अलगहुआ. 

विभीतक, (पु० ) . विशेषेण भीत इव । इवार्थे कन्‌ । 

मानों बहुत डराहुआ है । बहेडेका द्रख्त 

विभीषण, ( पु० ) विशेषेण भीषयते शत्रून्‌। भी+णिच्‌- 


सुक्‌ च ल्यु । जो शत्रुओंको बहुत डराता है । रावणका |. 


भाई । राक्षस । नलतृण 
विभीषिका, ( त्री» ) वि+भी+णिचू-सुक्‌ूच । धात्वर्थनिर्देशे 
ण्बुळू । भयप्रदशन । डर दिखाना । डर 
विभु, ( ए०.) वि+भू+ड । सर्वेमूर्तसंयुक्त । सव शकल- 
वालोंसे मिलाहुआ । प्रथु । मालिक ताकतवाला । 
महादेव । ओर ब्रह्म, | 
विभूति, ( ज्री० ) वि+भू+क्तिन्‌। भस्म । खा। खाक । 
अणिमा आदि आठ प्रकारका ऐश्वर्य 
विभूषा, ( ल्ली० ) वि+भूष॑+अ । शोभा । और भूषण । 
सजाना । गहना 
'विश्नम, ( पु० ) वि+भ्रम+घज्‌ । ख्रिओंके शङ्गारका अंग । 
एक प्रकारकी चेष्टा ( हरकत ) । बहुत घूमना । शोभा । 
संदेह । और श्रमण ( घूमना ) । स्रिओका विलास. 
विञ्राज्‌, ( त्रिः ) विञश्राजू+क्िप्‌। भूषण ( जेवर गहना ) 
आदिसे चमकाहुआ 
विमत, ( त्रिश ) वि+मन+'क्त । विरुद्धमतियुक्त । वखिलाफ 
रायवाला । गेरमतवाला । दुश्मन 
विमनस्क, ( त्रिः) विक्षिप्तं मनो यस्य वा+कप्‌ । चिन्ता 
( फिकर ) आदिसे व्याङुळचित्त ( घवरायेहुए दिळवाला ) 
विमद, ( पुः ) विस्द्यतेऽसौ । वि+श्रदू+घञ्‌ । कालका 
सुन्दिया दक्ष । “भावे घञ्‌” मदेन । मलना । वरना 
 विमशन, ( न°) 'व्िमग्वश्स्युद्‌। परामरी। सोच । 
_____ विचार । बित॒क। दृछीळ। “बन्‌? वही अर्थ ( पुः) 
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विमष, (पु० ) वि+म्रषू+घज्‌। बिचार । नाटकका एक 
अंग. 

विमल, ( त्रिश ) विगतो मलो यस्मात्‌ । जिस्से मळ दूर 
हुआ । खच्छ ( साफ ) । निर्मेल । “विगतो मलो यस्याः? 
जगन्नाथ क्षेत्रमें एक प्रकारकी देवी ( ज्री० ) 

विमातू, ( ल्ली० ) विरुद्धा .माता । मातृसपल्नी । मांकी 

. सोतिन। सोतेली मां 

विमातूज, ( पु० ) विमातुजोयते.। जन्‌+ड । सोतेला भाई. 

विमान, ( पु० न° ) वि+मन+घम्‌ । विममाऽल्युट्‌ वा । 
देवयान । देवताओंकी गाडी । रथ । चक्रवर्तीका एक 
घर । घोडा ( पु० ) हरएक सवारी और परिमाण 
( माप ) ( न० ) 

विमानचारिन , ( त्रि० ) (विमाने चरति )। विमान (खर्गकी . 
गाडी)में घूमनेवाला 

विमाग; ( पु० ) विरुद्धो मार्गः । बुरा रास्ता । कुपथ । 
खराव सडक । निन्दिताचार । बुरा चालचलन 

बिसुख, ( त्रिश ) विरुद्ध ( अनलुकूलं ) मुखं अस्य । 
बरिलाफ सुखाला । दुस्मन । वहिमुंख । और निवृत्त 
( हटाहुशा ) । सुंमोडेहुए 

विमुद्र, ( त्रि» ) विगता मुद्रा ( सुकुलीभावः ) यस्य । 
जिसका वंदहोना दूरहुआ । विकसित । खिलाहुआ । 
मोहरविन 

विस्ब,.( पु० न° ) वी+वनःसुम्‌ ह्रो । दर्पण ( शीशा- 
आईना ) में प्रतीत. होरही परछाहीका आश्रय । और 
कमण्डळ । सूर्य आदिका मण्डल ( दायरा ) । और 
कृकलास ( किरला ) ( पु० )। “विम्बायाः फरु+अण्‌ तस्य 
कू” । विम्षिकाफल 

वियत्‌, ( न° ) वि+यम्‌ः+क्विपू-मलोप तुक्‌ । आकाश । 
आसमान 

वियद्गङ्गा; ( त्री ) वियत्स्था गंगा । भाकाशकी गंगा । 
खर्गकी गंगा । मंदाकिनी. 

वियात, ( त्रिः) वि+या+क्त । ध्ृष्ट । ढीठ । बेशरम । 


वियोग, ( पु० ) वि+युज्‌+चन्‌, । विच्छेद । विछोड़ा। ९ 
त० । पक्षिओंका मेल 

वियोगिन ( पु० ) विनयुज्ञ्‌+घिनुण्‌ । चक्रवाक । चकवा _ 
पक्षी । विछोडेवाळा ( त्रि० ) 


I 


विरक्त, ( त्रि» ) वि+रज्ञ+क्त । विच्छिन्न । जुदा ।-औरः 


विरत । हराहुआ । बेसुहव्बत. | 
विरचित, ( त्रिः) विगरचूनक्त ॥ इत । 
बनायागया । निर्मित ह 5323 
विरजस्‌, ( ्ली० ) विगतं रजो यस्याः। जिस जीसे रज 
दूरहुआ । गतातेवा जरी । ऋतुरहित स्री । हीनेका 
ऋतु आचा बंदद्दोगया । रजोगुणसे रहित 


विरजस्तसल्‌ , ] 
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[ विळूसित, 


Te SSS SR SSSR: os 
बिरजस्तमस्‌, ( त्रिश ) विगते रजस्तमसी यतः । जिस्से | विरेचन, ( न० ) वि+रिच्‌+णिच्‌ःल्युद्‌ । मलआदि निका- 


रजोगुण और तमोगुण दूरहुए । सत्वप्रधान ( जिसमें 
सत्रगुण बहुत है ) 
विरजा, ( त्री ) विशेषेण रज्यते । रजत । दुर्वा । 
दूब । गोलोकमें राधिकाकी एक सहेली (सखी ) । 
एक नदी. 
विरञ्च-वि, ( पु० ) वि+रचू+अचू-इन्‌ वा युम्‌ च । जगत 
ष्टा । जगतके रचनेवाला । विधाता । ब्रह्मा. 
विरत, ( त्रिश ) वि+रम+क्त । निवृत्त । हटगया। हटाहुआ. 
विरति, ( ल्ली ) वि+रम+ंक्तित्‌ । निवृत्ति । हटना । 
. विषयोंकी सेवा । व्यापारराहित्य । कुछ काम न करना 
विरल, ( त्रि» ) विम+रा+कलन्‌ । अवकाश । खाली । 
खुला । विच्छिन्न । टूराहुआ । और अनिविडना । संघना 
विरह, ( पु० ) वि+रदू+घन्‌। विच्छेद । जुदाई । अभाव । 
. न होना । शशङ्गाररसकी विप्रलभ नाम एक अवस्था 
( हालत.) । अछोडा. 
चिरहित, ( त्रिश ) वि+रह+क्त व्यक्त । छूटाहुआ । और 
हीन । अलग. 
चिराग, ( पु० ) वि+रज्+घञ्‌ । रागाभाव । मुहव्बतका न 
होना । “विगतो रोगो यस्य” । जो प्रीतिसे रहित है 
( त्रि). 
विराज़., (५० ) विशेषेण राजते+क्विप्‌ । बहुत शोभता 
हे क्षत्रिय । ब्रह्माण्डखरूप स्थूलदेहका अभिमानी आदि- 
पुरुष । एक छंद. 
बिरार, ( ५० ) विशेषो रारो यत्र । एक देश । उस देशका 
. सालिक वा राजा 
विराध, ( पु० ) एक राक्षस ( रामचन्द्रके हाथसे मारागया ) 
 विराधन, (न°) विनरुधूरल्युट्‌ । पीडा । दरे 
विराम, ( पु० ) वि+रम्‌+चञ्‌ । अवसान । आखिर । अंत, 
` विरति। हटना ओर निवृत्ति । ठहराव 
'बिराव, ( पु० ) वि+स्+घञ्‌। शब्द (आवाज )। ६ व०। 
शब्दरहित ( त्रिः ) 
( पु० ) वि+रिच्‌+अच्‌-सुम्‌ च । विष्णु । जगतके 
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से निक- | विळसित, ( त्रि ) वि+चस्‌/कत। चमकाहुआ। दीस 


Bi! र 
आ<. > 


लना । “ज्वरमध्ये विरेचनं” इति वेद्यकम्‌ । फाडनेवाला 
( त्रि० ) 

विरोक, ( पु० न० ) वि+रुचू+घज्‌। चस्य कः । छिद्र 
छेक । सुराख । सूर्यकी किरण ( पु० ). ४ 

विरोचन, ( पु० ) वि+रुच्‌+युच्‌ । सूर्य । आकका वृक्ष । 
विका पिता । प्रह्मदका पुत्र । एक देख । और चंद्रमा । 
रुचिकर ( दिलपसंद ) ( त्रि० ). 

विरोध, ( पु० ) वि+रुघू+घज्‌ । वेर । दुरमनी । विरुद्धता। 
वर्खिलाफी । न्यायमें साध्यके साथ असामानाधिकरण्य 
( एक स्थानमें इकट्ठा न रहनापन ) रूप हेतुका दोष 


जसे “वहिमान जलात” “यहां जलरूप हेतुका वहिके . 


साथ सामानाधिकरण्य नहिं दै” 


विरोधिन, ( पु० ) वि+रुधू+णिनि । रिपु । शत्रु । एक 
वर्षका नाम 

विरोधोक्ति, ( ल्ली० ) अर्थसम्वन्धी एक अलंकार । दूसरेके 
वचनका विरोधि वचन । वखिलाफ कलाम 

चिलू, ( ढांकना-छिपाना ) । तु. प० सक० सेट्‌ । विलति । 
अवेलीत्‌, 

विल, ( न० ) विलू+क । छिद्र । सुराख । गुहा । गुफा । 
“(विलं उत्पत्तिकारणत्वेन अखि अस्य” । विलसे उपजा । 
अच्छा घोडा । “वाजिनो बरिळयोनयः” इति कुमारः । 
चेतस । यंत ( पु० ). 

चिळक्ष, ( पु० ) विलक्ष+अच्‌। विस्मययुक्त । हैरानहुआ । 
वगैर चिहृके । लज्जित । शार्मिन्दा 

विलक्षण, ( त्रि» ) विशिष्टं लक्षणं अस्य । विशेषलक्षण- 
वाळा । अभिन्न । जुदा । अजीब । और विशेषणवाला । 
प्रयोजन (मतलव ) विन रहना ( न० )। दानके लिये सुवर्ण- 
पुरुष ( सोन्नेका आदमी )की मूर्तिसहित एक प्रकारकी 
शय्या ( छेज ) ( स्री० ) “विलक्षणा”, 

विलम्म, ( त्रिश) विशेषेण लम्नम्‌ । छसूज+क-तस्य नः । 

जस्यः गः । अच्छीतरद लगाहुआ । संल । मध्यभाग । 

कटि । कमर । छक्क । उदित ( निकलीहुई ) मेष आदि 
राशि ( न० ) 

विलस्ब, ( पु० ) वि+छवि+घज्‌। विलम्बन । देरी करना । 
देर । प्रतीक्षणीयकाळ । इन्तिजारी करनेकेलायक वक्त 

विलस्वित, ( त्रिश) वि+लवि+/क । अंशीप्र । नाजल्दी 
करनेवाला । जिसने देर लगाई है । और मन्द ( घीमा )। 
मध्यनाच ( न° ) 

विलय, ( पु० ) वि+ली+अच्‌ । प्रलय । ओर नाश. ` 


| 
| 
। 


बिंल(ले)शय, ] 


विल(ले)शय, (पु० ) विले शेते.। शी+अच्‌-वा अछक्‌ 
समा० । विल्में सोता है । सर्प । सॉप । मूषक । मूसा । 
गोधा 

विलाप, ( पु० ) वि+लपृ+घत्र्‌ । परिदेवनोक्ति। रोकर 
बोलना । बेन करना 

विलास, ( पु० ) वि+लस्‌+घञ्‌। स्रिओकी शशज्ञारयेष्टा- 
विशेष । खुशीकी हर्कत ( अंगोंका हिलाना आदि ) । 
खुशी । चमक. 

विलासिनी, ( त्री» ) विछासः अस्ति अस्य+इनि डीष्‌। 
विळासवाली, नारी ( औरत ) । ओर वेश्या ( कंचनी ) । 
भोगवाला ( त्रि० ) सँप । कृष्ण । वहि ( आग ) । काम- 
देव । महादेव । और चांद ( पु० ). 

विठीन, ( त्रि» ) वि+ली+क्त । वहगया घी आदि । विरत 
( हटगया ) और नाश होगया 

विलेपन, ( न° ) विलिप्यते अनेन+करणे ल्युद्‌। जिस्से 
लेप. कियाजाता है । गात्राबुलेपनद्रव्य । शरीरलेप करने. 

ली चीज । पीसा वा घिसाहुआ चंदन केसर आदि 

“कर्मणि ल्युट्‌ डीप? । लप्सी । खिचडी । जोंकी मांड 
अच्छे वेशवाली औरत ( ख्री० ). 

विलोचन, ( न० ) वि+छच्‌+करणे ल्युट्‌ । नेत्र ( आख.) । 
“धावे ल्युर?? । दशन । देखना. 

'विलोडित, ( न० ) विमलोड्‌+क्त -। तक्र । विलोयागया 
( लस्सी-छाछ ) । आलोडित ( त्रि० ). 

'बिलोम, (त्रिश) विगतं लोम यत्र । अच्‌ समा०। विपः 


रीत ( उल्टा ) । अरघट्टक्र ( खूएकी घिरनी वा म्माल ): 


( न° )। सर्प ( सॉप ) । कुत्ता । और वरुण ( पु० ). 
' बिलोमजिह, ( पु० ) विलोमा जिह्या यस्य । उल्टी जीभ- 
वाला । हाथी 
चिलोळ, ( त्रिश ) वि+छल्‌+अच्‌ । चञ्चल । बहुत लालची. 
चिस्व, ( पु० ) विळू+वन्‌। श्रीफलबृक्ष । नारियेलका द्रत । 
विक्का द्रख्त । परिमाण । पैमाना ( न° ) 
विवध, ( पु०) विगतो वधो ( हननं-गतिः ) -यस्मात्‌। 
संगृहीतधान्यतण्डुलादि । -इकढे -कियेहुए चावल आदि । 
भार. 
वि( वी )चध, (पु०) वि+वधू+अच्‌ वा दीर्धः । धानाः 
आदिका लाना । भार कंघेपर उठानेलायक एक लकडी 
विचर, (न°) विनद्रनअप्‌ । छिद्र ( सुराख ) । और दोष 
( ऐव ) । बिल 
विवरण, ( न° ) विमश्व+ल्युट्‌ । व्याख्यान । बहुत बयान । 
उसे करनेवाला एक ग्रंथ 


ल ठू जिसके नालमें सुराख है । वेणु । बॉस, | 
पद्म ५८ 
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चियणे, ( त्रि» ) विरुद्धो वरणोऽस्य । बुरेवर्णवाला । अधम । 
च. > 
चिघ्रते, (पु०) वि+इत+घन्‌ । नृस्य। नाच । समुदाय 
-( समूह.) । अपवर्तन ( हटना-मुडना ) । वेदान्तमें कारः 
णसे दूसरे खरूपमें उत्पन्नहुआ कार्य ( अपने खरूपको न 
छोडकर दूसरी शकलका दीखना ) । जेसे सीपीसे चांदी 
ओर ब्रह्मसे जगत्‌, 
विवश, (त्रिश) विगतो वशः यस्य । जिसकी स्वाधीनता 
दूर होगई । अतन्त्र । पराधीन । बेवस । लाचार । 
व्याकुल ( घवरायाहुआ ) । खफा होगया. 
चिचस्त्रत्‌, ( पु० ) विःत्रस्‌+क्षिप्‌ । अस्यर्थे मतुप्‌-मस्य वः। 
सूर्य । आक्रा वृक्ष । अरुण । ओर देवता. 
विवाद, ( पु० ) विरुद्ध वादः। झगडा । वर्सिलाफ वोलना । 
व्यवहार । और कलह. 
विवाह, ( पु० ) वि+वह+घन्‌ । दारपरिम्रह । ख्रोको लेना । 
. उसे उत्पन्न करनेहारा व्यापार । शादी । पाणिग्रहण. 
विवाहित, ( त्रिश) विवाहः जातः अस्य । तार० इतच्‌ । 
-जिसका विवाह होगया । विवाहाहुआ । जातविवाह. 
विवाह्य, ( त्रि» ) वि+वह+ण्यत्‌ । विवाहयोग्य । विवाहने- 
लायक । विशेषकर उठानेलायक. 
विविक्त, ( त्रिश) वि+विच्‌+क्त। निर्जन । अकेली जगह । 
पवित्र ( साफ )। ओर असंयुक्त (न मिलाहुआ)। 
“«कतेरि क्तः” विवेकी ( विचारवाला ) ( त्रि० ). 
विविध, (त्रिश) विभिन्ना विधा यस्य । जिसका प्रकार 
जुदा है । वानाप्रकार । कईतरह. ` 
चिचीत, ( जि० ) विशिष्ट वीतं ( गबादिप्रचारस्थानं ) यत्र । 
बहुत अच्छी गौओंके विचरनेकी जगह । बहुत तृणघास- 
वाला देश. 
विचत, ( त्रि ) विम्व+क्त । विस्तृत । फेलाहुआ । 
व्याख्यात । बयान कियाहुआ. _ 
विवृति, (ज्रीश ) वि+बइ+क्तिन्‌। विसार । फेलावा । ओर - 
व्याख्यान 
विवेक, (पुर) वि+विच+घन्‌। ठीक २ वस्तुके खरूपका 
निश्चय करना । विचार । प्रकृति और पुरुषको आपसमें 
जुदा २ समझना ( भेदज्ञान ) | 
'बिचोढ़, ( पुर ) वि+वह+तच्‌ । जामाता । जवाई- | 
विव्वोक, ( पु० ) वि+वा+कु-तस्य ओकः ( स्थानं 
प्रकार ल्रिओकी रज्ञारचेष्टा । हाव भाव कटा 
कोमलता । नजाकत 
बिश, (प्रवेश ) दाखिल होना । तु० पः 
विशति । अविक्षत्‌. भ | 
| विश, (पु० ) विश+क्किप्‌ । मनुज । म 
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विशङ्कट, ( त्रिः ) वि+शङ्कटच्‌। विशाल फेलाहुआ । लंबा | विश्टल्नल, (त्रिः) विगता शङ्का पद्धतिः यस्याः। जो संक 


विशद, ( पु० ) वि+शादू+अच्‌ । झुभ्रवर्ण । सुपेदरंग । वा सडक किम्वा पगडण्डी अथवा नियमसे बाहिर हुआ । 
परिपारीसे रहित 


उसवाला । विमल । साफ । और व्यक्तं ( जाहिर ) (त्रि०). | 
विशय, ( पु० ) वि+शषीमअच्‌ । संशय । शक । “विषयो | बिशेष, ( पु० ) वि+दिष्‌+घन्‌ । प्रमेद । फरक .। प्रकार । 
विशयश्ैवेति” मीमांसा | तरहव्यक्ति। जाहिर। तिलक ( टीका ) । वैशेषिकमें सात 
विशर, ( पु० ) विञ>श+अच्‌ । वध । मारना. पदार्थोमेसे एक “अन्यो निद्रव्यद्ृत्तिविशेषः” । एके 
विशल्या, ( ्री० ) विगतं शल्यं ( तत्प्रहारवेदना ) यस्याः। |... कार 


५, बं० । जिससे तीरके चोरकी पीडा दूर होजाती है । विशेषक, ( पु० न० ) विशेषयति । वि+शिष्‌+णिच्‌ प्वुलू। 
अभिशिख वृक्ष । दन्ती इक्ष। गुइची ( गिलो )। ओर | ललाटकुततिलक । माथेपर कियागया तिलक । विशेषः 


अजवाइन । जिसका तीर दूरहुआ ( त्रि० ). कर्ता ( जियादा करनेवाला ) ( त्रि० )। तीन शछोकोंका एक 
विशसन, ( न° ) वि+शस्‌+ल्युद्‌। मारण । मारना. वाक्य ( फिकरा ) । “त्रिमिज्ञेयं विशेषकम्‌” ( न० ). 


विशसन, ( पु० ) विशस्यतेऽनेन त्युट्‌ । खङ्ग । तलवार. वबिशेषशुण, ( पु० ) कर्म० । वेशेषिकमें “बुद्धिआदि ६, रूप- 
विशस्त, ( त्रिश ) वि+शस्‌+क्त। नाश कियाहुआ । और आदि चार, लेह, भावना, स्वाभाविक द्रवत्व ( पिघलना ) 


चीतगया । वा इट्‌ । मारागया डर अदृष्ट ( धर्माधर्म ) ओर शब्द” कहेगये ये. सव गुण । 
विशाख, ( पु० ) विशाखानक्षत्रे भवः+अण्‌ | विशाखानक्ष- | खास शुण 
त्रभे हुआ । कार्तिकेय ( शिवजीका बेटा )। एक तारा । | विशेषण, (न०) विशिष्यते अनेन। वि+शिष+ल्युट्‌। जिस्से 

: तीरंदाजोका एक प्रकारका खंडा होना.  ' ` | विशेष ( जियादह ) कियाजाता हे । भेदक धर्म । गुण 

.. विशारण, ( न°) वि-*राखार्थे णिच-त्युट्‌ । मारंण । | कियाआदि । जेसे “नीला कमळ” “चलनेबाली गो” 
कका र्‍या | इत्यादिमें गुण और क्रिया आदि है अर्थात्‌ फक दिखानेवाला 


विशारद्‌, ( पुः ) विशाल ददाति । दा+क | रस्य रः। | . धर्म है । गुण ( सिफ्त ) 
बकुलबृक्ष । पण्डित । प्रगल्भ । हुशियार । ओर बहुत | विशेषविधि, (पुऽ) खास नियम । सामान्य और विशेषके 
अच्छा ( त्रि» ). मध्यमें विशेषगोचर विधान “जैसे त्राह्मणोंको दही दिया 
विशाळ, ( त्रिश ) वि+शालचू। विस्तीर्णं ( फेलाहुआ )। | जाय, परन्तु शाण्डिल्य ( इस गोत्रका ब्राह्मण ) को छाछ 
लंबा और बडा । एक हरिण । ओर एक राजा (पु०)। | देना” यहां शाण्डिल्यनामी ब्राह्मण विशेष होनेसे विश्व 
इन्द्रवारुणी । माहेन्द्रवारणी । ओर एक नदी ( ख्री० ) (ष्व )ऋसेन, उसके लिये ( दथिदानापवादसे ) छाछका 
विशालता, ( ्री० ) विशालस्य भावः+तल्‌ । पार्श्ववि- | देना विधान किया. 
स्तार । फेलाव, 
विशालाक्ष, ( पु० ) विशाले अक्षिणी यस्य । पच समा० । | कियाहुआ । विशेषणयुक्तीकृत । तिफ्तवाला किया गया। 
चोडीआंखवाला । महादेव । गरुड । विष्णु । बडीआंखवाला फाडागया 
( त्रि० ) । पार्वती । ओर नागदन्ती ( ज्लियां० डीषू ) | विरोधो क्ति, ( ख्ी० ) विशेष वंचन । अर्थसम्बन्धी अलंकार 
विशिख, (० ) विशिष्टा विगता वा शिखा यस्य । जिसकी | विशोक, (पु० ) वियतः शोकः यस्मात्‌ यस्य वा । जिससे 
बोदी बडी वा हेही नहिं । तीर और शरइक्ष । ६ व० । | वा जिसका शोक दूर हुआ । अशोकन्रक्ष । शोकसे रहित 


 शिखासे रहित ( त्रि») गली ( ख्री० ). । (अफसोस न करनेवाला ) ( त्रिः) । योगशास्रमें कही 
| विशिष्ट ( त्रि० ) वि+शिख+क्त । युक्त । मिछाहुआ । विळ- | गई एक प्रकारकी चित्तकी बृत्ति ( स्री० ) 
क्षण । अजीब । विशेषयुक्त । विशेषणवाला विशोधनी, ( त्री० ) विद्युघ्यते अनया । जिस्से साफ किया 


त, ( न० ) रामानुज आदिसे कहाहुआ प्रकृतिर्पष | जाय । झुधूलल्युट+डीप्‌ । दन्तीबृक्ष । “भावे त्युद'' 

विशेषणवाछे ब्रह्मका अद्वयत्व ( एकपन ). । शोधन। संफा वा ठीक करना। विमझुधनल्युट्‌ । शोधनः 

० ) वि+०ट+क्त । शुष्क । सूकगया । जरावः | कारक ( साफ करनेवाला ) ( त्रि»). 

होगया | विभ्र(आ)णन, (न० ) वि+श्रण+णिच+ल्युदू-वा वृद्धिं । 
दान | देना, ` 

| विश्वव्ध, ( त्रिः ) वितश्रम्भू+क्तं । विश्वस्त । भरोसा किया” 

तिन्‌ । शोधन । साफ करना । ¦ हुआ । मोहतविर । शान्त । अनुद्धत ( हलीम ) । गाढ 

5 | ( मजबूत), ` 
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"क्त दोषरहित । बेऐव । 


विशेषित; ( त्रिः ) वि+शिष्‌+णिचू+क्त । मेदित । फर्क: 


विश्र(श्रा)म, ] 
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विश्र(श्रा)म, ( पु० ) वि+श्रम+घन-वा बृद्धिः। विराम । | विश्वस्त, ( त्रि») विमश्वसू+क्त। जातविश्वास । मोहतविरः। - 


हटना । आराम । करिये जारहे कामका अवसान ( अंत ) 

विश्रम्भ, ( प० ) वि+श्रम्भ्‌+घञ्‌ । विश्वास ( भरोसा ) । 

' प्रत्यय | केलिकलह ( क्रीडासंबंधी झगडा ) । और वध 
( कतल ) 

विश्रम्भाळाप, ( पु० ) ( विश्रम्भस्य आलापः ) विश्वासकी 
बातचीत । खुछमखुछ्ा संभाषण ।' बिश्वाससे भराहुआ । 
परस्पर संभाषण ( बातचीत अथवा वार्तालाप ) 

विश्राव, ( पु० ) विभश्रु+घन्‌ । असिद्धि । ओर ख्याति 
( मशहूरी ) 

विश्वुत, ( पु० ) वि+श्रु+क्त । विख्यात । मशहूर । प्रसिद्ध, 

विर्छिष्ट, (त्रिश) वि+शिष्‌+क्त । वियुक्त (विछडाहुआ-अळ- 
गहुआ ) और शिथिल ( ढीला ) 

विस्छेष, ( पु० ) वि+शिष्‌+घन्‌ । वियोग । विछोडा । और 
ढीलापन 

विश्व, ( न० ) विश्‌+व । जगत्‌ । संसार । डुनिआं । उसका 

: अभिमानी जीवात्मा ( पु० )। श्राद्धके देवताविशेष ( पु० 
व° व० ) । सकल ( सारा ) ( त्रि०) ( इसी अर्थमें सर्व- 
नामसंज्ञा होती है) 

विश्वकर्भन्‌, ( पु० ) विश्वेषु कर्म (व्यापारो यस्य)। जिसका 
काम सव स्थानमें हें । सूर्य । देवशिल्पी । ( देवताओंका 

: कारीगर ) एक मुनि । और परमेश्वर 

विश्वकृत्‌, ( पु० ) विश्वं करोति । क+किप्‌ । विश्वको कता 
है । विश्वकर्मा । और परमेश्वर 

विश्वकेतु, ( पु० ) विश्वे केतवः अस्य । सवके सय जिसका 

, झंडा हें । अनिरुद्ध 

विश्व( प्य )कसेन, ( ए० ) .विश्वु (षु) ची सेना अस्य । 

“जिसकी सेना पवित्र हो ( विष्णु ) प्रियंगु वृक्ष ( ल्ली० ). 

विश्व(ष्व)च्‌., (अव्य० ) विश्वं अञ्चति । क्विप्‌ । सतः" । 
चारोंओर । विश्वगामी ( सब ओर जानेवाला ) ( त्रि० ). 

चिश्वधारिणी, ( ल्ली० ) विश्वं धारयति । धृ+णिनि । 


विश्वप्सन्‌, (पु० ) विश्वं प्साति ( भक्षति) । प्सा+ 
कि । आग । चन्द्रमा । देवता विश्वकमा । और 
परथिवी. 


विश्वस्भर, (पु०) विश्वं बिभति ( श+अच्‌ःसुम्‌ च )। 


_ विश्वको पालता है । इन्द्र और विष्णु । पृथिवी ( ख्री० ) 

विश्वरेतस्‌, ( पु० ) विश्वं रेतो यस्य । जिसे संसार उत्पन्न 
करना पडता है । चार मुखवाळा ब्रह्मा. 

विश्ववेदस, ( पु० ) विश्वं वेत्ति। विदू+असुन्‌। संसारको 


जानता है । इन्द्रआदि देवता । और सव कुछ जान्नेहदारा. 


विश्वस, (प°) विश्वं सजति । एुज्‌+किप्‌। संसारको 
रचता है । चारमुखवाला ब्रह्मा, हु 
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जिसपर भरोसा कियागया हो । “विश्वसित” यही अर्थ । ` 
विधवा री ( बेवा ओरत ) (.त्रीश). . `: . :- 

विश्वाची, (ज्ली० ) विश्वं अञ्चति । -अवि#क्रिप्‌ । एक 
अप्सरा 

विश्वात्मन्‌, ( पु. ) विश्वं आत्मा यस्य । संसार जिसका 
आत्मा है । विष्णु । नारायण । परमात्मा 


विश्वामित्र, ( घुः ) विश्वं मित्रं अस्य ( पहिले पदको दीघ 


होता है )। संसार जिसका मित्र है । एक ब्रह्मर्षि। गा- 
थिका पुत्र । एक राजा 

चिश्वाराज्ञ,., ( पु० ) विश्वेषु राजते । राज्‌+क्किन्‌ । 
विश्वोंमें चमकता है । विश्वोंका राजा । और परमेश्वर 

विश्वावखु, ( पु० ) विश्वेषां वसु यस्मात्‌ । ० दीर्घः । 
जिस्से सवोका धन होता है । एक गंधर्व । रात ( ख्री० ). 

विश्वास, ( पु० ) वि+श्वस्‌+घञ्‌ । “यह इसी प्रकार है” 
इसतरह एक चित्तकी इत्ति । प्रत्यय । श्रद्धां । यकीन. | 

विश्वेदेव, ( पु० व० व° ) कर्म० । अछक्‌ समा । श्राद्धमे 
पूजेगये दस (क्रतु आदि ) देवता । वहि ( आग) 

चिश्वेश, ( पु०) ६ त० । विश्वका मालिक । शिव! 
“विश्वेश्वर? 

विष, व्याप्ति ( फैलाना ) जु० उभ० सक० अनिट्‌ । वेवे- 
पि-वेविश । अविषत्‌ । अविक्षतःत 

विष्‌, ( ज्नौ० ) विष्‌+क्किप्‌। विष्ठा । मेला। मूंह. | 

विष , ( न०) विष्‌+क । जल । कमळकी कूमली (-के- 
शर) । झृणाल (कमछकी डण्डी) ओर वत्सनाभ 
विष । जहिर ( पु० न°). 

विषकण्ड, ( पु०) विषं कण्ठे यस्य । जिसके गलेमें जहिर 
है। शिवजी: 

विषजन्न, ( पु० ) विषं हन्ति। ( हन+क ) । शिरीष दक्ष । 
( विषको मारता है) विभीतक़ ( बहेडा ) । चम्पक 
( ह द्रख्त ) । विषनाशक । विषक्रो दूर करनेवाला 
( त्रि० ० 

विषज्वर, ( पु० ) विषं इव प्राणहन्ता ज्वरो यस्य । जहि- 
रकी नाई श्राणोंकी नाश करनेवाळा जिसका बुखार 
है । महिष । भंसा 

विषण्ड, (न° ) विशेषेण षण्डम्‌ । खुणाल । कमलकी 


विषद्न्तक, (० ) विषं दन्ते यस्यःकपू । जिसके दांतमें | च 


विष है । सपे । सांप 


विषधर, ( पु० ) विष. घरति । ४+अच्‌ । जहिरको धारणः 
कर्ता है । सपे । सांप । “विषधरविषमं” इत्युड्धूट: 
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विषम, ( त्रि० ( न० ) विषु ( दिनरात्र्योः साम्यं ) वाति-वा-क । | 
बराबर नहिं । अयुग्म (जो जोडा नहिं) जैसे तीन- | वह समय कि जव रात और दिन बराबर हो जाता है. | 
पांच आदि । ऊंचा नीचा। दारुण। सख्त सङ्कट । | “विषुवत्‌, यही अर्थ | 
एक प्रकारका पद्य ( न० ) विष्कू, ( हिंसा ) कतलकरना-मारना । चु० आ० स० सेर। ' 


विषमच्छद, ( 3० ) विषमाः ( अयुग्माः ) छदाः यस्य । | विष्क्रयते । दशन ( देखना ) । उभ० । विष्कयति-ते । 
सप्तच्छद । सतोनेका द्रख्त. अविविष्कत्‌-त 

विषमज्वर, ( पु० ) विषम उम्रो जवरः । सख्तवुखार. | विष्कम्भ, ( पु० ) विञस्कम्भ्‌+अच्‌ । सूर्य और चन्द्रमाके 

व्रिषमनयन, (पु०) विषमाणि (अयुग्मानि) त्रीणि| योग ( मेल ) से उत्पन्न हुआ पहिला योग । विस्तार । 
नयनानि अस्य। जिसके तीन नेत्र हैं । महादेव । शिवजी फेछाव । प्रतिबंध । रोक । नाटकका एक अंग ( जिसमें 

विषमस्थ, ( त्रिश) विषमे (उन्नतानते संकटे वा) ति- | मध्यपात्रके द्वारा पीछे और आगेका वृत्तान्त संक्षेपसे 
ठति । स्थानक । ऊंचे नीचे वा संकटमें ठहिरता हे । उप- | कहाजाता. है ) । योगिओंका एक वंध । दक्ष । कीलक । 

द्रवप्राप्त । मुसीचतमें पडाहुआ । संकरमें आया । और | कील. 


ऊंची नीची जगहपर ठहिराहुआ. विष्टप, ( न° ) विशू+कपन+तुट च । भुवन । लोक । 
विपमशिष्ट, (न°) विषमं शिष्ट ( शासनं ) । अनुचित | जगत्‌ । संसार. 
शासन । ना सुनासिय सजा विष्टञ्य, ( त्रिः) वि+स्तम्भू+क्त प्रतिरुद्ध । रुकाहुआ । 


_ चिषमायुध,( पु०) विषमाणि ( अयुग्मानिः पश्च ) आयु- | अबरुद्ध, 
. धानि (वाणाः) यस्य। जिसके पाँच तीर हैं। कामदेव. | विष्टम्भिन्‌, ( त्रिः) वि+स्तम्भू+णिनि । प्रतिबंधक । 
. विषय, (पु० ) विपिण्वन्ति ( विषयिणं संबध्नन्ति खात्मक रोहनेहारा । एक रोगको उपजानेहारा. 
तया) वि+पि+अचू । जो अपने खरूपसे विषयीको वांध | विष्टर, ( पु० ) विमस्तृ+अप्‌ । षत्वं । कुशाका बनाहुआ 
| लेते है । इन्द्रियोंसे जानेगये शब्दादि । मजमून । और देश. | एक आसन । हरएक आसन । वृक्ष 


क विपयिन , (न० ) विषयः अस्ति अस्य+इनि । विषय- विष्टरभ्रवस्‌ , ( पु० ) विष्टरः ( कुशमुश्टिरिव ) श्रवसी 


"४ ४ & वाला (.ज्ञान ( जान्ना) । ओर इन्द्रिय । विषयासक्त ( कणौ ) अस्य । कुशाकी मुद्रीके समान जिसके कान हैं । 
( विषयोंमे फंसाहुआ ) ( त्रि० ) । राजा । कामदेव । और 


 ब्द(पुः). विष्टि, ( न्नी० ) विश+त्तिन्‌ःक्तिच्‌ वा । वेतन ( तनखाह )- 
___ विषलता, (छ्ली० ) विषव्याप्ता इव लता । बेळ मानो | के बिना भार आदि उठानेका दुःख । मजदूरी । काम । 
. _जहिरसे घिरी है । इन्द्रवारुणी वेळ वर्षेण ( वर्सना ) । प्रेष्‌ । भेजना । सातवां करण । 


विषचिद्या, ( ज्री० ) विषाय ( तन्निवृत्तये ) विद्या । जहिर | काम करनेहारा नौकर । मजदूर मजदूरीके विना काम 
' दूर्‌ करनेका इलम । विष दूर करनेके मन्त्रको जाना. करनेवाळा ( पुर ) 
_ चिपवैद्य द्य, ( पु० ) विषे ( विषापहरे ) वेद्यः (चिकि- | विष्ठा, ( ्री० ) विविधं तिष्ठति । स्था+क-षस्वम्‌'। पुरीष । 
सक: ) । विष दूरकरनेमें हकीम । विषमत्रविद्यावाला. मळ । गृंहू | 
( न° ) विष्‌+कानच्‌ । पद्युका सींग । हाथी- बा | विष्णु, ( पु० ) विष्‌ ( व्यापन-फैलना ) झुक । व्यापक । 
सूजरका दांत । कुष्टोषध । और क्षीरकाकोली फेलाहुआ-जो ( सब स्थानमें है ) । परमेश्वर । वहि 
) वि+पदू+घम्‌ । अवसाद-। जडता +| (आग )। झुद्ध । साफ । धर्मशात्कके बनानेहारा एक 


सुनि ।. वासुदेव, 
हन ) विषस्य अन्तक इव । जहिरका मानो | विष्णुगुप्त, ( पु० ) चाणक्य ` पण्डित । यहि वात्स्यायन 
वाजी । विष दूर करनेवाला ). | _ पक्षिलनामसे प्रसिद्ध न्यायभाष्यका रचनेवाला है 


विष्णुतेळ, ( न० ) वैद्यक ( चिकित्सा ) में प्रसिद्ध एक प्रका 
रका तेळ. F र ह, 

विष्णुपद, ( न° ) विष्णोः पदमिव ( व्यापकत्वात्‌) \ | 
होनेसे मानो । 
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विष्णुमाया, ( स्री० ) ६ त० । विष्णोः ( परमेश्वरस्य ) 
माया । परमात्माकी अधटघटनापटीयसी (जो न वन- 
सके उसेभी वनादेनेमें वहुतही चतुर ) अविद्याशक्ति । 
उसकी अधिष्ठात्री ( आश्रय ) दुगा. 

विष्णुरथ, ( पु० ) विष्णो- रथ इव । मानो विष्णुकी गांडी 
है । गरुड. 

चिष्णुरात, ( पु० ) विष्णुना रातः, विष्णुवां रायात्‌ जीवनं 
अस्मै । रा+क्त । विष्णुसे दियागया । विष्णुने जिसे जीवन 


दिया । परीक्षित्‌ नामी राजा ( वह गर्भहीमें- अश्वत्थामाके |. 


अन्नसे जलकर मरगया, परन्तु विष्णुने फिर जिलाया.) 
यह कथा मद्दाभारतमें प्रसिद्ध है. 

विष्कार; ( पुः ) वि+स्फुर्‌+णिच्‌-अच्‌ । धनुर्युणाकर्पण- 
शब्द । कमानके चिल्ला खेंचनेका शब्द । टंकार. 

चिष्य, ( त्रिश ) विषेण बध्यः । विष्‌+यतू । जरूरमारनेके 
लायक । जहिरसे मार डालनेके लायक । विषवध्य. 

विष्वक्सेन, ( पु० ) विषूची सेना यस्थ । दिसकी अच्छी 
साफ सेना है। विष्णुपर चदेहुएको खानेवाला । और 
विष्णुके गणोंमेंसे एक । प्रियंगु ( ्री० ). 

विष्चाण, ( न° ) वि+ष्वन-घन्‌ । षत्वणत्वे । भोजन खाना । 
खुराक. 

विस, ( न° ) वि+सो+क । झणाल । कमलफूलकी डण्डी । 

विस, उत्सग ( छोडना ) । दिवा० पर० सक० सेट्‌ । विस्यति। 
अवेसीत्‌. ` 

विसंवाद, ( पु० ) वि+सम्‌+वदू+घम्‌। विप्रलम्भ । वश्चन । 
ठगना । किसी पदार्थके विषयमे उलटा कहना. 


. विसकुखुम, ( न° ) विसयुक्तं कुसुम । कमलफूलकी 


डण्डीवाला फूल । पद्म. ' 

विसङ्कट, ( पु० ) विशिष्टो संकटो यस्मात्‌। ५ ब० । 
जिससे बडा संकट होता है । सिंह । शेर । इङुदीका बृ, 

विसनाभि, ( ज्ली० ) विसँ नाभौ यस्य । जिसकी नाभिमें 
विस है । पद्मिनी और पद्मोंका समूह. 

विसर, (पु० ) वि+स्+अपू । समूह । और विस्तार । 
फेलाव. 

विसर्ग, .(पु०) वि+सज़्+घन्र्‌ । दान देना। व्याग । 
' छोडना । जलका त्याग । मोक्ष ( छुटकारा ) ओर प्रलय. 

विसर्जन, ( न° ) वि+सजूमत्युद्‌। दान । देना । त्याग । 
छोडना । वि+सजू+णिष्‌+स्युट्‌ । प्रेरण । भेजना, 

विसर्षण, (नश) वि+सपू+स्युद्‌ । प्रसार । फैलाव । 

 सरकना। भागजाना. 

चिसिनी, ( श्री ) विसानां समूह: । तद्युक्तो देशो वा+ 


| ro इनि । कमलोंका समूह । और पद्मलता ( बेळ ). . 


[, (ल्ली ) विशिष्ट सूचीव । इवार्थ कत्‌. । 


: नह भानो बडी सूई है.। एक प्रकारका रोग । हैजा, | 


विहग, (पु० ) विकिरति 
¦ पक्षी । परिंद्ह, 
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विसरत, ( त्रिः ) बि+स+क्त । विस्तीर्ण । फेलाहुआ. 

विस्ृत्वर, ( त्रिश ) वि+स+ष्वरप्‌ । विसरणशील । फेलने- 
, वाला । ( ख्रियां डीष्‌ ). | 

घिझूमर, ( त्रिश) वि+स+क्मरप्‌ । विसरणशील । फेलने- 
वाला. - * 


| विसृष्ट, ( त्रिः) विखज्‌+क्त । प्रेरित । भेजाहुआं । 


छोडाहुआ । क्षिप्त । फेंक्रागया. 
विस्त,. ( पु० न० ) विस्‌-उत्सगै ( छोडना ) क्त । नि० 
न इटू । ख़र्णकषे । सोनेकी मोहर । अस्सी रत्तीका परि- 
माण ( माप ). Ss 
विस्तार, ( पु० ) वि+स्तृ+संज्ञायां कर्तरि घञ्‌ । विटप ।. 
वृक्ष । शाखाओंका फैलाव । “भावे घन्‌? अखीर्णेता 
( फेलाबट ) । और समासके वाक्यमें पदोंका समूह. . 
विस्तीण, ( त्रि» ) विमस्तृ+क्त । विपुल । फेला हुआ । 
विशाल । लवा. द 
विस्ुलिङ्ग, ( पु० ) विस्फुरति। विशस्फुऱःड वा षः तदू 
लिङ्गं . अस्य । चमकनेवाले निशानद्दारा । वहिकण । 
' आगका कतरा । एक प्रकारका विष. 
विस्फोट, (५० ) विस्फुटति । बि+स्फुट्Jअच्‌ । बहुत 
फूरता है ( विषफोडा ) पदार्थ । “खार्थे कन?” एक 
प्रकारका फोडा. | 
विस्मय, ( पु० ) वि+स्मिमअच्‌.। आश्ये । अद्भत । 
अजीब । एंक रस. 
विस्मापन, ( पु० ) वि+र्मि+णिचू+अचू+आत्‌, स्यु । 
जो हैरान. करदे । कुहक । इन्द्रजाळका .तमाशा । ओर 
कामदेव । गंधर्वोका पुर ( न° ) “विस्मायनमू” यही 
अर्थ. . 
विस्मित, ( त्रि» ) विं+स्मि+'कत। विस्मययुक्त । हैरानहुआ. 
विस्तृत, ( त्रिः ) वि+रुछ॒+क्त । स्मरणाविषय । भूछगया.. 
विस्सृति, ( जरी) वि+रुप्र+क्तिन्‌ । स्मरणाभाव । भूलना- 
विर, ( न० ) विस+रक्‌ । आमगन्थि । कचा गंध ॥« 
अधगंघ. हं 8 पट 
विस्नगन्धि, ( पु० ) विस्य इव गन्धः अस्याः क जिसका | 
गंध कचे गंधके समान है । “इत समा०? हरिताल । 
हडताल, . पक टक Fs 
विस्रस्भ, ( पु० ) विःलम्सःघन्‌ । विश्वास अरय । _ 
परिचय. Ss SRE CS 
विस्रस्मिन्‌,, ( त्रिश ) विशश्म्भूकणिंनि । ` 
मुंहन्ब्ती. ..  :: 7 000 कक 
विस्नसा, ( ञ्ली० ) वि+स्न्सू+क । जरा । बुढेप्प 


er EN i A 


विहृय, ] 


जज 


` जाता है । पक्षी । परिंदह । ए०। “विहङ्ग” यही अर्थ, 


विहङ्गम, ( पु० ) विद्दायसा गच्छति । गम्‌+खच्‌-नि० 


` आकाझसे जाता है । पक्षी । परिन्दा. 


बिहङ्गराज, ( पु० ) ६ .त० । अच्‌ समा० । पक्षिओंका 


. राजा । गरुड । “विहङ्गराजाङ्गरहैः” इति माघः. 


विहनन, ( न० ) विहन्यते । वि+हन-स्युट्‌ । विन्न । रुका- 


, वट । हिंसा । कतलकरना. 


बिहर, ( पुः ) वि+ह+अस्‌ । वियोग । विछोडा । “त्युट्‌? 


यही अर्थ ( न० ). 
विहसित, ( न° ) वि+ह+क्त । मध्यमहास्य । थोडा हसना. 
विहस्त, ( त्रिश) विगतो हस्तो हस्तावलम्बनं यस्य । 


जिसका हाथसे पकडना दूरहुवा । व्याकुल । घबराया- 


हुआ । पण्डित । चतुर. 

विहापित, ( न°) विमहा+णिच्‌+क्त । दान देना । 
छुडायागया. 

विहायस, ( पु० न° ) वि+हय्‌+असुन्‌। नि० वृद्धिः । 
आकाश । आस्मान । और पक्षी । खार्थे अच्‌ ।.विहायस 
( न°). 

विहार, (पु० ) वि+ह+घन्‌ । खेलनेके लिये पाँवोंसे जाना । 

_ अमण ( घूमना ) । लीळा । वोद्धोंका देवालय ( मंदिर ). 

विहित, ( त्रि» ) वि+धा+-क्त । कृत । क्ियाहुआ । विधिसे 

: ब्रोंधित ( जतलायायया ), 

हीर, ( न्निश) वि+दा+क्त | लक्त । छेडाहुआ । और 


र nS ( जिर ) वि+ब्हर्+अचू । भयभादिसे घवरायाहुआ 


ची, कान्ति ( चाइना ) । जनन ( उत्पन्न होना ) । अक० । 
 _ ज्ञानाऱचयास्ति ( फेलना ) । क्षेप ( फेंकना ) और खाना । 
सक० अदा० उभ० अनिट्‌ । वेति । अवेषीत्‌. 
 _ ची(वि)काशा, ( पु. ) विञ+काश3वा दीर्घः । रहस्‌ । 


डू अकेले < 


। अल्प ( थोडा ) । ओर. किरण 
' ) वीचेरिव तरज्ञों यत्र । जहां छद्दरपर 
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[ वीथि-औी, 


बिहग, विदेश गन्छति । गम (षुः) विहायसा गच्छति । गम्‌+ड-नि०। आकाशसे | वीचिमालिन्‌, ( पु० ) वीचीनां माला अस्ति अस्य+इनि । 


लहरोंकी मालावाला । समुद्र । समुद्र. 

वीज, व्यजन ( पंखाकरना ) । संरा० उभ० सक० सेट्‌ । 
बीजयति-ते । ““वीज्यते स हि सुंसुप्तः” कुमारः. 

चीज, ( न° ) वी+क्विपू । जन्‌+ड-कर्मेश । कारण । शुक्र 
( वीर्य-मणि ) । अंकुर । अव्यक्तगणित । मन्त्रविरेष । ` 
धान्यआदिका फलआदि. 

चीज़कोष, ( पु० ) वीजानां कोश इव आधारः । पद्मवी- 
जका आधार । वराटक । कोडी, 

चीजगभे, (पु० ) वीजानि गर्भे यस्य। जिसके वीचमें वीज हैं । 
पटोल, 

वीजन, (न°) वीजमस्युट्‌ । व्यजन । पंखा । “करणे 
ल्युट्‌” चामरआदि । चौरी वगैरह । वस्तु। और चक्रः 
चाक ( चकवा ) जीवंजीवपक्षी ( पु० ). 

वीजसञ्चय, (पु०) वीजानां ( ब्रपनयोग्यधान्यादीनां ) 
स्वयः । बोनेलायक धानोंका इकट्ठा करना ( गहना ) 
वहुतसे बी, i 

चीजस्‌, ( पु० ) वीजं सूते । सू+किप्‌ । एथिवी । जमीन. 

वीजाकृत, (त्रि०) वीजेन सह कृष्टम+डाचू । कृ+क् 
वीजके साथ खेंचागया खेत । वीजाकृष्ट क्षेत्र. 

बीजिन्‌, (पु) वीजं अखि अस्य+इनि। उत्पादक । 
पदाकरनेवाला । पिता । वीजवाला ( त्रि० ). 

चीज्य, ( त्रिश) विशेषेण इज्यः । वि+अज्‌ क्विप्‌ । बहुतं 
आद्रके लायक । कुलीन । खानदानी. 

चीटि-टी, ( स्री० ) वि+इद्‌+इन्‌-वा डीप्‌ । पानका बीडा । 
तयार ( लगायाहुआ ) ताम्बूछ, ज 

वीणा, (ज्री०) अजू+न-वीभावः । घृ० णत्वम्‌ । अपने ` 
नामका वाज । बीन. 

चीणाद्ण्ड, ( पु० ) ६ त० । बीनवाजेके ऊपरका डण्डा. ` 

वीणावाद, ( त्रिश) वीणां वादयति । वदू+णिच्‌+अण्‌ । 
वीणावादक । बीनके बजानेवाला. 

वीतशोक, ( पु० ) वि+इण्‌+क्त । वीतः शोको यस्मात्‌ । 
यस्य वा । जिस्से वा जिसका शोक दूरहुआ। अशोक 
दक्ष । शोकसे रहित ( त्रि० ). 

चीति; ( ल्ली० ) वी+क्तिन्‌ । गति । जाना । दीप्ति । चमः 
र न खाना और मांग्ना+क्तिच्‌ । घोटक ( घोडा) 

°). 

वीतिहोत्र, (० ) वीतये ( पुरोडायादिभक्षणाय ) इयन्ते 
देवा अन्न । हुऽन्रळू । चरुआदि खानेके किये जिसमें 
देवताओंको बुलाया जाता है । वहि । आग. 

चीथि-थी, (ल्ली० ) विथू+इन्‌।.ए० वा डीप्‌ ।, पंक्ति । 


_ श्रेणि । कतार । घरका अंग । वर्त्म । रास्ता गली |. 


देखनेझायक काव्य वा नाटकका एक अंग... 
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वाध्र, || 


( ४६३ ) 


` [ ग्रक्षक, 
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वीघ्, ( त्रि») वि+इन्धू+रंक्‌ । निर्मळ । साफ । आकाश | वींये (न°) वीर्‌भयत्‌ं । वीरस्य भावःन्यत्‌ वा । शरी- 


` ओर वायु (पु०). ` ` 

चीनाह, ( पु० ) वि+नहृघ+ञ्‌ । कूपआंदिके मुंख बंद कर- 
नेका साधन । सुखवंधन । सुका वांधना । पाट 

धीप्सा, ( स्री) वि+आपभ+सनः-अच-ईत-अ-अभ्यासका 
लोप होता है । व्यपति । फैलना । वहुत इच्छा 

वीर, (न°) अज्‌ रक्‌-वीभावः वीर्‌ अच्‌ वा मिरच। 
कमलकी जड । कांजी । उशीर वेगवाला और वहादुर 
( शोर्ययुक्त ) ( त्रि० ) । कुलाचार ( तत्रोक्त ) ( न० ) 

चीरण, ( न० ) वि+ईर्‌+ल्यु । उशीर ( वेणारमूलं ) । एक 

` चंदन 

वीरपल्ली, ( ल्ली० ) वीरः पतिः यस्याः+बुक्‌-डीप्‌ च । वीर- 
भार्या । बहादुरकी औरत 

चीरपत्रा, ( त्री०) वीरयति । वीर्‌+अच्‌ । तथाभूतं पत्रं 
यस्याः । जिसका पत्ता बहादुर बनाता है । बिजया । 
भंग । भांग. 

वीरपान-ण, ( न० ) वीराणां पानं वा णत्वम्‌ । लंडाईके 
लिये वा लंडाईका खेद वूर करनेको सुरापान ( मंदिराका 
पीना. ) | 

वीरभद्र, (पु०) वीरो भद्रो$्य । अश्वमेधक्रा घोडा । 

. “वीरेषु भद्र” । बहादुरोंमें. अच्छा ।. वीरण ( न°) 

वीरसू, (त्री० ) वीरं सूते सू+क्विप्‌ । वीरकी माता। 
वीरमाता ( बहादुर जनती है). | 

चोरसेन, ( पु० ) वीरा सेना यस्य। जिसकी सेनां वीर दै। 
नलराजाका पिता । एक राजा 


वीरहन्‌, ( पु० ) वीरयति ( शोयोन्वित॑ करोति )। वीर- 
णिचू+अच्‌ । बहादुर बनाता है । वीरो यज्ञाभिर हत 
वान्‌.। हन्‌+क्रिप्‌ । वह ब्राह्मण जिसने अमिहोत्रकरना 
छोडदिया । नष्टामिविप्र 

: वीरा, ( ह्ली० ) . वि+हर्‌+अच्‌-चीरभअच्‌ वां । सुरानाम 
गंघद्रव्य । क्षीरकाकोली । आमलकी । आवला । पति 
और पुत्रवाली स्री । रम्भा । महाशतावरी । इतकुमारी । 
अतिविषा । द्राक्षा ( दाख ) । टालीका द्रख्त 

बीराइंखन, ( न० ) वीरैः आशंस्यंते अत्र । जहां वहा 
मार रहे हें । भयंकर .( डरावना ) युद्धका स्थान 

वीरासन, ( न० ) वीरस्य इव आसनम्‌ । बहादुरंकी नाई 

बैठना ( एक पद्पर एक पांवको और दूसरेंको दूसरे 

पटपर धरना') एक आसन 
चीरुधःधा, ( स्री० ) वीनरुधूशकिपू । दीघेः वा ठापू। 

` विस्तृतलता । फेलीहुई बेल 

वीरेश्वर, (त्रि’) ६ त्‌० 


वीरोंका पति । काशीमें एक 
शिवलिङ्ग ( पु० ) 
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रका सबसे पिछला धाहुं-छुक्र (मनिं ) । पराक्रम । 
बल । प्रभाव । तेज । और दीति 

वीयेबत्‌, ( त्रिः) वीर्य अस्ति अस्ममभमतुप्‌ । मस्य वः । 
बलवाला । वीयवाला । जीरवालों र 

वीयशालिन्‌, ( त्रि० ) वीर्येण शालते । वीर्य ( बहादुरी )- 
से शोभताहै । हंढ । पराक्रमी । बली । सत्ववान्‌ । धीर 

वीवध, (पु०) विशेषेण वध्यते अत्र । वध्‌+घन्‌। न 
वृद्धिः । ` तण्डुलादिसंग्रह । चावलभआदिका ( यह्वा )- 
संग्रह । मार्ग । रास्ता । भार, 

बीवधिक, ( पु० ) वीवधः ( भारवहर॑ ) शिल्पं अस्य+ 
उन्‌'। बोझा उठानेवाला भारवाहक 

चीहार, (पु०) विहियते अत्र ।. वि+ह+घरंज्‌ . दीर्धः । 
बुद्धका एक मंदिर । “भावे घञ्‌” विहार । कीडा । 

` खेल । बिलास. 

चुबूषु, ( त्रिः) वरिठुं इच्छुः+द्गःसन्‌+उ । वरनेकी इच्छाः 
वाला । चुनलेनेकी इच्छावाला । पहिचान लेनेवाला. . 

वू, आवरण ( ढांकना ) । चु० उभ० सक० सेट्‌ । वारयति-ते. 

वू, सेवा करना ।.क्या० आ० सक० सेट्‌ । बणीते । “बृणते 
हि विस्रइयकारिण”मिति भारविः । अवरीष्ट-अवरिष्ट अवृत, 

वू; वरण ( कबूलकरना-मांगना ) । भ्वा० उभ० सक्क० सेट्‌ 
बरति-ते । अवारीत्‌-अवरिध-अवरीष्ट-अदृतं 

वू, वरण ( मांगना-खीकारकरनों )। स्वा० और फ्र्या० उभ० 
सक० सेट्‌ । बृणोति-इणुते । इणाति-इणीते । अवारीत. 

चु, (वरण) कब्रूलकरनां । उभ० सक० सेट्‌ ।. दुणाति 
बुणीते । अवारीत्‌। अवरिष्ट-अवरीष्ट अवूर्त, 

दुहित, (न°) व्रृहि+क्त । करिंगजेन । द्वाभीका गजना 
( आंवाज ) 

चक्‌, आदान । पॅकडना । भ्वा० आ० संक० सेट्‌ । वेते 

चुक, (पु ) इक+क । कुत्तेके खूपका हरिणके मारनेवाला 
एक प्रकारका मेडिया । कौआ । बकंदइक्ष । बहुत 
द्रव्यांका धूप । पेटकी आग | 

वृकदंरा, ( पु० ) इक दशति । दंश्‌+अच्‌ । कुकुर। कुत्तों 


बूकधूते, (प°) इक इ धूर्तः । जो बृककी नाई धूर्त न 


है। *रगाल । गीदड 


वृकोदर, (पुः )' बृकनामा अभिः उदरे यस्यं । जिसके ` | 


पेरमें बृकनामवाली आग है । भीभसेने 


§ 


चुक, ( त्रि० ) व्रश्व+त्त । छिन्न । काठाहुआ he 


वृक्ष । “हस्वाथे कन्‌” कुटजवृक्ष 


वुक्षक, ( ए० ) अल्प बक्षांकन । छोटा वक्ष (बूटा)] * 


वृक्ष । कुटज दक्ष, 


बु, (३८) नवत क्री रन शल 
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वृक्षचर, ( पु० ) इक्षे चरति । चर्‌+अच्‌। वानर । बंदर. | वृत्तान्त, ( पुः) इत्तः ( जातः) ` अन्तः ( निर्णयः) 


वृक्षच्छाय, (न° ) ६ त० । वहुतसं वृक्षोंकी छाया | यस्मात्‌. । जिस्से फेसला हो गया-। संवाद । खबर । 

वृक्षनाथ, ( पु० ) ६ त° । वृक्षोंका खामी । बोडका द्रर्त। | हाळ । वाचिक संदेश 
वटशृक्ष वृत्ति, ( त्री० ) इत+फक्तिन्‌ । वर्तन । जीविका । स्थिति । 

वृक्षसवन, ( न० ) ७ त० । बृक्षमें मंदिर । बृक्षमें कोटर | और विवरण ( जियादा वयान ) । वेदान्तमें अंतःकरणका 
( खोल ). ` | परिणामविशेष ( खास-तौरपर बदलना ) 


वृक्षवाटिका, ( ल्ली० ) वक्षवांटीव संबृतत्वात्‌ । इवार्थे ह य (सः) इरेः सा: र 
आ ता छोटा घर दे ( ढकाहुआ होनेसे )। | ( जीविका ) का दृटजाना ( नष्टहोना ) 
LC । छोटा वाग जहां मन्त्री वा वेश्या Doe क 

त: प्रास ( खरक ) विषमता होनेपरभी शब्द समताका होना. 


हि साधन, 

अवर्जीत्‌. 

। र तो अग वृत्त, (पु०) बइत+रक्‌ । अंधकार (अंधेरा) । रिपु 

वजन, (न° ) इज्यते अन्न | इज़+क्यु । पाप (गुनाह ) दुइमन । विश्वकमोंका, पुत्र । एक दैत्य । वादल । एक 
| 


ओर आकाश । केश ( वाल ) ( पु० ) कुटिल (तिछो ) | पदत ( पहाड ) । मन्त्र । और शब्द ( आवाज ) 


(त्रिः). 

छुजिन, ( न° ) इज्ञ+इनच्‌। पाप । भुम ( टेढा ) ( त्रिः )। |. द (पु०) शत्रं हतवान्‌ । हन+किपू । इन्ह । तः 
देश (पुः). के के को मारताहुआ 

बण, भक्षण-खाना । तना० उभ० सक० सेट्‌ । इणोति- | था ( अव्य० ) इ+थालू। निरर्थक। बेफायदह. 


वृथादान; (न°) कर्म? । वह दान कि जिसका फल 
कुछ . नहिं । स्मृति ( धर्मशास्र ) में दिखलायाहुआ 
देवता, पितर, आदिके प्रयोजनसे भिन्न काम ( एकप्रका- 
रका दान). 

वृथामांस, ( न° ) वृथाभूतं मांसं । देवताआदिके उद्देशके 
बिना मारेहुए पशुओंका मांस । बेफायदा मांस 

वृथावादिन्‌, ( त्रि» ) बृथा वदति । मिथ्या ( निष्फल 
चेफायदा ) वोळनेबाछा 

वधू, दीति ( चमकना ) चु० उ० अ० सेट्‌ । वर्धयति-ते 


वधू, इद्धि ( बढना ) । भ्वा० आ० लह लुटू ओर टड्में 
उभ० अक० सेट्‌ । वधते । अत्रृधत्‌। अवधिष्ट 


बृणुते. 
दत्‌, वर्तन (होना) । -भ्वा० आ० लइ-ठटू-लइ्मे उभ० 
अक० सेट्‌ । वर्तेते । अवृतत-अवतिष्ट । वत्स्यंति । 
बतिष्यते. 
चुत, ( त्रि2 ) ३० क्त । प्रार्थित । मांगागया । किसी काम- 
आदिसें प्रार्थना आदिसे लगायागय़ा । कबूल कियाहुआ. 
वृत्ति; ( स्री> ) बृधक्तिन्‌ । मांगना । वेष्टन । रूपेटना । 
घेरादेना ( वाडा ). 
दत्त, (न० ) इतन+भावे क्त । “गुरूका आदर, दया, 
शोच ( सफाई ), सत्य, इन्द्रियोंको रोकना, हितकारी 
बांतोंका चछाना” इस प्रकारका चरित्र । एक प्रकारका 
पद्य और वृत्ति (जीविका ) । “बृतःकर्तारे क्त”। अ- | दधू, तु० आ० परन्तु लट-छइ-लइ और सन्नन्तमें परस्मे- 
तीत । बीतगया । वतुळ ( गोल ) । पढाहुआ । मराहुआ | पदभी होजाताहै । ( वधते-वत्रधे,-अव्रधत-अवर्धिष्ट, वर्धि- 
ओर जात ( उत्पन्नहुआ ) ( त्रि» ) । कूमे । कच्छु (पु० ). | ष्यते-वत्यंति, तिवृत्सति-विवार्धिबते,श्रद्ध ) वढना.। बडा 
वृत्तगन्थि, (न० ) वृत्तस्य ( पद्यमेदस्य) एव गन्धः | होना । पक्का ( इृढ ) होना । वदना 
` (ख्यः) अत्र इत्‌ समा० । एक प्रकारका पद्य ( शोक ). | बुद्ध, (न°) वृधूकतक्त । शैलजनामगंधवाला द्व्य । वृद्ध- ` 
बृत्तफल, (न° ) वृत्त फलं अस्य । जिसका फळ गोल | दारक वृक्ष ( पु० )। वृद्धिवाला ( बढाहुआ-बूढा ) और 
 हे। मिर्च, अनार (दाडिम) । ओर बदर | वेर । | पण्डित ( चतुर-छायक मनुष्य आदि ) ( त्रि० ). 
 आझाभला।टाप्‌. चुद्धमपितामह, (पु०) इद्धः अपितामहात्‌। राजन । 
_ खूत्तस्य, ( त्रिः ) इत्ते ( गुरुपूजादो ) चरित्रे तिष्ठति । | पडवावेसे बूढा । प्रपितामहजनक । पढबाबेक्रा वाप 
 स्थाभ्M। जो गुरुक पूजाआदिमें लगा हे । अच्छे चाल- | (पिता) 
आ । वृत्तमं ठहिराहुआ | वृद्धश्रव ° 
 _ श्ुचाजुपू (निर ) इत्तः पूं अनुगतश्च । गौकी पूंछके ' र) आ पिथ त्य 
_______ समान गोल ओर प्रीछेकी और मुडा हुआ. . | ` यश बूढोंमें है ॥'इन्द । देवताओंका f 
En | राजा. 
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वृद्धा, ( त्री० ).वृधूक्त । वर्षयोवनां त्री । जिसकी जवानी 
गईः। बूढी. ` 
द्वाङ्कलि, . ( ्री०) वृद्धा अहुलिः। बडी अंगुलि । 
अंगूठा 
` वृद्धि, ( ज्री० ) व्ृधू+क्तिन्‌। समृद्धि । अभ्युद्य । सम्पत्ति । 
बढती । दोलतमंदी । और समूह । “ब्ृघ्‌+कर्तरि क्तिच्‌” 


एक प्रकारका ओषध । सूद ( व्याज ) | गंधद्रन्यशेलेय 


(षुः). 

बद्धिजीचिका, (ख्री०) दृद्धिर्पा जीविका । सूदरूपी 
रोजगार । ऋणदान ( कर्जीदेना ) आदिमें दियेगये धनसे 
लाभ उठानारूप जीविका 

वुद्धिश्राद्ध, ( न० ) व्यै ( अभ्युदयाय ) श्राद्धं । सम्पदाके 
लिये श्राद्ध । पुत्र आदिके संस्कारका एक अंग । 

. पार्वृणकी विधिवाला नान्दीश्राद्ध । मंगलश्राद्ध. `` 

' वृज्याजीव, ( त्रिः ) वृद्धिं ( अधमर्णतः प्रयुक्तद्रव्याधिक- 

लाभं आजीवति) । आ+जीव्‌+अण्‌ । कजोळेनेवालेसे 


दियेगये द्रव्यके लाभपर जीनेवाला । व्याजपर जीनेचाला। |` 


व्याजडिया । “वाधुषिक'” 

चन्त, (न°) बृ+क्त। नि० सुम्‌ च । फल और पत्तोंका 
बंधन 

वृन्ताक, (पु० स्री० ) इन्तं अकति । अकूनअण्‌ । वताऊं 

चन्द्‌, ( न०) ब्वन्यते-द्रणुते वासदृण वृत वा हन्‌ । नि० । 
समूह और दस अरवकी संख्या | तुलसी और राधिका 
(स्री०) 

चुन्दारक, ( पु० ) इन्द+आरकन्‌ । देवता । मुख्य । ओर 
मनोहर । खूबसूरत (त्रि) 

वून्दाचन, ( पु० ) दृन्दाया विहारस्थानं वनम्‌ । इन्दाके 
कीडा करनेका स्थान । मधुराके पास. वेष्णवोंका एक 
तीर्थ । “बृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति’ पुराणम्‌ 

चुन्दिष्ठ, ( त्रिः) अतिशयेन इन्दारकः ( सुख्यः ) + इषठन्‌ । 
बृन्दादेशः । बहुतही मुख्य । “इयछुन्‌” “इन्दीयान्‌' 

वृश्चिक, ( पु० ) त्श्व+किकन्‌ । एक प्रकारका कीडा । 
बिच्छु । सेषसे आठवीं राशि । ओषध । गोहेका कीडा 

. वृष, सेचन ( सींचना ) । भ्वा० पर० सक०। प्रजननसामर्थ्य 

( उत्पन्न करनेकी ताकतका होना ) । अक? सेटू । व्षेति। 

अवर्षत्‌ । क्त्वा वेट. : 

` वृष, (पु० ) इष्‌+क । वृषभ (बेल) । मेषसे दूसरी 
राशि । एंक प्रकारका पुरुष । इन्द्र । धमै । हरएक 
सींगबाला । मूषिक ( मूसा-चूहा ) । शत्रु । कामदेव । 
बरवाला । ऋषभनाम औषध । मोरकी पूंछ. _ 

वृषण, ( पु० ) इष्‌+क्यु । अण्डकोष । पताङ । रट्टा. 


वृषदंशक, (पु० ) ग्रषान:( मूषिकान) दशति । दंश | दृष्टि 


णबुळू । मूलोंको डंसता है । बिडाल । विष्ला 


पद्म ५५ 
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वृषध्वज, ( पु० ) दषो ध्वजो यस्यः! जिसका झण्डा वैल 
है । शिवजी । “वृषकेतन” इसी अर्थमें है | 
चूषन्‌, ( पु ) वृष्‌+कनिन्‌। इन्द्र कर्णं | वेळ । घोडा । 
तक्कीफ 


वृषपर्वेन्‌, ( पु० ) ब्रषे पर्व (उत्सवो) यस्य । जिसका 
उत्सव दृषपर है । शिवजी । एक देत्यका नाम 

वृषभ, ( पु०) वृषाःअभच्‌ । वेळ । बहुत अच्छा । ,एक 
प्रकारका जिन । कानका छेक । ओषध 

वृषभगति, (पु० ) इषभेण :गतिः अस्य । जिसकी चाल 
वेलसे हो । शिवजी । “बृषभयान” यही अर्थ 

वृषभालु, ( पु० ) राधिकाका पिता ( वाप ) 

वृषल, ( पु० ) वृषनकलच्‌ । श्न । गाजर । घोडा । जो 
धर्मात्मा नहिं । और चन्द्रगुप्त राजा न 

वृषली, (सत्री० ) वह. कन्या कि जिसने पिताहीके घरमे 
संस्कार ( विवाह ) हुए विन रज देखा हो ।' “बृष॒रू+ 
भारयायां-जाता वा डीप्‌? । वृषळजातिकी स्री । वा 
वृषलकी औरत 

चूषलोचन, (प°) शस्य इव लोचनं यस्य । जिसकी 
आँख चैलकी नाई है । मूषिक । मूसा । ६ त० ।'बेलकी 
आँख ( न० ) ६ व०। वैलकी आँखवाला ( त्रि० ) 

वृषवाहन, ( पु० ) इषः वाहनं अस्थ । वेलकी सवारी वाला 
शिवजी । “वृषभवाहन” यही अर्थ 

वृषस्यन्ती, ( ल्री० ) दृषेण जम्भनं इच्छति । ब्रृष्‌+जम्मार्थे 
क्यच-सुत्रच । कामुकी । वह स्री जिसे विषय करानेकी 
इच्छा लगरही हो 

वृषाकपायी, (ख्री० ) इषाकपेः पल्ली । डीपू-ऐडू च । 
बृषाकपिकी औरत । लक्ष्मी । गोरी । खाहा । शची । 
जीवन्ती 

वृषाकपि, (पु० ) इषं ( धर्म ) न कम्पयति । नःकपिः 

. इन्‌-नळोपः । जो धर्मको नहिं हिलाता । महादेव । 
विष्णु । अमि ( आग ) । और इन्द्र 

वृषाकर;, (पुर) स्य ( सामभ्येस्य ) करः । इ+अच्‌। 
ताकत कर॑नेहारा । माष । म्मां 


वृषाड, (पु०) इषः अइ: अस्य । वैल जिसका चिह है । | 


शिवजी 


वृषि-षी; ( खरी ) दृष+कि-वा डीप्‌ । ब्रत करनेवाछोंके _ 


लिये एक प्रकारका कुशाका आसन. .. 
चृषोत्सग, ( पु० ) उत+सजू+घन्‌ । ६ त० । शतक (मरा- 


हुआ) के उद्देशसे उसके पुत्र आदिके द्वारा विधिसे | 
कियागया वैलका त्याग। “बृषोत्सगंश्व कतेव्यः' इति 


स्मरति 
,(स्रीः) वृष-क्तिनू. । वर्षण । वसना । “ 
क्तिनू” । मेघ ( बादल ) आदिसे वसोहुआ जळू ( पानी , 


' जीवूकल्युकअन । वर्षासे पालागया वा आई ( गीला ) 
. होगया ( नगर ) । जलसे पूर्ण होगया । जलसे पलने- 
 वाला। जिसका जीवन जल है । चातक । पपीहा नामसे 
प्रसिद्ध पक्षी 
__ वृष्टिभू, ( पु० ) दरी ( तदुपलक्षिते काले ) भवति । वर्षा- 
` से पहिचानेहुए समय (बरसात) में होता है । भेक । 
सेंडक । वर्षाने हुआ ( त्रि० ) 
 वृष्टिसंपात, ( पु० ) बृष्टे: संपातः । तृष्टिका गिरना । 
पानीका धाराप्रवाह वरसना 
` च्ष्णि, (पुः ) बृष्‌+नि । यादवोंका वंश । श्रीकृष्ण । और 
चादर 
ष्णगे, ( पु० ) त्रष्णिः (यादवकुलं) गभे यस्य । 
FE अ गर्भमें यादवोंका कुछ है । श्रीकृष्णमहाराज 
_ चृष्य; ( न्नि० ) बृष्‌+्यत्‌ । धाराप्रवाह वरसनेके योग्य । 
_ विधयेन्द्रियके शक्तिको वढानेवाळा । वाजीकरण 
चूहू, दीप्ति ( चमकना ) चु० उभ० सक पञ्ञे भ्त्रा० पर० 
इदित्‌ । वृंहयति-ते । अवदंहत-त । इंहति । अदृंहीत्‌ 
चूहू, ध्वनि ( आवाजकरना ) ओर वृद्धि ( वढना ) । भ्वा० 


॥ प्रवाह । जव । जोर । तेजी । 
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५ ( त्रि ) वृष्टिः जीवनं यस्य वा वृष््या जीवति- | चेणि-णी, ( ज्ली० ) वेण+इन्‌-वा डीप्‌ । एक प्रकारकी 


निकालनेका यत्न (कला) । न्यायमें 


[ चेद, 


केशोंकी रचना । गुत्त । जलका समूह । जलका प्रवाह । 
देवदारुका द्रख्त । एक नदी । वह स्थान कि जहां गंगा, 
यमुना और सरखती मिलजाती हँ 


बेणीर, ( 9० ) वेण्‌+ईरन्‌। अरिष्टयक्ष । नीमका द्रख्त. 


'बेणीसंहार, ( पु० ) ( वेण्याः संहारः ) शुत्तका वांधना 


चुडा ( वालों ) बांधना । 

वेणु, ( पु० ) वेण्‌+उण्‌। वंश (वांस )। वांसकी वनीहुईे 
वंसी ( एक प्रकारका वाजा ) । वंजली 

बेणुज, ( पु० ) वेणुतो जायते । जन्‌+ड । वांसते उपजा 
जौके खरूपका चावल 

वेणुध्म, ( पु० ) वेणुं ( वंशीं) धमति । ष्मा+क । वेणु- 
वादक । बंसीबंजानेवाळा | 

वेणुवाद, (त्रिश) वेणुं वादयति । वदू+णिच्‌+अण्‌ । ` 
वेणुवादक । वंसी वजानेवाला । वंसी वजाता है. 

वेतन, (न°) अज्+तनन्‌-वीभावः । कियेहुए कामकी 
मजदूरी 

बेतनजीविन , ( पु० ) ( वेतनेन जीवति) । तनखाइ 
( मजदूरी ) पर जीनेवाला, 

चेतादान, (न°) ६ त°। कर्मदक्षिणा ( मजदूरी ) का 
लेना । एक प्रकारका व्यवहार, 

चेतस, ( पु० ) अज्‌+असुन्‌-तुक्च-वीभावः । वैंत । वेतस । 
एक वृक्ष 

बेतखत्‌, (त्रि ) वेत्तसः अस्ति अस्य+झातुप्‌। बहुत 
वंतवाला देश 

वेताळ, (प°) अज्‌+विच्‌-चीभावः | तळ+घञ्‌ । कर्म० । 
एक प्रकारका पहिलवान ( मह्न ) । वह मुर्दा कि जिसमें' 
भूतने प्रवेश किया है ( भूताधिष्ठित शव ) । दिवजीका 
एक अनुचर ( नौकर ) । द्वारपाल । दरवान 

( त्रि० ) विदू+तृच्‌ । ज्ञाता । जान्नेहारा । उठानेवाला.। 

हासिल करनेवाला 

वेच, (पु० ) अज+त्रद्भवीभावः । बैंत । चेतसबृक्ष 

वेत्रधर, (पु० ) .वेत्रं घरति । शृ+अच्‌ । वेंत पकडता है । 
द्वारपाल । दरवान । वेतकी सोही पकडनेहारा ( न्नि० ).. , 


वेत्र(ञा)चती, (त्री० ) वेत्रः बाहुल्येन अस्ति अस्या: + 


मठुप्‌ मस्य वः । वा. दीर्घः । मालवदेशमें एक नदी । 
“शरावती वेत्रवती”? इति पुराणम, 
सन, ( न° ) वेत्रनिमितं आसनम्‌ । बैंतका बनाहुआ 
[सन । मूढा । कुर्सी चटाई 

) विदू+अच्‌-चभ्‌ वा । विष्णु ज्ञान ( जान्ना )। 
उसका साधनघर्स ओर ब्रह्मको प्रतिपादन 


: चेदगर्भ, ] 
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[ वेशन्त, 


SS © मा ती 
वेदगभे, ( श ) वेदो गभे यस्य । जिसके भीतर वेद है । | बेद्न, (पु०) विदू+णिनि । पण्डित और हिरण्यगर्भ । . 


सम्पूर्ण वेदको स्मरण करनेहारा हिरण्यगर्भ 

चेद, ( न° ) विद्‌+स्युद्‌ । ज्ञान ( जाना ) । सुख दुःख 
आदिका अनुभव करना | और विवाह युच्‌ “वेदना” 
( स्री० ). ० 


वेदपारग, ( पु० ) वेदानां पारं ( अन्तं सीमां ) गच्छति ` 


गम्‌+ड । वेदोंकी सीमातक पहुंचगया। सारे वेदोंको 
जान्नेहारा । समस्तवेदाभिज्ञ. 

वेदमात्‌, (्री०) ६ त० । चेदोंकी माता । गायत्रीमहा- 
मन्त्र ( चेदोंको वचानेसे ) 

बेद्विद्‌, ( पु० ) वेदं वेत्ति । विदू+क्विप्‌ । वेदको जानता 
है । विष्णु । वेदको जान्नेहारा ( त्रि० ) 

वेदचिहित, (त्रिश) (वेदेन विहितः )। वेदसे विधान 
( आज्ञा ) किया गया. 

वेदव्यास, (पु०) वेदान्‌ व्यस्यति ( विभिन्नशाखात्वेन 
पृथक्‌ करोति ) वि+अस्‌+अण्‌ । भिन्न भिन्न शाखारूपसे 
चेदोंको जुदा २ कर्ता है । पराइारका पुत्र । सत्यवतीके 
गर्भसे उपजा एक सुनि 

चेद्स्‌, ( पु० ) विदू+असुन्‌ । वेत्ता । जान्नेहारा 

वेदाङ्ग, (न० ) वेदस्य अङ्गं इव। मानों वेद्का अंग है 
( उसका अर्थ प्रकाश करनेके ) । शिक्षा; कल्प, व्याकरण 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिषरूप छ अङ्ग 

वेदादि, ( पु० ) वेदस्य आदिरिव । मानों वेदका आदि है 
( उसका पाठ करनेके समय 'पहिले उच्चारण किया जाने: 
से )। प्रणव । ओंकार 

वेदान्त, ( पु० ) ६ त० । वेदका अन्त । वेदका शिरोभाग 

। (सिरा) । ब्रह्मको प्रतिपादन करनेहारा उपनिषद्रूप 

ग्रन्थविशेष । उसका उपकार करनेहारा शारीरिक सूत्रका 
भाष्य आदि 

वेदाधिप, ( पु०) ६ त° । वेदका माछिक। ऋग्वेदका 
वृहस्पति, यजुर्वेदका शुक्र, सामदेवका मंगल और 
अथर्ववेद्का खामी शशिज ( बुध ) है । और विष्ण 

वेदान्तिन, ( त्रि ) वेदान्तो ज्ञेयत्वेन अखि अस्य+- 
इनि । जिसे वेदान्तान्न जान्नेछायक दै । वेदान्तशाञ्जके 
जान्नेहारा । वेदान्तशाल्लाभिज्ञ 

वेदाभ्यास, (पु० ) ६ त° । वेदका पढना, विचारना 
अभ्यास करना, जप करना और दान ( पढानाआदि )। 
वार २ वेदशासत्रके साथही प्रीति करना 

चेदि, (सत्री० ) वा डीप्‌ । परिष्कृतभूमि । संस्कार ( साफ ) 
कीगई पृथिवी । पण्डित (पु० ). 

चेदिजा, ( ज्जी० ) वेद्या जायते । जन+ड । होमकी चेदीसे 

डु उपजी । द्रौपदी, 

___ चेदितू, (त्रिः) विद+तूच-इट्‌ च । ज्ञाता । जानेहारा 
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जान्नेवाला ( त्रि» ). 

वेध, ( पु० ) विध्‌+घन्‌ । वेधन । वींघना । नक्षत्रआदिसे 
रचागया एकप्रकारका योग (जिसे विवाह आदिमें 
त्यागना उचित है ) 

वेधक, ( न० ) विध्‌+ण्बुळू । कर्पूर । काफूर | धनिआं । 
वेधकर्ता ( वेधनेवाला ) ( त्रिश ) । निशान लगानेवाला. 

वेधस्‌, (पुश) वि+धा+असुन्‌ शुणः । हिरण्यगर्भ । 
जगतका रचनेहारा । विष्णुं । सूर्य । और पण्डित। 
ब्रह्मा । चनानेवाला 

वेधित, (पुः) वेधः जातः अस्य | तार० इतच्‌ । वेधाः 
गया ( विद्ध ) । छिद्रित ( सुराख कियाहुआ ) 

वेधिनी, ( ल्ली० ) विध्‌+णिनि । जलौका । जोक 

चेपू, कांपना । भ्वा० आ० अक सेट्‌ । वेपते । अवेपिष्ट 

वेपथु, ( पु० ) वेप्‌+अधुच्‌ । कम्प । कांपना । कांप 

वेपन, ( न° ) वेप्‌+स्युट्‌ । कम्पन । कांपना । हिलना. 

चेम, ( पु० ) वे+मन्‌। वायदण्ड । बुन्नेका डण्डा 

वेळू, चालन ( हिलाना ) । भ्वा० प० सक० सेद्‌ । चेलति। 
अवेलीत, न 

बेल, ( न० ) वेलअचू । उपवन ( वाग ) । काळ । समय । 
वक्त । और समुद्रका कूल (किनारा) (ख्री०) । 
“चेलामूले विभावरी” भट्टि 

वेल्लू, ( चाऊन) हिलाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। 
वेहृति । अवेहीत. 

वेळज, ( पु० ) वेह+अच्‌ । जन्‌+ड । मरिच । मिरच, , 

वेन, (न°) वेह्ाल्युट्‌ । घोडे आदिका एथिवीपर 
लोठना । काठका वनाहुआ पदार्थ ( वेहना ) 

चेल्लित, ( न० ) वेहू+भावे क्त । गमन । जाना । “कतरि 
न्त? । कम्पित । हिलायाहुआ। और कुटिल ( तिच्छौ ) 
(त्रिश). ` 

वेची, (कान्ति) चाहना । जाना । फैलना । फॅकना । और 
खाना सक०। उत्पन्न होना । अक० अदा० आ० सेट्‌ 
( यह धातु वेदहीमें आता है ) वेवीते । अवेविष्ट 

वेश, (पुः) विशु+घन्‌ । अलंकारआदिसे दूसरी शकल 
चनायागया । नेपथ्यकर्म । सजावटका काम । वेश्याणह 
( कंजरीका घरं ) । प्रवेश न 

चेशधारिन्‌ , (पुः) वेश धरति । इ+णिनि ।छलसे 
दूसरा रूप बनानेवाला । कपरी तपखी आदि. [| 

बेशनारी-वनिता, ( ज्जी० ) ( वेशस्य नारी ) वेश ( मेस- 
संजावट ) परजीनेवाली ल्ली० सुन्दरी । वेश्या । कजरी, | 

त्रेशन्त, ( पु० ) विशझच्‌ । छोड़ा तालाब । और 
अभि 


= 
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ES SO To 
-वेशवास, ( पु०) वेशस्य वासः । वेश्याओंका निवास- | बैचित्रय, (न°) विचित्र भावःमष्यम्‌ । नानारूपता । 
स्थान ( रहनेक़ी जगह ). कई शकलपन । विलक्षणता। अजीवपना । विचित्रपन, 
चेइमन्‌, ( न० ) विशू+मनिन्‌ । ग्रह । घर. वैजयन्त, (पु०) विजयते । वि+जि+क्त । खार्थे अण। 
बेश्मभू, (ज्ञी०) ६ त° । घर करनेलायक जगह । | इन्द्रका प्रासाद (महरू)। और एक दैत्य। पताका 
गृहकरणाई स्थान. | ( झग्डी ) । जयन्तीद्रख्त ( स्री० ). 
बेश्य, (न°) विश+प्यत्‌ । वेशाय हितं वा+यत्‌ ।  घेजिक ( न० ) वीजेन निर्वृत्तं-ठक्‌ । शिम ( सुहांजन 
वेश्के लायक । वेश्यालय ( कंचनीका घर ) और इ्यावार- | का तेल । “बीजके लिये हितकारी” । आत्मा । “< : 
योषित्‌ ( मोलकी ओरत-कंजरी ) (स्री०) ठकू” कारण । वीजका ( त्रि० ) 2. 
| वेष्टन, ( न° ) वेश+ल्युट्‌ । कर्णशष्कुली । कानका पोलाड । | > र (षुः) वि घुभ्ठक्‌। नि 
- उष्णीष ( पगडी-साफा ) । कूष्माण्ड ( पेट्ठा ) और प्राचीर क ह SN । होशि- 
( सफील ) । शहरपनाह । घेरा ( पुः ) आर । “विज्ञाकी वावत बनायागया ग्रन्थ ।” बौद्धोंका 
चेष्टितः ( तनि i पलाही शाह्न । उसे पढनेहारा ( त्रि ). 
५ ( त्रि० ) वेष्टनक्त । ग्राचीर ( शहर॒पानाह-सफील ) | ॐ = इद+अ 

आदिसे घिराहुआ । ओर रुद्ध । रुकाहुआ । रोकाहुआ, Mo (न) आकर रे तदिव ब्रतम्‌ । 
चेस्‌, ( गति ) जाना । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । वेसति। | ७. खभाववाला ब्त । “जिसमें धर्मके झण्डेको तो इन्र 

अवेसीत, र | जा सदा ऊंचे रखता है और छिपकर पापही 
बेसन, ( न° ) वेसूनत्युट्‌ । द्विदल । छोड़े । छोरा चूरा. | न भरट होकर धर्मका आचरण और छिपकर पाप 
वेहार, ( पु० ) वि+ह+घञ्‌ । प्रू० । इस नामका एक देश. घैणव र वेणूना र : 

५ ( अव्य० ) वा+डे । पादको पूरण कर्ता है । अनुनय । हे ण न° ) वेणूनां फलम्‌+अण्‌ । वांसका फल । वांसका 
ट प्रार्थना । निश्चय ओर संबोधन ( बुलाना ). चै क 2): र र 
बैकक्ष, (च ) विशेषेण कक्षति ( व्याप्नोति )+अण्‌ । बहुः ण Ho (त्रिश ) वेणोबिंकारः+अण्‌ । वेणवं ( चेणुवाद्यं ) 

तही फैलता है । एक प्रकारका हार । जिसे टेढाकरके | एमं अखि अस्म+उन्‌ । वांसरी वाजेका काम करनेहारा । 

कांख ( कच्छ ) की ओर लटकाते हैं “चुन” । छातीपर गज वंशीवादक ( वांसरी बजानेवाला ). 

यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) के खरूपसे धारण कियाहुआ एक १ ( त्रि० ) वीणा-तद्वाद्नं-शिस्पं अस्य+उक्‌ । वीन- 

अकारका हार. „ वजानेवाला. न 
चैकङ्कत, (घु° ) विकड्त+खार्थडण्‌ । एक प्रकारका द्रख्त । चण्य-न्य, ( पु० ) चेण( न)स्य अपलंन-यज्‌ । वेणका पुत्र । 

““विकंक्तका” ( त्रिश ): बैठ एयुनामी राजा, ल्कः 
. झैकल्पिक, ( त्रि» ) विकल्पेन प्राप्तः भवो वा+क्‌ । पक्षसे सिक, ( त्रि० ) ह ( गपक्ष्यादिबन्धनोपायेन ) 
ह ठ आप्त । झुख्तारी । चाहे वह दूसरा । दोनोंमेंसे एक. चरति+उक्‌ । जो पञ्चपक्षिओंको फंसाकर जीता है । 
|... बैकल्य, (न०) दि मावमव्यन्‌ । विकतणता । मांस वेचकर जीनेवाला शिकारी ( व्याध ). 

ज म निक, ( त्रि ) चेतनेन जीवति+उक्‌ । मजदूरीपर जीने- 
र  चङुण्ठ, ( पु० ) विकुण्ठे भवः+अण्‌ । विविधा कुण्ठा माया | , "ण । काम करनेवाला शत्य ( नौकर) आदि. ` 
हं यस्य । खार्थे अणू । “विकु्ठमें हुआ वा जिसकी माया कई .वैतरणि-णी, ( त्री) वितरणेन ( दानेन ) रुष्यते+अण 
'तरहसे कुण्ठा ( चुंडी ) है” । विष्णु । गरुड डीप्‌ वा ए० हखः । जिसे 2५ या, 

गोती यी । गरुड । इन्द्र. ड न । जिसे दानसे लांघ सक्ते हैं । यमरा- 

र ६ भ :+अण्‌ । विकार । बदलना, र दुवाजेके पासकी नदी (द्या) । “(यमद्वारे महाघोरे 
०) विशेषेण खे राति । रा+क । खार्थे | प्ता वेतरणी नदी” इति पुराणम्‌, 
वा ह ते हा (१०) वितानस्य अय॑+उक्‌ । नेदकी विधिसे 
4 श वनाहुआ शब्द. अमिका स्थापन करना, 
बिम-बन्‌+ड । अन-अघु । कर्म्‌० । खार्थे | वैतालिक १ ( निश ) विविधः तालः मञ्गलगीतादिराब्दः 
(रे भ दाखिल हुना)! एक |. न गोलन कल रियो 
नातयी दार राजाओंको जगानेहारा मागध ( भाट ) आदि. 

[न कल लिये” उत्त जोर च ७ | (९ पु० ) एक प्रकारका मात्राछन्द. 

नल ( बेन्साफी )  असम्यक्षत |. लिया खप (ली गस (चहल ) भाअ 

क 7 ष्यं” मी. चातुर्य । र । हुशिआरी । “बेद- 
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वैदर्भ ( पु० ) विदर्भाणां ( जनपदानां ) राजा+अण्‌ । विद्‌- 
भेदेशका राजा । एक प्रकारकी काव्यरचना (स्रः) 
“विदर्भ भवा”+अण्‌। नळराजाकी त्री दमयन्ती (ख्जी०) 

वेदिक, ( पु० ) वेदं वेत्तिअधीते वा+उन्‌ । वेदको जान्ने 
हारा ब्राह्मण । “वेदेषु विदितः”+उक्‌ । वेदमें कहाहुआ । 
( त्रि» ) स्त्रियां डीप्‌ 

घेदुष्य, ( न° ) विदुषो भावः । विद्व्स्‌+ष्यञ्‌ । विद्वानूका 
होना । पाण्डित्य । लायकपन, 

चैदूयै, (न° ) विदूरे भवः+ष्यन्‌। एक प्रकारका मणि । 
` जिसका रंग काला और पीला है । विह्लेकी आंखके समान 
होता है । मूंगा 

बैदेह, ( पु० ) विशेषेण देहः ( उपचयः ) यस्य । खार्थेळ 
ण्‌ । जिसकी बहुत वृद्धि होती हे । वणिगूजन । 
व्यापारी आदमी । वनिआं । शद्दसे वेइयजातिकी स्रीमें 
उपजी एक जाति । “ठक्‌” “वेदेहिकः” बनिआं । 
“विदेहानां राजा”+अण्‌ । राजाजनक. 

वैदेही, ( ल्री० ) विदेहे ( मिथिलादेशेषु ) भवा+अण्‌। 
मिथिलामें हुई । सीता । जनककी कन्या । हल्दी । मघ । 
चनियानी 

चेद्य, (प० ) विद्या अस्ति अस्य+अण्‌ । जिसे विद्या हो । 
पण्डित । भिषज्‌ । हकीम । डाक्टर. 

चैद्यक, ( न° ) वेद्यं ( चिकित्सकं ) अधिकृत्य कृतो न्थः+ 
कन्‌ । हकीमकी खातिर वनायागया ग्रंथ । आयुर्वेद । 
इल्महकीमी. 

वैद्यनाथ, ( पु०) वैद्यानां नाथः। वेद्यां ( हकीमों ) का 
नाथ ( स्वामी ) धन्वन्तरीका नाम. 

वैद्युत, ( न्निः) तीभन्नी विद्युत इदं-अण्‌ । विद्युत्‌ (बिजली) 
का । बिजलीवाला । बिजलीसे उत्पन्न हुआ. 

चेच, ( त्रिश) विधित आगतः+अण्‌ । विधिसे प्रतिपादन 
कियाहुआ । विधान कियाहुआ. 


चैधात्र, (पु०.) विधातुः अपत्यंअण्‌ । त्रह्माकी सन्तान । 


सनत्कुमार आदि सुनिविरेष 
चैति (पु० ) विगता श्रतिः यस्मात्‌ । ए० बुद्धिः । धी- 
रजरहित । विष्कम्भ आदिमें सबसे पिछला योग 
वेघेय, ( त्रिश) विधीयते असौ। वि+धामयत्‌.। ततः 
स्वार्थ अण्‌ । मूख । बेवकूफ 
चे धस, (न° ) विरुद्धः धर्मः यस्य । तस्य भावःःष्यञ्‌ । 
विरुद्ध ( वर्खिलाफ ) धर्मका होना । और लक्षण ( सिफ्त ) 
वेधव्य, (न°) विधवायाः ` भावः+ष्यञ्‌ । रंडापनः । रं- 
' डापा । पतिका विरह ( विछोडा ). | 
चैनतेय, ( पु० ) विनतायाः अपसंमढक,। विनताकी. स- 
न्तान । गरुड । और अरुण 
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[ वेरानुवन्थिन., 


वैनयिक, ( त्रि» ) विनये रत +ठक्‌। शात्रके ज्ञान आदिसे' 
हलीम 

वैनाशिक, ( पुं० ) विनाशं अधिकृत कृतो अन्धः+ठक। 
सवकी क्षणभंगुरता ( छिनभरमें 'टूठनापन ) को वतला- 
नेहारा बौद्धशात्न । उसे जान्नेहारा ( त्रि० ) 
परीत्य, (न°) विपरीतस्य भाव/ध्यन्‌। उल्ठापन । 
विपर्यय. 

चेभच, (न°) विभोभौवः+अण्‌ । विभुस्व । विभूति । 
ऐश्वयं । जलाल. 

व्राज, ( न° ) विश्राज इदं+अण्‌ । देवताओंका एक बाग 

वैसुख्य, ( न° ) विमुखस्य भावः+ष्यन्‌ । विमुखता। वेसु 
खहोना । सुं मोडलेना 

चेमात्र, ( पु० ) विभातुः अपत्य॑+अण्‌ । सोतेली मांकी 
संतान । सापल्लभ्राता । सौतेला भाई । वैसी भगिनी 
( बहिन ) डीप्‌ 

चैमात्रेय, (पु०) विमातुः अपत्यं+ढक्‌। सौतेला भाई । वैसी 
वहिन । डीप्‌ 

चेयाक़रण, ( त्रि» ) व्याकरणं चेत्ति-अधीते वा+अण्‌ । 
व्याकरण जान्नेहारा । व्याकरणामिज्ञ.. 

चैयाप्र, ( पुः ) व्याप्रचमेणा परिग्गतो रथः+अण्‌ । भेडिये- 
के चमडेसे ढकीहुई गाडी 

वैयाघ्रपद्य, ( पु० ) व्याघ्रपदस्य अपत्य॑भ्यन्‌ । गोत्रके 
चलानेहारा एक सुनि । “वेयाघ्रपद्यगोत्राय”' इति सीष्म- 
तर्पणमत्र 

चैयात्य, (न० ) वियातस्य भावः+ष्यञ्‌ । बेशर्मीका होना । 
निर्ंजता । बेशर्मी | 

चैयासकी, (पु०) व्यासस्य अपल॑+इन्‌। व्यासकी सन्तान । 


शुकदेव 

चैयासिकी, ( त्री० ) व्यासेन प्रोक्ता+उन्‌-डीप्‌ । व्यासः 
देवकी रचीहुई संहिता । व्याससे कहीगई. 

चेर, (न°) वीरस्य भावः+अण्‌। बहादुरी । .विरोध । 


रु 
बैरकर, ( त्रि० ) वैरं करोति । कु+ट । विरोध करनेद्दारा 
वैरक्तय, (न°) विरक्तस्य भावः+ष्यन्‌ । विराग । किसी 
चीजकी इच्छा न करना. ' 
चैरनियीतन, (न°) वैरस्य ( वैरक्ृतापकारस्य ) नियौ- 
तनं । निर्‌भ्यत्‌+णिच+ल्युद्‌ । बदला निकालना । वैरः 
कृतापकार । प्रतीकार 
घैराग्य, ( न० ) विरागस्य भावः+ष्यञ्‌ । विषयोंकी चास- _ 
नासे रहित होना । इस लोक परलोकके विषयोंकी म्रीतिसे | 
र अ । न (Wt शरण कि 
धन, (त्रिः) वरं ड 
लि । वैर बांधनेवाढा । वैरका पीछा करनेहारा | बैरा- _ 
जगत, 


(न°) विरूपस्य भावःभष्यञ्‌ । विरूपता। शक- 
लका बदलजाना । नेढंगी। बदशकलपना । वस्तुका 


हरति+ठक्‌ । वार्तावद्। कासिद्‌ । नेगम । बनिआं । दुकान- 
ग रे > - दार. 


चेवाहिक, 
. लायक । विवाहसे सिलाहुआ कन्या ओर पुत्रका श्वशुर 
न (सौरा ) विवाहवाला ( त्रि० ) 


पुनः+अग्‌ । दूसरा चन्द्रमाका महीना । 
पूर्णमासी । मन्थनदण्ड। मथानी । धत्त- 
) का एक प्रकारसे ठहरना ( न० ). 

गुणगुणीका 
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( त्रि») विवधेन ( धान्यादिसंग्रहेण ) व्यव- 


| व्यक्ति, ( स्री, 


[ व्यक्ति; 


ब्रि, (लि ) दरं अतत अस्य+इनि । दमनी करनेहारा । | वैश्यजरत्ति, (ज़ी०) ६ त° । वेश्यका जीवन ( हवि. (स्री०) ६ त° । वेश्यका जीवन ( कृषि- 
खेती और व्यापार ). 

चैश्रवण, (पुः) विश्रवसः अपसं+अण्‌ । विश्रवणादेशः । 
विश्रवाका बेटा । कुबेर 

वेश्वदेव, ( पु० ) विश्वेभ्यः देवेभ्यः देयः बलिः+अण । 
वेश्वदेवके उद्देशसे दियाजारहा बलि । सब देवताओंकी 
चलि 

वैश्वानर, ( पु० ) विश्वेषां नराणां अयम्‌ । कुक्षिस्थत्वात्‌+ 
अण्‌ । पूर्वदीधः । सव ,मनुष्योंका ( पेटमें होनेसे ) । 
वहि ( आग ) । चित्रकशक्ष । सामवेदकी एक- शाखा 

चैषस्य, ( न° ) विषमस्य भावः+ष्यञ्‌ । वेलक्षण्य । अजी- 
वपना । एक जेसा न होना 

वैषयिक, ( त्रिश) विषयेण निइत्तः+उक्‌ । शब्द स्पर्श 
आदि विषयसे उपजा सुखविशेष, 

वैष्णव, (त्रिः) विष्णुः देवता अस्य । तस्ेदं वा+अण्‌ । 
विष्णुकी उपासना करनेहारा और विध्णुवाला ( त्रि० ) 
ख्रियां डीप्‌ “वेष्णवी” 

वैष्णवी ( न्ली० ) विष्णोः इय॑-विष्णु अण्‌+इप्‌ । विष्णुकी 
शक्ति । दुर्गा 

चेसारिण, ( पु० ) विसरति। वि+सर+णिनि-स््ार्थं अण्‌ 
बहुत सरकता है । मत्स्य । मच्छी 

चैहासिक, (पु० ) विहायसे अभिरतः । तं करोति+ठक्‌ । 
उदरा मखौल करनेवाला । नाटक आदिमें प्रसिद्ध श्यह्वार- 
रसमें भरेहुए नायकका साथी विदूषक 

वोढु, (पु) वह+तुन्‌। एक सुनि। “वोडुः पञ्चशिख- 
स्तथा', 

चोढू, ( त्रि» ) बद्द+तृच्‌ । वाहक । उठानेवाला । एक 
स्थानसे दूसरे स्थानपर लेजानेद्दारा। हाथ पकडनेवाला 
(बर ) ( पु० ) बोझा उठानेवाला । और मूख ( त्रिश ) । 
चळ ( पुर ) . 

चोषटू, ( अव्य° ) वह--डोषट्‌ । देवताके उद्देशसे हृविः 
(घी ) आदिका त्याग ( छोडना ) 


| व्यसक, ( घु०) विगतः अंसः यस्यमक्रप्‌ । जिसका 


कंधा दूर हुआ । धूर्त । ठग । नटखट । “मयूर्यंस- 
काद्यश्चे”ति पाणिनिसूत्रम्‌, 
व्येसित, ( त्रि० ) वि+असू+'क्त । वञ्चित । ठंगाहुआ. 
व्यक्त, ( त्रि) वि+अज्ञू+क्त। स्फुट । प्रकाशित । प्रक- 
ड । जाहिर । इय । देखनेलायक । प्राज्ञ । पण्डित । और 
स्थूळ (मोटा ) विष्णु (घुर). | 


HD « ि / 


व्यमम्‌, | 


व्यग्र, ( त्रि० ) विगतं अग्रं अस्य । व्याकुल । घबराया 
हुआ ! वहुत फसाहुआ। “विशिष्ट अग्रं यस्य” विष्णु 
(घुः) 

व्यङ्ग, ( न° ) विगतं विकलं वा अङ्गं । कर्म० । विकलाङ्ग । 
विगडेहुए शरीरवाला । अंगसे हीन ( त्रि० ). 

व्यङ्गथ, ( त्रिश) वि+अज्ञ्‌+ण्यत्‌ । व्यज्ञनादृत्तिसे जान्ने- 
लायक अर्थ । रमजसे जान्नेलायक, 

व्यजन, (न°) वि+अज्‌+ल्युट्‌ । तालवृम्तक । पंखा । 
पकूखा, ` - | उक) 

व्यञ्जक, ( पु० ) वि+अज्ञ्+णिच्‌.ण्चुरू । हृदयके भाव 

` आदिको प्रकाश करनेहारा अवस्थानुकार ( बतावा ) । 
व्यज्ञनासे अर्थको जतानेहारा शब्द । प्रकाश करनेहारा 
(त्रि). - 

व्यञ्जन, ( न० ) विशेषेण अज्यते. । विन-अजनल्युटू । 
ओदन । भोजनोपकरण। भात और रोटीका सल़ूना। 


सागभाजी । नाल्दा।. “बि+अञ्‌+णिच्‌-ल्युट्‌” अलंकारमें 


असिद्ध एक प्रकारकी बृत्ति ( शब्दशक्ति ) ( स्नी० ). 

व्यञ्जनसन्थधि, ( पु० ) व्यज्ञनानां सन्धिः व्यक्षन ( कादि- 
हान्त ) वर्णोकी संधि ( मेल ). 

व्यञ्जित, (त्रिश) वि+अज्ञ+णिच्‌-क्त । प्रकाशित । जत- 
लाया गया । जाहिर कियागया । व्यज्ननाइत्ति ( शब्दकी 
शक्ति ) से जतळायागया अर्थ 

व्यतिकर, ( पुः) वि+अति+कृ+अपू्‌ । सम्बन्ध । मेळ । 
व्यसन । दुःख । सुसीवत 

व्यतिक्कम, ( पु० ) वि+भति+क्रम्‌+घन्‌ 
उलटा 

व्यतिरिक्त, ( त्रि» ) वि+अति+रिच्‌+क्त। भिन्न । जुदा । 

ओर 

व्यतिरेक, ( पु० ) वि+अति+रिच्‌+घम्‌ । विशेष । जि- 
यादा अतिक्रम (गुजरना) अभाव (न होना) । 
विना ( सिवाय ) । भर्थोलंकारविशेष 

व्यतिषक्त, ( त्रिश) वि+अति+सल्ञ+क्त । मिलाहुआ । 
और गुथाहुआ 


। विपयेय. । 


' व्यतिषङ्ग, (पु० ) वि+अति+सज्ञ+घन्‌ । आपसमें मि- 


लाना । परस्परमेल. . 
व्यति(ती) हार, (पुश) वि+अति+ह+घन-वा दीर्षः। 
परीवत । बदलना । आपसमें एक प्रकारकी क्रियाका करना 
व्यतीत, ( त्रि» ) वि+अति+इणू+क्त । अतीत । बीतगया । 
गुजर चुका । “व्यतीतकालस्त्वद्ममभ्युपेत” इति रघु 
व्यतीपात, ( पु० ) वि+अंति+परत+घज्‌-दीघे:। महोत्पा- 
तमेद । एक प्रकारका बडा उपद्रव । विष्कम्भ आदिमें 
एक योग, 3 
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[ व्यप्तिचारिन ; 


व्यत्यय, ( पु० ) वि+अति+इण+अच्‌ । व्यतिक्रम । और 
विपर्यय । उलटा | लांघना, . . . 

व्यत्यास, (पु०) विञ+अति+अस्‌+घञ्‌ । विपर्यय । 
उल्टा. . 

व्यथ्‌, भय ( डरना ) । चलना । दुःखका अनुभव करना । 
भ्वा० आ० अक सेट्‌ । व्यथते । अव्यंथिष्ट । “अङ्‌ 
व्यथा 

व्यथा, ( ल्ली० ) व्यथ्‌+अङ्‌। पीडा ( दर्द )। और दुःख 

व्यथित, ( त्रि» ) व्यथू+क्त । पीडित । पीडा (दर्द) को 
प्राप्त हुआ । क्षुब्ध ( व्याकुल किया गया ) । विपत्तिमें 
पड गया 


व्यच्‌, ताडन ( चोट लगाना ) दिवा० पर० सक० अनिट्‌ । 


विध्यति । अव्यात्सीत; 

व्यध, ( पु० ) व्यघ्‌+अच्‌ | वेध चोट लगाना। छेक कर- 
ना । फाडना 

व्याधकरणम्‌, ( न० ) वि+अधि+क्र+अन । समान विभः 
क्तिमें न होना । एक आश्रयमें न होना ( जसे चक्रः 


Se Sess 


पाणिः=चक्रं पाणौ यस्य-इस बहुतीहिमें पहिली विभक्ति . 


दुसरीसे भिन्न होनेसे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कह- 
छाता है 
व्यध्व, (पु० ) विरुद्धः अध्वा+अच्‌ समा०। बुरा रासा. 


व्यपदेशा, ( पु० ) नि+अप्‌+दिश्‌+घञ्‌ । कथन ( कहना )। 
संज्ञा ( नाम )। कापव्य ( छलपना )। बहाना. | 

व्यपरोपण, (न°) वि+अप्‌।रुद्+णिचूलल्युदू । छेदन । 
काटना 

व्यपरोपित, (त्रि०) वि+अप+रुह+णिचू+क्त । छिन्न । 
काटाहुआ 

व्यपाकृति, ( स्री ) रि+अप+आ+कृ+क्तिन, । निराक- 
रण । इन्कार करना । न माना । और छिपाना 

व्यपाश्रय, (पु) वि+अप+आऽनश्रि+अच्‌ । आध्रय। 
आसरा 

व्यपेक्षा, ( ज्ी० ) वि+अप+ईक्षू+अ । अपेक्षा ( जरूरत )। 
व्याकरणमें ““ अवयवारथोपेक्षण ” ( शाब्दमें हरएक 
हिस्सेके अर्थका खयाल करना ) 

व्यभिचार, ( पु० ) वि+अभि+चर्‌+घन्‌ । निन्दिताचार । 
चुरा चाल्चलन । रीका दूसरे पुरुषके साथ संग करना । 
और पुरुषका पराई ख्ीके साथ संग करना। न्यायमें 
“हेतु” का एक दोष, | के 


व्यसिचारिन्‌, (०) विभ अभि+चसशिचि। अकारे । 


“रस” का अंगविशेष “निर्वेद” 
व्यमिचाररूप हेतुके दोषवाला पदार्थ । दूसरे 
. जानेवाली खर ( ल्लयां डीप्‌ ). 
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याग (छोडना)। खर्च करना । लभसे १२ वां स्थान 
 ्यर्थ, ( त्रि’ ) विगतः अर्थः प्रयोजनं वा अस्य । जिसका 
कुछ मतलब नहिं । निष्प्रयोजन । विफल और अर्थसे शून्य । 
निरर्थक । बेफायदा. 
च्यलीक, (न°) वि+अल॒+ईकक्‌ । अकार्यं ( वुराकाम ) । 
र कामसे उपजा अपराध । अप्रिय ओर ( अनृत ) झूठ ) । 
 _ झूठवाला ( त्रि० ) 
 व्यचकलन, (न°) वि+अव+कल्ू+क्त । वियोजन । अल्ग- 
ह. करना । विगमन । निकालना । हीनतासम्पादन ( कम 
करना ) । घटाना. 
व्यचकलित, ( त्रि» ) वि+अव+कलू+क्त । वियोजित। 
घरायागया. 
व्यवच्छिन्न, (त्रिश) वि+अव+छिदू+क्त। छिन्न । वियोजित। 
काराहुआ और विशेषणवाला 


अ”... ५5 


_ व्यवच्छेद, (-पु० )बि+अवञ+छिद्‌+घञ्‌ । पृथक्करण । 


s जुदाकरना । विशेषकरना । ओर मोचन ( छुडाना..) 


र, 


क च्यवधायक, ( त्रिश) वि+अवञ+धाऽण्बुळू । व्यवधान- 


क्का । फर्क डालनेवाला । और आच्छादक ( ढांकनेद्दारा ) 
, व्यचि, ( पु०) वि+अव+धा+कि । व्यवथान ( वीचमें ) 
| चक र पडना. 

 च्यचसाय, (पु० ) वि+अव+पो+घज+। उद्यम । हिम्मत । 


त उपजीविका । रोजी । अनुष्ठान । काम करना । ओर अव- 
घारण ( निश्चय, य॒कीनकरना ) । “व्यवसायात्मिका बुद्धि- 
रेकेइ कुरुनंदन ।” इति गीता 

व्यवस्था, ( ज्री० ) वि+अवञस्था+अ । शात्रसे विधान 

_ कियेहुएको दूसरे विषयसे अलग करके किसी खास विषय- 

पपर स्थापन (कायम) करना । दाख्मयादा । शात्रसे 


विषयविशेषमे जतलागया विकल्प ( दोपक्ष ) 
त्रि० ) वि+अव+ह+तृच्‌ । व्यवहारका । काममें 


बठना 
* क्म ( नियम तोडना ) ( न० ) 


[ व्यस्त, 


ब्यय) (प° ) वि+इण+अचू । विगम । जाना । धन आदिका | व्यवहारपद्‌, ( न° ) ६ त° । व्यवहारका . विषय । सुक- 


इमेके लायक । झगडेकी जगह 

व्यवहारमातका, ( त्री ) व्यवहारस्य ( विवादनिर्णयस्य ) 
मातेव पोषकत्वात्‌ । इवार्थे कन्‌। झगडा फेसला करनेकी 
मानो मां है । विवादका निर्णय करनेके लिये प्राड्विवाक 
( मुख्तार-चकील ) आदिका क्रियासमुदाय ( कार्रवाई- 
पैरवी ). 

व्यवहारविधि, ( पु० ) व्यवद्दारस्य विधिः । व्यवहार 
( कानून ) की विधि ( नियम ) । कानूनी कायदा. 

व्यवहारिक, ( त्रि० )व्यवहारः प्रयोजनं अस्य+ठक्‌ । व्यव- 
हार ( काम-कार्रवाई ) के लायक लोकें प्रसिद्ध घटपट- 
आदि | ्नियां डीप्‌ । इङ्ट॒दशृक्ष ( पु० ). 


| व्यचहा'रिकसत्ता, ( ल्री० ) कर्म ० । व्यवहारोपयिकसत्व । 


व्यवद्दारमें आनेवाली सत्ता । वेदान्तमें कल्पना कियाहुआ 
ब्र्मसे भिन्न पदार्थमात्रके असत्य होनेपरभी व्यवहारके 
योग्य सत्व जिस्से “ घट ” आदिका व्यवहार होता है । 


क्ट कीगई सत्ता कि जिस द्वारा “यह घट है” 
< व्यवधा, (ल्ली० ) वि+अव+धा+प्वुल्‌। व्यवधान । फरक। | (३ कीगई सत्ता द्वारा “यह घट है 
¬ बीच 


“यह पर है”? इस प्रकारकी 
नेहारी सत्ता. 


व्यचहाये, ( त्रिश) वि+अव+हऽण्यत्‌ । “यह इसी तरह 
है” इस प्रकार व्यवहारका स्थान । काममें आनेलायक । 
और जिसके साथ भोजनआदि कियाजाय । वर्तनेलायक. 

व्यचहित, ( त्रिः) वि+अव+घा+क्त । व्यवधान ( फर्क )- 

वाला पदार्थ. , 

व्यचाय, ( पु० ) वि+अव+इण्‌+घभ्‌ । प्राम्यधर्म । मैथुन । 
भोग ( सोइवत करना )। अन्तर्धान ( छिपना ) । छुद्धि 

` ( सफाई )। और तेज ( न० ). 

व्यवायिन्‌, ( त्रि» ) व्यवाय+इन्‌ । भोगी । सोहबत 
करनेवाला । मेथुनधर्मरत । कामी । छिपनेवाला 

व्यसन, ( न° ) वि+अस्‌+ल्युद्‌ । विपत्ति ( मुसीबत ) । 
अंश ( गिरना )। काम और कऋोधसे उपजा दोष। 
स्रीके साथ भोग और मदिराका पीनाआदि दोष । देवआ- 
दिसे किएहुए उपद्रव ( जुल्म ). 

व्यसनाते-अन्वित-पीडित, ( त्रि» ) व्यसनेन आर्तः । 
दुःखसे पीडित । मुसीबतंमें पडा हुआ. 


डि हो जगतको वना- 


व्यसु, ( त्रि» ) वियताः असवो यस्य । जिसके प्राण निकल- 


थ । सृत ( मगरया ) । “शेषे जातो भवक्सुः” इति , 
व्यस्त, ( त्रि० ) वि+असू#क्त । व्याकुल । घबरायाहुवा । 
फलगया । और विभक्त ( वांटागया ) विपरीत । उल्टा । . 
_ सारे पदाथामेसे एक २। नासारा । “भावे क्त ” । व्यति- . 


SPIT 


प युः 


“व्यस्तकेश, ] 
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[ व्याप्ति 


व्यस्तकेश, ( त्रि० ) व्यस्ताः केशाः यस्य। इधर .उधर | व्याजोक्ति, ( त्री० ) ३ त०। वहानेसे कहना । अर्थाः 


विकृत ( विगडेहुए ) केशों( वालों )वाळा 

: व्याकरंण, ( न° ) व्याक्रियन्ते ( व्युत्पाद्यन्ते ) शब्दा येन । 
विन-आ--कृ--ल्युटू । जिसके द्वारा अर्थखरूपसे शंब्दोंकी 
सिद्धि होती है । एक शात्र । वेदान्तमें नाम और रूपसे 
जगतूका प्रकाश करना. | 

व्याकीणे, ( त्रिः) वि+आ+कृ+क्त । खिछराहुआ । इधर 
उधर फेंका हुआ 

व्याकुल, ( त्रि’) वि+आ+कुल्+क । रोग ( बीमारी ) 
आदिसे “इसका क्या उपाय किया जाय” इस निश्चयको 
न कर सकनेवाला । घवरायाहुआ । हैरानहुआ २ 


व्याकृत, ( त्रिश) विं+आ+कृ+क्त । प्रकाशित । जाहिर 
कियाहुआ 


व्याकृति, ( त्री) वि+आञङ्+क्तिन्‌ । भङ्गी । खराव ` 


शकल । प्रकाशन । जाहिर करना । व्याकरण । जियादा 
वयान करना 

व्याकोश-ष, ( त्रिश ) वि+आ+कुश्‌ ( ष्‌ )+अच्‌ । व्यागत 
कोशा( षा )त । प्रा० स० वा । खजानेसे निकलआया । 
प्रफुछ । खिलाहुआ. 

व्याख्या, ( ख्री० ) वि+आ+ख्या+अच्‌ । विवरणात्मक 
शब्द्समूहरूप ग्रन्थविशेष । जियादा वयान । शरा । 

¦ कहना 

व्याख्यात, ( त्रि ) वि+आ+ख्या+क्त । कहाहुआ । बयान 
कियागया 

व्याख्यात, ( पुर) वि+आ+ख्या+तृच्‌ । व्याख्या ( वर्णेन- 
बयान ) करनेवाला. 

व्याख्यानम्‌, ( न°) वि-आ+ख्या+अन । वर्णन करना । 
बोलना । लेक्चर 

व्याघात, ( त्रिश ) वि+आ+हन्‌+घञ्‌ । अन्तराय । विज्ञ । 
रुकावट । प्रहार ( चोट ) । अर्थसम्वन्धी एक अलंकांर । 
'रुकाहुआ कहना । एक प्रकारका योग ( सत्ताईंसमें ) 

व्याघ्र, ( पु० ) वि+आ+प्रा+क । एक प्रकारका जीव । भेडि- 
या । वाघ । लाळ एरण्ड । करंजका वृक्ष 

व्याघरास्य, ( पु० ) व्याधस्य इव आस्यं यस्य । जिसका 
सुख वाघके समान है । बिडाळ । विकला । “व्याघ्रमुख?? 
वाला भी 

व्याज, ( पु० ) वि+अज््‌+घभ्‌। कपट ( छळ ) । बहाना । 

अपदेश 

व्याजनिन्दा, ( ज्री० ) ३ त° । बहानेसे निंदा । कपटः 

अर्थोलकारविरेष 


निन्दा ` ee 
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कारंविशेष 

व्याड, ( पु० ) वि+अड्+अच्‌ । मासको. खानेहारा वाघ 
आदि पशु । सर्प ( सांप )। ओर इन्द्र वश्चक ( ठग ) 
(न्निश) 

व्याडि, ( पु० ) व्याकरण ओर कोषका संग्रह करनेहारा एक 
सुनि 

व्याध, ( पु० ) व्याध्‌+अण्‌ । पशुओंको मारनेहारी एक 
जाति । शिकारी 

व्याघभीत, ( पु० ) व्याधाद्गीतः। भी+क्त । शिकारीसे 
डराहुआ । मृग । हरिणपश्चु- 

व्याधि, ( पु० ) वि+आम+धा+कि । रोग । बीमारी । और 
कोढका रोग. ड 

व्याधित, ( त्रिश ) व्याधिः जातः अस्य । तार इतंच्‌। 
जिसे बीमारी होगई । व्याधियुक्त । बीमार, 

व्याधू( छु )त, ( त्रि» ) वि+आ+घूघु-वा+क्त । कम्पित । 
कांपगया । हिळगया 

व्यान, ( पु० ) वि+अन्‌+घन्‌ । सारे शरीरम व्यापक ' ` 


( फलाहुआ ) । प्राणआदि पॉचमेंसे एक वायु (हवा ): | 


व्यापक, ( त्रि» ) विशेषेण आप्नोति । बहुत पहुंचता है । 
. वि+आप्‌+ण्बुळू । अधिक देशवृत्ति । बहुत जगहमें रहने-* 
हारा । फेछाहुआ । तन््रमें सब अंगोंका न्यास. 
व्यापन्न, ( त्रिश) वि+आम+पदू+क्त। मरगया । सुसीवतमें 
पडाहुआ 
व्यापाद, ( पु० ) वि+आ+पदू+घञ्‌ । द्रोहचिन्तन। किसीका 
बुरा चाहना । हिंसाकरण । कतल करना 
व्यापादन, ( न°) वि+आम+मदू+णिच्‌+ल्युट्‌ । मारना। 
दूसरेका बुरा चाइना 
व्यापार, ( पु०,).वि+आम+ग्रःघम्‌ । कमे । काम । नफे- 
दार काम । मेहनत द 
व्यापारिन ( त्रि० ) व्यापारः अस्ति अस्य+इचि । व्यापारः 
वाळा । व्यौपारी । मेहनती । वणिगूजन ( वनिआं ) 
(त्रिः) 
ब्यापिन,, ( त्रि ) वि#अप्‌+णिनि । व्यापक । फैलाहुआ 
बिष्णु ( पु० ) न 
व्यापृत, ( त्रिश ) विमआऽऽ्ट+क्त । व्यापाराला. ` 
व्याप्त, ( त्रि ) विनआपूतक्त । पूर्ण । पूरा । मराहुआ । 
व्याप्तिवाला पदार्थ, जैसे “ 
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श्याप्य, ] [ न्रजनाथ, | 


याप्य, ( त्रिश) वि+आपूमण्यत्‌ । व्याप्त । फैलाहुआ । 
Re थोडे देशमें रहनेहारा पदार्थ । अनुमितिका साधन ( न० ). 
द्याम) ( पु० ) वि+अम्‌+घन्‌ । टेढी ओर फैलाईँगई दोनों 
भुजाओंके बीचका परिमाण ( माप ). 

घ्यायत, ( त्रिश ) वि+आ+यम्‌+क्त । दीघ (लवा) । आयत 
(चोडा ) । दूर । और वहुत । “भावे क्त” लंबाई । 


व्युत्पत्ति, ( ्री० ) वि+उदू+पदूमक्तिन्‌. । विशेषोत्पत्ति । 
बहुत पेदाइश । शाल्नसे उत्पन्नहुआ शब्द और अर्थके ज्ञान 
.आदिसे सिद्ध होनेलायक एक प्रकारका संस्कार । लिया- 
कत । इल्मीयत । शब्दोंके अर्थ जान्नेकी ताकत ( शक्ति ). 
व्युत्पन्न, ( त्रिश ) वि+उदू+पदू+क्त । व्युत्पत्ति ( व्याकर- 
णकी रीति )वाला शब्द । उसके संस्कारवाळा पुरुष । 


a 


x 


फेलाव ( न° ). पण्डित । आलम । लायक. 
व्यायाम, ( पु० ) वि+आ+यम्‌+घन्‌। श्रम । मेहनत । वह | व्युदस्त, ( त्रि» ) वि+उदू+अस्‌+क्त । निराकृत । तिरस्कार 
फर काम कि जिस्से श्रम हो । मठ्ठा ( पहिलवानों ) का श्रम | कियाहुआ. 
र करनेहारा व्यापार । ऊठ बैठ वगैरह । हिम्मत. व्युदास, ( पु० ) वि+उदू+घन्‌ । निराकरण । निरादर 


व्यायोग, (पु०)वि+आ+युज़ू+घन्‌। एक देखनेलायक काव्य. 
न्याल, ( पु० ) वि+अम्‌+घन्‌ । डस्थ लः। सांप । मारने- 
बाला पछु । दुष्ट हाथी. 
.. व्यालग्राह, ( पु ) व्यालान्‌ ( . सर्पान्‌ ) शह्ाति । गद्दू+ 
। अण्‌ । सांपोंको पकडता है । “ णिनि ” । इसी अर्थमें 
है । सर्पादा. र 
व्यांचहासी, ( च्ीश ) वि+अव+हस्‌+घन्‌ । स्थार्थेऽण्‌। 
ह आपसमें हासना. 
a व टे ब्यावुत्त, ( त्रिश ) वि+आऽश्रत्‌+क्त । वृत्त । घेरा । गोल । 
+  _ निदृत्त हटगया । रुकगया । “व्यावृत्तगतिरद्याने” कुमारः. 
' व्यावृत्ति, ( ख्री° ) वि+आ+वृत्‌+क्तिन्‌ । निवारण । हटाना. 
व्यास, ( पु० ) व्यस्यति वेदान्‌ । वि+अस्‌+घञ्‌ । विशेषकर 
` फेकता है ( पुराण आदिमें उनके अर्थको प्रकाश कर्ता है) 
चेदोंकों । पराशरमुनिका पुत्र । विग्रहवाक्य । विस्तार । 
` फेलाव । पुराण पढनेहारा ब्राह्मण । “य एवं वाचयेद्विप्रः 
स ब्रह्मन्‌ व्यास उच्यते”. 
__ व्यासक्त, ( त्रिः ) वि+आ+पज्ञ+क्त । आसक्त । लगाहुआ । 
तत्पर । संल्म़ । अच्छीतरह लगाहुआ. 
व्यासङ्ग, ( पु० ) वि+आम+पन्ञ+घन्‌ । दूसरे कामोंको छोड- 
कर एकही काममें रूगजाना । आसक्ति. 
व्यासिद्ध, ( त्रिश) वि+आ+विधू+क्त। राजाकी आज्ञा 
रुकाहुआ । मनह कियाहुआ । निषिद्ध । रोकागया. 


करना. 
व्युष्‌, व्याग ( छोडना ) चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । व्युषय- 
ति-ते. 
व्युष्ट, ( त्रि ) वि+उष्‌+क्त । दग्ध । जलाहुआ । “वि+ 
वसू--क्त? । पर्युषित । वासी । ओर प्रभात ( सबेर )। 
| फक और दिन ( न० ). 
व्यूढ, ( त्रि० ) वि-वद्दःक्त । खास तोरपर ठहरीहुईं सेना । 
संहत । चौडा । पृथुल । फेलाहुआ । परिहित । पहिरा- 
हुआ । ओर विवाहित । विवाहांगया. 
व्यूत, ( त्रि० ) वि+वे+क्त । तांतोंसे गुथाहुआ । बुनाहुआ. 
व्यूह, ( पु० ) वि+ऊद्द+घन्र्‌ । समूह । और निर्माण ( वना- 
वट ) । सम्यक्तर्क । अच्छी दलील । शरीर । सेना । 
लडाईके लिये सेनाका ठहिरना. 
व्यो, ( अव्य० ) व्ये+छो । लोहा । और वीज ( बी ). 
व्योकार, ( पु० ) व्यो+क्ग+अण्‌ । लौहृकारक । लोहार. 
व्योमकेश, ( पु० ) व्योज्ञि केशो यस्य । जिसके वाल 
आकाराम हैं दिव । महादेव. 
व्योमचारिन्‌, ( पु० ) व्योत्नि चरति। चर+णिनि । आका- 
शमें विचरता है । पक्षी । परिंदा । देवता । प्रह । नक्षत्र 
( तारा ) आदि. 
व्योमधूम, ( पु० ) वयोन्नः धूम इव नीलत्वात्‌। आकाशका 
मानों धूआं है ( नीला होनेसे ) । मेघ । बादल. 
व्योमन्‌, ( न° ) व्ये+मनिन्‌ । ए० । आकाश । आस्मान । 
पानी । जळ. 
व्योमयान, ( न°) ७ त० । आकाशमेंकी सवारी । 
आस्मानमें जानेलायक, विमान ( वेळून ). 
व्योष, ( न° ) वि+उष्‌+अचू । त्रिकढु। तीन कडवी चीजें । 
झुण्ठी ( सुंठ ) स्याहमिचे ओर भध ( पिप्पली ). 
व्रज्‌, गति ( जाना ) भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । ब्र॒जति। 
कि ) बजूशक ( घत्रके अर्थमें )। समूह । गोष्ठ । 
या वाडा । पथ । रास्ता । मथुराके पासका एकदेश. 
| बजनाथ, (पु० ) ६ त०। त्रजकें खामी । श्रीकृष्ण । 
£ ब्रजपारू भी ड वी ५७७३ S ! 
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_वि+आमहुन+घन्‌ । वाक्य । उक्ति। वचन। 


जली) वि+आ+ह+क्तिन्‌। उक्ति । कहना । 
” आदि सात Sn नककी 
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त्रजमोहन, ( पु० ) ब्रजान्‌ ( ब्रजस्थान्‌) मोहयति । 
सुद्द+णिच्‌+ल्यु । ब्रजवासिओंको मोहता है । श्रीकृष्ण. 

ब्रजचछुभ, ( पु० ) ६ त०। व्रजका पियारा । श्रीकृष्ण. 

बजाङ्गना, (्री० ) ६ त° । ब्रजकी स्री । गोपी. 

न्रज्या, ( त्री० ) ्रज्‌+क्यप्‌ । पर्यटन । घूमना । गमन । 
जाना । जिगीषु ( जीतनेकी इच्छाबाळा ) का लडाइँके 
लिये यात्रा करना. 

त्रण, ( शव्द्करना-त्रणति ) । शरीरपर घाव लगना । अंग- 
क्षति । चुरा उभ० अक" सेट्‌ । ब्रणयति-ते. 

रण, ( पु० न० ) चु० । ब्रणू+अच्‌। क्षत । घाव. ` 

ब्रणविरोपण, (त्रि०) ब्रणं विरोपयतिःशमयति-वि+ 
रुद+णिच्‌+अन । स्फोटकप्ररासन । घावको शान्त 
करनेवाला । फोडेको आराम देनेवाला. 

श्रत, (न°) ब्रज्‌+घ (जको त) । एक प्रकारका खाना 
( भक्षण ) । घुण्यका साधन उपवासआदि नियमविशेष. 

त्रतचयी, ( त्री» ) व्रतस्य चर्यो-चरणम्‌ । किसी ब्रत 
( धार्मिक नियम) का आचरण ( पालन-वा अभ्यास ). 

बतबैकल्यम , ( न° ) ब्रतस्थ वैकल्यम्‌ । ब्रतकी विकलता । 
किसी ब्रतका पूरा न होना । ब्रतमें भंग पड जाना. 

ब्रतिन्‌ , (पु० ) ब्रतं अस्य असि-इनि । ब्रतको धारण 
करनेहारा । और यजमान. 

नरश्च, छेद ( काटना ) दु प० स॒० सेटू-वेट्‌ । वृश्चति । 
अव्रश्वीव-अन्नाक्षीत्‌. न्‍ 

घ्रश्चन, (पु०) इश्यतेड्नेन .। -वश्च्‌+स्यु । जिस्से काटा- 
जाय । छैनी । सोने आदिको काटनेके लिये पदार्थ । “भावे 

` ल्युट्‌” काटना (न० ). 

बात, ( पु०) इ+अतचू । ए० । समूह । बहुतसा. 

घातीन, ( त्रिश) व्रातेन जीब्ति । जिसका जीवन बहुः 
तोंपर है. 

नराल्य, (न°) व्रातात्‌ ध्यवति+यत. । समूइसे गिरजाता 
है । अव्यवहार्य । जिसके साथ वतना उचित नहिं । 
संस्कारसे रहित । “जाति” परह जीनेवाला । “अत 
ऊ त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता 
ब्राद्या:? इति मनुः. , 


चात्यस्तोम, (पुः) ब्राययोग्यः स्तोमः । एक प्रकारका 


यज्ञ जो ब्रात्यके करनेलायक है क 
नीहि, ( पु० ) व्री+हि । हरएक प्रकारका धान्य । चावल. 


ब्रैहेय, ( त्रि ) त्रीहीणां भवन (क्षेत्र )+ढक्‌ । चावल 


( घान ) उपजनेलायक खेत. 
कक को का पाय 
झा, (न०) शीड । मंगल (भला )। महादेव । और 
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रायु, (त्रि) शं अस्ति अस । शमनयुस्‌ । शुभान्वित । 
भलाईवाला. फ 

रचर, ( न° ) शं बृणोति । झंम्र+अच्‌ । जल । पानी, . 

शंखा, ( स्री० ) शंसू+अ । वाक्य । वचन । कहना। 
इच्छा । प्रशसा । तारीफ. ; 

रसित, (त्रिश) शंस्‌+क्त। निश्चित । पक्का । मारागया । 
कहागया । तारीफ कियाहुआ. 

शास्य, ( त्रि ) शंस्‌+ण्यत्‌। मारनेके लायक+तारीफ करने- 
लायक । कहनेलायक. 

शकू, त्रास ( डरना )। अक०। संशय (शककरना )। सक० 
भ्बा० आ० सेट्‌-इदित्‌। शंकते । अशंकिष्टः 

शकू, सामर्थ्यं ( लायक होना )। खा० प० अक० अनिटू । 
शक्नोति । अशकत्‌- अशाक्षीत्‌. 

शाक, (प० ) शक्‌+अच्‌ । एक जाति । एक देश ।' अपना 
संवत्‌ चलानेहारा एक राजा । उसका वरिस । कल्युगमें 
संवत्‌ चलानेहारे युधिष्ठिर, विक्रमादित्य और शालिवाहन 
नामी तीनों होगये, 

शकट, (पु० न°) शक्‌+अटन्‌। एक प्रकारकी सवारी । 
एक दैत्य । “छोटेके अर्थमें डीप” छोटा गड्डा (छक्रडा)। 

. “अपने अर्थमें कन” शकटिका, 

शकटहन्‌, (पु०) शकटं ( असुरमेदं ) हृतवान+हन+ 
भूते क्विप्‌ । जिसने शकटदैत्यको मारडाला । श्रीकृष्ण. 

शकल, ( पु० न°) शकूनकल्च्‌ू । खण्ड । उकडा । एक 
हिस्सा । छिलका । कांटा । वल्कल, 

शाकाग्द्‌, ( पु० ) शककतेनपसंवन्धी अब्द। संवत्‌ चला- 
नेहारे राजाके राज्यसे लेकर वरिस ( वर्षे ). 

शकार, ( पु० ) राजाकी न विवाहीहुईं ज्ञीका भाई । 
मद और मूखेताका अभिमानी. 

शकारि, (पु० ) शकानां अरिः । एक प्रकारकी म्लेच्छः . 
जातिका दुश्मन | विक्रमादित्य. $ के 

शकुन, (न°) शक्+उनन्‌ । भले और बुरेको सूचन 
करनेहारा निमित्त ( वाइका फडकना आदि कोवेका 
नेखना आदि) । हरएक प्रकारका पक्षी । एक पक्षी । 
गीध ( पु० ). . | न ; 

शकुनश्ञ, ( त्रिः ) शकुनं जानातिः । ज्ञापक । नि 

जाभेहारा । ज्योतिषी. 
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झकुन्तला, (स्री ) शकुन्तेः लायते । ला+घजर्थ क। | शाक्र, (प० ) शक्‌रक्‌ । इन्द्र कुटजवृक्ष । अजुनवृक्ष । 


पक्षिओंसे पालीगईे । मेनका अप्सराके गर्भसे उपजी 
विश्वामित्रकी कन्या । उत्पन्न होतेही मातासे छोडीगई, 
पक्षियासे पाठीगई, पीछे कण्व सुनिने प्रतिपालन किया, 
दुष्यन्त राजाने गांधरवविधि ( दोनोंके इकरारपर विवाह 


होना ) से विवाही. 

शकत, ( न°) शकू+ऋतन्‌। विष्ठा । मल ( विशेषतः 
पश्चओंका ). 

शाक्त, ( त्रिश) शकू+क्त । समर्थ। शक्तिवाला । ताकत- 
वर । सख्त. 


शक्ति, ( त्री०) शक्‌+क्तिन्‌ । सामर्थ्यं । ताकत । देवी । 
न्यायआदिमें कहाहुआ, कारणमें रहनेहारा कार्यको 
उत्पन्न करनेलायक एक प्रकारका धर्म । शब्दमें रहने- 
दारी अर्थको जतलानेहारी एक प्रकारकी वृत्ति, वतिष्ठ- 
जीका बडा चेटा । वर्च्छी. 

झाक्तिग्रह) (पु० ) ६ त° । अर्थको जतलानेहारी बृत्तिका 
समझना । राच्द्की शक्तिवाले अर्थको जान्ना। वृत्ति । 
एक अज्र । खामिकार्तिक । शिव 

शाक्तित्राहक, ( पु० ) शाक्तिं गहाति । अ्रह+ण्बुरू । कातिं- 
केय । “शक्ति ग्राहयति ( बोधयति)” । ग्रह+णिच्‌+ 
ण्बुळ्‌ । शब्दमे रहनेहारी अर्थकी शक्तिको जतलानेद्दारा । 
शक्तिको बोधन करनेहारा कारण ( व्याकरण, उपान, 
कोष, आश्तवाक्य, व्यवहार ओर वाक्यके शेषविवरणसे 
शक्तिग्रह होता है ). 

शक्तिधर, (पु० ) शाक्तिं धरति। +अच्‌ । कार्तिकेय । 
ताकत रखनेवाळा (त्रिश )। “शक्तिखृत्‌'' आदि-यही 


अर्थ. 
शाक्तिहेतिक, (पु० ) शक्तिः हेतिः ( ग्रहरणाल्न॑ ) यस्थ+ 
कप्‌ । जिसके पास चोट करनेका साधन बच्छीं है । 
बर्छसे लडनेहारा. 
श(स)कु, (प०) श(स )चूलठुन्‌ । सुनेहुए जांका 
चूरा । सत्त. 
के शाक्त, ( त्रि» ) रकूऱ्चु । प्रियभाषी । पियारा वोलनेवाला. 
शाक्य, ( त्रि2) दाक-यत! । शक्तिवाला । शक्ति जान्ने- 
9 लायक अर्थ । सावित करनेळायक । होसकनेलायक 
| शक्यतावच्छेदक, ( त्रिश) ६ त० । शक््यपदार्थस्य धर्मे 
येन धर्मेण अर्थस्य राज्दसंकेतविषयता तस्मिन्‌ धर्मे । 
. जो शब्द जिस अर्थवाळे पदार्थको जतलाता दै वह अर्थ- 
' रूपं धर्म उस शब्दका. राक्यतावच्छेदक (.एक संकेत- 
शब्द अपने अर्थम पूरे तौरपर रहनेवाठा ) है । जैसे 


है, इसलिये उसका ( घटका ) वर्मे “घटत्व” “घट” 


है आय 


ज्येष्ठानक्षत्र ( १८ वां ) 

शक्रगोप, ( पु० ) शक्र ( शक्रधनुः ) गोपायति ( सम- 
वणेत्वात्‌) । इन्द्रथनुष्को वचानेहारा ( एक जैसा रंग 
होनेसे ) । इन्द्रगोप । वीरवाहूटी । एक प्रकारका कीडा. 

शक, ( पु० ) शक्रात जायते । जन्‌+ड । इन्द्रसे उपजता 
है। काक । कोआ" इन्द्रसे उपजा ( त्रि») । “शक्र- 
जात” आदि. 

शक्रजित्‌, ( पु० ) शक्रं जितवान्‌ । जि+क्किप्‌-तुक्‌ च । 
इन्द्रको जीतगया । रावणका बेटा । मेघनाद राक्षस । 
इन्द्रके जीतनेहारा ( त्रि० ). 

शाक्रघनुस्‌, (न°) मेघ (बादल ) का चिह इन्द्रके 
धनुषकी नाई सूर्यकी किरणोंके भेलसे वना एक पदार्थ । 
रामधनुष. 

शऋनन्दन,'( पु० ) ६ त० । इन्द्रका पियारा । अजुन. 

शक्कसुत, ( पु० ) शक्रस्य सुतः । इन्द्रका पुत्र । वालि- 
नामी वानरोंका राजा. 

शक्राणी, ( ल्ली० ) शक्रस्य पत्नी डीपू-आजुक्‌ च । इन्द्रकी 
औरत ( पुलोमजा ). 

शक्त(क्क)र, ( पु० ) शक्‌+क्किपू-क+अचू । कर्म ० । शकू+ 
करपू वा । वृष | बैल । चौदह अक्षरोंके पादवाढा एक 
छंद । एक नदी और मेखला ( तडागी ) ( स्त्रियां डीप )। 
“शर्करी” यहभी छंदसें. र 

हाळूर, ( पु०) शंकरोति । कृ+अचू । कल्याण कर्ता है । 
महादेव । कल्याण करनेवाला ( त्रि० ). 

शङ्का, ( ्री० ) शकि+अ। त्रास । डर । वितर्कं । दलील । 
संशय ( शक ). 

शङ्कित, ( त्रि») शङ्का जाता अस्य। तार० इतच्‌ । डरा- 
हुआ ( भीत) । संदिग्ध ( शक कियाहुआ-शकदार ) । 
जिसपर विश्वास न हो. 

शङ्क, ( पु० ) शकि+उणू । स्थाणु। डाली और पत्तेआदिसे 
रहित सूकाहुआ द्रख्त । एक प्रकारकी मच्छी । झाल्य- 
नामी अन्न (हथियार ) । कीलक (कील) । दश 
करोडकी संख्या (गिनती )। उस संख्यावाला । महा- 
देव । सूर्यकी छाया मापनेके लिये लकडी आदिका . 
बनाहुआ १२ इ अंगुळका साधन 

शाङ्ककणे, (पु० ) शकुरिव कणो अस्य । जिसके कान 
शंकुकी नाई हैं । गर्दभ । गधा, 

राङ्क, ( पु० न० ) शम्‌+ख । इस नामका संमुद्रमेसे उपजा 
खजाना ( निचि) । हाथीके दांतका मध्य । एक प्रका- 
रकी संख्या । उस संख्यावाला । एक मुनि. 
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शहृध्म, (पु० ) धमति । ध्मा+क । शंखवजानेहारा । शातक्रतु; (पु०) शतं क्रतवः अस्य । जिसकी सेंकडों 


““शुखध्मा” यही अर्थ 


शाङ्ञश्वत्‌ , ( पु० ) शङ्क विभर्ति । श्र+क्रिप्‌ तुकूच । 
शंखको धारण कर्ता है । विष्णु । नारायण 


, शक्चिनी, ( ख्री० ) राजकः अस्ति अस्याः+इनिः । शंखवाली । 


_ चोरपुष्पी । यवतिक्ता । एक प्रकारकी खी. 

शचू, गति ( जाना आदि) । भ्वा० आ० सक० सेट्‌। 
शंच 

शान, वाचि ( बोलना ) । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । 
शचते | 

शाचे-ची, ( त्री) झच्‌+इन्‌-चा डीप्‌ । इन्द्रकी पत्नी 
(खत्री) 


शचीपति, (पु०) ६ त० । शचीका पति । इन्द्र । 
“शचीभर्ता” यही अर्थ. 

श्र, रोग ( बीमार होना ) । भेद ( जुदाकरना ) । जाना । 
थकना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ ( रोगअर्थमें ) अक० । 
शटति. 

शड, (पु०) शठति ( रुजति ) । शद+अच्‌ । .अम्क। 
खट्टा शेरकी जटा ( स्री० ) फूलकी तिरी, 

शाढू, मारना । आलस्यकरना । बुराकहना । ठगना । तक्कीफ 
उठाना । शठति । शाठयति । शठयति. 

राठ, (न°) शद+अच्‌ । तगर । केसर । और लोहा । 
धत्तूरा ( पु० )। धूते ( ठग-खचरा ) ( त्रि» ) शरारती 

शांठता, ( ल्ली० ) शठस्य भावः+तळू । शाट्य । शरारत। 
वंचना । ठगी 

शाण, दान (देना) । भ्वा० प० स० सेट्‌ । रणति । 
अशाणीत्‌-अशणीत्‌. 

शाण, (घु) शण्‌+अच्‌ । अपने नामका छोटा वृक्ष । 
संगा । भांग । सनका पौधा, 


शण्डिल, ( पु०) शडि+इलचू । शाप्डिल्यका पिता । |` 


एक सुनि 

शण्ढ, ( न० ) राडि+अच्‌। कमल आदिका समूह । नपु- 
सक । बेळ. 

शण्ढ, ( पुर ) शण्‌+ढ । अन्तःपुर( जनानखाना )की रक्षा 
करनेहारा एक प्रकारका, नपुंसक 

शत, ( न० ) शोञडतच्‌ । इस नामकी संख्या । एक सौ। 
उस संख्यावाळा। बहुतसी संख्या । “खार्थ कन?” ( न० ) 


शतक्ुम्भ, ( पु० ) शतं कुम्मा यत्र । एक पहाड, जिसमेंसे 


सोना निकलता है. 


` शतकोटि, ( पु० ) शतं कोव्यः ( अमाणि ) यस्य। सौकरोड Hs 
. नोकोंवाळा । बज्र । हीरा । “शतशुणिता कोटिः” । | शतरूपा, (स्री) 
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ताकते हैं । जिसने सौं यज्ञ किये हैं । इन्द्र । देवोंका 
राजा 

शातघ्ली, ( ्नी० ) शतं हन्ति । दनभठक्‌ । एक प्रकारका 
हथिआर । तोफ । वृश्चिक । विच्छ । गलेकी बीमारी 

शततम, ( त्रि» ) शतस्य पूरण:--तमप्‌ । सोको पूराकरने- 
वाला । सौवां 

शतद्टु, (पु० ) शतधा द्रवति । दु+कु । नि० । एक नदी । 
सतछज. 

शतधा, (ल्री० ) शतं प्रन्थीन्‌ धत्ते । था+क । दूर्वा । 
दूव । रात+धाच्‌ । सोतरहसे । 

शातधामन्‌, ( पु० ) शतं धामानि यस्य । जिसके सेंकडों 
घर वा तेज हैं । विष्णु 

शतधार, ( पु० ) शतं धारा ( अग्राणि ) यस्य । जिसकी 
सेंकडों नोक हँ । वञ्र । हीरा । सौधारवाला ( त्रिश) । 
“वसोः पवित्रमसि शतधारम्‌?’ इतिः श्रुतिः. 

शतध्च॒ति, (पु०) शतं इतयः अस्य । सेंकडो धीरज- 
वाला । इन्द्र । ब्रह्मा । और खगे 

शतप, (न°) शतं (बहूनिः) पत्राणि अस्य । बहुत 
पत्तोंचाला । कमल 

शतपथ, (पु०) शतं पन्थानो यत्र । अच्‌ समा० । जहां 
बहुत रास्ते हैँ । यजुर्वेदका ब्राह्मणखरूप एक अंथ. 

शातपथिक, (त्रिश) शतपथं वेत्ति अधीते वा+उत्‌। 
शतपथको जानता वा पढता है । शतपथ ब्राह्मणस्वरूप 
ग्रंथको पढने वा जान्नेद्दारा । कई मतों वा रास्तोंपर 
चलनेहारा 

शतपद्‌, (न°) शतं पदानि यत्र । जहां सेंकडों पद हैं । 
ज्योतिष्‌में नक्षत्रचरणके अनुसार नामकरणके उप- 
योगी पहिले वर्णको सूचन करनेहारा एक चक्र । “शतं 
पादाः यस्याः? । पादूभावः। डीपूसें पद्भावः । कानख 
जूरा । कनको. | 

दतभिषज, ( त्नी ) शतं भिषज इव ताराः यत्र । जहां र 
सेंकडों तारा हकीमोंके समान हैं । अश्विनीसे चौवीसवों 


नक्षत्र ( जिसकी एकसो तारा हैं ) | “शतभिषा. | 
शतमख, (पु०) शतं मखा यज्ञा यस्य । जिसके र सेकडो र 
हैं । इन्द्र कवर. 


शतमन्‍्यु, ( पु० ) दात मन्यवो यज्ञा यस्य । शते ( देसे) य 
मन्युः ( क्रोधो वा) यस्य। जिसके सेंकडों यज्ञ हैं। | 
अथवा जो देल्योंपर क्रोध कता है ॥ इन्द्र, ` | > 
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शतसाहस्म, ( त्रिश) शतं सहस्राणि परिमाणं अस्य+ 
अण्‌ । जिसका सेंकडों हजार माप है । लाखकी गिन्ती- 
वाला. 

शतहदा, (त्री०) शतं हदा यस्थाः । ए० । जिसकी सेंकडों 
आवाजें हों विद्युत्‌ । बिजली 

शतानन्द, (पुश) शतं आनन्द्यति+अण्‌ । गोतमका 
पुत्र । अहल्याके गर्भसे उपजा एक सुनि । संकडोंको 
आनंद्देनेहारा ( त्रि० ) 

शतानीक, ( पु० ) शतं अनीकानि यस्य । जिसकी सेंक- 
डॉ सेना हैं । व्यासदेवका चेला । एक सुनि । सेंकडों सेना- 
चाला ( त्रि० ) 

शतार, (न°) शतं आराणि अस्य । सेंकडों आरावाला । 
चज 

दातायुस्‌, ( त्रि० ) शतं आयुषेषकालः अस्य । सोवर्षंका । 
एकसो वर्की उमूरवाला । “शतायुवे पुरुषः” इति श्रुति 

अतिक, ( त्रिश) शतेन क्रीतः+ठन्‌ । सोपर खरीदीगई 
चीज, 


झाल्य, ( त्रि० ) शतेन कीतः+यत्‌ | सोकी गिन्तीवाले द्रव्यसे 
खरीदागया. 

इाञ्जु, (पु० ) रादूऽन्रुन्‌ । रिपु । दुइमन्‌। लम्नसे छठा 
स्थान । शातक ( दुःखदेनेहारा-करनेहदारा ) ( त्रि० ). 

शत्रुन्न, ( पु० ) शत्रून्‌ हन्ति । हनक । दशरथका बेटा । 
सुमित्राके गभेसे उपजा लक्ष्मणका छोटा भाई 

शाद्‌, शातन ( गिरना-नाशकरना-काटना ) और जाना । 

' अ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । शीयते । आशाप्सीत्‌- 


नः  श्रानि, (पुः ) शो+अंनि । सूर्यका बेटा छायाके गर्भसे 


_ उपजा एक ग्रह 


- शनिवार ( घुर ) शनिखामिको वारः । सूर्यआदि वारोंमें 


सातवां वार 

 शाचे्चर, (पुः) शनेः चरति । चर्‌+अच्‌। शनिप्रह । 
ब्द सब अहोके उपरकी कक्षामें रहता है, बहुत काल- 
ततक एक २ राशिको भोगनेसे इसकी रदुगति अर्थात्‌ बहुत 


शापन, ( न° ) झाप्‌+स्युट्‌ । शपथ । कसम । सौ. 

शाप्त, ( त्रिः ) शप्‌+क्त । शापदियागया । वद्दुआ दिया- 
हुआ. न 

शफ, ( न० ) शम्‌+अच्‌ । ए० “म” को “फ” गो 
आदिका खुर । और वृक्षकी जड. 

शफर, ( पु० स्री० ) हशर्फ राति। रा+क । एक प्रकारकी _ 
मच्छी 

शाब्दू', आवाजकरना । चु० उभ० सक० सेट्‌ । शब्दयति-ते 

, ( पु० ) राव्दू+घन्‌ । ध्वनि (आवाज) स्वरूप 

और अक्षरोंके खरूपका । कानकी इन्द्रियका विषय । 

` आकाशका गरुणविशेष । आवाज. 

शाब्दग्रह, ( पु०) शब्दं शह्याति । ग्रह+अचू । शब्दको 
ग्रहण कर्ता है। श्रोत्रेन्द्रिय ( कानकी इन्द्रिय ) । घञथे 
क । ६ त० । शब्दका ज्ञान (जाना ). 

शाब्द्त्रह्मन्‌., (न°) शब्दात्मकं ब्रह्म । शब्दखरूप ब्रह्म । 
वेदखरूप । सदा रहनेहारा शब्दखरूप ब्रह्म, 

शब्दभेदिन्‌, ( पु० ) शब्दाजुसारेण भिनत्ति लक्ष्यं+णिनि ।. 
शब्दके अनुसार (जहां आवाज होती हो) नशानको 
फाडता है । एक प्रकारका तीर ( जो शब्दको वींघता 
है ) । अजुन । पायु ( गुदा ) उपस्थ ( लिंग). 

शाब्द्शाक्ति, (ल्ली० ) ६ त° । शब्दोंकी ( अर्थको जताने 
हारी) अभिधा और ळक्षणा आदिमें रहनेहारी सामथ्यं 
( ताकत ). 

शव्दानुशासन, (न°) अज्ुशिष्यते अनेन । अचु+ 
शास्‌+ल्युद्‌। ६ त० । शब्दकी साधुता ( ठीकहोना-शुद्ध- 
होना ) को जतानेहारा व्याकरण : 

शब्दालकार, ( पु० ) शाब्दमात्रकृतः अलंकारः । अलं- 
कारशात्रमें प्रसिद्ध  अनुप्रासआदि अलंकार ( शब्दसे 
कियाहुआ ). 

शब्दित, ( त्रि० ) शब्द+क्त । आहूत । बुलायाहुआ. 

दाम्‌, शान्ति-अक० । शान्तकराना । सक० दि० पर सेट्‌ । 
शाम्यति-अशमत-अशमीत्‌. 

शाम, ( पु० ) शम+घन्र्‌ । झान्ति । भीतरकी इन्द्रियोंको 
काबूकरना 

दशमथ; ( पु० ) रामूःअथभन्‌ । शान्ति 

शामन, ( पु० ) शमयति । शम+णिचु+ल्यु । जीवोंको 
पुण्यापुण्य ( भलेबुरे) का फल देनेसे दण्ड देनेहारा 
यमराज । “भावे ल्युट्‌?” शान्तिकरना 

शमनस्त्रस्टर, ( त्री) ६ त° । यमराजकी वहिन (भगिनी) 
यमुना 


शामल, ( न० ) शमू+कळच्‌ । विष्ठा । मल । गूह 


(मी), शम॥इन वा डीप्‌ । एकप्रकारका वृक्ष । | 
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( त्रि’) शाम्यति । शम+णिनि । शान्त । धीर । 
साविर. 

शमीक, ( पु० ) शम्‌+ईकक्‌ । एक मुनिका नाम. 

शमीगर्भं, ( पु० ) शमीगर्म आधारत्वेन अस्ति अस्य+ 
अच्‌ । शमीके गर्भसे उपजा। वहि ( आग )। और 
ब्राह्मण 

शास््पा, ( स्री० ) शं पाति । पा+क । विद्युत्‌ । बिजली 

शास्वू , गति ( जाना ) भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । शम्बति । 
अशम्बीत्‌, 

रास्व, ( पु० ) शम्व+अच्‌ । वज ( इन्द्रका ) । भाग्यवाला । 
मूसलके आगेका लोहा. 

शस्बर, ( न० ) शम्व्‌+अरन्‌ । जल । धन्‌ ( दौलत ) । 
ब्रत ।.और चित्र (मूरत ) । एक सग । एक देत्य । एक 
मच्छ । एक पर्वत । ळडाईँ । चित्रकदृक्ष । लोध । और 
अजुनबृक्ष । बहुत अच्छा ( त्रि० ). 

शाम्बरारि, (पु०) ६ त° । शम्बरका शत्रु । कामदेव । 
“शम्बररिपु”, 


शास्वळ, ( पु० न० ) शम्बू+कलच्‌ । कूळ ( किनारा ) । 


पाथेय ( सफरखच ) । मत्सर ( वखीली ).. 
दास्भल, (पु० ) शम्भं -( कल्याणदायक तीथ) छाति । 

ला+क । कल्याण देनेहारे तीर्थको बनाता है । एक गाँव, 
जहां कल्की अवतार होगा । कुट्टनी औरत ( ल्रियां डीष्‌ ) 

शास्सु, ( पुः ) शम+भू+डू । महादेव । कल्याणका स्थान 

शस्भुतनय, ( पु० ) ६ त० । शिवजीका पुत्र । गणेशजी. । 
ओर खामिकार्तिक । “शम्भुसुत” आदि इसी अर्थमें 

शस्बु( स्वू )क, ( पु० ्री० ) शम्बू+उन+क्‌ वा । जलः 
शुक्ति । पानीकी सिप्पी । और हाथीके कुम्भस्थलका 
सिरा । रामायणमें प्रसिद्ध शद्रतपखी । शंख । और दैत्य 


शम्या, ( त्री» ) शम#यत+टापू । युगकीलक । जूडेकी 
कील 


' हाय, ( पु० ) शी+अचू । हस (हाथ ) । सांप । नींद । 


शय्या ( छेज ) । पण ( शते ) च 
न० ) शीनल्युट+अन । निद्रा । सोना । 
र वी । गळ |] जरा । कौच । विषयभोगके 
लिये मिलाप 
शयनग्रृहम्‌, (न° ) शयनस्य ग्रहमू । शयन (नींद ) का 
घर । सोनेका कमरा 
शयनीय, (न° ) शीमअयीयर्‌ । शय्या । छेज+खार्थे कन्‌; 
शयनेकाद्शी, (ज्री०) ६ त° । आषाढ (हाड) के 
झुक्कपक्षकी एकादशी 
झाया, ( त्रि» ) ' शीनआाडच्‌ । निद्राशील । सोनेवाळा । 
अजगर । और कुत्ता ( पु० ) 
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: [ शराएं, 


शायित, ( त्रि) ज्ञी+कर्तरि क्त । निद्रित । सोगया । 
“धावे क्त” नींद ( न० ). 

शयु, ( पु० ) शी-उ । अजगर । सांप । “इनन्‌? शयुन 
( यही अर्थ ) 

यपा) शीमक्यप्‌ । खट्टा । खाट । पलंग । 


झार, ( न° ) शु+अच्‌ । जल ( पानी )। तीर, सरकंडा । 
दही और दूधका सार 

शरजन्मन्‌, ( पु०) शरवणे जन्म यस्य। जो इारवणमें 
उपजा । कार्तिकेय 

शरट, ( पु० ) शु+अटन्‌। कृकलास । किला । कुसुम्भः 
शाक 

शरण, ( न० ) शृ+ल्युट्‌ । गृह (घर ) । रक्षकः( वचाने- 
हारा ) । वचाना । वध ( मारना ) । घातक ( मारने 
वाला ) 


"शरणागत, ( त्रिश) शरणं आगतः । आ+गम+क्त । 


झरणापन्न । शरणमें आपडा 
श(स)रणि(णी), ( त्री० 
पथ । रास्ता । सडक 
शरणोन्सुख, ( त्रि० ) शरणस्य उन्युखः । शरण (रक्षा ) 
के लिये ऊंचे मुख करके देंखनेवाला । शरणार्थी 
शारण्य, ( त्रि० ) शरणाय साधुः+यत्‌, । शरणपडनेसे रक्षा 
करनेछायक । हिफाजतके लायक । शरणपडेकी रक्षा 
करनेहारा हु 
शरद, ( स्री० ) भु+अदिं । वत्सर । वरिस । आश्विन 
(अस्सू) ओर कार्तिक ( कत्तक ) मासमें होनेवाली 
( मोसिम ) 
शारद्धनः-मेघः, .(पु०) शरदः घनः। शरत्कालीन 
( आश्विन, कार्तिक ) मेघ । श्रदूऋतुका बादल.  ' 
शरधि, ( पु० ) शरा धीयन्ते अत्र । धा+कि । जहां तीर 
रख्खे जाते हैं तू । तकश. 
शरभ, (ए० ) शु+अमच्‌। एक प्रकारका हरिण ( जिसके 
आठ पांव होते हैँ) । हाथीका बचा । एक बंदर । ऊंठ 
शरभू, ( पुः ) शरे ( शरवणे ) भवति । शरवणमें होता 
या धो गए) 
स)रयु(यू), ( ज्री० ) शृ (सू) अयु-वा ऊडू ( अः 
र काचे बहव (य ) कि हाड 
शरव्य, ( न° ) शरवे ( बाणशिक्षाये ) हितम्‌.। शस््यत्‌। 


शू (सृ) अनि-वा छीपू। 


तीरकी विद्या सीखनेके लिये अच्छा । लक्ष्य । नशान। | र 


तीरसे वींधनेका स्थान Fe 
शाराभ्यास, ( पु० ) ६ त° । RB 
शरारु, ( त्रिश) शु+आरु । हिंख । हिंसा ( कतल) ध्य 

करनेवाला, ररत 5 
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[ शरा; 


शरारोप, ( पु० ) शरा आरोप्यन्ते अत्र । आ+रुद्+णिच्‌ । 
पुक्च-अच्‌ । जहां तीर चढायेजाते हैं । धनुष्‌ । कमान. 

शराव, (पु०) शारं (दध्यादिसारं) अवति । अव्‌+ 
अण्‌ । जो दहीआदि अच्छी चीजको बचाता है । दहीका 
एकपात्र ( चर्तन ) । पिआला । कुज्जा. 

शराघती; (स्री? ) शराः सन्ति अस्यांममतुप्‌-मस्य वः 

, पूर्वेदीघंध । एक नदी. 

शाराश्रय, ( पु० ) ६ त° । तीरका आसरा । तूण । तर्कश. 

शरीर, (न°) झू+ईरन्‌ । प्रतिक्षण ( छिन २) में क्षय 
होरहा । देह ( जिस्म ). 

शारीरक, ( पु० ) शरीरं कायति ( आत्मत्वेन अभिमन्यते ) 
के+क । जो शरीरको अपना करके मानता है । जीवात्मा. 

शारीर, ( पु० ) रारीरात्‌ जायते । जन्‌+ड। रारीरसे 
उपजता है । रोग । बीमारी । जो कुछ शरीरसे उप- 
जता है ( त्रि० ). 

ठारीरवद्ध, ( त्रिः) शरीरेण वद्धः । शरीरसे वंधा हुआ। 
शरीरके साथ मिला हुआ । शरीरी । शरीरधारी । 
अवतार हुआ. 

शारीराचरण, ( न० ) शारीरं आइणोति । आ्र+युच्‌ । 
दारीरको ढांकता है । शरीरपर फैलाहुआ चमडा । देहको 
ढांकनेहारा-( त्रि० ) ल्युट्‌ । देहका पडदा ( न० ). 

शारीरिन्‌, ( पु० ) शरीरं ( आत्माभिमानाश्रयत्वेन ) अस्ति 
अस्य इनि । शरीरपर अपना अभिमान कतां है । जीव. 

शारु, ( प° ) शु+उन्‌। क्रोध । गुस्सा । वञ्र । तीर (वाण) । 
शासन 

झरेछ, ( पु० ) शृणाति कामम्‌ । शु+अचु-शरः ( कामः ) 
तस्य इष्टः ( इष्‌+क्त ) । कामदेवका पियारा । आम्र । आम 

शर्करा, ( त्री० ) २+करन्‌ । खण्डका विकार । चीनी । 
खांड । शकर । ओलेका. टुकडा । “शर्करा अखि अस्य” 
सतुप्‌-उसका लोप । वह देश जहां शर्करा ( छोटे २ कंकर 
वा रोडे) है । एक रोग । टुकडा 

शाथे, (पुर) २टघू+घन्‌ । अपानवायु ( नीचेकी हवा- 

. पह) का छोडना । “ल्युट्‌? ( न० ) यही अर्थ. 

दाव, हिंसा ( कतलकरना-मारना ) ओर गति ( जाना) 

` स्वा० प० स० सेट्‌ । शति । अशर्वीत्‌, 

र दा्सद्‌, ( त्रिः ) शर्म ददाति । दा+क। सुख देनेहारा । 

 _ विष्णु(पु०) 

' दसद, ( तरिश) शर्म ददाति+दा+क+अ । आनन्द (खुशी) 


शेर, ( पु० ) शव्‌+अरन्‌। कामदेव । अंधेरा ( न० ). 

शारी, ( ख्री० ) श्+वनिप्‌-डीप्‌ वनोर च । रात । 
हल्दी, 

शवीणी, ( ल्री० ) शर्वस्य पत्नी-डीषू आदुकूच्‌ । भवानी । 
महादेवकी स्री. . 

हालू; गति ( जाना ) भ्वा० प० स० सेट्‌ । शलति । 
अशालीत. 

शल्स, ( पु० ) शरू+अभचू । एक कीडा । पतंग, 

शलाका, ( स्री० ) राछ्‌+आकन्‌ । शल्य । तीर । सलाई । 
सारिका ( मैना ) । मूर्ति लिखनेकी कलम । हड्डी. 

दशालाडु, ( त्रि० ) शळू+आड । कचा फल । एक प्रकार- 
की जड । विल्व ( बिल्ल) ( पु० ). 

शक, ( न° ) शलू+क । डुकडा । ब्रक्षका वल्कल ( खाल ) । 
मच्छीकांटा. 

शा(शा)ल्मळि, ( पु० ) शल्‌+मऊच्‌ । खार्थे इन्‌ इन्‌ वा । 
सिंवलका पेड. 

शल्य, ( न० ) झूभ्यत्‌ । वाण (तीर) । तोमर । विष 
( जहिर ) और कील 

शालु; ( गति ) जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । शह्ृति । 
अश्नीत 

शल्योद्धरणम्‌ , ( न° ) शल्यस्यं उद्धरणम्‌ । तीरका निका- 
छना । फोडेमेसे लोहु पाक आदि कचरा वाहिर करना 

शल्व, ( शळू+च ) शाल्वनामी देश ( पु० ). 

शाव, विकार ( बिगडना ) और गति ( जाना ) भ्वा० पर० 
सक० सेट्‌ । रवति । अशावीत्‌-अशवीत्‌. 

शव, ( पु० न° ) शव्‌+अच्‌। झतदेह । मराहुआ शरीरं । 
सुदा । जल ( न० ). 

शावकास्य, ( पु० ) रावं काम्यति । शव+काम्यच्‌। युदेको 
चाहता है । कुत्ता 

शवयान, (न°) रववाह्यं यानम्‌ । सुर्देको उठानेछायक 
सवारी । तल्प । तख्ता. 

दावर, (न°) शव्‌+अरंन्‌'। एक ` प्रकारकी म्ळेच्छोंकी 
जाति । पानी ओर शिवजी ( पु० ) उसकी खरी । डीष्‌. 

शवरथ, ( पु० ) शववाहनाथ रथः । सुदा उठानेके लिये 
गाडी 

शवरालूय, ( पु० ) ६ त० । भीलोंके रहनेकी जगह. 

शवल, ( पु० ) शव्‌+कलन्‌ । कर्चुरवणं. । रंगवरंगी । 
डस्बखडच्चा । उसवाला ( त्रि० ) । .उस रंगकी गो 
(स्री) 

शारा, इतगति ( उछलकर जाना ) भ्वा० पर० सक० सेट । 
शशति । अ्या्ीत-अदाशीत. 

शाद, ( पु० ) शशू+अचू । एकप्रकारका स॒ग ( खरगोश ) । 
सयां । सार्थ कन्‌ । ( शशक ) वही अर्थ उ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


शशधर, ] 


शराधर, ( पु० ) राशं धरति । +अच्‌ । जिसके पास 
एकप्रकारका शग रहता है । चांद ( सगाइ-शशाह ) । 
और काफूर (कर्पूर )। “शदश्त” आदि-वही अर्थ 

शादाविन्दु, (पु०.) एक राजा । और विष्णु 

श्ाराविषाण-शङ्ग, (न°) शशस्य विषाणम्‌ । राश- 
( सेह )का सींग, 

शशाद, (पु० ) शश अत्ति। अदू+अण्‌ । इयेन ( वाज- 
पक्षी ) “न्यु? वही अर्थ 

दाशिकळा, (त्री०) ६ त° । चन्द्रमाक़्ा सोलवां भाग 
( हिस्सह ) 

शशिकान्त, (न°) शशी कान्तः यस्य । जिसंका.पि- 

` यारा चन्द्रमा है । कुमुद ( एकप्रकारका फूल ) । चन्द्रका- 

` न्तमणि (पु० ) 

शशिन्‌, (५० ) शशः अखि अस्य+ईनि । सगवाला । 

, . चन्द्रमा व 
शशिप्रभ, ( न०) चांदकी चमकवाळा । कुमुदफूळ । 

, ६ त० । चांदकी प्रभा । चांदनी ( ज्योत्ल्ला) 

शशिभूषण, ( पु० ) . शशी भूषणं यस्य । चन्द्रमा जिसका 

गहना है । महादेव । “शशिमण्डन” आदि भी 

शशिलेखा, ( ्री० ) शशिनो रेखा ( रस्यं ऊः )। चन्द्रमाकी 

: कला । गुडूची ( गिलोय ) 

शशिशेखर, (पु० ) शशी शेखरे यस्य । जिसका सिरका 

. भूषण चन्द्रमा है । महादेव.। “शशिमूर्था? आदि भी 

शाशोणे, (न°) ६ त° । इेशलछोम । सहे ( खरगोश )- 
का रोऑँ 

शाश्वत्‌, (अव्य°) शशु+वति । नेरन्तंग ॥ लगातार। 

: सदा । हमेश । वार वार, .: 

शष्‌ / वध ( कतलकरना ) भ्वा० पश स? सेद्‌ ॥ शषति। 

, अशाषीत-:अशषीत. पर 

शष्कुल, ( पु० ) शष्‌+कुलच्‌.। एक द्रख्त..। एक अ्रकारका 
पूडा ( अपूप ) । कर्णरन््र ( कानका छेक ) । एक सच्छ 

शाष्प, ( न°) शषू+पक्‌ । ब्रालतूण । छोटा २ घास। 
नया घास 

शस्‌, वध ( कतलकरना ):भ्वा० प० स० सेटू । शसति । 
अशासीत्‌-अशसीतः कार आर किक 

आश्ीवीद देना.) भ्वा० आ० सक० सेट्‌- 

कर । यह धातु “आई” उपसर्गके साथ 

. रहता है । आशंसते । आासिष्ट 

शास्‌, खप्न ( सोना-सुपना आना ) अद० प० अक० सेटः 
इदित्‌. । शंस्ति-अशसत्‌; 


शासन, ( न°) शस-भःस्युद्‌ः। यजञके लिये पशुका मारना. 
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` [ झाकुन, 


दस्त, ( न० ) शंसू+क्त । कल्याण । उसवाला । स्तुतः) 
तारीफ कियांहुआ ।.भौर बहुत अच्छा ( त्रि० ) 

शस्त्र, ( न° ) शस्‌ःष्रन्‌। लोहा । तरवार आदि और जार, 

शास्त्रजीविन्‌, (पु०) शल्लेण जीवति+णिनि । शात्नपर 
जीनेहारा, ' ` 

शास्त्रपाणि, (प०) शज्नं पाणो यस्य । जिसके हांथमें 
शत्र है ॥ शक्र पकडनेहारा । एक प्रकारका आततायी 
( दूसरेके घातमें छगाहुआ ) i 

शसत्रपूत, ( त्रिः") शल्लेण पूतः । युद्धमें श्न ( तरवार 
आदि) से मारा जानेसे पवित्र होगया ( अपराधसे छूठ 
गया ) न 

शासत्राभ्यास, ( पु० ) ६ त० । रात्र चलानेकी शिक्षा. .. 

शास्त्रिन्‌, ( त्रि० ) श्रं अस्ति अस्-इनि । शक्नवाळा 

शरत्री, ( त्री० ) खल्पं शञ्रं+डीप्‌ । छोटा शत्न । छुरिका । 


शास्य, ( न°) शासू+यत्‌। इक्षआदिका फळ । ओर खेतका. 
धान आदिं 
शास्रमञ्जरी, ( ज्ञी० ) ६ त० । नये धान आदिकी मिंज़र 
शस्यसम्पन्न, ( त्रि») शस्पेन संपन्नः । धानसे पूर्ण 
हुआ । घानसे भरा हुआ. _ 
शाक, (पु० न०) शक्‌+घन्‌ । पत्ते फूल आदि। एक 
प्रकारका" वृक्ष (पु०) । शक्ति ( ताकत )। शिरीषका 
वृक्ष । संवत्‌ चलानेहारा एक राजा। उसका वरिस ( पुं०)॥ _ 
हरीतकी ( हरीड ) ( न० )। “इयति सामर्थ्य शो+क । 
इस तरहके वृक्ष आदिके प्रत्ते ( न०). . ड 
झाकटायन,:( पु० ) व्याकरणके बनानेहारा एक मुनि. 
शाकटिक, ( पु० ) शकटेन चरति+उञ्‌ | छकडेसे जाने. 
हारा, 
शाकतरु, ( पु० ) शाकाड्यः तरुः । सागोनका द्रख्त 
शाकम्भरी, ( त्री) शाकेर्विभर्ति । श्+षचू+मुम्‌ च । 
“भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः आणधारकेः । शाकम्भ 
रीति विख्यातिं” इति चण्डी ॥ दुगा । सागोसे पालने- 
बाली 
शाकराज,. (.पु० ) शाकेषु राजते+अच्‌ । शाकानां वा 
राजा टच्‌ । सागोंमें चमकता है । वा सागोंका राजा । 
वास्तूकशाक । वात्थूका साग 
शाकिनी, ( ज्ी० ) शाकः अस्ति अस्याः+ईनि। साग उपः 
जानेवाली पृथिवी । और एक देवीकी सहचरी (साथ | 
रहनेद्ारी ) ळे 5 ३57 he 
झाकुन, (पु०) शङ्नं ( झभाधमसुचक 
कृत्य कृतो अन्थः+अण्‌ । शकुन 


शकुनिक, ] 


शकुनिक, ( पु० ) शकुनेन ( पक्षिवधादिना ) जीवति+ 
उन्‌ ॥ जो पक्षिमोंको मारकर जीता है । पक्षिओंको मार- 
नेहारा 

शाकुन्तलेय, (पु. ) शकुन्तलाया अपत्यं+ढक्‌ (ण्य ) । 
दुष्यन्तराजाका बेटा, शकुन्तलाके गर्भसे उपजा । भरत 
राजा. - 

शाक्त, ( त्रि० ) शक्तिः देवता अस्यनअण्‌ । तन्त्रमें कहाहुआ 
शक्तिदेवीकी उपासना करनेहारा. 

शाक्तीक, (५० ) शाक्तिः प्रहरणं अस्य+ईकक्‌ । शक्ति( ताक- 
त-वर्छा ) से ळडनेहारा 

शाक्य, ( पु० ) शक्‌+घज्‌ । तत्र साधुः+यत्‌ । बुद्धदेव 

शाक्यसिंह्द, ( पु० ) शाक्यवंशे सिंह इव । शाक्यके वंशमें 
मानों शेर है । बुद्धविशेष. 

शाख, ( व्याप्ति) फेलना । भ्वा० पर०, सक० सेट्‌ । शाख- 
ति। अशाखीत. 

शाख, ( पु० ) शाख्‌+अच्‌ । कत्तिकाका पुत्र । स्कन्द ( खा- 
मिकातिक ) का छोटा भाई । गणविशेष । ग्रंथका भाग । 
सर्गके स्थानमें ग्रंथका अंश । ओर द्रख्तका हिस्सा । डाली । 
राहु । बेल । अन्तिक ( नजदीक ) भौर वेदका एक भाग 

(ल्ली०). 


शाखानगर, ( न°) शाखेव नगरं। असली सुल्कके पासका - 


छोरा शाहिर । “शाखापुर” आदि भी. 

शाखासूग, ( पु० ) शाखास्थो रग: । डाठीपर वा डालीका 
पशु । वानर । बंदर. 

शाखारण्ड, ( पु० ) शाखायां (वेदशाखायां) रण्डः (तद्वि- 
हितकर्मानाचरणात्‌) । वेदमें कहेहुए कामको न करनेसे 
वेदकी शाखामें रण्ड है । अपनी शाखाको छोडकर काम 
करनेद्दारा. 

शाखिन्‌, ( पु० ) शाखा अस्ति अस्यमइनि । डालीवाला । 
द्रर्त । वेदका एक भाग । एक राजा । म्लेच्छनिशेष. 

झार, ( पु० ) शट्‌+घम्‌ । वल्ल । कपडा ( ञ्रियां डीष्‌ ). 

शाटक, (पु० न°) शट्दण्चुडू । वत्न। कपडा ( ख्रियां 
टाप्‌). 

झाख्यायन, ( पु० ) एक सुनि। “तेन प्रोक्तं अण्‌” 
कारका होम, जो प्रकृत होममें किसी प्रकारके वैयुण्य 

` ( विधिका टूटना ) होजानेपर कियाज्राता है ( न० ). 


प __ झाठ्य, (न°) शठस्य भावः+ष्यम्‌ । शठता । ढीठपना । 


शाण, ( न० ) आणेन निवृत्तं+अण्‌ । सनके सुतका बना- 
इय कपडा आदि । शणू+घञ्‌ । कषपापाण । कसौटी । 
त ठेज करनेके लिये एक प्रकारका यञ्ज 
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[ शान्तिक, 


शाणित, ( त्रिः ) शाणू+णिच्‌-क्त । तीदणीकृत । तेज 
कियाहुआ 

शाण्डिल्य, ( ए० ) शण्डिलस्य अपस्यं+यञ्‌ । गोत्रको 
चलानेहारा, भक्तिशात्नके बनानेहारा एक सुनि । विक्र । 
आग. 

शात, ( न० ) शो+क्त । सुख । उसवाला । कटाहुआ, 
कमजोर, और तेज ( त्रि० ). 

रातकुम्भ, (न°) शतकुम्मे भवः+अण्‌ । हिरण्य 
( सोन्ना ) । धतूरा । और करवीर ( पु० ). 

शातन, ( न० ) शो+णिच्‌-तड्च ल्युट्‌ । तनूकरण । 
छोराकरना । तेजकरना । और विनाशन ( विगाडना ) । 
“जायते पत्रशातनम्‌” इति मीमांसा । झडना 

शात्रव, (पु०) शत्रुः एव+सार्थऽण्‌ । रिपु। दुइमन । 
“तस्य भावः संघो वा” अण्‌ । वेर । दुश्मनी । शत्रु- 
ओंका समूह 

शाद्‌, ( पु० ) शदू+घन्‌ । कदम ( कीचड )। नयाघास । 
बालतृण. 

शादहरित, ( पु) शादेन हरितः ( तद्गणयुक्तः ) । 
शाहलदेश । नयेघासवाली पृथिवी. 

शाद्वळ, ( प० ) झादाः सन्ति अत्र+चल्च्‌ । बहुत घास- 
बाली जगह. 

शान, मेदन ( फाडना ) भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । खार्थे 
सन्‌ । शीशांसति-ते । अशीशांसीत्‌ । अशीशांसिष्ट. 

शान, ( पु० ) शान+अचू । अल्लों ( ओजारों ) के तेज 
करनेहारा एक यत्न. | 

शान्त, ( त्रि० ) रामूःक्त । शमसुक्त । शान्तिवाला । 
आचार्य । वह रस कि जिसका स्थायिभाव निवेंद है 
(पु० ) । लोमपाद राजाकी कन्या । ऋष्यश्टज्ञकी स्री । 
शमीदृक्ष । ( ल्ली० ). 

शान्तनच, ( पु० ) शान्तनोः अपत्य॑+अण्‌ । इन्तन्ुकी 
सन्तान । भीष्म पितामह । “भीष्मः शान्तनवः” इति 
तर्पणम्‌. | 

झान्तज्ु, ( पु० ) द्वापर युगमें हुआ चन्द्रवंशी प्रतीप- 
राजाका पुत्र । एक राजा 

शान्तरस, ( पु० ) यान्तः रसः । शान्तिको प्रकाश कर- 
नेवाडा एक रस. ब्रह्मानन्दका सगाभाई ) 

शान्तात्मन-चेतस, ( त्रि’ ) शान्तः आत्मा यस्य । शान्त 
स्वभाव ( मन ) वाळा 

शान्ति, ( स्री ) शम्‌+क्तिन्‌ । काम, क्रोध आदिका जी- 
es सनका हटाना ( निवारण ) हटाना 

श (न्निः ) शान्तये दवितं+उक्‌ । उपद्रवोंको - दूर 
करनेहारी दोमआदि क्रिया ट 
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शाप, ] 


ठे (पु०) शपूक्‍घज्‌ । “तेरा चुरा हो” इस प्रकार 
कहना । लानत । शपथ । कस्म । सौं 

शापास्त्र, ( पु० ) शाप एव अस्रं यस्य । शापही जिसका 
आजार है। सुनि। संत. ' ` 

शाबव्दवोध, ( पुः ) शब्देन निर्वृत्तः+अण्‌ । शब्दसे बना- 
हुआ । अन्वय ( संबंध) का वोध । शब्दके ज्ञानसे 
उत्पन्नहुआ एक प्रकारका ज्ञान । लफजकी. पूरी २ समझ 
( अर्थज्ञानके लिहाजसे ). 

शाब्दिक, ( पु० ) शंब्दं ( शब्दसाध्ुताज्ञापकं शात्रं ) वेत्ति 
अधीते वा+ठक्‌ । शब्दकी शुद्धिको जतानेहारे शालको 
जान्नेहारा । व्याकरणशात्नके जान्नेवाला. 

शामित्र, (न०) शम्‌+णिच+त्रच्‌ । पशुके बांधनेका स्थान, 

शाम्बरी, ( त्री० ) शम्बरेण निश्वत्ता+अण्‌+डीप्‌ । शम्बर- 
नामी देससे रचीगईं । माया । इन्द्रजाल आदि. 

शास्भव, (पु) शम्भोरयं+अण्‌ । गुग्गल (शंभुका)। काफूर। 
एक विष ( जहिर ) । शिवजीका पुत्र । ओर देवदारु । 
दिवजीका । ओर उसका उपासक (त्रिश) । दुर्गा (स्री०) 

शा(सा)यक, (पु०) शो (षो) प्वुल्‌। बाण ( तीर )। 
और तर्वार ( खल्ल) 

शार, ( न० ) शार्‌+अच्‌ । १+घञ्‌ वा । कर्बुरवर्णे । रंगब- 
रंगी । उसवाला ( त्रि० ) 

'शारद्ध, (पु० ) शारं ( कबुरं) अङ्ग यस्य। शक०। 
जिसका अंग रंगबरंगी है । पपीहा ( परिंदा ) । हरिण । 

ˆ हाथी । भोरा । और मोर. . 

श्रारद्‌, ( न० ) शरदि भवंनअण्‌ । चिट्टा कमळ । काहि। 


बकुळ । और हरी मूंग ( पु० )।जो शरत्‌ कालमें हो |. 


( त्रिः )। “चिट्टे कमलवाली” सरखती । “श्वेतपदमं 
` अस्ति अस्याः+अच्‌” ( ह्ली० ) 
शारदिक, ( न° ) शरदि भवं भाडं रोगो वा+उथ्‌ । शरत्‌ 
कालका श्राद्ध । उस कालकी बीमारी ( पु० ) 
शारंदीया, ( त्री» ) शरदि भवा-छण्‌ । शरत्कालमें करने 
छायक दुर्याकी पूजा 
शारि-री; ( ज्ञी० शु+इन्‌ वा डीप्‌। पाशक ( पास्सा ) 
' आदिकी गोली । एक परिंदा ( मेना )। हाथीका पलाना । 
वांधना । छळ 
शारिफल, ( पु० न० ) शारेः फळं ( आधारः ) । पास्सा 
खेलनेका पंटडा । छक्र. | 
शारीर, ( त्रि ) शरीरस्य इदं+अण्‌। शरीरके साथ मिला 
हुआ सुख दुःख आदि । ब (बैल ) ( पु० )। शरी- 
रको अपना करके मानता है-“अण” जीव । “शरीरके 


दुःख अथवा जीवके विषयमे रचाहुआ अंथ”+अण्‌। | es 'चळानेहारा एक 
- ब्यासदेवफे बनायेहुए वेदान्तके सूत्र । चिकित्सा (हकीमी)- | : लिहो 


_ का अङ्ग । सुशुतमंथ आदिका एक हिस्सह. . . 
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शारीरिक, (त्रिश) शरीरे भवः+उक्‌ । शरीरमें उपजा 
दुःख आदि. 

शारुक, ( त्रि» ) शु+उक्रम्‌। हिंसक । मारने ( कतल ) 
करनेहारा, 

शाकेर, ( त्रि ) शर्करा अखि अस्य+अण्‌ । शर्करा 
( कंकरआदि )वाढी जगह ( जहां ईट, रोडे, कंकर 
बहुत हो ) 

शाङ्ग; ( त्रि») २शन्गस्य विकारः+अण्‌ । सींगका बनाहुआ 

- पदार्थं । विष्णुका धनुष्‌ ( कमान )। और. हरएक कमान 
( पु० ) अद्रक ( न° ) 

शाङ्गन्‌, ( पु० ) शाङ्ग अस्ति अस्य+इनि। विष्णु । हरएक 
धनुष्‌ पकडनेह्दारा ( त्रिश ). ed 

शाइूल, ( पु० ) ?इ+ऊल्म्‌-दुक च । व्याप्रविशेष।- एक 
मेडिया । एक पक्षी । एक राक्षस ( पिछले पदमें रहताहै: 
श्रेष्ठ अथेमें ) 

शादूरूविक्रीडित, ( न° ) उन्नीस अक्षरोंके पादवाला 
छन्दविशोष. ` ` 


शाचेर, ( न० ) शर्वा इदं+अण्‌ । रातका अन्धार । बहुत 


अंधेरा 
शालू, कथन-कहना । भ्वा० आ०. स० सेट्‌ । झालते। 
अशालिष्ट 


शाल, ( प°) शरू+घनर्‌ । एक मच्छी । प्राकार ( फसली )। 


एक द्रख्त । “रसालसालः समइऱ्यतामुने”ति नेषधम. 
शाल्ग्राम, ( पु० ) शालानां ( वृक्षाणां ) मामः ( समूह: ) 
.यत्र.। जहां बहुत सालके द्रख्त हों। एक पहाड । 

“उपजा”+अण्‌ । वहां उत्पन्नहुईं एक. प्रकारकी विष्णुकी ` 


शालनियास, ( पु० ) ६ त°। साळ्यख्तकी गोयंद 
सजरस ( धुना ) 


| शाळमञ्जिका, (खरी० ) शाढेन अन्यते ( नि्मीयृते ) 
वेइ्या 


भज्ञ्‌+ण्वुळू । काठकी बनीहुई पुतली । ३ 
( कंजरी ) 
शाला, ( ख्री० ) शाला+अच्‌ । एह । घर । जगह ।द्रख्तके 
तनाकी डाली व: 
शालासुग, ( पु० ) शालायां सग इव । “रगाळ ।गीदड 
सियार य 
शालावुके, ( पु० ) शालायां इक इव । कुत्ता । गीदड । 
बिह्वा।हरिन।औरबंद (|) 
शालि, (पु० ) शळूइन्‌ | कर्म आदि धान... | 
शालिवाहन, ( पः ) विक्रमादित्यको मारकर शक 
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शास्त्रव्युत्पत्ति, ( त्री० ) शाल्नस्य व्युत्पत्तिः । शाह्लमें 


शाली, ( ज्री० ) शालू अच्‌ डीष्‌। काला जीरा. 
( चतुराई । वेदादि शाख्ोंकी चमकदार समझ 


शालीन; ( त्रिश) शालां अर्हति । ख। धृष्ट ( ढीठ )। 


. बेशरम शास्त्रिन्‌, ( त्रिश ) शाल्नं चेत्ति-अधीते वा+इनि । शाज्न के 
शालु, (न°) शालू+उण्‌। शाळूक । कसैला पदार्थ। | जञन्नेहारा 
सेक ( मेंडक ) ( पु० ) शास्त्रीय, ( त्रिः ) शास्रेण विहितः+छ । शात्नमें कहाहुआ 


घर्मआदि' 

शास्य, ( त्रि» ) शास+यत्‌ । उपदेशकरनेलायक शिष्य 
आदि 

शि, छेदन-कांटना । भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । शिनोति । 
शिन्ुते । अशेषीत्‌ । अशेष्ट 

शिशपा, (ल्ली० ) शिवं पाति । पा+क-प० । टालीका द्रख्त. 

शि(सि)क्थ, (न°) सिचू+थकू-कुकूच । ए० । “स^ 
को “श” विकल्पसे । मोम । मधूच्छिष्ट ।. राहतका 
झूठन । “स्वार्थ कन्‌,” 

शिक्य, ( न° ज्री० ) शिक+यत्‌ , शि+यत्‌-कुकू च । छिक्का । 
रस्सीका बनाहुआ पदार्थ 

शिक्यित, ( त्रिश ) शिक्यं ( शिक्यसंथं ) करोति । 
शिक्य+णिच्‌-कमेणि क्त। छिक्केके आसरेपर रक्खाहुआ 
पदार्थ। छिक्केपर रक्खाहुआ. 

शिक्ष, अभ्यास करना । भ्वा० आं० स० सेट्‌ । शिक्षते । 
अशिक्षिष्ट 

शिक्षा, . ( ल्ली० ) शिक्ष+अ । पथ । रास्तां। उपदेश । 
सीख । अभ्यास । अक्षरोंके उञ्चारणको दिखानेहारा 
वेदका ` एक अंगर । ग्रंथविशेष । “शिक्षा कल्पो व्याकरणम्‌' 
इति । विद्या । इल्म 

शिक्षागुरु, ( पु० ) ७ त० । विद्या देनेहारा । इल्म सिखां- 
नेहारा 

शिक्षित, (त्रि० ) शिक्षा जाता अस्य+इतच्‌ । शिक्ष+क्त 
वा । अभ्यासी । जिसने अभ्यास कियाहै । निपुण । 
होशियार । समझवाला । सीखाहुआ. 

शिख( खा )ण्ड, ( पु० ) शिखां अमति । अम्‌+ढ । ६ 
त° । मोरका पिच्छ । चूडा । कलगी । चोटी 

शिखण्डक, ( पु० ) विखण्ड इवन-कन्‌ । कोवेका पर। पटे 


शिखण्डिक, ( पु० ) विखण्डः अस्ति अस्य+उन्‌.। कुकुट । 


शिखण्डिन्‌, ( पु० ) शिखण्ड: अस्ति अस्य+इनि । कल्गी 
वाढा । मयूर । मोर । द्रुपद्राजाका एक पुत्र । और विष्णु 
५ (न°) शिखा अस्ति अस्य+अरच्‌ । “आ” का 
लोप । पहाडकी चोटी । सिरा । अन्त 
शिखरिन,, ( पु. ) शिखरः अस्ति अस्य+इनि । बृक्षोंवाला । 
चोट्टीचाळा । पर्वत ( पहाड ) । सत्तरह ( सत्रह ) अक्षः 
ट) |. पादवाला एक छन्द 
श्ालरके | | शिखा, ( ल्री० ) शी+खक्‌। ए० । आगकी ज्वाला (ठाटा)। 
' _ सिरके ऊपर केशों ( बालों ) का गुच्छ । वोही । चोही 
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झ्ञालूर, ( पु० ) शाळू +ऊरच्‌ । भेक। भेंडक । डड 
शालोत्तरीय, ( पु० ) शालोत्तरे ( ग्रामे ) भवः । शालो- 
_ ततर गाँवमें उपजा । पाणिनिमुनि 
शाल्मल, ( पुर ) शालू +मलच्‌ । सिम्बलका द्रख्त । उसके 
__ निश्षानवाला एक द्वीप ( जजीरा ). 
शाल्व, ( पुः ) शाल} । एक देश 
शाब, ( पु) शव+घन्‌। शिशु । बच्चा+खार्थ कन्‌। 
Rf “दावका” ुर्देका 
शावर, ( पु० ) शावयति ( विकारयति) इझव+णिच्‌+ 
अरन्‌। विगाडदेता हे । पाप। अपराध । गुनाह । और 
` लोधका द्रख्त। “रावरसे कदाहुआ+अण्‌” शवरसे किया- 
हुआ मीमांसाका भाष्य । “शवरका” ( त्रि» ). 
'शावरी, ( ज्री० ) शबरस्य प्रिया+अण्‌ । भीलनी । झक़- 
दिम्बी । एक प्रकारकी विद्या ( इल्म ) 
शाश्वत, ( त्रि’ ) शश्वद्‌ भवःम+अण्‌ । सदाहुआ । सतत । 
नित्य । हमेशका 
शास्‌, आशसा ( तारीफकरना )। भ्वा० आ० स० सेट्‌ । 
क्लावेद । अक्सर । इस धातुके साथ “आड रहता है। 
'  शआंशंसते । आशंसिष्ट 
__ शत, आशीर्वाद देना । अंदा० आ० सक० सेट+क्ल्वावेट । 
` अक्सर इसके पहिले “आडू” रहता है । आशास्ते । 
आशांसिष्ठ- 
आशास्‌, शासन ( आज्ञा चलाना ) सेट्‌ अदां० पर० द्विक० 
कत्वा वेर्‌ । शास्ति । अशासत. 
शासन, (न°) शास्पश्युद्‌ । छोटेको हितसाधनमे | 
` ` ळयाना । उपदेश करना । सजादेना । हुक्मदेना 
_ शासनहरः व ( पु० ) शासनं इरति । ह+अच्‌ । आज्ञाको 
नेद्दारा । दूतं । कासिद 
शास्त, ( त्रिश ) शास्‌+तृच्‌-इट्‌ वा । शासनकर्ता 
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शिखाकन्द्‌, ] 


शिखाकन्द्‌, .( न°) शिखा इत  कन्दः अस्य। गृज्नन 
गाजर: - 


शिखिध्वज, ( पु०) शिखिनो वहेध्वैज इव । मानों आगका | . 


झंडा है । धूम । धुआं 

शिखिन्‌, ( पु० ) शिखा अखि अस्य+इनि. । चोहीवाला। 
मोर । आग । चित्रकत्रृक्ष । केतुग्रह.। कुक्कड । द्रख्त । 
घोडा । ब्राह्मण । मेत्थी । वोद्दीवाला ( त्रिश). 

'शिखिग्रिय, (.पु० ) शिखिनं ग्रीणयति । प्री+क । धुवं 
द्र । छोश्नबेर 

'शिखिमोदा, ( स्री» ) शिखिनं मोदयति .मुदू+णिच्‌+अच्‌ । 
अजमोदा । अजवैन. . . 

शिखिवाहन, (प°) शिखी ( मयूरः ). वाहनं यस्य । 

` जिसकी सवारी मोर .है । कार्तिकेय. . 

शिस्चु, ( प० ) शि+रुकू-गुक्च । ( सजिना ) द्रख्त । हरएक 
साग 

शिच, आघ्राण-सूंघना । भ्वा० प० स० सेट्‌-इदित्‌ । 

. शिंघयति 


पात्र । लोहेकी मेल नाककी मेळ । और ेष्म ( वल्गम ) 

शिज्ञ , अस्फुटध्वनि-आवाजका साफ सुनाई न. पडना । 

` इदित्‌।वा चु० उभ० पंक्षे अदा० स० सेट्‌। शिक्षय- 
ति-ते । झिंक्ते । ( कई भ्वांदिमें भी कहते हैं ) शिंजति.। 
आशिंजीत. ` ` 

शिञ्जा, ( ल्ली० ) शिजि+अ । भूषणशब्द । गहने ( जेवर ) 


की आवाज । “शिजि+अच” धनुगेण । कमानका चिल्ला. ¦ 
| शिरोधरां, (ल्ली° 


शिक्षिनी, ( स्री» ) विज्ञति। । शिजि+णिनि । कमानका |, अको पकरती है। अवि गत टी 


शितं, ( त्रिश) शोकक्त । दुबेल . ( कमजोर ) । शाणित । ! र 


. तेज कियाहुआ. - 
शिंततु, (पु० ) श्रितं द्रवति । भकु नि० । सतलज । 


- .दयो ( नदी) 


शितशक, (.पु० ) शिंतंः ( तीक्ष्णः ) कः यस्य । तेज- | 


पट्टेवाळा । यव । जों 


शिति, ( पुः ) शिमक्ति््‌ । भू्पत्रबक्ष ( भोजपत्तेका 


द्रख्त ) । चिद्टारंग । कालारंग । उस रंगबाछा ( त्रि» ). 
शितिकण्ठ, ( पु० ) शितिः कण्ठः यस्य । जिसका गला 
काला है । महादेव । दात्यूह, ` 


शिथिल, ( त्रिश 
कमजोर मेळ । मन्द्‌ । मूर्ख । धीमा 


शिनि, (प० ) शिमनिक्‌। यदुके वंशमें एक क्षत्रिय |- 


( सात्यकी इसका नक्षा (दोहता )था ). . 
“शिप्र, (पुः) शि+रक्‌-पुकंघ .। .एक'सरोवर ( तालाब) । 
 एकनदी | 
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छृथञ+किलच्‌। ए० । छथ । ढीला।: | 
| शिळ, (न°) शिङ्मकः । खेतके माठिकद्वारा शस्य 
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शिफाकम्द्‌, (पु० ) शिफा इव कन्दः । कमलफूलकी जड 

शिरःफळ, (पु०) शिर इव फलं अस्य । जिसका फळ 
सिरके समान हो । नारिकेलं । नरेळ 

शिरःशूलू, (न° )` शिरसः ` लं इव ( तापकत्वात्‌ )। 
सिरका मानो सूळ है ( तपानेसे ) । सिरदर्द 


शिरस्‌, (न°) शु+असुन्‌ । नि०। मस्तक । मत्या । सिर 
आगेसिरा 


'शिरसिरुह, (० ). शिरसि रोहति । रह+क । अङक 


स०। सिरपर जमता है ।. केश । वाल 


| शिरस्क, (न°) शिरसि कायति ( प्रकाशते ) । कै+क । 


` सिरपर.चमकता है । शिरञ्जाण ।. टोपं । पगडी । सिरकाः 


'शिरख, (न°) शिरल्नायते । ब्रे+क । सिरको बचाने- | 


हारा । उष्णीष । पगडी' 


| शिरस्य, ( पु० ) शिरसि भवः+यत्‌ । सिरपरहुआ । साफ- 


वाळ ( केश ) । जो सिरपर उत्पन्न होता है ( त्रि० ). 


| शिरा, ( ज्री० ) शु+क । नाडी । नाड । नवजं 


शिधाण, ( न°) शिंधि+आनच । ए० णत्वम्‌ । काचका | शिराल, ( त्रि») शिरा असि अस्य+रूच्‌ । नाडीवाला । 


शिरायुक्त 
शिरीष, ( पु० ) शृ+ईैषन्‌ । सिरीसका द्रख्त। इस नाम- 
का दक्ष 


| शिरोग्रह, ( न° ) शिरःस्थं (उपरिस्थं ) गृहम्‌ । ऊपरका 


घर । चद्रशाला । चुखण्डी 

शिरोज, ( पु० ) शिरसि जायते । जन्‌+ड । सिरमें उपंजता 
है । केश । वाळ 

शिरः (मंस्तक ) धरति । इ+अच्‌। 


शिरोधि, ( श्री ) शिरः धीयते अन्न । धा+कि । जहाँ 
सिर पडा है । औवा । गदेन 


“शिरोमणि, ( पु० ) शिरसि धार्यः मणिः। सिरपर धारण 
. करनेलायक मणि । सिरकी मणि ( चूडामणि ) । सिरपै 


धारण करनेलायक रत्न 

शिरोरु, (ए° ) शिरसि रोहति । रुद+क । सिरपर उता . 
है । केश । बाळ 

शिरोबेष्ट, ( ५० ) वेश्+घत्र । शिरसः वेष्टः । सिरका ` 
लपेट । पगडी , 

'शिळू, उव्छएक २ कना चुगना । तु० प° स० सेद्‌। शिति । 
अरोलीत्‌ 


( धान्य ) ठेजानेके पीछे . बाकी धान्योंका 
चुगना । पत्थर । द्वाजेके नीचे लकडीका प 


शिलाकुडक, (पु०)' शिलां इष्यति । | 
पत्थरको फाडनेहारा एक आजार ( अन्न ) 


७ - ` 


द व र _व्विराजलु क Di ied by Siddh (४६ eGangotri Gyaan Kosha 
ह 'शिछाजतु, ] el (Ree) - [ शिश्चिदान, 


शिवधातु, ( पु० ) ६ त° । पारद । पारा. 

शिवपुरी, ( ज्ञी० ) ६ त° । काशी । श्िवजीकी नगरी. 

शिवरात्रि, ( ल्ली० ) शिवप्रिया ( तदुपासनार्था ) रात्रिः । 
शिवजीकी उपासना करनेके लिये रात । उस दिनका त्रत. 

शिवलिङ्ग, (न°) ६ त० । शिवजीका छिङ्गके खरूप- 
वाला पत्थरका पदार्थ. 

शिवकोक, (पु०) ६ त० । कैलासनामी स्थान। शिवका लोक. 


'शिलाजत॒, (न° ) शिलाया जातं जतु । सिलाकी लाख । 

उपधातुविशेष- 

ह शिलासेद, ( पु० ) शिलां अपि मिनत्ति । भिदूमअण्‌ । 
____ 4 ` सिलको भी फाड डलता है । भिद्+अण्‌ । पत्थरको 

3 फाडनेवाळा दरख्त । और पत्थर फाडनेवाला औजार 

._शिलासार, (न° ) शिलायाः सार इव । मानों सिळका 

E सार है । लोहा. 


 श्िछि, (०) विळ्+कि । भोनपत्रका इख्त। दबोज | प ययाही (नश) शिवं बाहयति । बद्‌+णि्व 
१8 ..:. pS Re: शिवको उठाता है । वृषभ । बेळ 


 शिलीन्ध,(न०) दिलीं धरति । +कश्चःट० सुम्‌ च। 

कदरीपुष्प । केलेका फूल । एक प्रकारकी मच्छी। 

पड, मठ्चे । खुंब 

शिलीमुख, (पु०) सिली ( शल्यं) सुखं अस्य भ्रमर 
र (भारा) । बाण । तीर । युद्ध । लडाई । और जड होगया 

_____ रदिलोब्यय, (पु० ) शिलानां उच्चयः यत्र । जहां सिलोंका 

डर समूह हो । पर्वत । पहाड 

 शिलोच्छ, (पु०) शिलेन उञ्छः । उछिन+घञ्‌.। 'घान 

 जञुनेगये खेतमेंसे बाकी रहेहुआंका चुना. 

शिल्प, (न° ) शिड्न पक्‌ । चित्रकलादि कर्मे । कळविद्या । 
हुनर । कारीगरी 


शिवा, ( त्री० ) शी+वन्‌ । नि० । मज्नलवाली ल्ली । दुर्गा 
मुक्ति । गिदडी । हरीड । शमीका वृक्ष । आमलकी 
( सवा ) 

शिवानी, ( ल्ली० ) शिवं ( कल्याणं ) आनयति । झुखको 
लाती है । आ+नी+ड-डीष्‌ । जयन्तीबृक्ष । शिवकी त्री । 
आनुक्‌ । दुर्गा । पार्वती 

शिवालय, ( न० ) शिव आळीयते अत्र । ली+अचू । शिव 
जहां छिपा रहता है । इमशान (मसान)। ६ त० । 
लाल तुलसी । और महादेवका घर. 


शिवी, (पु० ) शिमवि । नि०। (गुण न हुआ )। हिंख- 


पशु । मारनेवाला पञ्ज । भोजपत्रका वृक्ष । उशीनर- 
शिल्पकारिन्‌, ( निश) शिल्प॑ ( चित्रादिकछां ) करोति । राजाका बेरा । एक पळ 
मूर्तिआदि हुनर (कला) को कतां है । चित्रआदि | छ्षिविका, ( ल्ली० ) शिव करोति । शिव+गिच्‌+्वुछू। एक 
वनानेह्वारा. . प्रकारकी सवारी । डोली. “. 
> शिल्पाला, ( ल्ली० ) ६ त०। कारीगरोंका घर वा स्कूल । शिविर, (न° ) शो+किरच्‌-घुकूच । कटक । सेनाके निवा- 
सका स्थान । छावनी 
शिशिर, (न°) शश+किरंचू । नि० हिम (बर्फ )। माघ 
और फागनके-महीनोंका मौसिम ( ऋतुमैद ) । ठण्डा । 
उसवाला ( त्रि). ` 
'शिश्यु, ( पुः) शो+कु-सन्वद्धावः .द्वित्वम्‌ । बालक (बचा) । 
` स्वल्प ( थोडा ) 
शिश्षुत्व, (न°) ६ त० । विशोभावः+स्व॒। वाळपनमें 
` तढू । दिता । बचपन : 
शिशुपाल, ( पु० ) चेदिदेशका एंक राजा । दमघोषकां 
__ चेरा । चंदेलीका राजा ः 
शिश्ुपालहन्‌ , ( प० ) शिश्ुपां हतवान्‌ । शिद्युपालको 
_ मारताहुआ । हनःभूते क्विप्‌ । श्रीकृष्णजी महाराज. ` ` 
] शिक्षमार मार, ( पु० ) शिज्वु भारयति । मू+णिचू । एक प्रका- 
| रका जलका जीव .। आकाशमें एक तारोंका चक्र 


'दिस्पदाख, (न° ) शिल्पज्ञापनं शाद्रम्‌ । हुनर सिखा- 
| विद्या । वास्तुविद्याको जतानेद्दारा शाक्ञ. । 
न्‌, त्रिः ) शिल्पं वेत्ति अधीते बा+इनि । मूरत- | 
खनेके हुनरको जानता वा पढता है । चित्रादि- 


शो+वन्‌ । ए० । मंडल । सुख ie जल । 


मोक्ष । युग्गळ । वेद्‌ । पुण्डरीकका द्रख्त । 


पारा । देवता । लिङ्ग । और वीसवां. 
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शिष्‌, विशेषकरना । रुधा« प० सक० अनिट्‌ । शिनष्टि 
अदिषत्‌., 

` शिष्ट, ( त्रिः) शास्‌+क्त। शान्त । वेदके वचनपर विश्वास 
करनेवाला । अच्छी समझवाला । और धीर 

शिष्टाचार, ( १० ) शिष्टानां आचारः । सजनोंका आचार । 
भला व्यवहार, . | 

शिष्टि, (ल्री० ) शासूक्तिन्‌ । आज्ञा. (हुक्म) । शासन | 
(सजा )। ताडन, | 

शिष्य, ( त्रि ) शास्‌+क्यप्‌ । शिक्षणीय । सिखानेलायक । 
छात्र । उपदेशके लायक । विद्यार्थी 

द्री, शयन (सोना) । आदा० आ० अक० सेट्‌ । शेते । 
अशयिष्ट 

शीक, सेक ( सींचना ) और सर्पण ( सरकना:) भ्वा० आ० 
सक० सेट्‌ । शीकति । अशीकिष्ट 

शीकर, ( न० ) शीक्‌+अरन्‌। सीधा वहना । पानीका कण 
( कतरा ) । हवा 

शीघ्र, ( न°) शिधि+रक्‌। विलम्ब्रका अभाव । जल्दी । 
जल्दीवाला ( न्नि०.). 

शीघ्रकारिन्‌, ( त्रि» ) शीघ्र करोति । जल्दी करनेवाळा । 
फर्तीला, .. 

शीघबुद्धि, ( त्रिः ) शीघ्रा बुद्धिः यस्य । फुतीली अकिल- 

` बाला । तीक्ष्णबुद्धि । समयपर फुरनेवाली बुद्धिवाला 

शीत, ( न० ) स्यै+क्त । शीतळ (ठण्डा )। जल ( पानी )। : 
और बर्फ । शीतस्पशवाला ( त्रि० ) 

शीतक, ( पु०.) शीतं इव करोति । दीघंसूत्री । ढीलाकाम- 
करनेंवाळा । “झी--खार्थ कन?” शीतपदार्थ । शीतकाळ । 
संदी । भोर विच्छू ४ 

शीतकर, (पुऽ ) शीतः करः यस्य । जिसकी ठण्डी किरण 
है । चन्द्र । चांद । और कपूर ( काफूर ) । शीतकरः 


शीतळ, (पु०) शीतं छाति.। ला+क । शीतं अस्ति. अख+: 
लत वा । ठण्डा :स्पश ( सर्द ) । उसवालाः (त्रिशः) । 
मठयका चंदन । भोर मौक्तिक ( मोती ) ; 

| शीतला, ( ज्ली० ) एक देवी । बोर एक पानीका द्रत 
(डीप्‌ भी )।:एक प्रकारका रोग । हीराकसीसं.। क्राफूर । 
संद्ळ। मोती 

शीता, ( न्री० ) स्यै+क्त । लाङ्गलपद्धतिं । लेका. फाला । 

सीता । दूर्वा 

' शीतांशु, ( पु० ) शीताः अंशवः यस्य.। जिसकी किरणे ठण्डी 
हों । चंद्रमा । चांद । कर्पूर । काफूर र 

शीतात, ( त्रि० ) शीतेन ऋतः । शीताङः। जिसे सर्दीसे 
कष्ट होगया । शीतपीडित 

शीताजु, ( त्रि) शीत--अरित अर्थ आछच्‌। जिसे सदा 
होगई-। शीतबाधायुक्त. . | 

शीत्कार, ( पु० ) शीत्‌ इलस्य कारः' । शीत+झ+घन । 
कीडाके समय ख्रिओंकी “सी सी” आंबाज । “सी सी” 
करेना 

शी(सी)त्य, (त्रिः) शी (सी) तां अहंति-यत्‌. । हलसे 
खेंचागया सर्दीके लायक । खेतआदि । हळ्चलायाहुभा 

शीघु, ( पु० न°) शी+धुक्‌ । इष्ठ ( इख-गन्ने ) के रससे 
उपजी एक प्रकारकी मद्य ( शराब ) 

( त्रिः) स्यै+कत । घनीभूत घृत आदि । जमाहुआ 
घी वगैरह । मूर्ख ( बेवकूफ ) । और अजगर (वडा साप) 
(इः) 

श्रीस्‌, कथन ( कहना ) भ्वा० आ० स० सेट्‌ । शीमते । 
अशीमिष्ट, 

शीर, (पुः) शी+रक्‌। अजगर सर्प। बडा सांप. | 

शीण, ( त्रिः) शइ+क्त। कृश («कमजोर ) । पतला । 


शीषे, ( न० ) शिरस्‌ ( विकल्पसँ “शीर्ष” आदेश ह्येता | 


नेहारा ( त्रि० ). | है )। सिर । मस्तक । सत्था 
` शीतकाल, (पु०) ६ त० ड शीतका समय । मार्गशिर | लेक, ( न ) शीषे कायति । कै+क । शिरज्ञाण। टोप; 
( मग्गर ) और पौष ( पूंस ) के दो महीने पगडी । सिर । सिरकी हड्डी _ 


शीषेच्छेद्य, ( त्रिः ) शीषेच्छेदं अईतिमयत्‌। जिसका तिर 5 
काटना चाहिये । वध्य । मारनेंलायक । “शीषैच्छेयंस: 
तोऽहं त्वां” इति भद्विः | सी ५ े 


शीतछच्छ, ( पु० ) एक प्रकारका ब्रत (जिसमें तीन २ 
दिन दही, घी और दूध पीकर उपवास कियाजाता है ). ' 

शीतगु, ( पु० ) शीता गावः ( किरणाः ) यस्य । जिसकी 
ठण्डी किरण हों । चन्द्रमा । गोर कर्पूर ( काफूर ) 

शीतभाजु, ( प० ) शीताः भानवः अस्य । उण्डी किरणों 
वाला । चंद्रमा । और काफूर ( कपूर ) 

` शीतभीरु, ( स्ली० ) ६ त० । सदसे डरनेवाली ( मल्लिका ). 

 _ माढती । शीतमीत । सर्दीसे डराहुआ ( त्रि० ) 


. Digitized by Siddh "डट otri Gyaan Kosha 
( ४८८) 


| (पु० ) कर्मे । बक ( वगला )। चिद्टा 
कौआ । श्वेतकाक. 


शुझ्कापाङ्ग, ( पु० ) छङ्ञः अपाङ्गः यस्य । चिट्टी नजरवाला । 


शीळ, ( न० ) शील्‌+अच्‌। खभाव । अच्छा चाउचलन । 
' चरित्र। चलन। अजगर । सांप ( पु० ). 
शीळन, ( न° ) शीलल्युद्‌ । अभ्यास । वार २ करना । 


मिजाज । बहुतही [ मयूर । मोर 
ह: शीडित रे ० ॥ अभ्यस्त | वार २ किया । शुक्षिमन, ( पु० व्यि शुक्रस्य भावः+इमनिच्‌ । चिद्टापन । 
। याहु चिट्टारंग । चिटा 
यक, ग ( जाना ) भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । शोकति । शुक्योपला, ( श्री ) कर्म” । सः अस्ति अस्ाः+अच्‌। 


दुकडेवाली मिसरी । सफेद पत्थर । शक्करा । सक्कर । 
खांड 
शुद्ध; ( पु० ) छम्‌+ग । नि० । वटवृक्ष । वोडका द्रख्त । 
. पाकडका दरख्त 
शुच्‌, (त्री० ) झच्‌+क्विप्‌। शोक । फिकर ।` “विकल्पसे 
टापू होता है” ी 
शुच्‌, शोक ( अफ्सोस करना ) । भ्वा० प० स० सेट्‌ । 
शोचति । अशोचीत्‌, 
' शुचि, ( पु० ) झच्‌+किन्‌ । बहि ( आग ) । चित्रकदृक्ष । 
'जेठका महीना । आषाढ ( हाड ) का महीना । शुद्धाचरण । 
नेकचाल । ग्रीष्म ( गर्मीका मोसम ) । अच्छा वजीर । 
चिद्टारंग । उसवाला (-त्रिश). ``: ` .- 
शुचिद्गुम, ( पु० ) कमें० । पवित्र द्रख्त । अश्वत्यवृक्ष । 
पीपलका द्रख्त र | 
शुण्ड, ( पु० ) झुण्‌+ड। मदनिझर । मदका झना । गज- 
हस्त । हाथीका हाथ (सूंडः) ( पु० ) ( ख्रियां टाप.) ॥ 
क्र, ( न० )शचु+रक्‌ ( नि० ) । मिजसे उपजो पिछडा | मद्यपीनेका घर । कछारूखाना । वेश्या ( कंजरी ) । सुरा 
र 5 ह 5 4 प्रकारका नेत्ररोग | एक | शराब ) । कुटटनी । पानीकी हथिनी ( ज्ौ० ) 
ग्रह । दैत्यांचा गुरु । अमि । आग । चित्रकत्रृक्ष । जेठका | उण्डार, ( पु० ) शुण्डा+अस्ति अर्थ र। शोण्डिक ( क्‌ 
मास ( महीना ) । चौवीसवां योग ( घुर ). ` लाल ) । ओर हाथी बा 
_ शुक्रभुज््‌, ( तो? । मजवक्षिप । की | शुद्ध, ( न° ) श॒ध्‌+क्त । सेन्थावलवण । सेंघानोन । 
> ॥ हे i पक का र । केवळ । निर्दोष ( बेऐव-) ॥ पवित्र। ओर भ्र 
. (सफेद) (त्रिः). ` 
शुद्धव्ली, ( ज्नी० ) कर्मे । गुडूची । गिलोय । पवित्रता 
त्रि० ) झक्रः देवता यस्य, तस्य इदं वाभ्थ। | (वेळ) ` 
चा झुक्रसबन्धी । यजुर्वेदका ३६ वां | शुद्धान्त, ( पु०) शद्धः अन्तः ( पर्यन्तः ) यस्य । जो सारा 
न० ) साफ हे । अन्तःपुर ( जनानखाना ) । राजाकी ख्री ( पु० 
स्री ) । “झुद्धान्तसम्भोगनितान्ततुटे” इति नेषधम्‌, 
शुद्धापहुति, ( त्री० ) कर्म” । एक प्रकारका अर्थसंम्बन्धी 
अलंकार 


काम | शुद्धि, ( त्री० ) झुधूनक्तिन । साजेन । सफाई । मांजना । 
) | - वेदके कामकरनेलायक एक प्रकारका संस्कार । दुर्गा । 


शुक, ( न° ) झुकू+क । एक द्रख्त। कपडा । और कपडे- | 
का पल्ला । व्यासदेवका पुत्र । एक पक्षी ( तोता ) । और 
शोनकदृक्ष ( पु० ). 

शुकदेच, ( पु० ) व्यासदेवजीका पुत्रः 

शुकनास (पु० ) शक्रस्य नासेव पत्रं अस्य । जिसका पत्ता 
तोतेकी नासाके समान है । स्योनाकइक्ष । तोतेकी नासाके 
समान नासवाला । तोतेनक्का ( त्रिश) । कादम्वरीग्रन्थमें 
प्रसिद्ध तारापीड राजाका एक मन्त्री ( वजीर ) ( पु० ) 

शुक्त, ( न° ) शच+क्त। मांस । काजी । पिघलाहुआ । 
एक पदार्थं । ओर मीठा पदार्थ समय पाकर जो खट्ट 
होगया है । निद्य। दुजेन । और अम्ल ( खट्टा ) ( त्रि० ) 
शुक्तिका ( सीप्पी ) ( ्ी० ) 

शुक्तिज, ( न° ) शक्तों जायते । जन+ड । सिप्पीमें उप- 
जता है । मुक्ता । मोती. 

शुक्तिमत्‌ , ( पु० ) छक्तिः अस्ति अस्यमतुप्‌। एक पर्वत 
( पहाड ) । एक नदी ( स्री० ). 


| शुद्धीदनि, (उ+) एक प्रकारका बौद्ध । “शद्ोदन” बुद्ध 
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शुध, शोच-साफ होना । शोधन-घटाना । दि० प० स॒० अ- 


निट्‌ । शुध्यति । अद्युधत्‌ । “भक्तो इरः शुध्यति यहुणः 
स्यात्‌? ली ०. प , 

शुन्‌, गति- जाना । तु० प° स० सेट्‌ । झुनति । अशोनीत्‌, 

शुन, (पु०) शुनफक । कुछुर । कुत्ता । “शुनक' यही 
अर्थ । एक मुनि. 

शुनःशेफ, ( पु० ) शुन इव शेफः अस्य। अङक स०। 
विश्वामित्रका शिष्य । एक सुनि, 

शुनी, ( त्री० ) श्वन्‌+डीप्‌ । कुत्तेकी स्री । कुत्ती । पेटी । 
कृष्माण्डी, ; 

शुन्ध, शद्धि-साफहोना । चुं० उभ० स« सेद्‌ । शुन्धयति-ते. 

शुन्ध, छद्धि-अक० । साफ करना-सक० भ्वा० उभ० सेट्‌ । 
ञुन्धति-ते । “आपः शुन्धन्तु सेनसः” इति वेदमन्त्रः। 
अशुन्धिष्ट, 

शुभ, दीप्ति । चमकना। भ्वा० आ० अक० सेटू । शोभते । 
अशुभत्‌. 


शुभ, (न°) शुसू+क । मङ्गल ( भलाई )। छभवाला। | 


( त्रि० )। तेईसवां योग ( पु० ). 

शुभंयु, ( त्रि० ) शमं+अस्ति अर्थ युस्‌ । शुभान्वित । शुभ- 
वाला । भलाईवाला । “क्षितिपः शुभंयुः” भद्विः. 

शुभग्रह, ( ए) छमः ( छमदायकः ) अहः । भळाकरने- 
चाला ग्रह । साधुग्रह। बृहस्पति । शुक्र । ` पापग्रहसे न 
मिलाहुआ वुध, 

शुभङ्कर, (त्रिश) झभं करोति । कृ+अच्‌ःसुम्‌ च । मङ्गलः 
कारक । भला करनेहारा । दुर्गा ( देवी ) ( स्री० ). 

झुभद्‌, ( पुः ) छ॒मं ददाति। दा+क। पीपलका द्रख्त । 

मंगळ देनेहारा ( त्रि» ). 

शुभा, ( स्री० ) छस्‌+क । शोभा । कान्ति । खूब सूरति। 
देवताओंकी सभा. 

शुभ्र, ( न° ) झभू+रक । अभ्रक ( अवरक ) । ओर रूपा । 
चन्दन । और चिद्टरंग ( पु० ) । उसवाला ( त्रि» ). 

शुभ्रदन्ती, ( ज्ञी० ) छम्रो दन्तो यस्थाः+डीपू । चिद्रेदांत- 
वाली । पुष्पद्न्तदिग्गजकी हथिनी. 

शुम्भ, दीप्ति ( चमकना) । अक०। मदन (मळना)। सक० 


तु० प०.सेट्‌ । श॒म्भति । अशुम्भीत्‌ । “शगप्राप्तनिशुम्भ- 


` शाम्भवधनुः” इति वीरचरितम्‌- 
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शुल्क, (पु० न°) शुल्क्यते ( अतिसुज्यते ) कर्मणि घञ्‌ । 
घाटआदिपर देनेलायक राजाका कर ( मासूल ) । वरप- 
क्षीय ( लडकेवालों ) से कन्यापक्षीय ( लडकीवालों ) ने 
लेनेलायक धन । एकप्रकारका स्रीथन । लडकीका मोळ । 
मासूळ । दहेज ( योतक ) । मोल । फीस. 

शुल्कस्थान, ( न°) ६ त० । मासूलकी जगह । चुगी- 
खाना । करचुकानेकी जगह. 

शु, ( न°) थुक्म-अच्‌ । प्र० । तात्रा । ताम । और रज । 
रस्सी 

शुल्व, ( न° ) झल्व्‌+अच्‌ । तामा ओर रस्सी । जलका नि- 
कट । आशार । यज्ञका कार्य. 

शुश्रूषण, (न°) श्रु+सन्‌+स्युद्‌ । सेवा । नौकरी । “युच्‌? 
वही अर्थ ( स्री० ). : 

शुश्रूषा, ( ल्ली० ) श्रु+सन्‌+अ । श्रवणेच्छा सुन्नेकी चाह। 

` उपासना । सेवा. 

शुष्‌ , शोष-सूकना । दि० प० स० सकि० अनिट्‌ । शुष्यति । 
अशुषत्‌, 

शुष, ( पु० ) झुष्‌+क। गर्त । गढ़ा । टोआ । और विल 
( सुराख ). 

शुषिर, ( न° ) शुष्‌+किरच्‌ । छिद्र ( सुराख )। ओर वं- 
सीआदि वाजा । छेकवाला (सच्छिद्र ) ( त्रि ) । सूसा । 
और आग ( पु० )। नदी ( ख्री० ). 

शुष्क, ( त्रिश ) शप+क्त । धूप आदिसे सूकगया । सूका. 

शुष्कळ, ( न° ) शुष्क ( शोषणं ) लाति । लापक । सूका- 
हुआ मांस. 

शुष्कवेर, ( न° ) शष्कं ( फलशून्यं ) वैरं। विना किसी , 
फलके वैर ( नाहासिल दुरमनी ) । उद्देशशृत्य कलह । 
बिनमतलव झगडा । सूका वैर, 

शुष्कत्रण, ( पु० ) कर्मे° सूका घाव । किणरूप मरण. 

शुष्मन्‌, ( न० ) झष्‌+मनिप्‌ । तेज । और शोर्य ( वहा- 
दुरी )। आग । ओर चित्रकत्रक्ष ( पु० ). 22390 सकल: 

शुक, (पुः) (न°) शो+ऊकक्‌ । यव । जों । भूक । शिखा. _ 

शूकर, ( पुः ) “श्र? इति अव्यक्तं शब्दं करोति । कुः 
अच्‌ । झक़ःअस्ति अर्थे “र” वा । “श्रू. २” करनेवाला । | 
सूअर | “ढूकरी”. य वच कल विद ०. 

झार, (० ) शच+रक्‌-४० चस्य दः दीघेश्व। 
चौथा वणे । “छुचा द्रवति” प° 
चलनेवाला । यदि क्षत्रिय होकर 
वाला हो तो उसे झद॒ही 
भाष्य है । राप्‌ । झा 
(कीती). 
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शुद्रावेदिन , है Digitized by डातकाकू २४९६०७७ Gyaan Kosha [ शुङ्गवत्‌, 


झळ, (पु० न० ) झूङ्+क । एक बीमारी (रोग) । तेज 
लोहेका फाला । और त्रिञ्ल । चिह ( निशान) । एक 
सुनि । और ९ वां योग ( पु० ). 

शूलघातन, ( न० ) झं घातयति । हन्‌ः+णिच्‌+ल्यु । 
दर्द दूर्‌ कर्ता है । मण्ह्र. 

शूळद्विष्‌, (पु० ) ६ त० । दर्दका वैरी । हींग 

शूलधन्चन्‌, (पु०) झं धनुः . आयुधं अस्य+अनद्‌ 
समा०। त्रिशल जिसका शस्र है । शिवजी 

शूलधर, (१० ) शलं घारयति । घारि+अच्‌ । त्रिशङको 
पकडता है । शिवजी 

शूलघारिन्‌, ( पु० ) शूलं धरति । धु+णिनि। शिवजी । 
दुगी (ल्ली० ). 

शूलपाणि, (ए०) झळ पाणो यस्य । जिसके हाथमें 
त्रि्ूल है । शिवजी. 

शूलाकृत, (त्रि० ) झळेन विद्धा कृतं ( पक्वम्‌) झूल+डाच्‌+ 
कृ+क्त। लोहेआदिकी कीळसे वेधकर पकाहुआ मांस । 
कवाव. 


शूद्रावेदिन्‌, ( पु० ) द्रां विन्दति । विद्‌+णिनि । उप० 
स० । शुद्दजातिकी खीसे विवाह करनेहारा । “शाद्रावेदी 
पतत्यत्र” स्मृतिः. 

शूना, ( त्री» ) श्विमअधिकरणे क्त । प्राणिवधस्थान । 
जीवोंके मारनेकी जगह । कसाइओंका घर 

शुन्य, (त्रिश) झनाये हितं ( रहस्यस्थानकत्वात्‌) यत्‌ । 
अकेलीजगह ( जहां प्राणिआंको सइसे मारसक्ते हें) । 
आकाश । खाली । बिन्दुमात्र । चुक्ता । ओर अभाव (न 
होना ) । जो पूरा नहिं । कम । और तुच्छ ( त्रि० ). 

शून्यपदवी, ( त्री» ) शल्या पदवी । सूनी सडक । खाली 
पगडण्डी । आत्मा ( जीव ) का रास्ता 

शून्यमनस्‌-मनस्क, ( त्रि» ) शून्य मनो यस्य । शून्य (सूने) 
मनवाला । खाली मनवाला. 

शून्यचादिन,, ( पु० ) त्यं ( अभावमात्रे-सर्वकारणतया ) 
वदति । वदू+णिनि । वोद्धविशेष । जो सबका कारण 
“अभाव” बोलता है ( खीकार कर्ता है) । “पहिले 
कुछ न था ओर हो गया”. 

शूर, हिंस-कतलकरना-स्तम्भ-रोकना दि० आ० सक० सेट्‌ । 


शूर्यते । अशारिष्ट. शूलिक, (त्रिश) झं ( पाकसाधनत्वेन ) अस्ति अस्य+ 
शूर, विक्रम-वहादुरहोना । चल दिखलाना । चु० उभ० स० | उन्‌! सीखपर चढाके पकायाहुआ मांस । शूलाकृत 
सेट्‌ । शरयति-ते. शूलिन, (पु० ) झूलं अस्ति अस्य+इनि। शूलरोगवाला 
शारु (पु०) शर अच । वीर (वहादुर) । विक्रमवाला | त्रिशूल अन्न ( औजार ) रखनेहारा ( त्रि० ). ` 
र ( जोरवाळा ) । वसुदेवनामी यादव । सूर्य । सिंह | शूल्य, ( त्रि० ) झले संस्कृतंन-यत्‌ । सूडपर पकायाहुआ 


मांस । शूलाकुत । कचाव. 

शू; हिंसन-मारना । क्रया० प० स० सेट्‌ । शुणाति । अशा- 
रीत्‌ । शीर्णे 

हा, (रू) गाल, ( पु० ) अरुजं .लाति । छा+क-ए० । लोहू- - 
को लेता है। सिआर । गीदड। एक दैत्य । वासुदेव । 
निर्दय । नीच 

झुगालिका, (ख्री० ) श्थ्गाल्स भार्या । डीपू-खार्थ 
कन्‌ । शगाल ( गीदड ) की औरत ( गिदडी ) । २टगा- 
लीव-सार्थे कन्‌ | डरसे भागना 

ञङ्ञल, (पु०) शङ्गात्‌ ( प्रधानात्‌) स्खल्यते । जो 
ढिळकती जाती है । लोहेकी जंजीर । लोहमय निगड। 

` पाँचका बंधन ( जंजीर ) 

झड़, ( न° ) शय+गन्‌-प् हखः । पर्वतके ऊपरका हिस्स । 
चोरी *। प्राधान्य । बढाई । कामका उद्रेक ( वढना ) । 
पशुआदिका सींग । ओर एक प्रकारका वाजा. 

(पु० ) श्यज्ज॑ इव मूलं अस्य-। जिसकी जड 

सींगके समान हे । ०ङ्गाटक । सिंघाडा, 

झज्वत्‌ , (पु० ) ऽङ्गं ग्राशस्येन अस्ति अस्य+मतुप्‌ । 

मस्य वः । अच्छी .चोरीवाला । भरतवर्ष ( हिन्दुस्थान )- 


(शेर ) । सूअर । एक मच्छी 
शूरमानिन्‌, ( पु० ) आत्मानं झरं मन्यते । अपने आपको 
. झर ( बहादुर ) मानता है । अहंकार । बलका मिथ्या 
अभिमान करनेवाला 
 शुरसेन, ( पु० ) झरा सेना यत्र, यस्य वा। जहां वा जिः 
 सकीसेनाचद्दादुर है । एक देश । एक राजा 
मान-मापना । चु० उ० स० सेट । ूर्पयति-ते । 
नतः 
पु० ) झर्प्यते धान्यादिकं अनेन । ्प्‌+घञ्‌ । जिस्से 
मापाजाता है । चावलआदिको साफ करनेके 


शाङ्गवेर, ] 


. शङ्गवेर, ( न० ) “रह इव वेरं ( अवयवः ) यस्य । जिसका 


: ` हिस्सह सींगके समान है । अद्रक । सोंठ । रामचन्द्रके | हो 


मित्र गुह चण्डालका पुर ( शहर ). 

शुङ्गाट, (पु० ) शङ्गं ( प्राधान्यं ) अरति । अद्‌+अण्‌ । 
उत्तरकीओर एक पर्यंत । चतुष्पथ । चौराहा । शब्दा- 
छंकार, 

शुङ्ञार) ( पु०.) शङ्गं ( कामोद्रेकं ) ऋच्छति अनेन । ऋ 
अण्‌ । बहुत काम बढाता है । नाटकमें एक रस । लोंग । 
सिंधूर । ओर चूरा । अदरक । जेवर. 

झुङ्गारिन्‌, ( पु० ) शश्गारः जन्यत्वेन अखि अस्य+इनि । 
जिसके खानेसे बहुत काम बढता है । पूग। सुपारी । 
ओर हाथी (गज ) । अच्छी पोशाक पहिनेहुए ( सुवेश ) 
( त्रि० ) 

ञुङ्गिन्‌, (पु० ) शक अखि अस्य+इनि । सींगवाला । 

, . मेष (मेढा ) । भारतवर्षका एक सीमापवेत । पहाड । 
एक सुनि । और वृक्ष (द्रख्त ) सींगवाला ( त्रि»), 

हात, ( त्रि») श्ट+क्त । पक्क । पकाहुआ. 


शुध्‌, अपानशब्द-पद मारना । भ्वा० आ० ढइ-लर-ल्द्मे 


उभ० अक० सेटू । क्ला वेद्‌ । शार्षते। अशधत्‌। 
शत्स्येति । शर्थिष्यते, 

शध, छेदन ( कारना ) भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ । क्लावेटू । 
शर्घति-ते. 

शेखर, ( पु० ). शिखि-जाना+अरण्‌ । प्ृ० । शिखा । 
चोटी । मुकुटके ऊपरका फूल । सुहांजनेकी जड । ताज. 

शेफ, (पु० न० ) शी+फन्‌ । शिक्ष । हिज्ञ। शी+अति- 
फुकूच. 

` शेफालिका, (त्री०_) 


शेरते इति ेफाः अलयो यत्र+ 


कप्‌ । जहां भोरे सोरहे हैं । फूलदार दक्ष । सुहांजना | जे 


जूफा. | 

. शेसुखी(षी), (ल्री०) शी+विच्‌। शेः ( मोहः ) तं मुणाति 
' मुषूनक । जो मोह ( मे. मेरा) को चुरा छेती है । बुद्धि 
` अकल. 
शेव, ( पु०) शी+वन्‌। पुरुषका चिह्न शिश्न । लिंग. 
शेवधि, (घुः) शेः (धनादिमोहः), तस्य अवधिः। दोलतके 

मोहकी सीमा । पद्मआदि नौ प्रकारका निधि ( खजाना ). 
शेवाळ, (न° ) शेते+विच्‌ । वछते-घन्‌ । शेवाल । से- 
` बाल । शिवाळ । पानीके ऊपर सावा २ होता है. 
शेष, ( पु० ) शिषू+अच्‌। अनन्त । सांपोंका राजा । एक 
` सांप । बाकी. र 
शेषशायिन; ( पु० ) (शेषे शेते) शेषनागपर शयनः 

( सोने ) वाला । विष्णु. त 
शेषा, ( त्री» ) शिष्‌+घम््‌ । निर्माल्य माल्यआदि देवतापर 


चढीहुईं मालाआदि । “शेषामिव भ्राश” इति कुमारः. 
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[ शेवलिंनी, 


शेषान्नम्‌, ( न० ) शेषं अन्नम्‌ । वचा हुआ अन्न. 

क्ष, ( पु० ) शिक्षां ( तज्नामकम्रन्थं ) अधीते वेत्ति वा+ 

अण्‌ । शिक्षा ( खरका विषय) अन्थको . पढता वां 

जानता है । “कन्‌? । शिक्षक यही अर्थ, 

शैखरिक, (पु० ) शिखरे भवः+उक्‌ । चोटीपर हुआ । 

सवका सिरा । अपामागं, ५ 

शैत्य, ( न°) शीतस्य भावःमष्यन्‌ । शीतता । सदां । 
ठण्डाई । उण्डापन. ` 

शैथिल्य, (न°) शिथिलस्य भाव/प्यज्‌। ढीलापन । 

बज अहढसंयोग ). । 

रोनेय, ( पु० ) शिनेर्गोत्रापत्य॑+ढक्‌ । सात्यकिनाम यादव. 

शैळ, ( न०.) शिलायां भवः+अण्‌ । पत्थरोंमें उपजा गन्धः 
द्रव्य । “शिलाः सन्ति अस्य+अण्‌' तिलोंबाला । पहाड 
( 9०). 

शैळज, (न°) शैले ( पर्वते ) जायते । जन्‌+ड । पर्व- 
तमें उत्पन्न होता है। एक प्रकारका गंधद्रव्य । गजपिप्पली 
और दुर्गा ( स्री० ). हे. न 

शैलधर, (पु० ) शैलं ( गोवर्धनपर्वतं ) घरति । इ+अच्‌ । 
गोवर्धन पहाडको उठाता है । श्रीकृष्णदेवजी. 

शैळभित्ति, ( पु० ) शैलं भिनत्ति । भिदू+क्तिच्‌। पत्थर- 
फाडनेका औजार. 

शैळराज, (पु० ) शैलानां राजा। उच्‌ समा० ।पहाडोंका राजा। 
हिमालय. 

शेलशिविर, (न°) शैलानां शिबिरं इव. । पहाडोंकी 
मानों छावनी है । समुद्र । समुद्र, ` 

शैलसुता, (ज्री० ) ६ त° । पहाडकी लडकी । पार्वती. 

शेलाय्र, ( न°) शैलस्य अग्रम्‌ । पहाडकी चोटी. 

लाट, ( पु० ) शेळं अटति । अर्‌+अण्‌ । पहाडसें घूमता 

है । शेर। मील । सिंह । किरात. | 

शैळालिन, ( पु० ) शिलालिना सुनिना ओक्त ( नठसूत्रं ) 
अधीयते+णिनि । शिलालिमुनिसे कहेहुए नटोंके नियमोंको 
पढते हैँ । शैलू । नट. 

शेली; ( ज्ञी० ) शीलं एव+खार्थ अण्‌ 
नियम । रीति. 

शैलूष, ( पु० ) शिदधषस्म अपल्यंन अण । नट । विह्कका 
द्रख्त । धूर्त । ताळदेनेहाराः . ह 

शैव, (न° ) शिवं अधिकृ कतो अन्थः+अणु ॥ वेद्त्या« 

सका बनायाहुआ शिवजीके प्रभावको वर्णन करनेहारा महा- 


डीपू । चारित्र । 


भक्त ( त्रि» ) । “तस्पेदंअण” शिवका ( त्रि० ) 
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शैबलिनी, (्री० ) रैवलानि सन्ति अस्याः+इनि । 


शेवाळ, ( न० ) शी+वालन+खार्थे अण्‌ । सेवाल । पानीमें 
उपजा पदार्थबिशेष । “कृष्णदेवका एक घोडा? । घोडा. 

शोब्य; ( पु० ) शिवेयांत्रापत्यं-यश्‌ । शिविके गोत्रमें उपजा 
एक राजा. 

शैशव, ( च० ) शिशोर्भावः+अण्‌ । वचपन । शिश्षुपाल । 
वालअवस्था. 

शैशिर, (पुः ) शिशिरं प्रिय यस्य+अण्‌ । कालीचिडिआ । 
सदा खुरा रहती हे । “शिशिरे भवः”+अण । शीत- 
कामें हुआ ( त्रि० ). 

शो, तीक्ष्णीकरण ( तेजकरना ) । दि० प० स० अनिट्‌ श्यति। 
अशात्‌-अशासीत्‌, 

शोक, ( पु० ) छच्‌+घम्‌ । पियारेके विरहसे हुआ दुःख- 
रूप एकप्रकारका चित्तका व्यापार । अफ्सोस. 

शोकारि, ( पु० ) ६ त° । शोकका शत्रु । कदम्वका वृक्ष । 
कद्म्बका द्रख्त. 

शोकाचिष्ट, उपहत । विहछ, ( त्रिश ) शोकेन आविष्टः । 
शोकसे भराहुआ । शोकमें पडा हुआ. 

शोचिष्केश, ( पु०) शोचिः केश इव यस्य । जिसकी 


चसक ( तेज ) वालोंके समान है | वहि ( आग )। | 


चित्रकदृक्ष. 
शोचिस्‌, ( न° ) छचनइसि । प्रभा । प्रकाश । चमक । 
रोचिः 


शोच्य, ( त्रिश ) छदभयत्‌ । क्षुद्र । कभीना । छोटा । 
दयाके लायक । अफ्सोसके लायक । वेचारा । गरीव. 

शोण, गति ( जाना ) । सक० । वर्ण-रंगना । अक० भ्वा० 
प० सेट्‌ । शोणत्ि-अशोणीत्‌. 

शोण, (न°) शोण+अचू। सिन्दूर ( सिंधूर ) । और 
रुधिर ( लोहु ) । लालगन्ना । मंगठग्रह । आग ( पु० ). 

शोणित, ( न° ) शोण+इतचू । ( रुधिर । लोहु ). 

शोणितपुर, ( न° ) शोणितं इव रक्त पुरम्‌ । लोहूकी नाई 
शहर । चाणासुरका नगर ( मुल्क ). 

प्क, (घुः ) कर्म० । लालपत्यर । माणिक्य ( माणक ) 


रा ( पु० ) छ+धन। हाथ पॉव आदिको फुलादेनेहारा 
शोथप्नी, (त्ली० ) शोथ॑ हन्ति । हन+क । शालपर्णी । 


 सोज दूर करनेवाली दवाई ( त्रि० ). 
शोधन, ( न० ) झघृ+णिचु+त्युटू । शोच । सफाई । 


हिष्ठा ( यूंह ) । मछआदि छोडना । दोष हटाना। ओर 


' कजी उतारना । “शुष्यति अनया+करणे त्युट्‌ डीप्‌” 
क आवन हर) ) 
शाधित, ( त्रिश ) छघू+णिचू+क्त । मलआदि हटाकर 
' कियाहुआ हुआ । मार्जित । साफ कियागया. 
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[ शोभिक, 


शोफ, ( पु० ) छु+फन्‌। शोथ । सोज. 


शोभन, ( न°) शोभते । शभ्‌+स्यु । कमलका फूल । 
पांचवां योग ( पु० ) । शोभावाळा ( त्रि० ). 

शोभा, ( त्री० ) झुभ+अ । दीप्ति । चमक । प्रकाश. 

शोभाञ्जन, ( प० ) शोभायै अज्यते । अश्रुनल्युट्‌ । सुहांज- 
नेका द्रख्त. 

शोष, ( पु० ) शष्‌+षभ्‌। हवा आदिसे पानीको दूरकरके 
कठिन करना । सुकाना । “सुका देता है” । मिर्गीकी 
वीमारी. 

शोषण, ( न° ) झुपनल्युट्‌ । चूसकर रस पीना । और 
सुकाना । कामदेव । एक तीर. 

शोक, ( न° ) झुकानां समूहः--अण्‌ । शुकसमुदाय । बहुतसे 
तोते. 


शोकर, ( न° ) शक्रस्य इदं+अणू । एक तीथ. 
शौक्तिकेय, ( न° ) झक्तिकायां भवम्‌। सीपीमें+ढक्‌ । 
_युक्ता। मोती. 
शोह्कय,. ( पृ० ) शक भावः+ष्यन्‌ । श्वेतता । चिटाई । 
चिद्टारंग. 
शौच, ( न° ) ञुचेभौवः+अण्‌ । झुद्धि (सफाई) । पवि- 
ता । पाकीजगी “न खानेछायक चीजको न खाना, 
निन्दितोंके साथ संग न करना और अपने धर्ममें रहना 
शोच कहलाता है”. 
शोटीर, (पुः) शौद्‌ ( अहंकारकरना )+ईरन्‌। त्यागी । दानी। 
और वहादुर । अहंकारवाला ( त्रि० ). 
शौड्‌, गवे-मगरूरहोना । भ्वा० प० सक० केटू । शौडति । 
अशोडीत्‌ 
शोण्ड, ( त्रि० ) शम्डायां ( सुरायां ) अभिरतः+अच्‌ । 
हे शरावमें लगाहुआ । मत्त ( मतवारा । और दक्ष ( चतुर ). 
शाण्डक, ( पु० ) शुण्डा ( सुरा ) पण्यं अस्य+उक्‌ । शरा- 
ववेचनेहारा । कलालकी एक जाति. | 
शोण्डीर कक, 
» ( पु० ) शुण्डा ( गर्वः ) अस्ति अस्य+इरन्‌ । 
खार्थेञ्णू । कलाल । अहंकारवाला ( त्रि» ). 
शोद्र, ( पु० ) झद्गायां भवः+अण्‌ । शद्वासे उत्पन्नहुआ बेटा. 
-शौद्धोदनि, ( पु० ) घदोदनस्य अपलं+इन्‌ । बौद्धमुनिवि- 
क रेष । शुद्धोदनकी सन्तान. 
दनक, (पु०) शुनकस्य अपत्यं+अण्‌ । शुनककी सन्तान । 
र युनि । “ऋषयः शौनकादयः” भा. पु०. | 
५ ( पु० ) फूना ( प्राणिवधस्थानं ) प्रयोजन अस्य+ 
ठक्‌। जीवोंके मारनेका कामकरनेवाला । मांस बेचने: 
व हारा । कसाई । ग्रगयाशीळ । शिकारी. 
क, ( त्रि० ) शोभा दिल्पं अस्य+उक्‌ । इन्द्रजालिआ । 
मदारी. ॥ 
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[ श्रणू, 


~ 


SS NS कि 
शरि, (० ) झरस्य गोत्रापत्यम्‌ । यादवविश्येष । वसुदेव | श्यामल, ( पु० ) स्यामवर्ण लाति । लाक । पिप्पल । काळे 


वा सूर्यका पुत्र । विष्णु । श्रीकृष्ण । और शनैश्चर. 
शौर्य, (न°) सूरस्य भावः+ष्यम्‌ । बहादुरी । वीर्य । 
और शक्ति. 
शोल्किक, ( पु० ) झल्के अधिकृतः-ठक्‌ । करलेनेका 
काम करनेद्दारा । महसूलिआ । तहसीलदार. 
शोचस्तिक, ( त्रि० ) श्वः ( परदिने ) भवः । श्वस्‌+उक्‌ 
_घुटूच । आनेवाले दिनमें रहनेहारा पदार्थ । कलका. ` 
शोष्कल, ( पु० ) झुष्कलं (शुष्कमांसे ) पण्यं अस्य+अण्‌। 
सूके मांसका सौदाकरनेवाला । सूके मांसको वेचनेहारा । 
“सूक्के मांसको खानेहारा” ( त्रि० ). 
आ्ुत, क्षरण ( वहना ) भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । श्रोतति । 
अश्वुतत्‌-अश्वोतीत्‌- 
अयुत, क्षरण ( वहना ) भ्वा० पर० अक० सींचना-सक० सेट्‌। 
क्ष्योतति । अश्युतत्‌-अश्योतीत, 
अयोत, ( पु० ) समन्तात्‌. सेचन। चारोंओर सींचना। 
ष्युत्‌+घञ्‌. 
श्मशान, ( न० ) इमानः ( शवाः ) शेरते अत्र । शी+आ- 
नच्‌ । “इमन्‌ शब्दसे शव-शान ( भी होता है )” शव 
( सुद ) के जळानेका स्थान । मसान । मुर्दा जळानेकी 
जगह. 
इमशानवासिन्‌, ( ५० ) ३मशाने वसति । वस्‌+णिनि । 
मसानमें रहता है । महादेव । और बटुक भैरव । मसा- 
निआं ( चाण्डाल ) आदि ( त्रि० ). 
शमश्रु, ( न° ) सम ( पुंसुखं ) श्रूयते ( लक्ष्यते ) अनेन । 
श्ु+ड्ध । पुरुषका सुं जिस्से पहचाना जाता है । दाढी. 
इमश्रुमुखी, ( त्री» ) अमश्चु युखे यस्याः । जिसके सुखपर 
दाढी है । डीप्‌ । पुरुषके लक्षणवाली पोटायुवती- 
शमश्च, ( पु० ) शमश्च॒ विद्यते अस्य+ळच्‌ । दाढीवाला । 
पाडिया. 
इमश्रुवर्थक, ( पु० ) इमश्च॒ वर्धयति ( छिनत्ति )। इधू+ 
प्वुल्‌ । दाढी काटता है । नापित । क्षुरकर्मंकारक । उस्त- 
रेसे कामकरनेहारा । नाई. 
शयान, ( त्रि) स्यै+क्त । बहुत सिकुडगया। गाढा होगया । 
सूकगया । “पथश्चाइयानकदमान्‌” रघुः | 
` इयाम, (पु० ) स्यै+मक । वृद्धदारकदृक्ष । अयागके 
तीर्थका बोड ( बट ) । नीळा । काला. 
श्यामक, ( पुJ ) स्यामेव+इवार्थे कत्‌. । एकप्रकारका धान. 
शयामकण्ड, ( पु० ) स्यामः कण्ठः भस्य । जिसका गला 
' स्याम है । मयूर ( मोर )। शिव । नीलकण्ठ । एकप्र- 
. कारकापक्षी ' , ट 
श्यामकणी, ( पु० ) श्यामः कणेः यस्थ । काले कानवाला । 


न्स 


ड्‌ 
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रंगवाला ( त्रि० ). 

इयामरूता, ( स्री» ) कर्म० । एक वेळ । कालापन । 
कालक । कालारंग । हरारंग. 

इयामशवलो, ( पु० ) द्विवचन (इयामौ शबलौ च) स्याम 
( काले ) ओर शबल ( विचित्र-डव्वखडव्वा ) । यमराजके 
द्वारके रक्षक ( रखवारे ) दो कुत्ते । चार आंखबाले 
यमके कृत्ते. 


इयामखुन्द्र, ( पु० ) श्यामः अपि सुन्दरः । काला होकर 
भी सुन्दर है । श्रीकृष्ण । “श्यामसुन्दर ! ते दास्यः” 
इति भागवतम्‌, 

इयामा, ( ज्ली० ) सयै+मन्‌। एकऔषध ( दवाई ) । वह 
स्री जो अभी प्रसूत नहिँहूई । यमुना । रात्रि ( रात )। 
गिलो । गुग्गल । नीळ । हल्दी । पिप्पल । मध । तुळसी । 
छाया । शिंशपा ( टालीका द्रख्त )। गौ । एक पक्षी । 
एकमप्रकारकी औरत ( शीतकालमें जिसके अंग गरम हो 
और गरमीमें खभावहीसे शीतल हां, रंग सोनेके 
समान हो ). 

स्यामाङ्ग, ( पु० ) इयामं ( हरिद्वण ) अङ्गं अस्य। जिसका 
शरीर हरेरंगका हो । बुधग्रह । कालेशरीरवाला (त्रि० ) 
ह्लियां ढीप्‌. ` 

दयाळ, (प°) श्यै+कालन्‌। पत्नीभ्राता । ल्लीका भाई । 

. साला । “इ्यालिक” भी. 

द्याच, ( पु० ) इयैञचन्‌। कालापीला रंग । उसवाला । 
(त्रिः ). 

इयावद्त्‌, ( त्रि» ) यावो दन्तो यस्य । दत्रादेशः । काले- 
रंगके दांतवाला. 

ऱयावद्न्त, ( पु० ) कर्म? । खभावहीसे जिसके काळे दांत 
हैं। ६ त० । कप्‌ । कालेदांतवालां ( त्रिश ) । “सुरापः 
इयावद्न्तकः स्मरतिः. र 

इयेत, ( ए ) स्ये+इतचू । झुक्ृवर्ण ( चिह्म-सफेद रंग) । 
उसवाला ( त्रि» ) ।ल्लियां डीपू । “त” को “न” होता 
है । रयेनी. . 

इयेन, (9० ) रये+इनन। एकप्रकारका पक्षी ( बाज )। | 
सफेद रंग । उसवाळा ( त्रि० ). | न द 

इये, गति ( जाना )। भ्वा० आ० सक० अनिट्‌ । इयाते. | 
अस्यास्त. FC EN 

स्यैनस्पाता, ( त्री ) स्येनस्य पातो यत्र+अण्‌ । मुम्‌ च । 
जहां बाज गिराया जाता है । छृगया । शिकार । अहेर. 

श्र, दान ( देना )। भ्वा० प० स०. सेट्‌ श्रणति। | 

क्षण, देना । चु० उ० सक० सेद्‌ । श्राणयर 
'णतूःत्‌, ककत. अ 


श्रत्‌, ] 

श्रत्‌, ( अव्य० ) श्री+डति । श्रद्धा । विश्वास । इमान । 
युर ओर वेदान्तपर विश्वास. |. 

श्रथ्‌, वांधना। छुडाना और वध ( मारना )। चु० उ० 
पक्षे भ्वा० पर? सक० सेट्‌ । श्राथयति-ते। श्रथति । 


( यत्न और दावल्य ) 
श्रथन, ( न° ) श्रथूमल्युद्‌। वध ( मारना ) । कोशिश 
करना ( यत्न ) ओर प्रतिहषे ( खुशहोना ) 
श्रद्धा, ( ल्ली० ) श्रत्‌+घा+अड्‌ । आदर । गुरु और वेदान्तके 
क वचनोंपर विश्वास । स्पृहा ( इच्छा ) । सफाई ( छुद्धि ) । 
ज्ञ काममें प्रत्यय ( विश्वास-निश्चय ) । इमान । 
यकीन. 


श्रद्धा, ( त्री» ) श्रद्धामआऊच्‌ । स्पृहावती । चाहवाली । 
श्रद्धावाला ( त्रि० ). 
श्रन्थ्‌, म्रन्यन ( गुथना )। ओर वध (मारना )। चु० 
उ० पक्षे० भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । श्रन्थयति-ते । 
Ps श्रन्थति । अश्रन्थीत्‌, 
श्रन्थ्‌, मोचन ( छुडाना ) । और वार २ खुशहोना । क्रया० 
प० सक० सेट्‌ । श्रभ्नाति । अश्रन्थीत्‌, 
श्रन्थन, ( न० ) श्रन्थ+स्युट्‌ । अन्थन रचना । गुथना. 
पित, ( त्रि» ) श्रा+क्तःणिच्‌ । पुकूहस्रश्च । पक्क । 
पकाहुआ. 
श्रम्‌, तपस्या करना-आयास ( तछोफ उठाना ) । अक० 
भ्वा० पर० सेटू । क्‍्त्वावेटू । श्राम्यति । अश्नमत्‌ । अश्र- 
__, सोीत्‌। श्रान्त्वा । श्रमित्वा. 
श्रम, (पुः ) श्रम्‌+घन्‌-न वृद्धिः । तपस्या । खेद । मिह- 
नन । सायास । तङ्कीफ । शाल्लका । अभ्यास 
श्रमण, ( पु० ) श्रम+युच्‌ । एकप्रकारका यति ( संन्यासी )। 


(बोन). . 

` श्रमिन्‌, ( त्रिश ) श्रमु+इनि । श्रमयुक्त । मेहनती । 
_ असवाळा. ` 

, प्रमाद-भूलना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । श्रम्भते 

पुJ ) भ्रिमअच्‌ । आश्रय । आसरा । सहारा। 

ट्‌” ( न° ) वही अर्थ 

० ) शणोति अनेन । श्रुमअप्‌। जिस्से छुनता 

णे ) । ख्याति । मशहूरी. 

। शटणोति अनेन । श्रुभल्युट्‌ । कान 

ब्दको ्रहणकरनेहारा इन्द्रिय । “भावे ल्युट्‌?” 

सवां नक्षत्र ( तारा ) ( पुः त्री० ) । 


न ) श्रवणस्थ इन्द्रियम्‌ । सुन्नेका 
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भिक्षापर जीनेवाछा ( त्रिश )। जटामांसी । सुन्दर स्री. 


[ श्री, 


श्रचणगोचर, ( त्रि ) श्रवणस्य गोचरः । श्रवणका विषय । 
'सुन्नेमें आगया. 
श्रविष्ठा, ( ल्ली० ) । श्रूयते । थुन-अप्‌ । श्रवः ( प्रसिद्धिः ) 
अस्ति अस्याः+मलुप्‌ । अतिशयेन श्रववती+इष्ठन्‌ मतु- 
पूका लोप । बहुत मशहूर । धनिष्ठा तारा. 
श्रचस्‌, ( न० ) श्रूयते अनेन । श्रु+असि । जिस्से सुनाजाता 
हे । कर्ण । कान। कर्मणि असि । कीर्ति । यश. 
श्रा, पाक-पकाना । अदा० प० स० अनिट्‌ । श्राति। अश्राः 
सीत्‌। श्रपयति. 
श्राण, ( त्रि० ) श्रा+क्त । पक्क । पकाहुआ । यवागू ( लप्सी- 
खिचडी ) ( ल्ी० ). 
श्राद्ध, (न°) श्रद्धा ( हेतुत्वेन) अस्ति अस्य+अण्‌ ॥ 
श्रद्धासे उपजता है । पितापितामहादिकोंको श्रद्धासे देने- 
लायक द्रव्य । “अखि अर्थे+अण्‌” श्रद्धावाला ( त्रि० ). 
आद्धदेच, (पु० ) श्रदधदेश्यानां पितृणां देवः । शाक० । 
श्राद्धमें बुलायेजानेहारे पितरोंका देवता । यमराज । एक 
सुनि 
श्राद्वदेवता, ( ज्री० ) श्राद्धे देवता ( यक्तद्रव्यस्यो दरया ) । 
श्राद्धमे दियेहुये द्रव्यकी देवता । पितर । ` “पितरः श्राद्ध- 
देवताः? स्मृति 
श्राद्धिक, ( त्रि० ) शराद्धे देयं श्राद्धं। तद्रव्य भक्ष्यत्वेन अस्ति 
अस्य वा+उन्‌। श्राद्धमे देनेलायक पदार्थको खानेहारा 
श्राद्धिक, ( त्रि० ) श्राद्ध भक्ष्यत्वेन अस्ति अस्य+इनि। 
श्राद्धमे दानकियेहुएको खानेहारा. | 
श्रान्त, ( त्रि० ) श्रनक्त । श्रमवाला । मेहनती । झान्त। 
जितेन्द्रिय । थकाहुआ. र 
श्रान्तसंवाहनम्‌, ( न° ) श्रान्तस्य संवाहनम्‌ । थके 
हुएको आराम पहुंचाना ( मुद्रीचापी करना ): 
श्रावण, ( पु० ) श्रवणेन युक्ता पौर्णमासी श्रावणी सास्मिन्‌ 
मासे+अण्‌ । जिस महीनेमें श्रवणनक्षत्रवाली पूर्णिमा हो । 
साचनका महीना । “कानसे उपजा+अण्‌” कर्णेन्द्रियजन्य 
प्रयक्षविशेष 
श्रावन्ती, श्रुमझिच्‌ । प्र डीष्‌। र्मपत्तननाम एक नगरी 
श्चि, सेवा करना । भ्वा० उभ० सक० सेट्‌। श्रयति-ते। 
अशिञ्रियत्‌-त. ` ` 
श्रित्‌, ( त्रिश ) भ्रि+क्त । सेवाकियाहुआ । आसरादिया- 
गया । आश्रित 
श्री, पाक ( पकाना ) क््या० उ० स० अनिट्‌ । श्रीणाति श्री- 
णीते । अश्रैषीत्‌ 
श्री, ( त्री ) श्रिऽक्विपू-नि० । लक्ष्मी । लोंग। शोभा । 
वाणी । चेशवनाना । सरलइक्ष । धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्षख्प सम्पत्ति । बुद्धि । विभूति । प्रभा । कीर्ति । 
बृद्धि । सिद्धि । देवता आदिके नामके पहिले उपाधि, 


श्रीऋषभदेव, ] 


श्रीकषभदेच, (पु०) 
सम्पूर्ण विद्याओंके पार. जानेवाला एक मुनि। जैनोंका 
पहिला तीर्थकर अर्थात्‌ ( अवतार ). 
श्रीअजितनाथ, (पु०) जि+क्त (न° त० ) स चासौ 
ताथः । नाथू+अच्‌ ( अ) -। किसीसेभी न जीता जा 
` सकनेद्दारा स्वामी ( मालिक ) । जैनोंका दुसरा तीर्थकर 
( अवतार ). 
श्रीसंभवनाथ, (प° ) सम+भू+अप्‌ (अ ) तस्य नाथः। 
खष्टिमात्रपर आज्ञा चलानेवाला । जेनोंका तीसरा तीर्थ- 
` कर अर्थात्‌ ( अवतार). 
श्रीअभिनन्द्न, (प°) अभि+नन्द्‌+अन । अभिनन्द- 
यति ( समीपवर्तिनम्‌) । अपने भक्तोंको सर्वथा शोकर- 
हित करनेवाला । जेनांका चोथा तीर्थकर ( अवतार ). 
श्रीछुमतिनाथ, ( पु०) सु+मन+क्तिन्‌ (ति) । सुष्ठु 
मतिः यस्य ( व० न्री० ) तेषां नाथः । अच्छी ( निर्मळ ) 
बुद्धिवालोंकी रक्षा करनेबाला । जैनोंका पांचवां तीर्थकर 
अर्थात्‌ ( अवतार ). 
श्रीपञ्परश्ु, ( पु० ) पदु+मन-प्र+भू-ड्ू (ऊ) । सम्पूर्ण 
धन अथवा दारीरकी सव नाडिओंपर आज्ञा चलानेवाला 
. योगिराज । जेनोंका छठा तीर्थकर अर्थात्‌ ( अवतार ). 
श्रीखुपाश्वेनाथ, (प० ) सनस्पशःश्वण-ए० । सचासौ 
नाथश्च। बहुत पास रहनेहारा नाथ (सामी )। अन्त- 
' रात्मा । जैनोंका सातवां तीर्थकर (अवतार ). 
श्रीचन्द्रप्रसु, (पुर) चदि+रक्‌ । सचासौ नाथः । 
सम्पूर्ण जगतूको आनन्द उपजानेहारा खामी । सुन्दर- 
नांथ । जैनोंका आठवां तीर्थकर अर्थात्‌ (अवतार) विशेष. 
श्रीखुविधिनाथ, ( पु० ) सु+वि+धा+कि । तेषां नाथः । 
* , सम्पूर्ण नियमो (कानूनों) पर आज्ञा चलानेवाला । 
" 'जैनोंका नवंम ( नावां ) तीर्थकर ( अवतार ). 
श्रीश्ीतलनाथ, ( पु० ) श्यै+्तन्शीतःला+क । शीतं 
'लाति । शीतं अस्ति अस्य+ळच्‌ वा । शान्त खभाव- 
` बालोंका एक मात्र आश्रय । जैनोंका दसवां तीर्थकर अर्थात. 
“ (अवतार ). | 
श्रीश्रेयांसनाथ, ( पु० ) अतिशयेन प्रशस्यः । रैयसुः । 
श्रादेशः । श्रेयान्‌-स चासौ नाथः। विवेक, क्षमा, दया 
आदि गुणोंसे पूर्ण खामी । जैनिओंका म्यारवां तीर्थकर 
- (अवतार). - * a 
भ्रीवासु पूज्य, ( पु० ) वसू+डण-सचासी पूज्यः । पूछ 
' , यत्‌। सबसे अधिक पूजा करनेयोग्य विष्णु । चारायण । 
* जेनोंका बारवां तीर्थकर ( अवतार ). . 
श्रीविमळनाथ, ( पु० ) विगतो मलो यस्मात ( त्रि० ) 
. (पं० ब० ब्री० )। स चासौ नाथः । निर्मेलनाथ । दुर्मति 
, आदि मलसे रहित खामी । जिसके सम्पूर्ण खभाव निर्मल 
हैं । जैनमतमें तेरहवां तीर्थंकर अर्थात. ( अवतार ). 
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ऋषू-जाना+अभक्‌ दिव्‌+अच्‌ । | श्रीअनन्तनाथ, 


(व° ब्री० ) । स्‌ चासौ नाथः .। जिसके गुणोंका पार 
नहीँ । नारायण। असंख्यात अलोकिक युणोंवाळा खामी । 
जनिओंका चोदवां (अवतार )... 
श्रीधर्सनाथ, (पुः) इ+मन, ( पु० न°) ।. जो संसार- 
रूप नदीमें वहे जातेको पकडता है । स चासौ नाथः। 


ब्रिषयप्रवाहमें वहे जाते जीवोंको. सदुपशसे उद्धार करने- ' 


वाला खामी । जैनमतमें पन्द्रहवां तीर्थकर (.अवतार ). 
श्रीशान्तिनाथ, (पु०) शम्‌+क्तिन्‌ (ति) तस्याः 
नाथः । शान्तिपर आज्ञा चलानेवाला । पूर्ण शान्तखभाव- 
वाळा खामी । जैनिओंका सोलवां तीर्थकर ( अवतार ). 
श्रीकुन्थुनाथ, (पु०) ङथ+उण्‌ । स चासौ नाथः। 
कुशाके आसनपर वैठनेवाला खामी । समाधिके छिये 
कंवल वा कुशाके आसनकी प्रशंसा करनेवाला । जैनि- 
ओंका सतारवां वा सत्रां. तीर्थकर ( अवतार ). 
श्रीअहेननाथ, ( पु० ) अर्ह-भावे ल्युट्‌ ( अन ) । स चासौ 
नाथः । पूजाका स्वामी । बडी पूजाका पात्र । जैनिओंका 
अउारवां तीर्थकर ( अवतार ). कड 
श्रीम्लीनाथ, (पु०) म्‌+ईँन. वा डीप्‌। स चासौ नाथः। 
`` इंसके समान 'सारको ग्रहण करनेहारा । तीन्रबेराग्य 
धारण करके खरूपज्ञानमें मतवारा । जैनिओंका उन्नी- 
सवां तीर्थकर अर्थात्‌ (अवतार) विशेष. ` 
श्रीसुनिखुबत, ( पु० ) मन+डन+ए० उत्वम्‌ । स चासौ- 
सुछु ब्रतं यस्य । अपने नियमपर इढ रहनेहारा सन्त । 


[ श्रीमहावीरखामी, 


(पु०) नाखि अन्तः गुणनां य 


वैराग्यादि दृढत़तको धारण करनेवाला भक्त । जैनिओंका | 


वीसवां तीर्थकर अर्थात्‌ ( अवतार) विशेष. 
श्रीनेमीनाथ, ( पु० ) नी+मि । जिनदेवता तस्य नाथः । 
देवताओंपर आज्ञा चछानेवाला । जैतिओंका इक्कीसवां 
तीर्थकर ( अवतार ) विशेष. 
श्रीअरिष्टनेमी, (° ) रिष्‌-मारनामकतरि क्त (त्त) । 
न° त० । सम्पूर्ण दुःखजालसे निर्मुक्त करनेवाला जिनः 
. देवता । जैनोंका बाईसवां तीर्थकर ( अवतार ). 
श्रीपाश्वेनाथ, ( पु० ) स्रश्धंन:-ए० । तस्य ( चक्रस्य ) 
नाथः । ष° त° । संसाररूप चक्रका खामी । सारे 
संसारको वशमें रखनेवाळा । जैनमतमें तेइँसवां तीर्थकर 
(अवतार). . he 


श्रीमहावीरखामी, ( पु० ) महत्स वीरः । ष त०। 


विशिष्टान्‌ ईरयति । सचासौ खामी । सवमें बड़ा वहा- 


दुर । विवेक वैराग्यादि सहुणोंमें सबसे भेष्ठ। जिनमताव- 
लम्बिओंका चौवीसवां तीर्थकर अथात. चौवीसवां ( अव- 


तार ) । जो सवथा. इन्द्रियोंको _ 
कहलाया. . .. ... . 


I 


PE के 


2 


ड 


श्रीकण्ठ, ] 


____ श्रीकण्ठ, (पु० ) धीः (शोभा) कण्ठे अस्य । जिसके 
___ गलेमें शोभा है। शिवजी । हस्तिनापुरके उत्तरपश्चिसकी 
. ओर कुरुजाइलदेश. 
श्रीकर, (न°) श्रियं करोति । कृ+अचू। लालकमलका 
 फूरू । विष्णु । दाय ( विरसा ) के विषयमें ग्रंथ वनाने- 
हारा एक पण्डित । शोभाकारक ( सजानेहारा ) ( त्रि० ). 
श्रीकान्त, ( पु० ) ६ त० । विष्णु । “श्रीनाथ? “श्रीपति” 
आदि भी. 
शीखण्ड, ( न० ) श्रियः खण्ड इव यत्र । जहां शोभाका 
डुकडा है । चंदन. 
श्रीगभ, (पु० ) श्रीः गर्भे यस्य । जिसके गर्भमें शोभा 
_______ है । विष्णु । खन्न । तरवार. 
______ श्रीधन, (पु०) श्रिया बुद्धा धनः। बहुतवुद्धिवाला । एक बुद्ध । 
दही (न०). 
ट श्रीचक्, ( न° ) श्रियाः चक्र ( यन्त्रमेदः ) । त्रिपुरा- 
२ सुन्द्रीकी पूजाका अन्ग । एक प्रकारका तन्त्रसम्वन्धी 
 चक्र(य्न) 
i श्रीज, ( पु० ) श्रियः जायते । जन्‌+ड । लक्ष्मीसे उपजता 
ज है । कामदेव 
श्रीद, ( पु० ) श्रियं ( धनं ) ददाति । धन देता हे । शा+ 
क! कुवेर | घनदेनेहारा ( त्रि») 
श्रीधर, (पुर) भियं घरति । धूनअच्‌ । विष्णु । शाल- 
‘iS ग्रासकी एक मूर्ति ( न० ) 
> -ऱ््ी » ( पु० ) श्रियं निकेतयति (नितरां वास- 
यति) । नि+कित+णिचू+ल्यु । लक्ष्मी बहुत निवास 
देता है । विष्णु । ६ त० । लक्ष्मीका घर ( न० ). 


के हर शक 
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` [ श्रुतिचोदना, 


श्रीरङ्गपत्तन, (न°) श्रिया रङ्गस्य पत्तनं इव । मानों 


` शोभाके खेलनेका नगर.है । दक्षिणमें एक देश. 

श्रीराम, ( पु० ) श्रीशन्दयुक्तो रामः । श्रीशब्द्वाला राम । 
दरारथका पुत्र । एक राजा । श्रीरामचन्द्रावतार. 

श्रीळ, ( त्रि) श्री+अस्ति अर्थे लच्‌ । शोभावाला । सम्प- 
दावाला । दौलतमन्द्‌ 

श्रीळता, ( ख्री० ) श्रीयुक्ता लता । महाज्योतिष्मती लता । 
एक बेल | 

श्रीवत्स, ( पु० ) वदति महत्त्वं । वदू+स । श्रीयुक्तः वत्सः। 
विष्णुका कोस्तुभमणि । छातीपर सफेद रंगकी दहिनी- 
ओर सुडी लोमावली (रोआंकी कतार) । जेनोंका 
झण्डा । एक राजाका खास घर. 

श्रीवराह, (पुर ) श्रिया युक्तो वराहः । विष्णुके दस 
अवतारोंमेंसे एक 

श्रीवास, (४० ) श्रियै वासः ( सोरभं ) अस्य । जिसकी 
सुगन्धि लक्ष्मीके लिये है । सरलब्रक्षका रस । राळ 

श्रीविद्या, (त्री० ) श्रियै ( त्रिवर्गाय ) विद्या । धर्म, अर्थ 
ओर कामके लिये एक विद्या । त्रिपुरसुन्दरी. 

श्रीशा, ( पु० ) ६ त° । लक्ष्मीका स्वामी । विष्णु। नारायण. 

श्रु, श्रवण ( सुना ) खा० पर० सक० अनिद । श्यणोति । 
अश्रोषीत्‌ 

श्रुत, ( न°) श्रूयते । श्रु+क्त । सुना जाता है । शास्र 
( इलम) । उसका ज्ञान । “श्रुतान्वित:” इति भट्टिः । 
श्रवणद्वारा ग्रहण कियाहुआ । अवधृत ( समझाहुआ ) 
( त्रि० ). 

श्रुतकीर्ति, ( ्री० ) कुशध्वजकी लडकी । शत्रुभकी स्री 
“श्रुता ( विख्याता) कीर्ति: अस्य” । प्रसिद्ध यशवाला 
( त्रि»). 

श्रुतदेवी, ( त्री० ) श्रुतस्य ( शाञ्नस्य ) देवी । सरखती 

श्रुत॒वोध, ( पु० ) श्रुतमात्रं वोधयति । बुध्‌+णिच्‌+अच्‌ । 
केवल सुनाहुआ समझादेता है । कालिदासका बनाया- : 
हुआ एक उन्दःशात्रका ग्रन्थ. 


श्रुतश्रचस्‌., ( पु० ) श्रुतं श्रवः ( यशः ) यस्य । जिसका 
यश सुनागया है । शिश्ुपालका पिता ( वाप ) 


शरुताध्ययनम्‌, ( न० ) श्रुतस्य अध्ययनम्‌ । वेदोंका अ- 


भ्यास ( पठन पाठन ) 


श्रुति, ( ल्ली० ) श्रु+क्तिन्‌ । कर्ण ( कान ) । भ्रवणेन्द्रियः 
ज्ञान । सुन्ना । ओर वेद. हि 


श्रुतिजीविका, ] 


श्रुतिजीबिका, (त्री) श्रुतिं जीवयति ( मूलतयाऽनुस 
रति ) जीव्‌+्युट्‌ । वेदको जीवन देती है ( मूलभूत 
वेदका पीछा कर्ता है.) स्मृति । घर्मशात्र. | 

श्रुतिद्देधम्‌, ( न° ) श्रुतेः द्वेघम्‌ । श्रुतिका द्वैधीभाव 
( विरोध ) । वैदिक विधिका परस्पर विरोध 

श्रुतिधर, ( त्रि० ) श्रुत्या धरति । इ+अच्‌ । जो सुनेहीसे 
सब समझलेता ( धारणकती ) है 


श्रुतिसूळ, ( न° ) श्रुतिरेव मूलं ( घर्भके प्रमाण होनेमें ) 


वेदही जड है । धर्मको जतळानेहारा वेदरूप प्रमाण । 
६ त° । यज्ञआदि । और वेदशाल्में कहाहुआ धर्मआदि । 
६ त० । कानका मूळ. 

श्रातिचांजत, ( त्रि० ) शध्रुत्या वर्जितः । वेद वा कानसे 
रहित । बृज+क्त । वेदका पाठ न करनेहारा । वधिर । 
वहिरा । डोरा 

श्रुतिवेध, ( पु० ) श्रुतेः ( कर्णस्य ) वेधः यत्र । जिसमें 

' कानको वींधा जाता है । कर्णवेधनामी एकप्रकारका 
संस्कार 

श्रुत्यनुप्रास, ( पु० ) श्रूयते इति श्रुतिः ( शब्दः ) तस्य 
अचुप्रासः । शब्दका अनुप्रास ( लोटकर वेसेही शब्दका 
आना ) । शब्दालंकार 

श्रुत्युक्ता, ( त्रि० ) श्रुतो ( वेदे) उक्तः । वेदमें बिधान 
कियाहुआ धर्मआदि 

श्चु(्ु)चा, ( त्री० ) श्रु(छ्ु)+क । यज्ञका एक पात्र । 
( ब्रह्माका हाथ ) 

श्रेढी, ( त्री० ) श्रण्यै ( ( राशीकरणाय ) ढौकते । ढोकू- 
ड-प्० ढीष्‌ । . भिन्नजातिके द्रव्योंको मिलानेके लिये 
अंकशाक्नभें कहाहुआ एकप्रकारका गिनतीका प्रकार । 

. हिसाव 

श्रेणि(णी), ( ज्ली० ) श्रि+नि-वा डीप्‌ । छिद्ररहित पंक्ति । 
कतार (सुराखके बिना ) । जमात 

श्रेयस्‌, (न° ) अतिशयेन प्रशस्यं+ईयसुः । श्रादेशः । 
बहुत सराहनेछायक । धर्म । मोक्ष । और झुम (अच्छा )। 
बहुत अच्छा ( त्रि» ) । हरीतकी ( हरीड ) ( ल्ली० ) 

भ्रेयोर्थिन्‌, ( त्रि’ ) श्रेयः अर्थयते । सुख ( खुशी )को 
मांगनेचाला । खुशीको तालारा करनेवाला. | 

रेष्ठ, ( पु० ) अतिशयेन प्रशस्यः+इष्ठन:भादेशः । बहुतही 
अच्छा । कुबेर । रांजा । ब्राह्मण । और विष्णु । गोका 
दूध ( न० ) । बहुत अच्छा ( त्रि० ) 

रेष्ठिन्‌, (पुः ) श्रेष्ठ ( धनादिकं ) अस्य+इनि । जिसके 

पास अच्छा. धन आदि है । शिल्पी ( कारीगर ) । व्यापा- 
रिओंमें अच्छा । सेठ । साहूकार 

` रोण, (पु० ) भ्रोण+अच्‌ । प्ट । ईजा । काजिक 
(कांजी ) ( ल्ली० ). , 
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[ स्छि्ट, 


श्रोण्‌, संगात-इकट्ठा होना। भ्वा० स० अक० सेट्‌ । श्रोणति 

श्रोणि(णी), ( ज्नी० ) श्रोण+इन:वा डीप्‌ । कटि (कमर) । 
पथ । रास्ता 

श्रोणिफळक, (न° ) श्रोणिः फलकं इव । अच्छी कमर 
( प्रशस्तकटि ) ६ त० । करिपारश्च ( कमरका पास ) 

श्रोणिविम्बम्‌, (न°) श्रोण्याः विम्वम्‌ । श्रोणिका बिम्ब । 
गोलकमर. | 

श्रोतव्य, ( त्रि० ) श्रु+तव्य । सुन्नेके लायक, ` 

श्रोतस्‌, ( न° ) श्रु+असुन्‌-तुद्‌ च । कणे ( कान ) । नदी- 
का वेग ( जोर )। ओर इन्द्रिय. 

श्रोत्र, ( न° ) श्रूयते अनेन । श्रु+ड्रन, । शब्दके सुनेका 
साधन कानरूप इन्द्रिय.  . 

श्रोत्रिय, ( पु० ) श्रुतिं ( छन्दः-वेदं ) अधीते-वेत्ति वा। 
श्रुति+घञ्‌ । वेद्‌ । पढनेमें लगाहुआ । धर्मेके जान्नेहारा । 
ब्राह्मण 

श्रौत, ( त्रि° ) श्रुतो विहितं+अण्‌ । वेदमें विधान किया: 
गया । धर्मआदि । गाहेपत्य, आहवनीय और. दक्षिण 
अभि ( पु० 

श्रौतसूत्रम्‌, ( न° ) श्रौतं सूत्रम्‌। वेद्सम्बन्धी सूत्रसमूह 
( आश्वलायन-सांख्यायन-काल्यायन आदि ) 

शरौत्र, ( न° ) श्रोत्र+खार्थे अण ।-कर्ण ( कान ) । “श्रोत्रिर 
यस्य. भावः कर्म वा+अण्‌” वैदिकभाव । वेदजान्नेहारेका 
होना । श्रोत्रियका काम । वेदपाठीका काम. 

श्रौषट्‌, ( अव्य० ) श्रु+ डौषरि । यज्ञआदिमें हवि (घी )- 
आदिका देना । देवताको हवि देनेका मन्त्र 

न्हक्ष्ण, (त्रिश) शिष्‌+क््न । नि० । अल्प ( थोडा )। 
मनोहर ( दिलपसंद ) । ढीला । चिकना । और लोहा. ` 

म्छथ्‌ „ दोर्वल्य-कमजोर होना । चु० उभ० स० सेटू । थः 
यति-ते 

स्थ, ( पु० ) छथू+अच्‌ । विरलसंयोग । शियिल। दुर्बल । 
ढीला । कमजोर 

म्छाघ, अपने गुणोंको प्रकट करना । भ्वा० आ० स० सेट्‌ । 
*ठाघते 

म्छाघा, (ल्ली० ) 'छाघू+अ । प्रशंसा । तारीफ । बडाई । 
स्तुति । इच्छा 

स्छाघाविपर्यय, ( पु० ) शछाधायाः विपर्ययः । प्रशंसाका 
उलटा । स्तुति न करना । तारीफका न करना. 

स्छाघ्य, ( त्रिश ) 'शाघ+ण्यत्‌ । प्रशस्य । तारीफके छायक 

स्छिं्‌, मिलना । बगलगीर होना । सक० दिंवा० अनिटू । 
शिष्यति 


निश, ( त्रि० ) छिप । आजिशित (बगल्गीरहुआा थि. 


लाहुआ ) । 'छेषरूप शब्दालंकारयुक्त शब्द ( वह शब्द 
जिसके दो अर्थ हों ) Fo , 


खोल, ] 
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[ खित, 


उक्टीळ, ( त्रिः ) श्रीः अस्ति अस्य+लच्‌ । ए० रस्य लः। | श्वशुर, ( पु. ) छ आशु ) अश्नुते। आझ-अश्‌+उरच्‌ 


शोभावाळा । उस्से उलटा “अशील” 
स्छेष, ( पु० ) र्िष्‌+घञ्‌। संसर्ग ( मेळ ) । आलिङ्गन 
 ( मिलना )। शाब्दालंकार. 
ज्छेष्मण, ( पु० ) 'ेष्मा अस्ति अस्य+न। कफवाला । कफ- 
विशिष्ट, 
म्छेष्मन्‌, ( पु० ) श्लिपू+मनिन्‌ । कफ । वलगम 
५» ( त्रि० ) शछष्मा+अस्ति अर्थे लच्‌ । कफवाला । 
म्छेष्मान्तक, ( पु० ) शलेष्मणः अन्तक इव ( सेवन करनेसे 
बलगम उत्पन्न कर्ता है इसलिये मानों यमराजके समान 
है ) ( हुसूडेका दस्त ) 
» प्रशंसा ( तारीफ करना )-रचना करना । वढना । 
इकद्राहोना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । छोकते। अश्छो किष्ट 
स्छोक, 'छोकू+अच्‌ । कविका वनायाहुआ चार पादोंवाला एक 
वाक्य । और यश. 
अवःभ्रेयस्‌ , ( न° ) श्वः ( परदिने भाविकाळे ) श्रेयः य- 
स्मात्‌। अचू० समा० । मंगल । भलाई । सुख । और पर- 
_ मात्मा ( जिससे आनेवाळे समयमें कल्याण हो ) । शिव । 
शुभ । भद्र 


वज श्वदष्टक, ( पु० ) झनो दंष्रा इव कण्टकः अस्य+कन्‌। 


जिसका कांटा कुत्तेकी दाढके समान हो । गोक्षुर। क्षुप 
. गोखरु, 


` अवधूते, ( पु० ) श्वेव, नां ( वंचनाथ ) वा धूः । कुत्तेके 


समान वा कुत्तोंके ठगनेके लिये खचरा । »रगाळ । गीदड 


` अवन्‌, ( पु० ) श्विमकनिन्‌। नि० । कुछुर ( कुत्ता ) । कुत्ती 


_( झनी ) ( ज्री० ). 


प्रषो ० । जल्दी फेलजाता है (आदरके लायक हो जाता है) 
पतिका पिता । स्रीका पिता । सोरा । ससुर 

श्वशुये, ( पु० ) श्वशुरस्य अपत्यं+यत्‌ । सौरेकी सन्तान । 
देवर ( द्योर )। इयाळ । साला 

श्वश्चू, ( स्री० ) श्वशुरस्य पल्ली । \ ४उ२ ओर «अ? 
का लोप होता हे । ससुरकी ख्री। ससुरी । सस्स । सासु. 

शवस्‌, (अव्यः) आगामि अहः । ए० नि० । आनेवाला 
दिन । क्ल. 

वरस्‌, जीना । अदा० पर० सेट्‌ । श्वसिति । अश्वसीत्‌. 

श्वस्‌, ( खप्न ) सोना । अदा० प० अ० ( यह वेदर्मे आता 
है ) । श्वसिति । अश्वसीत्‌, 

शवसन, (पु०) श्वसिति अनेन। जिस्से सांस लेता है । हवा. 

श्वसित, ( न० ) श्वस्‌+क्त। निश्चास। सांस । सुख और 
नाकसे बाहिरि जानेहारा हृदयका प्राणवायु 

श्वस्तन, ( त्रि» ) श्वो भवः। श्वस्‌+य्युळ्‌-तुट्‌ च । कछका । 
आनेवारे दिनतक रहनेवाले चीज 

श्वस्त्य, ( त्रि० ) श्वो भवः । श्रस्‌+स्यप्‌ । आनेवाळे दिनतक 
रहनेवाली चीज । कक्लका 

श्वागणिक, ( पु० ) श्वगणेन चरति+ठक्‌ । नि० दी०। कुत्ते 
आदिसे. गया ( अहेर-शिकार ) करनेहारा व्याध । ( ब- 
हेलिया ) 

श्वादन्त, ( त्रिश) शुन इव दन्ताः अस्य । दी०। जिसके 
दांत कुत्तेके समान हैं । कुत्तेके माफिक दांतवाला, 

श्वान, ( पु० ) श्वा इव+अण्‌। ङुक्कुर । कुत्ता । ख्रियां ढीपू। 
शुनी 

श्वापद, ( पु० ) शुन इव आपदू अस्मात+अचु । कुत्तेकी 
नाई जिससे भुसीबत होती है। हिंसपशु ( मारनेवाला 
हैवान ) व्याघ्र । मेडिया. 


श्वास, ( पु० ) श्वस्‌+घञ्‌। वायु ( हवा ) । श्वासका 


. रोग। सांसकी वीमारी । अक्षर उच्चार करनेके लिये बाहि 
रका प्रयत्न. 


श्वि, गति ( जाना ) सक० । वढना। अक० भ्वा० प० 


सेट्‌ । श्वयति । अशिश्चियत्‌-अश्वत्‌ःअश्वयीत्‌, 


श्वित्‌ , झक्कतापादन ( सफेद्करना ) । भ्वा० आ० छुङि 


उभ० सक० सेट्‌ । श्वेतते । अश्वितत्‌-अश्चेतिष्ट. 


उ्चित्र, ( न० ) श्रित्‌+रक्‌ । । चिह्न कोड । धवळ । श्वेत । 
कुष्ठ मेद 


(त्रिश) खित्र॑ अस्ति असय+इनि । चिट्रेकोडवाला । 


श्चित्‌+अच्‌-घभ्‌ वा। एक द्वीप (जजीरा)। | 
| आक्रग्रह व 


श्वेत, ] 


श्वेत, ( त्रिः ) खित+अचू+घन्‌ वा। श्र । चिह्म । सफेद । 
तः ( पु० ) चिट्नरंग-श्वेता-इयेनी-( त्री० ) चिट्टी. 

श्वेतद्वीप, ( पु० ) वेकुण्ठनाम विष्णुका धाम । एक द्वीप । 
जजीरा. 

श्वेतधामन्‌, ( पु० ) श्वेतं घाम यस्य । जिसका चिद्य घर 
है। चन्द्र ( चांद ) । कर्पूर ( काफूर )। ओर समुद्रकी 
झाग । “श्वेतकर”. 

श्वेतपत्र, ( पु० ) श्वेतं पत्रे ( पक्षः ) अस्य। सफेद परवाला 
( हंस ) । चिट्टेपरवाला ( त्रि० ). 

वतप, ( न° ) कर्म० । सितकमळ। सफेद. कमलका 
फूल, 

श्वेतपिज्जल, ( पु० ) देहेन श्वेतः जटया पिङ्गलः । शरीरसे 
सफेद और जरासे पीला । सिंह । शेर. 

शक्वेतरक्त, (पुः) श्वेतः रक्तः । चिद्टा और लाळ । पाटलवर्ण । 
गुळाची, 

श्वेतरथ, ( पु० ) श्वेतः रथः। चिट्टी गाडीवाला । शुक्र- 
तारा । झुक्रग्रह. 

अ्वेतचाजिन्‌, ( पु०) श्वेतो वाजी यस्य । जिसका चिद्टा घोडा 
है । चन्द्र ( चांद )। और अजुन । “शवेताश्व?, 

श्वेतवासस्‌ , ( पु० ) श्वेतं वासः अस्य। चिद्टेकपडेबाला । 
एक प्रकारका संन्यासी । श्वेतवत्रयुक्त ( त्रि० ). 

श्वेतवाह्‌, ( पु० ) श्वेतेन ( श्वेताश्वेन ) उह्यते । बहद्‌+ण्वि। 
सफेद घोडेसे पहुंचायाजाता है । इन्द्र । अजुन । और चांद. 

अवेतवाहन, ( पु० ) श्वेतं वाहनं अस्य। सफेद सवारीवाला। 
चन्द्र । चांद । इन्द्र । और अजुन. 

शवेतसरषेप, ( पु० ) कमै० । गौर सर्षप । गोरी सरिसों. 

श्वेतहय, ( पु० ) कर्म । उच्चैःश्रवा ( खगेका घोडा ) । 
चिट्टेरंगका घोडा. 

श्वेता, ( स्री» ) श्वित+अचू । वराटिका ( कोडी ) । वंशरो- 
चना । शर्करा ( चीनी-खांड ). . : 

श्वेतोही, ( स्री० ) श्रेतोहः पत्नी+डीप्‌ । इन्द्राणी ( इंद्रकी 
त्री )। शची. 

श्वेत्य, ( न° ) श्वेतस्य भावः+षयम्‌ । झुक्कवर्ण । सफेद रंग । 
चिह्मपन. | 

श्वैत्-न्य, (न°) श्रित्र्॒ भावः । चिश्चा कोड । खेत कुष्ठ. 


५ ष्‌ 
घ, ( पु० ) षो+क-४० । केश ( वाल ) गर्भका छोडना। 
और मनुष्य ( आदमी ) । सर्वे ( कुछ ) । श्रेष्ठ ( बहुत 
. अच्छा )। विज्ञ ( दाना-समझवाला ) ( त्रि० ). 
षग, संवरण ( छिपाना ) । भ्वा० प० स० सेट्‌ । सगति। 
 . असगीत्‌. 
` ` षच्‌, सेचना ( सींचना ) । भ्वा० आ० 


स० सेट्‌ । सेचते । 
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[ षडभिज्ञ, 


षच्‌; सम्बन्ध ( मिळना ) भ्वा० प° स॒० 
असचीत्‌। असाचीत्‌. 
षट्कर्मन्‌, ( न° ) षट्‌ प्रकारं कर्म । छ तरहका काम। 
तत्नमें (शान्तिकरना), स्तम्भन ( रोकना ), विद्वेष ( वेर 
करना ), उद्चाटन.' ( जगहसे उखाडना ), वशीकरण 
( अपने आधीन करेना ), और मारना । ये छ प्रयोग । 
` “यज्ञकरना, यज्ञकराना, पढना, पढाना, दान देना और 
दानलेना” ये छ ब्राह्मणके कर्म । “ ब्राह्मण ” ( पु० ). 
षट्कोण, ( न० ) षर्‌ कोणा यस्य । छक्रोनवाला | छकोना । 
'लम्नसे छठा स्थान. 
षटूचक्त, ( न° ) षण्णां चक्राणां समाहारः । छ-चक्र । तन्त्रः 
में शरीरकी सुषुम्ना नाडीके बीच द्विदल ( दुपत्ता ) चतुर्दल 
( चुपत्ता ) आदि छ पद्म ( कमल्कूल )। “तत्‌. अधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थः” । अणू-तस्य लक्‌ । छ चक्रोंको निरूपण करः 
नेहारा एक ग्रन्थ, न 
षट्चत्वारिंशत्‌, ( त्री० ) षर्‌ अधिका चत्वारिंशत्‌ । छपर 
नाह्लीस । छतालीस. 
षटूचरण, ( पु० ) षट्‌ चरणा यस्य । छ पाँववाला । अमर 
( भोंरा ). 
षट्तिलिन्‌, ( पु० ) षट्‌ तिलाः (तिलोद्व्तेनादीनि कमणि) ` 
अस्य । तिलोंका मलना आदि छ कामवाला तिलोंका वटना 
आदि करनेवाला. , 
घट्निशत्‌ , ( त्री) षडघिका त्रिंशत्‌ । छ ऊपर तीस। 
छत्तीस. र 
षट्पञ्चाशत्‌, ( ज्ञी० ) षडथिका पञ्चाशत्‌ । छ ऊपर 
पचास । छप्पन. 
षट्पदी, ( स्री» ) षट्‌ पादा अस्याः । पादस्य पद्भावः । छ 
पॉववाली । यूका (यूं )। भोंरी । छ चरणवाला एक छन्द. 
षट्प्रज्ञ, ( पु० ) षट्स प्रज्ञा यस्य । जिसकी बुद्धि छमें है । 
` धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोकप्रंयोजन और तत्त्वप्रयोजनः 
रूप छ बुद्विवाला एक प्रकारका बौद्ध । धर्म आदिको खूब 
समझनेहारा* * : 
घट्ट, ( निवास ) रहना और बळ ( जोर करना ) । अक०। 
` मारना और देना । सक० चुरा० उभ० सेट्‌ । सट्ट्यति-ते. 
षडङ्ग, ( न० ) षण्णां अङ्गानां समाहारः। छ अंग दोनो | 
जांघ, दो हाथ, सिर, कटि (कमर )। वेद्के छ अंग 
(शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष )। 
_ तन्ममें छ अंग जिनमें मञ्नन्यास कियाजाता है । “जिसके | 


सेद्‌। सचति। 


छ अंग हैं” । चेद. र हव 
षडमिज्ञ; ( पु० ) षट्‌ अमिज्ञ हक स 
लायक हँ ॥ ( दिव्यचध्चु द 
ज्ञान), पूर्व निवासका स्मरण, आत्माका ज्ञान, 
जाना, सरके शरीरमें प्रवेश कर जाना ) । ४ 


वडशीति, ] 


षडशीति, ( स्री> ) पडधिका अशीतिः । छ ऊपर अस्सी । 
छियासी, सूर्यका एक प्रकारका संकमण 

षडशीतिसुख, ( न° ) पडशीतेः मुखम्‌ । षडशीति नाम 
संक्रान्तिका सुख 

षडानन, ( पु० ) षट्‌ आननानि यस्य । जिसके छ मुख हैं। 
कार्तिकेय । खामिकातिक. 

(घुः) पटू ऊर्मयः ( ऐश्वर्याणि ) यस्य) छ 

ऐश्वयोवाला परमेश्वर. 


षड्गच, ( त्रिश ) षड्भिः गोभिः आयुक्तः शकटः हलो वा । 


अच्‌ समा० । छ बेलांवाला छकडा वा छ वेलोंसे खेंचा- 
गया हल । “षण्णां गवां समाहारः? द्विगुः । छ गोएं (न). 

षड्गुण, ( पु० ) षड्भिः ( शुणित्ताः ) गुणाः । शाक० । 

_ राजाओंके सन्धिआदि छ गुण, 

षड्ग्रन्थि, ( न°) पर्‌ ग्रन्थयः अस्य। छ गांठवाला । 
पिप्पलीमूल ( मघ ) । छ पर्व ( गांठ ) वाला ( त्रि० ). 

षड्ज, ( पु० ) पइभ्यो नासादिस्थानेभ्यो जायते । जन+ड । 
नासाआदि छ स्थानोंसे निकलता है ( नासा, गला, छाती, 
ताछ, जीभ ओर दांत) एक स्वर । “षड्जसंवादिनी 
केका” इति रघुः. 

षड्दीघ, ( पु० ) पड्मियुणिता दीर्घाः । तन्त्रमें आ, है, 
ऊ, ऐ, औं, अः इस प्रकार छ दीघ. 


चड्घा, ( अव्य° ) षष्‌ञप्रकारे धाचू । पर्‌प्रकार। छ 
तरहसेः । 


षड्रस, (पु० ) षण्णां रसानां समाहारः । छ रस 
( मधुर-मीठा, ळवण-सळूना, तिःक्त-तीखा, कषाय-कसेला, 

.  सअम्ळखट्टा ओर कड्कडवा ) 

र ` बड्वगे, ( पु० ) ६ त०। छओंका वर्ग ( समूह ) । काम, 

कध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ( दूसरेके झुभसे वैर 


करना ) “व्यजेष्ट पडवग” इति भट्टिः । ज्योतिषूमें क्षेत्र, 


होरा, द्रेकाण, नवांश, दादशक, त्रिंशांशक. 


( देना ) । तना० उभ० स० सेद्‌ । सनोति। 


( पु० ) पणूनड-प्र० । वृष । ( वेल ) । नपुंसक 
ड 5 पद्मआदिका समूह ( पुः न° ) 
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[ विध्‌ , 


~ 


षष्टि, ( त्री० ) षड्शुणिता दशतिः। नि० । छ गुनेहुए 
दसके साथ । साठकी संख्या (गिनती) । उस संख्यावाला 

षष्टितम, ( त्रिश) षष्टेः पूरणः+तमट्‌ । जिससे साठकी 
संख्या पूरी होजाय । ख्रियां डीप्‌ । साठवीं । साठवां, 

पष्टिसंचत्सर, ( पु० व° व° ) षध्युणिताः संवत्सराः । 
ज्योतिषमें प्रसिद्ध प्रभव आदि साठ वरिस ( वर्ष ) 

षष्ठ, ( त्रि» ) षण्णां पूरणः । षष्‌+डट्‌-थुकच । जिस्से छकी' 
संख्या 'पूरी हो । छठा । ख्रियां डीप्‌ । छठी 

षष्ठक, ( त्रि० ) षष्टो भाग:+कन्‌ । छठा हिस्सा 

षष्ठांशा, ( पु० ) कर्म० । रक्षा करनेके वदले प्रजाओंसे 
लेनेलायक उत्पन्नहुए शास्य ( खेती) का छठा भागरूप 
राजाका कर ( मासूळ ) 

षष्ठान्न, ( त्रि० ) षष्ठो दिवसस्य षष्ठः काल: अन्नस्य-तद्भो- 
जनस्य वा कालो यस्य। दिनके छठे भागमें भोजन कर- 
नेहारा. 

षष्टी, ( ल्ली० ) षण्णां पूरणी-डर्‌-थुद्‌-डीप्‌ । छठ। छेत्री तिथि। 
स्वामिकार्तिककी ख्रीरूप एक प्रकारकी मातृका ( माता ). 

षसू, खप्न ( सोना) । अदा० प० अक० सेट्‌ ( वेदमें 
आता है ) सखि. 

षसूज्ञ्‌, ( सर्पण ) फेलना-सरकना । भ्वा० प० स० सेद । 
सज्जति. 

षहू', क्षमा ( सहारना ) । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । सहते । 
असहीत्‌. 

षाडगुण्य, ( न° ) षर्‌ गुणा एव+ष्यन्‌ । राजाओंके संधि- 
आदि छ उपाय 

षाण्मालुर, (० ) षण्णां मातृणां अपत्यं+अण्‌-उदादेशे 
रपरः । छ माताओंका बेरा । कार्तिकेय (इसकी तीन 

कृत्तिका, गंगा, परथिवी, और पार्वती इस प्रकार छ 

माता हैं हे : 

पाण्मासिक, ( न० ) षष्ठे मासे भवः--ठन्‌ । मरेहुएके लिये 
एक दिन कम छठे महीनेमें करनेलायक एक प्रकारका 
श्राद्ध ( वेदिक श्रद्धासे कियागया कर्म ). 

पाधू, सिद्धि । हासिल होना । खा० और दिवा० पर० अक० 
अनिट्‌ । साध्नोति । साध्यति । असात्सीत, 

घान्त्वू, सामयुक्त सम्पादन ( दिलासादेना ) । चु० उ० 
स° सेट्‌ । सान्त्वयति-ते 


षि, वंघ ( वांधना ) खा० क््या० उ० स० अनिद । सिनोति- 


सिचुते । सिनाति-सिनीते । असेषीत-असेष्ट, 


'षिटू, अनादर ( वेइजत करना ) स्वा प० स० सेट्‌ । 


सेरति. 


| (इः ) बिद-्यन्‌ । ४० । विद्र । भूते । छा । 


लम्पट । कामी 


र्या | षि, क क जाना ) भ्या प० स सेटू । सेधति -। 


र्न 


र 


षिव्‌, ) 


षिवू, तन्तुविसतार ( तांत फैछाना-सीना) दि० प० स० 
सेट्‌ । सीव्यति. 

घु, सोमरसका निकालना और मथना । खा० उ० स० | 
नहाना । अक० अनिट्‌ । छुङि पर० सेट्‌ । सुनोति-सुनुते । 
असावीत-असोष्ट 

छू, प्रसव-उत्पन्न होना ( पेदाहोना ) । अदा० आ० सक० 
सेट्‌ । सूते । असविष्ट 


` छू, असव ( पेदाहोना ) । दि० आ० सक० सेट्‌ । सूयते । 


असविष्ट-असोष्ट 

पू, क्षेप ( फेंकना ) । तु० प० सक० वेट्‌ । सुरति । असा- 
वीत्‌. ; 

घूदू', निवारण ( हटाना ) । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । सूदते । 
असूदिष्ट 


-षेवू, आराधन ( सेवाकरना ) । उपभोग (खुशी करना )। 


और आसरादेना (आश्रय )। भ्वा० उ० स० सेट्‌। 
सेवति-ते ` 

षो, नाशहोना । अक० दि० पर० 
असासीत्‌. 

षोडत्‌, (पु० ) षर्‌ दन्ता यस्य। दन्तको दतृ ` आदेश 
होता है । नि० । छ दांतके लायक उमरवाला वेल आदि. 

प्रोडशा, ( पु० ) षोडशानां पूरणः+डद्‌ । जिससे सोलहकी 
संख्या भरजाय । सोलहवां । चन्द्रमाकी कला ( सोलहवां 
भाग ) । त्रिपुरसुन्दरी ( ्री० ). 

षोडशक; ( न० ) षोडश परिमाणं अस्य+कन्‌। षोडशा 
संख्यात वस्तु । सोलह चीजें । प्रेतके लिये दीगई १६ 
.ह. चीजें-जेसे प्रथिवी, आसन, जल, बल्न, दीपक, अन्न, 
ताम्बूल ( पान), छत्र (छाता), गंध, माळा, फळ, 
शय्या ( छेज-पलंग ), पादुका ( पॉवरी-खडाऊं ), गौ 
सोन्ञा (कांचन), और चांदी । परितरोंके. लमे दान 

_ करनेलायक खर्ण आदि सोलह. | 

षोडशन्‌, ( त्रिश व० व° ) षडथिका दश। नि० । छ ऊपर 
दस । सोलहकी संख्या । उस संख्यांवाला. 

षोडशमातृका, ( ल्ली० ) षोडश संख्या मातरः । सोलह 
साएं। सोलह दुंगो-जैसे-गोरी, पद्मा, शची, मेधा, सा- 
वित्री, बिजया, जया, देवसेना, खघा, साहा, माता, 
लोकमाता, शान्ति, पुष्टि, श्रुति और तुष्टि. 

षोडशाङ्क, ( पु० ) षोडश द्रव्याणि अंज्ञानि अस्य । गुग्गल 

, आदि सोलह चीजोंका बनाहुआ धूप 

शाङ्गि, (पु?) षोडश अङ्गयः (चरणाः) यस्य। 
सोलह पॉववाला । कर्कट ( केकडा ) 
षोडशार, (न°) षोडश आरांणि (कोणाः) अस्य 

सोलह कोनवाळा । सोलह पत्तोंबाला कमल । एक यंत्र 


अनिट्‌ । स्यति । असात- 


षोडञ्िन्‌, (पु) षोडश कला वियन्ते अस्थ-इनि । | संक्षोभ, ( ५०) समसूर॑धम्‌। चाल्य । चं 


सोलह कलावाला । चन्द्रमा । सोमरस डालनेका पात्र. 
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[ संक्षोभ, 


षोडशोपचार, (पु० व० व°) पोडश संख्याता उपः 
चाराः । पूजाकी सोलह चीजें । जसे-आसन, खागत 
( भलेआये ), . पाद्य, अर्घ्य, आचमनीयक, मधुपर्क, 
आचमन, खान, बल्न, भूषण, गंध, -पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेद्य और वंदन 

षोढा, ( अव्य० ) षट्‌ प्रकारं-घाच्‌ । नि०। छ प्रकार । 

. छतरहसे 

षोढान्यास, ( पु० ) पोढा ( षट्‌ प्रकारः ) न्यासः । तच्रमें 
छ प्रकारका न्यासबिशेष 

छु, स्तुति-वडाई करना-तारीफ करना । अदा० उभ० सक० 
अनिट्‌ । स्ताति-स्तवीति । स्तुते 

एये, वेष्टन-लपेटना-घेरादेना । सक० । दीप्ति-चमकना । 
अक० भ्वा० पर० अनिट्‌ । स्यायतिः 

ण्‌, संवरण-छिपाना । भ्वा० प° स० सेट्‌ । स्थगति । 
अस्थगीत्‌, 

छा, गति-निवृत्ति ( ठहरना ),। भ्वा० प० अक० अनिट्‌ । 
तिष्ठति । अस्थात्‌, 

छिव, निरास ( सुखसे शेष्मआदिका निकालना ) थूकना । 
भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । ष्ठीवति । अष्टठेवीत्‌ । ्टीवनम्‌। 
““छीव्यति” भी होता है 

छद्यत, ( त्रिश) ष्ठिव्‌ऊ+क्त। निरस्त ( थूकागथा ) । ओर 
वांत ( वमनकियाहुआ ) 

इणा, शोधन (साफ करना-नहाना ) । लाति । अल्लासीत्‌. 

ष्णिहू, औति ( प्यारकरना ) । दि० प° स° वेट्‌ । लिद्यवि. 

भिम, ईषद्धास (थोडा इसना-सुसकडाना ) । स्वा आ० 
अक० अनिट्‌ । स्मयते । अस्मेष्ट- 

ष्वदू, प्यारकरना और चाटना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌। 
खदते । अखदिष्ट 

ष्वञ्ज, आलिङ्गन ( गलेमिलना ) । भ्वा० आ० स० अनिट्‌ । 
खजते । अखन्त 

ष्चपू, शयन ( सोना )। अदा० प° भ० अनिद्‌ १ खपिति। 
अखाप्सीत्‌ 

ष्विद्‌,, गात्रप्रक्षरण ( नहाना ) । दि पर० अ० अनिटू । 
खिद्यति । असखिदत. 

स 

स, (पु०) सो+ड । विष्णु । सर्प (सांप) । इश्वर । 
विहग (परिंदा-पक्षी ) । यह शब्दके पहिले समू-समः 
सह-सहशके अर्थमें लगाया जाता है । जैसे-सपुन्न-सभार्य 
सतृष्ण-सधन आदि कर 

संक्षेप (पु० ) सम+क्षिप्‌+घंन्‌ । बहुतसे अर्थको छोटे वाक्य 
आदिसे प्रकाश करना । सुख्तसिर, 3 3 


क्षोभ । घबराहटर 


` सश्चयकारक (जमा करनेहारा-इकट्टा करनेवाला) ( त्रि० ). 
संघ, ( पु० ) सम्‌+हन्‌+ड नि० । समूह । वहुतसे जीव । 
घञ्‌ । पक्कामेल ( पु० ). 

संघष, ( पु०) सम्‌+ष्रष्‌+घञ्‌ । अन्योन्यदृढसंयोग । 

आपसकी रगड । आपसमें पक्का मेल. 

संज्ञ, (न° ) सम्‌+ज्ञा+क । एक प्रकारका गंधवाला द्रव्य । 
 समञज्ञामअङ्‌ । चेतना (होश ) | बुद्धि (अकल) 

' आख्या (नाम) । हाथ आदिके अर्थको जतलाता 

( इशारा ) । गायत्री । ओर सूर्यकी स्री ( जोरू )( ्रो० ) 

'संज्ञ( ज्ञा )पन, (न°) समज्ञा+णिच्‌-पुक्‌ ( मारनेके 

_ अर्थमें) ह्र हो जाता है। ल्युट्‌ । मारण ( मारना) 

(दूसरे अर्थम ह नहिं होता ) । ज्ञान ( जान्ना ) । जतलाना 

( इर्तिद्दार ) किन्‌ । “संज्ञप्तिः” इसी अर्थम है (त्री० ). 

संज्ञाज्जुत, ( पु० ) संज्ञायाः ( सूर्यपल्याः ) सुतः । सूर्यकी 
स्त्रीका बेटा । शनेश्वर । शनि. 

- संज्ञु, ( त्रि० ) संहते जानुनी यस्य ( “जानु” के स्थान 
________ «“ु:” का आदेश होता है) । संहतजानुक । घुटने: 
_____ ( गोडे ) टेकेहुए 

__ संज्वर; ( पु० ) सम्‌+ज्वर्‌+अप्‌ । अभि (आग) से 
उपजा ताप । सेक. 

समदे, ( पु० ) सम्‌+म्ृदू+घन्‌ । आपसकी रगड ( एकपर 
एकका गिरना ) 
य ( त्री० ) संयम्यते5त्र । सम+यम+क्रिपू-तुक्‌ च । 


झाल्लका नियम पालन किया है. 
(त्रि० ) संयते अक्षिणी यस्य॒ । वश कीगई 


दोनों हाथोवाला. 
संयतः आत्मा येन । जितेन्द्रियः । 
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[ संलग्न, 


कः संग्राहिन्‌, ( ए० ) सम+प्रह+णिनि । कुटज नाम इर्त । | सं(य )याम, ( पु० ) सम्‌+यम्‌+घन्‌ वा वृद्धिः । एक 


प्रकारका नियम, जो ब्रतका अंग होनेसे एक दिन पहिले 
कियाजाता है । इन्द्रियनिग्रह ( इन्द्रियोंका रोकना ) । 
बंधन । वांधना. 

संयमन, ( न°) सम+यमःल्युद्‌। वंधन ( वांधना ) । 
ब्रत । चतुःशालगृह ( चौखण्डीवाला घर ). 

संयमनी, ( ल्ली० ) संयम्यते अत्र । जहां वांधा जाता है । 
सम्‌+यम्‌ःस्युट्‌ । यमाधिकृतपुरी । यमकी नगरी, 

संयसिन्‌, ( पु० ) सम+यम्‌+णिनि-न बृद्धि। एक सुनि । 
इन्द्रियोंको रोकनेहारा ( त्रि० ). 

सयाच, ( पु० ) सम्यक घतादिभिः यूयते ( मिश्र्यते ) 
गोधूमचूणादि अत्र ५ जहां आट्रेआदिके साथ घी- 
आदि भलीमांति मिछायाजाता है । सम्‌+यु+घञ्‌ । घी 
आदिसे पकाहुआ गोधूमचूणे ( आद्याआदि ) । कडा-हलवा, 

संयुज्‌, ( त्रि» ) सम्यक्‌ युनक्ति । सम्‌+युज्‌+किन्‌ । 
अच्छीतरद्द जोडता है । गुणॉसे भराहुआ । जुडाहुआ । 
संयुक्त. 

संयुक्त, ( त्रिश) सम्‌+युज्‌+क्त । संयोगवाला पदार्थ । 
मिलाहुआ. 

संयुग, ( न° ) संयुज्यतेऽत्र । समून्युजूशक । एृ० । 
जको ग। जहां जोडाजाता है । भिडता है )। युद्ध । 
लडाई । जंग 

संयुत, ( त्रिः) सम+यु+क्त । संयुक्त । जुडाहुआ । 
मिलाहुआ- 

संयोग, ( पु० ) सम+युजू+घनम्‌ । मेलन । मेलना । 
जोडना । कियासे उत्पन्नहुआ द्रव्यके आश्रयरहनेहारा एक 
गुण । सम्वन्थमात्र ।.मेल 

संयोजित, ( त्रि» ) सम्‌+युज्‌+णिच्‌+क्त । कृतमेलन । 
मिलायाहुआ । किसी दूसरे पदार्थसे जोडाहुआ पदार्थ, 

संरम्भ ( पु० ) सम्‌+रम्‌+घञ्‌+सुमूच । कोप ( युस्सा ) । 
आक्रोश ( निन्दा ) । उत्साह ( दिळेरी ) वेग ( जोर ). 

संराधन, ( न°) सम+राधूतल्युद्ध । सम्यक्‌ सेवन । 
भलीभांति सेवाकरना । सम्यक्‌ चिन्तन । अच्छीतरह 
सोचना. | ४ 

संराव, ( पु० ) सम+रु+घज्‌ । शब्द । आवाज. 


संलय, ] 


संलूय, ( पु० ) संलीयते इन्द्रियव्यापारोज्त्र । सम्‌+ली+ 
अंच्‌। जहां कोई भी इन्द्रियोंका व्यापार नहीं रहता । 
निन्द्रा ( नींद )। और प्रलय 

संलाप, ( पु० ) समभ्लप्+घन्‌। परस्पर कथन । आप- 
समें कहना । प्रेमके साथ आपसमें वातचीत करना । 
एकान्तमें कहना 

संवत्सर, ( पु० ) संवसन्ति ऋतवः अत्र । सम्‌+वस्‌+- 
सरन्‌ । जिसमें ऋतु ( मोसम ) वास कतां हैं । वत्सर । 
वरिस ( वरा ) 


संवत्‌, ( अव्य० ) विक्रमादित्यके राज्यसे चला शाक । 


. (सन्न). 

संवत, ( पु°) सम्यक्‌ वर्यते ( परावर्सते) अन्न । 
सम्‌+शृत्‌+णिच्‌+घञ्‌ । जिसमें समें सव कुछ बदल जाता है। 
्रलयका समय । एक सुनि धर्मशास्रके वनानेहारा । मेघ 
( बहुत पानीवाला वादळ ) । मेघराज. 

संचतेक, ( न° ) सम्‌+त्रत्‌+णित्‌+ग्युळ्‌ . । वलदेवलाङ्गल 
( वळ्देवका हळ )। “ततः अस्ति अर्थे+अच्‌ ” बल- 
देव । वाडवानळ ( समुद्रकी आग ) ( घु० ). 

संचतेक, ( पु० ) सम+बत+अक्‌ । एक प्रकारका ( प्रल- 
यका ) बादल । प्रल्यकी अभि । वडवानंल ( ज्वारभाटा ) 
बलरामका नाम ।-कं ( न० ) वलरामंका हर, 

संचतिका, (स्री ) सम+इत+अक्‌ । कमलका नया 
पत्ता । दीपशिखा । दीवेकी लाट. 

संचतिका, ( स्री» ) सम+इत+ग्वुल-टापू-अको इ । दीप 

, ( दीए )आदिकी शिखा ( छाट )। कमल आदिका केस- 
रके पासका दल ( पत्ता ) । नयापत्ता 

सचधक, ( त्रिश) सम्रथ्‌+णिच्‌+ग्चुरू । सम्मानना- 


कारी ( इज्जत करनेहारा )। वढानेहारा ( इद्धिकारक ). 


संचलित, ( त्रि» ) सम+वलू क्त । मिलित ( मिलाहुआ ) 
संचसथ, ( पु० ) संवसन्ति अस्मिन्‌ ( निवास कर्ते हैँ 
इसमें.) ग्राम ( गाँव ) । बहुत लोगोंके निवासका स्थान । 


कुटिआ 
संचह, ( पु० ) सम्यक्‌ वहति । सम्‌+वद्द+अचू । सात वा- 
थुओंमेंसे एक ( अच्छीतरद वहती है ) 


संचार, ( पु० ) समू+इ+घन्‌ । सिक्षाप्रन्थमं कहाहुआ 
वणोको उच्चारण करनेके लिये एक प्रकारका बाह्य 
( वाहिरका ) प्रयक्ष । संगोपन ( छिपाना ) 
संचास, ( पु० ) संवसति अत्र । सम्‌+व्स+घन्‌। भळी- 
 मांतिरहता है इसमें। एह (घर )। घुरवासिओंका 
पुरसे वाहिर रहनेलायक खुला स्थान 


 सचाह, ( पु० ) संवाहयति । समव ह+न्‌ । अँगसमर्दक 
न i ` ( अंगोंको मलनेहारा ) सुद्रीचापी करनेहारा। “ण्बुछू. 
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. संवेग, ( पुर ) संम्‌+बिज्‌+घन्‌ । ( उर ) आदिसे त्वर 


[ संवेशन, 


संवाहन, ( न० ) सम्‌+वद+णिच्‌+स्थुट्‌ । भारआदिका 
उठाना । अंगसम्म्देन । मुद्रोचापी करना. 

संविझ, ( त्रिश) सम्‌+विज्‌+क्त । उद्विम ( घबराया- 
हुआ ) । किसी चाहीगई वस्तुके न मिलने वा भय आदिसे 
उखडेहुए दिलवाला 


,संवित्ति, ( श्री» ) सम+विदू+क्तिन । ज्ञान ( समझ )। र 


प्रतिपत्ति । बुद्धि । और अंगीकार ( मानलेना ). 

संविद्‌, .( ल्ली) समूमविदू+क्विप्‌ । ज्ञान । प्रतिपत्ति । 
बुद्धि । अंगीकार । समाधि । नाम आचार । संकेत । 
युद्ध ( लढाई-जंग ) तोष ( खुशी ) 

संविदा, ( स्री” ) संविद्यते अनया । सम+विदु+क्रिपू+- 
टापू । ज्ञान होता है इस्से। भंगा ( भांग ) । सिद्धि । 
“संबिदासवयोमेध्ये संविदेव गरीयसी” इति तत्रमः 

संविद्यतिक्कम, ( पुः ) संविदः ( अङ्गीकारस्य ) व्यति 
क्रमः यत्र । इकरार करके वदलते हैं जिसमें । अंगीकार 
करके उष्टेघन करनेके कारणसे उपजा विवाद ( एक 
अकारका झगडा ) 

संविदित, ( त्रि ) सम्‌+विदू+-क्तं । अंगीकृत ( मानाः 
हुआ ) । भलीमांति जानाहुआ 

संविधान, ( न० ).सम्‌+बिम+धा+स्युर्‌ । उपाय । रचनाः 

संचीक्षण, ( न° ) सम्यग्‌ वीक्ष्यते ( अन्विष्यते) वा। 
सम्‌+वि+ईक्ष्‌+ल्युट्‌ । इष्ट ( चाहीगई ) वस्तुको पानेके 
लिये अन्वेषण ( तालाश ) करना । भलीमांति देखना. 

संवीत, ( त्रि» ) समःव्येशाक्त । आवृत ( ढकाहुआ )। ` 
रुद्ध ( रुकाहुआ ) । “सम्‌+वि+इण+क्त” मिलाहुआ 

संचुत, ( त्रिश) सम्‌ः्गक्त। आद्रत ( ढकाहुआ ) । 
छिपायाहुआ । “तस्य संदृतमत्रस्य” रघु 

संब्॒तमन्त्र, ( त्रि० ) संतः भन्त्रः यस्व । छिपे हुए मन्त्र 
(सलाह ) वाळा । जो अपनी बातको छिपाये रखता है । 

संवूत्त, (त्रि’) सम्‌+द्व॒तू+क्त । दोगया । पूरा हुआ । 
इकट्ठा किया गया 


( जलदी करना )। पूरा वेग ( जोर )। सम्मर्वेगः:.:. 


संवेद, ( पु० ) सम्‌+विदू+षन्‌ । ज्ञान ( जान्ना )युच्‌। | 
“संवेदना” ( स्री० ) ; 


भलीमांति प्रवेश करता है इसमें । आ (जद) 
( सम्पूर्वेक विशधातु निद्राके अर्थमें है), जैसा 
“«सुंबिष्टः कुशशयने निशां निनाय इति रघुः 


` भोग करना ( भोगे पी 
अर्थ हुआ ) 
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'संव्यान, ( न० ) संवीयते .। समञव्येञ्‌-कर्मणि ल्युट्‌ । 
उत्तरीय वत्र ( ऊपर ओढनेका कपडा ) । हरएक कपडा 

संरा्तक, ( पुः ) सम्यक्‌ राप्तं ( अङ्गीकारः ) यस्य+कप्‌.। 
प्रतिज्ञा करके संभामसे न न छोटनेहारा सेनाका पुरुप. 

संशय; ( पु० ) समशी+अच्‌ । सन्देह ( शक ) । एक 
घर्यमें होना ओर न होना विरुद्ध दो धमाका संदेह । 


“जसे पर्वत वहिवाला है वा नहीं?” “यह स्थाणु ( शाखाः 


दिविहीन ब्रक्ष-ठोंठ ) है वा पुरुष” 


संशयच्छेदिन, ( त्रि० ) संशयं छिनत्ति। संशय ( शक्क )- 
को कारनेवाला । हर तरहके शक्कको दूर करनेवाला 


स्रंशयस्थ, ( त्रि_ ) संशये तिष्ठति । स्था+क । संशययुक्तं । 


शकमें पडाहुआ- 
संशयात्मन्‌, ( पु० ) संशय आत्मनि यस्य । जिसको 
“अपनेमें” संदेह है । संदिरथान्तःकरण । “संशयात्मा 

विनयति” इति गीता । संदेह करनेहारा. 
| संदायाळु, ( त्रिः ) संशयमअस्ति अर्थे आङ्च्‌। संशय- 


वाढा । शक्की । जिसे संदेह रहता 
संशयित्‌, ( त्रिश) सम+शी+तृच्‌ । संशय करनेहारा । 
` संदेइकता. 
| संदारण, ( न° ) संशीर्यतेऽनेन । सम्‌+शृ-+स्युद्‌ । जिस्से 
बहुत ट्टता है । रणारम्भ । युद्धका प्रारम्भ ( शुरू )। 


र इमला. 

द संशित, ( त्रिश ) सम्‌भ्शी+क्त । सम्पादित ब्रतविषयक 

यत्न । किसी त्रतको पूरा करनेका यन्न करनेहारा । तेज 
किया हुआ । सलीमांति पूरा कियाहुआ । निर्णय 

_ क्रियाहुआ. 

 संशितबत, ( त्रिः ) संशितं ( सम्यक सम्पादितं ) तरतं 

अनेन । भलीभांति व्रतको पूरा करनेहारा । जिसने 

 . अपना नियम पूरा किया, 

संशुद्धि, ( त्री० ) सम्‌+श॒ध्‌+क्तिन्‌ । सम्यक्‌ शोधन । 

अच्छी सफाई । देहादिमार्जन । शरीरआदिकी सफाई 

 सझ्यान, (त्रि०) सम्‌+रयै+क्त । शीत आदिसे तिकुडाहुआ. 


गह । निवासस्थान. ' 

) समउश्चु+अप्‌ । अंगीकार । इक्ररार । अ- 
। मुचछका । “घञ्‌? “संश्राच” यही अर्थ, 
समउश्रु+क्त । अंगीकृत । इकरारः किया- 


नक्त । आढिङ्गित । मिला 
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संसक्त, ( त्रिश.) सम्‌+सञ्ष्+क्त। मिलित । मिलाहुआ । 
बंधाहुआ । बहुत निकट ( नजदीक ) 

संसक्तमनस्‌, ( त्रि० ) संसक्तं मनः यस्य । फसे हुए मन- 
वाला । जिसने अपना मन करिसी जगह लगा रक्खा है 

संसद्‌, ( ्री० ) :संसीदति अस्याम्‌ । सम्‌+सदू+क्िप्‌ । 
जिसमें भलीभांति वेठता हे । सभा । कमेटी । मजलिस 

संसरण, ( न०.) समतसन॑त्युद्र । अपने अदृष्ट ( पाप 
और पुण्य ) से बंधाहुआ" देहका अंगीकार करनारूप 
संसार । वहना । गमन । चलना । युद्धका आरम्भ । हमला. 

संसग, ( पु०) सम+सजु+ घञ्‌ । सम्वन्ध । मेळ । विभा- 
गके अनन्तर “जो तेरा धन है वह मेरा है” इस निय- 
मसे एकही स्थानमें इकट्ठा, रहनारूप सम्वन्ध ( मेल ), 

संसर्गाभाच, ( पु० ) संसर्गस्य अभावः । मेलका न होना । 
ध्वंस, प्रागभाव ओर अस्न्ताभावरूप-भेद्से भिन्न अभाव 
( न होना ) 

संसार, ( पु० ) संसरति अस्मात्‌ । सम्‌+स््‌+घञ्‌ । चलता 
है इस्से । मिथ्याज्ञानसे उपजी संस्काररूप वासना । देहको 
आरम्भ करनेहारा अदष्टबिशेष-। “आधारे घञ्‌ विश्व । 
दुनिआं । “भाने घर” संगति । मिळना, 

संसारचकऋ(न), ( संसारस्य चक्रं ) संसारका चक्र । जन्म 
मरणका प्रवाह. * 

संसारमार्गे, ( पु० ) ६ त०। संसारका पथ ( रास्ता ) । 
योनिद्वार ( योनिहीसे वाहिर निकळनेपर ' भायाका 
मोहपना है ). 

संसारमोक्ष, ( प० ) ( संसारात्‌ मोक्षः ) संसार ( जन्म- 
मरणप्रवाह ) से छुटकारा । अंतिम छुटकारा । मुक्ति । 
नजात । क 

संसारिन्‌, ( त्रिश) संसरति ( अदृ्टभेदेन देहेन सह 

` संयुज्यते )। सम+स+णिनि । किसी पुण्यपापके कारण 

शरीरके साथ.जुडता है । शरीरका अभिमानी जीवात्मा. 

संसिद्ध, ( त्रि ) सम्यक्‌ खभावेन वा सिद्धः । सम्‌+ 
सिघू+क्त । खभावहीसे वनगया । भलीभांति वनाहुआ 


संखति, { त्री ) सम+स+क्तिन्‌ । संसारका प्रवाह । 
पु० ) समअश्रिमअच्‌ । आश्रय । आसरा । | लख ) हत. 


सगात । मल 


। सस्त, ( पु० ) समञस॒ज्‌+क्त । विभागके अनन्तर मि- 


त्रतासे फिर अपने २ धनोंमें संबंध रखनेहारा भाईआदि 
“संसृष्टस्य तु संसृष्टिः” इति स्मरतिः । वमन( के )आदिसे 
साफहुआ । ओर मिलाहुआ । “भावे क्त? मेल 

स ( पुः ) संसष्टं अनेन+इनिः । मिळाहुआ भाई- 
आ 

संस्कते, ( पु०) सन्‌+कृ+तृच्‌-सुद्च । संस्कारकारक । 
विवाहआदि संस्कार करनेहारा । साफ करनेहारा । 
पाचक । रसोइआ. _ 
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संस्कार, न 


स्मृतिका कारण अनुभवसे उपजा आत्माका एक गुण । 

` पृथिवीआदि चारोंमें रहनेहारा “ वेग ” ` नामी गुण । 
शाञ्रके अभ्याससे उत्पन्नहुआ ज्ञान ( लिआकत ) । व्या- 
करणकी रीतिसे शब्दोंका साधनप्रकार (वनानेका ढव ) । 

. ` घ्राह्मणआदिका वेदमें' कहेहुए कर्मोकी योग्यताका साधन 

- गर्भाधानआदि कियाओंका समूह । पाक (पकना-रसोई) । 

“ विवाहादि दस प्रकारका धर्म 

संस्कारपूत, ( त्रि» ) ( संस्कारेण पूतः ) वैदिक रीतिसे 
पवित्र किया गया । विद्यासे शुद्ध किया हुआ 

संस्कृत, ( त्रिश ) सम्‌+कृ+क्त-सुद्‌ च । संस्कार ( साफ) 
कियाहुआ पदार्थ । व्याकरणआदि लक्षणके आधीन साधन- 
[ळा शब्द । पकाहुआ । सजाहुआ । और शोधित ( साफ 
कियाहुआ ) 

संस्क्रतोक्ति, ( ्री० ) ( संस्कृता उक्तिः) संस्कार किया 
गया वचन । साफ कीगई वाणी ( वोली ). 

संस्तर, ( पु० ) सम्‌+स्तृ+अप्‌ । यज्ञ । शय्या ( छेज- 
पलंग ) । पत्तोंकी बनीहुई शय्या ( पलंग )। बिखरा 

संस्तव; ( पु० ) सम्‌+स्तु+अप्‌ । परिचय ( वाकफीयत ) 
अच्छीतरह प्रशसा कियाहुआ 

स्रुत्याय, ( पु० ) सम्‌+स्ये+घन्‌ । संघात । गाढ । 
फेलाव । घर 

संस्थ, ( त्रि» ) सम+स्थानक । अवस्थित ( टिकाहुआ ) 
और सृत ( मरगया ) 

संस्थित, ( त्रि ) सम्‌+स्था+क्त। शृत । ( मराहुआ )। 
अच्छीतरह ठराहुआ 

संस्फुट, ( त्रि» ) सम्‌+स्फुट्‌+क् । बिकसित । खिलाहुआ. 

संस्फोट, ( पु० ) सम्‌+स्फुट्‌+घन्‌ । युद्ध । जंग । लढाई 

संहत, ( त्रि» ) सम्‌+इन्‌+क्त। दृढ ( पक्का )। मिलाहुआ । 

. इृसरेके साथ मिलाहुआ। “संहतपराथत्वात इति सांख्यम्‌; 

संहतजाचु, ( त्रिः) ( संहतौ . जानू, यस्य ) । मिलेहुए 
( जुडेहुए ) घुटनोंवाला | 

'संहतस्तनी, ( त्री० ) (संदहता स्तनौ यस्याः) । एक दूसरेसे 
मिलेहुए स्तनोंवाली ज्री । घनसनी: § 

संहति; (.ज्ली० ) सन+दत्‌+क्तित्‌। समूह (बहुतसा मेल)। 
सम्यग हननः। भलीभांति चोटः लगाना. ` 

संहनन,- (न० ) संहन्यते ( परार्थ संरज्यते )। सम्‌+ 
हनःस्युट्‌ । देह । शरीर । संघात ( समूह ) । और . वध 
आ षै घ्‌ । ` आनन्द 

सहष, ( पु० ) सम्मक्‌ हृषः । समतहंप 
( i र अनेन” प्रसन्न होता है इस्से । 
चायु ( हवा ) ट 
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संहिता, (ल्ली० ) सम्यक्‌ हितं (प्रतिपा्थ ) यस्याः । जो 
अच्छी वातको वर्णन कर्ता है । मनु आदिसे रचाहुआ 
धर्मशात्र । पुराण । इतिहास ( तारीख आदि ). । कर्मका 
ण्डको प्रतिपादन करनेहारा वेदका भाग. . . 

संहृति, ( त्री०.) सम+हेगू+क्तिन्‌ । बहुतोंसे बुलाया जाना. 

संहादिन, (त्रि० ) सम्‌+हृद+णिनि । शब्द करनेहारा. 

खकणे, (त्रि०) सह कर्णेन । श्रुतिशील ..। सुन्नेहारा । 
कानवाला 

सकर्मक, ( त्रि० ) सह कर्मणा+कप्‌ । व्याकरणमें कर्म-वालौ 
क्रियाको जतलानेहारा धातु ( जिसका फळ दूसरेपर 
पडता है ). CR 

सकळ, ( त्रि) सह कलया । “सह” को “स” का आदेश 


होता है । सम्पूर्ण ( सारा )। कलासहित । हुन्नरजान्नेाला. . 


सकारण, ( त्रि» ) सह कारणेन । कारणके साथ कार्य । 
जैसे मद्टीका कार्य “घडा” है. | 

सकाश, (पु०) कर+चन्‌ । सह कारोन । अन्तिक । 
समीप । पास 

सकुल्य, (त्रि० ) समाने कुले भवः+यत्‌। एकही कुलमें 

`` हुआ । अपनेसे ऊंचे वा नीचे आठवीं पीडीतक' पुरुषोंका 
समूह । दायभाग ( बिरसा ) लेनेमें अपनेसे ऊपर वा 
नीचेकी पांचवीं पीढीमें कोई पुरुष । जातभाई. | 

सक्षत्‌, ( अव्य° ) एकवार. 

सक्कत्प्रज, (पु० ) सकृत्‌ ( एकवारं ) प्रजायते । प्रजनन 
ड । एकवार उत्पन्न होता है । कोआ । काक । एकवार 
पैदाहुए सन्तानवाछा ( त्रि० ) 


सक्ृत्फला (ली), (ज्री० ) सकृत्‌ फलति । फू+अच्‌ । 


एकवार फलता है । कदलीदृक्ष ( केलेला द्रख्त ) 

सक्त; ( त्नि° ) सञ्च्‌+क्त। भासक्त ( फंसाहुआ ) । अविरत । 
लगाहुआ 

सकु, (° ) सच्‌+दुदः। शश्यवादिचूण ( भुनेहुए 
( आदिक चूरा ) सन्तु 

सक्थि, ( न० ) सश्च+कूथिन्‌। ऊष ( पट्ट) । शाकटावयव्‌ । 
गाडीका जोड 


सखि, ( त्रि० ) सह ( समानं ) ख्यायते । ख्या+इन्‌-नि०,। 


सौहारंयुक्त ( प्रेमसहित )। समानप्रीतिकरनेहारा, ` 


सखी, ( त्री० ) सखि+डीप्‌ । सहचरी ( साथन) । वयस्या । _ 


सहेली 


सख्य, (न°) सख्युभांबःभ्यत्‌। भित्रका होना । मित्रत। दोस्ती. ह 


सगर, (पुः ) सह गरेण ( विषेण ) जातः । विष ( जहिर )- 
के साथ उपजा । सूर्यवंशका एक राजा । “सगरात्‌ सागरो 
जातः इति पुराणम्‌ । विषवाला (त्रि०). | 


. वाला । सहोदर भ्राता ( एक पेटमें उपजा भाई ) । सगा 
- भाई । “सहगभ” गभवाला. 

सगोत्र, (न° ) सह ( समानं ) गोत्रम्‌ । एकगोत्र । कुल । 
` “सह (सम ) गोत्रं अस्य? एकगोत्रवाला । जातभाई 
(त्रिः) 

सग्धि, (स्री) अदूञक्तिन्‌। नि० । सह रिधः । सह 
` भोजन। साथ खाना 


सङ्कट, (त्रिश) सम्‌+कटच्‌ । अल्पावकाशस्थान । छोटी 
 जयहृ। संबाध ( पीडा-कष्ट ) | “सम्‌+कट्‌+अच्‌? दुःख । 
“टाप्‌” एक देवी । ज्योतिषमें एक दशा ( स्री० ). 


सङ्कर, (पुः) सम+कझृ+अप्‌ । संमाजंनी ( बहारी झाहू ) 
 आदिसे फेंक्राहुआ रजः (धूरी )। मेलन । मेल । एक 
 प्रकारकी जाति ( पुरुष और खरी) ओर दोगला. 

क सङ्कपेण, ( पु० ) संकृष्यते गर्भात्‌ गर्मान्तरं नीयतेऽसौ । 
 सम+कृप+युच्र्‌ । जो एक गर्भसे दूसरे गर्भमें छेजाया 
_ गयाथा । बलदेव । “भावें ल्युट्‌? आकर्षण (खंचना ) । 
__ और दूसरे स्थानमें लेजाना ( नं० ). 

सङ्लन, (न°) सम+कल्‌+ल्युट्‌ । एकत्र स्थिरीकरण । 
_ एकजगहपर इकट्ठा करना । योजन । जोडना । संग्रह 


सङ्कल्प. 3:33. :: 462." 


ल्प, (पु० ) सम्‌+कृप्‌+घञ्‌ । अभीष्टतिद्धि ( चाही- 


° ) संकल्पः योनिः (उत्पत्तिकारणं ) यस्य। 
उपजता है । कामदेव । “संकल्पयोनेरभिमा- 


Digitized by Siddhaftdspegnghtr Gyaan Kosha 


[ सङ्गति) 


 स॒रगाभ, ( पु० ) सह ( समानः ) गर्भः अस्य । बरावर गर्भे- | सङ्कल, ( न°) सन+कुछू+क । परस्परपराहृतवाक्य । आपसमें 


टूटनेहारा वचन ( मेंने अपने जीवतक मौन धारण किया । 
मेरा पिता ब्रह्मचारी ओर माता वंध्या है और मेरे पिता- 
'महके यहां कोई पुत्र न हुआ) । आपसमें मारनेवाली 
लडाई । बहुत भीड । सिकुडाहुआ ( त्रि० ). 
सङ्केत, (पु०) सम्‌+कित्‌+षन्‌ । मनके भावको प्रकाश 
` करनेके लिये हाथ आदिके चलानेका व्यापार ( इशारा ) । 
अर्थको वोधन करनेहारी एक प्रकारकी इाव्दमें रहनेहारी 
शक्ति । प्यारेको मिळनेके लिये गुप्त ( छिपाहुआ ) स्थान, 
तित, ( त्रिश ) संकेतः जातः अस्य+इतच्‌ । संकेतवाला 
चाच्य अर्थ । संकेतकियाहुआ । इशारा किया गया 
सङ्कोच, ( पु० ) सम्‌+कुच्‌+घञ्‌ । बहुत विषयवाले वाक्यको 
अल्प ( थोडे ) विषयमे लाना । संक्षेप । सिकुडना । एक 
मच्छी और केसर ( न० ). 
सङ्कन्दून, ( पु० ) संक्रन्द्यति असुरान्‌ .। सम्‌+्रन्दू+ 
णिच्‌+ल्यु । देल्योंको अच्छीतरह रहता है। इन्द्र । 
“भावे ल्युट्‌” अच्छीतरह चिलकाना ( रोना ) ( न० ). 
सङ्कमण, (न°) सम+क्रम+ल्युटू । संक्रान्ति । जाना । 
सूर्यका एक राशिसे दूसरी राशिमें जाना । बीचमें आना । 
. लांघजाना. 
सङ्गान्ति, ( ्री० ) सम्‌+्रम्‌-क्तिन्‌। सम्यक्‌ क्रमण । अच्छा 
.जाना । इकट्ठे जाना । मेल । एक जगहसे दूसरी जगह 
जाना । सूयंआदिका दूसरी रादिओंमें जाना । दूसरेको 
देडालना. - 
सङ्घय, ( न° ) संख्यायते ( परस्परनामोत्चारणं क्रियते ) 
अत्र । सम्‌+ख्या+घनर्थे क। जहां एक दूसरेका नाम 
उच्चारण कर्ते हैं । युद्ध (जंग )। लडाई । “अड्‌?” । 
विचार । बुद्धि द्रव्यके आश्रित एकल द्विल आदि शुण- 
विशेष । ( ह्लियां टाप्‌ ). ` 
सङ्ञ्यात, ( त्रिश) सम्‌+ख्या+क्त। कृतसंख्य । गिनाहुआ। 
गुनागया । बहुत प्रसिद्ध, 
सङ्घ्याचत्‌, (पु°) संख्या (विचारणा) सा अस्ति 
अस्य+मतुप्‌ । “म” को “व” होता है । विचारवाला । 
पंडित । गिन्तीबाला ( त्रि० ). 
सङ्ग्चेय, ( त्रिश) संख्यायतेऽसौ । सम+रूया+यत्‌ । 
गुन्नेके लायक । गिन्नेके लायक. 
सङ्ग, ( पुर) सज्ञ+घन्‌ । मेल । संबंध । विषयआदियें 
राग । “ध्यायतो विषयान्‌, पुंसः संगखेषूपजायते? गीता. । 
( मिलना ) । “कर्तरि क्त” मिलाहुआ ( त्रिJ ) 
सङ्गत, ( न० ) सम्‌+गम्‌+भाचे क्त । सोहार्द । मित्रता. 
५ (न्नी) सम्‌+गन्‌+क्तिन्‌। संगम । मेल । मिलना । 
सभा । परिचय ( वाकफीयत ) विषयरसका मेल । किसी- 
बातका अचानक होजाना । ज्ञान । विशेषज्ञानके लिये 


सङ्गम, ] 
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ट 
सङ्गम, (प° ) सम्‌+गम्‌+घञ्‌-न वृद्धिः । संगति (मेळ ) । | सचिव, ( पु० ) सच+इन्‌। वाक । सहाय ( मदतकरने- 


स्री और पुरुषका संभोग । नदीआदिका नद ( वडा 
दर्या) आदिके साथ मिलनेका स्थान । “गंगासागर- 
सङ्गमः” इति पुराणम्‌. 

सङ्गर, (१० ) संगीर्यते । सम्‌+ए+अप्‌ । आपदू ( सुसी- 

` बतः) । युद्ध (जंग-लडाई ) । प्रतिज्ञा ( इकरार ) । 
कामकरनेहारा । विष ( जहिर ) शमीका दृक्ष 

सङ्गच, ( पु० ) संगता गावो दोहनाय अन्न काले नि०। 
जिस समय गोएं चोनेके लिये इकट्टी होती हैं । प्रातः- 
काळके अनन्तरके तीन मुहूर्त ( छ घडियें ). 

सङ्गिन्‌, ( त्रि») सञज्ञ+धिचुण्‌ । संगयुक्त । संगवाला । 
साथी । भोगी । शहवती । ल्लियां डीप. 

सङ्गीत, ( न० ) सम्‌+गे+क्त । दशनके लिये नाव्य, गीत, 
वाद्यत्रिक । नाचना-गाना-वजाना-तीनों । उन तीनोंको 
प्रतिपादन ( वर्णन) करनेहारा ग्रंथ । “कर्मणि क्त” । 
सम्यग्‌ गीत । भछीभांति गायाहुआ ( त्रि० ). 

सङ्कीणी, ( त्रि ) सम्‌+गृ+क्त । खीकृत । मानाहुआ. 

सङ्गह, ( पु० ) सम:प्रह+अप्‌ । संशय । इकट्ठा । संक्षेप । 
थोडासा । बहुत अर्थवाले वाक्योंको एक स्थानमें जोडना. 

सङ्गहणी, ( स्री» ) संचिता ग्रहणी । इस नामका एक 
रोग । कबजी. 


सङ्गाम, ( पु० ) संग्राम-लडाई करना+घन्‌ । युद्ध । जंग |: 


लडाईँ 
सङ्गामपटह), ( पु० ) ६ त० । युद्धका वाजा । रणवाद्य 
विशेष 


सङ्गाहिन्‌, ( पु० ) सम्यक्‌ गहाति मळं। सम्‌+प्रह+णिनि । ` 


भलीभांति मको रेता है । कुटजवृक्ष । मलको रोक 
नेवाला ( मळावष्टम्भक ) । संग्रह ( इकट्ठा ) करनेहारा 
त्रिश 

हे ( 2 ) सम+हन+घन्र्‌ । सजातीयसमूह । एकजातिवा- 
लोंका मेल । समूह ।. बहुतसे इकडे रहनेवाले लोग 

सङ्ग, ( पु०) सम्‌+घद्‌+घन्‌। परस्परसंघर्षण । आपस 
रगडना । भीड । गठन । गांठना । चक्र । पहिया 

सद्दर्ष, ( पु० ) सम्‌+्घ्‌+घञ्‌ । परस्परघर्षण । आपसमें 
रगडना । पीसना । आपसमें टकराना । सधी । हसद्‌ 

सङ्घशस्‌, (अव्य० ) संघःवीप्सार्थे शस्‌ भूरिशः । इकडे 
होकर । बहुतही समूह 

सङ्घात, ( पु० ) सम्‌+हन्‌+घञ्‌। समूह । एक नरक | 

` सम्यग्‌ हनन ( अच्छीतंर चोंट लगाना ) । दढसंयोग । 
पक्का मेल । और कफ 


ह  सचि(ची), (ल्ली) सचू।इन:वा डीप्‌ । इन्द्राणी । 
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हारा ) । मंत्री । वजीर 

सचेतन, ( त्रि० ) सह चेतनया । विशिश्ज्ञानयुक्त । विशेषः 
ज्ञानवाला । अच्छीसमझवाला । चेतनाके साथ । होराके 
साथ । होशिआर 

सचेष्ट, ( पु० ) सचते-सच्‌+अच्‌ । तथाभूतः सन्‌ इष्टः । 

` आम्र । आम (अंब ) । “सह चेष्टया” चेष्टान्वित । 

` चाळाक ( त्रि०) 

सच्चिदानन्द, ( ५० ) सत्‌ ( नित्यः) चित्‌ ( चैतन्यं ) 
आनन्दः ( सुखस्वरूपं ) त्रिपद्‌ । कर्म० ।. नित्यज्ञान और 
सुखस्वरूप ब्रह्म । .परमात्मा | 

सच्छूद्र, ( पु० ) कर्म० । अच्छा झूद्द । गोप ( गवाला) | 
गूजर । और नापित । नाईँ. 

सजाति, ( पुर) समाना जातिः अस्य। एकजातिवाला । 
समान वर्णसे समान वर्णवाली कन्यामें उत्पन्न कियाहुआ 
पुत्र । समानजातिवाला ( त्रि० ). 

सजातीय, ( त्रि» ) समानां जातिं अहति। छ (इय )। 
समानधर्मवाला । अपनीजातिका 

संजु(ज्‌)स्‌., ( अव्य० ) सहार्थ । साथके अर्थमें, - 

सञ्ज, (त्रिश) ससूज्ञ+अच्‌ । उद्युक्त । तयारहुआ । 
संनद्ध । “सजा” अयोजन ( ळगाना-जोडना ) । वेश 
( सजाहुआ ) । “सतो जायते-जन्‌+ड” । साधु ( भले )से 
उपजाहुआ । अथवा सतसे हुआ ( त्रि० ). . 

सजून, ( त्रि) सस्‌ज्‌+णिच्‌+स्युट्‌ । रक्षाके लिये सेनाका 
स्थापन । ससूज+स्युट्‌ । आयोजन ( जोडना ) । सन्‌ 

` जनः: । भला मानुष । अच्छी कुलमें उत्पन्नहुआ ( पु० )}; 
राजाआदिके चढनेके लिये हाथीका सजाना 

सञ्चय, ( पुर). सम्‌+चि+भच्‌ । समूह । और संग्रह 
( इकट्ठा ) 

सञ्चयिन्‌, (पु० ) सम+चि+इंनि । संग्रहकारक । जंमा* 
करनेहारा 

सञ्चार, ( पु० ) सञ्चरति अनेन। सम+चर+घबके अर्थमें 
“क” वा घन्‌। सेतु ( पुल ) । देह (शरीर ) । ग्रह- 
आदिका दूसरी राशिमें जाना । “भावे क?। भलीसांति' ` 
जाता 

सञ्चारिन,, ( पु० ) सम्‌एचरऱ्णिनि । वायु ( हवा ) । 


अलंकारमें रंगाररसआदिका अनुसारी भावविशेष । चल”. | 


नेहारा ( त्रिः ) व 
सञ्चित, ( त्रि० ) सम+चि+क्त ॥ संग्रहीत । इंकडट[किया' > 


सञ्जवन, (न° ) समू+जु।युच्‌ । आपसमें Fo 
सामने बनाहुआ चतुःशालणह ( चौखंडीवाला १ 


सभित, ] 
न E (त्रिश) सज्जा जाता अस्य+इतच्‌ । कृतवेश । 
र सजाहुआ । पोशाकपहिनेहुए । संनद्ध ( तयारहुआ ) 


सञ्जीवन, ( न० ) सम+जीवम+ल्युट्‌ । चतुःशाल गृह । 
ह घर । अच्छीतरह प्राणोंको धारण करना । 
- जीना, 
सट, ( न० त्री) सद्‌ +अच्‌ । ब्रतिओंका केशसमूह । 
न जरा शिखा ( बोदी ) । सिंह ( शेर ) आदिका केशर 
_ सतत्‌, ( त्रि० ) अस+शत्‌ । सत्य ( सच )। साधु ( भला )। 
पूजागया । भीर ( धीरजवाला ) । प्रशस्त (बहुत 
अच्छा ) । और विद्यमान (जो है) । “ल्रियां डीपू? । 
पतिव्रता स्री । दक्षकी कन्या । ब्रह्म ( न° ) । आदर 
(अव्य० ) 
सतत, ( न° ) समतत्तन+क्त-प० । निरन्तर ( लगातार ) । 
जो निरन्तर हो ( त्रि० ). 
सतत्त्व, ( न° ) सह ( सदशं ) तत्त्वेन । तत्त्वके अनुसार । 
स्वभाव. 
सतानन्द्‌, (पु० ) गोतमका पुत्र । अहल्याके गर्भमें 
` उपजा । एक सुनि, 
सतीथ्ये, (पु०) समाने तीर्थ ( युरो) वसति+यत्‌ । 
i “समान” को “स” का आदेश होता है। एक गुरुके 
+ ` पास रहता है । एकही गुरुके पास पढनेहारे विद्यार्थी । 
झुमा. 
 सत्कते, (पु० ) सत+झनतृचू । विष्णु। अच्छा करनेहारा 
कः ( त्रि० ) 


सत्कर्मन्‌, ( न० ) कर्म० । वेदादिमें विधान कियाहुआ 
यज्ञआदि कर्म 
_ सत्कार, ( पु० ) सततकृू+घन्‌ । सम्मानन । आदर । 


_ सत्छृत, ( त्रि ) सत+ङ्ग+क्त । पूजाहुआ । आदर किया- 


स्थान । यज्ञ । सदादान ( प्रतिस- 
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सत्राजित्‌, ( पु० ) सत्रेण आजयति लोकान्‌ । आ+जि+ 
क्विप्‌ । श्रीकृष्णजीका ससुर (सोरा) । सल्यभामाका 
पिता । एक राजा 

सत्रिन्‌, (पु० ) सत्रं ( गृहं ) यज्ञः वा विद्यते अस्य+इनि । 
गहपति । गृहस्थ । जो घरमें रहता है. 

सत्त्व, (न°) सतो भावः+त्व । सांख्यरा्नमें ग्रकाश- 
आदिका साधन । प्रकृतिका अवयव (हिस्सा) एक 
पदार्थ । “तत्र सत्त्वं निर्मेललात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌' 
गीता । (ये दो तकारका शाब्द है ए० ) । एक तकार हो 
तो इसका अर्थ “खभाव” “प्राण” “उद्यम” “रणः 
“आत्मा” “चित्त” आयु (उमर) । और धन । 
न्यायमें सत्तारूप जातिविशेष । जन्तु । जीव ( पु० न० ). 

सत्पथ, ( पु०) कर्म० । शोभनमार्ग । अच्छा रास्ता । 
वेदादिमें विधान कियागया आचार ( चालचलन ) 

सत्प्रतिग्रह, ( पु० ) सन्यः प्रतिग्रहः । भळे पुरुषोंसे 
दियेहुए धनका प्रतिग्रह ( लेना ) 

सत्प्रतिपक्ष, ( पु० ) कर्म । एक जैसा विरोध करने- 
हारा न्याय । एकप्रकारका हेतुसम्बन्धी दोष. 

सत्फळ, (पु°) सन्ति शोभनानि फलानि अस्य । जिसके 
अच्छे फल होते हैं दाडिम । अनारका वृक्ष । अच्छे 
फरवाला ( त्रि० ) 

सत्य, ( न° ) सते हितं+यत्‌ ।. सत्ययुग । शपथ ( सों- 
कस्म ) । सिद्धान्त ( फैसला ) । और ठीक २ । उसवाला 
( त्रि» )। अश्वस्थ ( पीपलका द्रख्त ) । और नान्दीसुख 
श्राद्धका देवता ( पु० ). 

सत्यङ्कार, ( पु० ) सत्य+ङ्ग+घञ्‌ । नि० सुम्‌ । “मैने 
ये अवश्य मोल लेना है इस प्रकार सत्य करना” । 
सत्यापन । बयानादेना 

सत्यपुर, (न°) सत्ययुक्त पुरम्‌ । सत्यवाला नगर । 
विशोक, क 

सत्यभामा, (ल्ली०) सत्राजित्‌ राजाकी कन्या । श्रीकृष्णकी त्री. 

सत्यम्‌, ( अव्य० ) खीकार । मान्ना । कवूलकरना । हां 

सत्ययुग, ( न° ) सप्रधानं युगम्‌ । शाक० । बहुत 
सत्यवाला पहिला युग ( समय ) 

» ( पु० ) सत्यप्रचुरो लोकः । बहुत सत्यवाला 

लोक । ऊपरके सात लोकोंमेंसे सबसे ऊपरका. 

सत्यवचस, ( पु० ) सत्यं वचः अस्य । जिसका सच्च- 
बचन है । मुनि । सच्चे वचनवाछा ( त्रिश) । “सत्या 
चचन 32 यही अर्थ 

सत्यवत्‌, (पु०) ससं विद्यते अस्य मतुप्‌ । “म? 
को “व” । सल्यवाला । सावित्रीका पति । एक राजा । 
एक झुनि । सञ्युक्त (न्नि० )। “श्रिया डीप्‌? 
बह माता हे । “सत्यवती” 
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सत्यवतीसुत, ( पु० ) ६ त०। मत्स्यगन्धा ( धीवरी )का | खदा, ( अंव्य० ) स्वैस्मिन्‌ काले+दाच्‌ सादेशः । सर्वदा 


पुत्र व्याससुनि 


हरवक्त । हमेश । नित्य 


सत्यवाच्‌ , ( ए० ) सल्या वाक्‌ यस्य । सची वाणीवाला । | सदागति (पुः ) सदा गतिः अख । सदा चलनेहारा । 


ऋषि । और कोआ ( इसके शब्दसे शुभ और अशुभका 
निश्चय होता है ) । “सत्यवद्नशीलः” सत्य कहना 
जिसका खभाव है ( त्रि० ). 

सत्यवादिन्‌, ( त्रि ) सत्यं वदति । वदूनणिनि । यथार्थ 
वाक्यका वक्ता । सचा वचन कहनेहारा । .सत्य बोल- 
नेहारा 

सत्यत्रत, ( पु० ) सद्यं व्रतं अस्य । सच्चेत्रतवाला । 
त्रिशछुनाम राजा । सलतत्पर (जो सत्यको कभी न 
छोड़े) ( त्रि० ). 

सत्यसङ्गर, ( पु० ) स्यः सङ्गरः ( प्रतिज्ञा ) यस्य । जिसकी 
प्रतिज्ञा ( इकरार ) सच्ची है. । कुबेर । स्यप्रतिज्ञ । 
(त्रि०), 

सत्यसन्ध, ( त्रि० ) सल्या सन्धा ( सन्धानं ) यस्य । सच्चा 
मेल करनेहारा । सच्ची प्रतिज्ञाकरनेहारा । अपने वचनपर 
स्थिर । दियानतदार । रामचन्द्र. ` - 

सत्यात, ( न° ) सत्यसहितं अश्ृतं यत्र । जहां सच्चके 
साथ झूठ है । वणिउतरत्ति। बनियेका काम । व्यापार 

सत्यापन, ( न० ) सत्य+णिच्‌-पुक्च-स्युट्‌ । सत्याकृति । 
“यह वस्तु में अवश्य ळंगा” इस प्रकार सत्य करना । 
वयाना देना-साइँदेना । “युच्‌” सत्यापना । यही अर्थ 

सत्योद्य, ( त्रि» ) सदं उद्यं यस्य । वदू+क्यप्‌ । सल्य- 
वादी । कर्मे० । सञ्चावचन ( न° ) 

सत्वर, ( न° ) सह त्वरया । शीघ्र ( जल्दी ) । त्वरा" 
न्वित ( जल्दी करनेवाला ) ( त्रिश). ` _ 

सत्त्ववि्ठुव, ( पु० ) । सत्त्वस्य विवः । सत्त्व ( ज्ञान- 
दोस-चेतनता ) का नाश 

सत्त्वस्थ, ( त्रि) । सत्त्वे तिष्ठति । धे्यमें रहनेवाला । 
खरूपमें स्थित । खभावमें रहनेवाला । घेयेशाली । 

सत्त्वोद्रेक, (पु०) । सत्त्वस्य. उद्रेकः । संतत्व ( भलाई 
सच्चापन ) का बढना 

सदन, ( न० ) सीदति अस्मिन्‌ । सदूतत्युद्‌ ।" एह । 
घर । जल । पानी 

सद्य, (पु०) सन्‌+अयः । अच्छे झुभको देनेहारी 
विधि । “सह दयया” दयाके साथ । दयान्वित ( न्नि०) 

सदस्‌, ( स्री» न० ) सीदति अस्यां । सदूगअसि । सभा । 
“जिसमें बैठता है 

` सद्स्य, (पुः ) सदसि साधः वा वसतिप॑यत्‌ । सभामें 

अच्छा वा वास कता है । न्यून वा अधिक हुए विषयको 


ठीक रीतिपर - लानेका उपाय दिखानेद्दारा । सभासद 


(लिः) 
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वायु ( हवा )। सदागतिवाला ( त्रि० ) 

सदाचार, ( पु० ) कर्म० ६ त° वा । ब्रह्मावर्तदेशमेः 

` परम्परासे चला आ रहा नियम । साधुओंका आचरण 
(चलन ) 

सदातन, ( पु० ) सदाभवः। सदा+व्युलू-तुद च । विष्णु । 
नित्य ( त्रि० ) 

सदात्मन्‌, (त्रि) सन्‌ (साधुः ) आत्मा (चित्त ) 
यस्य । अच्छेचित्तवाला । साधुचित्त 

सदादान, ( पु० ) सदा दानं ( मंदंजल॑ ) त्यागो वां 
यस्य । जिसका मस्तीका पानी सदा होता है अथंवा जो 
सदा दान कती है । ऐरावत गज । इन्द्रका हाथी । सदा 
त्याग करनेहारा ( त्रि० ) 

सदानन्द, ( पु० ) सदा आनन्दः यस्य । जिसको सदां 
आनन्द है । शिवजी । निरन्तर आनन्द्वाला ( त्रि० ). र 

सदानते, ( ए० ) सदा त्याति । नृत+अच्‌। सदा नाचता 
हे । खञ्जन विहग । ममोला पक्षी । सदा नाचनेद्वारा 
(निः). 

सदानीरा, ( त्री० ) सदा नीरं अस्याम्‌ । जिसमें सदा पानी 
है । करतोया नदी 

सदाशिच,'(पु०) सदा शिव॑ अस्मात्‌ । जिस्से सदां 
कल्याण होता है । महादेव । शंकर । शिवजी 

सडुत्तर, ( न० ) कर्म० । प्रतिज्ञापत्रके अनुसार उत्तर । 
पूछेहुएका ठीक उत्तर ( जबाब) अच्छेउत्तरवाला । 
(न्निः) 


सदक्ष, ( त्रिश) समानं द्रोनं अस्य । रश्‌+कस्‌ “समान” 


को “स? का आदेश होता है । तुल्यरूप । एक जैसा । 
बराबर । “सहश्‌? ओर “सदरा? मी होता हे 

सदेश, ( पु० ) सह देशेन । देशके साथ । निकट * (र्जर 
दीक ) । देशवाला ( त्रिश). | 

सेतु, (पु० ) कर्म । न्यायमें हेत्वाभासके दोषे 
रहित हेतु । अच्छा हेतु ( साध्यमें रहनेहारा हेतु ). | 


.सद्भधाव, ( पु० ) सतो भावः। सन्‌ वा भावः । होनापंन । 


विद्यमानता । साधुभाव । अच्छा भाव 


सङ्भूत, ( न°) असत्‌ःसत्‌ भूतम्‌। सतःच्वि+भूरक्त | ` 


यथार्थ । ठीक । उसवाला ( त्रि० ), ` ` 


सद्मन्‌, (न° ) सीदति अस्मिन्‌। सदू+मनिन्‌ । जिसर्मे 
बैठता वा दुःख उठाता है । गृह (घर) । और जल ॥ 


पानी 


सद्याकृत; (निः) सः ( तत्क्षणात्‌) कतः । इभक्त। me 
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सद्यःप्राणकर, (त्रिश) सद्यः प्राणं (बलं) आ सनातन, ( त्रि ) सदा+्युरू तुट्च । नि०। सदा होने- 


च करोति । कृमअच्‌ । झट बल वा जीवनको कर्ता है। | वाला । और निश्चल ( न हिलनेहारा )। “त्रयां डीप्‌? 
' ताजा मांस, नया अन्न, वाला स्री, दूधका भोजन, धी | सरखतीके अर्थमें भी है । लक्ष्मी । शिव ब्रह्मा। 
और गरम पानी, ये छ प्राणकर हैं खर्गका मनुष्य ( पु० ) 


सद्यःप्राणहर, ( त्रि० ) सद्यः प्राणं ( आयुर्वल ) वा हरति । | सनामि, ( पु० ) समानः नाभिः यस्य । ज्ञाति । जात- 
झट जीवन वा बलको दूर कर्ता है । सूका मांस, बूढी | भाई । एक देहमें उत्पन्न होनेसे समान नाभिपन है । 
ल्ली, नया सूर्य, खट्टा दही, प्रातःकालका भोग ओर नींद मध्य (चीच ) वाला । और ख्नेहयुक्त । पियारवाला । 
ये प्राणहर समझो (त्रिश). | 

सद्यःशोच, ( न°) सद्यः शीघ्रं अपनेयं अञ्ञौचम्‌ । | सनामक, ( पु० ) सना (सदा) अमयति । अम्‌+ण्चुरू्‌ । 
जल्दी नाश होनेलायक अपवित्रता । जल्दी सफाहोना | संदा रोगी कर्ता है । शोभाज्ञन ( सुद्दांजने) का वृक्ष 

सद्योजात, (पु०) सदो जायते । जन्‌+कर्तरि क्त । ( इसके पत्ते आदि खानेसे रोग उपजता है)। “सह 
वत्स । वछडा । शिवजीकी एक मूर्ति । शीघ्र उत्पन्नहुआ | नान्ना कप्‌” नामवाझा ( त्रिश ). 
(त्रिश). ` सनिष्ठी-व, ( न० ) सह निष्टी( छे )वेन । मुखसे गिरेहुएं 

सद्ृत्त, ( न० ) त्रृत+क्त । कर्मे? । अच्छे खभाववाला । जलकणके साथ । मूकके साथ, 
अच्छी जीविकावाला । ६ ब० । अच्छे चरित्र ( चाल- | सनीड, ( त्रि» ) समानं नीडं, सह नीडेन वा'। पास रहने- 
चलन ) वाळा ( त्रि० ). हारा । नीडवाला । विडवाला. 

सद्दत्ति, ( ल्ली० ) कर्म० । उत्तम चरित्र । उत्तम व्याख्यानः सन्तत, ( पु० ) समू+तन्‌+क्त । सतत । निरन्तर । 
वाढा ग्रन्थ । “सती इत्तिः यस्य” अच्छी जीविकावाला | लगातार । निरन्तर (सदा) वाला । और विस्तीणे 
(त्रिः) ( फैलाहुआ ) ( न्रि० ). 

सधघसन्‌,, ( त्रिश ) समानः धर्मः अस्य+अनिच्‌ । “समान” सन्तति, ( ज्ली० ) सन्तन्यतेः ( फेडाया जाता है) । 
क र एक जसे धर्मवाडा। सदरा । बराबर । ल्रियां | समू+तन्‌ऽ्तिच्‌। गोत्र । नाम । पुत्र । कन्या (: लडकी ) । 

रू “भावे क्तिन्‌” विस्तार ( फेलाव ) । पक्ि । 

सधर्मचारिणी, (ज्री० ) सह धर्म चरति | चर्‌+णिनि । | अविच्छिननधारा । न Fe 
र धर्मका आचरण करनेहारी । भायों ( ज्री- | सन्तप्त, (न्निः) सन+तपू+क्त । मार्गके चलनेसे थकाः 

निः ) सयानो च चरति । एक जैसा हुआ । आगसे शुद्धहुआ । असिमें तपाहुआ | 
धर्म करनेहारा । ज्रीळिन्गमे “डीप्‌” होनेसे पत्नी-( स्री ) कला कल 
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के अर्थमें भी है. हुतही ) अंधेरा । और मोह 
सधंचा, ( ज्ञी० ) सह धवेन । वह ज्ञी कि जिसका पति | तान) ( पु० ) सम+तन+घनर्‌ । वंश । अपस्य । 
जीता है - खान्दान। औलाद । विस्तार । कल्पवृक्ष 


सन्तानिका, ( स्नी० ) समू+तन्बुछ्‌-राप्‌-अत इलम्‌ । 


सध्यच्‌, (त्रि) सह अश्वति । अश्वक्रिप्‌ । “सह” 
` क्षीरसर । दूधका लच्छा । मलाई । खोआ । फेन । झाग। 


को “सध्रिः” होता है । सहचर । साथ विचरनेहारा 


सनक, (प० ) सन्‌+चुन्‌। एक मुनि । “सनकश्च सनन्द- | छुरीका फल्टा, 
छः नवरेति” तर्पणमन्त्र:. सन्ताप, ( पु० ) सम्यक्‌ ताप: । प्रा, । वहि ( आग )- 
____ सनत, (पु०) सन्‌+अति । चतुर्मुख ब्रह्मा । “सदा”“| से उपजा ताप ( गर्मी ). 
| ( अन्य° ) सन्तापन, (पु०) सन्तापयति । सन्‌तप्‌+णिच्‌-ल्यु । 


. सनन्द, (पुः) सह नन्देन । नन्दके साथ । एक मुनि । | कामदेवके पांचशरों ( तीरों ) मेंसे एक । सन्ताप करने- 
हः आनन्द्वाल्र ( त्रिश). . हारा ( ब्रि० ). 

सनत्कुमार ( पु० ) ६ त० । त्रह्माका पुत्र एक मुनि. | सन्तोष, ( पुः) समतुष्‌+चम्‌ । चैये । हौसला । खुशी । 
. एनस; ( न० ) सनस्य सूत्रं अस्ति अस्यःअच्‌ | ए०।| सवर । खास्थ्य ( आराम-तन्दुरुखी ) । “सन्तोषमूलं 


a 


ला मच्छी पकडनेके लिये सनके सूतका बनाहुआ जाल, हि सुखं” मनुः, 
ना, रट अब्य« ) संदा-नि० । “द्‌” को “न” होता है । | सन्देश, ( पु० ) समूमदंश्‌}अच्‌ । एकप्रकारका यन्न 
मेश. / ( सांडासी ) । “खुल” “सन्दंशिका” यही अर्थ, 
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सन्दंशापतित,:] 


- मानों सांडासीके वीच गिरगया हे । मीमांसामें एक 
प्रकारका न्याय 

सन्दे, (पु°) सम्‌+भ्‌+घन्‌। रचना । अन्धन ( गु- 
थना ) । प्रवन्ध । एक प्रकारका कथन ( गूढार्थ-छिपेहुए 

. अर्थका प्रकाश सारवचन, श्रेष्ठता-अच्छापन, कई अर्थ 
वाला होना, ओर चेद्यता-अर्थका समझमें आनाये सव 
गुण सन्दभेमें है ), 

सन्दान, ( न° ) सन+दोनल्युट्‌ । वन्धन ( वांधना ) । 
दाम ( रस्सी ) । और सम्यक्‌ खण्डन ( अच्छीतरह 
तोडना ) । दालल्युटू । सम्यक्‌ दान ( अच्छा देना ) 
( न° ) हाथीके घुटनोंका निचला भाग ( पु० ). 

सन्दानिनी, ( स्री» ) सम्दानं ( बन्धनं ) गवां अत्र+इनि 
डीपू । जहां गोएं बांधी जाती हैं । गोग्रह । गोओंका 
घर । गोशाला. 

_ सन्दाच, ( पु० ) सम्‌+दू+घन्‌ । पलायन । भागना, 
सन्दाह, ( पु० ) सम्‌+दद्‌+घञ्‌ । सुखआदिका सूकना । 

सम्यग्‌ दाह । पूरीजलन, 


सन्दिग्ध, (त्रिश) सम+दिद्द+कर्तरि क्त । सन्देह ( शक )- 


वाला । “ कर्मणि क्त ” सन्देहविषय । शकका स्थान. 
सन्दित, ( त्रिः ) सम्‌+दो+क्त । वद्ध ( बंधाहुआ ) 
सन्दिष्ट, ( न० ) सम+दिश+भावे क्त । वाचिकार्थकथन । 

कहेहुए अर्थको कहना । सन्देश । वार्ता (वांत )। 

“ कर्मणि क्त ” उपदिष्ट ( उपदेशकियाहुआ ) ( त्रि० ). 
सन्दिहान, ( त्रिश) सम+दिद्द+शानचू । सन्देहवाला. 
सन्दी, ( त्ली० ) सम+दो+ड-डीष्‌ । खट्टा । खाट । मंजा. 


` सन्देशहर, ( पु० ). सन्देशं हरति ( अभीश्स्थानं 


नाय नयति ) ह+अचू। सन्देस ( सुनिआं-खवर ) को 

चाहेहुए स्थानपर कहनेके लिये छेजाता है । “ ण्वुलू ” 

“‹ संदेशहारक ”. ` दम 

सन्देह, ( पु. ) सम+दिह+घन्‌ । “ संशय ” शब्दके 

` अर्थमेंहै. . 

सन्दोह, ( पु० ) समनदुददभ्षन्‌ । समूह । पूरा २ दोह 

ना 

च्याय ( धुर ) समूमद्ठ+घञ्‌ । पलायन । भागना 

सन्धा, ( त्री? ) सम+धा+अड्‌ । स्थिति ( ठहरना )। 
प्रतिज्ञा ( इकरार ) । सान्धन ( मेल )। सुरा ( शराब )। 
निकलना । अनुसन्धान ( हंढना ) 

सन्धान, ( न° ) सम्‌+धा+स्युद्‌ । सुरोतपादनाचुगुणव्या- 

. पारविशेष । शराब निकालना । अनुसंधान ( ताळाश )। 
मेल । ( ज्नियां डीप्‌.) । गोबांधनेकी शाला 
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| देवता । एक नदी । ब्रह्मा । एक त्री | 


5 [ सन्ध्या; 


दृशपतित, (पु० ) सन्दंशे ( तन्मध्ये ) पतित इव । सन्धि, ( पु० ) सम+धा+कि । राजाओंके छ गुणोंमेंसे 


मेलनके लिये मित्रता. करनेका व्यापार । संयोग ( 
जोड । भेंट देकर एक राजाका दूसरेके साथ मिळजाना ॥ 
दो अस्थिओं ( हड़िओं ) के. जुडनेका स्थान । न्नोर- 
आदिसे कीगई सुरङ्गा ( सुरंग-सह ) । नाटकका एक अङ्ग 
( “मुख” आदि संधिके पांच मेद हैं )। व्याकरणमें दों 
वर्णोसे उत्पन्नहुआ वर्णविकार 


सन्धिचोर, ( पु० ) सम्धिना ( इतघुरन्नया ) चौरः । 
सुरंग लगाकर चोरीकरनेहारा । सहलगानेहारा र 

सन्धित, (त्रि० ) सन्ध्या जाता अस्य । तार० इतच । 
कृतसन्ध । मिलाहुआ, _ 

सन्धिनी, ( स्री» ) सन्धा ( वृषभसंयोगः तजगभाऽस्ति ) 
अस्याः । वेछके संयोगसे गर्भको धारण करनेहारी गो 

सन्धिपूजा, ( ्री० ) संघो ( अष्टम्याः शेषे ) नवम्याश्च 
( आये दण्डे ) पूजा । आश्विन ( अस्सू ) के झक्लपक्षकी 

मी और नवमीके मेलळका समय “सन्धि” है उस 

समयकी पूजा. 

सन्धिवन्ध, ( पु० ) सन्धिं वप्राति ( संयुनक्ति) सम्‌+ 
बन्धू+अच्‌। जोडको जोडता है.। भूमिचम्पक ( प्रथिवी: 
का चम्वा- चमेलीका फूल ) इसके सेवन करनेसे टूरी- 
हुई सन्धिभी मिछजाती है । यह वैद्यक ( हकीमी”) में 
प्रसिद्ध है 

सन्धिविग्रह्धिकारिन, ( पु० ) सन्धिविग्रहेष॒ अथि- 
करोति । अधि+झइ+णिनि । राजाओंके संधि ( मेल ). 
और विग्रह ( लडाई ) का अधिकारी मन्त्री 

सन्थिवेळा, ( त्री ) सन्धियुक्ता वेला ( समयः ) । 
जुडाहुआ समय ( वक्त ) । दिन, और रातके मिलनेका 
समय 

सन्धिहारक, ( पु० ) सन्धिना (सुरङ्गया ) हरति पर- 
व्यम्‌ । ह+प्वुल । सरङ्गसे दूसरेके पदार्थको रेजाता है 


सन्धुक्षित, ( त्रि० ) समः्कष्+्त । उद्दीपित । भडका- _ | 


यागया । प्रकाशित 

सन्धय, ( त्रि ) सन+धातयत्‌.। संयोज्य । संयोगके 
लायक । मेलनीय । मिळानेलायक 

सन्ध्या, ( ल्री० ) सम्‌+भ्यैःअङ्-ड वा। एकरूप कालके 
उत्तरमें होनेहारा पररूप कालका अवकाश । दोनोंवक्त 
मिळेहुए । दिन और रातके बीचका समय । 
और पिछली चार घडियें छोडकर रात्रिका २ 
यामा? तीन पहिरवाली है। वही दोनों 
'युगका सन्धिकाळ । संध्याके समय उपासना 


सन्ध्यानरिन्‌, ] 


_ सन्ध्यानटिन, ( पु० ) सन्ध्यायां नटति । नर्‌+णिनि । सन्निपातनुद्‌, (पुः 


* संघ्याके समय नाचता हे। शिव । शंकर. 

सन्ध्याश्ष, ( न० ) सन्ध्याकालिकं अभ्रं इव । मानो संध्याः 
समयका बादल हे । सुवर्ण। गेरी। सांझका बादल. 

सन्ध्याराग, ( न° ) सन्ध्याया इव रांग: अस्य । संध्याकी 
नाई जिसका रङ्ग है । सिन्दूर । सँधूर. 

सन्ध्याराम, ( पु० ) सन्ध्यायां रमते । रम्‌+घञ्‌ । जो 

के सन्ध्यानाम ज्लीमें रमण कर्ता है । ब्रह्मा. 

सन्न, ( पु० ) सीदति । सदू+क्त । पियालका वृक्ष । अवसन्न 
( निवल-कमजोर-घटाहुआ-दुखीहुआ ) ( त्रि» ) । “स्वार्थ 
कन्‌ ” खर्वे । वामन । वांना 

सन्नत, ( त्रिश ) सम्‌+नम्‌+क्त । प्रणत ( झुकाहुआ ) । 
शब्द करनेहारा. 

सन्नद्ध, ( त्रिः) सम्‌+नहृ+क्त । कृतसन्नाह । संजोह 
पहिरेहुए । तयारहुआ । बंघाहुआ । उत्पन्नहुआ, 

सक्षय, ( पु० ) सम्‌+नी+अच्‌ । समूह । बहुतसा. 

सन्नहन, ( न° ) सम्‌+नदृञस्युट्‌ । वमंग्रहण। संजोह 

` पहिरना । उद्योग । हिम्मत । पूरा बंधन 

सन्नाह, ( पः.) सन्नह्यते। सम्‌+नद्ृ+घन्‌ । संजोया । 
चमे । अच्छीतरह वांघाजाता है 

सल्षिकष, ( पु० ) सम्‌+नि+कृप्‌+घन्‌ । सान्निध्य । निक- 
टता। पासहोना । “सदुत्तसन्निकषो हि क्षणार्धमपि शास्यते? 
पुराणम्‌! विषय और इन्द्रियका सम्बन्ध ( व्यापार । 

' ज्यायमतमंं ज्ञानलक्षण सामान्य लक्षण और योगजधर्भवि- 
शेष खरूप अलोकिक प्रस्यक्षका साधन एक उपाय 

सन्निकर्षेण, ( न० ) सम+निं+कृप+ल्युट । सन्निधान । 

निकट होना । नजदीक होना. 

सन्निधान, ( न°) सम्‌+नि+धा+स्युट्‌ । नेकव्य । सामी- 
` ` प्यहोना। पासहोन 
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[ सपत्राकरण, 


) सन्निपातं ( त्रिदोषजविकारं ) 
नुदति । चुदू+क्विप्‌ । जो तीन दोषोसे उस्पन्नहुए विका- 
रको दूर कता हे । नेपालनिम्व । नेपालदेशका नीम 
( निम्म ) 

सन्निबन्धन, ( न० ) सम्यक्‌ निवन्धनम्‌। प्रा० । अच्छी 
तरह वांधन!। पक्का वांधना । कई स्थानोंमें स्थित होरहे' 
वाक्योंको एक स्थानपर संकलन ( इकद्राकरना ) । और 
तदुपयोगी ( उस कामको पूरा करनेहारा ) अंथविशेष । 
७ ब° । अच्छी जीविकावाला ( त्रि» ). 

सन्निभ, ( त्रिश) सम्‌+नि+भा+क । सदृश । समान । 
एक जेसा. 

सन्निवेश, ( पु० ) सम्‌+विश्‌+आधारे घन्‌ । पुरके वा- 
हिरका देश । भावे घन्‌ । सम्यक्स्थिति । भलीभांति 
ठहरना । खवा । अखाडा. | 

सन्निहित, ( त्रिश ) सम्‌+नि+धा+क्त । निकटस्थ । पास . 
उहिराहुआ । नजदीक । “कर्मासन्निहितं नेवेति” मीमांसा। 
और . भलीभांति स्थापित ( रक्खागया ) । “भावे क्त” 
नेकट्य ( नजदीकहोना ) ( न० ). 

सन्निहितापाय, ( त्रि» ) सन्निहितः अपायः नादाः यस्मित्‌ । 
निकट नाझवाला । जिसका नाश तयारही है । क्षणभ- 
छुर । विनश्वर । असार. 

सच्यस्त, ( त्रि» ) सम्‌+नि+अस्‌+क्त । निक्षिप्त । अच्छा 
रक्खागया । उालागया । अच्छीतरह त्यागागया । 
जुडाहुआ । अर्पित ( दियागया ) 

सन्यास, ( पु० ) सम्‌+नि+अस्‌+घन्‌ । “ काम्यानां 

मणां न्यासं सन््यासँ कवयो “विदुः” इति भगवानकी 
अचल भक्तिरूप फलको छोड केवल सांसारिक विषयोंकी 
कामनासे कियेगये कर्मोका त्यागदेनाही सन्यास हे अर्थात. 
काम्यकर्मपरियाग ही संन्यासका लक्ष्यार्थ हे । वेदसे 
विधान कियेहुए कर्माका विधान ( रीति ). हीसे भली- 
भांति त्याग करना । उसके योग्य चोथा आश्रम । चेत 
(चेत्र) में करनेलायक पुराणमें प्रसिद्ध शिवाजीमहाराजका 
ब्रतविशेष, 

सक्यासिन्‌, ( पु० ) सम्‌+नि+अस्‌+णिनि । सह्यासवाला । 
चोथे आश्रमवाला । चेत्रमें कर्तव्य शिवत्रंतकर्ता 

सपक्ष, ( पुर ) समानः पक्षः। जहां साध्य और साधन 
दोनों रहजायँ, जैसे आग ओर धूएंका एकही आश्रय 
त हे । परत्राछा । अपनीओरके लोगोंवाला । सम्बन्धी . 

त्रि). . ह 


) मिलकर विगड | सपत्राकरण, (न० ) सह पत्रेण ( पक्षेण ) सपत्नः तथा 


क्रियते । सपत्र+डाच्‌+मल्युद्‌। परसमेत शर( तीर ) 
केझगनेकी वडी पीडा । “कर्मणि कत?” सपत्राकृतः । 
उस प्रकार पीडा पहुंचायागया ( त्रि» ). 
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[ सप्तप्रकृति; 


OOOO OO Coo. मम आज मम 
सपल, (४० ) सह एकार्थ पतति ( पतते ) पत+न | सप्तकी, ( ्री० ) सप्तमिः ( खरः ) इव कायति ( शब्दाः 


“सह ” को “स ”। एकही अर्थमें साथ यत्न कर्ता 
है । एकके लाभमें अपना लाभ करना चाहता है । 
शत्रु-दुष्मन. 

सपली, ( स्री० ) समानः पतिः यस्याः “डीप्‌? और 
“न” होता हे । समान ( उसी ) पतिवाली । एक 
भर्तावाली स्री ( जिसकी दूसरी विरोधिनी-सोतिनभी 
है ) । सौतिन-दूसरी औरत । एकही खामीवाळी भूमि 
आदि ( इस अर्थमें “सपति” भी होता है ). 

सपदि, ( अव्य° ). सह पद्यते । पद्‌+इन्‌ “सह” को 
“ स» । साथही पडता हे । तत्क्षण । उसी समय। 
झर. 

सपर, पूजा करना ( इज्जत करना )-कण्ड्रादि० पर० सक० 
सेट्‌ । सपर्यति । असपरयांतू, 

सपर्या, ( त्री) सपर्‌+यक्‌+अःराप्‌ । पूजा । आद्र । 
“सोहं सपर्याविधिमाजनेन” इति रघुः. 

सपाद्‌, ( त्री) सह पादेन ( चरणेन-चतुर्थारोन वा ) । 
पाद ( पाँव ) सहित-पांववाला चतुर्थाश ( चौथेहिस्से.) 
वाला, न 

सपिण्ड, ( त्रिश ) समानः पिण्डः ( खदेहारम्भकदेहः ) 
यस्थ । एकही देहसे आरम्भ होनेयोग्य देहवाला. ज्ञाति- 
विशेष । बराद्री । रिइतहदार । जातिये साक्षातःपरम्परा- 
अतिपरम्परासे एकही देहारभ्य ( झरीरसे उत्पन्न होने- 
लायक ) हैं इसीलिये “ सपिण्डत्व ” है । एकसम्बन्धी 
जिसका पितरोंको प्रेतपिण्ड देनेमें किसी न किसी प्रकारसे 
सम्वन्ध रहे । दाय ( विरसा ) लेनेका अधिकारी. 

सपिण्डीकरण, ( न०.) सह पिण्डेनःततः अभूततद्भावे 
च्वि+क+ल्युट्‌ । पिण्डके साथ कियागया । मिलायागया । 
प्रेतपन छुडानेके लिये प्रेतके उद्देशे करनेलायक पिता- 
आदिके पिण्डोंका समन्वय । एकही स्थानमें मिलानेहारा 
्राद्धविशेष. | 

सपिण्डीङत, ( त्रिः) सह पिण्डः ( पित्रादिपिण्डः ) 
सपिण्डः ततः च्वि+कृ+कर्मणि क्तः। जिसके लिये “सः 
पिण्डीकरण?? श्राद्ध किया है वह सतक ( मराहुआ ) 
जन (कोई हो) । “ये सपिण्डीकृताः प्रेताः” इति 

- स्एतिः. 34868 

सपीति, ( त्री० ) पा+क्तिन्‌. । पीतिः ( पानं ) । सह 
एकत्र पीतिः । ज्ञाति ( जातःबरादरी ) के साथ मिलकर 
भोजन ( खाना ). | वट 

सप्तक; ( न० ) सप्तानां अवयवः-कन्‌ । सातकी संख्या 
( गिन्ती ) । “सप्त प्रमाणं अस्म-कन्‌ः । सातकी संख्या- 
चाला ( त्रि० ). | 

CINE 
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यते ) के+कऋ । सात सुरोंके समान दाब्द कर्ता है । 
मेखला । तडागी. “न 
सप्तचत्वारिंशत्‌, ( स्री’) सप्ताधिका चत्वारिंशत्‌. । 
i ऊपर चाह्वीस । संताली । उस संख्यावाला 
सस्तच्छद्‌, ( पु० ) सप्त सप्त छदाः ( प्रतिपत्रं ) यस्य । जिः 
' सके हरएक पत्तेके साथ सात २ पत्ते हों। सतौनेका द्रख्त 
सप्तजिह, ( पु० ) सप्त जिह्वा इव ( आखादसाधनानि ) 
अचिंषो यस्य । जिसकी सातलारें जिहाओंके समान हैँ । 
वहि । आग. 
सप्तज्वाल, ( पु० ) सप्त “काली” इत्यादयः ज्वाळा यस्य । 
“काली” “कराली” प्रभृति जिसकी सात लाटे हैँ।' 
अभि । आग, 
सप्ततन्तु, ( पु० ) ` सप्तमिः “भूः” आदिभिः ( महाव्या- 
हृतिभिः) तन्यते । तन+तुन्‌ । “भू” आदि सात 
महाव्याहृतिओंसे जिसका ` विस्तार कियाजाता है । यज्ञ । 
याग. 
सतति, ( त्री ) सप्तणुणिता दशतिः नि० । .सत्तरकी 
संख्या । उस संख्यावारा. 
सप्ततितम, ( त्रिः ) सप्ततेः पूरण:+तमप्‌। जिस्से “सत्तर 
की संख्या भरजाती है । सत्तरवा, 
सप्तदश, (त्रिः) सप्तदशानां पूरणः+डट्‌ । सतारवां 
जिस्से सतारवी संख्या पूरी होती हे. ए 
सप्तद्वीपा, (ल्री° ) सप्त ( जम्बूम्रशृतयः ) द्वीपा यस्याः 
“जम्बू” आदि सात द्वीप ( जजीरे ). वाळी प्रथिवी. - 
सप्तधा, ( अव्य० ) सप्तन+भ्रकारे धाच्‌ । सात प्रकार । 
सात तरहसे. हॉट 
सप्तधातु, ( पु० ब०व० ) सप्तगुणिता धातवः। रस 
अज, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और झुकत ( वीर्य ) रूप 
शरीरकी सात धातुएं. hot 
सप्तन्‌, ( पु० त्रिश ) सप्‌+तनिन। सात । सातसंख्यावाळा. 
सप्तपदी; ( ल्रीः ) सप्तानां पदानां समाहारः । डीप । 
` बिवाहके समयकी सात फेरियेँ । सात पॉव । सात शब्द, 
सप्तपण, ( पु० ) सप्त सप्त. पर्णानि अस्य । जिसके प्रति 
पत्तेके साथ सात २ पत्ते हों । सतौनेका वक्ष । छातिम 
सप्तपाताळ, ( न° ) समाहारदियुः । पात्रादि । “अत” 
आदि प्रथिवीके नीचे सात लोके. RR फल 


स्तभ्ेकति, ( स्री» ब० व्‌० ) सप्त संख्याताः प्रतयः ॥ = > ड 


सांख्यमें प्रसिद्ध “महत्त्व” आदि सात अह्ृतियें 
पदार्थोका हेतु होनेसे “प्रकृतिपन” ओर 
होनेसे इन्हें ( सांत प्रृतिओंको ) “ विकृतिपन” भी 
है । “खामी” आदि राजाके साते अंग । सात खभाव, 


TT 


सप्तम, ] 


सप्तम, ( त्रि» ) सप्तानां पूरणः+मद्‌ । जिससे सातकी 
_ . संख्या पूर्ण होती है । सातवां । “स्त्रियां डीप? । सप्तमी 
तिथि। सातवीं तारीख. 
क: सत्तार्ष, ( पु० ब० व° ) सप्त ऋषयः । कर्म ० । मरीचि, 
अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रु, अंगिरा ओर वसिष्ठ । सात 
. सप्तर्षिमण्डलू, ( त्रिश ) ६ त० । सात ऋषिओंका म- 
 ण्डळ। आकाशमें नित्य धुव नक्षत्रके घुमानेहारा सात 
त्तारोंके खरूपका एक प्रकारका नक्षत्रमण्डल .“सप्तर्षि- 
` मण्डलं तस्माद्ृद्यते सर्वतोपरि’ पुराणम्‌. 
| सप्तशती, ( ज्ञी० ) सप्तानां शतानां समाहारः। सातसो । 
र _मार्कण्डेयपुराणके अंदर सातसो मन््रोंक्रे खड्पमें देवीके 
र माहात्म्य ( बडाई ) को जतलानेहारा ग्रन्थ. 
| सत्तराळाका, ( पु० ) सप्त शलाकाकाराः ( रेखाः ) यत्र । 
एक प्रकारका चक्र, जिसमें शालाकाके खरूपमें सात रेखा 
होतीं हैं ( इस्से विवाहमें ्यागदेने योग्य दोष सूचित 
` होते हैं ). 
सप्तशिरा, ( स्री» ) सप्त शिरा अस्याः । जिसकी सात 


. नाडियें हों। ताम्बूलवह्ली । पानकी बेल 
ह सप्तसप्ति, ( पु० ) सप्त सक्तयः ( अश्वाः ) यस्य । सात 
घोडोंबाला । सूर्यं । और आकका वृक्ष । “सप्ताश्व” 
ह आदि भी. 


सप्तसागर, ( पु० ब° व० ) सप्त संख्याताः सागराः। 
सात समुद्र । एकप्रकारका महादान ( जिसमें घीआदिके 
सात समुद्र कल्पना किये जाते हैँ ) 


लारवाली आय ( वहि ) 


सप्ताश्ववाहन, ( पु० ) सप्त अश्वाः वाहनानि अस । 
' घोडे जिसकी सवारी हैं । सूर्य । आकका द्रख्त. 


( पु० ) सपू+ति । अश्व । घोडा. 


= 
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र सप्तांशु, ( पु० ) सप्त अंशवः ( ज्वालाः) यस्य । सात 
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[ समज्या, 


सभा, (त्री) सह भान्ति ( अभीष्टनिश्चयार्थ ` एकत्र 
गृहे ) यत्र। जहां किसी चाहीगई चातके निर्णय करनेके 
छिये इकद्रे चमकते हैं । बहुतोंके वेठनेका स्थान । 
परिषत्‌ । मजलिस. 

सभाज, सेवाकरन।-और देखना । सक० । प्रसन्नहोना । 
अक० चु० उ० सेटू । सभाजयति-ते । अससभाजत-त. 

सभाजन, ( न° ) समाज्‌+न्युट्‌ । आने वा जानेके समय 
कुशल आनन्दका सम्भाषण ( वातचीत )। और पूजा 
करना. 

सभापति-नायक, ( पु०) सभायाः पतिः । सभाका 
खामी । प्रधान । प्रेजिडण्ट 

सभासद्‌, ( पु० ) सभायां सीदति+क्विप्‌ । सभामें वेठता. 
है । सामाजिक। सभ्य । मैम्वर 

सभास्तार, ( पु० ) समां स्तृणाति । स्तृ+भण्‌ । सभाको 
ढांकता है । सभ्य । सामाजिक । समाजी । मेम्बर. 

समिक, ( पु० ) सभा ( द्यूतसभा ) अखि अस्य+उन्‌। 
जूएकी सभावाला । द्यूतकारक । जुवारिआ । “सभीक'” 
भी होताहै 

सभ्य, ( पु० ) सभायां साधुः+यत्‌ । सभामें भला है । 
सामाजिक । मेम्बर । और द्ूतकार ( जुवारिया ) । 
विश्वासी ( त्रि»). 

सन्‌, ( अव्य° ) सम्यक्‌ । भलीभांति । प्रकर्षं ( बहुत ) । 
मिलना, | | 

सम, ( त्रिश ) सम्‌+अच्‌ । समान । तुल्य ( बरावर ) । 
सवे ( सारा )। और साधु ( भला )। युग्म ( जोडा )। 
दूसरी चोथी और छरी राशियें । गाने और चजानेमें 
एकही समय गायक ( गवैये ) के हाथ आदिका हिलाना- 
रूप ताळ ( न० ). 

समक्ष, ( अव्य० ) अदः समीपं । अव्ययी० अच्‌ । चश्षुः- 
सन्निकर्ष । आँखके नजदीक ( पास )। सामने ( त्रि० )« 

समग्र, ( त्रिश ) समं ( सकळ ) यथा स्यात्तथा गृह्मते। 
अह+ड । सकल । सारा । पूरा २। कुछ. 

समङ्गा, ( त्री ) समञ्यते अनया । सम्‌+अज्ञ्‌+घन्‌। 
मञ्जिष्ठा । मजीठ. 

समचित्त, ( त्रि० ) समं ( सर्वत्र सममावं ) चित्तं यस्य । 
सव स्थानमें एकही प्रकारका देखनेहारा । तत्त्वज्ञानी. 

समज; ( न० ) समजन्ति अत्र । सम्‌+अज्‌+अप्‌+ “वि” 
नहिं होता । वन ( जंगल ) । समूह । पशुओंका समूह । 
मूका समूह व 

समज्ञा, ( त्री० ) समस्मिन्‌ ( सर्वत्र ) ज्ञायते अनया । 
जिसके द्वारा सव जगह जाना जाता है । कीर्ति । यश । 
बडाई, | 


समज्या, ( ल्ली० ) सम+अजू+क्यपू-न वीभावः । सभा । 
आर कीतिं. 


समञ्ञस, ] 
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समञ्जस, ( त्रि» ) सम्यक्‌ अन्न औचित्य यत्र । उचित । 
सुनासिव । और युक्त ( ठीक २ )। उचितपन (-न० ). 

समदारिन्‌, (त्रिश) समस्मिन्‌ ( सर्वत्र ) ब्रह्मभावेन 
अभिन्नतया परयति । इश्‌+णिनि । सव स्थानमें ब्रह्मस्वरू 
पसे एकही देखता है । सब जगह समान. देखनेहारा । 
तत्त्वज्ञानी । “पण्डिताः समदर्शिनः” इति गीता 

समदाष्टि, ( ल्ली० ) कमैं० । सर्वत्र तुल्यद्सीन । सव स्था- 
नमें एक जेसा देखना । ६ ब०। समदर्शी ( त्रि» ). 

समधिक, ( त्रि० ) सम्यक्‌ अधिकः । प्रा०। बहुत जि 
यादा । अत्यन्ताधिक 

समन्त, ( पु० ) सम्यक्‌ अन्तः स यत्र वा । अच्छा अन्त । 

- सीमा ( हद्द ). 

समन्ततस्‌, ( अव्य० ) समन्त+तसिल्‌.। सब जगह फेला- 
हुआ चारोंओरसे. 

समन्तपञ्चक, (न°) समन्तात्‌ पश्चकं ( नदपश्चकं ) 
यत्र । जहां चारोंओर पाँच दर्या हों । एक तीर्थ. 

समन्तभद्र, ( पु० ) समन्तात्‌ भद्रं अस्य। जिसको चारों 

. ओरसे कल्याण हो । बुद्धदेव । बुद्धावतार. 

समन्तभुज, ( पु० ) समन्तात्‌ सुंक्ते। भुज्‌+क्विप्‌। चारों- 
ओरसे खाता है । वहि । आग 

समन्तात्‌, ( अव्य° ) समन्त+आतिः। चारोंओर 

समन्वित, ( त्रि» ) सम+अज्ु+इण+क्त । संगत । मिला- 
हुआ । युक्त! 

समपद्‌, ( न० ) समं पदं यस्मिन्‌। धनुष्‌ पकडनेवालोंका 

: एक प्रकारसे खडाहोना । जिसमें पॉवको एक जैसा रक्खा 
जाता है । अवस्थानविशेष, 

समभिव्याहार, (पु०) सम+अमि+वि+आनह+घन्रू । 
साहित्यः । इकट्ठा वर्णन करना । साथ । अच्छीतरह 
कहना 

समभिव्याहृत, ( त्रिं ) सम+अमि+वि+आनह+क्त । 
सहित । मिलाहुआ 

समभिहार, ( पु० ) सम्‌ःअमिनहनघज्‌ । पोनःपुन्य । 
वार वार 

समम्‌, ( अव्य.) सम्‌+असु । साहिल । साथ्र । एकही 
वार 


समय, (पु०) सम्‌+अच्‌ । काळ (वक्त) । शपथ । 


कसम । सों । आचार । सिद्धान्त । संकेत । अंगीकार 
` समया, (अव्य० ) सम्‌+इण्‌+अ। नेकव्य । पासपन । बीच 
समयाध्युषित, ( पु० ) समयः अध्युषितः यत्र । सूये 
और ताराओंसे रहित समय (वक्त) 
समर, ( पु० न° ) सम्‌+ऋह+अय्‌ । युद्ध । लडाईँ । जंग 
„ (पुः) ६ त° । समरके आगे। लडाईँके 
मेदानमें -5 6६) क्म 
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समचेन, ( न० ) सम्यक्‌ अर्चन॑म्‌ । अच्छी तरह आदर 
करना ; 


समणे; ( त्रि० )'सम्‌+अर्द+क्त । भलीभांति पीडा पहुं- 
चायागया 

समर्थ, ( त्रि» ) सम्‌+भर्थ्‌+अच्‌ । शक्त ( ताकतवाला ) । 
और हितकारी 

समर्थन, ( न०-) सम्‌+अर्थ्‌+स्युट्‌ ( अन ) । एकवात जैसी 
हो उसे युक्तिआदिसे वैसाही साबित करना । फैसला 

समधक, (त्रिश) समर्धयति । सम्‌+ऋध्‌+णिचःण्बुल्‌ । 
चाहेहुए फलको देनेहारा । देवता आदि 

समयाद्‌, ( त्रिश ) सह मर्यादया । नियमके साथ । निकट 
(पास) । (पु०) अच्छे चाळ्चळनवाला । सीमा 
हद ( त्रिश ) 

समळ, ( न० ) सम्यक्‌ मळं । बहुत मैल । विष्ठा (गूंह ) । 
सेला और काला 

समवकार, (पु) सम+अव+कृ+घन्‌ । एक प्रकारका 


समवतार; ( पु० ) समवतीर्यते अनेन । सम्‌भवञतृ+ 
घञ्‌ । जलावतरणसोपान । पानीमें उतरनेकी सीढी वा 
पाडी 

समवातन्‌, (पु०) समं वर्तते । ब्रृत्‌+णिनि । बराबर 
वतेता है । यमराज 

समवाय, ( पु० ) सम्‌+अव्‌+इण्‌+अच्‌ । समूह । मेळ। . 
न्यायमें नित्यद्रव्य आदिमें जाति आदिका सम्बन्धविशेष 

समवायसंबन्ध, ( पु० ) समवायः संवन्धः नित्यसम्बन्ध। 
कभी न भिन्नहोनेवाळा ( ठुटनेवाला ) संबन्ध । मिलाप । 
जैसे तंतु और वद्नका संबन्ध नित्य है 

समवेत; ( त्रि» ) सम्‌+अव+इण्‌+क्त । मिलाहुआ। समूहसे ; 
युक्त । न्यायमें समवायसम्बन्धसे ठहिराहुआ. 

समधि, ( ज्री० ) सम+अश+क्तित्‌ । सम्यग्‌ व्याप्ति । 
अच्छीतरह फैलना । समखता । सारापन । कुछ 

समसन, ( न°) सम+असूनल्युट्‌ । समास । संक्षेप 
मिलना, ` 

समस्त, ( त्रिश ) समू+अस्‌+क्त । संक्षिप्त ( थोडा कयाः ` 
हुआ.) । सकल । सारा । व्याकरणर्मे कृत समास ('मिछा- 
याहुआ अर्थात्‌ बहुतसे शब्दोंका एकशब्द कियाहुआ ) 


समस्य, ( त्रिश ) समं ` तिष्ठति। स्था+क । बराबर रहता 


हैः । समभावसे तुल्यरूप होकर स्थितहुआ, 82 
समस्थली, ( ज्ञी० ) कर्म? गङ्गा ओर यमुनाके मध्यमें 
बेदीका प्रदेश | दुआवा. : 


समस्या, ( जरी ) समस्यते ( संक्षिप्यते ) अनया ज सम्‌ 3 मच 


असू+क्यंपू । एक चरण. सुनकर बाकी खोक. 
(जो पूरा नहिं) 


[ समस्या, ` 
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समा, ( ल्रो० ) समयति ( विकलयति ) भावान्‌ । सम्‌+ | समाळस्व, ( पु० ) सम्‌+आम+छव्‌+घञ्‌-सुमूच । केसर 
अचभराप्‌ । जो भावों ( पदार्थोको ) विकल कर्ता है। | (कुछुम ) आदिसे शरीरपर लेप करना. 
बत्सर ( वरिस ) । ( अमरने बहुवचन और पाणिनी झुनिने | समाळस्विन्‌, (पु०) समालम्बते (छटकता है) । 
इस शब्दको एकवचनान्त कहा ), | - सम्‌+आ+वि+णिनि । भूचम्पक । लटकनेहारा। ( त्रि० ) 
समाकर्षिन्‌, (पुः) सतआ+णिनि । बहुत दूर | समावतेन, ( न० ) समावर्तते गुरुकुलात्‌ अनेन । वेद्‌ 
जानेद्दारा गन्ध । अच्छीतरह खेंचनेहारा ( त्रि० ). पढनेके अनन्तर शहस्थी होनेके लिये शुरुकुलसे आनेका 
समाख्या, ( त्री० ) समाख्यायते अनया । सम्‌+आ+ख्या | संस्कारविशेष 
+अङ्‌ । जिसके द्वारा प्रसिद्ध होता है । कीर्ति | यश । | 
नाम । संज्ञा. 


समाविष्ट, ( त्रिश) सम्‌+आं+विश्‌+क्त । युक्त। मिला- 


समाघात, ( घुः ) समाहन्यते अत्र । सम+आ+हनउ'घन्‌ । | हुआ । मनके अभिनिवेश ( हठ ) बाला । चाहेगये करने- 
जहां अच्छीतरह चोट कियाजाता है । युद्ध । जंग. | के काममें चित्तकी एकाग्रतावाला । छगाहुआ. 

समाज, ( पु० ) सम्‌+अज्‌+घन्‌ । “वि” नहि होती । | समावेश, ( पु० ) सम्‌+आ+विश्‌+घञ्‌ । बहुतसे अर्थोको 
पशुओंसे भिन्न समूह । सभा । हाथी. | एकवचने छाना । करनेलायक अभिनिवेश ( हठ ). 

समाधा, ( त्री० ) सम्‌+आ+धा+अङ्‌ । निष्पत्ति । सिद्धि। | समास, (पु० ) सम्‌+अस्‌+चन्‌ । संक्षेप ( खुलासा )। 
विवादभज्ञन । झगडा मिराना । प्रश्नका उत्तर । “समा- | समर्थन (सावित करना )। समाहार ( इकट्ठाकरना ) । 
धान” सी इसी अर्थमें होता है ( न०) चित्तका एक-  व्यांकरणमें दो आदि पदोंको एकपद वनानेहारा संस्कार- 
ओर लगाना । घ्येय ( ब्रह्म ) में मनका जोडना. विशेष. 


समाधि, ( पु० ) सम+आ+धा+कि । समाधी । ध्येय | समासक्त, ( त्रिः) सम्‌+आम+सज्ञ्‌+क्त। संयुक्त । मिला- 
वस्तुमं एकाग्र होकर मनका टिकाना रूप ध्यानविशेष। | हुआ । अस्यन्तासक्त। वहुतल्गाहुआ ( फंसाहुआ ) और 
काव्यका एकशुण । मन लगाना । मढी. | अभिनिविष्ट । खूव जुडाहुआ. 


समाधिस्थ, ( त्रिश ) समाधौ रिष्ठतिःस्था+क+अ । समा- | समासङ्ग, ( पु० ) सम्‌+सञ्ञ+चञ्‌ । संयोग । मेल । पूरा। 
धिर्म स्थित । समाधिमें ठहरा हुआ । समाधिमें लगा | अभिनिवेश. 


हुआ । समाहित. `) सम्‌+ 
| समासादित, ( त्रि» ) सम्‌+आ+सदू+णिच्‌+क्त। पाया । 
समाध्मात, (त्रिः) सम्‌+आऽभ्मा+क्त । पूरा अभि- | हासिल oe र 


सानीहुआ । अच्छीतरह आवाज कियाहुआ । अच्छी समासाथा, ( ल्ली० ) संक्षेपेण अर्थः अभिहितः यस्याः । 


तरह फूकागया. म 
न जिसका अर्थ थोडेमें कहागया । समस्या. . 
समान; ( त्रिश) समं आनयति । अनू+अण । तुल्य । 
बे ) डक समासोक्ति, ( त्री» ) समासेन उक्तिः । संक्षेपसे एकही 
अर्थमें दूसरे भावका संकेत कर डालना । एक प्रकारका 


समानोदक, (पुः ) समानं ( एकं ) तर्पणादी देयं उदकं | `. 
यस्य । तर्पण आदिमें एकही जल जिसे दियाजाय। | १ 
“द्वी पीढीतक समानोदकभाव समाप्त हो जाता | समाहित, (त्रिश) सम+आ+धा+क्त । धृतसमाधि । 
है” ग्यारवेंसे १४ वें पुरुषतक ज्ञातिविशेष (वराद्री). | समाधि लगायेहुए । आहित । रक्खागया । प्रतिज्ञात । 
समानोद्य, (पु० ) समाने उदरे भवःयत्‌ । एक ' ईशर. कियाहुआ । निष्पन्न । पूराहुआ । शद्ध । साफ, 


- पेटके भाईआदि । भगिनी ( बहिन ) ( ल्ली० ). | समाहृत, (त्रिः) सम+आ+ह+क्त । संग्रहीत । इकहा 
समाप, ( पु० ) सम्यक्‌ आपो यत्र। अच्‌ समा० नि०।| कियागया. 
जहां अच्छा जल होता है । देवताके पूजाकी जगह. समाहृति, (ह्ली० ) सम+आ+ह+क्तिन्‌ । संक्षेप । संग्रह. 


समापन, ( न० ) सम्‌+अप्‌ञस्युट्‌ । समाप्ति । बाकी. 


Ee समाह्वय, ( पु० ) समाहूयते । सम्‌+आन्हे+अच्‌ । युद्ध । 
 स्मापन्न, ( त्रिः) सम+आ+पदू+क्त । समाप्त ( खतम 


जग । आव्हान । बुलाना । एक प्रकारका जूआ । बटेरे 


हा ) । प्राप्त (पायाहुआ ) । किष्ट (तहणफमें हुआ ) । | आदि म्राणिओंका जुआ. 
` समाप्ति (न°). समित, ( ल्ली ) समीयते अत्र । सम्‌+इण्‌+क्रप्‌ । युद्ध । 
व मात. मातत; ( त्रि» ) समउआपू+क् t अवसानप्रा । खतम लडाई. प 
: क हुआ । सम्यक्‌ प्राप्त । भलोभांति पहुंचा. ससिता, ( ज्री० ) सम+इणू+'क्त। गोधूम चूर्ण ( आहा) । 
स 5 गे, ( पु० ) सम्‌+आञयुज्‌+घञ्‌ । संयोगसमवाय | मिळाहुआ । (त्रिः). 
_ आदि सम्बन्ध । सेल । मिलाप, । समिति, ( ल्ली० ) सम्‌+दइण्‌+क्तन्‌ । समर । युद्ध । जंग, 
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सिध, ( लौ०) समिन्धतेऽया । सम।इन्धू+क्षिप्‌ । | समुच्छृ(वछा)य, (० ) समद श्रिमअच-घन्‌ वा। 


काष्ठ । लकडी । होमके लिये काष्ठविरेष । पाशादि, 


समिध, ( ए० ) समिध्यते । स+इन्ध्‌+क । काष्ठ । लकडी । |` 


और वन्हि ! आग. र 
समिन्धन, ( न° ) सम्‌+इन्ध्‌+ल्युट्‌ । काष्ठ । अच्छी 
तरह । चमकना. . 
समीक, ( न° ) सम+ईैकक्‌ । युद्ध । जंग । लडाईँ, 
समीकरण, (न°) असमः समः क्रियते अनेन । सम्‌+ 
च्वि+कृ+ल्युट्‌ ( अन) । असम (जो वरावर नहि) को 
सम ( वरावर ) करना । बीजगणितमें न जानीहुई संख्या- 
ओंको जान्नेके लिये प्रक्रियाविशेष । तुल्यरूपपनको लाना, 
समीक्ष, ( न० ) सम्यक्‌ ईक्षतेऽनेन । जिस्से भछीभांति 
देखता है । सांख्यद्शन । “भावे घन्‌” । पर्यालोचन । 
चारोंओरसे सोचना । ठीक समझना । अ । “समीक्षा” । 
` बुद्धि । मीमांसाशात्न । यत्न । स्री-टाप्‌. | 
ससीक्ष्यकारिन, ( त्रि» ) समीक्ष्य करोति । झ+णिनि 
उपर । वस्तुके खरूपको भलीभांति सोचकर काम करने- 
हारा. 
समीचीन, (त्रिश) सम्यग्‌ भवः । सम्‌+अच्ु+क्किप्‌ । 
यथार्थ । ठीक २ । साधु । और सत्यं (हां )। सल- 
वाला ( त्रि० ). 


समीप, ( त्रिश) संगता आपः यत्र । जहां पानी मिल 


जाता है । निकट । पास. 
समीर, ( पु० ) सम्यक्‌ इरयति। सम्‌+ईर्‌+अच्‌। वायु 
( हवा ) । ए० “समीर”. | 
समीरण, ( पु० ) सम+ईर्‌+ल्यु (अन ) । वायु ( हवा )। 
पथिक ( राही ). 
समीरिता, ( ल्री० ) सम+ई२+क्त+टाप्‌ । कथिता ( कही- 
हुई ) । उच्चारित. | 
समीहित, ( त्रि) सम+रैह+क्त । अमीष्ट । चाहागया । 
अभिलषित, 
समुचित, ( त्रिश) सम्‌+अच्‌+क्त । सम्यक्‌ उपयुक्त । 
बहुत ठीक ( योग्य ). Ad Se 
वय, ( पु० ) सम्‌+उदू+चि+अच्‌। दो तीन राशय । 
Hn न रखनेहारे बहुतसे शब्दोंका एकक्रिया- 
आदिमें अन्वय । यह “च” और “तथा” आदि 
शब्दोंसे प्रकट होता है. ; 
समुद्चित, ( त्रिः) समतउदू}चि#क्त । कृतसमुच्यय । 
इकट्ठा कियाहुआ. कः 
समुचर, ( पु० ) सम्‌+उद्‌+चर्‌#अप्‌-घञ्‌ वा । अच्छीतरह 
उच्चारणकरना । अच्छीतरह ल्यागकरना. 
 ससुच्छेद्‌, ( पुः) सम्‌+उदछिद/षम्‌ । . विनाश । 
अच्छीतरद काउना, उ 
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सधषुत्थान, (न० ) 


अत्युन्नति । बहुत ऊंचाहोना । विरोध ( दुरमनी ) । 
ऊंचाई । उत्सेध. ; 

समुच्छित, ( त्रिः) सम्‌+उद्‌+भि+क्त । अत्युन्नत । 
बहुत ऊंचाहुआ. 

समुच्छ्रित, ( पु० ) सम्यक्‌ उच्छूलितं । सम्‌+उदू+ 
श्वरू+क्त । चारों ओर फेछाहुआ । चारों ओर उछला- 

* हुआ । समन्तात्‌' विस्तीर्ण, 

समुच्छुसित, (त्रिश) सम्‌+उदू+श्वस्‌+क्त । सम्यक्‌ 
उच्छासथुक्त । भलीभांति सांसवाला । प्रत्युनीवित । 

समुच्छ्रास, ( पुण) सम्‌+उदू+श्वस्‌+घञ्‌ । सुख औरं 
नासिकासे प्राणरूप वायु ( इवा ) का व्यापार ( चलना ) 
सांस. 

समुज्झित, ( त्रि°`) सम्‌+उज्झःक्त । लक्त । छोडाहुभा. ' 

ससुत्क्रम, ( पु ) सम+उद्‌+क्रम+घज-न वृद्धिः । ऊर्ध्व 
गमन । ऊपरजाना । भलीभांति ऊपर जाना. 

समुत्कोश, ( पु० ) सम्यक्‌ उत्कोशति-उश्वेः शब्दायते । 
सम्‌+उदू+कुश्‌+अच्‌ । ऊंचे चिष्लाता है । कुररीविहग। 
कूज नामी पक्षी । “भावे घन्‌” ऊंचाशब्द्‌. 

ससत्थ, ( त्रिश) सम्यशुत्ति्ति । सम्‌+उदूः+स्थामत्तः 
“स? को “थ? | सम्यगुत्पन्न । अच्छी तरह उपजा । 
उठा. ` 

सम+उदू+स्था+करणे ल्युट्‌ “स” 
को “थ” । समुद्योग । पूरी हिम्मत उत्तोलन । उठाना. 

समुत्पन्न, ( त्रिश ) सम्‌+उदू+पदूरकत । समुङ्भूत । पेदा 
हुआ। उपजा. 

ससुत्पार, (पुर ) सम्‌+उदू+पद्‌+घञ्‌। उन्मूलीकरणं । _ 
जडसे उखाडना । अच्छीतरह पद्चना. दे 

समुत्पिञ्ज, ( त्रि० ) सम+उद्+पिज्+अचू । अलाकुल ॥ 
बहुत घबरायाहुआ। घबराई सेना (पु०)) जड मी 

समुत्सर्ग, ( ० ) सम्यक्‌ उत्सगैः । समः उदूासजूपघज्‌ । 
सम्यक्‌ व्याग । पूरा २ छोडना। त्यागदेना. . 

ससुत्सारणभ्‌, ( न० ) सम्‌+उतर॑स्रणिच्‌+अन । निष्कः 
सन । निकाल देना । शिकार करना, के F र 

ससुत्छुक, ( त्रि ) सम्यक्‌ उत्युकः । आ० । अझन्तो | 


` त्युक । बहुत शौकवाला । चाहीगई बस्तुको पानेकेलिये | 


त्वरान्वित ( जल्दी करनेवाड) | ह 
समुत्खाष्ट, ( त्रि० ) समपडदूनसरजूक्त । सम्यक्‌ यक्त ॥ 
दिया गया । भलीभांति छोडदिया, . न मती 


समुत्सेध, ( य°) समरंउद्‌}सिभू+षञ्‌ । बहुत 
बहुत बढना. . ब 


> 


( जंग ) । बढना । और दिन । ज्योतिपूमें ल्न ( न० ). 


> ससुदीरण, ( न° ) सम्‌+उद्‌+ईर्‌+स्युर्‌ । अच्छीतरह 
. कहना 


कु ` समुह, ( पृ० ) सम्‌+उद्‌+गम्‌+ड । सम्पुटक । सम्पुटके 

_______. आकारमें संछेष करनेहारा पदार्थ । सम्दूक । पच्छी । 
न हे (78 क़ 33 

समुद्रम, ( पु० ) समन उदूनगमू-घज्‌ । ऊपर जाना । 
_____.. उत्पत्ति. 

ससुङ्गीत, ( त्रि ) सम+उद्‌+गै+क्त । ऊंचे गायागया । 
उच्चेरगात. 


समुद्नीण, ( त्रिश) सम+उद्‌+ग+क्त । वमित । ऊपर 
छल कियाहुआ । उगलाहुआ। उठायाहुआ । और कहा- 
हुआ. 
ससुदिष्ट; ( त्रिश ) सम्यक्‌ उद्दिष्टं । उद्‌+दिश्‌+-क्त । अच्छे- 
उद्देश ( प्रयोजन ) वाला पदार्थ । भलीभांति बतलाया 
दुआ. 
समुद्धत, ( त्रि०) सम्‌+उद्‌+हन्‌+क्त । अत्यन्त पगला । 
बहुत चतुर । अत्यन्ताविनीत । बहुत भूस ( जो नम्र वा 
ि्षितनहिं)। अभिमानी 
समुद्धरण, ( न० ) सम्‌+उद्‌+हमत्युट्‌ । उत्तोलन । उठाना। 
 खूएआदिसे जळ निकालना ( खेंचना ) । खायेहुए अन्नका 
वमन ( उगलना ) और उखाडना । “कर्मणि त्युट्‌?? 
वमन कियाहुआ अन्नआदि । और उखाडाहुआ, 
समुद्धव, ( पु० ) सम्‌+उद्‌+भू+अप्‌ । समुत्पत्ति । पेदा- 
` इश । उत्पन्नहोना, 
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. समुदय, ( पु: ) सम+उद्‌+इण+अचू । समूह । युद्ध | समुद्रमेखला, ( त्री० ) समुद्रः मेखला इव वेश्नाकार- 


त्वात्‌. यस्याः । घेर ळेनेके कारण समुद्र जिसकी तडागी 
है । एथिवी 

ससुद्रयान, ( न° ) यायतेऽनेन । या+ल्युट्‌ । ६ त०। 
पोत । जहाज । समुद्रके तरनेका साधनविशेष 

ससु( द्रि )द्रीय, ( त्रि» ) समुद्र+भवाथे घ-छ वा । समु- 
द्रम होनेवाला पदार्थ । जो चीज समुद्रमें हो 

समुद्गह, (त्रि) सम्‌+उदू+वह+अच्‌। श्रेष्ठ । सबसे 
अच्छा । अच्छीतरह उठानेहारा 

ससुन्दन, ( न० ) सम्‌+उन्दू+ल्युट्‌ । सम्पक्‌ आद्रींभाव । 
वडा गीलापन। भीगना, 

समुन्न, ( न° ) सम्‌4उन्दू+क्त। छिन्न) आ्र। गीला । 
भीगाहुआ. 

समुन्नत, ( त्रि» ) सम्‌+उदू+नम्‌+क्त । एक प्रकारका शस्र 
(आजार ) ( पु० ). 

समुन्नति, ( स्री» ) सम्‌+उदू+नम्‌+क्तिन्‌ । उच्चता । 
उंचाई । “प्रायः पयोधरसमुन्नतिरत्र हेतुः” इत्युद्भटः. 

ससुचद्ध, ( त्रि» ) सम्‌+उद्‌+नद्ृ+क्त । गर्वित । अभिः 
मानी । पण्डितम्मन्य । अपने आपको पण्डित मानने- 


हारा। प्रभु । और समुद्भूत । उत्पन्नहुआ । “कर्मणि क्त” 
उठाकर वांडाहुआ, 


समुन्नय, ( पु० ) सम्‌+उदू+नी+अच्‌ । ऊर्ध्यनयन । ऊंचे 
लेजाना । अच्छीतरह लेजाया गया । ऊपर. फेंकना । 
प्रकाश करना, 


समुपचित, ( त्रि» ) सम्यक्‌ उपचितम्‌ । उप+चि+क्त । 
बहुत कियाहुआ । वढायाहुआ 

ससुपेयिवस्‌, ( त्रि» ) सम+उप+इण+कसु । समीपगत । 
पासगया । पहुंचगया, 

ससुपोढ, ( त्रिः) सम्‌+उप+वद्‌+क्त । संगत मिलगया 
संजात । पेदाहुआ, 

ससुछेख, ( पु० ) सम+उद्द+लिख+घज्‌ । पांव आदिसे 
प्रथिवी आदिका खोदंना. 

समूढ, ( त्रि» ) सम्‌+उद्‌-चा वह+क्त । राशीकृत । इका 
कियाहुआ । झुकाहुआ । “समूढमस्य पांसुरे” इति 
ऋग्वेद: । भुम । टेढा काबू कियाहुआ । जिसका विवाह 


होगया । शोधित । साफ कियागया । “सह मूढेन” 
मूर्खके साथ ( त्रि० 


को विलेप | समूळ, ( निन) सह मूछेन । जडसमेत । “ समूलघातं 


न्यवधीत्‌” इति अद्धि डे 
समुद्य । साराका सारा । 


बहुत. 3 ३ 


) सम्‌+ऊह+घन्‌ । 
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ससूहदनी, ( त्री) समूह्यतेऽनया। जो इकट्ठा करलेती सम्पुटक, ( पु० ) सम्पुटयति । समुद्‌+अच+खाये यु 


है । झाडू । वुहारी । “ 2 « 
पोंछना न्‌० रे प आप स्वरा | 

समूह्य, ( ए० ) सम्‌+ऊद्‌+प्यत्‌। यज्ञियानि । यज्ञकी आग. 

सस्ुद्ध, ( त्रि० ) सम्यक्‌ ऋद्धः । ऋधू+क्त । बहुत सम्प- 
दावाछा । अतिश्वृद्ध । वहुत बूढा, 

सस्ुद्धि, ( ज्री० ) सम्यक्‌ ऋद्धिः । सम+ऋषू+क्तिनू । 
बहुत-सम्पदा । दौलत, 

समेत, ( त्रिश ) सम्‌+आमइणू+क्त । समागत । आया- 
हुआ । ओर संगत । मिलाहुआ. 

समेधित, ( त्रि ) सम्‌+एध्‌+णिच्‌+क्त । संवर्धित. 

समोदक, ( न° ) समं ( अर्धभागेन ) तुल्यं उदकं यत्र । 
आधापानी मिलाकर मथे ( रिडके ): हुए दहीसे उत्पन्न 
हुआ तक्रविशेष ( छाङ-उस्सी ) । “सह मोदकेन? 
जिसके पास लू है ( मोदकसहित ) ( त्रिश). . 

सम्पत्ति, ( त्री० ) .सम्‌+पद्‌+क्तिन्‌। अतिविभव । वहुत 
ऐश्वर्य । वडी दोलत । जिसे जेसा चाहिये उसका वेसाही 
होना । धन. : 

सम्पद, ( स्री» ) सम्‌+पदू+क्गिप्‌ । विभव । सम्पत्ति । 
दौलत । हृशमत. न 

सम्पन्न, ( त्रिः) सम्‌+पदू+क्त। साधित । सावित किया 
हुआ । सम्पदावाला. | 

सस्पराय, ( पु० ) सम्‌+परा+इण्‌+अच्‌ । युद्ध । जंग । 
लडाई । आपदा. 

सम्परायिक, ( न० ) सम्परायाय ( आपदे) हितम्‌ । 
उन्‌ ( इक ) । आपत्तिके लिये हितकारी । युद्ध । जंग । 

. लडाई । “ साम्परायिकं ” भी. न 

सम्पके, ( पुर ) सम+एच+घज्‌ । सम्बन्ध । मेल. 

सम्पर्किन., ( त्रिश) संम्‌+एच्‌+षिणुन्‌। सम्वन्धवालां । 
मेळवाला. 

सम्पा, ( ज्री० ) सम्यक्‌ ( अतर्कितं ) पतति । पतृ+ड । 
अचानकही गिरती है । विद्युत्‌ । बिजली, 

सम्पांक, ( पु०.) सम्यक्‌ पाको यस्मात्‌ । जिस्से भली- 
भांति पाक होता है । आरवध वृक्ष । इसके खानेसे 
खायाहुआ अन्न आदि भडीभांति पच सक्ता है. 

सम्पात, ( पु० ) सम+पंत+घज्‌ । एंक प्रकारका पक्षी 
( परिंदा ) की गति (चाळ ) । अच्छी तरह गिरना. 

सम्पाति, ( पु० ) सम+पत+णिच्‌-इन, । जटायु ( जटोर- 

' पक्षी ) का बडा भाई । “खार्थ कन” वही अर्थ, न 

० ) संम+युद+क । कुरुबक दक्ष । जो दोन 

"का पुट ( पडदाःहोनेकी शकल ) कत के समानं 
हो। मिलाहुआ । एकजातिका पदार्थ सिन्नजातिवालेके 

` साथ दोनोंओरसे व्याप्त होकर स्थित होरा ( त्रिश) 

` “कामैः सम्पुटो जाप्यः” इति तत्रम, 


“>> 
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( अक ) । समुठूक । संदृक । मज्ञूषा । पिटारी । जुडा- 
. हुआ. 
सम्पूर्ण, ( त्रिश) सम+पूर+क्त । परिपूर्ण । चारोंओरसे 
भराहुआ । पूरा २। समग्र । सारा । एक प्रकारकी एका- 
दशी ( ज्ली० ) टापू. ; sr 
सम्पृक्त, ( त्रि० ) सम+प्च+क्त । मिश्रित । मिलाहुआ । 
वंधाहुआ. ` ल्क 
सम्प्रति, ( अव्य० ) सम+प्रति । समाहारहन्द्रः । इदानीम्‌ 
अधुना अव. +५ 3# 
सम्प्रतिपत्ति, ( ज्री० ) समं प्रतिपद्यते+क्तिन्‌। वादीसें' 
कहेहुए अर्थको खीकार करना ( मान्ना ) । एक प्रकारका 
उत्तर. 
सम्प्रदात्‌, ( त्रि» ) समप्र+दा+तृच्‌ । दान कर्ता । देने? 
. वाला. ic 
सम्प्रदान, ( न° ) .समप्र+दा+भावे न्युटू । सम्यक्‌ । 
प्रदान । भलीभांति देना । “सम्प्रदीयते, अस्मे ल्युट? 
जिसे दियाजाय । “कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानं 
इति पाणिनिः । दानकमेंद्देशय- न 
सम्प्रधारणा, ( ज्री० ) सम्‌पप्र+श्+णिचयुच्‌ (अन )। 
योग्य वा अयोग्यका विचार करके अर्थका निश्चय करना । 
निश्चय. । ह डय, 
सम्प्रयोग, ( पु० ) सम्‌+प्रभयुज्‌+चञ्‌ । वृद्धिआदि लाभकी' 
इच्छासे धनआदिका विनियोग (लगाना) । मेल । ' 
सम्बन्ध । विषयसुखके लिये मेळ । इकद्राहोना । भली 
भांति जोडना. FEE 
सम्प्रसाद, ( पु० ) सम्‌+प्र+सद्‌+घञ्‌ । योगआदि शाल्नमें 
चित्ती निर्मलता ( सफाई ) को पूरा करनेद्दारा एकप्रका- 
रका यत्न । “भावे घन्‌” अच्छी प्रसन्नता ( खुशी ). ` | 
सम्प्रसाधन, ( न० ) समःप्र+साघ्‌+णिच्‌+करणे , ल्युट्‌ । | 
कटक ( कडा-चूडी ) आदि भूषण ( जेवर ) । “भावे 
धन्‌ ? भूषणक्रिया ( सजाना ). EN 
सम्प्रसारण, ( न°) समः्रगसख+णिचुस्युट्‌ । सम्यग्‌ . 
विस्तारना । अच्छी तरह फैलाना । व्याकरणमें “ यण्‌ ?? 
के स्थानमें जायमान “ इक्‌ ”संज्ञावालावणे. | 
स्प्रहार, (-पु० ) सम्प्रहियते अन्न । सम्‌+प्रमहृमघस्‌ ॥ 
युद्ध । जंग । “ भावे घन्‌ ” अच्छीतरह चोद छगाना॥ 
) समप्र+आंप्‌+क्तन्‌ । अच्छीतरह 
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रादहला CCT EEE EE RCE SO 
सम्प्रोक्षण, ( न° ) सम+प्र+उक्ष+ल्युट्‌ । जलआदि सींच- | सम्भृति, ( त्री» ) सम+श+क्तिन । सम्यक्‌ पोषण । 


कर एक प्रकारका संस्कार । छिडकना, 
सम्फुल, ( त्रिः) सम्‌+फुछू+अच्‌ । -विकसित । खिला- 
हुआ । “ सम्‌=फुष्ठ+क्त-अत इत्वम्‌ ” “ सम्फुट्त ” 
यह भी इसी अर्थमें है. 
सम्बद्ध, ( पु० ) सम्‌+चन्ध+क्त । संवन्धवाला । “भावे क्त” 
सम्यग्‌ बंधन । अच्छा वंधाहुआ ( न० ). 
सम्वन्ध, ( पु० ) सम+वंधू+घज्‌ । संसर्ग । मेल । संयोग । 
न्याय । ससद्ध । अच्छा बंधन । “सम्यग्‌ बन्धो यस्मात्‌ ” 
जिस्से पूरा बंधन होता है। समर्थ । हितकारी ( त्रि० ). 
सस्वर, ( न० ) सम्व्‌+अरन्‌। जल । बोद्धोंका एकत्रत । 
पुळ ( सेतु ) । एक देतय । एक मृग । एक मच्छी । और 
एक पहाड. 
सस्वाध, ( न० ) सम्यक्‌ वाधा यत्र । जहां बहुत पीडा 
हे । नरकका मार्ग । “सम+बाधू+भावे घञ्‌” । अन्यो- 
न्यसंघर्ष ( आपसकी रगड ) (पु० ). 
सम्वोधन, ( न° ) सम्‌+वुध्‌+ल्युट्‌ । सम्यकज्ञान । अच्छी 
समझ । “ .बुधू+णिचूतत्युट्‌ ” अच्छीतरह ज्ञापन 
('समझाना ) । व्याकरणमें किसी दूसरी वातमें लगे- 
हुएको अपनी ओर करनेके लिये जतलाना । आठवीं 
विभक्ति “ हे राम ”. 
सस्भली, ( ज्ञी० ) सम्यक्‌ भलते । सम्‌+भलू+अच्‌ । 
डीषू । कुट्टिनी । दूसरे पुरुषके साथ किसी ख्रीको मिला 
देनेहारी । दही । व्यभिचारिणी, 
सस्भव, ( पु० ) सम्‌+भू+अप्‌ । उत्पत्ति ( पैदाइश ) । 
बडा संदेह ( शक ) । जो होसक्ता है ( मुमकिन ) । 
ce अपादाने अपू ” ॥ हेतु ! “ कतेरि अच्‌ 73 मेलक 
( सिलानेहारा ) ( त्रि» ). 
सस्भावन, ( न°) सम्‌+भू+णिच्‌+्युट्‌ । अर्थसम्बन्धी 
` एक अळंकार । व्याकरणमें विधिठिड्का . अर्थविशेष । 
. सर उत्कटकोटिक ( दोनों ओर झुकनेहारा ) संशयरूप 
ज्ञान | “ ” यही अर्थ है । हो सकना. 
._* सम्भावित, ( त्रिः) सम+भू+णिचू+क्त । सम्भवयुक्त 
` ___ पदार्थ हो सकनेहारी बात आदि. 
सम्भाषण, ( न० ) सम+भाष्‌+स्युर्‌ । अच्छीतरह कहना । 
` सस्मिन्न, ( त्रि० ) सम्‌+भिदू-क्त। विदलित । टटाहुआ । 
___ क्टाहुआ । अच्छीतरह खिलाहुआ ( बिकसित). | 
ह _ सम्भूति, म ( ख्री० ) समू+भू+क्तिन्‌। विभव । ऐश्वर्य । इश्व- 
__ रका ऐशयविशेष । उत्पत्ति । मूल । मेळ । ताकत, 
बा ( न० ) सम्भूय ( मिलित्वा ) सम्यक्‌ 
त अनेन । मिलकर उठते हैँ ( उन्नत होते हैं ) 
_ इस्से । मिलकर व्यापारिओंका व्यापार करना । एक 


अच्छीतरह पालन. 

सम्भोग, ( पु० ) सम्‌+भुज्‌ । सम्यक्‌ भोग। अच्छा 
भोग । अच्छी कीडा । हषे (खुशी ) । शशज्गाररसकी 
एक अवस्था, ४ 

सम्भ्रम, ( पु० ) सम+अम+घन्‌ । भय (डर ) आदिसे 
उपजा वेग । लरा ( काली-जल्दी ) । उसके कारण 
भय । हडवडी । आदर । वहुतश्रम । अतिशयश्रम. 

सस्मति, ( ल्ली० ) सम्‌+मन्‌+क्तिन्‌ । अनुमति ( राय ) । 
अपनी पियारी अभिलाषा ( चाह ). 

सस्भ्रमोज्वलित, ( त्रिश) संभ्रमेण उज्व्रलितः । संभ्रम 
(बेग-तेजी-काहली) से भडका हुआ । क्षोभसे चमकाहुआ. 

स्मद्‌, ( पु० ) सम्‌+मदू+॑क । हर्ष ( कुशी ) । अच्‌। 
हषेवाला ( त्रि० ). 

सम्मर्द, ( पु० ) संयते अत्र । सम+मदू+घन्‌। युद्ध । 
जंग । “भावे घन्‌” । अन्योन्यसंघर्ष । आपसकी रगड. 

सम्मान, ( पु० ) सम्‌+मन्‌+घन्‌ । आदर ( इज्जत ). 

सस्माजेन, (न°) सम्‌+मज्‌+ल्यु । संशोधन । साफ करना. 

सस्माजेनी, ( ल्ली० ) संख्ज्यते अनया । सम्‌+मज्‌+करणे 
त्युटू-डीपू । साफ कियाजाता है इससे । धूली ( धूर ) 
आदिको निकाठनेके लिये एक पदार्थ ( बुहारी झाड़ ). 

सम्मित, ( त्रि० ) सम्‌+मा+क्त । सदृश । तुल्य ( बराबर ) 
परिमाण । बरावर मापवाला. 

सम्मुख, ( त्रिश) संगतः सुखं । प्रा० । अभिमुखागत । 
सामने आया । जो सामने है. 

सम्मुखीन, ( त्रिश ) सम्मुखं पतति । ख ( ईन ) । सामने 
आनेहारा । सामनेहुआ. 

सम्मूच्छन, ( न० ) सनमूच्छःस्युट्‌ । सम्यग्‌ विस्तार । 
अच्छी तरह फेलाना । ऊंचाई । मोह । बेहोशहोना. 

सस्मृष्ट, ( त्रि’ ) सम्‌+मृज्‌+क्त । माजनयुक्त । पोंछा हुआ । 
मक्खी. आदिको निकालकर शोधन कियाहुआ अन्न आदि. 

सम्मोद्‌, ( पु० ) सम्‌+सुदू+घन्‌ । हर्ष ( खुशी ) । और 
प्रीति ( प्रसन्नता ). 

सम्यच्‌, ( अव्य° ) सम्‌+अश्््‌+क्विप्‌ । सम्यादेशः । शोभन 

* (ऊंदा )। संगत । मिलाहुआ । मनोज्ञ ( मनोहर ) । 
त्रि० । सच्चावचन । न° । उसवाला ( त्रि० ). 

सम्राज्‌, ( पु० ) सम्यक्‌ राजते। राज्‌+क्विप्‌ । अनुस्वार 
नहिं होता । सारी एृथिवीका ईश्वर । राजा । जिसने 
“ राजसूय ” यज्ञ करिया, 

सर, ( न° ) सरति । स--अच्‌ । चलता है। सरोवर 
( ताछाव ) । और जल ( पानी )। लवण ( नोंन-ळून ) । 
दहीका मठा । उस्से निकला नवनीत ( मक्खन ) । और 
बाण ( तीर )। झरना । ( स्री» ) “ भावे अप्‌? मेदन 
( फाडना ) । और गमन ( जाना ) | एकदाराव, 
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सरघा, ( स्री० ) सरं ( मद्यमेदं ) हन्ति । हन ड-नि० 
एक प्रकारकी शरावको नाशकर्ती है । मधुमक्षिका । 
शहतकी मक्खी 

सरज, ( न° ) सरात्‌ जायते । जन+ड नवनीत । मक्खन 

सरजस्‌, ( त्री० ) सह रजसा। ऋतुमती स्री । अव्ययी ० । 
रजोगुणवाला ( त्रिश ) । अच्‌ समा० । रजोगुणके साथ 

सरर, ( पु० ) सर+अरन्‌। कृकलास । काकलास । किरला 

सरण, ( न° ) सरझल्युटू । गमन ( जाना )। और लोहकी 
सेल 

सरणि-णी, (स्री० ) स्र+अनि। पथ ( रास्ता ) । सडक । 
पक्ति । कतार 

सरमा, ( ज्री०') सह रमते । कुत्ती । देवताओंकी कुत्ती । 
दक्षकी कन्याका नाम । विभीषणकी स्रीका नाम. 

सरयु, ( प० ) स+अयु । वायु ( हवा ) । ऊन्‌ । अयोध्याके 
पास वहनेहारी एक नदी ( स्री० ). 

सरळ, ( पु० ) स+अळच्‌ । पीतदारु, ( पीली लकडी )। 
उदार ( खुळेदिलवाला ) । और ऋजु ( सीधा ) ( त्रि० )। 
त्रिपुटा (ल्ली० ). 

सरस्‌, ( न० ) सृ+असि । जल। और सरोवर ( तालाव ) । 
“सरसी” इसी अर्थमें है। “सरसी परिशीलितुमि” 
नेषध 

सरस, ( न० ) सह रसेन ( जळेन-आखादेन च ) । पानी 
वा खादके साथ । सरोवर ( तालाव ) ।' रसवाला । साढ़े 
( गीला ) (त्रि०) । “सरसां सरसां परिमुच्ये” ति भट्टिः. 

सरसिज, ( न० ) सरसि जायते । जन्‌+ड-अङक्‌ समा० 
ताळावमें उपजता है । पद्म । कमल । “सरसिजमचुविद्ध” 
शाकुन्तल 

सरसीरुह, ( न० ) सरस्यां ( सरोवरे) रोहति । रुह#क । 
तालावमें उत्पन्न होता है । पद्म । कमलका फूल 

सरस्वत्‌, (9० ) सरांसि ( जलानि ) सन्ति अस्थनमतुपू । 
“म” को “व”। पानीवाला । सरोवर ( तालाव )। 

सागर । समुद्र । और नदी ( दर्या ) । एकनदी । वाणी 

देवी । शक्ति । और सोमलता ( ल्ली ) 

सराव, (प०) सरं ( जलं ) अवति । अच्छअप । 
पानीको बचता है । जलका आधार । मद्टीका एक पात्र 
(नतेन ) । पियाला । “सह रावेण” शब्दके साथ । 
झब्द्वाला. ( त्रिश ) 

सरित्‌, ( त्री» ) इनि । नदी ( दर्या) । और सूत्र । 


धागा 
डा ) ६ त° । नदिओंका मालिक । समुद्र । 


सरित्वत; ( प० ) सरित्‌ खामित्वेन अस्ति अस्थथमतुप्‌ । सपेसुज्‌, ( पु०) सर्प सुङ्के। भुज्‌+क्विप्‌। सौपको र्‌ रण. 9 तक 


जक क 


त म? क्रो “त्व? | समुद्र 
पद्म ६६ 
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सरित्खुत, ( पु० ) ६ त° नदी ( गंगा ) का पुत्र । भीष्म 
पितामह 

सरितास्पति, ( पु० ) ६ त० अङ्क्‌. समासः । नदीओंका 
' खामी । समुद्र । “सरितां नाथः??, ` 

सरिद्वरा, ( ख्री० ) सरित्सु वरा ( श्रेष्ठा ) । नदिओंमें बहुत 
अच्छी । गंगा 

सरीरूप, ( पु० ) वकं सर्पति । सृप+यद्‌ ( उसका लोप ) 
+अच्‌ । टेढा चलता है । सर्प (सांप )। वृश्चिक 
( विच्छ ) आदि । वृश्चिक आदि राशि 

सरू, ( पु० ) स+उन्‌ । खन्न ( तलवार ) आदिकी सुद्री. 

सरूप, ( त्रि० ) समानं रूपं अस्य ( “समान” को “स” 
आदेश होता है )। एक जेसी: शकलवाला । तुल्यरूप- 
वाला । सदर । वरावर 

सरोज, (न०) सरसि जायते । जन्‌+ड । ताळावमें उपजतां 
है । पद्म । कमल । जो ताळाबमें उत्पन्न हो ( त्रि० ). 

सरोजिनी, ( ज्री० ) सरोजानां समूहः, सनिकृष्टदेशो वा+ 
इनि । कमलफूर्लोका समूह वा उनके पासकी जगह । 
कमछोंकी बेळ । कमलफूलोंवाली बावली 

सरोरुह, (ह), सरसि रोहति । रुद+किप-क वा । तालाः 
चमें उपजता है । कमल्फूल 

सरोवर, ( पु० ) सरोभिः जरैः व्रियते असौ । बृमअप्‌। 
जो जलोंसे ढकाजाता है । तडाग । छोटातालाव । तालाव. 

सगे, ( पुऽ ) खज्‌+घञ्‌ । खभाव । रचना (.वनावट ) । 
निमोक्ष ( छुटकारा ) । काव्य आदिका परिच्छेद ( वि- 
भाग-हिस्सा ) । निश्चय । मोह । उत्साह ( दिळेरी ) । 
अनुमति+( ण्य ) 

सगेबन्ध, ( पु० ) सगे: वध्यते असौ । जो सोसे वांधा 
जाता है । महाकाव्य 


सर्जे, अजेन ( जमा-इकठा करना-कमाना ) । स्वा० पर० ` 


सक० सेट्‌ । सजति । असर्जातू. 


सर्ज, ( प°) सज्‌+अच्‌। शालबृक्ष । उसका रस ( धुना- 


राळ ) । पीतसाल. ` 
सर्जन, ( न°) सज्‌+स्युट्‌। सेनाका पिछला भाग । और 
सृष्टि ( रचना ) 


_[ सर्पभुज, 


सर्जि-जीं, ( त्री० ) सजू।इन:वा डीप्‌। एक नदी। “सजी” _ > 


रूप. मट्टी, 


सर्प, ( पु० ) उुपू+अचू । नागकेशर । और सांप । “सपा” 


( स्री०.) । “भावे घन” गमन ( जाना ) 


आ 


सर्पतण, ( पु०) सर्प: तृणं इव ( अनायासच्छेयों) यस्य ॥ | 


जो सांपको तिनकेकी नाई सहजहीसे नाश+कर सक्ता हैँ 


नकुल ( नेवला ) 


है । मयूर । मोर 


सर्पराज, ] 


sss -< 
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[ सेवेद्‌, 


सपराज, ( पु० ) सर्पाणां राजा ( टच समः० )। सांपोंका | सर्चतोझुख, ( न°) सर्वतः मुखं अस्थ । चारोंओर मुख- 


राजा । वासुकी । एक सांप 

सपंखत्रिन्‌, ( पु० ) सर्पाणां सत्र अस्ति अस्य । सांपोंका 
यज्ञकरनेवाला । राजा जनमेजयका नाम (इसी राजाने 
“सर्पेष्टि” नाम यज्ञ कियाथा ). 

सपाशन, ( पु०) सर्प अश्नाति। अशम्ल्युट्‌। सापको 
खाता है । मयूर । मोर । और गरुड. 

, (त्री) स्रज्+णिनि। सॉपकी स्री । सप्पनी । 

जानेवाला ( त्रि० ). 

सर्पिस्‌, ( न°) सप्‌+इसि । साफ किया हुआ मक्खन । 
एक अकारका घी. 

सपष, ( न° ) सपाणां इष्टः । सांपोंका पियारा । चंद्नका 

* वृक्ष 


सचे, सर्पण ( जाना-फेलना )। भ्वा० प० स० सेट्‌ । सर्वति । 
अस्वाँत्‌; 

सर्व, ( पु० ) सर्व+अचू। शिव। ओर विष्णु । सम्पूर्ण 
( सारा-सब ) । सकल ( त्रि० ). 

सरव॑सहा, ( ख्री० ) सवं सहते । खचू-मुम्‌ च । सबको सहा- 


रती दे । परथिवी । भूमि । जमीन। सबकुछ सहारनेवाली . 


( त्रि»). 
सवेकतृ, ( पु० ) सव करोति । कृ+तृच । सबको बनाता 
॥ चारमुखवाला ब्रह्मा । ओर परमेश्वर. 
सर्वेकर्माण, ( त्रि० ) सर्वकर्मभ्यः अलं । ख-( ईन ) । सव- 
काम करनेहारा । जो सबकुछ करसक्ता है 
सचेक्षार, ( पु० ) सर्व: क्षारमयः। सारा खारा । सावन 
नामसे प्रसिद्ध पदार्थ 
सर्वेग, ( न° ) सर्वे गच्छति । गम्‌+ड । जळ (पानी ) । 
शिवजी, परमेश्वर, वायु (हवा ) ओर आत्मा ( पु० )। 
सबजगह जानेहारा ( त्रि० ) 
सचेङ्कष, ( पु० ) सवं कपति । कष्‌+खच-सुम्‌ च । सबको 
` कसता हे । पाप । सबसे वढंजानेहारा ( त्रि० ) 
सर्वेजनीन, ( त्रिः) सर्वजनेषु विदितः । ख ( ईन )। 
. सबजगहृ प्रसिद्ध । सर्वत्र विख्यात । सवकाहिती. 
 सचेज्ञ, ( पु० ) सबं जानाति । ज्ञा+क़् । सबको जानता है । 
शिवजी । बुद्धदेव । ओर परमेश्वर । सव कुछ जान्नेह्ारा । 
(त्रिश)! दुर्गा ( ल्ली० ) 
 सचेतस्‌, ( अव्य० ) सर्व+तसिल्‌। समन्ततः । चारोंओर । 


कल  सेतोभद्र, ( पु० न° ) सर्वतो भद्राणि ( मुखानि ) यस्थ । 
। टी अच्छे सुखोंवाला । चार दवोजोंमें युद्धवाला 
एकघर । प्रतिष्ठाआदिमें पूजा करनेलायक देवताओंका एक 
र डळ । ज्योतिषमें शुभ ओर अशुभको जान्नेके लिये एक- 

न ` . चक्क । “सर्वतः मद्रं अस्य” जो सबतरहसे सुखी कर्ता है । 
तर नीम ( निम्ब ) का वृक्ष ( पु 
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वाढा । जळ । आकाश । शिवजी । ब्रह्मा। परमेश्वर । 
आत्मा । ब्राह्मण । और अमि ( पु० ). 
सवैत्र, ( अव्य० ) सर्व+त्रलू। सर्वस्मिन्‌ काले । सव समय- 
में । हरवक्त । हरदेरामें । सव दिशाओंमें । सवजगह. 
सर्वेत्रगासिन्‌, ( पु० ) सर्वत्र गच्छति। गम्‌+ड। सव 
जगहमें जाता है । वायु ( हवा )। सव स्थानमें जानेहारा। 


(त्रिः). 


सचेथा, ( अव्य० ) सर्वप्रकारः्थाच्‌। सवतरह । हरएक 


तरहसे 

सर्वेद्मन, ( पु० ) सर्वान्‌ दमयति। दम्‌+णिच्‌+्युट्‌ । 
सवको दमन ( वश-काबूमें ) कर्ता है । दुष्यन्तका पुत्र 
भरतराजा । सर्व दमन कर्ता ( सबको काबू करनेहारा ) 
( त्रि० ), 

स्वेदर्शिन , ( पु० ) सवे समभावेन पश्यति । दश्‌+णिनि । 
सवको एकही भावसे देखता है । बुद्ध । ओर परमेश्वर । 
सर्वद्रंथ ( सबको देखनेहारा ) ( त्रि० ). 

सदा, ( अव्य० ) सर्व--दाच्‌ । सव समय, देश, और दिशा- 
में । सदा । हमेश 

सर्वेधुरीण, ( त्रिः) सर्वा धुरं वहति। ख (ईन)। 
सारा वोझा ( भार ) उठानेहारा । शषादि ( वेलआदि ) । 
सबके आगेहुआ 

सघेनाम, ( पु० ) स्वेषां नाम ( सबका नाम ) । व्याक- 
रणमें कार्यविशेषके लिये कीगई ( इस ) संज्ञावाला “सर्वे? 
आदि शब्दमेद. 

सर्वेभक्ष, ( ्री० ) भक्षमअण्‌। उप०। अजा। बकरी । 
सव कुछ खानेहारा ( त्रि० ). 

सर्वेमद्रला, (ज्ञी०) सर्वाणि मङ्गलानि अस्याः । सारे 
मंगळ ( सुख ) होते हैं इस्से । ५ ब० । दुर्गा । भगवती. 

सर्चमय, ( त्रिश) सर्वात्मकः। मयट्‌ । सवका खरूप । 
परमेश्वर ( घु० ). 

सचेरसोत्तम, ( पु० ) सर्वे रसेघु उत्तमः । सर्व रसोंमें 
अच्छा । लवण रस । नोंनका रस. 

सर्चरात्र, ( पुः ) सर्वा रात्रिः । अच्‌ समा० । सारीरात। 
सकल रात्रि. 

सचेरी, ( ल्ली० ) स+वनिप्‌-डीप्‌ “ र” च रात्रि । रात. 

सवेलिङ्गिन्‌) ( पु° ) सर्वेषां लिङ्गानि सन्ति अस्य+इनि । 
सव चिन्होंवाला । वेदके विरुद्ध आचारवाले वोद्धआदि । 
सव लिज्ञवाला । पाषण्डी 

सचेचिद्‌, ( पु० ) सवं वेत्ति । विदू+क्रिम्‌। सबको जानता 
है । परमेश्वर । सव जानेहारा ( त्रि० ). 

सचेवेद्‌, ( पु० ) सर्वे चेदा अधीतत्वेन सन्ति अस्य+अच्‌ | 
सववेदोंक्रो पढनेहारा। बिंदू+अण्‌ । उप० । सर्वज्ञ । सब्र, 

व ) बे र 


{ 


ल 


सर्वेवेदस्‌, ] 
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[ सहकारिन्‌; 


- 
सचेचेद्स्‌, ( पु० ) सर्वाणि ( धनानि ) वेदयते ( लाभ- सविकल्पक, ( न° ) सह-विकल्पेन+कप्‌ । विकल्पके साथ । 


यते ) पात्राय ददाति । बिदू+लाभकरना+णिच्‌+असि । 
सच घनोंको पात्रके तई देता है । सर्वखदक्षिणक ( सारे 
धनकी दक्षिणावाला ) यज्ञ । “विश्वजित” नामक यज्ञ 
करनेहारा, 

सर्वेवेशिन, (पु०) सवेषां वेशः ( धार्यत्वेन) अस्ति 
अस्य । जो सव भेस चनाता है । नट ( नकल करनेहारा ). 

सर्वेसन्नहन, ( न° ) सनेपां सन्नहनं ( युद्धार्थं सजीकरणं ) 
यत्र । जहां लडाईके लिये सबको तयार किया जाता है । 
सारी सेनाको तयार करके युद्धकी यात्रा करना. 

सर्वेसह, ( पु० ) सं सहते+अच्‌ । गुग्गुळ । सबकुछ सहा- 
रनेहारा ( त्रि० ). 


'सचेसिद्धि, ( पु० ) सर्वेषां सिद्धिः अस्मात्‌. । सबकी सिद्धि 


इस्से होती हे । श्रीफल ब्रिल्वका वृक्ष, 

सवेस्व, ( न० ) कर्म” सकलधन । साराधन, 

सचेहित, ( न° ) सर्वेषां हितं। मरिच। ५ व०। जिससे 
हित ( उपकार ) होता है ( त्रिश ). 

सवोद्भीण, ( त्रिश ) स्वौज्गाणि व्याप्रोति। ख ( इँन)। 
सव अञ्गोंमें फेलजानेहारा ( सर्वाङ्गव्यापक )। ““सवोज्गीणे 
तरुखचे” भट्टिः. 

सवोज्नीन, ( त्रि» ) सर्वेषां अन्नं ( सवे अन्नं ) वा भुंक्ते 
ख ( ईन ) । सवके अन्न वा सव अन्नको खाता है । सर्वा- 
्ञभक्षक. 

सवार्थसिद्ध, ( ५० ) सर्वेषु अर्थेषु सिद्धः । सव अ्थोमें 
सिद्ध ( कामवाब ) । बुद्धदेव । सम्पूर्ण चाहीगई सिद्धि- 
वाला ( त्रि० ). | 

सवोद्द, ( पु० ) सर्वे 
सारादिन. . 

सेप, ( प० ) र्+अप+सुकूच । सरिओं । सरसों । सस्य- 
भेद. 

ससिळू, ( न० ) सळू+इलच्‌ । जल । पानी, 

सच, (पु०) सूयते । सू$भप्‌। यज्ञ । और सन्तान। 
“अचू” सूर्यं । और अकेदरक्ष ( आकका दृक्ष ). 

सचन, ( न°) सुम्ल्युट्‌। यज्ञका अङ्गर्प ख्रान। सोम 
निकाळनेका व्यापार । सोमका पीना । यज्ञ । और प्रसव, 

सवयस, ( त्रिश) समानं वयो यस्य । समानको “स” 
का आदेश । एक जेसी उमरवाला। वयस्य। सखा। मित्र. 

'सवणे, ( पु० ) समानो वरणो यस्य। बरावर रंगवाला । एकः 
जातिका आश्रय । स्थान और प्रयन्रसे वरावर अक्षर। 
जैसे “क” का स्थानसे तुल्य “गकारादि” प्रयत्न साम्यसे 


“नर का “क” आदि । वर्णसहित ( त्रि० ) सह वर्णेन. 


अहः । रच्‌ समा० हादेशः । णत्वं । 


 सचासस्‌+ ( त्रिश ) सह बाससा । कपडेके साथ । जो सदा 


` कपडेके साथ रहता है । वेगवान । नेगनाला. | 


चे 4 


वेदान्तमें “ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयकी भेदादि कल्पना सहित 
एक प्रकारका ध्यान है ।” न्यायमें “एक धर्में दूसरेके 
सम्वन्धको अवगाहन करनेहारा ज्ञानविशेष?” । वह ध्यान 
आदि कि जिसमें त्रिपुरी वनीरहे. 

सविकार, ( त्रिश) सह विकारोन। प्रकाशके साथ । 
प्रफुछ । अच्छोतरह फूलाहुआ । विकसित । खिलाहुआ. 

सवितके-सविमशे, ( त्रि» ) वितर्केण सहवर्तमानः । वित- 
केके साथ । सोचनेवाला । खयालवाला । समझदार । 
विचारवाला. 

सवित्र, ( पुः ) स्‌+तृच्‌। जगत्खष्टा परमेश्वर । ससारके 
वनानेह्ारा परमात्मा । “तत्सवितुर्वरेण्य? इति श्रुतिः। और 
सूर्य. 

सविध, ( त्रि०) सह विध्यति । विध्‌+क । “सह” को 
“स । साथ वींधता है । निकट ( पास ). | 

सविस्मय, ( त्रि» ) सहविस्मयेन । ब्रिस्मयके साथ । विस्म- 
यापन्न । आश्चर्यहुआ. 

सवेश, ( त्रि» ) सह विशति अन्न । “वेह”का आदेश । सह- 
वेशेन । निकट । नजदीक ( पास )। वेश ( मेस ) सहित. 

सव्य, ( त्रि» ) सू-प्रेरण+यत्‌ । वाम (वायों )। दक्षिण 
और (दहिना) । प्रतिकूल ( विरुद्ध ) । और विष्णु (पु०). - 

सव्यसाचिन्‌, ( पु० ) सब्येन ( वामेन ) सचति । सच्‌+ 
णिनि । वांयेसे संग कर्ता है। अञ्चुन. | 

सव्येष्ठ, ( पु० ) सव्ये तिष्ठति । स्था+क। अङकू-षल । 
बाई ओर ठहरता है । सारथी । रथ चलानेहारा. 

ससत्त्वा, ( त्री) सह सत्त्वेन । प्राणीसहित । गर्भवाली 
स्री । प्राणीवाला ( त्रि० ). 

ससन, ( न० ) सस्‌-हिंसाकरनाल्युट्‌ । यज्ञके लिये पशुका 
मारना. र 

सस्य, ( न° ) ससप्यव.। इक्ष आदिका फळ । और खेतका 
घान. न 

सह, ( अव्य° ) साहित्य ( साथ ) । साकल्य (सारा )। 
साइृरय ( वरावर ) । यौगपद्य ( एक वारही ) । सामर्थ्य 
(ताकत ), य 

सह, ( पु० ) सहित । सदृ।अचू । अगहन (मग्गर)का. 
महीना । भार आदिके सहारनेहारा ( त्रिश ). i 

सहकार, ( पु० ) सह ( युगपत्‌ ) किरति ( सौर 
वारही दूरतक सुगन्धिको फेकता हैं । कृ+अप् 
सुगन्धि दूरतक जाती है ऐसा आम्र ( आम-अ 
घन्‌ । सह करण । साथ करना ( न° ) 

सहकारिन्‌, (त्रि ) सदृ ( सम्भूय 

` कृ+णिनि । इकट्ठा होकर काम कर्ता है 

प्रकारका हेतु । अपने कार्यको करनेहारा कारण 
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[ सहक्लेख, 


सहगमन, ( न°) सह+गम्‌+ल्युट्‌ । साथजाना । साथः 
भरना, 
सहचर, (त्रिश) सह चरति । चर+ट। साथ चलता 
है । वयस्य । सखा । मित्र । प्रतिबंधक ( रोकनेहारा ) । 
सहाय ( मदतगार ) । और अनुचर ( सेवक-नोकर ). 
सहज, ( पु० ) सह जायते । जन्‌+ड । साथ उत्पन्न होता 
है। सहोदर । भाई । और निसर्ग ( खभाव ) । साथ 
उठाहुआ । ( त्रि» ) । ज्योतिपूमें जन्मलम्नसे तीसरा 
स्थान ( न° ). 
सहज्ञमित्र, ( न० ) सहज ( खभावसिद्धं ) मित्रं । खाभा- 
विक मित्र । वहिनका लडका आदि. 
सहजारि, (पु) सहजः अरिः । स्वाभाविक शत्रु । 
सापल्रश्राता ( सौतेला भाई ) । पितृव्यपुत्र । चाचेका 
बेटा. ै 
सहदेव, (पुश) सह दीव्यति । दिव्‌+अच्‌ । माद्रीका 
पुत्र । पाण्डवविशेष । साथ खेलता है । सांपकी आँख । 
(जरी ). 
सहघर्मिणी, ( स्री» ) सह ( समानः) धर्मः अस्ति 
अस्याः+इनि । एक जसे धर्मवाली । पल्ली । स्री । औरत. 
सहन; (न°) सदृञस्युट्‌ । क्षमा ( सद्दारना ) । शीत, 
उण, आदि जोडाँक्ो सहारना सहद+युच्‌ । सहारने- 
हारा । क्षमाशील ( त्रि० ) 
सहपान, (न°) सह पानम्‌ । साथपीना । इकड्रेहोकर 
;  मद्यपीना, | 
सहभोजन, (न°) सह (एकत्र) भोजनम्‌। एकजगह 
न खानापीना- 
सहमरण, ( न० ) सह ( मृतेन पत्या) एक चितारोहणेन 
 _ स्चरणम्‌। मरेहुए पतिके साथ एकचितापर चढके मरना 
सहवसति-चास, ( ज्री०) सह=एकत्र वासः । साथ 
[ । इकट्ठा रहना । एकठी स्थानपर दोनोंका निवास 
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सहस्रधारा, ( ्री० ) सहखयुणिता धारा । हजार गुना-. 
धार। देवताको ख्रान करनेकेलिये बहुत छिद्रों ( छेकों )- 
वाले यन्त्र (कला ) से निकले हुए बहुतसे जलकी धार. 

सहस्जनयन; (प°) सहल्लं नयनानि अस्य । हजार 
आँखवाला इन्द्र । “सहस्रनेत्र” आदि भी इसी अर्थमें है. 

सहस्थपत्र, ( न० ) सहल पत्राणि अस्य । हजारपत्तोंवाला । 
पद्म । कमलका फूल । “सहस्रपर्ण”, 

सहस्रपाद, ( पु० ) सहस्रं ( वहवः ) पादा अस्य । 
“वादू” का आदेश होता है । वहुतसे पॉववाला । 
विष्णु । परमेश्वर । “सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌? इति पुरुष- 
सूक्तम्‌ । “सहादू” भी होता है. 

सहस्रभुज, ( पु० ) सहत्त भुजा अस्य। वहुतसी भुजा- 
वाला । विष्णु । कार्तवीयांजुन । बाणासुर । “सहस्जवाहु', 

सहस्नशिखर, ( पु० ) सहखं शिखराणि अस्य । वहुतसी 
चोटिओंवाला । विंध्य पर्वत 

सहस्रांशु, ( पु० ) सहस्नं अंशवो यस्य । बहुत किरण-' 
चाला । सूर्यं । ओर आकका द्रख्त. 

खहस््राक्ष, (पु०) सहखं अक्षीणि यस्य+षच्‌ समास । हजार- 
नेत्रवाला । इन्द्र । विष्णु । ओर इश्वर. 

सहस्त्रार, ( न°) सहस्त आराः ( कोणाः ) अस्य । हजारों 
कोनोंवाला । सिरमें सुषुन्ना नाडीके नीचे हजार पत्तों- 
वाढा कमलफूल. 

सहस्रिन्‌, ( त्रि» ) सह्नं अस्ति अस्य । एक हजारवाला.. 

सहाय, (पुर) सह एति+इण्‌+अच्‌ । साथ जाता है । 

सहचर । साथी । मदतगार । अनुकूल । “असावनुक्तोऽपि 

सहाय एव” इति कुमारः. 

सहायता, ( त्री० ) सहायानां समूहः+भावे तलू। मदद । 

साथिओंका समूह. 

सहासन, ( न० ) सह आस्यते अत्र । आस्‌+ल्युट्‌ । साथ 
बैठना । एकआसन. 

सहित, ( त्रि ) सम्यक्‌ हितः । ए० । अच्छा हितकारी । 

सद्द+क्त वा इर्‌ । समभिव्याहृत । साथहुआ । मिलाहुआ, 

सहित, ( त्रि» ) सह+तृच-वा इट्‌ । सहारनेहारा ( सह- 

नशील ) । “सोढा” 

सहिष्णु, ( त्रि ) सद्‌+इष्णुच्‌ । सहनशील । सहारनेवाला 

सहिष्णुता, ( ज्री० ) सहिष्णोर्भाबः+तळ्‌ । क्षमा । सहारना. 

सहृदय, (त्रिश) सह हृद्येन । प्रशस्तचित्त। अच्छे 
मनवाला । काव्यके अर्थकी भावनासे भळीभांति पकीहुई 
बुद्धिवाला । बहुत चतुर 


सहृलेख, ( पु०) हृदयस्य लेखः ( काङष्यकरणं ) हड्भावः 


जिस अझ्नक्रो देखकर हृदयमें संदेह उत्पन्न हो । दूषि 
ताथ | ब्रिगडाहुआ अन्न, Eo AR DE 


सहोक्ति; ] 


सहोक्ति, (स्री) सह उक्तिः । साथ कहना। जहां 
“सह” शब्दकी उक्ति हो । एक अर्थसंबंधी अलंकार 

सहोटज, ( पु० न० ) सहते आतपादि अन्न । सह+अच्‌ 
कर्मे । जहां धूप. आदि सहारता है । सुनिओंकी पर्ण- 
शाला । पत्तोंकी कुटिआ 

सहोढ, ( पु० ) सह ऊढा येन । साथ विवाही है जिस- 
ने । गर्भवाली ख्ीके साथ विवाह करनेके अनन्तर उसके 
जो पुत्र उत्पन्न होता है “सहोढज” भी 

सहोदर, ( पु०) सह ( समानं ) उदरं यस्य । एक पेट- 
वाला । एकही गर्भमें उपजा भाई । सगा भाई । वहिन । 
(सरः). 

सह्य, (न°) सहायस्य भावः+यत्‌ । नि०। साहाय्य । 
सहायपन । सहारनेलायक। ( त्रिश ) । पहाड ( पु० ) 

सा, ( ज्री० ) सो+ड । गोरी । लक्ष्मी । वह. | 

सांकये, ( न° ) संकरस्य भावः+ष्यञ्‌। न्यायमं जातिका 


` बाधक ( रोकनेहारा ) एक दोष । एकमें दूसरेका मिल- ' 


जाना. 
सांख्य, ( न० ) संख्यायते अन्न । संख्या ( सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ ) 


सा अस्ति अन्न+अण्‌। जिसमें गिनाजाता है। जिसमें 
ठीक ज्ञान होता है । “एषा तेऽमिहिता सांख्ये” गीता । | 
मूलप्रकृति आदि पदार्थोकी गिनती होती हैः इसमें । | 
अण्‌ । कपिळका रचाहुआ द्रनशाल्न । ( जिसमें प्रकृति | 
| साश्षिन्‌, (त्रिः) सह अक्षि+इनि .। साक्षात्‌ द्रष्टा 


पुरुष और तत्त्वोंका वर्णन है )। सांख्यका योग ( पु० ). 


साङ्ग, ( त्रि ) सह अङ्गेन । अंगयुक्त । अंगसहित । पूरा २. | 
सांग्रामिक, ( त्रि० ) संग्रामाय प्रभवति+ठण्‌ । युद्धके लिये | 


समर्थ होता है । सेनापति । सेनाका मालिक । कप्तान । 
` युद्धके उपयोगी रंथ आदि 
सांघातिक, ( त्रि) संघाताय हितं+ठण्‌। संघातकारक । 
` इकट्ठा करनेहारा। ज्योतिष्‌में जन्मनक्षत्रतक सोलवां नक्षत्र 
सांयात्रिक, ( पु० ) सम्यक्‌ यात्रायै अलं+ठण। जहाज 
( पोत ) से व्यापार करनेहदारा । व्यापारी 
सांयुगीन, ( त्रिश ) संयुगे साधुःःख (न ) । रण 
(जंग) में कुशल ( चालाक ) 
सांवत्सर ( पु० ) संवत्सरं वेत्ति अधीते वा+अण्‌। वर्ष- 


संबंधी ज्ञानको प्रकाश करनेहारे शास्नको जान्ने वा पढने-' 


हारा । ज्योतिःशान्नको जान्नेहारा । गणक । ज्योतिषी 
सांवादिक, (पु०) सम्यक्‌ वादाय अळ॑+उण्‌। जो भलीमांति 


शास्रार्थ करसक्ता है । नैयायिक । न्यायशात्नके जान्नेहारा, | 


सांशायिक, (त्रिश) संशय आपन्नः+ठग्‌ । सन्दिहान । 
 सन्देहमें पडाहुआ । शक्की । संशयवाला 
सांसारिक, ( त्रिश) संसाराय हित-तत्र भवो वा+ठग्‌। 


संसारका हितकारी पदार्थ अथवा संसारमें उत्पन्न हुआ । 
क्क 3४ 


संसारी, 
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[ स्राभिक, 


सांसिद्धिक, (त्रिश) संसिद्धिः ( खभावसिद्धिः ) तया 
निवृत्तः+ठण्‌। खभावसिद्ध । खाभाविक । जो आपसे 
आपही वना हो । कुद्रतन 

साकम्‌, ( अव्य० ) सह अकति । साहित्य । साथ ( तृ- 
तीया विभक्तिके साथ होता है ) 

साकल्य, ( न°) सकलस्य भावः+ष्यन्‌ । समुदाय । 
साराही । “सार्थ ष्यञ्‌” । सारा । होमके लिये मिलेहुए 
तिल आदि द्रव्य 


'साकाङ्क, ( त्रि ) सह आकाङ्गया । सामिलाष । इच्छा 


सहित । चाहके साथ । शाब्द्वोधके उपयोगी आकांक्षा- 
वाला. पद्विशेष 

साकार, (त्रिश) सह आकारेण ( मूर्त्या ) मूर्तिविशिष्ट । 
मूर्तिवाळा । शकलवाला । अंगोंवाला । सावयव 

साकेत, (न°) आकिद्यते आकेतः । सहृ आकेतेन। 

` अयोष्यापुर । “जनस्य साकेतनिवासिनः” इति रषः । 

योध्यानगरी 

साक्षात्‌, ( अव्य० ) सह अक्षति । अक्ष+आति-सादेशः । 
प्र्यक्ष । आँखोंके सामने । और उसका विषय ( जो 
सामने दीख सक्ता है) । “यत्‌ साक्षात्‌ अपरोक्षाद्‌ 
ब्रह्म” इति श्रुति 

साक्षात्कार, ( प० ) साक्षात+कृ+घमर। प्रत्यक्ष । सामने. 


इति वा नि० । सामने देखनेहारा। “ल्लियां डीप्‌? 
परमेश्वर (पु०). । . “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च? 
इति श्रुतिः । (यही साक्षी चैतन्यखरूपसे वेदान्तपरि- 
भाषामें माना है ) 
साक्ष्य, (न°) साक्षिणो भावः कर्म वा+ष्यभ्‌ । गवाहका 
काम । गवाही । “यः साक्ष्यमन्रृतं वदेत्‌ इति स्घति 
सागर, (पु०) सागरेण निरंत्तः+अण्‌। सागरसे बना । 
समुद्र । एकसंख्या. 
सागरगामिनी, ( स्री» ) सागरं गच्छति। गमू+णिनि । 
न णत्वम्‌ । समुद्रको जाती है । गमू+णि-न णत्वम्‌ । 
नदी । द्यो । छोरी इलाइची रर 


सागरमेखला, ( ज्ञी० ) सागरो मेखळेव यस्याः । समुद्र 


मानों जिसकी तडागी है । थिवी । जमीन. | 
सागरालूय; ( पु० ) सागरः आर्यः यस्य । समुद्र जिसका 
घर है । वरुणदेवता । पानीकी देवता. | 


सागराम्बरा, ( ज्ी०) सागरः अम्बरं यस्याः । समुद्र 


जिसका वन्न है | पृथिवी. . 
सालिक, ( पुर) सह अभिना-अमिहोन्रेण 


श्रौत ( बेदकी ) और खाते ( धर्मशान्नकी ) आगवाला । 


अभिदोत्र ( भम्तिका होम) करनेवाला ब्राह्मण 


NF 


साचीकृत, ( त्रिः) असाचि साचि कियते र 
` दीः । वक्तीकृत । टेढा कियाहुआ । तिच्छा किया गया. 
सात्यकि, (पु०) सत्यकस्य ( बृष्णिवंशत्रपस्य ) अपत्यं+ 
अण्‌ । वृष्णिवंशके राजा सत्यकका पुत्र । कृष्णका सारथि, 
सात्वत्‌, (पु० ) सत्व+अत्‌+क्विप्‌ । शक० । यादवोंके 

, अधिकारमें एकदेश. 
सात्त्रत, ( एु० ) सत्वं एव सात्वं अस्ति अस्य । त। 
सत्वगुणकी उपाधिवाला विष्णु । सात्वतदेशका राजा । 
अण्‌ । विष्णु । “भगवान्‌ सात्वतां पतिः? पुराणम्‌ । 
सत्वगुणवाळे विष्णुका भक्त । वष्णव । यदुचंशीअंझुका 
पुत्र । एकराजा. 
सात्विक, (पु०) सल्रात्‌ ( सल्नगुणप्रधानात्‌ ) विष्णोः 
 सवतिम+ठग्‌ (इक) । विष्णुसे उपजता है । चारमुखवाला 
ब्रह्मा ( यह विष्ुकी नाभिकमळसे उत्पन्न हुआ था )। 
बिष्णु । ओर सल्नगुणसे उपज्ञा । सतोगुणी जन ( त्रि० ) 
“आहाराः सात्विकप्रियाः” इति गीता । दुर्गा ( स्री० ). 
सादिन्‌; ( पु० ) सदू+णिनि । घोडेपर चढनेहारा । हाथी- 
+ . प्र चढाहुआ । गाडीपर चढाहुआ । सवार. 
 सारदच््य, (न°) सदस्य भावः+ष्यञ्‌ । समानध । 
(एक वस्तुसे भिन्न होकर उसके बहुतसे धमे रखने- 
हारा )। वरावरी । समानता. 
साधक, ( त्रि ) साध्‌+ण्बुङ्‌ ( अक० )। साधन करनेः 
 हारा। सावित करनेहारा। तनत्रमें मन्त्रआदि सिद्धिको 
 करनेह्दारा शिष्य ( चेला ). 
साधन, (न० ) साध्यतेडनेन । सिघ्‌+णिच्‌-ल्युट्‌-साधा- 
____ देशः । जिस्से कोई चीज सिद्ध कीजाय । करण। क्रियाको 
 उत्तन्न करनेहारा हेतुविशेष। क्रियासाधक व्यापारवाला 
करण । सैन्य । युद्धका सामान । प्रमाण । और अनुमान 
करानेद्वारा हेतु । “भावे त्युट्‌” मारना । मरेहुएका सं- 
अमिदान । आग लगाना । जाना । सावितकरना। 
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न° Se ( समानधर्मस्य ) भावःनध्यज । 
| लक्षण । “ यदुक्तं यस्य साध्यम्‌ ” 


» इत्यादिसं. सुन्दरता “समानो 


~ 


Digitized by Siooha{taugnopr Gyaan Kosha 


| वित होना) । साध्य ( वहि 
| आधीन निर्णय )। ` 


[ साध्वस, 


साधारणधर्स, ( पु० ) कर्म? सव वर्ण और आश्रमोंके 
समान धर्म । जसे अहिंसा-सत्य-अस्तेय ( चोरी न करना ) 
शोच-इन्द्रियोंकी रोकना-कोध न करना-कोमलता- दान 
इत्यादि । न्यायमें संशयका कारण और समान धर्मे. 
साधित, ( त्रि०) सिधू+णिच्‌+क्त। दापित। दिलाया- 
गया । प्रमाण आदिसे सावित कियाहुआ । पूरा कियाहुआ, 
साघिदेव, ( त्रि» ) सह अधिदेवेन+खार्थे अण्‌। दोनों 
पदोँको वृद्धि । अधिदेवतासहित । परमेश्वर. 
साधिष्ठ, ( त्रिश ) अतिशयेन साधुः वाढो वा+इष्ठन्‌ साधा- 
देशः । अयन्त इड । बहुत मजबूत ( पक्का )। बहुत 
साधु । वहुत अच्छा. 
साधिष्ठान, ( त्रिश ) सह अधिष्ठानेन । आश्रयके साथ । 
सन्निहित । निकट । पास । तत्त्रमें छ चक्तोके मध्यमें 
सुषुन्ना नाडीके बीच चक्रविशेष ( न० ). 
साधीयस्‌, ( त्रिश ) अतिशयेन साधुः। वा साधादेशः । 
असन्त इढ । बहुत पक्का । न्याय्य । जो न्याय ( इन्साफ ) 
के विरुद्ध न हो । और बहुत अच्छा ( खत्री ) डीप. 
साधु, (त्रिश) साथ्‌+उन्‌ । उत्तमकुलमें उत्पन्नहुआ । सुन्दर । 
मनोहर । और उचित । ज्रियां वा डीप्‌। सुनि और जि- 
नदेव । “सन्मान पाकर प्रसन्न नहिं होता, निराद्र होने- 
पर क्रोध नहिं कर्ता, और क्रोधमें होकर कदापि कठिन 
वचन नहिं कहता” इस प्रकारके धर्मवाला जन । और 
व्यापारी ( पु० ). . 
साध्य, ( पुः ) सिधू+णिच्‌+यत्‌। द्वादशसंख्याक (बारह) 
गणदेवता । विष्कम्भ आदि योगोंमें इकीसवां योग । साध- 
नीय ( सावित करनेछायक ) ( त्रिश )। अठारह प्रका- 
रके विवादों ( झगडों ) में प्रमाण ( सबूती ) आदिसे 
- सावित करनेलायक पदार्थ अनुमितिसे साधन करनेला- 
यक वहिआदि-जैसे “वहिवाला है धूम होनेसे” इत्यादिमें 
सिषाधयिषित ( सिद्ध करनेकी इच्छा किया गया ). वह्नि 
“साव्य” है । संस्कारके लायक । मन्न. * 


साध्यतावच्छेदक, ( पु० ) साध्यतां अवच्छिनत्ति ( विशे- 


षयति ) । अव+छिदू+ग्वुलू। येन रूपेण यस्य साध्यता- 


- रूपा विषयता तस्मिन्‌ धर्मे । जिस रूपसे जिसकी साध्यता 


निश्चित हो-जसे “वहिमान्‌ धूसात्‌” यहां “वहि” साध्य 
है जो कि उसकी साध्यंता “वहित्व” को निश्चय कराता है. 
साध्यसिद्धि, ( ज्नी० ) साध्यस्य सिद्धि: ( विनिर्णयः ) । 
सिधू+क्तिन्‌ । सिद्ध करनेलायक पदार्थकी सिद्धि । ( सा- 
आदि ) की सिद्धि(साघनके | 

) । निष्पत्ति ( एक कामका पूरा होना )। ड 


सांध्वी, ] 
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साध्वी, ( क्ली” ) साधु डीपू । पतित्रता स्री (जो पतिके | साप्तपदीन, ( न° ) सप्तमिः पर्दे ( उच्चरितेः ) निद 


साथ छायाके समान रहती है )। भलो 

सानन्द, ( त्रिः ) सह आनन्देन । आनन्द्सहित । खुश. 

साज, ( पु० न° ) सन्‌+उण्‌। पर्वतकी चोरी ( प्रस्थ ) । 
वन । पथ । आगे. 

साचुज्ञ, ( न० ) सानो जायते । जन्‌+ड । प्रपोण्डरीक । 
तुम्बुरशरक्ष ( पु० )। सहानुजेन । अचुजसहित ( भाईके 
साथ ) ( त्रि० ). 

सानुमत्‌, ( ए० ) सानुः अखि अस्थमतुप्‌ । चोटीवाला। 
पर्वैत । पहाड. 

सान्तपन, ( न°) सन्तापयति। सम्‌+त पू+णिचूउल्युट्‌- 
खाथेऽण्‌ । अच्छीतरह तपाता है । दो दिनोंमें सिद्ध होने- 

, हारा ब्रतविशेष 


सान्तर, ( न° ) सह अन्तरेण । सादेशः । विरळा । फरक 


( व्यवधान ) के साथ 

सान्तानिक, ( त्रि» ) सन्तानः प्रयोजनं अस्+ठक्‌। स- 
न्तानका साधन विधानविशेष । जिस्से सन्तान होती है इस 

` प्रकारका विधान 

सान्त्वन, (न°) सान्त्व्‌+ल्युट्‌ । आनुकूल्यकरण । अच्छी २ 
वाते सुनाकर क्रोधको दूर करना । ठण्डा करना । कान 
ओर मनको प्रसन्नता देनेहारा वचन । प्यार 

सान्दीपनि, ( पु० ) सन्दीपनस्य अपत्यं+इन्‌ । सन्दीपनकी 
सन्तान । वराम ओर ङष्णजीका आचार्य । अवन्तिपुरमे 
निवासकरनेह्वारा एक सुति 

सान्द्र, ( त्रिश) आदि+रक्‌ । सह अन्द्रेण .॥ निविड 

` गाढा । सुदु । कोमळ । नरम। लिग्ध । चिकना । और 
( मनोहर ) । वन ( जंगल ) ( न० ) 

सान्ध्य, ( त्रिश ) सन्ध्यायां भवः+अण्‌। संध्याकालिक । 
सांझके समयका. 

सानिध्य, ( न ) सन्निधिरेव+व्यन्‌। नैकव्य | समीपता । 
पासपन । पासहोना । पास. Mae 

त्रिंश ) सन्निपातात्‌. ( त्रिदोषविकारात्‌ 

ye नि । तीन दोषोंके विगडनेसे 
आया वा हुआ । सन्निपातसे उपजा रोग्र। “विकारे सान्नि- 
पातिके” कुमार 

सापल्य, ( पुः ) सपत्र एव+सार्थे ष्यञ्‌ । शत्रु ( दुष्मन ) 
“«सपढ्या सवः । तस्या अपत्यं वामयञ्‌ ।” सपल्ली ( सौति 
न ) का पुत्र । “सापल” 

सापिए्ड्य, ( न० ) सापिण्डस्य भावःष्यज्‌ । सपिण्डता 

ट ( एकजातपना ) 

` वित्रता ) खीका 

eS साप्तपौरुष॑” हवि सृतिः... . . . .. 


। दाय ( बिरसा ) और अशोच ( अप- 
करनेके उपयोगी जातिका धर्म । “सा- 
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ष्यञ्‌ ( ईन ) । सात पदोंके बोळनेसे बनी । सख्य । मि- 

: त्रतां । साहादे । प्रेम प 

साप्तपोरुष, ( त्रिश ) सप्त पुरुषान्‌ व्याप्नोति-अण्‌ । सात 
पुरुषांतक फेलता है । सप्तपुरुषव्यापक 

साफल्य, ( न° ) सफलस्य भावःमष्यन्‌ । पूरा होना । सा- 
थक्य । अर्थके सिद्ध करनेवाला होना । सम्पूर्णता । सफ- 
लता. 

साम्‌, सान्त्वन ( शान्त करना ) चु० उ० स० सेट्‌ । सा- 
मयति-ते । अससामत-त. 

सामग, (पु) साम (तदू चेदं ) गायति । सामवेदके. 
गाने वा पढनेहारा. 

सामग्री, ( ज्री० न° ) समग्रस्य भावः ( पूरा होना )। 
+ष्यञ्‌ । समस्ता ( सारापन ) ( स्री० )। कारणसमूह । 
और द्रव्य ( स्री ) 

सामञ्जस्य, ( न° ) समज्ञसस्य भावः+ष्यञ्‌। ओचित्य । 
अच्छापन । सुनासिव होना 

सामन्‌, ( न° ) सो+मनिन्‌। “आमिं दूतं वृणीमहे” इत्या- 
दि वेदविशेष । राजाओंके लिये शन्रुको वश करनेका उपा- 
यविशेष । और प्यारे वचन आदिसे शान्त करना। पझुको 
वांघनेकी रस्सी । ख्री० डीप्‌. 

सामन्त, ( पु० ) संशिष्टः अन्तः ( एकदेशः ) यस्य सम- 
न्तः । तस्य इश्वरः+अण्‌ । अपने देशके पास रहनेहारे दे- 
शका खामी राजा। वह राजा कि जो बडे राजाको कर 
( खिराज ) देता. है । करद्राजा । टका भरनेह्दारा राजा 

सामायिक, ( त्रिश ) सामये भवः उचितो वा+उञ्‌ ( इक ) 
समय ( वक्त) पर हुआ । और समयके उचित ( योग्य ). 

सामयोनि, ( पु० ) साम योनिः ( उत्पत्तिस्थानं ) अस्य । 
सामसे उत्पन्नहुआ । हस्ती ( “एक वार ब्रह्माने सूर्यके 
दोनों अण्डकपालोंको हाथमें लेकर सात सामों ( गीतों ) 
को गाया-तब हाथी गिरे” ) । ब्रह्मा । चतुर्मुख. 

सामथ्ये, ( न° ) समर्थस्य भावः+ष्यन्‌। ताकत । शरीरका | 
बल ( जोर )। शक्ति। योग्यता । संगतार्थता । अर्थका . 
ठीक जुडना ट न्या 

सामवेदिन्‌, ( पु० ) साम तेत्ति+विदू+णिनि । सामवेदको प दक्षः ` 
जाननेवाळा ब्राह्मण. 

सामाजिक, ( पु० ) समाजः प्रयोजनं अस्य। सभारथाप- 

नकरना जिसका मतलूव है। सभ्य । सभाका मैम्बर ।. 
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सामान्य, ( न° ) समानस्य भावः+ष्यभ्‌ । सार्य प्रयोजक | सायम्‌, ( अव्य० ) दिनान्त । सांझ । “सायं सम्प्रति वर्ततेः” 


धर्म । बरावरीको जतलानेहारा धर्म-जेसे “मुख 
लके समान सुन्दर है” इत्यादिमें सुन्दरता आदि+सार्थे 
ष्यञ्‌-“समानं एव” द्रव्य, गुण ओर कर्ममें तुल्य खरूपसे 
रहनेह्दारी जाति. 
सामान्यलक्षणा, ( ख्री० ) सामान्यं ( साधारणधर्मः ) 
लक्षणं यस्याः । एक जैसे धर्मको जतलानेहारी । न्यायमें 
“अलौकिक प्रसक्षका एक उपाय-जैसे एक “घट” के 
` जान्नेमं “घटलरूप सामान्यधर्मज्ञान” से सम्पूर्ण घटत्व- 
वालेका ज्ञान होता है । अलौकिक सन्निकर्षविशेष, 
सामान्यमतिपत्तिपूर्चकम्‌, (अव्य°) सामान्या प्रतिपत्तिः 
पूर्व यथा तथा । समान प्रतिष्ठाके साथ । बरावर आद्र 
( इज्जत )के साथ. 
सामान्या, ( त्री० ) समानेव+खार्थे ष्यञ्‌-राप्‌ । साधारण 
(आम ) श्री । वेश्या । कजरी. 
सासि, ( अव्य° ) साम+इन्‌। अर्ध । आधा । “सामिघटि- 
तेति?” नेपधम्‌. 
सामीप्य, ( न° ) समीपस्य भावः-खार्थे वा ष्यम्‌ । नेकव्य । 
'पासहोना । निकट ) पास । नजदीक, 
सासुद्रक, ( न° ) समुद्रेण श्रोक्तं बुण्‌ (अक) । हाथ आदिकी 
रेखा आदिसे ल्ली ओर पुरुषके शुभ और अशुभ लक्षणको 
जतलानेहारा भ्रन्थविशेष ( ल्लिओंका वायाँ और पुरुषोंका 
दहिना हाथ आदि देखा जाता है) “सामुद्रिक” भी 
होता है 
सास्परायिक, ( न० ) सम्परायाय ( आपदे ) परलोकाय 
वा हितमू+उण्‌ ( इक ) । दुःख वा परलोकके लिये हित- 
कारी । युद्ध ( जंग ) । परळोकका साधन ( त्रि० ). 
_ साम्प्रतम्‌, ( अव्य° ) समृ+ग्र+तन-अनुयुक्त । उचित । 
योग्य । मुनासिव। अब । ठीक २. 
__ सास्मदायिक, ( त्रि० ) सम्प्रदायेन भवः सम्प्रदाय ( एकके 
पीछे दूसरा पीढीद्रपीढी )से चला आया ( हुआ ). 
_ साम्य, ( न° ) समस्य भावःष्यम्‌ । तुल्यत्रप्रयोजकसाधा- 
रण धर्म । बराबरीको जतलानेहारा एक जैसा धर्म. 
साम्राज्य, ( न० ) सप्राजस्य भावः+ष्यभ्‌। सावेभोमलर । 
 सम्पूर्णेभूमिका राजा होना । बादशाहत । दसलाख योजन 
चारकोसका ) पर हकूमतकरना, 
(स्री० ) सायं (दिनान्ते) संध्या । तत्र 
सम+प्य+क । दिनके अन्तकी संध्या ( दोनों 
दिनके अन्त ( सांझ )म उपासना करने- 


> 
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उद्भटः. 

सायाह्न, ( पु० ) सायोऽन्हः । त° टच्‌ । अन्हादेरः । 
दिनका अन्त । सांझ । दिनका शेष पाँचवाँ भाग जो तीन 
मुहूर्त होता है. । 

सायुज्य, ( न०.) सह युनक्ति । युजकिप्‌ । सादेशः । 
“सयुङ्‌'”” तस्य भावः+ष्यन्‌ । साथ जुडना । पाँच प्रकारकी 

सुक्तिमेसे एकही स्थानमें इष्टदेवताके साथ इकट्टाहोनारूप 

सुक्ति, ` 

सार, ( न° ) स+घन्‌। सार्‌+अच्‌ वा। जल। धन । न्याया- 
नुसार । नवनीत ( मक्खन ) । लोहा । और वन ( जंगल ) । 
वळ ( जोर ) । स्थिर अंश ( पक्काहिस्सा )। वायु ( हवा ) । 
अच्छा ( त्रि० ). 

सारगन्ध, ( पु० ) सारः गन्धो यस्य । अच्छे गन्धवाला । 
चन्दन. 

सारघ, ( पु० ) सरघाभिः निर्वृत्तम्‌। मक्खिओंसे वना । 

` मधु । शहत । क्षौद्र. 

सारङ्ग, (५० ) रु+अज्नचू। चातक खग ( पपीहा )। 
हरिण । हाथी । भोरा । छत्रा । राजहंस । एकवाजा । 
कपडा । कईरंग । मोर । कामदेव । कमान । वाळ । भूषण 
(गहना )। कमलफूल । शंख । चंदन । कपूर । फूल । 
कोइल । वादळ । शेर । रात । भूमि । और दीप्ति, 

सारज्ञिक, ( पु०) सारङ्गं ( सगं) हन्ति+ठक्‌ ( इक )। 
पञ्चको मारता है । व्याध । शकार. 

सारज, ( न° ) सारात्‌ ( दष्यग्रात्‌ ) जायते। जन्‌+ड । 
महेसे उपजता है । नवनीत । मक्खन. 

सारणि-णी, ( स्नी० ) सृ+णिच्‌+अनि-वा डीप्‌ । छोटी नदी । 

छोटा दर्या । संक्षेपसे अहोंकी गति आदिको जतलानेहारा 
. ज्योतिष्‌का अंथविशेष. 

सारथि, ( पृ० ) उ+अथिण्‌ । सह रथेन सरथः ( घोटकः ) 
तत्र नियुक्तः+इन्‌ वा । रथ (गाडी) आदि वाहन 
( सवारी )को चलानेहारा | नियन्ता । गाडीवान. 

सारदा, ( त्री० ) सारं ददाति । दा+क। सरखती । सारका 
दाता ( त्रि० ): र 

सारमेय, ( पु० ) सरमायाः ( कऱ्यपपल्य़ाः ) अपत्य+ढक्‌ 
( एय )। कश्यपकी ज्ली सरमाका पुत्र। कुछुर ( कुत्ता )। 
कुत्ती ( स्री० ). 

सारव, ( त्रि ) सरय्वां भबः+अण्‌। नि०। सरयूनदीमें 

सारस, ( न० ) सरः ( अभिजनःनियतवसतिः ) अस्थ+ 
अण्‌ । जो नियमसे ताळावमें रहता है। कमळका फूल । 
पद्म । और कटी (कमर) का भूषण । “सह रसेन”+खा- 
येऽग्‌ । जो रस ( जल-वा अमृत ) के साथ है । चन्द्रमा। 

देश । और इसी नामका एकपक्षी । ताडावका ( तरिर). 


a Maha Vidyalaya Collection. 


. सारखंत, ] 


सारस्वते, ( पु० ) सरखती देवता अस्य। सरखल्या इदं 
वा+अण्‌। जिसकी देवी सरखती है वा सरखतीका यह । 
विक्का उण्डा। एकदेश । पाँच गोडोंमेंसे एकप्रकारका 
ब्राह्मण । सरखतीसे पालन कियाहुआ एकमुनि । ब्रह्माका 
दिनरूप कल्पविशेष । सरखतीवाला ( त्रि० ). 


सारस्वतकल्प, ( पु० ) कर्म० । तन्च्रमें सरखतीकी उपा- 
सनाके लिये एक प्रकार । इस नामका ब्रह्माका दिन. 

सारिःरी, ( पु० ल्ली० ) स+इन्‌। वा डीप्‌ । पाशक । पास्सा 

सारिका, ( ज्ी० ) सरति ( गच्छति ) स+ण्वुल्‌ू। एक पक्षी 
( मंना ) 

सार्थ, ( पु० ) स+थम्‌+सार्थेऽण्‌ । समूह । जीवाँका समूह । 
“सह अर्थेन? धनसहित । वनिओंका समूह। धनी 
( दौलतमंदी ) ( न्रि०)+कन्‌ । “सार्थकः” शाब्द. ` 

सार्थवाह, ( पु० ) सार्थ वहति। वहु+अण्‌। व्यापारी । 
चणिग्जन 

साठे, ( त्रि» ) सह आद्रेंग । आद्रेतायुक्त । गीलेपनके साथ । 
गीला 

साथ, ( अव्य० ) साहित्य । साथ । “सह अर्धेन” सार्धः। 
आधेके साथ ( त्रि० ). 

साप, ( न°) सपां देवता अस्य--अण्‌ । जिसका देवता सांप 
है। आश्‍ेषा नक्षत्र (तारा) 

सार्पिष्क, ( त्रिश) सर्पिषा संस्क्ृतं+उण्‌ (इक ) । घीमें 
संस्कार कियागया व्यज्नन ( नाल्दा ) आदि 

साचेजनीन, ( त्रि० ) सर्वेषु जनेषु बिदितः+खञ्‌ ( ईन ) 
द्विपदवृद्धिः । सबजनोंमें जानाहुआ । सर्वलोकप्रसिद्ध- 

सावेत्रिक, ( त्रि० ) सर्वत्र भवं+ठक्‌ ( इक )। सब समयमें 

आ 

आवय (न० ) सवैधातूत्‌ व्याप्नोति+उक्‌। व्याकरणमें 
लट्‌ । लोटू । लड्‌ । विधिलिङ्‌ । इन चारोंके प्रत्यय 

सावैभौतिक, ( त्रि ) सर्वाणि भूतानि व्याप्नोति+ठभ्‌ । 
“दोनों पदोंको बृद्धि होती है”। सब जीवोंमें फैलनेहारा। 
सर्वेभूतव्यापक 

सावभौम, ( पु० ) स्वस्या भूमेः इश्वरः । सर्वास भूमिषु 
विदितो वा+अण्‌। सारी एथिवीका मालिक । वा संव 
प्रथिवी ( नगरों )में जानाहुआं । चक्रवर्ती राजा । शाहन- 

. शाह । उत्तर दिशांका हाथी 

सार्वेळोकिक, ( त्रि० ) सवे लोकेषु विदितम'उभ्‌। द्विपदः 
वृद्धि: । सब लोकोंमें जानाहुआ । “स रामः सावेलौकिकः” 
इति भट्टि 

सावैविभक्तिक, ( त्रि» ) सर्वास बिभक्तिषु । तदर्थे भवः+ 
उञ्‌ ( इक )। सव विभक्तिओंके भर्थमें विधान कियागया 

: “तस्तिर” आदि प्रय क ; 
पद्म० ६७ 
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साषेप, ( त्रि० ) सधैपस्य विकारः--अण्‌ । सरसोंका वनाहुआ 
तेलआदि । “(अदुष्टं सापैप॑ तैलं” इति स्मृतिः. . , 

साळ, ( १० ) सर्‌+घन्‌ । हरएक वृक्ष । इस नामका दक्ष । 
प्राकार । शहरपनाह 

सालनियास, ( पु० ) ६ त० । सर्जरस । धुना । राळ 

साळभञ्जिका, ( ख्री० ) सालं भनक्ति । भज्ू+ण्वुछ। लकडी . , 

आदिका वनाहुआ बनावटी खेलेका साधन । पुत्तिका । 
पुतली । गुडी । वेश्या । कंजरी 

साळूर, ( पु० ) सळ्‌+ऊरच्‌+णिच्‌। भेक। मण्डूक । मेंडक । 
ड्ड 

सालोक्य, ( न°) समानः लोकः अस्य। तस्य भावः 
ष्यञ्‌ । पाँच प्रकारकी मुक्तिमेंसेः अपने उपास्य देवताके 
साथ एकही लोकमें वासकरनारूप युक्तिविरेष. 

साल्व, ( पु० ) व० व° सौभदेश। उस देशका राजा। अण्‌. 

सावधान, ( त्रिश) सह अवधानेन । जो चित्तको एक कर्ता 
है । सचेतन होशियार । मनोऽभिनिवेशयुक्त । खबरदार. 

सावन, ( न°) सवनं ( सोमयागाङ्गं त्रानं ) तस्येद्‌ं+अण्‌। 
वह दिन कि जब सोमयागका अंग स्नान कियाजाता है। 
यज्ञका अन्त । पूरे तीस दिनका मास ( महीना ) । वरुण. 

सा (शा)वर, ( ३० ) सरवरेण निश्वत्तः+अण्‌। पाप (गुनाह) 
अपवाद । कलंक. छ 

सावणे, ( पु० ) सवर्णायां भवः+अण्‌ । सूर्यकी स्री संज्ञाः 
देवीके गर्भेसे उपजा आठवां मचु+इञ्‌ । “सावरणा? 

खाबित्र, ( पुऽ) सबिता देवता अस्य+अण्‌। जिसका देवता 
सूर्य है । विप्र । ब्राह्मण । ऋग्विशेष ( एकमन्त्र ) । स्री” 
डीपू । गायत्री । सद्यवानकी ल्ली० । सूर्य देवताका “चरु” 
आदि ( त्रिश )। यज्ञोपवीत ( न°)। खाथांदौ अण्‌ । 
सूर्यं । तसेद्‌+अण्‌ । महादेव । वस ( पुः). _ 

साविन्रीपतितः-परिश्र, (पुः) सावित्र्याः पतितः। गायत्रीसे 
गिरा हुवा । द्ग सिन्न ब्राह्मणादि तीन चरणेमिंसे जिसका 
यथाकाल यज्ञोपवीत नहिं हुआ । ऐसे मनुष्यको “ब्रा्य” 
सी कहते हैं न्‍ 

सावित्रीव्रत, ( न° ) सावित्रीपूजनसुद्दिरय कर्तव्यं जतम्‌ । 
सावित्नीको पूजनेकेलिये करनेलायक ब्रतबिशेष। ज्येष्ठ 
(जेठ ) के कृष्णपक्षकी चतुर्दशी ३ 

सासा; ( त्री” ) सस्‌+न-णिच्च । गोके गळेका लोमसमूहरूप 
कम्बल । गवगंब >. 

सास्र, ( त्रिः) सह अल्लेण.। चक्षुजेजान्वित। ऑँसुओंके 
साथ । जिसकी आंखसे पानी चल रद्दा हो. | 

साहचर्य, ( न°). सहचरस्य भावः+ष्यञ्‌ । साथ रहना । 
सममिव्याहार.। साथ । सामानाधिकरण्य। एकही आश्रय- ह न 
होना, : :: 7८ ;7 5८ 7०0 य । 


र साहस, ] Digitized by Sldahark ३३१५०) Gyaan Kosha । [ सिद्धधातु, 

जु नह 

हू 2) RR 
साहस, ( न>) सहसा ( बलेन ) निवृत्त-अण्‌ । जोरसे | सिंहिका, ( ल्ली० ) काश्यपकी स्री । राहुकी माता. 

कियागया चोरी ( चोर्य ) ज्रीसंग्रह ( किसीकी स्रीको सिहिकाखुत, ( पु. ) ६ त° । राहु । सिंहिकाका पुत्र, 

` उसकी इच्छाके विना पकडळेना ) आदि दुष्टकाम । “सहसा 


A र: सिंही ( स्री० ) हिनस्ति रोगान्‌ || हिन्स्‌+अच्‌ । पृ० । वाः 
 (अविवेचनेन ) कृतं कर्म” बिना विचारे कियागया काम। | ताक्ने । कण्टकारिका । वासक । बहती । और राहुकी 
(त्रिः )। “साहसं अनुसरति” साहसकरनेवालेको मिळता मां । “सिंह+जातौ डीप्‌” । सिंहकी स्री । शेरनी, 
` है। दण्डनिशेष (सजा ) । और अभि । आग (इः). सिकू, सेचन । सींचना । भ्त्रा० पर० सक० सेद्‌ । सेक्रति । 
_ साहसाध्यचसायिन्‌, (त्रि) साहसं अध्यवस्यति । असेकीत्‌, 
साइससे काम करनेवाला । दिछेरीसे चलता हैं। जिस 


fe विचारके सिकता, ( ख्री० ) ब० व० | सिक्‌+अतच्‌ । वालुका । रेत। 
. चारके बिना किसी कामको काइली ( शीघ्रता) से | “सिकताः सन्ति अन्न-अण्‌” ( उसका लोप ) । सिकता- 
| करनेवाला. । युक्तदेश ( रेतवाला स्थान ) । वाळुवाढी जगह. 
साहसिक, ( त्रि० ) साहसे प्रखृतः+उन्‌ । “मनुष्यको मार | सिकतिळ 
डालना” आदि दिळेरीमें लगगया । चोर । पारदारिक । | ACRE) सिकताः सन्ति अत्न+इरुच्‌ । वाङका- 
मिथ्यावादी । पुरुषआदि ( सख्त वोलनेहारा ), । युक्तदेश । वह स्थान जहां रेत हो । रेतीली जगह. 
साहस्र, ( न°) सहृ्नाणां समूहः--अण्‌ । कई हजार । | सिक्थ, ( न°) सिचु+थक्‌ । मधूच्छिष्ट ( शहदकी मक्खीकी 
“सारथे अणू ।” हजारकी संख्या । ( न ) हजारकी | जूठ ) । मोम । बाल नीलका पौधा । भात ( पु० ). 
संख्याबाला ( त्रि» ). सिद्दप(घा)न, ( न० ) शिध्‌+आनच्‌ । प्ृ० । नाककी मेल. 
साहाय्य, ( न० ) सहायस्य सावः+ष्यन्‌ । सहायता । महत. | सिचय, ( पु० ) सिच्‌+अयच्‌ । वत्न। कपडा, 
साहित्य, ( न० ) सहितस्य भावः+ष्यम्‌ । मेलन । मिलाना । सित, ( न° ) सो+क्त। रूपा। और चंदन । झुक्रम्रह । 
इकद्राहोना । आपसमें अपेक्षा रखनेहारे समानरूपोंका एकही | ओर झुक ( चिद्य ) वर्ण ( रंग ) ( घु‘ ). 
 _क्रियामें अन्वय होना । एक प्रकारका काव्य वा झालर. सितकर, ( पु० ) सितः करः ( किरणः ) यस्य । जिसकी 
 साव्हय, ( पुः ) सह आन्हयेन (अभिधानेन) । नामके | किरण चिद्ये है। चन्द्रमा । ओर इ 


पूर ( काफूर )। 
3 ह साथ । “जगाम गजसाव्हयम्‌' भारतम्‌, “सितमयूख?, 
सिह, (पुः) हिनस्‌+अच्‌ । ए० वर्णविपर्यय (इसमें | सितपक्ष, ( पु० ) सितः पक्षः अस्य। चिदे परवाला । हंस । 
हर अक्षर बदल जाते हैं )। इस नामका पद्ठु । शेर । लाल | कर्म० झुक्कपक्ष ( जिसमें चन्द्रमाकी किरणों बढती हैं ). 
. सुहांजना। मेषसे पॉचवी राशि । “यह अन्तमें आनेसे सिता, ( ल्री० ) सो+-्त । शर्करा । शक्कर । खांड । चीनी । 


__ “श्रेष्ट” के अर्थको प्रकाश कती है” । “पुरुषसिंहः”,  । मिरी. - ) 
` सिंहध्वानि, ( पु० ) सिंहस्य इव ध्वनिः । शेरके समान आ- | सितापाङ्ग, ( पु० ) सितं अपाङ्ग यस्य । जिसकी आँखका 
_ वाज । “सिंहनाद” आदि भी । ६ त० सिंहका शब्द. कोना चिद्ठा है । मयूर । मोर. 
सिहल, ( पु० ) सिंहः अखि अत्र+लच्‌ । जहां शेर है । सितिवासस्‌, ( पु० ) सिति ( कृष्णं ) वासः अस्य । काळे 
॥ सिलोन टापू । रांगा । पीतल, कपडेवाला । बलदेव । बलभद्र । कृष्णका बडाभाई. 
सिंहवाहिनी, ( त्री» ) सिंहलूपो वाहो बिद्यते अस्याः । सितेतर, ( पु० ) सितात्‌ इतरः (चिट्देसे दूसरा) । काला रंग. 
जिसकी सवारी शेर है । दुर्गा देवी. » ( पु० ) कर्म० चिद्टा पत्थर । स्फटिक । बि- 
ख्री० ) सिंह इव विक्रान्तः ( शेरकी नाई | छोर । कठिनी ( खडिया ) ( न० ) शर्करा । मिसरी । 
॥ झेरके समान वंलवाला (त्रि०). ( स्री० ); 
त्रि० ) सिंहस्य इव संहननं (अङ्ग) | सिद्ध, ( न° ) सिघू-क्त । सेन्धवळवण । संधानिमक । पक्क 
शेरके समान है । अच्छेअंगबाला। | ( पकाहुआ ) । निष्पन्न ( पूराहुआ ) । और नित्य (सदा) 
अंगवाला । “सिंइसंहनन्ञो | ( त्रि» ) । “सिद्धिः अस्ति अस्य” अच्‌ । सिद्धिवाला । 
he म» 5 व्यासआदि मुनि । ओर देवयोनिविशेष ( पु० )। निश्चित । 
अवलोकन ( जिसका निश्चय हो गया ) ( त्रि» )। विष्कम्मआदियें 
बाईसवां योग । गुड । और काला धतूरा । योगिनीदशामें 
सातवीं दृशा ( त्री” ) डाप्‌ ०). 
'सिद्धदेव | °) र सिद्धानां ५ महादेव. 


सिद्धपीठ, ] 


सिप, ( प०न- ) करे. । शिजला (यित रह न ( पु० न° ) कर्मे० । सिद्धोंका स्थान ( 
लाखवार बलिदान कियागया है, क्रोडवार होम और महा 
विद्याका मन्त्र जपागया हो ) 

सिद्धपुर, ( न° ) कर्म० ल॑काके नीचे एक पुर है 

सिद्धविद्या, ( त्री० ) सिद्धा विद्या ( मत्नः ) यस्याः । जि 
सका मन्त्र सिद्ध है । “काली” आदि दस महाविद्या 

सिद्धसाधन, ( न° ) सिद्धस्य ( निश्चितस्य ) साधनं (अचु- 
[नम्‌ ) । न्यायमें एकप्रकारका दोष जिसमें उस वस्तुका 
अनुमान कियाजाता है जिसका पहिलेसे निश्चय होरहा है 

सिद्धान्त, ( पु० ) सिद्धः ( निश्चितः ) अन्तः अस्मात्‌ । 
जिस्से अन्त ( असली वात ) का निश्चय होता है । प्रमाण 
आदि देकर पूर्वपक्ष ( पहिले कीगईै दलील ) को तोडकर 
असली पक्षको स्थापन करनेहारा वाक्यसमूह । वादी और 
प्रतिवादीसे निश्चय कियाहुआ अर्थ । ज्योतिःशाञ्नविशेष 

सिद्वार्थ-क, ( पु° ) सिद्धः अर्थः यस्मात्‌ । जिससे प्रयो 
जन सिद्ध होता है। ५ व० वा कप्‌ । श्वेतसर्षप ( चिट्ट 
सरसों ) । वटीदृक्ष । ६ ब० । प्रसिद्ध अर्थ (त्रि०)। 
जिनविशेष 

सिद्धि, ( ज्री० ) सिध्‌+क्तिन्‌। ऋद्धिनाम औषध । योगविः 
शेष । अन्तर्धान ( छिपना )। निष्पत्ति ( एक कामका 
पूराहोना ) । पाक ( पकना-रसोईँ ) । पादुका (खडाव) । 
मोक्ष । सम्पदा । “अणिमा” आदि आठ प्रकारका ऐश्वर्य । 
'बुद्धि । “प्रभाव” आदि तीन शाक्तियें 

सिद्धिद्‌, ( पु० ) सिद्धिं ददाति। दा+क । वट्कभैरव । 
सिद्धिके देनेहारा ( त्रि० ). 

सिद्धियोग, ( पु० ) सिद्धिहेतुरयोगः । सिद्विकारण योग । 
ज्योतिषूमें शुक्रआदि वारसहित “नन्दा” आदि 

सिध्मल, ( त्रि० ) सिध्मनः-अस्त्यर्थ लच्‌ । किलास रोगवाला । 
कोडी. . 

सिनीवाली, ( श्री» ) सिनीं ( श्वेतां ) चन्द्रकळां बलति 
( घारयति ) अण्‌-डीप्‌ । चतुदेशीवाली अमावास्या 


सिन्दु(न्छु)चार, ( पु० ) सिन्थु..( गजम्नदं ) वारयति । | . 


- व+अण्‌ । निसिन्दादक्ष । “मुक्ताकलापीकृतसिन्धुवारम?” इति 
कुमारः ( इसमें बहुत गंध होता है । फूल चिदे हैं. ) 
सिन्दूर, ( न० ) स्मन्दू+ऊरन्‌ । सम्प्रसारणम्‌ । लाल रंगका 

चूर्णविशेष । सिंधूर । संधूर । इक्षविशेष ( पु० ) 
सिन्थु,.( पु० ) स्न्दू+उ । सम्प्रसारण । “द्‌” को: “घ” 
होता है। समुद्र । एक नद्‌ ( दर्या ) । वृक्ष । एक राग । 
. एक देश । और मदका जल ( हाथीकी मस्ती )-. उस 
देशका वासी । (पु० ब० व०.) 


सिन्धुर ( पुर ) सिंधुः (मदजळं अस्य अस्ति।:र । मस्के 


पानीवाला । हस्ती) हाथी, 
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सीमा, ( स्री or ) सीमन+टापू प 


:[ सीमा, 


सिन्धुराज, (पुः ) सिन्धूनां राजा+टच्‌ । नदिओंका राजा । 
समुद्र 

सिन्धुवार, ( पु० ) अच्छी जातका घोडा । सिन्धु वा पिः 
आका घोडा। फारसी घोडा 
सिन्धुसंगम, ( एः ) सिं्वोः ( नयोः ) नदीसमुद्रयो 
वा संगमः । दो नदिओं वा नदी और समुद्रका मेल । “स 
यत्र” वह जहां हो ( त्रि० ) 

सिभ्र, ( पु० ) सप्‌+रक्‌ । ० । एक तालाब ( सरोवर ) । 
चन्द्रमा । गर्माका पानी । और घर्म ( पसीना )। उज- 
थिनी नगरीके पास एक नदी ( दयौ ) ( ्री०) “सिः 
ग्रातरङ्गानिलकम्पितासु” इति रघु म 

सिम, ( पु० ) सि+मन्‌। सर्व । सब । इस अर्थमे सर्वनाम है. 

सीकू, सेचन-सींचना । भ्वा« आ० सक० सेट्‌ । सीकते । 
असेकिष्ट 

सीकर, (धु ) सीक्यते ( सिच्यते ) अनेन । सीक्‌+अरण्‌ । 
जलकण । पानीकी कणी ( कतरा ) 

सीता, ( स्री०) सिभ । प° दीर्घः । लाङ्गलपद्धति । हलका 
फाला । हलचलानेकी डण्डी । जनकराजाकी कन्या. 

सीतापति, ( पु० ) ६ त° श्रीराम । सीताका पति 

सीतायाः पति, ( पु० ) ६ त०। अङ्क्‌ समास । श्री- 
रामचन्द्र 

सीत्कार, ( ४० ) “सीत?” इति अव्यक्तस्य कारः । सीत्‌+ङ्क 

, “घन । अनुराग ( प्रेम-सुहब्बत ) से उत्पन्न हुआ शब्द । 

सी २ करना. 

सीधु, ( पुः ) सिध्‌+उ। ए० । मय । शराब ( गन्नेके पके- . 
हुए रससे तयार हुआ मद्यविशेष ). 

सीधुरस, ( पुः ) सीधोरिव रसः आखादः अस्य । जिसका 
खाद ( मजा ) शरावकी भांति हो। आघ्रका दक्ष । आमः 


 काद्रख्त 


सीमन्त, ( पु० ) सौन्नः अन्तः । शक० । केशोंके ' भीतर 
मार्यके समान बनाहुआ । सीवनी । गभेसे छठे वा आठवें 
महीनेमें करनेलायक एक संस्कार र 
सीमन्तिनी, ( ज्री० ) सीमन्तःअरित अर्थ इनि । सीमन्तः 
- वाली । योषित। नारी । श्री । औरत. i पाती 
सीमन्तोन्नयन, ( न° ) सीमन्तस्य ( गर्भसंस्कारस्य ) उन्न 
यनं ( उद्भावनं ) अत्र । जिसमें सीमन्त ( भोडेबडीरीत.) 
नामी गर्भेके संस्कार प्रकाश होता है । ,गर्भसंस्कारवाला 
कर्म विशेष ता 
सीमन, ( त्री० ) सि+इमनि । ` 
( पताङ ) । “सीन्नि पुष्कलको 


गाव आदिका अन्त भान ( 


है ` झुकसेन, ( पुः ) अषु कमे० यस्मात्‌ । जिस्से अच्छा का- 


.._ त्रायमाणा लता । अच्छी कामनावाळा ( त्रि० ). 


सीमाधिप, ] Digitized by ख ०३०) Gyaan Kosha [ उचश्चस्‌, 
सीमाचिप, (ए० ) तीमायाः अधिपः । सीमाके पासका सुख, ( न°) सुख+घज्‌ । पुण्यसे उत्पन्नहुआ गुणविशेष 
राजा । पडोसी राजा. आनंद । “नेयायिक आदि” इसे आत्माका धर्म मानते 


सीमान्त, ( पु० ) सीमायाः अन्तः। सीमाका अवसान | हैं । सांख्य आदि “चित्त” का । “सुखं अस्य अस्ति+अच्‌ 
( इइ ) सीमाका कोन. | वा” सुखी ( त्रि० ). 


सीमाविचाद्‌, ( एः ) सीमायां विवादः । अठारह प्रकारके | सुखजात, ( त्रिश ) जातं सुखं अस्य । परनिपातः । जाता- 


'विवादोमेसे “सीमा” के विषयमें झगडा. | नन्द (जिसे आनन्द प्राप्त हुआ है ) । “सुखजातः सुरा- 
सीमासन्धि, ( पु० ) सीमायाः संधिः । दो सीमाओं(हदों)- | पीतः” इति भिः 
का मेल. | खुखभाज्‌, ( त्रि० ) सुखं भजते । भज्ञ्‌+ण्वि । सुखवाला, 


सीर, ( पु० ) ति+रक्‌। ए०। सूर्य। आकका वृक्ष । और हल. | खुखरात्रिका, ( ख्री० ) सुखा रात्रिः यस्याः । ५ व० 
सीरध्वज ( पु० ) सीरः ( हलः-तचिहितः ) ध्वज: यस्य । जिस्से सुखकी रात होती है । आश्विनमास ( अस्सू) की 
. जिसके झंडेपर हलका चिन्ह ( नशान ) है । जनकराजा. | दीपान्विता (जिस रात्रिमें दीपकोंका प्रकाश कियाजाता 
सीरपाणि, ( पु० ) सीरः ( इरः ) पाणौ यस्य । जिसके ' है-दीवाली ) -अमावास्या ( इसमें लक्ष्मीका पूजन कते हैं ). 
हाथमें हळ है । वलदेव । बलराम. सुखश्रव-श्व॒ति, ( त्रि० ) सष्ठ श्रवःन्रवणं यस्य । सुनेने 
सीरिन्‌, ( पु० ) सीरः ( इः ) अस्ति अस्य आयुधत्वेन । | मधुर ( मीठा ). 
जिसका शत्र हल है । वलराम । वलभद्र, | सुजाधार, ( पु० ) सुखानां आधार: । सुखोंका आश्रय । 


कप्‌। 


_ सी(से)चन, ( न० ) सिव्‌+स्युट्‌ । नि० वा दीर्घः। सीवन। | खर्ग कर्म> सुखदेनेवाला निवासस्थान. 


तन्दुसन्तान । तांतफेळाना । सीना. सुखावह, ( त्रि» ) सुखं आवहति ( जनयति ) । आमवहद+ 
खु, ( अव्य० ) पूजा । अच्छा । अतिशय ( बहुत ). अच्‌ । सुखजनक। सुखको उपजानेहारा. 
सुकरा, ( ्री० ) सुखेन क्रियते दुह्यते वा । 3+5+खल । | खुखोत्सव, ( पु० ) सुखकर उत्सवो यस्मात्‌। २ व० जिससे 
 सुशचीला गो ( जिसे सहजहीसे चो रेते हैं )। जो सुखसे सुखदेनेहारा उत्सव होता है । पति (मालिक )। कर्म 
हो ( त्रि० ). आनंद करनेहारा उत्सव ( पु० ). a 
खुकळ, ( पु० ) झट कल्यते ( ख्यायते ) असो । सुःकठ्‌ सुगत, सुष्ट गच्छति ( जानाति ) । गम्‌+कर्तरि क्त । बहुत 


+घन्‌। वह जन जो “दाता” “भोक्ता” आदि गुणोंसे अच्छा जानता है । बुद्धदेव ( यह “निर्वाण” को शान्ति 
असिद्ध है। वह शब्द जो सुकर, मधुर, और व्यक्त हो. मानता है ). 


सुगन्ध, (न° ) सुटु गन्धः अस्य । इत्‌ नहिं होता । गन्धः 


स होता है । विष्कम्भ आदिमें सातवां योग । अच्छे काम- तल । छोट्वजीरा । कमळ । चन्दन । सुगन्धपदार्थवाली 


. वाला ( त्रि० )। अच्छा काम ( न० ). दुकान ( त्रि० ), 
` सुकाण्ड, ( पु०) स्र काण्डः अस्य । अच्छी शाखावाला वृक्ष. 


त) टर सुगन्धि, (० ) सुष्ट गन्धः । इत्समास । इष्टगन्ध । चाही 
'खुकामा, ( ल्ली० ) झुट काम्यते असो । इमकम्‌+घन्‌। । गई खुशवू। सुरभि । “सुटठु गन्धः अस्य” । सुगन्धवाला 
( त्रिः) । खुरावूदार. | - 
( स्नी० ) सु+कुमार+अचू-घन्‌ वा । जातिवृक्ष । खुग्ृहीतनामन, ( इः ) सुग्हीत ( प्रातः स्मरणीयं ) नाम 
कदली ( केला )। ओर मालती । चहुत | यस्य। जिसका नाम प्रातःकाल स्मरणकरना चाहिये । 
( नाजक ) । सुन्दर इमारअवस्थावाला (त्रि०)| पनित्रयशवाला जन. 
च रः | खुग्रन्थि, ( पु० ) सृष्ट अन्थिः यस्य । अच्छी यांठवाला । 
+किप्‌ । पुण्य करनेहारा । धार्मिक | चोरकनामी वृक्ष (त्रिश) ही 
> र * | सुग्रीव, (पु० ) सुष्टु औवा अस्य। अच्छे कण्ठ ( गर्दन ). 
१ उत पर्म। और शभ । | वाला । श्रीकृष्का घोडा । सूर्यका पुत्र । और. बानरोक 
न _ . ` _ | _ राजा | सुन्द्रग्रीवावाडा(त्रि.) ` 
न ) इट चकः इव फलं अस्य । आँखकी 


नाई जिसका अच्छा फळ है । उहम्बर । सुन्दर नेत्र- 


` वाला (निः )। श्रा० । अच्छी आंख (१०१) 


सुचरित्रा, ] 


सुचारत्रा, ( स्नी० ) सष्ट॒ चरित्रं यस्याः । अच्छे चरित्रवाली 
पतित्रता स्री । अच्छी चालवाला (त्रि० ) । प्रा०। सच्च- 
रित्र । अच्छा चरित्र ( न० ). 

सुचिर, ( अव्य० ) प्रा, बहुत विरका समय । बहुत 
करालका (त्रि०). 

सुचिराथुस्‌, (पु० ) सुचिरं ( बहुकालिक आयुः ) यस्य । 
जिसकी बहुत देरतक उमर हो । देवता । बहुत समयतक 
जीनेहारा ( त्रि० ). 

खुचेळक, ( पु० ) आ० । सूक्ष्मवत्न (महीन कपडा) । “सुष्ट 
चेलः अस्य” महीन कपडे धारण कियाहुआ ( त्रि० ). 

खुजळ, ( न० ) शोभनं जलं यस्मात्‌। जिस्से अच्छा पानी 
है। ५ व० । कमलका फूल । प्रा० सुन्द्रजळ (न० ) 

सुत, (पु० ) सक्त । पुत्र । कन्या ( ्ली० टापू )। निष्पी- 
डित । निचोडागया ( त्रि० ) 

खु(स्‌)तक, (न°) छ ( सू) भावे क्तः। सु (सू) तं 
( जननं ) तस्मात्‌ आगतम्‌ । उत्पत्ति ( बालक आदिके 
उत्पन्न ) होनेसे आया+कन्‌ । जननका अशौच ( अपवि 
त्रता ) । हरएक प्रकारका अशोच । “सूतके मृतके तथा” 
““मातुश्च सूतकं तस्मात?” इति स्मृति 
खुतनु-नू, (पु० ल्ली ) सुष्टु तनुः यस्याः वा ऊडू। 
अच्छे शरीरवाली । नारी । औरत 

स्ुतपस्‌, (पु०) सुष्टु तपति । सु+तप्‌+असि । बहुत 
तपता है । सूर्य ( सूरज ) । “सुष्ठु तपः अस्य” । अच्छी 
तपस्यावाला । सुनि ( पु० ) सुन्दर तपवाला ( त्रिश )। 
प्रा० सुन्दर तपस्या ( न° ). 

सुतराम्‌, (अव्य°) सु+“अतिशय’ के अर्थम आसु 
तरपू । निश्चय कियेहुए अर्थका बहुत उचित होना ( बहु- 
तही) । “धेन्वा तदष्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां 
द्याछः? रघुः । यहां धेनुने राजाको जव कातराक्षी ( घव- 
रायेहुए नेत्रवाली ) देखा तो बहुत दयाछपन राजाके 
लिये उचितहुआ 

झुतळ, (पु० न°) सुष्टु तलं यत्र अच्छे तलवाला । 
पातालविशेष 


खुतिक्त, (पुः) प्रा० पर्पट (पापड) । बहुत तीखा 


( त्रिश ) नीम ( पु० ). 

सुतार्थिन्‌, ( त्रिश) सतस्य अर्थः अस्ति अस्य। पुत्र 
( सन्तान )की इच्छा करनेवाला. _ 

खतात्मज, ( प० ) सुतस्य आत्मजः । पुत्रका पुत्र । पोताः 
(त्रिः) नीम (पु० ). 

खुतिनी, ( त्री० ) सुत+इनि+डीप्‌ । पुत्रवती । पुत्रवाली 

सुतीक्ष्ण, ( पु०) श्रा० सुहाजनेका 'द्रख्त । मुनिविशेष । 
बहुत तेज ( त्रि). ` 
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खुतुङ्ग, (पु०) आआ० नारिकेल्वक्ष । नरेला द्रख्त । बहुत 
ऊचा ( त्रि० ), 

सु(स्‌')चामन्‌, (पु०) सुष्ठु त्रायते। सभत्रै+मनिन्‌ । 
( घु० ) । मलीमांति बचाता है । इन्द्र । देवताओंका राजा. 

सुत्वन्‌, (पु०) सु+क्कनिप्‌। यज्ञके अङ्गका ल्लान करने- 
हारा । सोमरसके पीनेवाला । सोमरस निकालनेहारा. 

सुदण्ड, ( पु० ) सुष्ठु दण्डः यस्मात्‌ । ५ व० । जिससे अच्छा 
डण्डा ( छडी वा सोट्टी ) वनता है । बेंत । वेत. 

सुदत्‌, (प० ) सुष्ठु दन्तः अस्य ( “वयस्‌-अवस्था-उमर” 
इस अर्थमें “दतृ” आदेश होता है )। अच्छे दांतवाली 
उमरके साथ मनुष्य आदि । युवती स्री ( जवान औरत ) 
डीप्‌ । “अवस्थासे भिन्न अर्थमें” “सुदन्त” यही होता 
है ( अच्छा दांत ) 

सुद्शेन, ( न° ) पु० सुष्ठ॒ इ्यते+युच्‌ ( अन )। अच्छा 
दिखाई देता है । विष्णुका चक्र। और इन्द्रकी पुरी । (ज्री०) 

सुदामन्‌, ( पु० ) सुष्टु ददाति । दा+मनिन्‌। अच्छा देता 
है । मेघ ( बादल ) । एकपर्वत । एक गोप ( ग्वाढू ) । 
समुद्र । ऐरावत हाथी । और । श्रीकृण्का मित्र एक 
ब्राह्मग । और अच्छा देनेहारा । ( त्रिश ) । एक नदी । 

ख्री० ढीप्‌ ) 

सुदि, ( अव्य° ) सुषु दीव्यति । स+दिव+डि । झुक्कपक्ष । 
चांद्ना पवाडा 

सुदिन, ( न° ) प्रादि० प्रशस्त दिवस । अच्छा दिन । 
अच्छा । ( त्रि’) 

सुदिनाह, ( न° ) सुदिन ( प्रशस्त अहः) टच्‌ समा? 
ग्रशस्त दिवस । बहुत अच्छा दिन 

सुदूर, ( त्रि» ) श्रा० अतिदूर । बहुत. दूर. 

सुद्युन्न, (५०) वैवखत मनुका पुत्र । अच्छे धनवाला (त्रि०). 

सुधन्वन, ( तरिः ) सुष्ठु धनुः यस्य । अनङ्‌ । सुन्दर धनु- ` 
षूको धारण करनेहारा । जिसे धनुष्‌ ( कमान ) पेकंडनेकी 
रीति अच्छी आती है । एक राजा। अनन्त नाग । और 
विश्वकर्मा ( पुः ) 

सुधर्सन्‌, ( जरी? ) स+इ+मनिन्‌ । देवताओंकी सभा । | 
कुटुम्बवाला ( पु० ) । “सुधर्मा” सी 

सुधा, ( त्री० ) सष्ठ धीयते ( पीयते ) अर्प्येते वा । दे-धां 
वा क। अच्छी रीति पीया वा अपण कियाजाता है। _ 

असरत । लेप करनेका पदार्थ ( कलीचूना ) । गंगा । 
बिजली । रस । जळ। आंवला ( धात्री )। हरीतकी _ 
( हरीड )। मधु ( शहद ) आत त 

सुधांशु, ( प० ) सुधा इव आहादकाः अंशवः असं ॥ 
जिसकी किरणें अमृतके समान आनंद देती हे । चन्रमा। 


सुधाजीविन , ] Digitized by SiddnRaeGpngotr Gyaan Kosha [ सुभग, 


सुधाजीविन्‌, (पु० ) सुधा ( लेपनद्रव्यं ) आजीवति । | खुपणेकेतु, ( पु० ) सुपणेः ( गरुड: ) केतुः यस्य । जिसके 
जो करी चूने आदिका काम करके जीता है । पलळगण्ड । | झण्डेपर गरुडका चिन्ह है । विष्णु. 
हिरः | खुपवेन्‌, ( पु० ) स॒ष्ठः पर्व यस्य । अच्छे पर्ववाला । देवता । 
खुघानिधि, ( इ० ) सुधा निधीयते अत्र । नि+धा+कि । | बाण । वांस । और धूआं । पराः सुन्दर प्व (क्व 
अमृत रक्खाजाता है यहां । चन्द्रमा । और काफूर (कर्पूर). है - पोरा 
न खुपीत, ( न० ) प्रा० गजर ( गाजर ) । सुन्दर पीलारंग । 
सुधाहर, ( पुः ) सधां हरति । ह+अच्‌ | असतको हरण- ( पु० )। उसवाला ( त्रि० ). 
क॒र्ता-है । गरुड । “सुधाहारक”. प, ( न० ) आर छौंगका फूछ। तूल ( रहे) और 
खुधी, ( एश ) सुष्ट धीः यस्य । जिसकी अच्छी ( अकिल ) | का रज ( जो महीनेके पीछे होताहै ) गे 
है । पण्डित । “सुषु शीः? । अच्छी अकिल ( स्री० ) | न्नी णमें सु? “ञ्ज”? हट हर 
“षु ध्यायति” सुभथ्येअकिप्‌ । नि०। अच्छी बुद्धि | खप! (ल्ली० ) व्याकरणमें “सु जस्‌? प्रभृति प्रत्यय 
वाला ( त्रि० ). खुप्त, ( न° ) खपून भावे क्त-सम्प्रसारणम्‌ । निद्रा ( नींद )। 
सुधोद्भव, ( ए० ) इषया सह उद्भवति । उद्‌+भू+अन्‌ । और शयन ( सोना) । “कतरि क्त” सोयाहुआ ( त्रि० ). 
असतके साथ निकलता है। धन्वंतरी नामा वेद्योंका | खुसि, ( ्री० ) खप्‌+क्तिन्‌ । शयन ( सोना ) । निद्रा 
( बडा हकीम ) । ५ त० । हरीड (स्री ). | ( नींद )। और सुपना. 
नन्द्‌, ( न° ) अष्ट नन्दयति । सु+नन्दू+अच्‌। अच्छी | सु्रतिभा, ( ज्री० ) सृष्ट प्रतिभा अस्याः । ५ व० । 
तरह आनन्द कर्ता है । बलरामका मुसल ( मोहला )। | जिस्से कोई भ्रकारकी चमकीली बुद्धि उत्पन्न होती है । 
धीङ्कष्णके पास रहनेद्ारा ( सखा वा सेवक) । एक | सरा ।( शराव ) । उज्वल (चमकीली ) बुद्धि ६ ब० । 
प्रकारका राजाका घर । आनन्द उपजानेहारा ( त्रि० ). उसवाला ( त्रि० ). 
सुनयन, ( घुः ) सुष्टु नयने यस्य । जिसकी आँखें ( नेत्र ) | सुप्रभा, ( स्री० ) सुष्ठु प्रभा अस्याः। जिस्से अच्छी चमक 
अच्छे हों। सग । हरिण । नारी ( स्री) । अच्छी | होती है । अभिजिह्नाबक्ष । सुन्दर दीसत ( अच्छीचमक ) 
तकी रा ). Me | वाला ( त्रि० ) प्राश अच्छी दीप्ति ( स्री० ). 
सुना ए, ( पु० ) सृष्ट नासीरः ( भग्सेन्यं ) यस्य । | सुप्रभात, (न°) आ० । शुभ ( भलाई ) को सूचन 
जिसकी आगे जानेहारी सेना बहुत अच्छी है । इन्द्र | ( जतलाना ) करनेहारा प्रातः ( सवेर ) का समय । और 
न दं ू | उससमय पढनेलायक मंगलवचन. 
न हुक पल । अन्तोददीप्त । | ड यय ( पु० ) सुप्रयुक्तः शरो येन है शीघ्रहस्त । 
सुनीति, (ज्री० ) सुष्टु नीतिः यस्याः । जिसकी अच्छी Sai म डाने 2 
नीति है । घुव ( भक्त ) की माता । सुन्द्रनीति (ल्ली०). न हि र 
सुनील, ( न० ) आ० । एक मणि ( नीलम ) । दाडिम 5 0 उ च्छ वजन. 
' (अनार )। और इन्द्र नीठा रंग । ( पु०) अतसी । सुप्रसन्न, (पु०) सु+प्र+सदू++क्त। कुबेर । बहुतप्रसन्न हुआ. 
अपराजिता (ल्ली०). ` | सुप्रसरा, (त्री) उऽश्र+लप्‌+षन्‌ । सुवचन। अच्छा वचन. 
खुन्द, ( पु० ) एकदेत्य । और एकवानर ( बंदर )) | सुप्रसरा, ( त्री० ) सः्र+स+चस्‌ । प्रसारिणी ( फेलीहुई ) 
` सुन्दर, ( त्रिः ) अ॒+उन्दू+अरन्‌ । शक० । मनोहर। | उता। फेलाहुआ ( त्रि»). | 
खूबसूरत । “तमं डीप्‌? । उत्तम त्री । और त्रिपुर- | सुप्रसाद, ( पु० ) सखेन ( अनायासेन ) प्रसादः यस्य । 
. इन्दी देवी । कामदेव ( पु० ). जो सहजहीसे प्रसन्न हो जाता है । शिवजी । आ० सुन्दर 
 खुपक्क,(पुः) इन्द्र पच्यते स्म । पच्‌+क्त (उसको “व”)। | प्रसन्नता । अच्छी खुशी.  . न 
. . अच्छा ऑस (शोभनात्र) । भली भांति पकाहुआ (त्रि०), | सुफळ, ( पु० ) सुष्टु फलं अस्य । जिसका अच्छा फल है । 
i [ दाडिम ( अनार )। वेर । मूंग । कनेर । और कपित्थ । 
झाये ( राखा )। जोर सदाचार ( अच्छा चाळचळन )। | इन्द्र फख्वाला ( त्रिश). = 
इश्ता त | अतसमा०। अन्द्रपथवाळा (ब्रि). | सुमग, (पु० ) इङ भगः ( माहात्म्यादि ) यस्य । जिसकी 
ज, ( ए> ) इ प हक वा ) यस्य । जिसका | बडाई आदि अच्छी है । चम्पक ( चंबा )। अशोक । 
5 टी पर अच्छा है । गरुड । सुन्दर पत्तेवाला । | और र्ण ( सुहागा ) । देखनेमें अच्छा । सुन्दर . 
प. ॥ नागकेशर (पु०). पियारा । और अच्छे ऐश्वर्यवाळा ( त्रि» ). 
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सुभगासुत, ] 


लड न Ye, 
खुभगाखुत, ( पु० ) सुभगायाः सुतः । सुभगा ( पतिकी 
पियारी ) का पुत्र । सोभागिनेय. 
सुभङ्ग, ( पु० ) सुखेन भज्यते । जो सहजसे ट्टजाता है । 
भञ्ञ्‌+घञ्‌ । नारिकेलब्रक्ष । नरेलका दरख्त. ` 
खुभट, (पु०) प्रा०। सुन्दर योद्धा । अच्छा झरवीर (बहादुर). 
सुभद्र, ( पु० ) सुष्ठु भद्रं यस्मात्‌ । जिस्से अच्छा कल्याण 
होता है । विष्णु । ६ ब०। अच्छे मंगळ्वाला ( त्रिश )। 
स्यामळता । श्रौकृष्णकी भगिनी ( बहिन ) ( खत्री ). 
सुभद्रेश, (पु०) ६ त° । अजुन । “सुभद्रापति” आदि भी. 
सुभिक्ष, (त्रि°) सुखेन लभ्या भिक्षा यत्र। बहुत अन्नवाला 
समय ( जब भीख सहजसे मिळसक्ती है )। सुकाळ. 
सुभूति, ( पु० ) सुष्ठु भवति । सु+भूः+क्तिच्‌। एक पण्डित । 
प्रा० । सुन्दर ऐश्वर्य । ( त्री) । ६ व । उसवाला। 
( त्रिश )। विल्वका वृक्ष ( पु० ). 
खुभ्रश, ( न° ) सुष्टु श्रशम्‌। वहुतही दृढ ( पक्का ) उस- 
वाला ( त्रि० ). 
सुखु(्रू), ( ज्री० ) सष्टु भू: यस्याः+वा.ऊड्‌। अच्छे भोर 
. चोली । नारी औरत । अच्छे भौंवाला ( त्रि ). 
सुमदन, ( पु० ) सुष्टु मदयति कोकिलान्‌ । मद्‌+णिच्‌+स्यु । 
जो कोइलोंको भलीभांति मस्त कतां है । ऑम । आम्र. 
खुमचुर, ( न° ) प्रा’ । बहुत पियारा वचन । और 
सान्त्वन वाक्य ( शान्तिकरानेका वचन ) । बडे मीठे 
रसवाला ( त्रि० ). 
सुमनस्‌, ( न° ) सुष्टु मनो यस्मात्‌। जिस्से अच्छा मन 
होता है । पुष्प । फूल । “कई इसे वहुवचन मानते 
हॅ” । अच्छे चित्तवाला (त्रिश) । प्राश अच्छा मन (न०). 
सुमित्रा, ( ज्री० ) लक्ष्मणकी माता । दशरथकी एक खरी. 
सुसुख, ( पु ) सृष्ट सुखं अस्मातअस्य वा । जिसका सेवन 
करनेसे अच्छा मुख होता है वा जिसका अच्छा मुख है । 
गणेशजी । पण्डित्‌ । अच्छे सुखवाला ( त्रिश). `: 
झुमेखल, ( पु० ) शष्ठ मेखला अस्मात्‌। २ ब० । जिस्से 
अच्छी तडागी बनती है । मुज्ञका वृक्ष । ६ व० । सुन्दर 
, तडागीवाला ( i ). र डा 
हु स्री० ) सुष्टु मेधा अस्याः । ७ ब० । असिच्‌ । 
[ आ बुद्धि हो जाती है । ज्योतिष्मती लता । 
६ ब० । सुन्दर मेधायुक्त ( अच्छी बुद्विवाला ) ( त्रिश ). 
सुमेरु, ( पुर ) प्रा० एक पर्वत ( पहाड ) । जपमालाके 
 सिरका मोटा दाना, ® उस करे 
खुहा-(हा), (प° ) एकदेशका नाम। उसके वासी (पु०) 
ब०व० श॑ 
- खुयासुन प यामन. ( घुर ee यमुनाया इदम्‌ |] सुष्ठ यासुनं प्रियत्वेन 
; Ma । यमुनाका स्थान जिसे पियारा है। 
विष्णु । वत्सराज । एक महर । एक पहाड । और बादर. | 
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सुयोधन, ( पु० ) सुखेन युध्यते असौ । स॒भयुध्‌+युच्‌ । 
धृतराष्ट्र राजाका पुत्र दुर्योधन. 

खुर, ( पु० ) सुष्ठु राति ( ददाति अभीष्टम्‌ ) । यु+रा+क । 
अच्छी तरह अभिलाषा पूरी कर्ता है । देवता। सूर्य । 
और पंडित. 

सुरशुरू, ( पु० ) ६ त० । बृहस्पति । देवताओंका गुरु. 

सुरङ्ग, ( न° ) सुटु रङ्गो यस्मात्‌। ५ व° । हींग । प्रा० । 
सुरँग । एक प्रकारका गद्य. 

सुरज्येष्ठ, ( पु० ) ७ त० । देवताओंमें बडा । चार मुख- 
वाला ब्रह्म. 

सुरत, ( न० ) सु+रम्‌+भावे क्त। स्रीपुरषका संगमहूंप॑ 
( आपसमें इकद्राहोना ) एक प्रकारकी खेळ । “कर्तरि क्त? 
बहुत रत ( पियारमें आया ) ( त्रि० ). 

सुरथ, ( पु० ) ष्ठु रथः अस्य । चंद्रवंशी एक राजा। “सुरथो 
नाम राजामूत” इति चण्डी । सुन्दर रथवाला (त्रिश ). 

सुरदारु, (न°) सरप्रिय (सुरलोकपर्यन्तं उच्छ्रितं वा ) दार । 
देवताओंका पियारा वा खगतक ऊंचा वृक्ष । देवदारवृक्ष- 

सुरदीर्धिका, ( ज्री०) सुराणां दीर्षिकेव । मानों देवताओं 
बावली है । गंगा । “सुरवापी”?. 

सुरद्विष्‌, (१०) सुरान द्वेष्टि । द्विष्‌ ° क्विप्‌। देवताओंके साथ 
विरोध कता है । असुर । दैत्य । देवद्वेष्टा। दानव (त्रि०). 

सुरधजुस , (न० ) ६ त०। देवताओंकी कमान । इन्द्रधनुः, 

सुरपति, ( पु० ) ६ त० । इन्द्र । देवताओंका मालिक. 

सुरपथ, ( पु० ) सुराणां पन्था यत्र । अच्‌ समा० । जहां 
देवताओंका मार्ग है । आकाश । आस्मान- 

सुरपादप, ( पु० ) ६ त° । देवताओंका दक्ष । कल्पदक्ष. 

खुरपुरी, ( ख्री० ) ६ त० । देवताओंकी पुरी । अमरावती. 

सुरभि, ( न°) स॒रभ्‌+इन्‌. । खणे ( सोन्ना )। और 
सुन्दर । चम्पक ( चम्बा ) । जायफलइक्ष । बसन्त ऋतु । 
सुगंध । चेतका महीना । और पण्डित ( पु० ) । रुद्रजटा । 
एक देवी । गो । सुरा । तुलसी । और प्रथिवी । ( स्री० ) 
ध्रीर । अच्छे गंघवाला। मनोहर। और प्रसिद्ध ( त्रिश ). _ 

सुरषिं, ( ० ) सुरप्रियः ऋषिः । देवताओंका पियारा | 
ऋषि । नारदआदि ऋषि. पक SRE 

खुरलोक, ( पु० ) सुराणां लोकः । देवताओंका लोक 

. ( निवास करनेका स्थान ) । खगं । “सुरभुवन” मी. _ 
|] 
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उ 
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सुरसद्मन्‌, (न°) (सुराणां सद्य) देवताओंका घर । खगं । | खुवणे, ( न° ) सुष्ठु वर्ण: अस्य । अच्छेरंगबाला । इस 


हिरत. नामका धातु ( सोज्ना ) । “सुष्टु वर्ण: ( रूप-अक्षरं वा ) 
सुरसरित्‌, (त्री०) सुराणां सरित्‌। देवताओंकी नदी । गङ्गा अस्य” । सुन्दररूप ( शकल) वाला और सुन्दर अक्षर 
सुरस्थानम्‌ , (न°) सुराणां स्थानम्‌ । देवताओंका स्थान । वाला ( त्रि )। “न सुवर्णमयी तनुः परं नन्नु सा चागपि 
'देवमंदिर । तावकी तथा” नेषधम्‌. 


खुरखुन्द्री, ( त्री» ) सुरप्रिया सुन्दरी । देवताओंकी | खुवणेकार, ( पु० ) सवर्ण ( सुवर्णमयभूषणादि ) करोति । 
पियांरी सुन्दरी । मेनका आदि अप्सरा । एक योगिनी | क्ृ+अचू। सोन्नेका भूषण ( गहना ) आदि वनानेहारा । 
खुरा, ( स्री» ) सुर+क+सु+रक्‌ वा । मय । शराव । सुनार । सुनिआरा । सुनिआरा । खर्णकार जातिभेद 
खुराजन्‌, ( पु० ) सृष्ट ( पूजितः ) राजा ( उच्‌ नहिं खुवणेपृष्ठ, ( न्रि० ) सुवण पृष्ठ यस्य। जिसकी पीठपर 
यद प राजा ( अच्छा र ( पे oe । वह | सोना है । कोट क्रिया हुआ। सोनेके गिल्टवाला 
श सका खामी सुन्दर राजा है ( त्रि० | 2 ण रेतः वीर्यवाळ 
सुराजीविन्‌, ( एु० ) सुरां आजीवति । आ+जीव+णिनि । र रत (32) व रतः स्य सोनेके र 


जिसकी जीविका शरावपर है । शोण्डिक । कलाल स्र 
$ शै ष्ठ >) 
खुराप, ( त्रि० ) सुरां पिबति । पा+क । मद्यपान करनेहारा. यी च जर त | अजी उपरवाली ! 
सुरापगा, ( त्री ) ६ त० । देवताओंकी नदी । गंगा दाजी. पलल 
र » | खवास, ( पु० ) सुष्टु वासः। अच्छी गन्ध ( खुशबू ) । 
सुरापान, ( न० ) सुरा पीयते अनेन । “पा+करणे ल्युट्‌ और सुखका त । अच्छी गंधवाला । ps २ 
जिस साधनसे शराव पी जाती है । अवदंश । चटनी । | निन्रासबाळा ( सन्निवासान्वित ) ( त्रि० ). 


“भावे ल्युट्‌ ?? शराबका पीना । सुरायाः पानं येषां णत्वं । 
जो र हैं । पूर्व देशके लोग ( पु० ). ह खुवासिनी, (ल्ली० ) सुखेन वसति । सु+वसू+णिनि । 
उराई) ( न० ) सरान.( देवान्‌) अईति । अईपअण । | सुखसे वसतीहे । चिरकाळतक पिताके कुलमें वास कर- 
जो देबताओंके लायक है । हरिचंद्न > न ). eR 
ष्ट, ( पु. ) ६ व० । एकदेश ( सुरट खावबदू, ( उ० / झुट । विदू--क्विपू । अच्छी तरह 
चक र न° न रूपं अस्य । > र है जिसका । | जानता है! पण्डित । “सुष्ठु विद्यते ( लभ्यते ) । बिदू 
` तूळ ( र्ड ) । सुन्दर रूपवाला । ( त्रिश ) । पण्डित | जकिप्‌' । अच्छी मिलती है । गुणोसे भरीहुई त्र 
( पु० )। प्रा० । सुन्दर रूप ( न° ) | ( गुणाब्या ख्री० ). 
सुरेज्य, (इः) चरे: इज्यते (पूज्यते) । यज्‌+क्यपू-६ त०। | खविद्‌त्‌, (पु० ) स॒बिदं ( युगाव्यां ल्लियं ) अतति । 
जो देवताओंसे पूजा जाता है। बृहस्पति । तुल्सी (स्री०). | उणोंवाळी ख्रीको पाता है । अत्‌+क्रिप्‌ । दप । राजा 
खुरेन्दर, ( पु ) इराणा चरः (श्रेष्ठ: राजा वा )। देवम सुविनीता, ( ख्री० ) सु+वि+नी+क्त । सुशीला गौ । 
अच्छा वा राजा। इन्द्र । “सुरराज” भी असील गो । अच्छी नप्नतावाला ( इलीम ) ( त्रि० ). 
ह सुरेश्वर पर की ( पु० ) ( सुराणां इश्वर ) || देवताओंका इश्वर । | सुवीज्ञ, ( पु० ) सुषु वीज्यते असौ । वीज+क । ( खसखस ) 
रुद्र ( महादेव )। ओर इन्द्र । खरगैकी गंगा ( ल्ली). | एक वृक्ष । ६ ब० सुन्दर वीजवाला ( त्रिश) ( आश )। 
सुरोत्तम, ( ए० ) सरेषु उत्तमः। देवताओंमे उत्तम । सूर्य. | अन्दर वीज (डी ) ( न० ). 
-__ सरोद, ( ए० ) सुरा इव उदकं अस्य ( उदकभादेश )। | खुवीर्य, ( न°) सुष्ट वीर्य यस्मात्‌। अच्छा वीर्य होता है 
. जिसका जल सुरा ( शाराव ) के समान है । सुरासमुद्र. | जिससे, वदरीफल ( वेर ) 
त्रि२ ) सुखेन लभ्यते । सु+लभ+खल । सहजसे | सुञ्रत्त, ( पु० ) सुटु वृत्तं यस्य । अच्छे वृत्तान्त हाल ) 
अनायासलभ्य । सुखाला वाला ( त्रि० ) ६ व० 
पु० ) सुष्टु लोचन अस्य । अच्छी आंखवाला । | खुवेळ, ( पु० ) सुगता वेला ( समुद्रकूल ) येन । समुद्रका 
नेत्रवाला ( | किनारा बहुत अच्छा वनरहा है जिस्से । त्रिकूट पर्वत । 
सुष्ट लोमानि सन्ति अस्याः+ । | “रु वेडा ( मर्यादा-स्थितिः ) यस्य अच्छे नियमः 
जङ्घा वृक्ष वाला । शान्त । और प्रणत ( झुकाहुआ ) ( त्रि) 
न्ट | सुवेशा, ( पु० ) सुखेन विदयते ( उपभुज्यते )। सु+विश+ 
बचन अच्छा | घम्‌ । सुखसे भोगा जाता है ( चूपाजाता है ) । श्रेतेक्ठ 
' (चिद्याञन्ना) सुन्दर वेशवाला (त्रिः). ` 
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[ सूक्त, 


क आ न्यासा 
सुरती, ( स्री” ) सुरु व्रतं ( नियमः ) यस्याः। जिसकाः | सुषेण, ( पु० ) सुष्ठु सेनयति । सेनां करोति । अच्‌-षल्रम्‌ । 


नियम अच्छा है । सुशीला गौ । सुन्दर ब्रतवाला । 
(त्रिः). 
सुशासन, (पु० ) श्य+मनिन्‌। सुष्ठु शर्म ( सुखं ) यस्य । 
एक राजा । सुन्द्रसुखवाला ( त्रि० ) 
सुशिख, ( पु० ) सुन्दरी शिखा यस्य । अच्छी लाटवाळा । 
वन्हि । आग । और चित्रकत्रक्ष । अच्छी शिखा ( चोद्दी ) 
वाळा । ( त्रि० )। मयूरशिखा ( मोरकी चोट्-कल्गी ) (स्नी०). 
खुशीत, ( न° ) प्रा पीला चंदन । बहुत शीतल (ठण्डे ) 
स्प्शवाला ( त्रिश). 
सुशील, ( पु० ) सुन्दरं शीलं अस्य । अच्छे खभाववाला । 
विष्णुके पास विचरनेह्दारा । अच्छे चरित्रवाला ( त्रि० ). 
सुश्रीक, ( ल्ली०) सन्दरी श्रीः अस्य । अच्छी शोभा. है 
जिसकी । सद्वकीदृक्ष ( इसे हाथी खाते हैं ) । सुन्दर शोभा- 
चाला ( त्रि० ). 
सुश्रुत, ( पु० ) सु भूयते। सु+श्रु+क्त। अच्छी तरह 
सुनाजाता हवै । विश्वामित्र सुनिका पुत्र । चिकित्सारात्न- 
के रचनेहारा एक सुनि । और उसका वनायाहुआ एक ग्रन्थ। 
सुन्दर सुनागया । ( त्रि) । “देवाकर्णय सुश्रुतेन 
चरकस्योक्तेन” इति नेषधम्‌. 
खुस्छिष्छछ ( त्रिश) स+शिषू+क्त । स॒संयुक्त ( अच्छी 
तरह मिळाहुआ ) । पक्का मिलाहुआ. 
शुषम, (पु० ) सुन्दरः समः । प्रा० पत्रम्‌ । शोभन 
(अच्छा ) । और सम ( बरावर ) । वडी शोभा ( ल्ली० ). 
सुषिर, (न°) झष्‌+किरचू। ए०। “श” “स” होता 
है । छिद्र । छेक । सुराख. 
सुषीम, (पु० ) स॒ध्ठ सीमा यस्य। अच्छी सीमावाला । 
शीतळ स्पश । उसवाला । और मनोज्ञ ( मनोहर ) (त्रिश). 
» ( न°) सु+ख़प्‌+भावेक्त। “वह अवस्था ( हाळत- 
ड्या न कि व, सोयाहुआ न कोई अभिलाषा कर्ता 
हे और न कोई खप्न ( सपना) देखता है” ज्ञानञन्य 
दशा । “कतरि क्त? उस अवस्थावाला ( त्रि० ). . 
खुषुति, ( त्री» ) समखप्‌+क्तिन!। पुरीतत नाडीमें मनका 
संयोग होना ( मिलना ) । सब ज्ञानसे शत्य होना । वेदा- 
न्तमें सव पदार्थासे शन्यहोना । अवस्थाविशेष । “सुषुप्ति- 
, काळे सकले प्रलीने” श्रुतिः, . 
सषुस्ना, ( ्री० ) “सषु” इति अव्यक्त शब्द म्नायति यत्र 
म्रा+क । जहां. प्राणवायु “सुषु” इस अव्यक्त शब्द 
( बाहिरकी इन्ब्रियसे न पहिचान्नेळायक आवाज ) का 
. अभ्यास कर्ता है । तन्ममें मेरुदण्ड ( पीठकी लंबी 
- हड्डी-अह्यादण्ड ) के वाहिर इडा और पिज्नला नाडियोंके 
मध्यमें एक सूक्ष्म ( महीन ) नाडी. 
पद्म॒० ६८ ' र 
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वेतस ( बेत ) । चिकित्सक 
और एक वानर ( बंदर ). 

सुष्टु, ( अव्य० ) सुनस्तानकु । अतिशय ( बहुतही ) । 
प्रशास्त ( बहुत अच्छा )। ओर सत्य (ठीक). | 

सुसंस्कृत, ( त्रि» ) सु+सम्‌+क्क+क्त-सुम्‌ च । वडे यत्न 
( कोशिस )से घोआदि द्रव्यके साथ पकाहुआ ` व्यज्ञन 
( नाल्दा ) आदि. 7७५5-5८ 

सुसम्पद्‌, ( स्री० ) प्राश । अच्छी सम्पदा । सौभाग्य । 
अच्छी सम्पदावाला । ६ ब० सुसमृद्ध ( अच्छा दौलत- 
मंद ) ( त्रिः); : 

खुसाध्य, ( त्रि ) सुखेन साध्यः। सुख ( आराम )से 
पूरा द्ोनेलायक । आरामसे इलाज करनेलायक सुखसे 
वश होनेयोग्य. " * 


( लंकानिवासी हकीम ) । 


| खुस्थ, ( त्रिः ) सुखेन तिष्ठति । स्था+क । सुखसे रहता 


है । नीरोग । सुख. | 
सुखात, (त्रि० ) सुष्टु ल्लातः । सुझ्ल्लामक्त । जिसने 
मंगल द्वव्योंसे ज्ञान किया है । अच्छी तरह नद्दायाहुआ. 
सुरुपशे, ( त्रि» ) सुष्ठु स्पशः यस्य । अच्छे स्पशेवाला । 
छूनेमें अच्छा । आनन्ददायक. न 
सुहित, (त्रि० ) सु+घा+क्त । तृप्त ( रजाहुआ ) । और 
विहित (कियाहुआ) । प्रा० । झुन्द्रहित (अच्छी भलाई) । 
(न० )। ५ व° आगकी जीभ । एक प्रकारकी ( स्री० ). 
सुहृद्‌, (५० ) सटु हृदयं यस्य ( “मित्र” के अर्थमें 
“हुदू” का आदेश होता है) । जिसका अच्छा हृदय 


है । मित्र (दोख-यार ) । ज्योतिषमें लम्नसे चोथा 


स्थान (घर). . 
सुहृदय, (त्रिश) सुष्ठु हृदयं यस्य । जिसका अच्छा 
हृदय है । प्रशस्त मनस्क ( अच्छे मनवाला )। प्रा० । 
अच्छा चित्त ( न० ). . ः ह 
खुद्दददळ, (न° ) सुहृदेव वलम्‌ । भित्ररूप सेना ( मित्रही 
जोर है). 
सरू, (ल्री० ) सू+क्िप्‌। सूति ( सन्तति-औलाद ) । प्रसव 
(( सन्तानः) । क्षेप ( फॅकना ) और भेजना. न 
सूकर, (पु०) “सू” इति अव्यक्तं शब्द करोति । + 
'अचू । जो “सू” यह धीरेसे शब्द कतो है । वराह 
(सूअर) । कुम्भकार ( कुह्मार ) । एक प्रकारका 
पद्चु'( सग ). | श्र 


सूक्त, (न° ) सु+वचू+क्त । सुन्दरकथन 


Nm 


( जिसमें एकही देवताको संबोधन कियागया है) | 


मत्रोंका समूह । जैसे “श्रीसूक्त? “पुरुषसूक्त” >> इत्यादि र 
- येसब वेदमें बहुत है... | जे. 


(अच्छा 
कहना ) । एकही अर्थको प्रतिपादन ( वर्णन ) करनेहारा 


की 


र 
० 


सकषम, ] 
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सुक्ष्म, ( न° ) सूच-स्मन्‌। केतव (छल) । फरेव आत्माके | सूततनय, ( पु० ) सूतस्य तनयः । सूतका पुत्र । भारतमें 


साध संबंध रखनेहारा पदार्थ । और एक अलंकार । 


प्रसिद्ध राधासुत कर्ण ( इसे सूतने पाऊन कियाथा ). 


कतक (इमली ) वृक्ष । ( पु० )। बहुत छोटे परिमाण | सूति, ( स्री» ) सू+क्तिन्‌ । प्रसव । उत्पत्ति ( पैदाहोना ) । 


( माप ) वाला। महीन । ओर अल्प ( छोटा ) ( त्रि० ). 
स॒क्ष्मदर्शिन , ( त्रि० ) सूइष्मं पइग्रति । इश्+णिनि सूक्ष्म 
(महीन आत्मसंबंधीबिषय ) को देखता है । अत्यन्त 
सुबुद्धि । बहुतही अच्छी बुद्धि ( अकिल ) वाला। जिसकी 
बुद्धि कुशाके अम्रभाग ( नोक ) के समान तेज है. 
सक्ष्मवुद्धि, ( त्री” ) स॒क्ष्मा बुद्धि: । सूक्ष्म ( महीन ) बुद्धि 
( अकिल ) । अत्यन्त कठिन अर्थको समझलेनेवाली बुद्धि. 
सक्षमभूत, (न°) कर्म०। चेदान्तमें प्रसिद्ध अपञ्चीकृत 
(जो अबी पाँचांसे पचीस नहिं कियेंगये ) एथिवी आदि 
पांच भूतोंके सूक्ष्म ( महीन ) अंशविशेष ( भाग ). 
सक्ष्मेला, (्री०) कर्मे? । क्ुटरैछा ( छोरी इलाइची ) 
गुजराती इलाइची. 
सूच, पेशन्य-मीतरसे वेरकरना-चुगलखोरीकरना । चुरा० 
उभ० सक० सेट। सूचयति-ते । असुसूचत-त. 
सूचक, ( त्रि० ) सूचयति ( अन्तद्वुह्यति) । सूच्‌}ण्बुल्‌ 
(अक) । अन्दर (दिल-चित्त से वर कर्ता है। 
चु पिशुन ( चुगलखोर ) ओर बोधक ( सूचना देनेहारा ) । 
जतलानेहारा । काक। कोवा । कुत्ता । बिल्ला । पिशाच । 
बूढा । नाउकमें प्रसिद्ध सूत्रघारनामी प्रधान (मुख्य) नट, 
सूचन, ( न० ) सूच+ल्युट्‌ । हिंसन ( मारना) । ओर 
ज्ञापन ( जतलाना ). 
सूचि-ची, ( ज्री० ) सूच+इनःवा डीप्‌। शिखा (नोक) । 
सीवनसाधन । सीनेका साधन । अपने नामसे प्रसिद्ध 
लेहेका पदार्थ । सूई. ; 
सूतिक, ( त्रिश) सूचिः (तया सीवनं) शिल्पं अखि 


A अस्य+उन्‌ ( अक ) । जो सूइँसे सीनेका व्यापार ( कारी- 
गरी ) कर्ता है । द्रजी । “सूचिका” ( ख्री० )। हाथीकी 
न सूंड । सूच्याजीवी । सूईपर जीनेवाला. 

2 सचित, ( त्रि ) सूच्‌+क्त । कथित ( कहाहुआ ) । 
ह बोधित ( जतलायाहुआ ) । गौर हिँसित ( माराहुआ ). 


. सूचीमुख, (न°) सूचीव मुखं अस्य। सूईके ( उसकी 
 नोकके) समान जिसका मुख है। हीरक (हीरा) । 
` _ ऐसे लक्षणवाला ( त्रि० ). 
सूत, ( प० ) स्‌-उतन्नहोना-चलाना-ऐश्व्यवाला होना । क्त । 
सूस ( सूरज ) । ब्राह्मणीके गर्भमें क्षत्रियसे उतपननहुआ 
बर्णसंकर ( दोगला ) । विश्वकर्मा । सारथि ( गाढीवान ) । 
ही (स्तुति पढनेहारा ) । ओर लोमहर्षेण नामक 
पुराणका वक्ता । पारद (पारा) (घुः न० ) प्रसूत 
= (उन्मा ) । ओर भेजाहुआ (त्रि० ): 


“सूयते ( कण्ड्यते ) सोमः अत्र । सू+आधारे क्तिन्‌? 
सोमरस निकालनेका स्थान. 


सूतिका, ( स्री० ) सू+क्त-कन्‌ ( “अ” को ९? ) । 


नवप्रसूता त्री । नई सूई हुई औरत, 


सूतिकागार, ( न°) ' सूतिकाया निवासयोग्यं आगारं । 


नई सईहूई स्रीके निवासयोग्य घर । प्रसूत होनेका स्थान. 

सूत्थान, ( त्रि» ) इषु उत्थानं ( उद्योगः ) यस्य । अच्छे 
उद्योग ( हिम्मत ) वाला । चतुर । काम करनेमें कुशळ. 

सूत्या, ( त्री० ) सू+क्यपू-नि० । यज्ञके अंगका ख्नान- 
विशेष ( नहाना ) । और सोमरसक्रा पीना, 

सूत्याशौच, (न°) सूतिनिमित्तकं आशौचम्‌ । जन्मके 
निमित्तसे प्राप्तहुईै अपनित्रता । सूतक । जननाशोच. 

सूच, ग्रन्थन ( गांठना )-वेशन (लपेटना ) । चु० उभ० 
सक० सेट्‌ ।- सूत्रयति-ते । असुसूत्रत-त. 

सूत्र, (न०) सूत्र+अच्‌ । वल्लसाथन । कपडा घुन्नेका 
साधन । तांत (तन्तु) । धागा । सूत। व्यवस्था । 
नियम । प्रस्ताव । प्रसंग । शान्नके तत्त्व (मर्म) को 
संक्षेपमें दिखलानेका नियम. 

सूत्रकण्ठ, ( पु० ) सूत्रं कण्ठे यस्य। जिसके गलेमें सूत 
है ^ ब्राह्मण ( विप्र) । कपोत ( कबूतर ) । और ममोला. 

सूत्रधार, ( पु० ) सूत्रं ( नाव्यसाधनं ) धारयति । नाव्य 
( तमाशा ) के साधनको धारण कर्ता है । धृ+णिच्‌+ 
अण्‌ । नाटकका प्रसंग (समय २ पर ) दिखलानेद्दारा 
मुख्य नट । इन्द्र शिल्पिविशेष । एक प्रक्रारका कारी- 
गर ( तर्खान ). | -- 

सूत्रभिद्‌ , ( पु० ) सूत्रं भिनत्ति ( सूच्या ) । भिदू+क्रिप । 
सूईसे सूतको फाडता है । सूईपर जीनेवाला । सूच्या- 
जीवी । दरजी. ८ 

सूत्रयन्त्र, (न° ) सूत्रवापन यन्त्र । सूतवुन्नेकी केला । खड्डी । 
चरखा. हन: 

सूद, ( पु० ) सूदयति । सूदू--अच्‌ । रसोई वनानेहारा । 
सूपकारक ( वावर्ची ) । व्यज्ननविशेष । नाल्दा । भाजी । 
तकोरी । अपराध ( कसूर ) । पाप. | 

सदन, ( न० ) सूदु+ल्युट्‌ । हिंसन (मारना ) । निःक्षेप 
( फेकना ) । अंगीकार । माज्ञा. 

सूदशाला, (त्री) ६ त° ॥ पाकशाला । रसोईका 
घर । वावर्चीखाना, | 

सून, ( न° ) सूक्त ( उसको “न” होता है) । पुष्प 
( फूल ) । ओर प्रसव (उत्पन्नहोना) । “कर्तामें क्त” विक- 
सित ( खिलाहुआ ) । और जात ( उत्पन्न हुआ ) (नरि). 
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सूनां, ) - 


सूना, (ञ्री० ) सूनक्त (उसे “न” होता है ) । प्राणी- 
वधस्थान । जीवोंके मारनेकी जगह । “पञ्चसूना ग्रह- 
स्थस्य” इति मनुः । तनया (लडकी )। हाथीकी सूंड । 
मांसका वेचना, 

सूनु, (५० ) सूभचु । पुत्र । अनुज (छोटाभाई ) । 
सूर्य । आकका वृक्ष । लडकी ( कन्या ) ज्लो० वा ऊह्‌, 

सूचुत, ( न° ) सुनृत्यति अनेन । सु+नृत+क । अच्छीतरह 
नाचता है इस्से । सचा और पियारा वचन । और 
मंगल । उसवाला (त्रि). 

सूप, (पुर) सुखेन पीयते । सु+पा+क । ए० । सुखसे 
पीयाजाता है । व्यज्ञनविशेष । एक प्रकारका नाल्दा । 
दाल । रसोई. न्‍ 

खूपकार, (प°) सूपं करोति । कृ+अणू। पाचक । रसोइया. 

सूपाड़, ( न० ) सूपस्य ( तत्संस्कारकं ) अङ्गं । उपकरण । 
दाल आदि नाल्देको साफ करनेहारा साधन । हींग । हिङ्गु. 

सूर, (पु० ) सवति (प्रेरयति) कर्मणि लोकान । सू+ 
क्रन्‌ । लोकोंको काममें लगाता है । सूर्य । और अर्क 
(आक ) का वृक्ष । सूर+क । पण्डित । दाना. 

सूरत, (त्रि०) सू+रम+क्त । ए० दयाळ । मिहर्वान । कृपाल. 

सरसरत, ( पु० ) ६ त°। सूर्यका सारथि । अरुण । गरु- 
डका वडाभाई. 

सरि, ( पु० ) सू+क्तिन्‌। सूर्य । आकका इक्ष । एक यादव। 
और पण्डित । “सदा पइ्यन्ति सूरयः” इति श्रुतिः 

सूरिन्‌, ( पु० ) सूर+णि । पण्डित । चतुर । दाना. 

सूर्पणखा, ( ल्ली० ) शर्प इव नखा अस्याः | ए० । छाज- 

` की तरह जिसके नख ( नखून- नऊं ) हैं । रावणकी 
बहिन ( भगिनी ). 

स्ये, (पुर) र+क्यप्‌ । नि० दीघः । दिवाकर । सूरज । 
आकका वृक्ष । एक दैत. 

सूयकान्त, ( पु० ) सूर्यस्य कान्तः (प्रियः) । सूर्यका 
पियारा । स्फटिक मणि । बिह्लौरी मणि । निह्लौर । वह 

` मणि कि जो सूर्यकी किरणोंका सम्वन्ध पाकर जलता है । 
आतसी शीशा. 

सूयेग्रहण, ( न० ) सूर्यस्य ( राहुणा तदाक्रान्तभूच्छायया ) 


ग्रहणम्‌ ( आक्रमणम्‌) । सूरजका राहुसे ( राहुमें आई- 


हुईं एथिवीकी छायासे ) पकडाजाना । ज्योतिषमें राहुमें 
' प्रविष्ट ( आगई ) हुईं प्थिवीकी छायासे सूर्यमण्डलका 
आक्रमणरूप ( दबायाजाना ) प्रास । सूर्यैका महण, 
सूर्य, (पुः ) सूर्यात्‌ जायते । जन्‌ःड । सूर्येसे उत्पन 
होता है । शनिग्रह । यमराज। वैवखत मजु । और सुग्रीव 
' वानर । “सूर्यपुत्र” आदि भी । यसुना नदी ( क 
सूर यो; (ज्ली० ) सूर्यस्य भाया । टाप्‌ । संज्ञानामवाली सूर्यकी 
| स अमाचुषी ) । ( माजुषी ) ङन्ती ( डीप्‌) । सूरी 


५ छः य 
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[ सेतुबन्ध, 


सूयोचन््रौ-सूयाचन्द्रमसो, ( पु० ) द्विवचन ( सूयः 
चन्द्रश्च-चन्द्रमाश्च ) सूर्यं और चन्द्रमा, 
लोक, (पु०) ६ त० । सूर्यका प्रकाश । आतप । 
धूप । रोद्र । तेज. र 
सूयोइमन्‌, (पु०) सूर्यश्रियः अइमा। सूर्यका पियारा 
पत्थर । सूर्यकान्तमणि, 
सूर्याढ, ( पु० ) सूर्येण ( सूयौसकालेन ) ऊंढः (प्रापितः ) । 
वदःक्त.। सूर्यं छिपनेके समय पहुंचा हुआ अतिथि. 
सुक्क(न्‌), ( न° ) सरजूकन-कनिन वा । ओष्टप्रान्तभाग । 
'होठोंके पासका हिस्सा | पखवाडा । “सुक्कणी परिले- 
ढि च” स्मृतिः, 
खगाल, ( पु० ) स+गालन्‌ । जम्बूक ( गीदड )। एक दैतय. 
सरणि, ( पु० ) उ+निक्‌ । शत्रु । अंकुश ( आंकुस ) अञ्न । 
(स्री० ) वा डीप्‌। “सणी” यहभी. 
सरति, (त्री) स्रभभाये क्तिन्‌ । गमन (जाना) । 
“«करणमें? पथ ( रास्ता ). 
स््रत्वर, ( त्रि» ) स्रभक्करप्‌ । गमनकती । जानेवाला । 
ञ्रीमें डीप्‌ होता है ( तव इसका अर्थ-“माता” है ). 
खप, गति (जाना) भ्वा० प० स० अनिट्‌ । सर्पति। अस्रपत्‌ः 
समर, (पुर) सनक्मरच्‌ । ख्रगनिशेष । जानेवाला (त्रिः). 
स्ष्ट, ( त्रि० ) सुज्+क्त। निर्मित ( रचाहुआ ) । बनाया- 
हुआ । जुडाहुआ । निश्चय कियाहुआ । सजाहुआ। 
` और छोडाहुआ. ' gic 
सृष्टि, ( त्री० ) खज्‌+क्तिन्‌। निर्माण ( रचना-बनावट ) । 
संसारकी रचना । और खभाव । “कर्ममें क्तिन्‌” सज्यमार्न 
( र्चाहुआ ) । “या खष्टिः खष्ट्राया” शकुन्तला: 
सेक, ( पु० ) सिच्‌+घन्‌ । सेचन ( सींचना )। जळ आदिसे 
गीला करना. cc a 
सेकपात्र, (न°) सिच्यते अनेन। “सिच्‌+करणे घज”कर्म ० 
जिस्से सींचते हैं । पात्रविशेष । डोळ । मशक । बोका. . 
सेक्त, (पुं ) सिञ्चति रेतः। सिच्‌रतृच्‌। वीर्यको सींचता 
है। पति (खामी-खाविंद) । सेचक (सींचनेहारा) (त्रिश) 
सेचन, (न°) सिच्‌+भावे ल्युदु। जळ आदिसे गीला 
करना । सींचना “करणे ल्युट” सेचनी । छोटासा 
सींचनेका वर्तन । बास्टी । स्री-डीप्‌. 
सेड, (9० ) सिय्‌#उन्‌.। एक प्रकारका वृक्ष ( 
सेतु, (प°) सिमुन्‌। खेत: आदिके 
लिये जंगला । पुल । वरुणवृक्ष । त 
खरूप सन्त्र | PFs Ft RSP 
सेतुबन्ध, (घुर) ६ त० ॥ लंकामें जानेके लिये. (सर 
चन्द्रसे विश्वकर्माके पुत्र नलवानरद्वारा बनवायागया एक 
, पुर | खेत आदिका आल्वाछ,... | 


२ 
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. सेतुभेदिन, ( त्रि० ) सेतु मिनत्ति। पुलको तोडनेवाला । 
.... दुंती वृक्ष (पु०) 
सेतर, (न० ) सिझन । वेडी । निगड । हथकडी. 
सेना, ( त्री० ) सि+न । सह इनेन ( प्रभुणा वा ) । खामी 
वा प्रभुके साथ । सैन्य । चमू । फोज. 
सेनाडु, (न°) ६ त०। हाथी, घोडा, रथ और पेदलका 
समूह । ओर सेनाका उपकरण ( साधन ). 
सेनाचर, ( पु ) सेनायां चरति । चर+ट। सेनागामी । 
सेनामें जानेवाला । “सेनाचरीभवदिभान” इति नेषधम्‌, 
सेनानी, ( पु० ) सेनां ( देवसेनां वा) नयति । नी० 
किप्‌ । सेना वा देवताओंकी सेनाको लेजाता है। 
कार्तिकेय ( सेनांपति ) । महादेवका वडा पुत्र. 
सेनापति, (पु०) ६ त° । कार्तिकेय सेनाका पति। कफ्तान्‌, 
सेनासुख, (न°) ६ त० सेन्याग्र । सेनाका मुख 
( आगा )। हाथी घोडा आदिकी विशेषसंख्या- 
सेनारक्ष, ( पु० ) सेनां रक्षति । रक्षु+अण्‌ । सेनाकी 
रक्षा करनेहारा । पहरुआ. 
सेफ, ( पु० ) सि+फ। शेफ । पुरुषका विशेष चिन्ह । लिंग 
सेवक, ( पु० ) सिव+ण्बुळू । सीवनकता । सीनेद्दारा । 
द्रजी । “सेव्‌+ण्चु्‌” । सर्य (नोकर ) । दास 
. ( गुलाम )। और अनुचर ( त्रिः) 
 सेवधि, (पुश) सेवं दधाति । धा+कि । जिसकी सेवा 
दर करनी पडती है । शंख आदि निधि । खजाना 
सेवन, ( न० ) सिव-सेव्‌ वा ल्युट्‌ । सुई आदिसे कपडे 
आदिका जोडना । सीना । आसरालेना । भोगना । 


सेनापति । फोजका मालिक ( कप्तान ) का धर्म (काम ) 
“संनापत्यसुपेत्य वः” कुमार 

सैनिक, ( पु० ) सेनायां समवेति+ठक्‌। सेनामें मिलाहुआ 
हाथी घोडा आदि । फोजी 
सेन्धव, ( न०.) सिन्धुनदीसमीपे देशे भषं+अण्‌ । सिन्धु 
नदीके निकट देशमें उपजा । एक प्रकारका लवण ( लून- 
नोन) । सेंधानोन । “सिंधुके निकरहुआ” अण्‌ । 
घोटक । घोडा (वह सिंधुदेश (समुद्र ) के निकट 
अरब देशमें उपजा है ). 
न्धवघन, ( पु° ) सेन्धवमिव घनः । सेन्धवशिछा 
( संघानोनकी सिल) के समान चारों ओरसे एकरस 
खरूप। चिदानन्द ( चैतन्य और आनन्द) खरूप परमेश्वर 

सन्य, ( पुर) सेनायां समवेति । ञ्य। सेनामें मिलता 
है । मिलाहुआ हाथी घोडा आदि । “सेनाका समूह” 
ष्यञ्‌ ( न० ). 

सेरन्ध्री, ( त्री० ) सीरं ( हलं) धरति । ध+क-सुमूच । 
सीरन्ध्रः ( कृषकः ) तस्येदं शिल्पकर्म । अण्‌ । तन्‌ 
अस्य अखि+अच्‌ । डीष्‌ । हलजोतनेवाले ( किसान )- 
के कामवाली । दुसरेके घरमें रहनेहारी खाधीना 
( अपनी इच्छापर चलनेवाली ) सिल्पकारिणी ( कारीगर ) 
ल्ली ( औरत )। “( सेरन्प्री )” भी होताहै 

सरिभ, ( प० ) सीरे ( हरे-तद्वहने) इभ इव झरः। 
नसार्थे अण्‌ । हलके उठानेमें हाथीकी नाई वहादुर है । 
महिष । भंसा । “सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी “मिति 
महालक्ष्मी ध्यानम्‌. 

संवाळ, ( न० ) सेवाये ( मीनादीनां उपभोगाय ) अलति 
( पर्याप्नोति )+अच्‌ । सेवालः । ततः+खार्थे अण्‌ । 
जो मच्छी आदिके भोगनेके लिये बहुत है । शेवाळ । 
( पानीका जंगाळ ) । खार्थ कन्‌ । यही अर्थ है 

सोढ, ( त्रि० ) सहततृचू-वा इद्‌ अभाव । क्षान्त । सहा- 
रागया । क्षमाशील । कतरि क्त (त्रि०). . 

सोढ, ( त्रि ) सह+तृच्‌ ( विकल्पसे इद्‌ नहिं होता ) । 
सहनकर्ता । सहारनेहारा । क्षमाशील, 

सोत्कण्ठ, (त्रिश) सह उत्कण्ठया । बहुतसी इच्छाके 
साथ । प्यारी वस्ुके मिल्नेकी इच्छासे विलम्ब (देरी )- 
को न सहारनेहारा 

सोत्प्रास, ( न० ) उदू+प्र+अस्‌+घन्‌ । सह उत्प्रासेन । 
पियारे वचनके साथ । दूसरे अर्थवाले शंब्दको किसी 
औरही अर्थमें कल्पना करके बोलना । पियारा वचन । 

` | _ सोहुण्ठन । सशब्दहास्थ ( वहुतऊंचे हसना ) (पु० ). 

सिद्धा- | सोदय, (त्रिः) सह उदयेन ( प्रादुभोवेण-इज्या वा ) । 


० ) सेव्‌+क्त । पूजागया । सेवाकियाहुआ । 
आसरालियागया । ओर भोगागया 
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ग्रकटहुआ । जाहिरहुआ । बढाहुआ । लाभवाला॥ | 


सोदर, ] 


सोद्र, ( पु० ) सह ( समान ) उदरं यस्य । एक पेटवाला । 
एक ही पेरमें हुआ । भाई ( सगाभाई )। भगिनी 
( बहिन ) ( ल्ली० ). 
सोद्ये, ( पु० ) सह ( समाने) उद्रे जातः+यत्‌ । 
सादेश । एक पेटमें सोनेवाला । आता । ( सगाभाई )। 
भगिनी ( बहिन ) ( ख्री० ). 
सोन्माद, (पु) सह उन्मादेन । पागळपनके साथ । 
उन्मत्त ( पागल )। उन्मदिष्णु । नशेमें चूर रहनेहारा. 
खोपप्ठुव, ( पु० ) सह उपछ्वेन । बडी विपत्तिसे दवाया 
गया । राहु वा चंद्रमाकी छायासे पकडा हुआ । शत्रुओंसे 
दवाया हुआ. 
सोपाधि(क), (न०) सह उपाधिना । वा कपू। उपाधिके 
साथ । प्रतिळाभ ( उलटकरपाना ) की आशासे किया 
गया दानआदि । किसीविशेष गुणको धारण करनेहारा । 
आवश्यक ( जरूरी ) ( त्रि० ). 
सोपान, (न°) उप+अन+भावे घञ्‌ । सह विद्यमान 
उपानः ( उपरिगतिः ) अनेन । जिस्से ऊपर जासक्ते 
हैं। चढनेका साधन लकडी आदिका बनाहुआ पदार्थ । 
पोड सांग । पोडी 
सोम, (पु० ) सुमन । चन्द्रमा ।ः काफूर ( कर्पूर ) । 
कुबेर । यमराज । वायु ( हवा ) । वसु ( एक प्रकारका 
देवता ) । देवता । जल (.पानी )। सोमलता ( बेल ) औ- 
षध । उसका रस । अमृत । और किरण । “सह उम- 
या” पार्वतीके साथ । शिवजी । वानरोंका खामी सुग्रीव, 
सोमगर्भ, ( पु० ) सोमस्य गर्भैः ( स्थानम्‌) । चान्द्रात्मक 
अम्ृतखरूप मोक्षका स्थान । विष्णु । नारायण. 
सोमज, (न°) सोमात्‌ जायते । जन्‌+ड । सोमरसके 
पीनेसे उपजता है । दुग्ध ( दूध) । चन्द्रमासे उपजा 
(त्रिश )। बुध (पुः). 
सोमतीर्थ, ( न० ) सोमेन तपः तस्ता इतं तीर्थम्‌। चन्द्रमाने 
तपस्या करके जिसे तीर्थ बनाया । प्रभासतीर्थ 
सोमप, ( पु० ) सोमं (तद्रसं) पिवति । पा+क। यज्ञमें सोम 
रसके पीनेहारा । “पा+क्किप्‌”” । “सोमपा” । यही अर्थ, 
सोमपीति(थि)न., (पुः) पीतं अनेन+इनि । सोमपीतः । 
पृ०॥ गो पे i होता है । यजमें सोमरसके 
पीनेहारा । “पा+क्कनिप्‌” सोमपी । यही अर्थ 
सोमवन्छु, ( पु० ) सोमस्य वन्धः । सोमः बन्धुः अस्य वा। 
स बंधु वा चन्द्रमा जिसका बन्धु है । सूर्य । 
` _ नन्द्रमाका बेटा बुध । पु० । कुसुद (फूल ) ( न° ) 
सोमभू, (प०) सोम एवं भूः ( उत्पत्तिस्थान ) यस्य । 
०), जिसके उपजनेकी जगह है । बुधग्रह । चन्द्रः 
वंशी क्षत्रिय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by 3११7६६१००५ Gyaan Kosha 


[ सौगन्धिक, 


सोमयाग, ('पु० ) सोमो यागः । तीन वर्षोमें समाप्त होने-, 
हारा सोमरस पानाङ्गक (जिसमें सोमरस पीया जाता 
है ) यागविशेष 

सोमयाजिन,, ( पु० ) सोमेन यजते। यज्‌+णिनि । सोमः 
रससे यज्ञ करनेहारा । सोमयागकर्ता 

सोमलता, (ख्री० ) सू+मन्‌ । कर्म? । इस नामकी 
लता ( वेल) 

सोमवंश, ( पु० ) सोमस्य वंशः । चन्द्रमाका वंश । इसे 
वंशमें उपजा क्षत्रिय. 

सोमवार, (पु०) सोमखांमिंकः वारः। वह दिन कि 
जिसका खामी चन्द्रमा है । चन्द्रवार । सोमवार । सौंवारं। 

सोमविक्रयिन्‌, ( पु० ) सोमं विक्रीणाति । विःक्री#णि 
नि । सोमलता वा उसके रसको वेचनेहारा. 

सोमसिद्धान्त, ( पु० ) सोमकृतः सिद्धान्तः । चन्रमासे 
कियाहुआ सिद्धान्त (निर्णय फैसछा)। एक ज्योतिषूका मन्थ, 

सोमखुत्‌, (पु० ) सोमं सुतवान्‌ । भूते+क्विप्‌ । यज्ञके 
लिये सोमछताका रस निकाल चुका है 

सोमसुता, (ल्ली० ) ६ त०। नर्मदा नदी ( चन्द्रमाकी 
कन्या ) । बुध ( पु०.) । “सोमोद्भवा” भी यही अर्थ है. 

खोमसूत्र, (न° ) सोमस्य ( जलस्य ) सूत्रं इव प्राणाली ।. 
पानी निकलनेकी प्रणाली ( नलका-मोरी ) । झिवजीके. 
लिंगमें पार्वतीके सिंहासनसे जल निकळनेका स्थान । 
“सोमसूत्र न लङ्घयेत्‌” इति तन्त्रम्‌. 

सोलुण्ठ, (त्रि० ) सह उल्लुण्ठेन । एथिवीपर पाश्च परिवर्तः 
( पलसेश् मारना) आदिसे युक्त घोडा आदि । और 
अर्थवाला वाक्य किसी ओर अर्थमें लगाकर कहना । 
बोली मारना । आक्षेपसहित वचन हुआ 

खोळुण्ठन; ( न० ) सह उद्चुण्ठनेन । आक्षेपके साथ और 
अर्थवाले वचनको किसी दूसरे अथेमें पलटना ( यदिः 
वह वचन स्तुतिको प्रकाशकतो हे तो निन्दा्ने जोडना 
और यदि निन्दा हो तो स्तुतिमें छगाकर कहना). . 

सोकये, (न°) सुकरस्य भावःष्यय्‌ । अनायास . 
( सुख-आसानी ) से साध्यल ( तयार करना ) ही 


सोखसखुतिक, ( त्रि० ) सखसातति ( सुखेन शायनं ) च्छः | < 
ति+ठन्न । सुखसे सोनेको पूछता है (क्या आप रात्रिको' | 


आनन्दसे सोये?) । प्रातःकाल (सवेर्‌) । सुखका _ ड 8 


सोगत, (प°) सुगत एव+अण्‌ । सुगत बुद्धविशेष 
«उसका यह-अण्‌” सुगतसम्बन्धी (सुगतका) 
सौगन्धिक, ( न° ) इष्ठ गन्धःअतस्येदंठणू। एक 
प्रकारका कमलफूल ( इसमें हुच्छी गंध होती है). _ 


सोचिक, ] 
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[ सोवस्तिक, 


सोक, (१०) सूचीं ( तत्कर्म सीबनं ) उपजीवति | सौभरि, (१०) एक सुनि (जिसे मच्छिओंकी क्रीडा- 


उन्‌ | सईका काम करके जीता है । सीनेवाला । द्रजी, 
सोजन्य, (न°) सुजनस्य भावः+ष्यन्‌-। भलेमानुषका 
होना । सुजनता । भलमानसी । और अच्छा व्यवहार । 
“सोजन्य यश” इत्युद्भटः. 
सोच, पाणिन्यादिमिः सूत्रेण ( कर्मविशेषाय ) पठितः+ 
अण्‌ । पाणिनीआदि मुनिओंसे किसीविशेष कामके लिये 
सन्नद्वारा पढाहुआ । भ्वादिविगेरह दद्मगणोंमें होनेवा- 
लोसे भिन्न केवल सूत्रमे पढे हुए धातु. 
सोत्रामणी, ( छ्री० ) सुत्रामा ( इन्द्रः ) देवता अस्य+अण्‌। 
जिसका देवता इन्द्र है । एक प्रकारका यज्ञ इसीमें ब्राह्मणों- 
कोसी सुरापान-शरावका पीना विहित (वेदमें कहा हुआ) 
है। “सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌” इति श्रुतिः. 
सौदामनी, ( त्री० ) सुदामा ( पर्वतमेदः ) तत्मान्तभव- 
त्वात्‌+अण्‌ । विद्युत्‌ ( विजली )। यह बिछोरके सुदामा 
नाम पर्वेतके एक देशमें उत्पन्न हुई । और एक अप्सरा । 
ऐरावतहाथीकी त्री । “सौदाम्नी” ( त्रि० ) 
सौदायिक, ( न० ) सुदायात्‌ ( बन्धुकृलात्त ) आगतः+उण्‌ । 
बन्धुकुछ ( माता-पिता-भाई+पति ) से आया । एकप्रका- 
रका ख्रीधन ( जो पति आदिसे पाया है ). 
सोदास, (पु० ) चन्द्रवंशी कल्माषपाद नामक राजा. 
सोध, ( पु० न० ) सुधया ( लेपनद्रव्येण ) रक्तम्‌+अण्‌ । 
राजसदनमेद । एक प्रकारका राजाका महल । सुधा- 
= ( अश्तका ) ( त्रि० ). 
क, (पुर) सूना (वध्यस्थानं )तदुपलक्षितमांसादि 
पण्य अस्य+ठण । घातकरनेकी जगह ( उस्से पहिचाना 
गया मांसआदि ) हे सोदा-व्यापार जिसका । मांस 


( मास ) को क्रयविक्रय ( मोल लेना और वेचना खरीद | 


फरोख्त ) करके जीनेहारा । व्याध ( शकारी ) । कसाई. 
सोन्दर्य, (न°) स॒न्दरस्थ भावः+ध्यन्‌ू । चारुता । 
मनोहरता । सुन्दरता । खूब सूरती । अंगोंकी ठीक रचना. 
| सौपणे, (न° ) सुष्ट पणानि-तद्गप अहंति+अण्‌ । अच्छे 
र पत्ते रंगवाळी । सरकतमणि । पन्ना. 
र सोपर्णय, ( पु०) सुपर्ण्याः ( विनतायाः 
प जा _ विनताकी सन्तान. गरुड. । 


) अपल्यम+ढक्‌ । 


अन्थ । महाभारतका एकपर्व ( हिस्सा ). 

के सौभ, ( न० ) सृष्ट सर्वत्र लोके भाति। भा+क । खायें 
ब । कामचारि नगर. 

० ) सुभद्रायां भवः+अग्‌ । सुभद्राका पुत्र । 


डू शिक, (त्रिश) संप्तिकाले (रात्रो ) भव॑+उन्‌। रातमें | 


भलोभांति सब ल्लोकमें प्रकाशित है । राजा हरि- 
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| पर मोह होगया था) 
| ~ त्य॑+ढक =e 
| सोभागिनेय, ( सुभगाया अपलं+ढक्‌इनादेशः । दोनों 
पदोंको इद्धि होती है । सुभगा ( पतिकी पियारी स्री )- 
| का पुत्र । उसकी कन्या । ( ्री० ) डीप. 
सोभाग्य, (न°) सुभगस्य भावः+ऽ्यञ्‌ । द्विपद्वृद्धिः । 
प्रियत्वे+खार्थ ष्यन्‌ । सिन्धूर । टक्कण ( सुहागा ) । 
विष्क्रम्भादिसे चोथा योग । पु० । अच्छी किस्मत (न० ). 
DN 3७ ७ ४ Cs ५ 
सोमिक, (प०) सौभं कामचारिपुरं-तन्निर्माण ) शिल्पं 
अस्य+ठण्‌ । कामचारिपुर ( अपनी इच्छासे विचरनेहारा 
नगर ) को रचना करनेके व्यापारको जान्नेहारा। ऐन्द्र- 
जालिक । मदारी. 
~ ~ 
सोमनस्य, ( न० ) सुमनसो भावः+ष्यञ्‌ । अच्छे भनका 
होना । ग्रशस्तचित्तता । श्राद्धका पिण्ड देनेके पीछे 
त्राह्मणके हाथमें फूल देनेका मन्त्र. 
~ ° 
सोमित्र, ( त्रिश) घुः सुमित्रायां भवः+अण्‌+इञ्‌ वा। 
र सुमिन्रामें हुआ । लक्ष्मण, | 
सोस्य, ( त्रि ) सोमो देवता अस्य+ञ्यण्‌ं । सोम ( चन्द्रमा ) 
देवतावाला ( जिसका देवता चन्द्रमा है )। “सोम-इव-यः। 
स्वार्थ अण्‌। चन्द्रमाकें समान । मनोहर । सुन्दर । 
(त्रि )। बुध । ( पु० )। शुभग्रह । वृष आदि समराशि। 
सोमरस पीनेवाला ब्राह्मण (पु० ). 
सोस्यग्रह, ( पु० ) कर्म० ज्योतिषूमें चन्द्र-बुध-युरु-शुक्र- 
रूप शुभग्रह. 
~ ~ ° 
सोस्यनामन्‌, ( त्रिश) सोम्यं नाम यस्य । सुखदायक 
न्वा प्यारे नामवाला, 
सार, ( पु० ) सूरस्य इदम्‌ । सूरो देवता अस्य+अण्‌ वा । 


९ 


| सूर्यका पुत्र । शनैश्वर । यमराज । सूर्यदेवतावाला । 


स्त 


न्न 


| 
| 
|S 
| 
| 
। 


| ( त्रि० ) । स्त्रियां डीप्‌ । “सोरी”. 
„ (न°) सुरभेर्भावः । अच्छागन्ध । सुगन्धीवाछा । 
| अच्‌ । अण्‌ वा केसर ( न°). 
| सौरसेय, (पु० ) सुरभेरप्यं+ढक्‌ ( एय )। गो । ज्ीमें 
| डीप्‌ । “तस्या इदं ढक्‌” “सुरमिसम्बन्धी” ( गौका ) 
¦ _ (त्रिः). ; 
| सोरलोक, ( पु० ) सौरः छोकः । सूर्यका लोक ( सूरजकी 
दुनिआं ). 
| सौराष्ट्र, (पु ) अष्टु राष्ट्रं अस अस्ति+अण्‌। जिसका 
। अच्छा ले । एकदेश ( सूरत ) । “झराष्ट्र भवः” 
क । स्राष्ट्रदेशमें हुआ । ( त्रिश) । एकविष (न० ). 
५ ( त्रि» ) सुल्वं ( ताम्रपात्रादि निर्माणं ) र 
अस्य+उक्‌ । जिसका काम ताम्बेके वर्तन बनाना है । 
| ताम्रमय पात्र निमोण कर्ता । कसेरा 


सोवस्तिक, ( पु० ) स्वस्तिकरणे कुशल:+ठक्‌ । भलाई 
करनेमें चतुर । पुरोहित ( सदा भलाई चाहता है ). . 
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CS कवि 
सावेदल्ल, ( पु० ) सुष्ठु विदन्तं ( विद्वांसं ) अपि लाति । | स्तनं ( पु० ) सन्‌+अच । ख्रिओंका एक अंग । मम्मा । 


ला+क+खार्थे अण्‌ । अच्छी तरह जानते हएको भी 
जो पकडता है । अन्तःपुर ( जनानखाना ) का रखवारा 
( रक्षक) 

सोच, ( न० ) स॒ष्ठु ( भद्रं ) तस्य भावः+अण्‌। अच्छापन। 
आतिशय ( बहुतहोना ) । सुन्दरद्दोना । खूबसूरती 

सोहाद्‌, (न°) सुहृदो भावः+अण्‌ । अच्छे हृदयका 
दोना । ख्रेह । पियार । और मित्रता । दोस्ती 

सोहित्य, ( न० ) सुहदितस्य ( तृप्तस्य ) भावः । तृप्त होना। 
रजना । प्रसन्नहोना । तृप्ति 

सोहद्‌, (न°) सुहृदो भावः+अण्‌ । मित्रता । बंधुता, 

स्कदू, ( उत्इत्ययति) उछलकर जाना । अक० भ्वा० आ० 
सेट्‌ । स्कन्दते । अस्कन्दिष्ट 

रुकन्दू'., ( पु° ) स्कन्दते ( उत्घुय गच्छति )+अच्‌ । 
उछल करजाता है । कार्तिकेय ( महादेवका वडा पुत्र ) 

स्कन्द्न, ( न० ) स्कन्दू+ल्युट्‌ । रेचन । वहना । सूकना । 
और जाना. 

स्कन्ध, (पु०) स्कद्यते ( भारह्यते)+क्मणि घन्‌ । 
पु० । जिसपर कुछ चढाया जाता है । अंस । कन्धा । 
मोझ । ब्रक्षका दण्ड ( तना )। रचना । लडाई । समूह । 
शरीर । एक छन्द । सौगत सिद्धोंमें विज्ञान आदि पाँच । 
रास्ता । और मन्धका भाग ( हिस्सा )। “स्कन्वेद्वी" 
द्शसियुक्तं” इति भागवतम्‌, 

रुकन्धावार, (पुः ) स्कन्धार्थ आवारः । आञ्ळाघभ्‌। 
युद्धके लिये उद्यतहुई सेनाओंका स्थापन ( ठिकाना ) । 
छावनी. 

स्कन्न, ( त्रि० ) स्क्रन्दू+्त । च्युत ( गिरगया )। गठित । 
क्षरित । वहाहुआ । सूकाहुआ और चलागया । “भावे क्त” 
वहना (न० ) 

स्कम्भ[, चोटकरना ( प्रतिघोत ) क््या० उभ० सक० सेटू । 
स्कश्नाति-स्कश्नते । अस्क्रम्भीत-अस्कम्मिष्ट 

स्खदू, विदार ( फाडना ) दि० आ० सक० सेट्‌ । स्ख- 
द्यते । अस्खदिष्ट 

स्खळू , चलना । भ्वा० प० सक० सेट्‌। स्खलति । 
अस्खालीत. 

स्खलन, ( न० ) स्खंल+भावे ल्युट्‌ । चलन ( चलना )। 
गिरना 

स्खलित, ( न°) भावे क्त ।-झठेयुद्ध ( कूटयुद्ध ) आदिमे 
प्रवृत्त होकर वीरों ( वहादुरों ) की मर्यादासे गिरना। 
और गिरना । “कतरि क्त? । चलाहुआ ( त्रि० ) 

` स्तन, मेघशब्द ` ( बादलकी आवाजकरना) । चु० उभ? 

सक० सेट । सनयति-ते । अतस्तनतू-त. 
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पिस्तान 

स्तनन, (न°) सन्‌+ल्युद्‌ । शब्द ( आवाज ) बादल 
( मेघ ) की आबाज. 

स्तनन्धय, ( पु० ) . सनं धयति । स्तनको पीता है । घे- 
खश्‌ मुम्‌ च । अतिशिज्ञ (बहुत छोटावच्चा ) । ज्लीमें 
डीप्‌ । “स्तनन्धयी”? 

स्तनप, ( पु०) स्तनं पिवति । पा+क । स्तनको पीता 
है ) बहुत छोटावच्चा। वाळक । ज्नीमें राप्‌, 

स्तनभर, (पु० ) ६ त° । स्तनोंका वोझा । मोटे सनोंका 
भार. 

स्तनमुखम-वृत-रिख, ( न°) स्तनस्य सुखम्‌। सन 
(कुच) का मुख ( चूची ) 

स्तनयिल्लु, ( पु० ) स्तन्‌+इष्णु । मेघ । बादल । मोथा । 
बिजली । मोत । और रोग 

स्तनाङ्गराग, ( पु० ) सनयोः अङ्गरागः । ख्रीके स्तनोंपर 
लगाया चन्दन आदि । स्तनोंका छेप 

स्तनान्तर, (न°) स्तनयोः अन्तरं । नाका मध्य 
( जीच ) । हृदय । छाती 

स्तनाभोग, (पुः) ६ त°। स्तन (मम्मा) की परि 
पूर्णता । फेलावट 

स्तनांशुकम्‌, ( न° ) सनयोः अंशुकम्‌ । स्तनोंको ढांकने- . 
चाला वन्न ( दुबद्टा ) 

स्तनित, (न°) खन्‌+भावे क्त । मेघ ( बादल )का शब्द । _ 

. और क्रीडा आदिका शब्द । “कतामें क्त” शाब्द्वाला 
(त्रिः) 

स्तन्य, ( न° ) स्तने भवंभयत्‌। स्तनमे हुआ । दूध, | 

स्तब्धरोमन्‌,, (पु०) स्तव्धानि रोमाणि यस्य । पक्के 
रोआँबाझा । शकर । सूअर टर 

स्तव्धलोचन, ( त्रिः) स्तव्ये लोचने यस्य । नहिल्ने- | 
चाली आंखोंवाछा । निमिष । न फडकनेवाले नेत्रोंवाला 
( देवताओंका नेत्र ऐसाही होता है ) “क 

स्तभ्‌, स्तम्भन ( रोकना )-जडहोना-अक० जडकरना क्रियाको 
रोकना। सक० स्वा० आ० सेद्‌ । इदित्‌. । सत्भते। 
अस्तम्मिष्ट, म्य 

स्तस्त्र, (१० ) स्था+अम्बच्‌ । प० । झाडी । तृण ( घ 
गुच्छा । कान्ना । खंवा र 

बेस्तम्रम, ( पु० ) सम्बे रमते । अङ्क्‌ 
आदि शाखा-ुच्छा वा झाडीमें रमण कतो 
हे) । गज । हाथी $ 

स्तम्भ्‌, रोधन (रोकना ) । क्रया० 
क्त्वावेट सन्नाति । सन्नोति । अमत्‌ 


म्म, ] 
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स्तम्भ, (१० ) सम्भ+अच्‌। स्थूणा ( थाम-खंवा-थस्व ) । 
. “वे घञ्‌” जड होना । रुकना 
` स्तम्भन, (न°) सम्भ्‌ ( जडकरना )+“भावे ल्युट्‌” जडी- 
करण । चेष्टारहित करना। रोकदेना। “करणे ल्युर' 
तन्त्रमें जड वनानेका साधन एक प्रयोग ( अमल) । 
 €“वतम्भू+णिच्रस्यु” कामदेवके पाँच वाणोंमेंसे एक 
 स्तच, (प°) स्तु+अप्‌ । प्रशंसा । ओर स्तुति (तारीफ, 
ह ` ५ -डाई) 
स्तवक, (पु०) स्तु+चुन्‌। स्था+अवक । ए० वा । गुच्छा 
 स्ताचक, ( त्रि० ) स्तु+ण्बुळ्‌ । स्तुतिकारक । वडाई करने 
हारा । तारीफ करनेद्दारा 
स्तिमित, (न°) स्तिम्‌+भावे क्त । आद्रता । गीलापन । 
गिलावट । और अचाश्चल्य (न हिलना ) । ( निश्वल ) 
* ठहरना । “क्तरि क्त” अचश्चल (जो हिलता नहिं) 
ओर आद्र ( गीला ) ( त्रि० ). 
स्तुत, (पुः) खु+क्त । कृतस्तव । स्तुति किया हुआ । 
तारीफ किया गया 
स्तुति, (ली०) स्तुमक्तिन्‌ । स्तव । तारीफ । ग्रशंसा। 


_ बडाई 
स्तुतिपाउक, ( पु० ) स्तुतिं पठति । पठ+ण्बुळ्‌ । राजा 
आदिकी वडाई करनेवाला 


स्तुस्भ, रोधन ( रोकना ) खा० पर० सक० सेट्‌ । खुननो- 


। इकट्रीकीहुई ( ढेर) मद्रीआदि । संघात । स॒मूहू । 
(जोर) । निष्प्रयोजन । बिनमतलव । 


विस्तार ( फेलना ) । खा० उभ० सक० अनिट्‌ । 


स्तेयिन्‌, ( त्रि) सेनं अखि अस्य+इनि। परदव्यापहा- 
रक। दूसरेका पदार्थ चुरानेहारा । “स्री० में डीप? 


स्तोक, ( पु० ) स्तुच्‌+घञ्‌ । चातक ( पपीहा ) । और जल- 
बिन्दु ( पानीकी बूंद ) । अल्प (थोडा) ( त्रि० ). 


स्तोत्र, ( न० ) सु+ट्टनू। स्तव । तारीफ । वडाई । गुण 
कर्म और खभाव आदिसे स्तुति करना. 

स्तोभ, ( पु० ) ख्तुभ्‌+घन्‌। गान ( गीत ) आदिकी खरको 
पूरा करनेके लिये शब्दविशेष ( जिसका अर्थ कुछ नहीं ) 
जसे सामवेदमें “इडा” “होई” प्रभृति । रोकना । खम्भन. 


स्तोम, आत्मशुणाविष्करण ( अपने शुणोंका प्रकाश करना ) 
चु० उभ० सक० सेट्‌ स्तोमयति-ते । अतुस्तोमत्‌ःत. 

स्तोम, ( पु० ) स्तोम्‌+घञ्‌ । स्तु+मन्‌-वा । समूह । यज्ञ । 
और स्तत्र ( बडाई-तारीफ )। मस्तक (माथा ) । घन । 
गाढा । शस्य (खेती) । और लोहेका डण्डा (न०) । 
वक्त ( टेढा ) ( त्रि० ). 

स्त्यान, ( न० ) स्त्यै+भावे क्त ( “त” को “न” होता 
है )। स्नेह ( चिकना )। घनता ( गाढापन )। संद्वति 
( मिलाहुआ) । आलस्य । ओर प्रतिशब्द (गूंज ) । 
“कतेरि क्त” संहनिकारक ( इकट्ठा करनेहारा ) । और 
शब्द करनेवाला ( त्रि० ). 

स्त्यै, संहति ( इकट्ठा होना ) और ध्वनि ( आवाज करना ) । 
भ्वा० अक० अनिट्‌ । स्त्यायति । अस्थ्यासीत्‌. 

स्त्री, ( ख्री० स्तु+डूऱ्‌ । योषित्‌। नारी । औरत । जनानी. 

सत्रीचिह्व, ( न० ) स्रिया असाधारणं चिन्हं । त्रीका खास 
नशान । योनि । कुस । भग. 

स्त्रीचोर, ( पु० ) ल्रियाः चोर इव । ख्रीका मानो चोर है । 
कामी, 

स्रीजित, ( पु० ) स्रिया जितः। जि+क्त । स्त्रीने जीत 
छिया । स्रीवरय ( जिसको स्रीने आधीन किया है ). 

स्त्रीधन, ( न°) ६ त० वह धनकी जिसंपर स्रीका खल 
( कबजा ) है ( वह ६ प्रकारका होता है ) 

ख्रीधर्स, ( पुः ) ६ तः प्रायः एकमासके अनन्तर ( ऋः 
तुके समय ) ख्रीके फूलका खिलना । रजस्‌. 

सत्रीधर्मिणी, ( ज्नो० ) धर्मः अखि अस्थाइनि । जिसे 
स्रीधर्म हो रहा है । ऋतुवाली स्री ( औरत ) 


`| स्त्रीपुल, ( पु० ) द्विव० । त्री च पुमांश्च । अच्‌ समा० ॥ 


मिळेहुए त्री और पुरुष 


सन्रीपुसळक्षणा, ( स्री ) ख्रीपुंयोः लक्षणं अस्याम्‌। 
जिसमें स्री ओर पुरुषके दोनों लक्षण ( स्तन-मम्मे-रमश् | 


’ i वी दाढी प्रति ) पाये जायें। एक ल्ली 


yalaya Collection 


ब्लीलिज्ज, ] हे 


खीजिह, (६०) किया शक (तब) उ द र र उऊ ( पु० ) ल्लिया इव लिङ्गं ( तत्कार्य ) यस्य । 


ख्रीछिंगमें विधान कियागया व्याकरणमें कहेहुए संस्कारवाा 


शब्दविशेष । ६ त० । रीका चिन्ह ( नशान ) ( नः). 
सत्रीवश, ( ० ) ६ त० | ज्लीवशीभूत । ख्रीके आधीन हुआ. 
सत्रीविधेय, ( पु० ) ६ त° ।.स्रीके वशमें रहनेहारा. 
स्त्रीसंग्रहण, ( न° ) स्रिया: संग्रहणं यत्र । एक प्रकारका 
विवाद ( झगडा), जिसमें दूसरेकी ख्रीको हरण किया 
जाता है । स्रीका पकडना. 
सत्रीसभ, ( न० ) स्रीणां सभा ज़िसभ॑ (नएंसक होता 
है ) । ल्लिओंका समाज. = 
सन्रीसेचा, ( ल्ली० ) ६ त०। स्रीका संभोग । भोगके द्वारा 
हर नारीकी सेवा. 
स्त्रेण, ( न० ) स्रिया इदं+अणू। नन्‌ । ज्लीका खभाव । और 
ल्लियोंका समूह .( झुंड ) । स्रीकी आज्ञानें रहनेहारा । और 
स््रीका ( त्रि० ). 
स्थ, ( त्रि० ) स्थानक । स्थितिशील । ठहरनेवाला । ( प्रायः 
यहद किसी पदके पीछेही लगता है ) जेसे-पद्स्थ। मार्गस्थ । 
निकटस्थ । गृहस्थ, - 
स्थगय, संवरण ( ढॉपना ) भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । स्थगति । 
अस्थगीतू, 
स्थगन, ( न० ) स्थग्‌+स्युड्‌। आच्छादन । ढांपना, 
स्थगित, ( त्रि० ) स्थग्‌+क्त। आश्वृत। तिरोहित । ढांपा- 
हुआ । छिपाहुआ. 
स्थगी, ( ख्री० ) स्थग्यते अनया । “घञ्‌? के अर्थमें “क” 
. डीष्‌ । ढांपाजाता है इस्से। ताम्बूल ( पान )का पात्र । 
पानका डब्बा. 
स्थण्डिल, ( न° ) स्थल+इलच्‌-दुक्‌ । “७७ को “ड” होता 
है । चत्वर । चोतडा अंगन। थडा (जो चारोंओरसे 
समान हो) । “निषेदुषी स्थण्डिल एव केवले” इति कुमारः । 
'अज्ञके लिये संस्कार किया हुआ स्थान । और होमके लिये 
कुण्डके प्रतिनिधि ( उसकी जगह ) खरूपसे वाळका (रेत) 
आदिसे करनेलायक मण्डलविशेष । “नित्य और नैमित्तिक 
कर्म स्थण्डिलपरही करना चाहिये, वह एक हाथभर रेतका 
बनावे” यह तन्त्रका सिद्धान्त है. 
स्थण्डिलशायिन., (४० ) स्थण्डिछे (चत्वरे) शेते 
(ब्रतवशात्‌ )+णिनि । ब्रतके लिये चत्वर ( चौतडाआंगन 
चारोंओरसे खुली जगह )पर सोनेवाला। थडेपर सोनेवाला. 
स्थण्डिलेशाय, ( पु० ) स्थण्डिले शेते । अच्‌-अङक्‌ समा०। 
त्रतके लिये चत्वरपर सोनेवाछा- 
स्थपति, ( पु० ) स्था+क । उसका पति। कुकी ( अन्तः- 
पुरमें रहनेहारा बूढा ब्राह्मण ) । शिल्पिमेद । एकप्रकार- 
. का कारीगर । राजा। कुबेर । अधीश ( मालिक ) । “बृह- 
. स्ंतिसव” नामक यज्ञके करनेहारा। बहुत अच्छा । 
( त्रि० ). 
पझ० ६९ 
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स्थपुट, ( त्रि ) तिष्ठति । स्थामक्। स्थं पुटं यत्र । विषमो- 
न्तप्रदेश । टेढी और उंची जगह । “स्थपुटगतमपि कव्य- 
मव्यम्रमत्ति” इति माळतीमाधवम्‌ । कठिन स्थानमें विचर 
नेहारा जीव (.पु० ). 

स्थळ, स्थान ( ठहरना ) भ्वा० प० अक० सेटू । स्थ्लति । 
अस्थालीतू, हम 9 

स्थळ, ( न° त्री० ) स्थलू+अच्‌। जलसे रहित अकृत्रिम 
(जो वनावटी नहिं-खाभाविक ) प्रथिवीका भाग । स्रील- 
पक्षमें डीप्‌ । “वनस्थली मर्मरपत्रमोक्षा” इति कुमारः । 
थल । बनावटी भूभाग ( न०.). प 

स्थलवत्मन्‌, ( नः ) स्थलस्य वर्त्म । थल ( एयिवी-जमीन )- 
का मार्ग ( रास्ता ), 

स्थलारविन्द्म-कमलं-कमलिनी, ( न°) स्थलस्य अरवि- 
न्द्म्‌। थल ( पृथिवीपर उत्पन्न हुआ )का कमलफूल. .. 

स्थलेशय, ( पु० ) स्थळे शेते । शी+अच्‌ । अङुक्‌ समा० । 
वराह ( सूअर ) और रु ( एक ) प्रकारका हरिण ) आदि 
.पद्च । थळपर सोनेवाला ( त्रि० ). | 

स्थविर, ( न० ) स्था+किरच्‌। “स्थव” का आदेश । शेलेय- 
नामी गन्धद्रव्य । चार मुखवाला ब्रह्मा ( पु० )॥ अचल । 
“शे । च हिलनेवाला और. बूढा ( त्रि०.) । महाभ्रावणी 

ह्ली० ). 9 

स्थविष्ठ, ( त्रि» ) अतिशयेन स्थूळःनइष्ठन । “लका लोप 
होनेपर गुण हुआ । अतिवृद्ध । बहुत बूढा । “ईयसु” 
होनेपर “स्थवीयान? भी इसी अर्थमें है ( स्री० ) डीप्‌, 

स्थाणु, ( पु० ) स्थानच .। ए० णलम्‌ । शिवजी । और शाखा 
(डाली ) से रहितइक्ष ( ठोंठ ) । बूढा ( त्रि2).. 

स्थान, ( पु० ) स्था+त्युट्‌ । स्थिति ( ठ्हरना ) । समानता । 

. अवकाश ( जगह ).। वसति ( रहना ) । अन्थकी सन्धि | 
भाजन (वर्तन ) । निकट (पांस )। व्याकरणमें प्रसंग 
(आदिश्यमान “यण” आदिका . कारण खरूप “इक? 
आदि ) । जगह. ९ 


स्थानाध्यक्ष, ( पु० ) स्थानस्य अध्यक्षः । स्थानका खामी 


(मालिक ) । निरीक्षक । पुलिसका अधिकारी. 
स्थानिक, ( त्रि» ) स्थाने अधिकृतः+ठक्‌ । स्थानाध्यक्ष । 
स्थनाधिपति । स्थानका मालिक. | 


स्थानिन्‌, ( त्रि० ) स्थानं अस्य अस्ति रकष्यत्वेन । स्थान ` 


रक्षक । स्थान (जगह ) की रक्षा करनेहारा । स्थानं. 
( प्रसंगः ) । अस्ति अर्थे इनि। व्याकरणमे आदिश्यमान 
“यग” आदिका कारण “इक्‌” आदि । “स्थानिवदादेशोऽ 
नाल्विधो” इति पाणिनिः. . 


स्थानीय, ( न° ) स्थीयते अस्मिन्‌ स्था मआधारे अनीयर्‌। 
जहां रहते हैं । नगर ( सुल्क ) । “शनः (वासः ) अ- 


इतिःस्थानस्य इदं-वा छ” । निवास करनेलायक 
स्थानवाला ( त्रि० ). . 203 


स्थाने, ) - 
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ME | 
स्थाने, ( अव्य० ) स्था+न । योग्यता । और औचित्य ( मु- | स्थिरधी, ( त्रिश) स्थिरा धीः यस्य । अचळ ( न हिलने 


नासिबपन ) । ठीक है । सत्य । वरावरी. 


वाली-पके निश्चयवाली )बुद्धिवाला. 


स्थापन, ( नं० ) स्था+णिच्‌+ल्युट्‌। टिकाना । आरोपण । स्थिरमति, ( स्रो० ) स्थिरा मतिः। पक्की अकिळ । ६ व० | 


चढाना ( कायमकरना ) । और “पुंसवन” नाम गर्भका 
संस्क्रारर्‍युच्‌ । “स्थापना” यही अर्थ । रखना. 
स्थापित, ( त्रि» ) स्था+णिचू+क्त । निश्चित पक्का । निवे- 
शित ( टीकायाहुआ-रकखागया ) । और न्यस्त. 
स्थामन,, ( न० ) स्था+मनिन्‌ । शक्ति । ताकत । स्थिरता । 
पकिआई- - 
स्थायिन.) ( त्रिश ) स्था+तिनि । स्थितिशील । रहनेवाला । 
अळंकारमें रसके अनुकूल “रति” आदिभाव ( पु० ), 
स्थायुक, ( त्रि ) स्थानउकन्‌ । स्थितिशील ( ठहरनेवाला )। 
एक प्रामाधिपक्त ( एक गांवका मालिक ) ( पु० ). 
स्थाळ, ( न० ) स्थलति ( तिष्ठति ) अन्नादि अत्र। जिसमें 
अन्न आदि रक्खा जाता है । थार ( अन्नपात्र )। पाक- 
पात्र ( देचका-हांडी ) । थाली । डीष्‌. 
स्थालीपुलाक, ( पु० ) स्थाीस्थाः पुलाकाः ( तण्डुलाः ) 
सन्ति अत्र+अच्‌ । थालीके चावल जिसमें हैं । एक 
प्रकारका न्याय जैसे देचके-दांडीमें एकचावलका पाक देख- 
कर सारे चावलोंके पाकका अनुमान दोजाता है। यदि 
वरलोहिमें एकदाना गलगया तो सारेही गलेहुए समझने, 
क्योंकि सबको आगका संयोग एकही समयपर हुआ है. 
स्थावर, ( त्रि० ) स्था+वरच्‌ । अचञ्चल (जो हिता नहि) । 
स्थिर ( एक जगह कायम ) । दक्ष (द्रत) आदि । 
प्रथिवीआदि पर्वत ( पु० )। धनुष्‌का चिल्ला ( न० ). 
स्थाविर, (न°) स्थविरस्य भावः+अण्‌ । वूढापन । बुढाप्पा । 
बृद्ध । वह सप्तति । ( सत्तर ) वरिस वीतनेपर होता है. 
स्यासक, ( पु० ) स्था+स । सार्थे कन्‌। अलंकार ( गहना- 
. जेवर )। पानीकी वूद. 
स्थास्तु, ( त्रि) स्थान । स्थितिशील । ठहिराहुआ । 
ठहेरनेवाळा. 
स्थित, ( त्रि» ) स्था+क्त। स्थित। ठहिराहुआ । खडाहुआ। 
निश्चळ । न हिलाहुआ । प्रतिज्ञावाला. 
_ स्थितम्रञञ, ( त्रि० ) स्थिता प्रज्ञा यख । ठहरी हुईं अकिल- 
व वाढा । स्थिर ( अचळ ) बुद्धिवाला, 
स्थिति, (जनीः ) स्था+क्तिन्‌। मर्यादा ( नियम ) । न्याय्य- 
पथ ( इन्साफवाला रास्ता )पर स्थिर होना । और स्थान 
_ (ठहिरना ) 


Er स्थिर, ( पु०) स्था+किरच्‌ । पर्वत ( पहाड ) । देवता । 
दक्ष । पक्का । खामिकार्तिक । शनि । मोक्ष। ज्योतिषमें बृष, 

. शिं, वृश्चिक ओर कुम्भ राशियें। कठिन । (सख्त )। और 
कद न हिळनेवाढा ( त्रि० )। शास्मली ( सिंबल ) । पृथिवी, 


उल्ल अ (त्रिः) अतिशयेन स्थिरः+तरप्‌ । अलन्त- 


स्वि! बहुत वका । ईथर (पः) नखी 
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स्थिरचित्त । पक्के दिळवाला । स्थिरबुद्धिवाला (त्रि० )। 
“अनिकेतः स्थिरमतिः” इति गीता. 


| स्थिर्योचन, ( न° ) स्थिरं यौवनं ( पक्की जवानी )। बहुत 


देरतक रहनेवाला जीवंन। “स्थिरं यौवनं अस्य” पक्की 
जवानीवाला । विद्याधर आदि ( एक प्रकारकी देवता ) । 
देरतक रहनेवाळे यौवन ( जोवन )वाला ( त्रि० ). 

स्थिरायुस्‌, (५०) स्थिरं आयुः यस्य । देरतक स्थायी 
(कायम ) ,रहनेसे पक्की उमरवाला । शाल्मली ( सिंवळ )- 
का द्रख्त. 

स्थूळू, वृंहण (बढना) चु० उभ० सक० सेट्‌ । स्थूलयति-ते. 

स्थूल, ( त्रि० ) स्थूलूःअच्‌ । पीवर । मोद्च और समूह. 

स्थेय, ( पु०) स्थीयते ( विवादनिर्णायकतया ) असो । 
स्थाभ्यत्‌। जिसे किसी विवाद ( झगडे ) को मिटानेके 
लिये स्थिर ( कायम ) किया जाता है । विवादमें संशयका 
निर्णय करनेह।रा । जूरी। और पुरोहित । स्थिरा (त्रि०). 

स्थेयस्‌, ( त्रिश) अतिशयेन स्थिरः। ईयसु । स्थादेशः । 
बहुत पक्का. 

स्थेय, ( न० ) स्थिरस्य भावः+ष्यञ्‌ । स्थिरता । पकियाई । 
मजबूती. 

स्थौल्य, ( स० ) स्थूलस्य भावः+ष्यन्‌। पीवरता । मोटाई । 
मोटापन. 

सपन, ( न° ) ल्ला+णिच्‌-पुक्‌+ल्युर्‌। जल आदिसे अभिषेक _ 
करना । न्हाना । स्नान. | 

स्मच, ( पु० ) लु+अप्‌ । खवण । दारण । बहना चूना. 

स्नातक, ( पु० ) खामभावे क्त । स्नानं अस्य अखि+कन्‌ । 
चेद पढनेके अनन्तर शहस्थाश्रममें लोटनेके लिये अंगभूत 
ज्ञान ( न्हाना ) करनेहारा । गुरुके पास विद्या समाप्त 
करके घरमें आनेके लिये ज्ञान करनेवाला. 

स्रातकत्नरत, ( न० ) ६ त° । ज्लातकके करनेलायक एक 
प्रकारका ब्रत ।“अछामे चेव कन्यायाः ल्लातकत्रतमाचरेत्‌” 
स्मरतिः es 

स्नान, ( न० ) लाशल्युटू । शोधन ( सफाई ) । अवगाहन । 
नहाना. 

ख्रानीय, ( त्रिः ) ज्ञानाय हितम्‌+छ । ल्ानके लिये हित- 
कारी ( साधन ) तेल । उद्दतेन ( बटना ) आदि. 

स्नायु, ( त्री० ) लाति ( शुष्यति ) दोषः अनया। ल्ञा+उण्‌ । 
जिससे दोष साफ द्दोजाता है। शारीरमें वायु ( हवा )को 
उठानेहारी एक नाडी । रग. 

स्निग्घ, ( त्रिश) ल्निइ$ःक्त। लेहवाळा ( पियारवाला-वा 
चिकना ) । वयस्य ( सखया-मित्र ) । सरलनक्ष ( पु० ) । 

(स्री). 


nN. 


लिग्धता, ] 


गता ( ली.) कषस नावः बेह विक || ससा छ ठा उ स्स ( स्री) ल्ति्स्य भावः। लेह। चिकनाई। 

सुत, ( पु० ) छु+क्त । क्षरित वहा हुआ जल्आदि. 

खुषा, ( खी ) छुनसक्‌  पुत्रवधू । पुत्रकी स्री । वह । नं. 

स्नेह, ( पु० ) ल्लिइ्‌+घज्‌ || ग्रेम ( पियार ) । तेलआदि 
रसविशेष । न्यायमें गुणविशेष ( जिस्से एक पदार्थ जल्दी 
जालता है ). 

रोहन, ( न°) लिह+णिचू+ल्युट्‌ू । तेल आदिका मलना. 

स्तेहभू, ( ्री० ) ६ त० शेष ( वलागम ) नामी. शरीरका 
धातुविशेष । खेहका पात्र । प्रेमका स्थान. 

खेहिन्‌, ( पु० ) लिहूःणिनि । वयस्य ( मित्र ) । बंधु । ल्ेह- 
वाला ( त्रि» ). 

रुपदू', ईेषत्कम्प ( थोडासा कांपना ) । भ्वा० आ० अक? 
सेट्‌ । इदित्‌ ( स्यन्दते ) । अस्यन्दिष्ट.- 

स्पन्द्‌, ( पु० ) सदि+घञ्‌ । ईषश्चलन । थोडासा हिलना । 
थोडासा कांपना । एक प्रकारकी किया । आंखका फडक- 
नाआदि. र 

स्पर्धे, ( संहर्ष, बहुत प्रसन्न होना ) । ( परामिभवेच्छा । 
वूसरेको दवानेकी इच्छा करना )। भ्वा० आ० सक० 

- सेट्‌ । स्पर्धते । अस्पर्धिष्ट, 

स्पर्धा, ( त्री ) सर्थ+अ। संहर्ष । खुशी। दूसरेको 

` दवानेकी इच्छा । साम्य । वराबरी । उन्नति । तरक्की. 

स्पश, ग्रहण ( पकडना ) । और स्तेय ( चुराना )। चु० 
उ० स० सेट्‌ । स्पशेयतिःते । अपस्पर्रतःत. 

स्पा, (पु०) स्पृरश-स्पश्‌ अच्‌ घञ्‌ वा । न्यायमें त्वगिन्दिय- 
ग्राह्म ( त्वचा चमडा इन्द्रियसे जिसका प्रक्ष होता है ) 
गुणविशेष । पकडना रोग । युद्ध (जंग) । ग्रप्तचर छिपा 
हुआ दूत )। और उपपातक ( छोटा पातक )वायु (हवा) 
(पु०) छूनेवाळा (त्रिश) “क” से छे “म”तकवणे (पु०). 

स्पश्‌, प्रन्य ( गांठना ) और बांधना भ्वा० उभ० सक? 
सेट्‌ । स्पशति-ते. 

स्पश, ( पुः) सशूतअच्‌ । चर । दूत । युद्ध 
गुप्तचर ( जासूद). . 

स्पष्ट, हे के । नि० । व्यक्त । प्रकट । स्फुट । साफ. 

स्पष्ट, ( त्रि० ) स्पृश्‌+क्त । छतसश | छूआहुआ “ भावे 
क्त ” छूना ( न° ). 
स्ृध्थ्ि अस्टृटिश्च द्योः समाद्दारः । सशी । छूना और 

. न छूना. | 

स इच्छा ( चाहना )। घु०“ड० सक® सेट्‌ ।.स्टह॒ति- 

` ते । अपस्एहत:त. 

स्पृहणीय, ( त्रि० ) स्थृदठतअनीयर्‌ । वाव्छनीय ( आ 

` छायक ) ओर छाष्य ( सराहनेळायक )। `` अहो बत 

' स्पुहणीयनीर्यृः ” इति कुमारः« | 


(जंग )। 
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[ स्फूतिं; 


स्पृहयालु, (त्रि) स्प्रू+आङच्‌। स्पृहाशीळ । चाहनेवाला, 

स्पृह्य, ( स्री ) स्प्रद्‌+अङ्‌ः। इच्छा (चाह) । “िथुने स्रः ˆ 
वती” कुमारः, 

स्पृह्म, ( त्रि» ) स्पृह्+यत्‌। वाञ्छेनीय । चाहनेलायक, 

स्फट, विशीर्णता ( फना ) अक० भ्वा० पर० सेट्‌ । स्फ- 
रति । अस्फरीत्‌ । अस्फारीत्‌, | 

स्फटि (दी) क, ( पु० ) स्फटिरि ( टी ) व । इवार्थ कन्‌। 
इसनामकी मणि सूर्यकान्तमणि ( आतशीक्षीश्ा ) । वि्लौर । 
सार्थ अण्‌ । “ स्फटिकं ” यही अर्थ ( न ). 

स्फाटिकाचल, (पु०) स्फटिक इव शुभ्रः अचलः । बिछ्लोरके 
समान चिह्न पर्वत। केलासपर्वत (पहाड)। वि्लोरका पहाड. 

रुफायू, बृद्धि ( वढना ) भ्वा० आ० अक° सेट्‌ । स्फायति। 
अस्फ्राथि । अस्फायिष्ट । स्फीतः, 

स्फाति ( ख्री° ) स्फाय्‌+क्तिन्‌। वृद्धि ( बढना ). 

स्फार, ( १० ) स्फाय्‌+रक । खर्णबुद्दुद । सोनेका बुलबुल । 
और विपुळ ( चौडा )। चमकाहुआ । और बहुत (त्रि). 

स्फारण, ( न० ) स्फुरऽणिच्‌ ( स्फारादेश ) स्युट्‌ । विका- 
शन-खिलाना. 

स्फिच्‌, ( सरि» ) स्फायू+डिच्‌ । कटिदेश । नितम्ब । चूतड, - 

स्फिर, ( त्रि० ) स्फय्‌+किरच्‌ । प्रचुर (बहुत) । और 
विस्तृत । वढाहुआ. ह द 

स्फुटू, विकाश ( खिळना ) । तुदा० अक० सेट्‌। स्फुटति । 
अस्फुरीत्‌ । पुस्फोट. 

स्फुट, ( त्रिश ) स्फुट+क । विकसित । खिलाहुआ । व्यक्त 
( जाहिर ) । मिन्न ( ट्टगया )। और चिद्टा। ज्योतिषे 
मेषआदि राशिओंके अंशविशेषोमे स्थित हो रहे सूर्यादिः 
ग्रह ( पु‘ ) सांपका फन ( ख्री० ) 

स्फुटन, ( न० ) स्फुटाल्युट्‌ । विकफन ( खिलना )। फूर- 
ना । विदलीभाव । फटकर निकलना. | 

स्फुर्‌, स्फूर्ति ( फुरना ) ॥ तु० प° अ० सेट्‌ [| स्फुरति | 
अस्फुरीव । पुस्फोर, _ 35 

स्फुरण, ( न° ) स्फुर+ल्युट्‌ । ईषत्‌ स्पन्दन । थोडासा काँ" 
पनामयु्‌ । (्रो० ) वही अर्थ | ३ 

स्फुजे, वञ्रशन्द ( बादलके गाजनेकी आवाज करना )। वा | 
प० अक० सेद्‌ । स्फूजति । अस्फूर्जीत. . 5 

स्फुल, ( न० ) स्फुछ्‌। हिलना-कांपना+क | कपडेका घर] 


तम्बू. ५ धीमी टया 
स्फुलिज्ञ, (५० खीर ) स्फुळादज्ञच्‌। ““स्फुत!” यह धीमी ._ 
आवाज निकलती है जिस्से। लिगिमघञ्‌। ए०वा॥ आगः _ 

+ की कनी, न ज्र ; गिरने 4८ द 
स्फू्जथु, ( ए० ) स्फर्जशअथु । वञ्जपातसन्द । कञ्ज गिरने 
_ की आवाज. A ल 
स्फूति ; ४ ( स्री० ) स्फुच्छास्फुर्‌ वा क्ति ` फुरना र. 
ना। चमकनेवाली अकिलप्रविभा, ' | 
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स्फेयस्‌, ( त्रिः ) अतिशयेन स्फिरः। इैयड । सदशः । |` 


ह. ५ 


ड 
3 


स्फूर्तिमत्‌ म ’ ] 


स्फूर्तिमत्‌, (एः ) स्फृतिः अस्ति अस्य+मतुप्‌ । पाशुपत | स्मरासव, ( इ० ) स्मरोहीपक आसवः । कामको भडकाने 


नामी एक प्रकारका शिवभक्त प्रतिभावाला । फुतिंवाला । 


ओर खिलाहुआ ( त्रि० ) 


अतिभ्रचुर । बहुतही । त्रीण्मेँ ङीप्‌ । इष्ठन्‌ । “ स्फेष्ठः? 
यही अर्थ. 


स्फोट, ( पु० ) स्फुटति अर्थः यस्मात्‌। स्फुट्‌+धम्‌ । जिससे 


अर्थ फूरता ( निकलता ) है । अर्थको जतलानेहारा अक्ष- 
रासे पहिचानागया पूरा शब्दविशेष । ब्राह्मणविशेष । फोडा. 

स्फोटक, ( पु० ) स्फुट+ण्वुल्‌ । त्रणविशेष ( फोडा )। और 
विदारक ( फाडनेहारा ) फोडनेवाला. 


स्फोटन, ( न० ) स्फुट्नल्यु । विदारण ( फाडना ) । और 


बिकाइन ( खिलाना ) । मणिको वेधनकरनेका एक प्रका- 
रका यन्त्र ( त्री० ). 

स्फोटायन, ( पु० ) स्फोट एव अयनं यस्य । व्याकरणके 
जान्नेहारा एक सुनि ( जो शाब्दके अर्थकी ग्रणीतिमें “स्फोट” 
हीको खीकार कतां है) । “अवड्‌ स्फोटायनस्य” इति 
पाणिनिः. 

स्पत्य, ( न० ) स्फाभयत्‌। नि०। खञ्ज ( तर्वारके खरू- 
पमें एक प्रकारका यज्ञके लिये काष्ट ( लकडी ). 

स्स, ( अव्य० ) स्मि+ड । अतीत ( बीतगया ) । पादका पूरा 
करना 


स्मय, ( ए० ) स्मि+अच्‌। गर्व । अहंकार ( मगरूरी ) । और 
( आश्चय ) 


ससर, ( पु० ) स्मरति प्रियं अनेन । स्ट्रमअच्‌ । स्मरणकतां 


है पियारेको इस्से । कामदेव । “भावे अपू? याद करना 
सरह, (न°) स्मरस्य गृहं इव । कामदेवका मानों घर 
` है । स्रीका एक प्रकारका विशेष चिन्ह । स्मरमन्दिर । 


'अचुभवाधीन संस्क्रारसे उत्पन्न होता है अर्थात्‌ 
सहृकारसे उपजा )। याद करना । सोचना 
रः ) स्मरकृता दशा । कामिओंकी कामदेवसे 


£ 
कुल 


स्मरमर्दन”” भी 


कामदेवका मानों 
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न° ) स्मृम॑स्युट्‌ । एक प्रकारका ज्ञान जो जानी- | 


a Vidyalaya Collection 


[ स्यमन्तक, 


हारा मद्य ) एक प्रकारका जो आगपर ( नहिं चढाया गया )। 
लाला ( सुखकी लार ) । कामिओंका उसके पीनेसे काम 
बडा चमता है. 

स्मार्त, ( त्रि» ) स्मरतो विहितः। स्मृतिं वेत्ति-अधीते वा 
+अण्‌ । घर्मशात्नमें विधान किया हुआ ख्लानआदि । स्मृतिः 
तिशात्नके जान्ने वा पढनेहारा. 

स्मि अनाद्र-और विस्मय ( हैरान होना ) ( चु० आ० स० 
सेट्‌ ) । स्माययते । असिस्मथत । दूसरेसे विस्मय होनेपर 
« स्माययति’ ऐसाही होता है । यह भ्वादिमेंभी होता है 
और अनिद्‌ है । स्मयते । अस्मेष्ट 

स्मित, ( न° ) स्मि+क्त। ईषद्धास्य । थोडासा हसना । विक- 
सित । खिलाहुआ। और हैरान हुआ ( विस्मित ) (त्रि०). 

सुछू-स्मरण, ( याद्‌ करना )। भ्वा० प० सक० अनिट्‌ 

स्मरत, ( त्रिश ) स्मूम-क्त । कृतस्मरण । याद किया हुआ । 
स्ट्रतिविषय 

स्मृति, ( श्री» ) स्ट+क्तिन्‌ । अनुभव कीहुई वस्तुका 
उद्गोघसहकार ( उस चीजको जागादेनेहारा कारण ) 
से संस्कारके आधीन ज्ञानविशेष । यादसारी । याददास्त । 
“‹ स्मर्यते वेदधर्म: अनेन ” करणे क्तिन्‌ । स्मरण किया- 
जाता है वेदका धर्म जिससे धर्मका उपदेश करनेहारा 
शात्र । वेदसम्वन्धी अर्थके अनुभवसे उत्पन्न हुआ । वेदके 
अर्थको अनुवाद ( कहेहुए अर्थको फिर कहना किसी दूसरी 
आदि भाषामें ) करनेहारा सुनिओंसे रचाहुआ वाक्यरूप 
शात्न। “वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्ट्रतिशीळे च तद्विदाम्‌” मनुः. 

स्मृतिहेतु, ( पु० ) स्मृतिका कारण । संस्कार । वासनारूप 
गुण विशेष. 

स्मेर, ( त्रि ) स्मि+रन्‌। विकसित । खिलाहुआ । थोडा- 
सा हसरहा । “महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति” कुमारः, 

५» ( पु० ) स्यन्द+क । वेग। जोर 


| स्यन्द्‌, लवण ( वहना )। भ्वा० आ० छङ्‌ लदलब में 


उभ० अक* वेटू । स्वन्दते । अस्थंदतः-अस्थन्दिष्ट अस्थन्त 
स्यन्द्‌, ( पु० ) स्मन्दू+घञ्‌ । क्षरण । वहाना । चूना | वगना 


ल्यु” । जल (पानी) न०,। रथ। और तिनिसश्रक्ष (षुः) 


(2 | 
(पु० ) स्मरस्य वहभः । कामदेवका प्यारा । | स्थन्दनारोह, ( पु० ) स्यन्दनं आरोहति ( युद्धार्थ ) । 


आ+रुद+अण्‌ । रथपर चढकर लडाई करनेहारा 


) । ह+अचू । कामदेवको | स्यन्दिन्‌, ( त्रि ) स्यन्दू+णिनि ्रस्नवी । वहनेवाला । लाला 


( लार ) डीप्‌. 


) स्मरेण आकुछः । , स्यन्न, ( त्रिः ) स्मन्दू+-क्त। खुत । वहाहुआ (पानी आदि) 


स्यत्‌, शब्द्करना । भ्वा० पर० अक° सेट्‌ । स्यमति । अ- 


) । जा- ¦ स्यमन्तक, (पु० ) स्यम्‌ झच्‌-कत्‌.। श्रीकृषणजीके हाथकी 


एंक मणि ( उसके बहुतही गुण थे ) 


स्यूत, ] 


कस्य कक > क 

स्यूत, ( त्रि० ) सिव्‌+क्त। सुई आदिसे सीआगया । कपडा 

आदि । सूतका बनाहुआ पात्र (पु०) । “स्योत” यही अर्थ. 

स्या ब ) सिव्‌+क्तिन्‌। सूईआदिसे कपडेका सीवन 
T). 


स्जेसन, (न°) खंस्‌+णिच्‌+स्युद्‌ । ऊपर गयेहुएका नीचे 

दारा गिराना । नीचे गिराना. कलर 

५ (त्रिश) स्रंस्‌+णिनि । अधःपतनशील । नीचे 
गिरनेवाछा. 

सम्वत्‌, (त्रिः) क्‌ (माल्यं) अस्ति अस्थ-मतुप। “म” को 
“व” । कुत्वम्‌ । सालावाळा । मालापहिरेहुए । “सग्वी”. 

सज, (स्री०) सज्यते । सुज्‌+क्विन्‌। नि०। माला । माल्य. 


सन्स, पतन ( गिरना )। भ्वा० आ० छुट्में उभ० अक० | 


सेट्‌ । स्रंसते । अस्नसत-भल्लंसिष्ट, 

स्मस्भू, विश्वास करना । भ्वा० आ० छझ्में उभ० सक० 
सेट्‌ । स्रम्भते । अद्नभत्‌-अश्लम्मिष्ट, 

स्र(स्रा)च, ( पु० ) लु+अप्‌-घन्‌ वा । क्षरण । वहना । 
“कतरि अच्‌? । निर्झर । झरना. 

सवण, ( न० ) खु+ल्यु । मूत्रजल । मूतका पानी (पेशाब)। 
और घ्म ( पसीना )। “भावे ल्युट्‌” क्षरण । वहना. 

स्रवन्त, (ल्ली० ) झु+झ्िच्‌-डीप्‌ । नदी (दर्या) । एक 
औषधी । शतृ ( बहनेवाला ) ( त्रि० ) । स्रियां डीप्‌ 

स्रष्टु, ( पु० ) स्रज्‌+तृच्‌ । जगतके चनानेहारा चारमुख- 
वाला ब्रह्मा । और शिवजी । स्टिकर्ता ( त्रि० ). 

सञ्जस्त, ( त्रि० ) खन्स्‌+क्त । च्युत । पतित । गिराहुआ. 

स्रस्तर, ( पु० ) सन्स+तरच्‌ । आसन. 

सरकू, ( अव्य० ) खु+डाक । त्वरित । द्राक्‌ । झट । जल्दी. 

स्नु, गति ( जाना ) सक० । क्षरण ( वहना ) अक० भ्वा० प० 
अनिटू । स्रवति । असुखुवत्‌. 

रुन्न, ( पु० ) एक देश ( पटना ). 

सुचू, ( ज्री० ) खु+किपू-विचू+चिट्च । बटपत्राकृति ( वड- 

. बोडके पत्तेके खरूपवाला विकह्ृत लकडीका बनाहुआ 
भुजाके माप जितना यज्ञका एक पात्र । खुवा. 

स्त, ( त्रि० ) खु+क्त । क्षरितजलादि ( वहाहुआा पानी- 
आदि ) । और गत ( गया ) । हींगकी पत्ती (स्री० ). 

स्तुब, ( पु० ) ( ज्ली० ) ु+क। खदिर ( खैर ) की लकडीका 
बनाहुआ हाथभर यज्ञका एक पात्र । सहाकी ( स्री ). 

स्नोत, ( न० ) छु+तच्‌ । खोतस्‌। सोता । प्रवाह । जोरसे 

. आपही पानीका निकलना. | 

स्रोतस्‌, (न°) खुभतसि। वेगसे आपही पानीका निकः 
रना । और रेतस्‌. ( वीर्य ). 

स्थोतखत्‌, ( त्रिः ) खोतः अस्ति अस्य+मतुप्‌। “म” को 
“(ब । सोतेवाला। नदी ( दर्या )'। ( ख्रियां डी पू). 

स्रोतस्विनी, ( त्री ) ्लोतस्‌+अस्सथे विनि डीप । सोते- 
वाली । नदी ( दयौ) । प्रवाहवाला ( त्रि० ). 
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[ खधम, 


स्रोतोञ्जन, (न°) श्लोतसिः भवं । यसुनानदीकेः प्रवाहके 
निकट सोवीरंदेशमें हुआ अज्ञन ।.सौवीरदेशका काजळ । 
सुरमा, 28 हे. 

स्रोतोवहा, ( ल्ली० ) स्रोतसा बहति (सरति)। वह+ 
अचू । प्रवाहरूपसे वहती हे । नदी ( दर्या ).. 

स्व, ( न° ) खन्‌+ड । धन (दोलत )। आत्मा (आप) 
और ज्ञाति ( बिरादरीका ) ( पु० ) । आत्मीय (-अपना ) 
(त्रिश) । “आत्मा” और “आत्मीय” अर्थमें इसकी 
सर्वनामसंज्ञा हो जाती है. म 

स्कर्मन्‌, (न°) खस्य कर्म । अपने वर्णके उचित 
कर्म । “खकमैनिरतः सदा” इति गीता. ॥ अपना काम. 


स्वकीय, ( त्रिश) खस्य इदम्‌ । छ-कुकूच। आस्मीय। ` 


अपना. 

स्वगत, ( त्रि» ) खस्मिन्‌, मनसि आत्मनि वा गतं ( गम्‌+ 
क ) । अपने मन वा आत्मामें गया । मनोगत, सनकी 
बात । और मनीमनमें । नारकमें केवल सामाजिकं 
जनोंके सुन्नेलायक वचन अर्थात. जिसकी बावत चचन- 
कहाजाय वह न सुने (न° ). 

स्वच्छ, ( त्रि० ) सुषु अच्छा । प्रा । बहुत अच्छा । 
बहुत निर्मेल (साफ) । मुक्ता (मोती ) । ओरं स्फटिक 
( पु० ) । श्वेतदूर्वा ( चिठ्ठीवूव ) ( ज्ञी० ). 

स्वच्छन्द्‌, (त्रिश) खस्य न्दः ( अभिप्रायः) यंस्ये । 
अपनी इच्छापर रहनेहारा । खाधीन । आजाद्‌ । खंतन््ं 
( खुदमुख्तार ). 

स्वच्छमणि, (पुः) कर्म । साफमणि । स्फटिक । बिलौरः 

स्वज्ञ, (न°) खस्मात्‌ ( देहात-आत्मनो वा ) जायते । 
अपने शरीर वा आत्मासे उत्पन्न होता है । रुधिर 
( होहु) । पुत्रः ( लडका ) (पु० ) । कन्या ( लडकी ) 
( ्री० )। अपनेसे उत्पन्न हुआ ( न्रि० ). 

स्वजन, ( एु० ) खस्य इव जनः ( जननं ) एककुलें यंस । 


* अपने समान जिसका एकही कुछमें जन्म है .) -ज्ञातिं। 


. जात । अपने लोक. i 
स्वतन्त्र, ( त्रि) ` खस्य तन्त्रं ( वशीकारः ) यस्य । जो 
अपने आधीन है । खाधीन । जो दूसरेके आधीन नहीं, 
सरतस, ( अव्य० ) खञतसिल्‌ । आत्मनः । अपने आप । 
आपही- ह नज 


खता, (ज्री० ) खस्य ( खंकीयस्य ) भावः+तल्‌ [लू । 'अपना- | र 


पन । खकीयता । कब्जा. . | 


खत्व, ( न°) खस्य भावभत्व । खासित्व । मालिकपना | ` 


किसी पदार्थ वा अपनेपर । कब्जा. | A 5 


खधर्स; (पुः) खस्थ वेदादिविहितो ध्मः । अपना वेदं | 
और शाल्नमें विधान कियाहुआ धर्म । अपने योरयं 


खधा, ] 
सधा, ( अव्य० ) खद्‌+आ-ए ० || द्‌? को “घच? होता 
हे । पितर-देवताओके उद्देश ( प्रयोजन ) से हवि ( घी- 
आदि ) का देना । खेन धयति । घे+क आप्‌ । एक दुर्गा 
(स्री० ) “नमः खाहाये खधाये” इति पितृगाथा 
स्वधाग्रिय, ( पु० ) खधाशिनां श्रियः । शाक० । खधाको 
खानेवालोंका पियारा । कृष्णतिळ ( काळेतिल ) । “धा” 
इस ` दब्दसे उपलक्षित ( पहिचानेहुए ) भ्राद्आदिका 
पियारा पिताआदि 
. स्वधाभुज, (पु०) खधा इत्यनेन लक्तद्रव्ये भुके भजन" 
किप्‌ । “स्व॒धा” इस शब्दसे छोडेहुए पदार्थको खाताहै । 
पितृगण । पितरोंका सभूह । और देवता 
खंधिति(ती), ( ज्ञी० ) । खेन धीयते । धा+किच्‌ वा 
डीप्‌ । कुठार । कुहाडा । कुहाडा । परश्वध “धितिः”. 
खन, शब्द (आवाजकरना ) । चु० उ० स० सेट्‌ । 
खनति असखनीत.अस्वानीत. 
स्वन, ( त्रि) खन+अप्‌। शब्द ( आवाज ). 
सनित, ( त्रिश) खन+कतेरि क्त । शब्दित। आवाज- 
कियाहुआ । “भावे क्त” । शब्द । आवाज । और वाद- 
लंका गर्जन ( गजना ) ( न० ). 
स्वपन्‌, ( न°) खप्ल्युट्‌ । शयन । सोना । नींद । निद्रा. 
स्वम, ( पु० ) खपू+नन्‌ । नींद । सोना । सोयेहुएंका मनका 
ज्ञानविशेष । सुपना. 
स्वभाव, ( प°) खस्य भावः । निसर्ग । अपना धर्म । 
मिजाज । शीळ. 
स्वभावोक्ति, ( ज्ञी० ) खभावस्य उक्तिः अत्र । खभावका 
कथन है इसमें । अर्थसम्बन्धी अळंकारविशेष । ६ त०। 
_ स्थभावका कथन ( कहना ) 
श्वसू, (पु० ) खेनेव भव॑ति । भू+किप्‌ । आपहीसे होता- 
है । ब्रह्मा । विष्णु । शिवजी । और कामदेव 
स्वयंवर, ( पु०) खयं (आत्मना) वरः (वरणम्‌) । 
आपही.वरना । सभामें कन्याका आपही अपने पतिको 
वरळेना । “खय ब्रृणुते पतिम्‌? व--अच । आपही पतिको 
वरनेधाठी लडकी ( ्री० ) 

. खयकूत, ( पु० ) खयं ( आत्मना ) कृतः । आप बनाया । 

कुत्रिमपुत्र । बनावटी उडका । आप किया ( त्रि०) 

_ स्वयंदत्त, (पु०) खयं ( आत्मनेव) नतु पितृमातृभ्यां 
__ दत्तः । वह छडका कि जिसने अपनेको आपही दियाहे 
(पिता वा मातासे नहिं दियागया ) । “दत्तात्मा तु खयं 

` दत्तः”? इति स्मृति 

स्वयम्‌, ( अव्य० ) इ+अपू+अभु । आत्मना। आपही । आप 
स्वयस्सु, ( पु: ) खयम्‌+मू+ड़ । आपहुआ । ब्रह्मा 
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सर्‌, ( अन्य० ) स्ह+विच्‌ । खर्य । वह स्थान क्रि जहां दुःख 
नहिं । परलोक । देवताओंझा निवासस्थान । और अच्छा. | 


[ खंगाचछ, 


स्वर, (पु० ) सर्‌+अच्‌ । स्ट्रःअप्‌ वा । उदात्त (ऊंचा )। 
अनुदात्त ( नीचा) और खरित ( मिलाहुआ) रूप । 
अक्षरके उच्चारण करनेका यत्नविशेष । तन्रमें प्रांआदि 
वायुका व्यापार विशेष । गानेकी आवाज. 
खरभङ्ग, (प° ) खरस्य भङ्गः यस्मात्‌ । जिससे आवाज 
रुकजाती है । एकप्रकारका रोग । ६ त०। स्वरका टूटना 
| खरखर, (पु०) खस्य रसः (रागः) । अपना अभिप्राय 
( आशय) । अपना मतरूव । वाक्यमें एकप्रकारकी 
रचना, _ 
स्वराज, ( पु० ) खेनैव राजते । राज्‌+क्विप्‌ । आपहीसे 
प्रकाशित होताहै ( चमकता है ) । इश्वर । “अर्थेष्वसिज्ञः 
स्वराट? इति भागवतम्‌ । वेदका एक छन्द. 
खरापगा, (त्री) खः (खगस्य) आपगा । खर्गकी 
नदी । गंगा. 
स्वरित, ( पु० ) खरः जातः अस्य+इतच्‌। एक खर । जो 
उदात्त और अनुदात्तके मेलसे उत्पन्न होता है खरवाला 
(त्रिः). 
स्वरु, ( पु० ) स्त्र+उ । वञ्ज । यूप ( यज्ञका खंभा ) का 
| उकडा । तीर । सूर्यकी किरण । एकप्रकारका बिच्छु. 
स्रुचि, ( त्रि० ) खस्यैव रुचिः ( प्रवर्तिका ) खङ्ृत्ये यस्य । 
अपने काममें जिसकी अपनीही इच्छा है । खातन्रय । 
आजाद्‌ । ६ त० । अपनी अभिलाषा ( इच्छा ) ( स्री० ). 
स्वरूप, ( न° ) स्वस्थ रूपम्‌-। अपना रूप । स्वभाव 
“खमेव रूपम्‌? । अपना पदार्थ । “खं” यथास्वं रूप- 
यति । रूप्‌+अण्‌ । यथाखरूप (जिसका जिसका जैसा 
खरूप है ) जाज्ञेहारा । -पण्डित (पुर) । “खेन 
` ( खभावेनेव ) रूपं अस्य” । जो खभावहीसे रूपवाला 
है । मनोज्ञ ( मनोहर ) ( त्रि० ), 
खरूपसस्वन्ध, ( पु० ) खरूपं सम्बन्धः । खरूप्रयोवा 
संबन्धः । न्यायमें अपना सम्बन्ध ( जिसका संबंध अपः 
नेही साथ है )। ६ पदार्थोसे सिन्नपदार्थविशेष । जैसे 
विषयच और प्रतियोगित्व । अपने रूपका सम्बन्ध 
खरोदय, ( पु० ) खराणां उद्यः यत्र । जहां खरां ( श्वास- 
| विशेषो ) से छुभ वा अशुभका ज्ञान होता है । तत्र" 
शाक्रविशेष 
खगे, (पुर) स्वरिति (गीयते) । गै+क। सु+क्ज्‌+ 
चम्‌ वा । दुःखसे न मिलाहुआ सुखसमूह । देवताओंका 
निवासस्थान । वडे सुखकी जगह. 
खगेनाथ, (पु०) ६ त° । खर्गका खामी । इन्द्र । 
“खगपति?? भी. 
| खगेवधू, (त्री ) ६ त० । खगंकी ल्ली । अप्सरा 
स्वगाचल, ( पु० ) खगलोकस्थः अचल: । स्वर्गलोकका 
पहाड । सुमेरुपर्वत 
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[ सार्थ, 


खर्गिन्‌, ( ए० ) खगः असि अस भोगत्वेननइनिः । खगं | खस्जीय, ( पुः ) खस: अपत्यं ( इय ) । वहिनका बेटा । 


जिसका भोगनेलायक है । देवता । खर्गवासी ( त्रिश ). 

स्वगाकस्‌, ( पु० 
जिसका । देवता. 

खणे, ( न° ) सुष्ठु अर्णः (वर्ण:) यस्य । जिसका अच्छा रंग 
है । कांचन। सोन्ना। धतूरा। नागकेसर। चिद्रेरंगका साग. 

स्वणेकाय, ( पु० ) खर्ण इव ( पीतः ) कायः अस्य । 
सोन्नेकी नाई जिसका पीला शरीर है । गरुड. 

स्वणेकार, ( पु० ) खण ( खर्णमयं अलंकारादि ) करोति । 
कृ+अणू । सोन्नेका भूषण-जेवर-गहना आदि बनाता है । 
सुनार । एक जाति, 

स्वणेदी, ( स्री० ) ६ त० । खगेकी नदी । गंगा, 

स्वभोजु, ( पु० ) खः ( खर्गे ) भानुः ( दीप्तिः) अस्य । 
खरगमें है चमक इसकी । राहु. 

स्वलोक, ( पु० ) खः एव लोकः ( भुवनम्‌) । खर्गलोक । 
स्वर्ग । वहिएत । ६ त० । खगका लोक. 

स्वचोपी, ( स्री» ) खः ( गस्य ) वापीव । खर्गकी मानों 
बावली है । गंगा. 

खरवेश्या, ( स्री» ) खः. ( खरस्य ) वेश्या । खर्गकी 
कंजरी । मेनका आदि अप्सरा. 

स्व॒ल्प, (त्रि०) सुषु अल्पम्‌ । प्रा० । बहुत थोडा । छुद्र । छोट्टा. 


स्ववासिनी, ( ज्री० ) खस्मिन्‌ ( पिन्रालये ) वसति । वस्‌+, 


णिनि। पिताके घरमें रहती है। चिरकालतक पिताके घरमें 
रहनेहारी स्री ( चाहे विवाहीहुईं हो अथवा कुमारी हो ). 
स्स्‌, ( त्ली० ) सु+अस्‌+ऋन्‌.। भगिनी । वहिन. 
स्वस्ति, ( अव्य० ) स+अस+किचू ।. क्षेम । आशिष । 
कल्याण । और पुण्यआदि खीकारसूचन ( अंगीकारवचन ). 
स्वस्तिक, ( पु० न० ) खति ( झुभाय ) हितं+ठन्‌। 
कल्याणदेनेहारा । एकप्रकारका घर । एकप्रकारका आसन 
( बैठना ) | एकप्रकारका द्रव्य, , 
खस्तिवाचन, ( न° ) खरित ( छभस्) विश्रद्वारा वाचनम्‌ । 
ब्राह्मणके द्वारा मंगलपाठ कराना । कामके प्रारम्भमें विश्न 
` ( रुकोकट ) की शान्तिके लिये ब्राह्मणद्वारा करनेछायक 
कामोंका कल्याण कहाना । मंगलपाठ करना. र 
स्रस्तिचाचनिक, ( त्रि ) खस्तिवाचनाय हितं ( तत 
आगतं तत्र भवं वा+ठन्‌.। मंगडपाठकां साधन । मंगळपाठ 
` करनेसे प्राप्तहुआा कुछ पदार्थ ( लडु पेडा आदि ) उसका. 
'खस्त्ययन, ( न° ) खर ( छम्म ) अयनं ( लाभः ) 


यस्मात्‌.। छुभ ( भलाई ) का लाभ होता हे जिस्से।. 


. झुभके लिये कियागया वेदादिमें कहाहुआ प्रयोग आदि. 
स्वस्थ, ( त्रिश ) खः ( परलोके ) तिष्ठति) स्वेन ( खभावेन- 
सुखेन वा तिष्ठति ) । खर्गमें रहनेहारा। खभावमें रहाहुआ । 
सुख ( तक्लीफूके विना ) से स्थितहुआ । “खस्था भवन्छु 
मयि जीवति धातराष्ट्राः?? वे*सं० नाटकम्‌, | 
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) खरं ओको यस्य । खर्ग है स्थान | स॒ 


भागिनेय । भगिनीसुत । वहिनकी लडकी ( ञ्री० ). 
(गत, (न°) सुखेन आगतम्‌ । सु+आमगम्‌+क्त। सुखसे 
आना । भछेआना । “तत्‌ अस्य अख्ति-अच्‌?? कुशल, . 
खाति-ती, ( पु० स्री० ) स्वेनैव अनति । अश्विनीसे 
पन्द्रवां तारा । सूर्यकी एक स्री. वट > जी, 
खादू,-प्रीति ( प्रसन्नहोना ) । खादलेना। और चाटना । 
खादते । अखादिष्ट, 
स्वाद, ( पु० ) खदू-खादू वा+घन्‌। रसका अनुभव । 
खादलेना । प्रसन्नहोना । और चाटना. व 
स्वादु, ( पु० ) खद्‌।उण्‌। मीठा रस। और गुड। इष्ट 
( चाहा-गया )। मीठा । और मनोहर ( त्रि» ).। ख्ियां 
वा डीप्‌. 
खाधीन, ( त्रिः) खस्य आध्रीनः। खायत्त। खतन्न। 
आजाद्‌ । अपने आधीन. {| मई 
स्वाधीनपतिका, ( ल्ली० ) खाघीनः पतिः यस्थाः+कप्‌। - 
जिसका पति खाधीन है । एकप्रकारकी नायिका ( स्री )॥ 
“खाधीनभतृका? ( जिसका पति वशमें है ).. 


'खान्त, ( न° ) खनक । मन ( दिल )। सहाय (महत) 


स्वाप, (पु०) खपूनघन्‌ । सोना। निद्रा । नींद । और अज्ञान 
खापतेय, ( न° ) खस्य ( धनस्य ).पतिः। तस्येदं ढम्‌। 
धनके खामीका यह । धन । दौत. (त 
स्वाभाबिक, ( त्रि» ) . खभावात्‌ आगतःफठनू ( इक ) | 
खभावसे आया । खभावसिद्ध। खभावहीसे वनाहुआ । 
“ज्रियांडीप” खांभाविकी,.  . | ` i 
खामिन, ( त्रि» ) ख+अस्ति अथे मिनिः दीर्षं्च त धनः | 
वाला । अपने आधीन । अधिपति । मालिक । और इश्वरः 
स्रीमें डीप्‌ । महादेव । राजा । कार्तिकेय । भर्ता वात्स्या- 
यनमुनि । गरुड । परमहंस (पु) | | 
खायस्सुच, ( पु० ) खयम्भुवः अपल्यम | तसेदं वामअण्‌। 
उवड्‌ । खयम्भुका पुत्र । पहिछा मनु । खयम्भु (ब्रह्मा ) = 
की, सन्तान । खयम्भुसम्बन्धी ( खयम्युका ) ( त्रि० ) । 
“घाम खायम्धुवं ययुः” कुमारः ` | 
खाराज्‌, ( ० ) खः ( खगे राजते । राज 
खर्गमें अकाशता दै ( चमकता है )। इन्र | 
राजा ). हः ड RR 
स्वाराज्य, ( न°) खराजःखाराजो .वा 
ब्रह्मन । इन्द्रपन । इन्द्र. | र 
खारोचिष, ( पु० ) द्वितीय मदु । दूसरा मदु । “खारोः 
चिषेऽन्तरे पूर्व” इति चण्डी, . 
स्वार्थ, ( पु० ) खख अर्थः ( प्रयोजन 
खप्रयोजन । अपना मतळब । और अप 
'सली अर्थ ) । “सार्थकः खार्थवोधकृत!! 
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. स्वार्थिक, ( त्रि» ) खार्थ विहितः+ठण्‌ ( इक )। व्याकर- ह्‌ 

. में कहाहुआ खार्थ ( अपना अर्थ ) सें विधान किया- | हू, ( अव्य० ) हा+ड । पादको पूरा करनेके लिये । सम्वोधन 
' ` हुआ: मलय त ( बुलाना ) । और प्रसिद्ध ( मशहूर )। शिवजी । जळ । 
स्वास्थ्य, ( न°) खस्थस्य भावः+ष्यञ्‌ । य । | जन्य । मंगल ( पु० ) 

प आराम । सन्तोष ( प्रसन्नता ) । और सुख । हंस, ( पु० ) ह एअच्‌ । ए०। इस नामका एक पक्षी 


_ स्वाहा, ( अव्य० ) सुःआमहेमडा-ति । देवताके उद्देश । ( परिदा )। वह राजा जिसके शरीर॒पर कोईँभी रोग 
( प्रयोजन ) से इवि ( घीआदि ) का त्यागना ( छोडना )। | नहिं । विष्णु सूर्य । परमात्मा “हंसं तनौ सन्निहितं 
अमिदेबताकी स्री “खाहयेव हविभुजम्‌” इति रघुः। ओर | चरन्तम्‌” नैषधम्‌ । मत्सर ( दूसरेका झुभ देख न सकना ) । 
एक दुगों ( स्रीश ) । “नमः स्वाहाये खधाये” इति | एकप्रकारका यति ( संन्यासी ) । एकम्रकारका मन्त्र । 


पितृगाथा. एकप्रकारकी शरीरमें वायुकी चेष्टा ( हर्कतकिया ) । 
स्वाह्दाप्रिय, ( पु० ) ६ त० । खाहाका पियारा। अभि। | एकप्रकारका घोडा । सुमेरु पर्वत ( पहाड )। शिवजी । 
. आग. श्रेष्ठ । बहुतशुद्ध । अजपामन्रके अक्षर। “हंकार” से 


स्वाहासुज्‌, ( पुः ) “खाद्य” इति मन्त्रेण त्यक्तद॒व्य भुडे। | वाहिर जाता और “सकार” से फिर प्रवेश करता है । 
मच (ककी इस मन्त्रसे छोडेगये पदार्थको | “हंस” यह मन्त्र जीव निरन्तर जपता रहता है. 
खाता है । देव । देवता. : इ जी कमक 
स्विद्‌, ( अत्य» ) खिद्ऊकिपू । प्रश्न (सवाल) । पादपूरण, दच पु० ) हंस इव क ( र दायते )। कै+क। 
ह के द | इसकी नाई शब्द कतो है । पादकटक ( पाचका कडा 
स्विन्न, ( त्रि० ) खिदू+क्त। धर्मयुक्त । पसीनेवाला | पजेब )। नूपुर ( झान्नर )। कडिऑ 
स्वीकार, ( पु० ) हंस इव ( सदु ) गच्छति । गम्‌+ 
` ङभघन्‌। चा अपनेको अपना करना । अंगीकार । मान्ना। | णिनि । इंसकी नाई कोमल जाती है । धीरे २ चळनेवाली 
उ कदूलकरना. Er | खरी । “हंसेन गच्छति’ हंसके साथ ( उसपर चढकर ) 
य, ( त्रि ) खस्य इद्‌ ( इय ) । ६ त° । खसम्बन्धी । । जाती है+णिनि.। डीप्‌ । ब्रह्माणी । एक शक्ति, 


अपना । एकप्रकारकी नायिका ( ख्री० ). हंसनादिनी, ( लीश ) हंसके समान शब्द कर्ता है। 
स्वू, शब्द ( आवाज करना )। अक० भ्त्रा० प० वेट्‌। 


ह हाथीकी गति ( चाळ ) । तन्वी. ( सूक्ष्मअंगवाली ), 

 _ खरति । अखारीव-अखार्षीत, ' कोइलकी भांति आलाप (बोलना ), और नितम्व 

__ स्वेच्छा, ( ल्ली० ) खस्य इच्छा । अपनी अभिलाषा ( चाह ) | । चूतड ) भारी ( गुर्विणी ) इस प्रकारसे लक्षणोंबाली 

स्वेच्छासत्यु त्यु, ( पुः) खेच्छया स्र॒त्युः यस्य । अपनी ख्नी० ). 

इच्छसे जिसकी मौत है । भीष्म । अपनी इच्छासे | हंसमाळा, ( त्री० ) ६ त० । पंक्ति ( कतार ) के खरूपमें 

_ सरनेवाला ( त्रि० ) स्थित होरहा हंसोंका समूह । हंसोंकी कतार 

सु ) खेदूःखिदू बा घन्‌। घर्म । पसीना । गर्मी. | हंसयुवन, ( पु० ) हंसः युवा । जवान हंस । छोरा हंस 
हसरथ, ( पु० ) हंसः रथः (.वाहनं यस्य । ) हंस जिसका 
रथ ( गाडी ) है । चतुर्सुख ( चारमुखवाला ) ब्रह्मा । 
“हंसवाहन” आदिमी. | 

हसराज, ( पु० ) हंसानां राजाःटच्‌ । हंसोंका राजा. 

हसारूढ, ( पु० ) हंस आरूढः । आ+रुद+क्त । हंसपर 

' चढाहुआ। ब्रह्मा । उसकी शक्ति । ब्रह्माणी ( स्री० ). 

हंसी, ( ख्री० ) हंसस्य भार्या । डीप्‌ । हंसकी स्री । वाईस 
अक्षरोंके पादवाळा छन्दोमेद्‌ 

हंहो, ( अत्य० ) हं+हा+डो । सम्बोधन ( बुळाना )। 
अरेरे । प्रश्न ( सवाल ) 

हजे-ज्ञा, ( अव्य० ) जपतडे-डा वा । नाटकमें चेटी- 
( चेडीका सम्बोधन ) 

शी )। | हटू ,दीमि ( चमकना ) भ्वा० प०' अक० सेट । हृटति । 
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हट्ट, (पु०) हद्‌+ट । क्रयविक्रयस्थान (मोललेने और | हन्तृ, (त्रिश) हन+तृच्‌ । हननकर्ता । मारनेवाला । जिसकाः 


वेचनेकी जगह ) । “अ्रतिहृ्पथे घरध्जात” इति नेषधम्‌, 

हइचोरक, (9० ) इटे ( प्रकाशिते स्थाने) एव चौरः । 
स्वार्थ कन्‌ । खुली जगहपर चोरीकरनेवाळा । ट्रका चोर. 

हठ, ( पु० ) हय्‌+अच्‌ । बलात्कार । जोरकरना । जोरावरी. 

हठयोग, ( पु० ) हठात्क्रारेण योगः । हठकरके परमात्माके 
साथ जुडना । प्राणायाम ( प्राणोंका रोकना) आदि 
क्रियाके अभ्याससे उत्पन्न हुआ राजयोगके विनाही पर- 
मात्माका साक्षात्काररूप चित्तकी वृत्तिका रोकना. 

हइ, ( न°) इड्‌+ड । पृ० । अस्थि । हड्डी ( हाड-हड ) । 
कन्‌. । एक जाति. 

दण्डा, ( त्री० ) इन्‌+डा । वडा मद्टीका पात्र (वर्तन)। 
हांडी । “हण्डे” नाटकमें नीचका सम्बोधन ( नीचको 
बुलाना ). प 

हत, ( त्रि» ) हन+क्त । नाशित । नाशहुआ । प्रतिहृत । 
मारागया । वांधाहुआ । आशासे रहित । और गुणाहुआ। 
“भावे क्त” । मारना । और शुणना ( न० ). 

हतक, ( त्रिश) हत इव ( नश्प्रायल्लात्‌ )+कन्‌ । मानों 
मराहुआ है । रुढाहुआ । गयागुजरा. 

हतसाध्वस, ( त्रि» ) हतः साध्वसः यस्य । दूर होगया 
हे भय जिसका । निर्भय । भयसे रहित । निडर. 

इतादा, ( त्रिश ) हता आशा यस्य । जिसकी आशा जाती- 
रही । आशाझन्य । दयारहित । और पिशुन ( चुगलखोर ). 

हति, ( ल्री० ) हन्‌+क्तिन्‌। हनन ( मारना ) । और गुणना, 

हत्या, ( ज्री० ) हन+क्यप्‌ । मारना (वध ) । प्राणवियो- 
गाचुकूलव्यापार ( प्राणोंसे विछोडनेका काम) । किसीको 
ग्राणोंसे जुदाकरना । “ब्रह्महत्या सुरापनं” स्मतिः. 

हद, ( विछोत्सग ) मलछोडना ( दृगन )॥ भ्वा० आ०। 
हृदते । अहृदिष्ट. ` , 

हन्‌, वध (मारना) । गति ( जाना) अदा० पर० स॒० 
अनिट्‌ । हन्ति । अवधीत्‌। “कुल हन्ति कृुशोद्री” 
इत्यादिमें अलंकारशाञ्ञके जाननेहारे । “गति” अर्थम मानते 


हैं ( इसीको निहतार्थता-असली अर्थका दूटना कहते हैँ ).. 


मत्‌, (५०) हु (नू)+अखि अर्थ मतुप्‌। 
ली रामचन्द्रजीका अनुचर ( सेवक ) । अज्ञनाके 


गर्भसे उत्पन्नहुआ वायु (हवा) का पुत्र । एक विशेष वानर. 


न्त. ( अव्य० ) हन+त । षै (खुशी )। दया । विषाद 

के pe रभ ) । आततिं (पीडा )। किसी वाक्यका 
आरम्भ | खेद, ` मा 

इन्तकार, (पुर) इन्त (हषेस्य) कारः ( करणम्‌) । 
: “हन्तः? इत्यस्य कारः 


उचारण करना । अतिथिको 


आर हन्तशब्दका प्रयोग, 
धदा० ७० 


(उच्चारणम्‌) वा । इमम्‌ । | हरिचन्दन, (न°) हरेः ( 
खुशीका करना । वा “न्त” (डीह) इस शब्दका 
| तिथिको देनेलायक अन्न । ( हंहो ) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ti, 


सभाव दूसरेको मारनेका पडगया है । ख्रीमें डीप्‌ । हन्त्री. 
हन्न, ( त्रि) इदू+क्त । जिसने. मलत्याग किया है । कृत- 
पुरीषोत्सर्ग. | र - 
हम्भा(स्मा), ( त्री० ) हम+भा । हम्म्‌+भअङ्‌ वा । गोओंकी 
ध्वनि ( आवाज ) । ए० । “हम्वा? भी. मोट 
हय्‌, गति (जाना )। ० अक° भ्वा० प° सेट्‌। हयति । 
अहयीत. ; 
हय, ( पु० ) हयू-दिवा अच्‌ । घोटक । घोडा. 
हयग्रीव, ( पु० ) हयस्य इव दीघां ग्रीवा अस्य । घोडेकी 
नाई जिसकी लंबी गर्दन है । विष्णुका एक अवतार । 
और एक देख । “हृयग्रीववधोपैतं तद्वै भागवतं विदुः 
इति पुराणम्‌ । दुर्गा ( स्री० ). 


हर, (पु०) ह+अच्‌ । रुद्र । अभि (आग )। गर्धमः 


(गधा) । और विभाजक ( वांटनेहारा ) । ह+भावे 
अप्‌ । हरण ( लेजाना ) । ओर विभांजन ( वाटना ). 

हरण, (न°) ह+भावे ल्युट्‌ । स्थानान्तरकरण । दूसरी 
जगहपर लेजाना । और विभाजन ( वांटना )। “कर्मणि 
ल्युट्‌? यौतकादि ( दाज-दहेज ) में देनेलायक धन. 

हरगोरी, ( त्री» ) हरदेद्ार्थहरा गौरी । महादेवके आधे 
देहको लेनेहारी पार्वती । अधेनारीश्वररूप शिवजी ओर 
पार्वतीका मूर्तिविशेष । दवन्द्र० । शिवपार्वती । द्विश व०. 

हरतेजसू, (न°) ६ त° । महादेवका तेज । पारद्‌ 
( पारा) और शिवजीका वीर्य । “हरबीज” आदिभी 
इसी अर्थमें. | 

हरशेखरा, (ज्ली० ) हरस्य शेखरं आवासत्वेन अखि ` 
अस्याः+अच्‌.। महादेवका सिर जिसका निवासस्थान है । 
गंगा. १ 

हरि, ( पु०) ह॑न्‌ । विष्णु । सिंह (शेर) । सपे 
(सांप) । वानर ( वंदर ) । मेक ( मेंडकडडू ) । चन्द्र | 
( चांद ) । सूर्य । वायु (हवा ) । अश्व ( घोडा )॥ यम- 
राज । महादेव । ब्रह्मा ब्रह्म। | किरण । नौ वर्षोमेसे 
एक । मयूर ( मोर ) । कोकिल ( कोइळ ) । हँस । झुक 
( तोता ) । भतृरिनामक वाक्यपदीयआादि अन्यका _ 
बनानेहारा पण्डित । इन्द्र पीत (पीला) । ओर हरा | 
रंग । उसवाला (त्रिश) । “हरिं विदित्वा हरिभिश्च | 
वाजिसिः”इतिरघु. [| 

हरिकेश, ( पु० ) हराः ( पिंगलाः ) केशा 
केशोंबाला । शिव । शिवका भक्त एक 
देवता ). | > 


इन्द्रका पियारा चन्दन । 
पियारा चंदन । गोशीषेनामक मलयके 
हुआ चंदनविशेष । केसर. 


ह्ण, ] 
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हरिण, ( पु० ) ह+इनन्‌। इस नामका पशु । हिरन। शिव। | हरिवासर, ( न० ) हरिश्रिय वासरं । हरिका पियारा दिन। 


विष्णु । हंस । चिद्य रंग । उसवाला ( त्रि» ). 
हरिणहदय, (पुः ) हरिणस्य इव भीतं हृदयं अस्य । जिस- 
छा हृदय हिरनकी नाई उरता है। भीरु। डरपोक। डरने- 


वाढा. 
हरिणाक्षी, ( स्री> ) हरिणस्य इव अक्षिणी यस्याः+षच्‌ 


समा०्डीपू। जिसके नेत्र हिरनके समान हैं ऐसी स्री । 
हरिणके समान नेत्रोंवाली ( त्रि० ) । हद्टवेलासिनी नाम 
गंधवाला द्रव्य. 
हरिणाङ्क, ( पु० ) हरिण: ( शशनामकः सगः ) अंकः ( चि- 
हं ) अङ्के ( क्रोडे ) वा यस्य । शशनामी हरिणके चिह्वा- 
ळा। वा जिसकी गोद्में हरिण है। चन्द्र ( चांद )। 
चन्द्रमा. 
हरित, ( पु० ) ह+इति । नीला और पीला रंग मिलाहुआ । 
ओर पत्तांका रंग उसबाला ( त्रि» ) सूर्यका घोडा । मूंग । 
शेर ( सिंह ) सूर्य । और विष्णु ( पु० ), 
इरिताळ, ( न° ) हरिवर्णस्य ( पीतवर्णस्य ) तालः (प्रतिष्ठा) 
यत्र । जहां हरेरंगकी प्रतिष्ठा है। पीले रंगका एक प्रका- 
रका उपधातु । हरिताळ 
हरितालिका, ( न्री० ) हरेः तालः ( हस्ततालः ) यस्यां+ 
| कप्‌ । भादोंके घळपक्षकी तृतीया 
हरिद्वार, ( न° ) हरेः ( तत्राप्तेः ) द्वारे ( सेवनात्‌ ) । 
ठ हरिके मिळनेका दरवाजा ( सेवा करनेसे ) इस नामका तीर्थ 
'हरिनामन्‌, ( न° ) हरेर्नाम तदाख्याने वा। हरिका नाम । 
_ चा उसकी प्रसिद्धि । “हरिकी नाई जिसका नाम है” मूंग 
(घुः). 
 हुरिनेत्र, ( न° ) हरेः नेत्रं इव । मानों हरिकी आंख है । 
्ेतपद् । चिद्या कमलफूल । ६ त° । विष्णुकी आंख । 
 झेरकी नांई जिसका नेत्र है ( लंवा होनेसे ) । पेचक 


ए करके 
LOST 


एकादशीका दिन। और द्वादशीका पहिला पाद ( हिस्सा ) 
हरिवाहन, ( न° ) इरि वाहयति ( स्थानान्तरं नयति ) । 
वह्द+णिचू+ल्यु । हरिको दूसरे स्थानपर छे जाताहै। हरिकी 
सवारी । गरुड । ६ त०. 
हरिवीज, ( न० ) हरेः बीजं ( उत्पत्तिकारणत्वेन ) अस्ति 
अस्य+अच्‌ । हरिके बीजसे उत्पन्नहुआ । हरिताळ । हड- 
ताळ । “हरितालं हरेर्वाजं लक्ष्म्या बीजं मनःशिला? इति 
वैद्यकम्‌. 
हरिशयन, ( न० ) इरेः शयनं ( निद्रा )। विष्णुकी नींद । 
हरेः शयनं यन्न तदुपलक्षितः कालः । वह समय कि जव 
हरि योगनिद्रामे सोते हैँ । आषाढकी शुङ्कद्वादशीसे लेकर 
कार्तिकशुक्त द्वादशीतक चार महिनाका समय. 
हरिश्चन्द्र, ( पु ) हरिः चन्द्र इव ( ऋषिअर्थमें सुट्‌ होता 
है )। हरि मानों चन्द्रमा है । सूर्यवंशमें तरिशांकुका पुत्र । 
एक राजा ( ऋषिसे भिन्न अर्थमें सुट्‌ नहिं होता ) । हरि- 


चन्द्र. 

हरिसंकीतेन, ( न० ) हरेः ( हरिनान्नः ) संकीर्तनं ( कथ- 
नम्‌ ) । श्रीविष्णुका नाम उच्चारण करना । हरिनाम लेना 
“ सकलं निष्फलं राजन्‌ हरिसंकीतेनं विना ” पुराणम्‌. 

हरिहय, ( पु० ) हरिवर्णः हयः यस्य । जिसका घोडा हरे 
रंगका है। इन्द्र “हरिं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः” 


रघुः. 

हरिहर, ( पु० ) हरियुक्तो हरः । एकप्रकारकी भूतिं । जिसका 
एक आधा हरि और दूसरा आधा हर है । द्रिव० । शिव- 
नारायण. 

हरिहरक्षेत्र, ( न° ) हरिहरयोः प्रियं क्षेत्रम्‌ । हरि और 
हरका पियारा स्थान । वह स्थान कि जहां गंगा और गण्ड- 
कीका संगम होता है । पाटलिपुत्र ( पटना )के उत्तरकी 
ओर एक तीर्थ. 

हरीतकी, ( ज्री० ) हरिं ( पीतवर्ण फलद्वारा इता ( प्राप्ता) 
इणू+क्त । संज्ञायां कन्‌-डीप्‌। इस नामका एक वृक्ष ( जिस- 
का फळ पीला होता है ) । हरीडका फल “कदाचित्‌ कु 
पिता माता नोदरस्था हरीतकी” वैद्यकम्‌, 

हते, ( त्रि० ) ह+तृच्‌ । चुरानेहारा चोर । और सूर्य ( पु० ) 

ह्य, ( न° ) हृभयत्‌-सुट्च । धनिओंका गददविशेष.( एकः 
अकारका घर )। महल, 

हयेक्ष, ( पुः ) हरि ( पिङ्गलं) अक्षि अस्य+षच्‌ 
समा०। पीली आंखवाळा । सिंह (शेर ) । और कुबेर 

हयेश्च, ( पु० ) हरिवर्णः अश्वः अस्य । जिसका घोडा हरे- 
रंगका है । इन्द्र, 


म पोमेसे हर्ष, ( पु० ) हन्‌ । सुल । चाही गई वस्तुके 


हषेण, ] 
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ममल पा न 
हषण, ( पु० ) हर्षयति ( अभीष्टदानात्‌ )। हष्‌+णिच्‌+ल्यु । | हव्यवाह, ( पु० ) हव्यं बहति देवान्‌ । वहम्‌ । देवता- 


खुशी देता है ( चाहीगई वस्तुके देनेसे ) । विष्क्रम्भआदि- 
मे चोदवां योग । हषेकरानेददारा ( त्रिश ) । ““हृष्‌+ल्युट्‌? 
हषे ( न° ) 
हर्षमाण, ( पु० ) हृष्‌+ताच्छील्ये चानश्‌। एक भ्राद्धका 
देवता । हृष्टचित्त.( जिसका चित्त प्रसन्न है ) ( त्रिश). 
हर्षिणी, ( ज्ली० ) हृष्‌+णिच+णिनि-डीप्‌ । विजया ( खुशी- 
देनेहारी ) । भांग । हृषेकारक ( खुशीदेनेहारां ) ( त्रि० ). 
हर्षित, ( त्रि० ) हृर्षः जातः अस्य+इतच्‌। जातानन्द । खुश- 
हुआ. 
हलू, विळेख ( खेंचना) भ्वा० प? सक० सेट्‌ । हलति। 
अहालीत. 
हळ, ( न° ) हल्यते ( कृष्यते ) अनेन । हल्‌+घनके अर्थमें 
क्‌ । जाङ्गल । हर. 
हलघर, (पु०) हरं धरति ( आयुधत्वेन) ध+अच्‌। 
इलको शत्रखरूपसे धारण कतां है । वलराम । कृषक 
( खेतीकरनेहारा ) । किसान ( त्रि० ).. 
हलभूति, ( त्री” ) हलेन ( हलसाध्या ) भूतिः। हल चला- 
कर सिद्धहुईं जीविका. 
हाला, ( ्ी०) हेति लीयते। नाव्योक्तिमें सखीका संवो- 
- धन । सखौ ( सहेली ) । एथिवी । और जळ ( पानी )- 
हलायुध, ( पुः ) हलेन आयुष्यति । आ-युधूनक । हरसे 
: लढाई करता है । बलदेव. ` 
हलाहल, ( ०) हेन इव आहलति ( विलिखति ) । 
हलके समान खेंचता है । आ+हल्+अच्‌ । एकम्रकारका 
. विष (जहिर). : 
कलर पु० द अस्ति अस्य आयुधत्वेन+इनि । जि- 
सका हल हाल्न है । बलराम । कृषक ) (त्रिश). 
त्रि) इलं ( हळकर्षणं ) ` । तस्य इदं वा 
FR ह्ल्से पिन खेतआदि । और हलका। “हलोंका 
समूह” यत ( स्री ). 
इच, ( पु०) हप त हे+अप्‌ । ए० वा । यज्ञ। आज्ञा 
_ (हुक्म) । होम । और आह्वान ( बुछाना ). 
हवन, ( न°) इए्युट्‌ । होम। देवता आदिके उद्देशसे 
मच्रपढकर बहि (आग ) में घो आदिका फकना. 
हवनी, ( ल्ली० ) इयते अस्यां । हुनल्युद्‌। होम कियाजाता 
इसमें । यज्ञका कुण्ड, > 
बे, ( त्रि) हुमकर्मणि अनीयर्‌ । होमका पदार्थ. 
इविष्याच्न, ( न० ) कर्म० । ब्रतआदिमे खानेलायक द्रव्य" 
विशेषः 


शेष. 

इचिस्‌, ( न० ) इयते। हु+कर्मणि असुन । होम कियाजाता 
है ( घी) । होमकरनेलायक प्रत्येक पदार्थ. 

हव्य, ( न०) हु+कमैणि यत्‌। | देवताके लायक अन्न । 
होम करनेलायक द्रव्य (त्रि०) । “भावे यत होम (न°). 
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ओंके पास होमके पदार्थको पहुंचाता है । अभि. 

हस्‌ -हास, ( हसना ) भ्वा० प० अ सेद्र। हसति। अहः 
सीत्‌। ( दोष देखकर हसनाअर्थमे सकर्मक होता है ). 

ह ( हा )स, ( पु० ) हस्‌+अप्‌-घन्‌ वा । हसना। एकप्रकारसे 
सुखका खिलाना ( विकाशन ). : 

हसन, ( न° ) हस्‌+स्युट्‌। प्रीतिसे सुख ओर कपोछ (गछ्ल)- 
आदिका विकाशन (खिलाना) । हास्य । हसना, 

हसन्ती, ( त्री० ) हस्‌+झ-डीप्‌। अंगारधानिका । अंगीठी । 
हसनेवाला ( त्रि० ) । ब्लियां डीप. 

हसित, ( न० ) हस्‌+भावे क्त । हास्य । हंसना। कर्तामें 
क्त। जो हंसा है । खिलाहुआ. 

हस्त, ( पु०) हस्‌+तन्‌। शरीरका अंग। हाथ। ओर 

। द.) सूंड । अश्विनीसे तेरहवां नक्षत्र ( तारा ) ( पु० 
स्री). 

हस्तामलक, ( न° ) हस्तस्थितं आमलकं । हाथपर छिया- 
हुआ आँवळेका फळ । सहजहीसे देखनेछायक पदार्थ । 
वेदान्तप्रसिद्ध अन्थविशेष । “करामलक'. 

हस्तिक, ( न° ) हस्तिनां समूहः+कन्‌। हाथिओंका समूह 

हस्तिदन्त, ( पु०) ६ त०। हाथीका दांत । घरकी दीवारमें 
गाडीगई किह्ली. 

हस्तिन्‌, ( ए० ) हसः ( ण्डाद्ण्डः ) अखि अस्य । सुंड- 
रूपी उण्डेवाला । गज ( हाथी ) । चन्द्रवंशी एक राजा. 

हस्तिनापुर, ( न° ) हसिना ( तदाख्यत्रपेण चिहितं तत्क- 
तत्वात ) पुरं। अङक समा० । हंस्तिनामक राजासे बनाया 
गृह । नगर । दिल्ली नगर. ` 

हस्तिनी, ( स्री» ) हस्तिनः योषा+डीप्‌। हाथीकी ज्री। 
हथिनी । करिणी । एकभ्रकारकी त्री. 

हस्तिप, (पुः) हिनं पाति । पाईक । हाथीपर चडभे- 
हारा । हस्त्यारोह । हाथीवान-+खार्थ कन्‌ 

हस्तिमद्‌, ( पु०) ६ त° । हाथीकी सूंडसे निकलाहुआ 
सस्तीका पानी । एक प्रकारका गंधवाला द्रव्य | 

हस्त्यारोह, ( ए०) हसन आरोहति। आ+रुद्+अणू । 
हाथीपर चढता है । हाथीवान्‌। हस्तिपक. 

हा, त्याग ( छोडना ) । जु प० स० अनिद्‌ । जह्दाति। 
अदासीत्‌ः 

हा, गति ( जाना ) जु० आ० स० अनिद । जिहीते । अहा- 
सीत्‌। अहासिष्ट- ् 


हा, ( अव्य० ) हाका । विषाद । शोक । पीडा । निश्दा- ` ज्य 
हाटक, ( न°) हट्यल्युट्‌ । एक देश । उस देशमें उत्पन्न | 
हुआ सोन्ना । धत्तूरा । सोन्नेका बनाहुआं ( त्रिश). ` | 


[ हानि, 
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हायन, ( ५० ) जहाति ( अम्बु ) । हा+स्युःनि० । जीहि । | हि, ( अव्य° ) हा-हि वा+डि । हेतु ( सवव ) । अवधारण- 
धान । (भाव ) जहाति । वत्सर ( वरिस ) । आगकी छाट | ( निश्चय )विशेष । प्रश्न ( सवाल ) हेतुका उपदेश ( क्यां- 
( स्रो० कि ) | शोक । छोकका पूराकरना 
हार, ( पु० ) ह/कर्मणि घन्‌ । एकप्रकारकी मोतिओंकी | हिंसक, ( पु० ) हिंस्‌+ण्बुङ्‌। व्याघ्र ( भेडिया )आदि हिंसक 
माला । माला । “कर्तरि+घञ्‌” । वॉटनेहारा । भाजक. | (मारनेवाळा ) पशु । और शत्रु ( दुर्मन )। हिंसाकरने- 
हारक, ( ए० ) हःश्बुङ्‌। चोर धूत । खचरा । भाजक | हारा ( त्रिः). 
अंक । चुरानेहारा ( त्रि० ) ४ हिंसा, ( त्री० ) हिंस्‌+अ। वध ( मारना )। घातन ( कतल- 
हारावली, ( त्री० ) हार इव आवली । हारकी नाई कतार । | करना )। किसीको प्राणोंसे अलग करना और जोरआदिका 
सुक्तावली ( मोतिओंका हार ) । “ङ्गारहारावली”? इति | काम. 
गंगास्तवः । पुरुषोत्तमका यनायाहुआ एक कोष | हिंस, ( त्रि») हिंस+र । हिंसाशील । मारनेवाळा । घोर 
हारिद्र, ( पु० ) हरिद्रया र्‌क्ता+अण्‌। कदम्च ( कदम ) का | ( ढरावना ) 
द्रख्त, (इसका फूल बहुत पीला होता है )। हल्दीसे | हिछ , शब्दकरना । कूकना । भ्वा० उ० अ° सेद्‌ । हिक्- 
रंगाहुआ ( त्रि० ). 
हारिन्‌, ( त्रिः ) हारः अस्ति अस्य+इनि । ह+णिनि वा । | हिक, हिंसा (मारना )। चु० आ० स० सेट्‌ । हिक्कयते । 
दारक ( चुरानेहारा )। हारवाला और मनोहारी ( सुन्दर ) अजिहिक्कत 
हारीत, ( पु० ) ह+णिच्‌-इतच्‌। एक सुनि धर्मान्न बनाने- | हिक्का, ( त्री ) । हिक+अ । एकप्रकारका रोग( हिचकी ) 
हारा । एक पक्षी ( मना ) । ओर कितव ( धूर्तेखचरा ) हिङ्कु, ( न° ) हिमं गच्छति । गम्‌+ । नि । हीङ्‌। रामठ- 
द्‌ ( न० ) हृदयस्य कम अण्‌ । हटू का आदेश होता देशका वृक्ष ( जिसका रस हिन्ञ होताहै ) 
- जक लेह ( पियार )। ग्रेम । “हृदि अवः विहितो वा  हिड, गति ( जाना ) । घूमना। भ्वा० आ० स० सेद। 
ग? । हृदयसे हुआ वा जानागया । हृदयका वा हृदयमें | इदित्‌ । हिण्डते 
जानाहुआ ( त्रि० ). फर 
हा दिन यो हसप्प। विभीतक दृक | लक उ )। 
णीय ( छेजानेछायक ) ( त्रि० ). अ) 
( बहेडा ) हरणीय (र | हित, ( त्रिः) घा+क्त। हि+क्त वा । गत ( बीतगया ) । 
हाळ, ( पु० ) इलः अस्ति अस्य+अण्‌ । हल एव वा+अण्‌। पथ्य ( हितकारी ) । और मंगल ( भलाई ) 


हलवाला । बलराम । ओर हल. 
हाळा, ( ल्लो०) हल्+घन्‌। मद ( नशा) तालरसकी | हितकारिन्‌, ( त्रि० ) हितं करोति । कृषणिनि। झुभ- 


रब कारक । भलाईकरनेहारा । हितकरनेहा।रा 
हाळाहळ, ( ए० न°) हालेव हरति । हलू+अच्‌ । एक- | हितेषिन्‌, ( त्रिः) हितं इच्छति । इध-णिनि । हितकी 
प्रकारका विष ( जहिर ) । एक कीडा । मद्य ( खरी) | इच्छा ( चाह )करनेहारा । हितेच्छाकारी 
डोप हितोपदेश, ( पु० ) हितस्य उपदेशः । भलाईका उपदेश । 
हालिक, ( त्रि ) हेन खनति ( हरसे खोदता है) । | हितके लिये उपदेश । विष्णुशर्माका रचाहुआ नीतिविषय- 


इल्कर्षेक ( हलखेचनेहारा ) । किसान । “हलः प्रहरणं | को प्रतिपाद्नकरनेद्दारा ग्रंथ 

अस्य” हल जिसका शत्र है। हलसे झुद्धकरनेहारा । | हिन्दोळ, ( घु० ) हिन्दोल+घन्‌ । ए० । दोलन । झूलना । 

“हरस्य इद्‌ चा ठकू-ठज” हलका र | श्रावण( सावनमहीना )के झुङ्कपक्षमें विधान कियाहुआ 
__ हाव, ( घु० ) हेवन । नि०। आहान ( बुलाना ) । ल्रियों- , झेडनेसे भगवानका झुलानारूप एकप्रकारका उत्सव । एकं 
की ख्यज्ञारभावसे उपजी चेष्टा. रागका नाम 
_ झास्तिक, ( न० ) हस्तिनां समूहः+उण्‌ । हाथिओंका समूह. | हि 


हिस, ( न० ) हि+मक्‌। आकाशसे गिंराहुआ प 
हास्तिन, ( न० ) हस्तिना ( नृपेण ) निवृत्त नगरं ( अण्‌) । | कण रा क शीतलस्पर्श ( डण्डा ह) र 
+ दस्तिराजासे वनायागया । ( हस्तिनापुर ) दिल्ली, | (त्रिश) । छोटी इलाइची । नांगरमोत्या (स्री) । 
` हास्य, ( न० ) हसूउण्यत्‌ । हसना । अलंकारका रसविशेष. | अग्रहायण ( मग्गर) और पोष ( पोह ) खंडपऋतु 
हाहाकार, ( पुः ) हा हा इत्यस्य कारः । कृ+घञ्‌ । हाहा- | ( मोसिम) । चंदनका द्रख्त । चन्द्र ( चांद ) और ` 
_ करना युद्ध( लडाई )का शब्द । शोककी आवाज | काफूर ( घु० ) 
हि, ढना ओर जाना । खा० प० सक० अनिद | हिनोति । | हिमकर, ( पु० ) हिमः करः ( किरण: ) यस्य । जिसकी 
अष प्या बर्फ है । कुमअच्‌ । चन्द्र (चांद ) । और काफूर. 
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हिमगिरि, ] 


मणिरि, ( पु० ) हिममयो गिरिः। हिमप्रधानो बा गिरिः । | हिरण्यवाह(हु), ( पु० ) हिरण्यं वाहयति ( प्रापयति ) 


वका पहाड । वा जहां वहुत वर्फ है । हिमालयका 
पहा 

हिमप्रस्थ, ( पु० ) हिमः प्रस्थः यस्य । शीतल चोरीवाळा । 
हिमालयका पर्वत (पहाड ) 

हिमवत्‌, (पु०) हिमानी (प्राचुर्येण) अस्ति अत्र-- 
सुप्‌ । “म” को “ब” होता है । जहां बहुत वर्फ होती 
है । हिमालय पर्यंत 

हिमसंहति, ( स्री» ) ६ त०। हिमसमूह । वरफका ढेर 

हिमांशु, (पु) हिमाः अंशवः अस्य । शीतलकिरणों- 
वाळा । चंद्रमा । चांद । और कपूर । काफूर 


हिमागम, (पु०) हिमस्य आगमः यत्र । जिसमें वरफ | 


आती है । अग्रहायणी (भग्गर) और पौष (पूस ) 
स्वरूप दो महीनोंका ऋतु ( मोसिम ). 

हिमाद्रिजा, ( ज्री० ) हिमाद्रौ जायते । जन्‌+ड । हिमा- 
लयमें उत्पन्न होती है । क्षीरिणी । पार्वती । और गंगा. 

हिमाद्रितनया, (ख्री० ) ६ त° ।` हिमाल्यकी पुत्री । 
दुर्गा । पार्वती. 

हिमानी, ( ख्री० ) हिमानां सेहतिः । हिमन-डीपू-आनुकूच । 
हिमसमूह । वरफका ढेर । “आग्रता बत जरेव हिमानी?” 
त्युद्धूटः. 

हिमाराति, (प० ) ६ त० । बरफका शत्रु । सूर्य । 
आकका इक्ष । आग. 

हिमालय, (प० ) हिमानां आलयः । वरफोंका घर। 
एक पहाड 

हिमाज्ञ, ( न० ) हिमकाले जायते जन्‌+ड । शीतके समय 
उपजता है । उत्पळ । कमलफूल 

हिरण्मय, ( त्रि» ) हिरण्यात्म++मयट्‌ । नि० । सोन्नेका 
बनाहुआ । ल्ञियां डीप्‌ । “हिरण्मयी सीताप्रतिकृतिः” 
उत्तररामचरितम्‌ । नों वर्षोमेसे एक (न° )। सूर्य- 
सण्डलमें रहनेहारा परम व्रह्म “य एष हिरण्मयः पुरुषी 
दृश्यते हिरण्याक्षः” छान्दोग्यम्‌, 

हिरण्य, (न°) हिरणमेव ( खार्थ ) यत्‌ । सुवर्ण । सोन्ना । 
घतूरा । धन 

हिरण्यकशिषु, (ए० ) एक देत्यं ( वह कश्यपसे दितियें 


हिरण्यकशिषुहन्‌, ( पु० ) इनक्विम्‌ । ६ त° । हिरः 
ण्यकद्षिपुको मारनेहारा । बिष्णु 

हिरण्यगर्भ, (पुः) हिरण्यं ( खर्णमाण्ड ) गभः ( उत्प- 
त्तिस्थानं ) अस्म । सोन्नेके अंडेसे निकला । चारमुख- 

 _ वाला ब्रह्मा ( वह सोन्नेके अंडेसे निकला था) । शाल- 

' ग्राममूर्तिविशेष 


ह सोन्ना है । बहि ( आग ) । और चित्रकदक्ष 
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( न्नि० ) हुक 
र्‌) (पुः) हिरण्यं रेतः यस्य । जिसका वीर्य | 


[ इत, 


भक्तान्‌। भक्तोंको सोन्ना पहुंचाता है । “हिरण्यवर्णाः 
वाहुरिव तरंगा यस्य” । सोन्नेकी भुजाके समान जिसके 
तरंगें ( लहरें ) हैं । महादेव । शोणनामी एक नद 
( वडादर्या ). 

हिरण्याक्ष, ( पु० ) कश्यपका पुत्र । एक देय, _, 

हिरुक्‌, ( अव्य° ) हि+उकिक्‌-रुट्‌ च । वर्जन ( रोकना )। 
त्याग 

हिछ्लोलू ; दोलन ( झुलाना) चु० उ० स० सेट्‌ । हिल्लो- 
,ख्यतिःते. 

हिल्लोल, ( पु० ) 
झुलाना. 

हिव, प्रीणन ( प्रसन्नकरना ) खा० प० स० सेट्‌ । इदित्‌ । 
हिन्वति । अहिन्वीत्‌. 

हिबुक, (न°) हिबि+उकक्‌ । नि० । ज्योतिषमें लम्मसे 
चोथा स्थान. 

हिस्‌, वध ( मारना ) वा चु० 3० रुधा० प० सक० सेट्‌ । 
इदित्‌ । हिनस्ति । हिँसयति-ते । अहिँसीत्‌। अजिहिसत:त. 

ही, (अव्य० ) हिझडी । विस्मय ( हैरानी) । दुःख। 
विषाद ( मनका टूटना ) । ओर शोक. | 

हीन, (त्रि० ) ही+क्त। “त” को “न” होता है । ऊन 
(कम ) । निन्दाके लायक । ओर अधम ( नीच ). 

हीनवादिन्‌, (पु० ) कमै°। पूर्ववाद (पहिला झगडा )- 
को छोडकर जो किसी ओरका अवलम्बन कतां है । 
असली विषयको छोड कर किसी दूसरे विषयमं घस- 
नेहारा । एकप्रकारका वादी ( सुइई ) धर्सशाल्नमें 

हीनाङ्ग, ( त्रि» ) हीनं अङ्गं यस्य । खभावसे न्यून ( कम )- 
अंगवाला । अंधा । लंगडा । ळूलाआदि । त्रिया बां डीप्‌ 

हीर, ( न० ) ह+क । नि०। वञ्च । और हीरा । शिवा 

सांप । हार । और सिंह ( शेर ) ( पु० )। सार्थ कन्‌ । ` 

हीरारूप एक मणि & 
होमकरना ( आगमें घीआदिका डालना) । लुहो० प° | 
सक० अनिट्‌ । जुहोति । अहोषीत्‌ | 

हुङ्कार, (पुः) “हं” इसव्यक्तस्य कारः । इः 
उप० । “हुँ” इस प्रतिषेधसूचक ( रोकको 


हिछोरू्‌+भच्‌ । तरंग ( लहर )+घम्‌ । 


नस्यति” पुराणम्‌; 
हुडू; राशीकरण ( इकहाकरना ) स्वा आ० | 
इदित्‌ । हुण्डते BEF 
हुड, (५० ) हुड+क । मेघ ( बादल 
छिये एथिवीसे गाडाहुआ 


आगमें डालागया घीआदि' 
होम (न° ) 
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[ हृषीक, 


{, ( पु० ) हत ( मत्त्रण प्रक्षिप्त ) घृतादि भुंक्ते। | हृदय, ( न० ) हु+कथन्‌ःदुकू च । मन । ओर वक्ष 
भुज॒+किप्‌ । मन्नपूर्यैक फेंकेहुए घीआदिको खाता है । | (छाती) । हृत्‌ एति ( हयदम आता है ) । इण्‌+अच्‌। 
अप्नि। आग परब्रह्म । “ह्ययं तस्माद्धदयमिति” श्रुति 

 इुतचह, (पु० ) हुतं ( शृतादिकं ) वहति ( प्रापयति ) | हृद्यग्रन्थि, ( पु० ) हृदयस्य ग्रन्थिः । हृदयकी गांठ । 
देवान्‌ प्रीत्यथ । वह+अच्‌ । होमक्रियेहुर घीआदिको | अविद्या (मूळ) के साथ सम्बन्धहूप संसारका बंधन । 
` देवृताओंके पास पहुंचाता हे ( उनकी प्रसन्नताके लिये) । | ““िद्यते हृदयग्रन्थि” रिति भागवतम्‌. 

अभिं । आग । और चित्रकत्रक्ष हृदयङ्गम, (न° ) हृदय गच्छति । गन्‌+ख-सुमूच । हृद्यमें 
हुताश, ( पु० ) हुतं अश्नाति । अश+अण्‌। होमक्रिये जानेवाला । युक्तियुक्तवाक््य । युक्तिसहितवचन । मनो- 
 हुएको खाता है । वह्नि ( आग ) ओर चित्रकद्रक्ष हर ( त्रि० ). 

वी इति, ( स्री० ) हु+क्तिन्‌। होम हृद्यस्थान, (न°) हृदयस्य (मनसः) स्थानं-हृदयरूपं 
हम इम; ( अव्य० ) हु+इमि । स्मरण ( यादकरना ) । प्रश्न वा स्थानं । मनकी जगह वा मनोरूप जगह । वक्षस्थळ । 
(सवाल ) । अनुज्ञा ( हुक्म ) । निवारण ( हटाना ) छातीकास्थान.. ४. 
हद(ह), (पु०) हेड । नि० । एक गंधर्व ( देवताओंमें | हृदयिक, (त्रि० ) हृदयं ( प्रशसमनः ) अखि अख-- 
` रेया). ठन्‌ । प्रशस्तचित्त । अच्छेचित्तवाला । “इनि” वही अर्थ, 
` हुङ्कार, (पु०) इक्र+धञ्‌ । अवज्ञा ( निराद्री ) को हृदयेश, (पुण) ६ त° । हृदयका खामी । भर्ता । मालिक. 
 जतजानेददारा एकप्रकारका शब्द “हुंकारेणेव तं भस्म | हृदावते, (१० ) हृदिस्थ आवर्तः । छातीपरका घेरा । 
सा चकाराम्बिका ततः” चण्डी. घोडेकी छातीपर आवर्त ( गोल) खरूपवाला रोयेंका 


समूह. 

हृद्का, (ल्ली० ) द्रोणके श्यालक ( सावे ) कृपाचार्यकी मा, 

हृदिस्पृश्‌, ( त्रिः ). हृदि ( हृदये ) स्पुरयते असौ । 
कर्मणि क्रिन्‌ । अङक समा०। जो हृदयमें छता है । 
हृद्य । मनोहर । . खूबसूरत । “कतरि क्तिन्‌” । मर्मको 
छनेहारा । दुःखके देनेहारा 

हृद्य, (न°) हृदि. स्पुऱयते ( मनोज्ञल्ात्‌) हृद्‌+यत्‌ । 
हृदयमें छता है ( मनोहर होनेसे ).। गुडत्वच्‌ ( दारचीनी )। 
मनोहर ( त्रिश). `` 

हृद्रोग, (पु०) ६ त° । हृद्यका एकप्रकारका रोग 
( बीमारी ) और काम. | 

हृद्वण्टक, (पु०) ६ त° । हृद्यके वांटनेहारा । जठर 
(पेट ) 

हल्लास, ( पु० ) हृदयस्थ लासो यत्र ( हृदादेशः) । हृद- 
यका फडकना । हिक्का ( हिचकी ) का रोग ( इस्से हृदय. 
फडकता हुआ प्रतीत होता है ) 

हल्लेख, ( पुर) हृदयं छिखति ( स्पृशति )। लिखूनअ । 
हृदादेशः । हृदयको छूता है । ज्ञान ( जान्ना )। तर्क । 
दुलील। और तनत्रमें मनन्रविशेष। औत्सुक्य (शोक) (स्री० 

हृष्‌, इषे ( खुशहोना ) । और चित्तोत्साइ ( दिलका दिलेर 

होना) । दि० प° अ० सेटू । हृष्यति । अहृषत्‌। 

अहार्पीत, | 

आर | हृषित, ( त्रि» ) हृव+क्त । खुदाहुआ ( प्रीत) । विस्मित 

ss [) । जातरोमाश्च (जिसके रोयें खडे हो 


हृति, ( त्री० ) हे+क्तिन्‌-सम्प्रसारण । आह्वान । जुलाना 
न(ण), ( पु० ) हे+नक-संप्रसारण । एक म्लेच्छोंकी 


इच्छन न, (न°) हृच्छ+ल्युट्‌ । कुटिलता । तिछांपन 
( चोरीकरना ) ! लेजाना । भ्वा० उभ० द्विक० 


'बलात्कारहरण ( हृठ-जोरावरी लेजाना) । जु० प० 
आगर र ( वेदर्स आता हे ) । जहति । अहापीत. 
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h कर ) fe सालाना | ब | हा (यः) हेममयः अद्रिः । सोन्नेका पहाड । सुमेरपर्वत 
ड) हृषू+क्त। प्रीत ( प्रसन्नहुआ ) । जातू घ | झेय, ( त्रि० ) हा+यत्‌ । त्याज्य । छोडनेके लायक 


( जिसके रोयें खडे हो गये हैं ) । हैरानहुआ 
' एमानस, ( त्रि ) हृष्टं मानसं अस्य । हृष्टचित्त । (सन्न ' 
मनवाला । जिसका दिल खुश है 
$ ( त्रि) हृष्टं इव जाताङ्कुरं रोम यस्य । जेराके के, । 
. रोयें खडेहोगये, मानों प्रसन्नहुए हैं | 
दृष्टि, (ख्री० ) हृष्‌+क्तिन्‌ । आनन्द । हर्ष ( खुशी ¦ शार, 
हे, ( अव्य० ) हा+डे । संवोधन । बुलाना 7] 
हेडू, अनादर करना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । हेते, // 
हेति, ( ज्री० ) हन+करणे क्तिन्‌। नि०। जि शते 
।, अन्न । वाण ( तीर )। आगकी शिखा ;2 ॥। 
सूँयंकी किरण । हरएक प्रकारका तेज । साधन] 
हेतु, ( ५० ) हि+तुन्‌। कारण ( सवव ) शं 
साधन व्याप्य ( थोडे देशमें रहनेहारा ) । ओ 


हेरम्ब, ( पु०) हे ( शिवे) रम्वति। शिवजीमें आनन्द 
कर्ता है । रवि+अच्‌-अछुक्‌ समा० । गणेशजी. 
हेरम्वजननी, ( ख्री० ) ६ त० । गणेशजीकी माता । दुर्गा । 
पार्वती । शिवकी श्री 
हेलन; ( न° ) हिल्‌+स्युट्‌ । अवज्ञा । निरादर करना 
हेला, ( स्नी० ) हेड-अनाद्र (वेइजती करना) । भावे अ। 
“ड” को,“ल” होता है । ब्िओंके झंगारभावसे' उपजी 
एकप्रकारगी चेष्टा ( व्यापार )। “जवान स्रिओंकी क्रीडाके 
उत्सवं हुत इच्छा” निराद्री 
हेष, अश्वशंद ( घोडेका शब्दकरना-हिनकना )। भ्वा० आ० 
अ० सेटू। हेषते । अहेषिष्ट 
| [Mr हेषा, ( त्री" ) हेष्‌+अ । घोडोंका शब्द । हिनकारना 
हेहै, ( जत्य० ) संवोधन । बुछाना 
| दवता नी, ) हेतोर्भावः+तल। हेतुपन । दीपना । हैतुक, (त्रि० ) हेतो अदतः+ठण्‌.। हेतुवादरत । कारणके 
संगतिविशेष | झगडर फसाहुआ । सयुक्तिक ( युक्ति-दलीलसहित )वचन- 
हेतुमत्‌, ( त्रिः) हेतः अस्ति अस्य+मतुप्‌। नवाडा । | बोल्मेग़ला wad 
सचववाला काय । ल्लियां डीप्‌ हैम, (त्रि) हिमे भवं+अण्‌। वरफमें हुआ। “ेम्न 
“ हेत्वाभास, (० ) हेठः इव आभासते |भास्‌+ | विका” ' अण्‌ । सोन्नेका विकार । सोन्नेका बनाहुआ 
अच्‌ । हेतोः वा आभासः । आ+भास्‌+घम्‌। तही नाह | पदार्थ 
प्रतीत होता है । अथवा हेतुका आमास (दो । दुष्ट- हैमन, (9० ) हेमन्त एव। हेमन्ते भवो वा+अण्‌ । ( “त” 
हेतु । वह दोष पाँच प्रकारका है । व्या[-रःबेरुद्धता- | का ढो होता है ) । हेमन्तकाळ ( वरफका समय )। 
मअसिद्धिसत्मतिपक्षता और वाध । इनमेरे? मी दोष | उसमें आ ( त्रि० ). 
होनेपर अमिति नहिं होती हैमवत; न° ) हिमवतोऽदूरभवो देशः । तस्येदं वा+अण्‌। 
हेम, ( न० ) हि+मन्‌। खर्ण ( सोच्षा )। ४१: और एक- 
मासेका परिमाण ( माप-तोळ )। कालेरेः| {डा । और 
बुध ( पु० ) 
हेमकार, ( पु० ) हेम-तन्मयं भूषणं ति 
सोन्नेका गहना बनाता है। सुवर्णकार { नार 
हेमकूट, ( पु० ) हेममयः कूरो यस्य । सिर्क चोही सोचे- 
की है । किंपुरुषवर्षका एक पहाड. 
हेमन, ( न°) हि+मनिन्‌। खणे ( सो॥ ) ठु। धतूरा। 
[गकेशर । और हिम । वरफ 


हेमन्त, ( घुः न+ ) UE च गा ( मार्गशिर- 
मग्गर ) और So अट ( मौसिम ) 
हेममालिन,, ( पु? ) हेमेव किरणा। माइअखि अस । 


सोन्नेकी नाई माळावाला /सूर्व (नि. 
हेमसात्रम्‌-सञ्नकम्‌\ ( न० ) हेन्नः पतरम्‌ । सोने (सुवर्ण)- 


र्ड या सोन्नेकी नाई 
। गरुड सिंह(र ) । सुमेर । 
। और कि । सभा रंगवाळे अंगां- | होमबेलिये हितकारी । हविह । होमका घर। होतृ- 
` चाला ( त्रि० ) । सोईदे च ji ) सम्ब ( त्रि० 
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हिन्दुरन-हिमालयकां ( त्रि) । एकप्रकारका विष 
( जहि)॥ “उसकी सन्तान वा उसमें र्‌ 
पार्वती हरीतकी । हरीड ( स्री० ) 

हैयङ्गवी, ( न° ) योगोदोहोद्भवं । ह्यस+गों+ख (ईन)/ 
नि० ।कछक्रे चोएहुए गोके दूधसे हुआ। नवज्ञीत 
साक्खं। मक्खन। ताजा उत्पन्नहुआ घी । सद्योजातथ्त 

हैहय, (० ) एक देश । “उनका राजा+अण्‌* कार्तवीय 

होड, (! ) दोड्‌ ( जाना )+अच्‌ । हुड्‌+अच्‌ वा । सभुदर- 
सें जागेरी एक प्रकारकी नाव ( बेडी-किइती ) 

होतू, (२) ह+ठच्‌। ऋग्वेदके जान्नेहारा । होमकरनेहारा 
(त्रि ख्रीमें डीप्‌ । “या हविया च होत्री” शाकुन्तल.. 

होत्र, (२) इः्रत्‌। होम। हविः (घीआदि होमकी 
सामग्री।। स्तुति ( तारीफ ) स्रिया टापू. 


कु+अण्‌ । 


हिमातके निकटका देश । वा हिमालयका भारतवर्ष । . 


होत्रिन,(प॒० ) होत्रं ( होम ) अस्ति अस्य+इनि । होमः 
होत्रीय, न° ) होत्राय हितं । होतुरिदं वा । छ (इय) । " 


क 


दोन, ] 


आ 
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होम, ( पु० ) हु+मन्‌। देवताके उद्देशसे वहि (आग)- | हस्वाः ( 3० ) हख॑ अङ अस्मात्‌। ५ व०। जिस्से छोटा, | if 


सं घोआदिका डालनारूप हवन । गृहस्थके प्रतिदिन करने- 
लायक पाच यज्ञोमें देवयज्ञ । श्राद्धके लायक व्राह्मणफ। |: 


अदो जाता है। जीवक ओषध। ६ व०। वामन-वोना | 


हाथ । श्राद्धसम्बन्थी सुख्यभागका मन्त्र पडकर दानकरना. | हाद,!न ( शब्दकरना ) भ्वा० आ० अ० सेट्‌ । ह्वादते । ` 


होमकुण्ड, ( न० ) होमार्थ कुण्डं । होमके लिये कुण्ड 


अ द्ष्ट 


होरः्षान्य, ( न°) होमोपचुक्त धान्यम्‌ । होमके लायक | हाद, 3? ) हो घञ्‌। शब्द ( आवाज )। अचू। हिरिण्य- 


घान । तिल और यव (जो) 
होमिन्‌, ( पु० ) होमः अस्ति अस्य । होमकरनेहारा 


होस्य, ( त्रिश ) होमाय हितं यत्‌ । होमके उपयोगी धी । 


घीआदि. 

जोरा, ( ख्री०) हु+रन्‌। ज्योतिषमें कहाहुआ । लम्न। 
राशिका आधाभाग । लम्को जतानेहारा शाब्न। रेखा 
( लकीर ). 

होलका, ( त्री० ) हु+वि । छक्ति । लक्‌+अर्‌ | कर्मे । 
तृणआदिसे आधेपकेहुंए-शमीके धान. 

होलाका, ( ख्री० ) हु+विच्‌। लकूम्घम्‌। वसन्त वहार )मे 
एकप्रकारका उत्सव । “होलाका कतेव्येति कल्ग्रुति? रिति 
दायभाग 

हु, ख ( चोरीकरना ) । अदा० आ० स० अनिट्‌! ह्नुते । 
ञ्‌ 


हलू, चलना । भ्वा० प० अ० सेट्‌ । ह्लति । उह्मालीत्‌। 
प्रह्मल्यति 

ह्यस्‌, ( अव्य° ) वीतगये दिनके अर्थम । नि० । स्दिवस । 
पिछला दिन । पिछला कडू 

ह्यस्तन, ( त्रि० ) ह्यस्‌+भवार्थ व्युल-तुद च । गता{वसभव । 
कछके दिनम हुआ । त्यप्‌ । क्का । “ह्यस्य:” ॥ही अर्थ 

( पु० ) हादू+अच्‌। नि० । अगाधजलाशय॥ गहिरा 

तालाव । अतलस्पश जलाशय ( वह तालाब # जिसका 
तला बहुत दूर है ) । झील 


इदडिरी, ( ज्ली० ) हदोऽस्ति अस्यां+इनि। जिसां गहिरा | 


तालाव हो । नदी । दर्या 
इस्‌, रव ( शन्दकरना ) भ्वा० प° स० सेट्‌। हस्ते । अहृ 
सीप-अहासीतः 


कर्कि एक पुत्र ( पु० ) । शब्दकरनेहारा ( त्रि० ). 
दिनी जी ) हादूःणिनि-डीपू । विद्युत्‌ । बिजली । 
बज [दी । शहकी । हाद( शब्द )वाला ( त्रि० ) 
अस, (°) हंसू+घम। शब्द (आवाज )। अपचयं । 
\्टना 
हि, ला ( शरमकरना ) कण्ड्डा० आ० 'अ०_ सेट्‌ । 
कीरेः ke 
हिर्णा ९ ल्ली०) हिणी+यक्‌+अ । ळज्जा । शरम 
ला दारमकरना ) जु० प० अ० अनिट्‌। जिहेति। 
अह्मेर 
हो, (भे?) ढी+कषिप्‌ । लज्जा । शरम 
हीजिए( मे?) ६ त० | छज्जासे जीताहुआ। छज्ाशील । 
झारःकूने रा 
हीण- ( 220 ) । ही+क्त-वा «“त्‌?? को “वन होता 
हे । लन! शर्मिदा हो गया । जिसे ळजा आगई हो 
हेष, सण( रकमा ) भ्वा० आ० सक० सेट्‌। हेषते 
हेषा, (क? हेपूअ । घोडेका एकग्रकारका शब्द। 
घोडेक oF 
हाद, शद ( ार्जफरना ) भ्वा० आ० अक० । मोदन 
( प्रसन हयोः) ^सक० सेट्‌ । क्त और क्तवतुमें अनिट्‌ । 
हदते. ¦ 


हाद, (पु+ ह्वा.घन्‌। आहवाद्‌ । आनन्द । खुशी । सन्तोष 
हादिनी, ख!) ढाद+णिनि+डीप्‌। विद्युत्‌ (बिजली) 


वृञ्ज ।, ओर 5 ईश्वरी शक्ति ( सामर्थ्य-ताकत ) । 
हादविष्टि (प्रसन्न ) ( त्रिः ) 


हलू , चलनहिलर । भ्वा० प° अक० | सेट्‌ । हलति। 
अह्वालीत ६ , 


। द्वान, ( नः हवे#यद्‌.। आह्वान । बुलान! 


इसिमन्‌, (ए०) हखस्य भावः। इमनिच-हादेदाः । | छन) ( न हे+सुद ( अन ) । पुकारन । पुकार । शब्द. 


छाटापन, 


हसिष्ट, ( त्रि>) अतिशयेन ह्रः । इष्टन्‌-हसादेः । वहुत 
छोटा । अतिहख. डू 


इसीयस्‌, ( त्रि ) अतिशयेन ह्रः । ईयरु । खादेशः। | 


अतिहख । बहुत छोटा । ञ्रीमें डीप्‌ होताहे. 


| इस, ( न० ) हस+वन्‌। एकप्रकारका परिमाण -माप ) । 


उसवाला ओर खर्व ( वोना-मदरा ) ( त्रिश! एक 
मात्राके सम्रयमें उच्चारण करनेठायक ळघुवर्ण (० ) 


हे, स्था हृदकरनाओर 


शब्दकरना । अक०। वुलानेके 
अर्थम । कर भत्रृ० उभ० अनिट्‌ । हायति । अहत । 
अहृत । आस । सहाव-जुहुवे । हाथति-हासते । हातुं- 
इतः । हूय । ह्ायमति-ते । जुह्ूर्पा-ते । “नाम लेकर 
घुलाना? ।“तां पावीत्यामिजनेन पान्ना वंधुप्रियां वंधु- 
जनो जुह्ाव॑ दुमारक्तमवः, | 


इति श्रीगणेरृत्तगल्निस्ड्ेलित: शरा्थगणेश: समाप्तः 
आं सचदेक त्रा 
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ख (मद्रा) ( त्रि०) । हख अंग (छोटा अंग) ( न०).'.. | 
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